-; पूर्व ग्राहकों की सूचो :- 


पुस्तक सस्ध्या 4. नाम गाब 
१०१ श्रीमान वचसमली गुलायचडढती सुराणा, बुलारमस 
१०१ ». सागीलालनी भयरीलालती श्रीश्रीमाल की माता कुसुमबाई 
की तरफ से सिफन्‍ठ्राबाद 
४०... #.. मुछतानमरत्री चनणमलती मरलेचा चैंगलौर 
हट.» बिस्टीचहती मघनरी बम्बइ 
४9५. 9». लुगगती भयरकनाख वी श्रीक्रीमाल मिसन्‍्द्रानाद 
बट...» स्पर्गीय उनतरतती घारीयाट की अमपत्नी सुल्टरबाइ बी तरफ स चयलगुठा 
४०. 9 सायवयलती हस्शीमरची सिक्‍न्‍्द्रायाद 
7४. ». चस्पाल(>ती यतनप्रकागनी ब्ैंगवोर 
९९ 3. फरशरमिंहदी सर बसरा उत्यपुर 
१५.» पारसमली ती मातानी की तरक से सिक्‍न्द्रायाद 
११» गशशीराछत्री यायूछाल्‍ती क्र 
११ १? मूछयदतरी चुतीलाटची ट्गड हिमापत नगर 
७. 5 क्शरीमलभी साहनलालती तिलोई 
& » छोगारालती मिश्रीमल्नी वोरा बुलाग्म 
४. # स'बगत्रती सुगणा सदाबाइ की तरफ से हर 
४». » बत्ताबरमलती सुराणा ढोढीबाई की तरफ से क्र 
४.» भगयानदासचरी क्र 
४. ». रीसयचादची की माता पारयवीबाइ की तरक से श 
॥.. ». भीश्मयदनती प्रमरातजी सफ्ल्ेचा सिफच्धाबाद 
४... 5. क० मागीछालपी पितलिया हिसापत मगर 
४. + हीराचटजी तयतरातती अ 
४...» जसगजपी पाग्समलची सिधी अ् 
४. » बेर चीचन भाद हैदरायाद 
४»... गौतम “यलरी मार्ट पाटमार केंट सीजान 
१५ ७ म्राहनलालती अमृतलछाढती सोटापुर 
कक पुसराचत्री सम्पतरातती यादगीर 
६. » चयनारायणती नासिक 
2.» घर्मचन्दती कुल्दनमढपी सुराणा सोलापुर 
४». कक्‍तौयालाटची चम्पालाशती श 
दान-दाताओं की सूची 
४१) » सन्‍्चालालती दूगई़ कामपुर 
2१) » सोतीलालरी नेमीचन्दजी आगरा 
कहर) ह. दररे शण्यणानारी खा शोरफरेशना ॥२७६ चौड, कानपुर 
२३5) मुप्र मत 


श्री जैनदिवाकरजी म० का संक्षिप्त परिचय 


विश्व-वाटिका में अनन्त पुष्प खिले हैं, खिलते हैं और खिलते रहेंगे। वें सब 
अपनी मधुर सुस्कान के साथ, प्रकृति के अटछ-अचलछ नियम के अनुसार क्षण भर 
हँस कर, अपने गौरव पर इतरा कर; अन्त में अतीत के अनन्त असीम गर्भ में सदा के 
लिए विीन हो जाते हैं। जिस सौन्दर्य-समन्वित सुमन-समूह से संसार में सौरभ 
नहीं भर जाता, जो निराश हृदयों में आशा एवं उत्साह का नशा नहीं चढ़ा देता, जो 
अपनी दृदयहारिता से दूसरों के हृदय का हार नहीं बन जाता, जिसमें अपने असा- 
धारण सद॒गुणों से जगत्‌ को मुग्ध करने की क्षमता नहीं होती, जिसकी निर्मछता 
दुनियां के मछ को नहीं धो ढाछूती, आह! उस सुन्दर सुमन का भी कोई जीवन है! 
उसका जीवन अकारथ है; उसका सौन्दर्य किसी काम का नहीं, उसके असाधारण 
सदगुणों से संसार को कुछ भी छाभ नहीं। हां) जो पुष्प अपने सौन्दर्य को, सुरभि को 
एवं अपने आपको दूसरों के लिए न्‍न्यौछावर कर देता है, उसी का जीवन सफल, सार्थक 
एवं कृतकृत्य दो जाता है, यों तो विश्व-बाटिका में अनन्त पुष्प खिलते हैं और 
खिलते रहेंगे । 


जो बात सुमन के संबंध में कही गई है, वही मानव के संबंध में भी कही जा 
सकती है। मल॒प्य का जीवन-कुसुम विकसित हुआ, उसमें सुन्दरता का आविर्भाव 
हुआ--सुन्दर सद॒गुणों का विकास हुआ, जगत्‌ को पावन बना देने की क्षमता प्रकट 
हुई, पर यदि इन सब का उपयोग संसार के हिंत-सम्पादन में न किया गया तो सब 
व्यर्थ है। सब का सव . निकम्मा ! लो पुरुष-पुगव अपने जीवन को संसार के सधार 
के हेतु समर्पण कर देता है, उसी का जीवन सार्थक हो जाता है । हे 


यहां जिस नर-रत्त के जीवन की साधारण रूप-रेखा अंकित करने का प्रयास 
किया जा रहा है, उनका ऐसा ही जीवन है। वह जीवन जगत्‌ में नवजीवन छामे 
बाला है, प्राणियों में प्रेरणा का नूतन प्राण फूकने वाला है, प्रभु महावीर के छोको- 
न सिद्धान्तों के क्रियात्मक रूप की प्रतिमूर्ति हे |] 


नि््न्थ-प्रवचन के मूल संग्राहक और अनुवादक प्रसिद्ध वक्ता, जेन दिवाकर 
जगत्‌-बल्॒भ पस्डित मुनि श्री चौथमछजी महाराज, 


पं ड का विस्तृत जीवन चरित 
“आदर्श मुनि! के नाम से प्रकाशित हो चुका है और वह श्री जेनोदय पुस्तक अका- 


शक समिति, रतलाम ( मालवा ) से प्राप्त किया जा सकता है। किन्हांने असी तक 


( ऊ) 
यह जीवनचरित नद्दी पढ़ा हैं, ऐसे पाठक छे छामाय सल्लेप में मुनिश्री के जीउन 


जी मुख्य-मुख्य बानें यद्दा दी जा रही हैं। आज्ञा दे पाठरों झो इस से विशेष छाभ 
होगा और मुनि श्री के आदर्श, पतरित्र एय प्रभार जीवन से उन्हें प्रेरणा मिलेगी। 


जन्म कुंगइली चलित चक्र 
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जन्म ओर दीक्षा 


मुनिराज का जन्म कार्क्षिक शुक्ला ब्रशेदझी, रविधार, विक्रम स० १६३४ को 
नीमच ( माल्या ) में हुआ था। आप के पिता श्री का नाम श्री गगासमत्री और 
मातानी का साम्र श्री केशरा बाई था। आपका उचप्रन माना-प्रिता की बात्मल्यमयी 
गोद में बढ़ द्वी लाई-प्यार के साथ व्यतीत हुआ। योग्य उम्र दोने पर आप ग्रामीण 
पाठशाला में अध्ययनाथे प्रविष्ट हुए और वहा गणित, हिन्दी, उदू और छुछ अग्रेती 
मापा का अध्ययन किया। 


युवावस्था और दोक्षाग्रहण 


महापुस्ष यक्रायक् नहीं यनते, वरम्‌ थे अपने पूबेपन्म के कुछ विशिष्ट 
ससकार-क्तिपय विश्पताएँ लेकर अवदीण होते हैं। इस प्राशतिक नियम के अनुसार 
चरितनायऊ में वाल्याव॒स्था से द्वी कुठ विशेषताएँ था। आप में ऐसे कुछ सदगुण 
विद्यमान थे, जिनसे आपकी श्रसाधारणता टपकठी थी। घर्म की ओर बचपन से ही 
आपकी विशेष अभिम्चि थी। बाल्यावस्था एव उगठी जयानी में ज़क खेलने-साने में, 
मीज-झ्ौक में स्व का सुस अनुभव हुआ करता हैं दव आप इसके अपयाद थे । आप 
का अन्त करण विरक्ति के सदृज्ञ सस्तारा सं ओतप्रोत था। आप जल में क्मछ के 
समान, ससार-वास करने हुए भी भाव से पिरक्त से रहते थे। इसका एक कारण पूर्व- 








( ऋ ) 


जन्म के संस्कार और दूसरा कारण शायद माता-पिता की घर्मनिष्ठा थी ॥ आपके माता- 
पिदा भी धर्मोतुरागी और आचारपरायण थे। बालक, माता-पिता से केवढ शारीरिक 
संगठन एवं आहृति द्वी ग्रहण नहीं करता अपितु संस्कार भी वहुलता से ग्रहण करता 
हैं। अतर्ब संतान को धर्मनिष्ठ बनाने के छिए माता-पिता का घर्मनिष्ठ होना 
अत्यावश्यक है । 


पक बार आपकी माताजी ने आपके समक्ष दीक्षा गद्ण करने की अपनी भावना 
प्रकट की | यद्द भावना सुनकर आपको अल्यन्त असन्नता हुई और ल्षाय द्वी आपने स्वय 
भी दीक्षा प्रहण करने का भाव प्रकट कर दिया। इसके पश्चात्‌ आपको दीक्षा लेने में 
अनेकानेक विध्न उपस्थित हुए, फिर भी आपने अपनी हृढ़ता से उन पर विजय श्राप्त की 
आर यद्यवि आपका विवाद हुए सिर्फ दो द्वी वर्ष व्यतीत हुए थे; फिर भी आपने बेराग्य 


पूर्वक संबत्‌ १६४२ में कविवर सरलस्वभावी मुनि श्री हवीराछाछजी महाराज से मुनि- 
दीक्षा धारण कर छी । 


धन्य है यह वेराग्य | धन्य है. यह ज्यछंत अनासक्ति ! धन्य है यह हृढता ! ऐसे 
संयमशील मुनिराज धन्य हैं। 


प्रचार 


संबत्‌ १६५९ में दीक्षा लेने के पश्चान ने छगाकर अब तक आपने न केवल सेन 
समाज का व्रन्‌ अभेद मावना से सर्वमाधारण जनता का जो मद्दान उपकार किया है 
उसका वर्णन करना संभव नहीं हैं। इस कथन में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि 
अवाचीन जैन इतिहास में मुनि श्री चौथमल्जी महाराज का धर्मप्रचारक के रूप में 


बहुत द्वी उच्च आसन है। आपने इस ध्येय के लिए असाधारण प्रयास किया है. और 
प्रयास के अनुकूछ असाधारण ही सफलता आप को श्राप्त हुई है। 


पदा नहीं, आपके साधारण दब्दों में भी क्या जादू रहता हैं. कि उपदेश का 
प्रत्येक शब्द कान के रास्ते अन्तर तक जा पहुँचता है और एक अपूर्व आहाद इतसचन् 
करता है। जिस समय आप अपने श्रभात्रशाली शब्दों में उपदेश की वर्षो करते हैं. तव 
श्रोता चित्रलिखित से रद्द जे हैं मानो किसी अद्भुत रस का पान करने में तह्लील हो रहे 
हों। श्रेता अपनी सुधयुध भूछकर आपके उपदेशाम्रत का ऐसी तन्मयता के साथ पान 
करते हैं. कि हजारों की उपस्थिति होने पर भी एकदम सन्नाटा छाया रहता है | 


आप जैन तत्वों के ओर जनेतर सिद्धान्तों के ज्ञाता-विद्वान हैं, फिर सी व्या- 
ख्यान के शब्दों-में अपना पाण्डित्य भरकर श्रोताओं के कान में जबदस्ती नहीं ठ'सते। 
आपकी भापा सरल, सुवोध एवं सर्वसाघारण जनता के छिए द्वोती है| गम्भीर से गम्भीर 
बात को सरल भाषा में प्रकट कर देना ही पाणिद्त्य का प्रमाण है और यह प्रमाण श्री 


( बश्टू ) 
जैन दिवास्रज्ी मदाराद की बिद्वत्ा का परिचायक है। 


अत्य धर्मप्रचारकों की अपेक्षा आपकी प्रचार दोढी सी कुछ विशेषता रखती 
हैं। घनी-निर्धन, राजा-रंक, उच्च जातीय-द्वीन जादीय, इत्यादि सभी प्रकार की जनता 
में आपने प्रचार ढिया है। राणा मद्दाराणा, राजा, मद्गाराज़ा, सेठ, साइकार एक ओर 
आप के परम पूत प्रयचन के पीयूष का पान करके अपने आप को धन्य मानते हैं, तो 
दूसरी ओर आप, समाज में घृणापात्र सममे ज्ञाने वाले, जातिमद के फारण ठुकराये 
हुए व्यक्तिया को भूल नही जाते। आप में जन सुनि के योग्य साम्यभाव विश्मान है। 
आप चणारों, क्टीको और वेश्याआ तक को अपना पप्रिन्न सदश सुनाते हैं और उन्हें 
ऊ था उठाने का प्रयत्त करते हैं। ऐसे डोगो में नेतिक एवं धार्मिक भावाए भरते हैं। 
कतिने दी दिंसको न आपके उपदेश से आज़ीवन दिंसा वा त्याग किया है, कितने ही 
मासमक्षक्रों ने मास भक्षण छोड़ वर अपना फल्याण किया है, जितने दी शराबिया ने 
शराब त्यागी है कौर भाग, गाजा, तमासू आदि का भी त्याग किया दै । 


इस प्रकार मुनि श्री मालब-जाति की नैतिक एवं धार्मिक प्रगति के छिए, जो 
अन्य समस्त प्रगतिया का मूल है--देवदूत का काम कर रहे हैं । 


प्राणी--जगम्‌ में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, यह सत्य है, मगर इसका यद्द अर्थ नहीं है 
कि मनुध्या के सिवाय अन्य पशुओं अथवा पक्षियों में चेतना द्वी नद्दों है। अयबा मनुष्य 
को श्रम्य प्राणियों पर मनमाना अत्याचार करते का अधिकार दै। जैसे भनुष्य को सुप 
दु स का संपेदन द्वोता है; उसी प्रकार पशुओं को भी होता है। पशुआ में भी चेतना दी 
अप धारा प्रगादित हो रही है । मगर उन्दे व्यक्त भाषा श्राप्त नहीं दै। वे मानवीय 
भाषा में पुकार नहीं सकते और मनुष्य के कान उनको पुकार सुन नहों सकते | तव कौन 
बन्दे सदृदयतगा का दाल देवे ९ 


पशुओं का करण क्रन्‍्दन कान नहीं सुन सकते, मगर हृदय वी करणा, अत - 
क्रण की सप्रेदना उसे अवश्य सुन सक्दी है। किन्तु चद करुणा एवं सवेदना पिसलों 
को ही प्राप्त होती है। जिन्‍्दें बद्द प्राप्त होवी है बद्द मद्दामसानव की मद्दिमासे मढित हैं 
और सच्चे अर्थ में वद्दी मनुष्यता के अधिकारी हैं । 


मुनि श्री को कस्णा का प्रवाद बहुत विस्तुत और हृदय वी सरेदना अदोज उप्र 
है। इसी से मूक पशुआ का चीत्तार उन्हें सुनाई दिया। उन्दोंने सोचा-मलुष्य, पशुओं 
का वध करता दै अथीत्‌ बडा भाई अपने छोते भाई के प्रार्णा का भाहक बना हुआ है। 
ऐसा करके बडा साइ अपने बड़प्पन को क्लक्वित करना है और यहा तक क्ि छुटपन के 
योग्य भी नहा रहता | मानत्र-समात्र को इस कछक से, घोर पाप से, अक्षम्य अपराध 
से बचाने की ओर मद्वाराज श्री काध्यान गया। उन्होंने अद्दिसा का प्रभावशाली उपदेश 
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दिया । यदी नहीं, वरम अ्दिंसा का व्यापक रूप से एवं स्थायी रूप से पालन कराने के 
छिए आपने राजपूताना के अनेकानेक राजाओं को और ठाकुरों को भी इस भावना के 
लिए उग्॒त क्रिया। यह पदले द्वी कहा जा चुका है, आपका उपदेश हृदय को प्रभावित 
करने बाछा होता है। अतारव आपके सदुपदेश से बहुत से राजाओं एवं जागीरदारों 
मे अपने-अपने राज्यों में हिंसावंदी की स्थायी शआज्ञाएं जारी की हैं. और आपको इस 
आशय की सनदें लिख दी हैं। उदयपुर के मद्दाराणा साहब ने अनेक घार आपको सदु- 
पदेश देने के लिए आमंत्रित किया है। सं० १६६५ में श्री महाराणा साइव ने खास 
तौर से अपने कर्मचारी भेजकर उदयपुर में चातुर्मास करने की प्रार्थना फी थी। 
आपने महाराणा सा० को प्रार्थना स्प्रीकार फर उदयपुर में चातुमास क्रिया | कई बार 
श्री मदहाराणाजी साहेव ने धर्मोग्देश श्रवण क्रिया, जिसके फछ-खरूप अनेक उपकार 
हुए। वर्तमान मद्दाराणा सा० के पिताजी भी श्रापफे भक्त थे और आपके उपदेश 
से उन्होंने भी जीवदया के लिए अनेक काये किये थे। मेवाड़, माछवा एवं सारवाड 
के अनेकों जागीरदारों फो आपने जीवदया का अमृत पिलाया है ओर अमुक २ अवसरों 
पर उन्दोंने जीबदिंसा की पृर्ण रूप से या आंशिक रूप से बन्दी की है। यहां तिस्तार 
भय से इन सत्र बातों का और उन सनदों का उल्लेख नहीं किया जा सकता । जिज्ञासु 
पाठकी को आदर्श मुनि! आदशश-उपकार पढ़ना चाहिये। “आदश मुनि! लिखे जाने 
के पश्चात्‌ भी वहुत-सी ऐसी सनदें प्राप्त हुई हैं। तालर्य यह है. किमुनिश्री ने न 
फेचछ सानव-जाति पर, अपितु पश्चु-पक्षीगण पर भी असीम उपकार किये हैं। 
आपने अपना सम्पूर्ण दीवन दी धर्मोग्देश एवं जीवदया के प्रचार के निमित्त अर्पित 
कर दिया है । उच्च पदरथ यूरोपियन टेलर साइब जैसे विदेशियों को भी उपदेश देकर 
आपने जीव दया की ओर शआकर्पित किया है । ह 


महाराज श्री ने उच्च-तीच, छोटे-बड़े, जैन-अरजन आदि का किसी भी प्रकार 
का भेद न रखते हुए सभी श्रेणियां की जनता में भगवान्‌ मद्दाब्वीर स्वामी के अहिंसा 
एवं सत्य का प्रचार क्रिया है। सभी पर आपने जेनधर्म की श्रेछता का प्रभाव ढाछा है 
ओर सभी को अपने उपदेश से आभारी बनाया है। मानव जाति के सैतिक एवं धार्मिक 


धरातल को ऊँचा उठाने में आपने जो भाग लिया है. वह सर्वथा प्रशंसनीय एवं अलु- 
करणीय है । 


आपके अचार का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत रह्म है। जैन मुनियों की मयादा के 
अनुसार पदछ अमण करते हुए भी आपने भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में बिद्यार 
किया है। मेवाड़, मालवा, मासवाड़ आदि राजपृताना के प्रान्त तो आपकी प्रधान विद्यर- 
भूमि हैं ही, साथ में आपने दिल्ली, आगरा, कानपुर, वम्बई, पूना; श्रदमदाबाद, छद्नड 
आदि दूरबवर्ती नगरों तक भ्रमण करके बद्दां की जनता को छाम पहुँचाया है। 
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आपके प्रचार में आपके मधुर स्नेहशीऊ, और प्रसन्नदापूर्ण ध्माव ने भी 
काफी सद्दायता पहुँचाई हैं। आपके चेहरे पर एक प्रकार की ऐसी प्रसन्नता नृत्य फरती 
रदती दे कि सामने बाछा शीघ्र दी उसके वश दो जाता है। आपकी प्रकृति घड़ी दी 
मिछनसार, सीधी-सादी ओर आकर्षक है। 


वक्तृत्त 


वक्दृत्वशली के आफपेण ने आप को यहुत द्वी उन्च पद पर प्रतिष्ठित कर दिया 
है। आप प्रारम्भ से द्वी-रसभाउमिद्ध बकता दै। व्याख्यान मधुरतामय, सरखतामय, 
मनोरजक परन्तु प्रभावशाली द्वोने हैं। जिन्दोने मद्ाराज श्री का एक भी व्याल्यान सुना 
है बह जानते ६ कि आपके श्रोता स्स प्रतार चित्रलिखित-से रद्द जाने हैं। मुनि्ी 
का उपदेश सुनकर श्रोता यद्द समझने लगते हैं. क्रि वे हमारे हृदय के रहस्यों को जानते 
हैं, वे हमारे दु खो फे नियारक ओर पापों से प्राता हैं। आपने बाल-विवाद, दृद्ध-विवाद, 
कन्या विक्रय, अद्दिसा, धर्म, मासाद्वार, मदिरापान, कुशीछसेयन, सगति, एकता, सग- 
ठत; क्षमा, दया, सत्य, क्रोध, मोक्षमार्ग, मलुष्यकत्तेठ्य, छोक' सेवा, भक्ति, बैराग्य, 
अध्यात्म, प्रेम, क्षान; भात्मज्ञान, रृदता, इच्छा शक्ति, क्तव्यपालन, समार वी असाग्ता, 
सामाजिक जीवन, दुराग्रह त्याग, सदाचार, विद्या, तपस्या का आदर्श, जीवन सम्राम 
में विजय, अतीत रुमृति, धार्मिक पनन, अश्मचर्य, इन्द्रियनिमद, परयुपण पर्व और जन 
धर्म, जनधम फी श्रेष्ठता, धर्म वी दाल्िक एवं व्यायद्वारिक सीमासा, गाईंस्थ्यजीवन) 
मन की मद्दत्ता, सत्यनिष्ठा इत्यादि इत्यादि अनेक सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, 
नैतिक) दाशंनिक और ड्यावद्ारिक विषयों पर सूत्र गवेपणापूर्क विवेचन किया है और 
कर रहे हैं एव मानव जीवन फो सर्वाश्न-सुन्दर बनाने का भगीरथ प्रयत्न किया है। भाप 
के भाषण सुनकर अनेक कुमार्गंगामी सुमार्गगामी बन गये हैं । 


आपका हृदय अत्यन्त उदार और सदिष्णु है। आपको किसी सम्प्रदाय विशेष 
से धृणा या द्वेष तो है दी नहीं, साथ दी आप सब को प्रेम दृष्टि से देखते हैं। यद्दी कारण 
है कि आप के व्याख्यान में मुसलमान, ईसाई, आर्यसमाजी एव वदिक आदि भी खूब 
रस लेते हैं। आप के व्याख्यान प्राय सार्वजनिक ही दोते दैं। व्याख्यान में आ' 
उच्चतम और उदार आचार-विचार के चिह्न स्पष्ठ रूप से अकित पाये जाने हैं। आप 
प्राय पतिदिन, घण्टो व्याख्यान देते हैं । 


विशाल अध्ययन 


मुनि श्री को वक्‍तल्वशली पर कुछ कहा जा चुका है। एक अच्छे व्याख्याता के 
छिए और उसमें भी दुनिक व्याख्याता के लिए कितने अधिक बाचन, मनन और अध्य- 
यन आवश्यक है; यह बात विद्वान छोग भली-भाति छानते हैं। विशाल अध्ययन के 


( ए ) 


विना कोई सद्वक्ता नहीं वत सकता | तिस पर भी जेन मुनि की बात कुछ आर दी है । 
उनके मुख से निकला हुआ एक-एक शब्द ओर वाक्य नपा-ठुछा होता है। इस प्रकार 
की सावधानी के लिए बहुत कुछ परिशीलन और अनुभव करना पड़ता है। मुनिश्री का 
अध्ययन ऐसा ही विशाल है। आपने लेन सृत्र-साहित्य का अध्ययन तो किया ही है 
साथ में दिगम्बर-श्वेतान्वर सम्प्रदाय के ध्यन्यान्य अंथों का, वेदिक सम्प्रदाय के वेदों 
ओर पुराणों का, यहां तक कि मुस्छिम सम्प्रदाय के कुरान शरीफ, हृदीस शरीफ, गुलि- 
सता, बोस्तां आदि का भी अध्ययन किया है । इस प्रकार आप स्वसमय ओर परसमय 
के अच्छे ज्ञाता हैं और इस कारण विधर्मियों पर भी आपका खूब प्रभाव पड़ता है| 


साहित्य सेवा 


प्रायः प्रतिदिन व्याख्यान देते हुए भी आपने साहित्यसेवा की ओर काफी 
ध्याल दिया है.। आपकी नेक रचलाए' प्रकाशित हो चुकी हैं। आप गद्य और पश्च दोनों 
के लेखक हैं। पद्म में आपने सकड़ों धार्मिक भक्तिस्स के भजन लिखे हैं, जिन्हें भक्त गण 
भक्ति से मूमगे हुए पढ़ते हैं । पद्म अंथों में मुक्तिपय तीन भाग, आदर्श रामायण, आदर्श 
महाभारत आदि पंथ प्रसिद्ध हैं, आपकी गद्य रचनाए' अनेक हैं| उनमें भगवान्‌ महावीर 
का आदशे जीवन नामक विशाल और उत्कृष्ट ग्रंथ के अतिरिक्त भगवान्‌ पार्खनाथ 
जम्बू कुमार आदि अंथ भी हैं। निर्न'थ-प्रवचन के संग्राहक और अनुवादक भी आप 
स्वयं ही हैं | इस प्रकार आपने संसार पर. असीम उपकार किया है। भाषण, लेखन, 
आचरण-सभी आपका आदशो है । 


सुनि श्री चीयमछजी महाराज ने संघतार के हितायय जो प्रयास किया है और कर 
रहे हैं, वह वास्तव में बहुमूल्य और अनुपम है। उससे जेन मुनियों के समाने एक नया 
आदर्श उपस्थित होता है। हम आशा करते हैं. कि अन्य मुनिराज भी इसका अनुकरण 


करेंगे | 


मुनि श्री का परिचय यहां बहुत ह्टी संक्षेप में दिया गया है। जो पाठक विस्तृत 
जीवन चरित पढ़कर छाभ उठाना चाहें उन्हें आदर्श मुनि) नामक चरित हिन्दी था 
गुजराती में पढ़ना चाहिए। मुनिश्री के अमित गुणों को हमने यहां लिखने का निष्फ्ल 
प्रयास किया है, यह सोचकर कि स्वभावतः उदाराशय मुनिराज हमें क्षमा प्रदान करेंगे 


आभकाशक 


नि्नन्यप्रचचन-माहत्य 


डिपाझ फट बादगी रग-रूप से चाइ डितना सुन्दर अर मनोमोइक टिसिराई 
पहुता हा परन्तु उसका सेउन परिणन में द्ारप दुग्य का कारण होता है। समार 
की मी यदी दया है। ससार छे मागोपमोग आमाद प्रमाई, हमार मन छा इशण कर 
हेत हैं। एड हुरिद्र, यटि पुत्योदय से झुठ लक्ष्मी प्राय कर सेता है लो माना बह 
हसन हा डाता है। सवान वी कामना करने याले को यहि सतहाय्रात्रि हो राई हो, 
इस यह निदाए दो गया। दो. अदृदर्णी हैं, बदिगमा हैं, दें वर सब्र सासारिझ 
पद्ाय मूह बसा हव हैं। फचन और कामिनी थी माया उसझ दाना नेयां पर अजान 
का ऐसा पा ढाए नदी है £ हम इनसे अतिरिक्त और इठ सृपता दी नहां। यह 
माया मनुष्य के मन पर सहिय का सा रिस्तु सदिय डी अपया अ्रवरित्ष रशदी प्रभाव 
दालती (। थद् बमान द्वा जाता है। ऐसी हग में यद जोया फे रिए झूपु का 
आर्टिंगन करना है, अमर घान झे लिए प़ट्टर का पान छर्ता है, सुर थी प्राधरि दी 
इकट्ठा से मय झर दुख्म के जाट को रचना करता है। मगर हप जान पता है। 
मानों बह दु खा से दूर दाता जाता ६ । 

अत में एक ठो झर लगदी है । विसझ लिए मर पे सयून पा पसीना बनादा, 
यही एमी छाव मार कर झलय जा राह दादी है। जिंत सठान छ सोमाख्य का 
दपयोग ऋरक पूले न समा थे, आज यहीं सटान इृदय के मर्य स्थान पर एजारा 
चाहे मार छर न जात हिस आर घट हेदी दे। उिपय का पश मनता के भर धिपरए 
का कमा-कफर्मी यू वियूर्ण कर डालता है। एस समय में यदि पुष्यादय हुआ ता 
अणाग दा पद्ा दूर दा जाता दे कौर उहव्‌ दा यासखववित ररस्था एशऋ बप्रीमात नाटक 
दर हाई नज़र आज सगता है। बद दुस्या टै-आद! कमी मारा चरादा है। 
सार ढ धागे मृग-सीविश % पद दौइ रद हैं, द्वाप (5 चाता नर । झा से 
सिने बमुध्यतिमा टुराया। मिथ्य आशयझार पाठ़ा नई छाोडवथ और आधन 
झाधा % अनुएठ अर्ष रा कमी प्रति नहीं दोवी। यहा टुस्मा का कप दिशागा £ 
प्राफ बाय जा दा मिंदासन पर झआसीन थे, दारदर दवा द्वी दे दर दर के निशा 
हुए जाए हैं। जय झदी रग दडिप' हड़ रहा थे बहा हाप भार में द्वाउ दाय थी 
घीपार इ्रप का धीर दृत] है ट॑ीड ही कद्टा ६-- धाए पर पुत्र जाया हाट के 
विन आए, ढाई राय रंग दाद रोचा रा पर ६ै। ० 

राम राग दी विध्ट दे इना, हज पिया दी उमा भौरड़ी, उधम वी डपधार 
माइ ओ। 4िए व बड़ डे आअयरह्यार दुजर! ' सता गंधार मानों एड शिएड भट्दी 
है छोर धाइद् गगाएी जोर पसये बोदये दो भोज गद्ाद 

इफ्टइ मे गंशार का दही सराहा हारूर दे। संदपप पर अरन आफ 
जो है संपाए ही इश झऋदन्दा में दया पाता है हा शेगढे अलदइसत में कड आपुर 
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संकल्प उत्पन्न होता है। वह इन ढुःखों की परम्परा से छुटकारा चाहने का उपाय 
खोजता है। इन दारुण आपदाओं से मुक्त होने की उसकी हि. आकर भावत्ता जागृत 
हो उठती है। जीव की इसी अब्स्था को 'निर्वद! कहते हैँ। ज़ब संसार से जीत 
विरक्त या विमुख वन जाता हैं तो वह संसार से परे-क्रिसी और छोक की कामना 
करता है-मोक्ष चाहता है । 

मुक्ति की कामना के त्रशीभूत हुआ ममुष्य किसी गुरु का अन्वेषण करता 
है। गुस्जी के चरण-शरण होकर बह उन्हें आत्मसमर्पण कर देता है। अवोध बालक 
की भांति उनकी अंगुल्यिं के इशारे पर नाचता हैँ। भाग्य से यदि सच्चे गुर मिल 
गए तब तो ठीऊ नहों तो एक बार भट्टी से निक्छ कर किए उसी भद्टी से पड़ना 
पड़ता है । 

तब उपाय क्या है ? वे कौन से गुरु हैं जो आत्मा का संसार से निरतार फर 
सकने में समर्थ हैं ! यह प्रश्न प्रत्येक आत्मह्ितिपी के समक्ष उपस्थित रहता है। यह 
निर्मय-प्रवचन इस प्रश्न का सनन्‍्तोपज्ननक समाधान करता हैँ ओर ऐसे तारक 
गुरुओं की स्पष्ट व्याख्या हमारे सामने उपस्थित कर देता है । 

संसार में जो मतमतान्तर उत्तन्न होते हैं, उनके मृल कारणों का यदि अवेपण 
किया जाय तो मालूम होगा फ्रि कपाय और अवान ही इनके मुख्य बीज हैं | शिव 
राजपिं को अवधिज्ञान, जो कि अ(णे होता हैँ, हुआ। उन्हें साधारण मनुप्या की 
अपेक्षा कुछ अधिक बोध होने छूगा। डखहाने मध्यछोक के असंख्यात द्वीप सम्ुद्रों 
में से सात द्वीप-समुद्र ही जान पाये। लेकिन उल्तें ऐसा भास होने छगा मानों वे 
सम्पूर्ण ज्ञान के धनी हो गए हैं और अब कुछ भी जानना शेप नहां रहा। बस, 
उन्होंने यह घोषणा कर दी कि सात दी दीप समुद्र हैं--इनसे अधिक नहीं। तालये 
ह हैं क्रि जब कोई व्यक्ति कुज्ञान या अज्ञान के द्वारा पदार्थ के वास्तत्रिक स्ररूप को 
पूर्ण रूप से नहीं जान पाता और साथ ही एक धर्म श्वर्त्तक के रूप में होने बाली 
प्रतिद्ा के ठोभ को संवरण भी नहीं कर पाता तब वह सनातन सत्य सत के चिरुद्ध 
एक नया द्वी मत जनता के सामने रख देता है और भोढी भाी जनता उस अ्रम- 
मूलक मत के जाल में फंस जाती हैं । 

विभिन्न मतों की स्थापना का दूसरा कारण कपायोद्रेक है। क्रिसी व्यक्ति में 
कभी कपाय की बाद आती है तो बह क्रोध के कारण, मान-बड़ाई के छिए अथवा 
दूसरां को ठगते के छिर्या क्रिसी छोभ के कारण, एक नया ही सम्प्रदाव बना कर 
खड़ा कर देता है । इस प्रकार अज्ञान ओर कपाय की करामात के कारण मुमुक्त जनों 
को सच्चा मोक्ष-मार्ग हू निकालना अतीब दुष्कर कार्य हो जाता है। कितने ही छोग 
इस भूल भूछया से पड़कर ही अपने सानव जीवन को याउन कर देते हैं और 
कई भ्ुुझछा कर इस ओर से विमुख हो जाते हैं । 

हि हक तिन पाश्या! की नीति के अनुसार जो छोग इस बात को भलछी- 

भांति जान लेते हैं कि सब अ्कार के अज्ञान से शून्य अथोत्‌ सर्वज्ञ और कपायों को 


€( चथी) 


समूठ एगूलन छरने बाले अ्थोत्‌ बीदरग, की पहदी जिन महाजुमायों ने दीम्र एप- 
अरण भोर रिश्विप्ट अमुष्ानां द्वप्प प्राप्ष करती है, विदोनि कल्याणपथ-गोशमार्ग 
को शष्ट रूप से देख डिया है; विनद्नी अपार फरणा फे पारण डिसी भी ध्राणी का 
अनिष्ट दना समर नहीं और जो जगत को पथ-प्रदर्शन फरने के छिए अपने दाद्रबत 
खाद पैमय को तिनडे वो तरह स्थाग कर अरिद्रात यने हैं, ठनवा बताया हुआ- 
अगुमूत-मोक्षमांगे कदारि अन्यया नहों हो सकगा, यद सुक्ति के मसरमय मार्ग में 
अवर्य प्रदेश करता है श्र अस्त में चरम पुस्पायं पा साथन फरऊे सिद्ध-पदयी 
का अधिशारी बनता है। इंद्दों पूर्योक्त सईश्-सर्यरर्शी, बीतशग और दितोपरेश 
मद्दानुभाया को 'निग्गठ' निग्गय, या निर्रय कहते हैं । भौतिक यथा चापिभौविफ 
परीम्रइ बी दुर्भध प्रंयि यो विल्‍्धोते भेद डाय हो, विनरी मामा पर छा या 
कषाय की काडिमा लेक्षमात्र भी नदी रही हो इसी पारण जो रफ्टिफ गणिसे भी 
झपिड ररच्छ दो गई हो, यद्दी (निर्माण! पह फो प्राप्त करता है। 

प्रयक पाल में, प्रत्येग्म देश में और प्रत्येफ परिरिपिति में तिर्घस्या का दी उपदेश 
सरस और दितशारफ दो सकता है। यई उपदेश सुमेरु यो एएइ अटल) रिमाहय 
हा तरद सताव तिवरारफ़-शानि अ्रद्यापा) सूर्य परी सरद सेवररी चर ब्रज्ञायाथरार 
का दरण फरने पाढा, बठ़मा ढी हरह पीयूप-यर्रथ करों बाला भर आद्ाएक, 
पुरतर दी दाद सवछ सफ़र््या पा पूरप, गिधरूत बी तर प्रराणमात। भर चाशाश 
दी भाथति आगदि भनात और असीम दे। यद दिसी देशारर प था पाटरिश्प भी 
सीमा में आदद नदां दे। परित्यितिया उसे प्य कं प्रति मी फर सक्वीव 
मतुष्प छ द्वारा ९हियिद कोई भी क्षती, ब्ेन्‍जालि पड़ियायर्ग उसे विभ्त गही कर 
गढ़गा। पुर द्वो या झी। पु दो या पक्षी; सभी प्रालियों छे लिए पद सरेय समाय 
दै--सद आयी अपनी बोग्यता के अजुसार उस उपरेंश पा बयुमाण सरते हैं। 
गय्नप में कह तो गंदे बढ साटत हैं हि निर्षेया का प्रंधा साय है, गारयठक है 
सार्पपविद दै, सांप पाडिफ है और सप थे साथच है । 

निर्षश्या पा धपषाय आप्या मर-दिकास के अरम और उसे साथों बी 
सब्यूते भौए सृप्म के सृस्‍््म स्याप्य दसारे शामों ऋणु पर्ता है। काग्या कया है 
अरमा में बौत-कौन सी छौर डितनी शवों है | द्रापण दिराणई दे। बडी थे साचों 
* विभिलता हा का हा दे | यह गिमिलता हिंसा प्रशाश दूर ढी ता 
मसहयी है | मारपी छः देपता, मनुष्य और पु आदि दो भण्माथा में बोई मौटिड 
शिकाा दे या पणुत ये शमान-दादियायी हैं ] अत्या भी अपताम अबरपा 
करा है| ऋाम रिद्ाए की चाम सीमा कद विभान्त हट ई ] कामांदे अदि- 
पिल् दामारया बोर मिए है या मई | यादें शहों हो हिय राय से हित क७पार्चा 
गे तप पामशर पर पा सघधय है | एप झगर्ण का गरश, हपघह झोर शंतोष- 
प्र शमारान हमें विपनथ-प्रशादत मे मिल्क द। दएी प्ररार जगत अगा है| वह 
अर द हैं झा इशदि ६ बात इदुण ग्रपप्पाओं डक सिलंद्ााण भी शुण सिधेन्य-पपचत 
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में देख पाते हैं । 


हम पहले ही कद चुके हैं कि निर्मन्यों का म्रवचन किसी भी प्रकार की सीमाओं 
से आधद् नहीं है। यही फारण है कि वह ऐसी व्यापक विधियों फा विधान करता है जो 
श्ध्यात्मिक दृष्टि से अत्युत्तम तो हैं ही, साथ द्वी उन विधानों में से ऐहलीकिक सामाजिक 
सुब्यतस्था के लिए सर्वोत्तम व्यवद्ारोपयोगी नियम भी निकलते हैं। संयम, त्याग, निष्परि- 
प्रहता ( और श्रावकों के छिए परिम्रदपस्मिण ) अनेकान्तवाद और कर्मादानों फ्री 
त्याज्यता प्रभृति ऐसी ही कुछ विधियां हैं, ज्ञिनफे न अपनाने के कारण आज समाज में 
भीपण विश्वखलछा दृष्टिगोचर दो रही है । निर्मत्यों ने जिस मूल आशय से इन बातों का 
विधान किया है उस आशय को सन्मुख रखकर यदि सामाजिक विधानों की रचना की 
ज्ञाय तो समाज फिर हरा भरा, सम्पन्न; सन्तुप्ट और सुखमय बन सकता है ) आध्यात्मिक 
दृष्टि से तो इन विधानों का महत्व है ही पर सामाजिक दृष्टि से भी इनका उससे कम 
महत्व नहीं है। संयम, उस मनोवृत्ति के निरोध करने का अद्वितीय उपाय है जिससे प्रेरित 
होकर समर्थ जन आमोद अमोद में समाज की सम्पत्ति को »< स्राह्य करते हैं। त्याग 
एक प्रकार के बंटवारे का रुपान्तर है। परिग्रह परिणाम और भोगोपभोग परिणाम, 
एक प्रकार के आर्थिक साम्यवाद का आदर्श हमारे सामने पेश करते हैं, जिनके लिए 
श्राज संसार का चहुत सा भाग पागल हो रहा है। विभिन्न नामों के आवरण में 
छिपा हुआ यह सिद्धान्त ही एक प्रकार का साम्यवाद है। यहां पर इस बिपय को 
कुछ अधिक लिखने का अवसर नहीं है--त्थापि निम्नेत्थ-प्रवचन समाज को एक घड़े 
ओऔर आदर्श झुद्ठम्य की कोटि में रखता है, यह स्पष्ट है। इसी प्रकार अतेकान्तववाद 
मतमतास्तरों की मारामारी से मुक्त होने का मार्ग निर्देश करता है ओऔर निर्मन्थों की 
अदििसा के वििपय में कुछ कहना तो पिप्टपेषण द्वी है। अस्तु । 


नि्नेथ-प्रवचन की तासीर उन्नत बनाना है | नीच से नीच, पतित से पतित, 
ओर पापी से पापी सी यदि निर्मश्थ-प्चचन की शरण में आता है तो उसे भी वह 
अलौकिक आलोक दिखछाता है, उसे सन्मार्ग दिखछाता है और जैसे घाय माता 
गंदे चालक को नहला-घुलाकर साफ-सुथरा कर देवी है उसी श्रकार यह मलीन से 
मछीन आत्मा के सेल को हटाकर उसे झुद्ध-विश्वुद्ध कर देता है। हिंसा की प्रतिमूत्ति 
भयंकर हत्यारे अज़ु न माली का उद्धार करने वाछा कौन था ९ अंजन लैसे चोरों को 
किसने तारा है ? छोक़ जिसकी परछाई से भी घृणा करते हैं ऐसे चाण्डाल का 
हरिकेशी को परमादरणीय और पूज्य पद पर प्रतिष्ठित करने वाछा कौन है १ प्रसव 
जेसे भयंकर चोर की आत्मा का निस्तार करके उसे भगवान्‌ महावीर का ण्त्तरा न्‍ 
धिक्रारी बनाने का सामथ्य किसमें था? इन सत्र प्रश्नों का उत्तर एक द्दीहै हक 
पाठक उसे समझ गए हैं। वास्तव में निम्नेग्य-प्रचचन पत्तितपावन है, अगका गर्ग 
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है, अनायो का नाय है; दीनो का वस्दु है और नारडियों को भी देव बनाने वाला है। 
बद् राध्ट कहता है-- 

अपतितः पत्नियों वा, दुस्स्थितों सुस्विनोउपि वा | 

य स्मरेसरमात्मानमं, स वाध्माम्यातरे झुचि' | 

निन मुमुछु मदर्यियों ने श्त्मद्वित के पथ डा अन्वेषण किया है इत्दे निर्मन्‍्य 
प्रयचन वी प्रशात छाया का ही अन्त में आश्रय लेना पढा 2ै। ऐसे ही महर्षियो ने 
निर्मस्थ-प्रयायन की यथवायेत्रा, दवितकरता और शावि-सतोपप्रदायक्ता का गइरा 
अलुभय ररने के याद जो उद्गार निमले हैं, ये बात्तवय में उग्ितद्दी हैं और यदि 
हम धाईें तो उनके अनुमरा का लाभ उठारर अपना पथ प्रशलल बना सस्ते हैं। 
क्या ही टीक उह्ा है-- 

#दुणमेय निग्गये पाययणे सच्चे, अरणुत्तरे, फेग्टए समुझे, पढियुए्णे, णेझा- 
बु०, सहृकततणी, सिद्धिमग्गे, मुन्तिमग्गे, नि्याणमसों, णिज्लापमसणे, अवपरिनदमसद्िद्ध 
सावदुकपापदीणमम्गे, इदद्धियातीया सिल्लति, घुझति, मुसति परिणिब्यायरति, 
सठ्पदुक्याणमतर करति 

यई उद्गार उन महपिया ने प्रफ्ट किये हैं विडोने वल्याणमार्म वी खोज 
करने में श्रगना सागर तीयन आरण कर दिया था और निर्भव्य-प्रवचन के आश्रय में 
आऊग निनमी सोत्र समाप्त हुई थी ) यइ इद्गार निर्मेथ-प्रयचन-विपयत यद खम्पो- 
्ले'प, हमें दीपर का रझाम टेच है। 

या तो अनादिशार से द्वी समय-समय पर पयप्रदर्शाम निर्ग्रथ तीय॑ड्न२ द्वोते 
आ हैं परन्तु आज़ से टगमग अड्ाई द्वतार वर्ष पहले चरम निम्नय भ२ महावीर 
हुए थे। उछ्।न जो प्रयचन प्रीयूष की वर्षा डी थी, उसी में का इुछ श्रश यदा सम्रदीत 
डिया गया दे । 

यह निर््रश्य प्रचचन परम सामलिक है, आधि-ख्याति उपाधियां को इामन 
करन बाला, यादाम्यावर रिखुआ को दमन करने बाला ओर समस्त इदह-परलोक 
सम्बधी भयो को नियरारण करनेवाला ६ई। वह एक प्रकार का मद्धान्‌ कयच है। जहाँ 
इस प्रयार है. बहा भूत रिश्ाच, डाझिनी झाकिनी आदि का मय फटक भी नहीं 
सऊकराा। जो इस प्रतचन-पोव पर आसर्द होता है बइ सीपण पिपत्तिया के सागर को 
मसतज ही पार कर लेग है। यद मुमुठ॒ जञना के लिए परम सखा, परम पिता, परम 
सद्दायक् और परम मार्मनिर्दशक है! 
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निग्न॑न्थ-प्रवचन 
+-५४४>हि.60-7 
( हिन्दी भाषा भाष्योपेत ) 


| प्रथम अध्याय ॥ 
पद्द्र॒व्य-निरूपण 
श्री भगवानुवाच--- 
मूल;-नो इं दियमोज्म अमुत्तमावा, अमुत्तमावा वि अ होइ निच्चो। 
अज्मत्थहेरं निययस्स बंधो, संसारहेएउं च वयंति बंध ॥॥१॥ 


छाया:--नो इन्द्रियग्राह्योअमूर्तेभावात्‌ अमूत्तेमावादपि च भवति नित्य: । 
अध्यात्महेतुनियतस्य वन्धः, संसारहेतु' च बदन्ति बन्धम्‌ || १॥॥ 
शब्दार्थ:-आत्मा इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि वह अमूर्त 
है । अपृत्त होने से वह नित्य भी है | मिथ्यात्व, अविरति, कपाय आदि कारणों से आत्मा 
बन्धन में फँसा है और वह बन्धन ही संसार का वारण है । 
भाष्य:-निम्नेन्थ-प्रवचन की यह पहली गाथा हैं। राग-हेप आदि आश्यन्तर 
ग्रन्थ (परिग्रह) और राजपाट, सहल-सकान, घधन-धान्य आदि वाह्य ग्रन्थ का सर्वथा 
परित्याग करके जो महानुभाव वीतराग पदची प्राप्त कर चुके हैं वे निप्नन्थ कहलाते हैं । 
वे निग्नेन्‍्थ, जगत्‌ के जीवों को नाना प्रकार के दुःखों के समुद्र में गोते खाते हुए देख 
कर उनका उद्धार करने में सम एवं स्याह्गाइ की मुद्रा से अंकित वाणी द्वारा जो उप- 
देश देते हैं चह प्रबचन कहलाता है। इस प्रकार वीतराग भगवान्‌ के प्रवचन को 
सिग्नेन्थ-प्रचचन कहते हैं। यय्पि प्रवचन शब्द से आचारांग आदि द्वादश अंग-समूह 
का अहण होता है तथापि प्रध्तुत निर्मन्‍्थ प्रवचन? द्वादशांगी से भिन्न नहीं है--यह 
उसी का सार-संग्रह है अतएच इसे भी “निम्नन्थ-प्रवचन! यह साथक संज्ञा दी गई है। 
शास्तर-पठन, धर्मक्रिया का अनुष्ठान आदि समस्त व्यापार एक्र मात्र आत्म- 
कल्याण के उद्दे श्य से किये जाते हैं और आत्मा का वास्तविक कल्याण तभी हो सकता 
है जब आत्मा का सच्चा स्वरूप जान लिया जाय | यही कारण है कि चरम तीथक्लर 
भगवान्‌ महावीर ने अपने प्रवचन की आदि में अर्थात्‌ प्रथम अंग आचारांग सूत्र के 
प्रारम्भ में; ही आत्मा सम्बन्धी उद्गार प्रकट किये हैं और इसी हेतु से यहां भी आरंभ 
मे आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। 





(३०>। पद द्रव्य निरुपणे 
पर भादि में आत्म-स्वरूप का निरूपण द्वादशागी रूप निम्नन्थ-प्रयचन से प्रखुत 
निर्म-थ प्रवययन की एक-रूपता सिद्ध करता है। 
प्राकृत गाथा में, आत्मा के सम्बन्ध में प्रधान रूप से तीन विपय्ों पर विचार 
किया गया है। वे इस प्रकार हैं - 
(१) आत्मा ईन्द्रिय प्राह्म नद्दी है; क्य्रोऊि वद्द अमूर्च है, जो-नो अमूत्ते होता 
है, वह इन्द्रिय-प्राह्म नहीं होता। जैसे आकाच्म। आत्मा अमूत्ते है अतएव बह इन्द्रिय 
ग्राद्य नहीं है। 
,.... यहा “आत्मा इन्द्रयग्राह्म नहीं है” यह भ्रतिज्ञा-याक््य है। क्योकि बह जमूचे 
हैं? यह देतु है। “जो जो अमूत्ते होता है वह इन्द्रिय-आद्य नहीं होता! यह अल्यत््याप्रि 
है। आकाश अन्यय दृष्टान्त है। शेप उपनय और निगमन आग हैं। इस प्रफार स्पाय 
शास्रानुमार अनुमान वाक्य द्वारा आत्मा की इन्द्रिय-प्राह्मता का निपेव किया गया है। 
4 पु 827 ” हीगई है।आात्मा 
द जैसे आकाश । 


(३ ) आत्मा यदि नित्य है तो सदेव एक रूप रहना चाहिए । कभी मनुष्य, 
कभी देव, नारक; पश्नु-पक्ती आदि विभिन्न अस्स्थाओ में वह क्‍यों प्रात होता है ९ 
नित्य मानने से ज्ञो आत्मा ज्ञिस पर्योय म है वद उसी पर्थाय में रहेगा। जा दु सी है 
बह सदा दु सी रहंगा और जो सुखी है बह सदा सुर्ख रदेगा। ऐसी अयस्था में ब्रत, 
अनुध्ठान, तपश्चर्या आदि क्रियाएं ब्यर्थ हो जाएगी। 

इस शंका का समाधान फरने के लिए उत्तराध में कहा गया है कि मिथ्यातय, 
अगिरति, क्पाय आदि कारणों से आत्मा के साथ क्‍मों का धन्य होता हैं और उस 
क्मवन्ध के कारण ही आत्मा विभिन्न पर्याय परम्परा का अनुभव करती है। कर्म- 
बन्ध ही ससार के अर्थात नरकंगति, तिर्यअचगति, देवगति और मनुष्यगति के भ्रमण 
का कारण है। 

झका--आत्मा यदि इन्द्रिया के द्वागा नहीं ज़ामा जा सकता तो मन भी आत्मा 
को जानन में समर्थ नहीं हो सकदा। क्योकि इन्द्रिया द्वारा गृद्दीत वलु ही मन के 
द्वारा जानी जा सऊती है। ज्ञिस पदार्थ में इन्द्रिया की श्रगृत्ति नहीं होती उसमें मन 
भी प्रवृत्त नही दो सकता। इस अयस्था स आत्मा को जानने का कोई साधन ही 
हमारे पास नहीं है, क्रि आध्मा के अस्तित्व पर विश्वास करने का क्या उपाय है ? 

समाधान -थनों बस्तु इन्द्रिया और मन के द्वारा नदी जानी जाती उसका अरि- 
सर अगर असीकार कर दिया जाय तो ससार के बहुत से व्यापार गड़बड़ में पढ़ 
जाएगे। यही नहीं, बल्कि शक्कर झा असित्व भो सिद्ध नहीं द्वो सकेगा। कोई 
भी व्यक्ति अपनी दो-चार पीढ़िया के पूर्वजों से पहले के पूर्वजा को इन्द्रियो द्वांग 
ग्रहण नहीं करता, फिर भी क्या उनके अस्स्टि से इन्कार रिया जा सकता है? 
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पि नहीं । इससे यह स्पष्ट हुआ कि पदार्थों को जानने के लिये केवल इन्द्रियां और 
मन ही साधन नहीं है किम्त इनके अतिरिक्त अन्य साधन मीहँ। आकाश, काल 
आदि पदार्थ लेसे इम्द्रिय-प्राश्य न होने पर भी विद्यमान ऐँ उसी प्रकार आत्मा भी 
विद्यमान है । 
इर्ट्रियां की शक्ति अत्यन्त परिमित मै । स्पद्दन-इन्द्रिय सिफ स्पण को, रसना 
रिद्रिय रस को, ब्राग-इन्द्रिय गंध को, चचु-ठन्द्रिय रूप को ओर श्लोन्र इन्द्रिय सिक 
ब्द को ग्रहण करती हैं। रूप, रस, गंव और स्पथ आदि सिफ जड़ पुदुगल् में ही 
पाये जने हैं. अनस्व उसी को इन्द्रियां प्रहण कर पानी हैं। पुदगल भी जो सूक्ष्म या 
अखु रूप होने हैं उन्हें भी इन्द्रियां महण नहीं कर सकती । अतरब सिफ इन्द्रियां 
को और उनके अनुगामी मन को ही सान का साधन मान लेना पर्याप्त नहीं है । 
अरूपी और सूक्ष्म रूपी पदार्थों को जानने के लिए अन्यान्य साथन स्वीकार करने 


पड़ेंगे। आत्मा इन्द्रिय-ग्राप्म गुणों से अर्थात्‌ रूप आदि से रहित है। आचारांग सूत्र 
में कहा हैः-- 


च्पु 24 


धसे,ण दीहे, णा हस्त, गा चढ़े, न तंसे, गा चरदरंसे, शा परिमंदल, गा क्रिण्ह, 
गा णीले, या लोहिए. ग सुक्किल्ले, ग सुरहिगंधे, गदुग्हिंगंध, ग्‌ तित्ते, ग कड॒ए 
खशक्साए, गा अंबिले, गा सहरे. शा कक्खडे, गु सदणए, शु गरूुए, ण लए ण्यु सीए 
गु उग्हें, ण गिद्धे; ण॒ लुबखे, णु काओ, ण महे, ण॒ संगे, शा इत्यी, ग्य पुरिसे 
अख्नी सत्ता ४ ल- से ग सह , ण॒ स्तर, खगंब, णु ग्से /खण फामे ॥ 


अर्थान:- आत्मा न लम्बा है, न छोटा है, न गोल है. न तिकोना है, न चौकोर 


है, न परिमंदल है; न काला है, न नीला है, न लाल है, न सफेंद है, ( अर्थात चक्षु- 
इन्द्रिय ग्राग्म गुणों से रहित है ) न सुगन्धी है, न दु्न्धी हैं. ( घाण ग्राद्य गयों से 
ग्हित 


/ ) ले तिकत हैं, न कुक है, न कसायला हैं; न खड़ा है, न मीठा हैं, ( जिहा- 


इन्द्रिय ग्राद्य नहीं है ) न कठोर है, न कोमल हैं, न भारी है, न हल्का हैं, न ठंडा है, 
न गम है, न चिकना है, से रूखा है, ( अर्थात: स्पधानन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया 
सकता ) न शर्रीर हैँ, न उत्तादवान्‌ है, न किसी से सम्बद्ध है, न म््री टै, न पुरुष 
।““' बह अरूपी सत्ता हैं। आत्मा 'शब्द नहीं है, रूप नहीं है. गंध 
नहीं है. रस नहीं है, स्पण नहीं है |? हि 
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तासये यह है किः--उछिखित गुण पुद्गल के हैं और आत्मा पुदृगल रूप न होने 
ग् जन हि 

के कारण इन समस्त गुणों से अतीत हँ--अरूपी हे-अमूर्तिक है ओर इसी कारण 
वह इन्द्रियों द्वारा प्राह्म नहीं है । 


शंकाः--इन्द्रियों के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता तो डसे किस प्रकार 
जाना जा सकता हैं ९ 


समाधान:-अनुभव-प्रत्यक्ष से, योगी प्रत्यक्ष से अनुमान प्रमाण से और 
आगम प्रमाण से आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है । 


[४ ३) पट द्रब्य निरूपण 





(के ) अनुमय समल ब्रमाणों सें मुख्य धमाण है। उसके आधार पर जो 
निर्णय स्या ज्ञाता है बद सर्ववा असबिग्ध द्वोठा है। मं सुझी हु मैंदुसी हूँ। 
इस श्रकार का अनुमय दागीर में नहीं उिन्तु उस से मिन्न द्ोता है. अतण्व इस अनु- 
भर प्रमाण से आत्मा का भलिल मिद्ध द्वोता है। 

( स्तर) तिल मदपुस्पी ने तप्श्भरण आदि के द्वारा दयल्य प्रात क्या है मो 
सर्यत्ष दो चुके हैं उन्दे पत्यक्ष मे भामा की प्रवीति द्वोती है। उनती अनीति के 
आधार पर भी दम आत्पा का अत्ट्त् स्थरीफार कर सबते हैं, क्‍्योंसि बढ 
अश्नान्त है। 

(था) किसी भी वलछु छा अस्तित उसे मसाधारण गुणों के फारण सिद्ध 
द्ोता है। एफ वस्तु से दूसरी बसतु को भिन्न सिद्ध करने करा मी एफ मात्र उपाय 
असाधारण गुण द्वो है। आग से जन मे प्रयरे मानने का कारण यदी है. ह्लि एक में 
डच्णता है और दूसरे में शीतलता | यद्द गुण दोना के असाधारण हैं. भन अग्नि और 
जल को एज नहीं माना ज्ञा सकता। आत्मा में चतन्य नामक ऐसा अमसाघारण गुण 
है ज्ञो मिमी भी अन्य वस्तु में नदीं पाया ज्ञावा, अतण्य आत्मा समस्त वस्तुओं से 
मित है । 

(घ) प्रत्येक झीद्िय अपने-अपने तिपय को जानती है। आँख से रूप का, 
चिहा से रस का प्राण से गध का और श्रोत्न से शब्द का ज्ञान दोता है। एक इन्द्रिय 
का दूसरी इन्द्रिय के निषय से कोई संगरेफार नहीं है। ऐसी अरस्था में अगर इन्द्रियो 
को दी ज्ञादा माना जाय और उनसे भिन्न आत्मा स्वीकार न जिया ज्ञाय तो सब 
इन्द्रिया के विपयो का कोड रूप ज्ञान कभी नहीं हो सकता। ताले यह दै कि "मैंने 
रूप, रस, गंध सर्श और धाई को जाना इस प्रकार का सकलना रुप ज्ञान क्दापि 
नहीं दो सकेगा । किन्तु अय हम पापड साते हैं. तय शर्श का, रस का, गंध का रूप 
का और चर चर॑ झाद का घन इसे दोता है और इस यइ भी जानने हैं कि इत श्र 
पिषयो का मुझे ज्ञान हो रदा है” अतणए्व इद्रियों के तिपयों को जोड रुप में जानने 
बाला इन्द्रिया से मित्र कोई पदार्थ अवश्य मानना चाहिये और वही पदार्थ आत्मा है । 

(ड ) आत्मा ही पदार्थों को जानता है इन्द्रियाँ नहीं, क्योकि इग्द्रियों के नाश 
दो ज्ञानें पर भी इन्द्रिय द्वारा जाने हुए पदार्थ का स्मरण द्ोता है। आस से आत 
किसी वलु को देसा। संयोग कच आस फूट गईं। तव क्‍या आस से देखे हुए 
पद्ाय का स्मरण नहीं द्ोता १ अवश्य होता है। इससे मछी भाति सिद्ध है कि इच्द्रिया 
क अभात में भी जानते वाला कोई पदार्थ है और वद्दी पदार्थ आत्मा है। 

(च) एगे आया अत्यि में आया उत्वाइण इत्यादि आगम प्रमाण से 

भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध द्वोता है । दास्विक चार्चाकों का कथन है क्ि-- 
एए पच महभूया तेमो एगोत्ति आदहिया। 
अद्द वेसिं विशासेश, विणासों दोई देदिणो ॥ +खूयगढ्यग । 
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भर्थानः--प्रथिवी, जल, तेज) वायु और आकराश--यह पांच मद्दाभूत है। इन 
पांच मह|भूत्तों से एक आत्मा उत्तन्न होता है। टस भूतों का लाश होने पर आत्मा 
का भी नाथ हो जाता है । 
चार्वाकों का यह कथन अमपूर्ण है। क्योंकि प्रधित्री आदि भूतों के गुण और 
हैं और आत्मा का गुण ( चैतन्य ) ओर है। जहां गुण में भंद होता है. पहाँ उसके 
आधारभूत गुणी में भी भेद होता हैं। अगर यह कहा जाय कि अलग-अलग एक-एक 
भूत में चतन्य को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है किन्तु सच भूत मिलकर जब शरीर 
का आकार धारण करते हैं. तव उनसे चेतन्य उत्पन्न होता हैं; तो इसका समाधान यह 
होगा कि जो गुण प्रत्येक पदार्थ में--जुदी-जुदी अवस्था में नहीं दोता बह उनके समूह 
में भी नहीं हो सकता। रेत के एक कण में अगर चिक्रनापन नहीं है तो बह रेत के 
ढेर में भी नहीं आ सकता। प्रथिवी आदि सभी भूत अगर चेंतन्यदीन हैं तो उन सच 
का समुह भी चैतम्यद्वीन दी होगा। अगर जुदी-जुदी अवस्था में भी भूतों में चेतना 
शक्ति स्वीकार की जाय तो जब पांचों मिलकर शरीर का आकार धारण करते हैं तथ 
एक दारीर में ही पांच चेतनाएं पाई जानी चाहिए। 


इसके अतिरिक्त यदि पांच भूतों के समृद्द से चेंतन्य की उत्पत्ति मानी जाय 
तो जीव फी कभी झत्यु नहीं होनी चाहिए, क्‍योंकि मृतक झरीर में भी पांचों भूत 
विद्यमान रहते हैं । 


शंक्रा--झूतक शरीर में वायु और तेज्ञ नहीं रहते उसी कारण जीव मझूत कह 
लाता है । अतः मृत दारीर में पांचों भूतों का सद्भाव बताना ठीक नहीं १ 

समाधानः- सझतक शरीर में सूजन देखी जाती है अत. वहां बायु का सदभाव 
अवश्य है और सवाद की उत्तत्ति होने के कारण तेज का सदूभाव भी मानना पड़ेगा। 
इस प्रकार पांचों भूतां का अस्तित्व चने रहने के कारण किसी भी जीव की कभी मृत्यु 
न होनी चाहिए। सगर सतद्यु सभी प्राणियां की यथावसर होती है अतः सिद्ध है कि 
पांच भूतों से चेतन्य की उत्पत्ति नहीं हुई है; वरन्‌ चेतन्य गुण बाला भात्मा अलग है. । 

आत्मा का स्व॒तन्त्र अस्तित्व सिद्ध करने के लिए ऊपर जो कुछ कहा गया हैं 
उसके अतिरिक्त और भी अनेक युक्तियां दी जा सकती हैं | जैसे - एक ही साता-पिता 
की सन्‍्तान में चहुत अन्तर देखा जाता है । कोई प्रमादी, अज्ञान, उदण्ड और कपायी 
होता है, कोई उद्योगशील, बुद्धिमान नम्न और शास्तस्वभाव बाला होता है । एक साथ 
उत्पन्न होने वाले दो बालकों के स्वभाव में भी यह अन्तर पाया जाना है, इसका 
कारण पूर्व जन्म के संस्कार ही हैं। पूर्व जन्म के संस्कार तभी अपना प्रभाव दिखला 
सकते है. जब परलोक से आने बाला आत्मा स्वीकार किया जाय । 

यूरोप में आत्मा और परलोक की खोज के लिए एक परिपद्‌ की स्थापना हुई 
थी। उसमें यूरोप के असिद्ध-प्रसिद्ध नास्तिक वैज्ञानिक थे। उन्होंन कई वर्षों तक 
अन्वेषण करने के पश्चात्‌ परलोक का अस्तित्व स्वीकार किया था और इस प्रकार 


[ ६] चट्‌ द्रव्य मिहुपण 





आत्मा की नित्यता तो खीज़ार क्या था। जो लोग विज्ञान को पुरर्त करके आत्मा 
के मम्बन्ध में त्रिचार करने हैं उन्‍्द इन प्रिज्ञान के आचार्यो प्री सम्भति को अध्ययन 
करना चांहिए | ४ 

कभी-कभी जाति-स्मरण की घटमाए प्रकाश में आती हैं । यद घटनाए भी पर- 
लोक का असित्य प्रमागित करती हैं। देदली सी झर्ति बाई नामझर याविका की 
प्रटना बहुत पुरानी नहीं हुई है। उसने अपने पूर्व जम शा जो ब्रत्तान्न चतलाया था 
जांच करने पर वह सत्य सिद्ध हुआ था। शिकरोद्यायाद नामक नगर में बेश्या का एक 
लड़का था। उसे जातिस्मरण ज्ञान हुआ। उसने सदा -मैं ज्राह्मण हू, पास बे ग्राम में 
मेरे भाई और मेरी स्त्री है। मेरी पम्मीन गिर्वी रबखो थी । मेंन प्ले में नीकरी कर 
के छुडाई थी। अ ते में उसके पूर्व जन्म के झुंटुस्त्री उसके पास अंये और उसने उस 
सब को पहचान लिया। अनेह जिया के वीघ में सडी हुई अपनी ख्त्रीको भी बह 
पहचान गया। यही नहीं बल्कि स्त्री के बच्तस्थल में एम फोड़ा था, उसका भी उसने 
निक्त कर मुनाया। 

इस प्रकार चातिस्मरण के पचार्सा प्रमाण उपलप्ध हैं। इन सत्र से आत्मा 
की नित्यता मिद्ध होती है. इसीतिए यहा अमूत्त होने के जारण आत्मा जो नित्य 
कह्दा यया है। 

अनेक सतावलम्बी ऐसे हें. जो आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीफार करने हैं पर 
कोइ आत्मा को सर्वया एक मानते हैं, कोई आकाश की भाति मर्वव्यापक मानते हैं, 
कोई अणु के बराबर मानते हैं, कोई सर्यथा नित्य मानते हैं कोई क्षणिर मानते हैं । 
इन समस्त मता पर पूर्ण रूप से पिचार किया जाय तो अत्यत विस्तार द्वो जायगा। 
अतए्य म्ेष में ही इन पर जिचार कया जाता हैं | पेदास्ती लोग कहते हैं -- 

एर एव दि भूतात्मा, सूते भूने व्यवस्थित । 
एक्घा बहुवा चेत। हश्यते जलचद्रयन्‌ ॥ ठ्र 

अर्थात एस ही आत्मा सत्र भूत्तों में उिद्यमान है । वह एक होने पर 
भी अल में अतित्रिम्यित होने वाले चन्द्रमा के समान नाना रूपा में दियाई देता है। 
अथोत्‌ पैसे एस ही चन्द्रमा पच्चीस पचास सौ चल से भरे हुए ग्लार्मों में अलग 
अलग नत्रर आता हैं इसी प्रकार आत्मा बासस्‍्तय में एक ही होने पर मी प्रप्येर शरीर 
में अलग-अलग प्रतीत ह्वीता है । 

पेदाततिगों का चढ़ क्‍्यन युक्ति सगत नहीं है। जज्न से भरे, हुए ग्लासो से 
नो चठ्मा दिसलाई टैता है बह सब्र में एफ-सा दोता है। एक ग्लास में अगर 
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पूर्णिमा का चन्द्र दिखाई दे तो अन्य सर में भी पूर्िमा का ही चन्द्र ृष्टिगोचर होगा । 
किसी ग्लास में पृणिमा का ओर किसी में हविनीया का चन्द्र दिग्ब[द् नहां दता। 
आत्मा अगर चन्द्रमा की भांति एक होता तो बह भी समस्त छारीरों में एक्क सरीखा 
प्रतीत होता, किन्तु ऐसा नहीं होता । इससे जल -चन्द्र का उदाहस्ण विपम हे ओरि 
इससे आत्माओं की एकता सिद्ध नहीं दानी। 

यदि आत्मा एक दी हो ता किसी एक प्राणी के हवागा पाप कस का आचर्णा 
करने से सभी को दुःख भोगना पड़ेगा और दूसरा यदि तपर्च्यों, सेवा, परोपकार 
आदि झुभ कार्य करेगा तो उससे सभी सुखी दो जाएंगे। अथबा एक ही समय में 
स्वर्ग के सुख्र और नरक के दु.ख भोगने पड़ेंगे। लेकिन नतो कभी संसार के सम सतत 
प्राणी एक-सा सुख भागते हैँ, न एक-सा छुख भोगते हू और न एक साथ स्थवग- 
सग्फ जेसी विरोधी पर्यायों का ही अनुभव करने हैं। इसलिए आत्मा को सबधा एक 
मानना उचित नहीं है । 

शपिक सत के अनुयायी आत्मा को सर्वश््यापी मानते हैं. वह भी अमपूर्ण हैं । 

जद्टां ज्ञिस बसतु कागुण होता है बहीं उस बच्छु छा अस्वित्य मानना उचित है। 
आत्मा के गुण सुख, दुःख, चतन्य आदि दारीर में ही पाये जाने हैं। दारीर से बाहर 
उनकी प्रतीति नहीं होती अतरब द्वारीर से बाहर उनकी सत्ता नहीं स्वीकार की जा 
सकती। शरीर में सुई चुभान से बेदना होती | आर दारीर के बाहर आकाश में 
चुभाने से वेदना नहीं होती । इसका कारण यही है. कि शरीर में आत्मा है, द्वारीर के 
बाहर आत्मा नहीं है । 


इसी प्रकार आत्मा अग्ु के बराबर भी नहीं है, ह्योक्रि समस्त शरीर में 
आत्मा के गुण उपलब्ध हाते &ै। अगर आत्मा अशा के बराबर हो तो वह 
शरीर के क्रिसी एक ही भाग में मौजूद रहेगा; सब जगह सहीं और 
एसी स्थिति में सुस्ध-ठः्ख की प्रतीनि समस्त शरीर में नहीं हा सकती | अत््य 
आत्मा न व्यापक हूँ न अश के वशाबर हैँ, फ्रिन्त शरीर के चगवबर हूँ। ज्ञिस जीव 
का जितना बड़ा शरीर उसका आत्मा,भी उत्तमा ही बड़ा 


इसी प्रकार न आत्या स्वथा नित्य है न सबधा। अनित्य-क्षणिक ही हैँ। सर्वथा 
नित्य स।नन से आत्मा सदा एक ही रूप रहेगा । जो सुखी है वह पाप कर्म का आच- 
रण करने पर भी सुखी ही वना रहेगा आर जो दुःखी है. वह धर्मीचरण करने पर भी 
ठु.खी बना रहेगा। फिर संसार के प्राणी मात्र में दुःख से मुक्त होने की जो सतत 
चेष्टा देखी जाती हैं चह निष्फल हो जाएगी और धर्मशास्‍्त्रों के त्रिधि-विधान बृथा 
हो जाएंगे । | 

आत्मा को क्षणिक मान लेने से लोक-उ्यवह्ार समाप्त हो जाएंगे। आत्मा सिर्फ 
एक क्षण भर रहकर, दूसरे क्षण में ही नष्ठ हो जाता है तो उसके किये हुए शुभ- 
अशुभ कर्मों का फन्न कोन भोगेगा १ संसारी आत्मा क्षणविनश्वर होने से मुक्ति की 


[£ ] पट द्रन्य निरूपरे 





प्राप्ति किस होगी ? निस आत्मा ने कल ऊिसी व्यक्ति को देखा था; वह आत्मा उसी 
समय समूल नष्ट हो गया तो आज़ उस व्यक्ति का स्मरण क्से होता है ? बिना देखे 
दूसरे को स्मरण नहा हो सकता और देसमे वाला नष्ट हो गया। ऐसी अवस्था में 
स्टरति का ही सर्वथा अभा दो जाण्या। अतप्य आत्मा को सर्वधा क्षणिकर मानना 
लोफपिरद्ध है अनुभव रिरुद्ध है और युक्ति से भी विरुद्ध है। 

चास्वय में आत्मा द्रव्यार्थिक नय से नित्य और पर्यायार्थिक नय से अनित्य 
है। आत्मा की नित्यवा का समर्थन पहले किया जा चुका है और मूल में उस्ते नित्य- 
प्रतिपादन स्था गया हैं सो द्वव्य की अपेक्षा से समकना चाहिए। तात्पर्य यह है कि 
कर्मों का संयोग होने के कारण आत्मा यद्यपि समार भ्रमण ररता है। वह कभी 
मनुष्य कभी देय, कभी पश्मु पक्षी आदि तियच और कभी नारफ़पर्योय में जाता है, 
फिर भी श्रात्मा का आत्पन कभी नष्ट नहों होता। सुत्र्ण जैसे कडा कुडत अगूही 
आदि भिन्न भिन्न हाजता भे बदलते रहने पर भी सुवर्ण बना रहता है उसी प्रकार 
आत्मा की अयस्थाए बदलती रहती हैं पर आत्मा द्रव्य सदैय रिय्यमान रहता है । 

आत्मा के साथ क्मों का बन्ध क्‍क्सि अक्नार और किन कारणा से होता है; 
इन सर प्रश्नों का समाधान आगे कर्मो के यिव्रेचन में क्रिया जायगा। 

आत्मा का क्‍चूत्त 


मूल;-अप्या नई वेयरणी, अप्या मे कूडसामली। 
झप्पा कामदुह्ा पेणु, अप्पा मे नंदु्ण वर्ण ॥ २ ॥ 
अप्पां कृत्ता विकत्ता य, दुहाणं य सुहाण य । 
अपा मित्तममित्तं व, दुष्पर्टिय सुपट्टियरों ॥ ३ ॥ 


छाया --श्रा मा नदा बैतरणी प्रात्मा म कूटशाल्मली ॥ 
आत्मा कामदुधा थेनु , आत्मा म॑ नन्दन बसम ॥ २॥॥ 
आत्मा कसा विकर्ता च दुखाना सुखानातव। 
आत्मा भसिजममित्रण्च दुप्रस्थित7 सुप्रस्थित ॥ ३॥। 
जझब्दार्य मेराआत्मा वैवरणी नही है, मेरा आत्मा कूट झाल्मली वृत्त है। 
मेरा आत्मा कामबेनु है और मेरा ही आत्मा नन्दन बन है। (२) 
आत्मा ही सुख दु रख का जनक है और आत्मा द्वी उनका विनाझक है। सदाचारी 
सम्मार्ग पर लगा हुआ आत्मा अपना मित्र है और छुमार्ग पर लगा हुआ-दुराचारी 
आत्मा ही अपना शत हैं। (३ ) 
भाष्य --आत्मा स्यभायत सिद्ध, चुद्ध। झुद्ध और अनस्त ज्ञानादि गुणों से 
समृद्ध है। किन्तु अनादि कालीन कर्म परस्परा से आवड होने के कारण वह नाना 
वर्यायो का अनुमत् करता हैं। पदले वाये हुए कर्मों का अवावाक्ञाल समाप्त होने 


प्रेयम अंध्याये [ ६ ] 


कं आ+ ममशलक मल कि कीलन तक अमर हक एन मी 3 ही 
पर उदय होता है तब आत्मा में तरह-तरह के शुभ-अशुभ भाव उत्पन्न होते हे 
इन साथों के उदय से फिर नवीन कर्मों का बंध होता है और जब वे उदय में आते 
हैं तव फिर नवीन कर्मों का बंध हो जाता है। इस प्रकार द्रव्य कर्मो' से भाव के 
और भात्र कर्मों से द्रव्य कर्म की उत्पत्ति होने से उनका परस्पर टहिमुख कार्यकारण- 
भाव है। यहां कर्मोदय से अन्तःकरण में होने वाली परिणति को ही आत्मा कहा 
गया है। यह परिणृति जन्न अशुभ होती है तो उससे दुःख उत्पन्न करने वाले पाप 
कर्मों का वन्‍्ध होता है. और जब परिणति शुभ होती है तो सुखजनक शुभ कर्मो का 
बंध होता है। इससे यह स्पष्ट है कि आत्मा की शुभ अशुभ परिणति ही सुख दुःख 
का कारण होती है। अनएवं आत्म-परिणुति को आत्मा से अभिन्न विवक्षित करके 
आत्मा को अपने सुख -दुःख का कारण कहा गया है । 


तालये यह है कि जैसे बेंतरणी नदी ओर नरक में रहने वाला शाल्मली बृत्त 
दुःख का कारण होता है उसी प्रकार अशुभ परिणति वाला आत्मा स्वयं अपने ढुःख 
का हेतु है। तथा कामधेनु और नन्दनवन जेसे सुख का कारण होता है उसी प्रकार 
शुभ परिणति में परिणत आत्मा भी अपने सुख का स्वयमेव कारण वन जाता है | 

अगली गाथा में इसी विपय का स्पष्ट झ्दों में प्रतिपादन किया गया हैं. कि 
आत्मा स्वयं ही अपने सुख-दुख को उत्पन्न करता है और स्वयं ही सुख-दुःख का 
विनाश करता है। अतएत्र प्रशस्त परिशणति वाला आत्मा ही आत्मा का मित्र है और 
अप्रशस्त परिण॒ति वाला आत्मा अपना झन्रु है। 


शंकाः--आत्मा की शझुभ-अश्ुुभ परिणति से यदि सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं 
तो यहां आत्मा को ही सुख-छुख़ का कर्त्ता और नाशक क्यों कहा गया है? आत्मा 
की परिणति और आत्मा अलग-अलग हैं। यहां दोनों को एक-मेक क्यों कर दिया है ९ 

समाधान --जैसे मिट्टी रूप उपादान कारण से चने हुए घट को मिट्टी कह 
सकते हैं, सुबर्ण के बने हुए कड़े को सुत्र्ण कह सकते हैं, उसी प्रकार आत्मा रूप 
उपादान कारण से उत्तन्न होने वाली परिणति को आत्मा कह सकते हैं। जैसे सत्तिका 
द्रव्य है ओर घट उसकी पर्याय है, उसी प्रकार आत्मा द्रव्य है और उसकी शुभा-झुभ 
परिणति पर्याय है। द्रव्य और पर्याय कथंचित्‌ अभिन्न होते हैं। द्रव्य के पर्याय द्रव्य 
से सिन्न नहीं मालूम होते और पर्यायों से भिन्न द्रव्य का कभी अनुभव नहीं होता। 
अत द्रव्य-पर्याय के अभेद की विवक्षा करके यहां आत्मा को ही सुख दुःख का 
उत्पादक और विनाशक कहा गया है * 

जैंसे कुत्ता ईंट मारने वाले पुरुष को छोड़कर ईंट को ही काठने दौड़ता है 
उसी प्रकार वास्तविक तत्त से अनभिज्ञ अज्ञानी पुरुष, अपने से भिन्न अन्य पुरुषों 
को अपने सुख-दुःख का कारण मान वेठता है और उन्हीं पर राग-द्वेंप करता है। 
वहं यह नहीं समभता कि मैं स्वयं ही अपने सुख-दढुःख का रूष्टा हूं और र्रयं ही 
उनका संहारक हूं। वह निमित्त कारणों को ही वास्तविक कारण समझ लेता है. और 
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अपने आपरो-जों उपादन कारण है--भूल ज्ञाता हे। ज्ञानी जनों थी विधारणा भिन्न 
अकार की द्वोती है। सिमी अकार का अनिष्ट सयोग श्राप्त होने पर वे अनिष्ट सयोग 
के निमित्तमूत सिसी पुस्प पर द्वेप का भा नहीं लाते बल्कि यद्द सोचने हैं कि इस 
अनिएमयोग से द्वोमे वाले कष्ट का उपादान फारण मैं ही हू। मेरे ही पूर्योपार्जित 
कमी से यद्द कष्ट मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें अगर कोई पुरुष निमित्त कारण बन गया 
है तो उसका क्‍या दोप है? वह निमित्तन बनता तो कोई दूसरा निममित्त बनता। 
ऐसा विचार कर लानी जम सदा समता भाव जा सेउन करते हैं। समता भाव का 
सेयन करने से भविष्य में वे अश्यम कमों के यघ से छुटकारा पा लेते हैं ज़ब कि 
भज्ञानी जीप द्वेप के वश हो#र अपने भपिष्य को फिर दुर्भाग्यपूर्ण बना लेता है । 

सास्यमत के अनुयायी आत्मा को कर्त्ता नहीं स्त्रीजार करते। घनया फ्थन 
यद है हि आत्मा अमूसे, नित्य और सर्वय्यापी है अवण्व वह कर्चा नहीं हो 
सकता | कद्दा भी है. “अक्त्तो निगु णो भोकता, भाव्मा कापिलेदर्शे ।” 

अर्थात्‌- सास्य दर्शन में आत्मा अर्चो, निमुण, बर्मफशा का भोक्ता माना 
गया है । 

सारया की यद्ट मान्यता अज्ञासपूर्ण है| आत्मा यदि सर्यवा वित्य, सर्वया 
अमूर्च और सवया व्यापक द्वोने फ कारण निप्किय है-कर्म का भी कर्त्ता नहीं दे तो वह 
सरैय एफ रूप रहैगा। क्रि ज़रा मरण, हर्प-विपाद रूप या चतुर्गति रूप घसार 
केसे सिद्ध द्वोगा ? इसके अतिरिक्त आत्मा यदि कर्मों का कर्चा नहीं है तो त्िना किये 
कर्मों का फा बसे भोग सकता है | अगर बिना कियेद्दी कमों का फल भोगता है तो 
ऐसे भोग वी कभी समाप्ति दी नहा होगी। इस अ्क्तार नित्य द्वोने के कारण आत्मा 
को अर्क्ती मानने से नतो विभिनत गतिया सिद्ध होगी, नमोक्ष सिद्ध हो सफेगा। 
क्ह्दा भी है 

को बेणइ अक्य, कक्‍्यबनासों पचद्दा गई नत्थि। 
देवभखुरसगयागद,. जाईसरणाइयाण थ ॥ 

अथात्‌ --आत्मा अगर कम नहीं करता तो अकृत कर्म कौन भोगता है? 
निष्क्रिय द्वोने स आत्मा फल-भोग नहीं कर सम्वाअत क्ये हुए कम निष्फल हो 
ज्ञायगे। अगर नित्य है तो पांच प्रकार की गति सिद्ध नहीं हो सकती। आत्मा यदि 
ब्यापफ है तो देवगति मनुष्यगति आदि में उसका गसमागमत नहीं हो सकता। 
निस्य होने के कारण आत्मा को कभी रिस्मरण नहीं होगा तब ज्ातिस्मरण ज्ञान भी 
नहीं हो सकता । क्योंकि स्मरण तो विस्मरण के पश्चात्‌ ही दो सकता है। 

आत्मा को क्रिय| का कत्तो न सानकर भी क्सफन का सोक्ता मलना आश्चर्य 
ज्ञनक है। क्‍योंकि 'भोगना भी एक श्रफार की क्रिया है और जो सर्देथा अकर्तता 
है बह भोग-क्रिया का कर्त्तो (भोक्ता ) भी नहोंद्ों सम्ता। अतएवं आत्मा को 
भत्ता और जड प्रकृति को कर्त्ता मानना युक्ति से सर्वेवा दी असगत है। 
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लोग आत्मा को ईश्वर के हवाले कर देते हैं। उनका कहना है कि आत्मा 
स्त्रयं अपने सख-ढदःख का भोकक्‍ता नहीं है, वरन इईखर कस का फल्ल देता है। 
कहा भी हैः-- ह 
अतः जन्‍्तुरनीशोडयम्‌, आत्मनः सुखदुःखयोः। 
ईश्वरप्रेरितों गर्छेत, स्व वा अश्वमेव वा॥ 
अर्थातः-यह अचानी ज्ञीव अपने सुख-ढुःख को भोगने में स्वयं असमर्थ है 
इस लिए ईखर द्वारा भरित होकर छग अथवा नरक में जाता है । 


इस प्रकार इश्वरवादी लोग जीव को सुख दुःख का कर्ता मानते हुए भी स्वयं 
भोक्ता नहीं मानते । लेकिन यह मान्यता भी प्रतीति से विरुद्ध हैं। जो विष का भक्षण 
करता है उसे मारने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। जो चने खाकर नेज 
धूप में खड़ा हो जाता है. उसे प्यास लगाने के लिए ईश्यर आता है यह वाल्पना 
हाध्यास्पद हैं। घारावी शरात्र पीता हैँ जार नशा चढ़ाने के लिए ईश्वर दींड़ा हआ 
आता है, यह कल्पना बालकों की-सी कल्पना हैँ । वास्तव से विप स्वयं मारने 
की शाक्ति से यक्त है, चना और धृप में प्यास पेदा करन का सामथ्य है, मदिरा 
में मादकता उत्पन्न करने की जमता है। आत्मा के संसग से यह सच बस्तुएं यथा- 
योग्य फल प्रदान करती हैं। मदिरा का नथ्या बोतल को नहीं चढ़ता, मनृप्य को ही 
चढ़्ता है | इससे यह सिद्ध होता है. कि सदिरा जीव का निमित्त पाकर ही फल देती है । 
अगर ईखर को ही फल-दाता माना जाय तो मदिरा आदि की शक्ति सिद्ध नहीं 
होगी अथीन नशा चढ़ाने का सामथ्य मदिरा में न होकर ईश्वर में ही मानना पड़ेगा।। 
इस प्रकार संसार के समस्त पदाथ झक्तिहीन हो जाएंगे! अतएवं आत्मा को कर्मों 
का कर्ता, और कर्म-फल का भोक्ता स्वीकार करना ही युक्ति और अनुभव के अनु- 
कूल है । कहा भी हैः-- 
जीवो उचयोगमयो, अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणों । 
भोत्ता संसारत्यो सिद्धो मो विस्ससोढदगई ॥। 
अर्थात्‌:--जीव उपयोगमय -चेतना स्वभात्र बाला है, अमृत्तिक है, कर्सों का कर्ता 


है, अपने प्राप्त शरीर के परिमाण वाला हैं, कमं-फल का भोकक्‍ता है। बह यद्यपि संसार 
में स्थित है तथापि ऊध्ये गसन करना उसका स्व॒साव है | 


मूलः-न त॑ अरी कंठद्वेत्ता करेड, ज॑ से करे अप्पणिया दुरुप्पया । 
से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाएतावेण दयाविहणों ॥ 


छाया: न तदरिः कण्ठछेत्ता करोति, यत्स करोत्यात्मीया दुरात्मता । 
स ज्ञास्यति मृत्युमुस तु प्राप्त, पश्चादनुतापेन दयाविहीन: ॥॥ 
दब्दार्थ:- अपना दुरात्मा लो अनर्थ करता है वह कंठ को छेंदने बाला-प्राण- 
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हारी शत्रु भी नहीं कर सक्‍्ता। वद्द दया-द्वीन दुशत्मा जम्र सूद के मुस में जायगा सत्र 
पश्मात्ताप फरके अपनी करतूनो को सममेगा | (४ ) 


भाष्य--पदले आत्मा वो हो शत्रु और आत्मा को दी मित्र बतलाबा गयाया। 
इस गाया में उसका रपष्ट्रीकरण रिया गया है । 

ससार में तिसे धातु फ्द्दा जाता है वद्द शारीरिक या अन्‍य भौतिक ही द्वानि 
पहुँचा सक्दा है । आध्यात्मिक हानि पहुचाने का सामर्थ्य इसमें नहीं दोता। 
कोई शप्ु मार-पीट सकता है, मकान को नष्ट कर सफ्ता है, शरीर के किसी अवयत 
की द्वानि कर सकता है और अधिस से अधिक आत्मा को झरीर से प्रयर्‌ कर 
सकता है। रिन्‍्तु इसमे आत्मा की कोई द्वाति नहां होंती। मज्ान, शरीर आदि 
मसार के सत्र पदार्थ पर पदार्थ हईं और उनका आत्मा के साथ औपाधिक सम्पाध 
है। यद्द सम्यन्ध उिनश्यर दै। किसी भी निमित्त को परारर पर-पद्ार्थ आत्मा से भिन्न 
दो ज्ञाते हैं। जय पर पदार्थों का सम्यस्ध स्रमायत' न द्वोने थाना दी है तो उसे नष्ट 
फरने में निमित्त बनने बाला शर्त दमारे द्वेप कापान नहीं द्वोना चादिए। बढ मारी 
आत्मा का कुद्ध नहीं जिगाड सक़ता। रिन्‍्नु जय आत्मा में दुरात्मा जागृत द्वोती है 
अयोव्‌ इष्टमयोग में रागमय परिशति और अनिष्टसयोग सम टेंपमय परिणति को 
झदय द्वोता है. तव आत्मिक ह्वाति द्वोदी है। इस क्पाय परिणति से आत्मा के गुणों में 
भर उस्तन्न द्ोता है और वह पिकार अनेऊ जम्म-जम्मालरों में परिभ्रमण का कारण 

ता दे । 

ससार में प्रनिदिम हजारो व्यक्तियों की सृत्यु द्वोवी है, इक्ारों लसपति क्गाल 
बनते हैं और हजारों की भिन्न भिज्र प्रकार बी यावनाए भोगनी पडती दं। यद्द सच 
घटनाए बुरी हैं, दु मर का फारण हैं. फिर भी हम इनसे दुःस का अनुभव नहीं करते, 
किस्तु जब्र कसी ऐसे व्यक्ति की सृत्य होती है चिस पर द्वमारी ममता होती है तब 
इम दुःख का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार दूसरो का करोड रुपया सष्ट द्वो ज्ञाने पर 
भी हमें दुःख नहीं द्वोठा भर दमारा एफ स्पया गो माता है तो हम दुःस का अलु- 
भव करते हैं। इसका क्या कारण है ह मृत्य और रुपये का नाश ही अगर दुख का 
कारण द्वोता तो दोनों लगइ्ट समान रूप्र से दुख री अनुभूति होती, पर पद होती 
नहीं है। इससे स्पष्ट है कि हमारे आतंगत्मा म माइ-ममता की विद्यमानता ही 
वास्तव में दु स का कारण है। अर्थात्‌ प्राण दरण करने वाला भय या सजाना लूटने 
बाला लुगेग हमें दुख नहीं पहुँचाता परन्‌ श्राणो और सजाने के विषय में हमारी 
ममता दी हमें दुख पहुँचाती दै। ममता आत्मा की ही दुष्ट परिणति है और दुष्ट 
परिणति को द्वी यद्दा 'दुरात्मा! कहा हैं। अतण्व यह कथन सर्यया सगत ही है कि 
आस्मा की दुष्ट परिणति जो अनथे करती है वह श्राण इरण करने वाला शत्र नहीं कर 
सक्ता। झनु भौतिक कत्राना लूट सक्वा है, आत्मा ती दुष्ट परिणति आत्मा के अमू- 
लय नैसमिंक गु्णो की निधि का अपदेरण करती।है। प्राण द्वारी भत्र शरीर को ही 
इानि पहुचाता है झिखु दुयत्ता। आत्मा के शुद्ध बीतरायग्रमतर र्हूप को द्वानि 


थम अध्याय - [ है३ ) 
(00:38 मम्मी आमिर अल कि 2“ किक त आज अखिल की छल अल अकाल ही 
पहुंचाती है । 
अज्ञान का माहात्म्य अपरस्पार है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन का निश्चित रूप 
से अन्त जानता है। भोले से भोला व्यक्ति भी यह नहीं समझता कि उसका जीवन 
अक्षय है-वह कभी काल के गाल में नहीं समावेगा | इतना भान/द्वोने 'पर भी जीवों 
की बुद्धि पर एक ऐसा पर्दा पढ़ा रद्दता है ज्ञिस से वे अपने भविष्य को सुधारने के 
लिए आगे नहीं बढ़ते। कोई कोई मनुष्य अपने उदर की पूर्ति के लिए अतिशय ऋ(र 
कर्म करते हैं, कोई धनवानों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने की जधघन्य लालसा 
से अदीति का आश्रय लेते हैं, कोई अपने ज्णिक मनोरंत्रस के लिए या जिह्ना-लोलु- 
पता के वश -में होकर अनायोंचित कार्य करते हैं, कोई इन्द्रियों के दास होकर 
घोर पाप करने, से नहीं भ्रिककते। जीवन भर उनका इसी प्रकार- पापमथ व्यापार 
चलता रहता है, किन्तु जब अनिवार्य रूप से मृत्यु के मुख में प्रवेश करते हैं, और 
खाली हाथ शरीर को भी यहीं छोड़ कर महाप्रस्थान करने को, उद्यत होते हैं, तब 
उनके नेत्र खुलते हैं। उस सक्नय उन्हें अपने जीवन भर के पाप स्मरण होते है 
:पञ्चात्ताप की भीषण अग्नि में उनका अन्तःकरण भस्म होने लगता है, क्रिन्तु 'समय 
चूकि पुनि का पछताने! इस कहावत के अनुसार उन्तका पद्चात्ताप वृथा जाता है 
अर्थात्‌ पत्चात्ताप करने मात्र से पूर्व॑क्षत कर्मो' के फल से उन्हें. छुटकारा नहीं मिल सकता । 
जैसे विप-भक्षण करने के पश्चात्‌ पश्चात्ताप करने वाला व्यक्ति विपभक्षण के फल 
से मुक्त नहीं हो सकता उसी प्रकार पाप कर्मों के फल से बचने के लिये पश्चात्ताप 
करते वाला पुरुष उन कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो सकता |... 
यहां यह , आशंका हो सकती है कि पश्चात्ताप करने से यदि पूर्वकृत कर्मो' से 
' मुक्ति नहीं मिलती तो प्रतिक्रण आदि करने से क्‍या लाभ है ? इसका समाधान यह 
है कि प्रतिक्रमण करने का उद्द श्य आत्मिक अखुद्धि को हटा कर फिर शुद्धता प्राप्त 
करना है । उत्तराध्ययन सूत्र में कद्दा है-प्रतिक्रण करने से त्रतों के छिद्र ढंक जाते 
हैं अर्थात्‌ त्रतों म॑ं दोष लगाने वाली प्रवृत्ति दूर हो जाती है, नवीन कर्मों का आख्ब 
रुक जाता है और निर्दोष चारित्र पालन करके समिति-गुप्ति म॑ साबंधानी आती 
तात्पय यह है कि हृदय से भाव श्रतिक्रमण करने वाला श्रावक या श्रमण भविष्य में 
भूल नहीं करता है, उसका आगामी चारित्र निरतिचार हो सकता है।. शास्त्र में स्पष्ट 
उल्लेख है कि 'कडाण कम्माण ण॒मोक्ख अत्यि! अर्थात्‌ किये हुए कर्मों का फल भोगे 
बिना उससे छुटकारा नहीं हो सकता | हाँ, फल में तारतम्य हो सकता है । 


इसके अतिरिक्त यहां गाथा में 'दयाविहूणो! पद विशेष ध्यान देने योग्य है। 
दिया! शब्द यहाँ उपलक्षण से चारित्र अथ में प्रयुक्त हुआ है। 'देखना, बिल्ज्ी दही 
न खा जाए? इस वाक्य म॑ यद्यपि विद्ली का ही उल्लेख किया गया है पर इसका 
अभिप्राय यह नहीं है कि कौवा या कुत्ता आए तो उसे दही खानें देना। बल्कि द्द्दी 
खाने वाले सभी आाणियों का बिल्ली शब्द से कथन किया गया है, इसी प्रकार प्द्याः 
शब्द ले घह्मां भारित्र मात्र का सर्य अहण किया गया हे। “पढ़मं नाएं तओ दया! 
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यहा भी दया श दसे चारित्र काही अर्थ अमीए है। अतए्व “दयाविहृणों! का 
अर्थ दै--चारित्र से हीन । अभिप्राय यह हुआ कि जिसका चारित्र शुद्ध नहीं है 
अर्थात जो अब भी चारित्र का पालन नहीं करठा है वह पाप क्‍मों को बुरा समझ 
कर पश्चात्ताप नहीं करता किन्तु केयल आगामी दु खों के भय के मारे पदछताता है। 
कछुसों से भयभीत होकर ही पश्चात्ताप करने वाला व्यक्ति आर्चध्यान के वच्मीभूत है 
और चह उल्टे पापस्मों का उपाजन करता है । 


एक उदाहरण लीनिए। कल्पना कीजिये दो व्यक्ति एक साथ मिलकर कसी 
मनुष्य की हत्या करते है। दोनों पर न्यायालय में मुकदमा चलता है। इस बीच में 
एक व्यक्ति आवेश उतर जाने के कारण हिंसा को घोर कुकर्म समझ कर अपने 
कृत्य पर पश्चात्ताप करता है कि “धिक्‍्कार है मेरे वियेक्ह्रीन आवेश, को जिसके 
वश होकर मैं भीपण पाप करके अपनी आत्मा का अद्वित कर बैठा।! दूसरा व्यक्ति 
भी प्रश्चात्ताप करता है-'हाय । क्यों मुझे! ऐसा आवेश आ गया कि जिसके 
फ्ल स्वरुप मुके अय फ़ास्ी पर लटफता पड़ेगा!” यहा यय्पि दोनों व्यक्ति पश्चान 
त्ताप फरते हैँ किन्तु दोनों के पश्चात्ताप में आकाश पाताल का अन्तर है। एक 
चारित्र का मूल्य सममता है, दूसरा फासी रूप फल से भयभीत है। यह दूसरा व्यक्ति 
दया विद्वीन अथोत्‌ चारित्र से पतित है अत उसफ्। पदचात्ताप भविष्य में भी लाम- 
दायक नहीं है। यही नहीं, डसका पश्चाचाप आरत्तेव्यान रूप होने के कारए पाप-बन्ध 
का कारण है। 

इसी प्रकार निर्दुय पुरुष जब मृथु के मुस में प्रविष्ट होता है तब वह सोचने 
लगवा है-'हाय | मैंने ज्ञीयस भर पाप कम का आचरण करके, नीति-अनीति का 
भेद मुलाकर, असीम धन सचित कियाया पर खेद है किआच डउसमेंसे अल्प अश 
भी मेरे साथ नहीं जा रद्दा है। मैंने अपनी जीवित अवस्था में अनेक कुकर्म किये हैं, 
अब न खाने उनका कितना, कैसा दुष्परिणास भुगतना पडेगा, इत्यादि? यह सब 
पश्चात्ताप आत्मिक मलीनता वी वृद्धि करता है इससे आत्मग॒ुद्धि नहीं होती। अत 
एबं विबेकी जनों का कर्तव्य है कि थे शास्त्र श्रतिपादित मांगे का अनुसरण करेँ। 
कभी हास्त्-विरुद्ध प्रवृच्चि न क्रे। जीवन को अस्यिर सममकर अधिक सावधान 
रहकर आस्मद्वित थी प्रवृति करें, जिससे जीयन के अतिम समय में शान्ति एबं 
सतोप घना रहे और पश्चात्ताप करने का अवसर उपत्यित न हों! कभी प्रमाद के 
बश होकर यदि पाप में प्रवृत्ति हो भी जाय तो झिये हुए पापो यो अहितकर सममकर, 
पुन पापों के आचरण से चचने के लिये पद्चात्ताप करें, सिर्फ पार्पो के फ्ल से भय- 
भीत द्वोकर नहीं ॥ ४॥। 


मूल:-अप्पा चेव दमेयच्वों, अप्पा हु खलु दुद्दमों। 
अप्पा दंतो सुही होह, अस्सि लोए परत्व य॥ ५॥ 


प्रंधम अध्याय॑ [ १४ 


समय सन न 8 न न मम 
छठाया:--आत्मा चैव दमितव्यः आत्मा हि खल्ु दुर्दम: । 
आत्मा दान्‍तः सुखी भवति, अस्मिल्लोके परश्न च ॥ ४ | 
शब्दार्थ:--आत्मा का ही दमन करना चाहिए। आत्मा दुर्दान्‍्त हैं-उसका दमन' 
करना बड़ा कठिन हैं। दमन किया हुआ आत्मा इस लोक में और परलोक में सुखी 
होता है। ( £ ) 
भाष्य - पूर्व गाथा में यह प्रतिपादल किया गया है क्रि दुरात्मा प्राणद्यारी आत्रु 
से भी अधिक अनर्थ का कारण होती है। इस गाथा में ऐसा न होने देने का डपाद 
बताया गया है। यहां यह प्रतिपादन क्रिया गया है आत्मा का देसन करने से डभय 
लोक में सुख की प्राप्ति होती है ! 
आत्म-दमन का अर्थ है- कपाय आदि कुबासनाओं से वासित अन्त.करण 
की प्रश्कनत्ति का निरोध करना। आत्मा, कपाय से युक्त होकर कुसंस्कारों की ओर 
गसन करता है, उसका निरोध करना सरल नहीं है। जो संयमी अत्यन्त अप्रमत्त 
भाव से अपनी चित्तवृत्ति की चौंकसी करते है. जो सत्‌ और असत प्रवृत्ति के विवेक 
से विभूषित हैं थे आत्म-दसन करके वत्तमान जीवन को भी सुखी बनाते हैं और 
भावी जीवन को भी सुखमय बनाते हैं। 
अज्ञानी जीव संसार के भोगोपभोगों में सुख की कल्पना करके सुखी बनने के 
लिए सांसारिक पदार्थों का संयोग जुटाने में ही निरन्तर उयस्त रहते हैं। उन पदार्थों 
की प्राप्ति में जो पुरुष बाधक प्रतीत होते हैं उनका दसन करने में उन्हें संकोच नहीं 
होता । एक राजा, अपने प्राप्त राज्य से पर्याप्त सुख का अतुभव न करके अधिक 
राज्य-विस्तार के लिए दूसरे राजा का दमन करता है और एक व्यापारी दूमरे व्या- 
पारी का दमन करता है । ४ अन्त में यह सब पदार्थ सुख के चदले दुःख का कारण बनते 
हैं। अतः भगवान्‌ कहते हैं क्रि दूसरों का दमन करने से नहों किन्तु अपनी आत्मा 
का दसन करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। 
मुक्ति-लाभ के लिए अन्य पुरुषों में सी अनेक भ्रम घुसे हुए हैं। कई लोगों 
का विचार है कि दुःख का कारण यह शरीर ही है अतएबं शरीर का दमन करने से 
मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वे आत्म-संशोधन के लक्ष्य को भूल कर शरीर 
को ही कष्ट पहुंचाने का मार्ग स्वीकार करते हैं। कोई तीखे कांटों पर सोते हैं, कोई 
ग्रीष्म-काल में पंचामि तप तपते हैं। कोई त्रिशुल की नोंक पर लटक जाते हैं, कोई 
शोतकाल में जल में पढ़े रहते हैं, कोई सूर्य की आतापना लेते हैं, कोई-कोई जल या 
अमन में पड़कर अपने शरीर का अन्त कर देते हैं और अज्ञानवश यह समम लेते हैं 
कि ऐसा करने से हमारे ढुःखों का भी अन्त हो जायगा | इन सब आन्तियों का सिवा- 
रण करने के लिए गाया में एव! शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ यह है कि 
आत्मिक झुख़ प्राप्त करने के लिए आत्मा का ही दमन करना चाहिए। जैसे अशुत्ि 
पदार्थो' से भरे हुए घट पर पात्ती ढालने से घट शुचि नहीं हो सकता, उसी श्रकार 
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बाह्य दरीर को कष्ट देने से आस्तरिक मलीनता नहीं हो सऱती। अतएवं जिस 
कष्ट-सइन से आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पडता, वह क्प्ट सहन बाल-तप है 
और बाल तप समार का ही कारण होता है। उससे अच्य आत्यन्तिफ आत्मिक 
सुस मी प्राप्ति नहीं हो सफ्दी। इमी कारण यहा आत्म दमन का उपदेश दिया 
ण्यादै। 

कुद्र लोग, जो आत्मा को नित्य नहीं मानते, यद्द कहते हैं कि परलोक का 
अलिल दी नही है। अर्थात्‌ शरीर से भित्र भयालर में ज्ञाने बाला आत्मा पदार्थ 
नहीं दै। जैसे जल भा बुलथुला जलसे भिन्न नहीं है उसी प्रकार झरीर से मिन्न 
आत्मा नहीं है। लेसे कले की ढाल के छिलके उतारते जाइए, तो छिलके ही बिलऊे 
अन्त तक निस्‍्लते हैं. भीतर कोई सारमूत पद नहीं होता, उसी प्रकार झरीर के 


भीतर सारभूठ आत्मा पदारये नही ६ । फट्दा भी दै-- + कर 
«भस्मीसूनस्य देहस्य पुनरागमन कुव ९” 


अर्थात्‌ शरीर भर्प्र द्वो जाता ह--शरीर के अतिरिक्त और कोई वस्तु ऐसी 
नहीं दे जो पुन जन्म घारण करती हो । 

इस प्रकार इसी लोक में आत्मा को सीमित मानन वाले तथा अनात्मबादी 
लोग परलोक के अर्तित्य वो अगीजार नहीं करते। जिन्‍्तु वे म्य्य अन्धर्र के गर्व 
में गिरते हैं. और दूसरा को भी अपने मा ले ज्ञाते हैं। वे सममते हैं, परलोक का 
अस्तित्व अस्त्रीजार कर देने से परलोक सम्बन्धी दुसखों से छुटकारा मिल जायगा। 
किन्तु ऐसा होना असभव है। आस मीचक्र अप्नि का स्पर्श करने से क्‍या अप्रि 
जलाएगी नहीं ९ 

पहले आत्मा का स्ततस्त्र अस्तित्व सिद्ध किया जा चुका है। जय आत्मा सततस्त्र 
द्रब्य है. तो उसका प्रिनाश कद्दापि नहों दो सक््ता। विज्ञान और समस्त दर्नशाख्तर 
एक्मत होकर यह स्वीकार करते हैं. कि सन्‌ का त्रिनाश और असत्‌ का उत्पाद 
कमी नहीं होता। अतएय यद्द भी सिद्ध दै रे आत्मा का क्द्ापि यिनाश नहीं हो 
सकता और जब आरमा अविनश्यर है तो चह पक्ध भय का स्याग करें दूसरे भत्र 
में अपश्य जाता है। इस नवीन भय में गमन करने को ही परलोक कटद्दा जाता है, 
इसलिए परलोक का अस्तित्व अवश्य है। 


इस प्रशुर शास््रार ने उचित ही कद्ा हरि शरीर सात का या आ-य पुस्पो 
का दमन करने से वास्ततिक्र सुस की प्राप्ति नहीं होती, परस्‌ आत्मा का दमल करते 
से द्वी इस लोऊ में और परलोऊ मे सुस्त की प्राप्ति होती है। 

सुपर के इस पथ पर चलना सरल कार्य नहीं है। शद्रयों के बशीभूत दोकर 
आत्मा में इतनी उच्छू सनता आ गई दै कि बद सम्मार्य पर न चलऊर बुमार्ग वी ओर 
ही दौड़ता दै। आहमा यद्यपि अनस्त शक्ति से सम्पत्र ज्योतिषु ल है फिर भी इन्द्रियों 
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ने उस शक्ति को तिरोहित करके उसे अपने स्वरूप से च्युत कर दिया है। आत्मा एक- 
दम परावलम्बी बन गया है। इसी कारण सूत्रकार कहते हैं:-'अप्या हु खब्ु छुद्दमो' 
अर्थीत्‌ आत्मा का निश्चित रूप से बड़ी कठिनाई से दमन क्रिया जा सकता हैं। क्यक्रि 
अनादिकाल से बह इन्द्रियों फे सिकजे में फंसी है। जैंसे बच्चे को लड़ह का लालच 
देकर चोर उसका मूल्यवान्‌ आभूषण हरण कर लेता है उसी प्रकार इन्द्रियां ने परा- 
श्रित, विपयजन्य, अल्प और क्षणिक सुख का प्रलोभन देकर उसके अनस्त; स्त्राभा- 
विक और अक्षय सुख का अपहरण कर लिया है। सिंह का बच्चा जेसे जन्‍्म-काल से 
भेड़ों के बीच रहकर अपने पराक्रम को भूल जाता है. उसी प्रकार आत्मा इत्द्रियों के 
संसग में रहकर अपने अनन्त बीये को भूल रहा है। यही कारण है. क्रि आत्मा स्तक्षम 
का परित्याग कर पर-घर्म में रमण कर रहा है और परिणाम स्वरूप नाना गष्या मे 
प् कर लगाता हुआ असह्य यातनाएं सहन कर रहा है। अतएवं सूथफ़ार कहते है - 
अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो तो आत्मा का दमन करो अर्थात्‌ काम, क्रोध, लाभ, 
माह, मत्सरता आदि के कछुसंस्कार, ज्ञो आत्मा की विभाव-परिणति के कारण हँ-- 
उनका परित्याग करो | ऐसा करने से स्वाभाविक सुख प्राप्त होगा । 
+ + 8 
मूल;-वरं मे अप्पा दंतो, संजमेण तवेण य। 
+ हि .] ५ कप हि 5 
माह परेहिं दम्मंतो, वंधणेहिं वहेहि य॥ ६॥ 
छाया--चबरं मे आत्मा दान्तः, संयमेन तपत्ता च । माह परेदंमित , वन्वनैवंधेश्च ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ:-- दूसरों के द्वारा बंबन और बंध करके दसे जाने की अपेक्षा संयम और 
तपस्या द्वारा अपने आत्मा का आप ही दमन करना अच्छा है | 
भाष्यः--आत्मा का दमन करने से इस लोक में और परलोक में सुख की प्राप्ति 
होती है, यह उपदेश सुनकर शिष्य उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हुआ कहता 
है-अपनी आत्मा का दमन करना ही श्रेयस्कर है। अनर्थों को दूर करने के लिए 
अनर्था' के मूल को ही नष्ट करना उचित है। लोक में कहावत भी है -चो< को पकड़ने 


की अपेक्षा चोर की मां को ही पक्रड़ना अधिक अच्छा है, जिससे चोर उत्रन्न ही 
नहो। 








आत्मदमन का सिद्धास्त स्त्रीकार कर लेने पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है 
कि आत्मा के दमन का क्या उपाय है ! वह लाठियों से, बंदूकों सेया लात घुसों से 
तो पीटा नहीं जञा सकता, किर डस क्रिस भ्रक्रार कायू में किया जा सकता है 

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं:--'सजमेश तथेण य।* 
अर्थात्‌ संयम और तप के द्वारा आत्मा का दमन होता है। प्राशिया और इन्द्रियों में 
अशुभ श्रवुत्ति का परित्याग करना संयम कहलाता है। तालये यह है कि प्राशियों के 
विपय सें अज्युम प्रवृत्ति न होने देना प्राणी संयम कहलाता है. और इन्द्रियों की अशुभ 
प्रवृत्ति न होने देवा इन्द्रिय-संयम कदलाता है। अर्थात्‌ हिंसा आदि पापों से विरत 
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होना तथा इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति का निरोध करना सयम है। सयम फे एक 
अपेक्षा से सत्तरद् भेद भी हैँं। फर्म क्षय के लिए जो तपस्या की जाती है उसे तप 
कद्दते हैं। तप दो प्रकार का है--आम्यन्तर और बाद्य। इन दोनों के छह छदद भेद हैं, 
जिनका विस्तृत विधेचन 'मोक्षस्सरूप' नामक अध्ययन में किया जायगा | इस 
प्रकार संयम और तप के द्वारा आत्मा का दूमन जया जाता है। 


आक्ष दमन के लिए सयम और तप दोनों को कारण यतलाकर सूतकार ने 
एक र्दस्य (और भी प्रकट कर दिया है। लोक में बहुत से ऐसे तपत्पी हैं जो दुसह 
शारीरिक कष्ट सद्दन करते हैं। वे भयकर ज्ञीन सहने हैं, पचाप्रि तप तपते हैं, कार्टो 
आदि की यातनाए भोगते हैं। उनका तप भी क्या आत्म-दुभन का कारण है| इस 
पश्त का ध्माधान, तप् से पहले सयम का उत्लेख करके सूतमार ने कर दिया है। 
भर्थात्‌ सयम-पूर्वऊ लो तप फ़िया जाता है बह्दी उभय लोक में सुखदायऊ द्वोता है। 
इरित काय का भक्षण, अपूफाय का आरम्भ-समारम्भ, अप्रिसाय का आरम्भ तथा भय 
श्रप्त आदि श्राणियों की हिंसा रूप सायथ व्यापार जहाँ होता है और इन्द्रियों के 
ब्रिषयों से जद्य निदृत्ति नहीं द्वोती वद्दा झुद्ध सयम का अभाय है और शुद्ध सबम फे 
अभाव में की जाने वाली तपस्या उभय-लोऊ में सुस्कारी नहीं है। मिध्यात् के साथ 
सदन किया जाने वाला कायकलेश आश्रय का ही कारण होता है और आश्रय 
ससार का कारण दै अतएव इससे मुक्ति नहीं प्राप्त होती। अतएवं आत्म-कल्याण 
के लिए वह्दी तपस्था उपयोगी दोती दे जो सयम सद्दित दो या मिथ्याल् तथा सावद्य 
व्यापार से रहित हो। यह आशय अ्रकृट करने के लिए सूत्रकार ने 'सममेण तबेश था 
यद्दा तप से पहले सयम को श्यान दिया है। सबम से आने वाले कम का निरोध होता 
और तपश्या के द्वारा नि्जया पूर्वसचित कर्मों का आशिफ क्षेत्र द्वोवा है। 


यहाँ यद आशका की जा सकती है कि अपने आपको दु सी बनाने से असाता 
बेदनीय कर्म का आश्रव होता है और आत्महिंसा का भी पाप लगता है। अन्य 
प्राणी को कष्ट पहुचाना पाप दै तो तप के द्वारा अपने आपऊो कष्ट पहुचाना भी पाष 
छऐना चाहिए। अगर ऐसा है तो यद्दा तप का पिधान कया किया गया है | जैन मुनि 
केशलोच, अनशन, शीतोष्ण परीपह आदि यो इच्छापूर्वऊ क्यों सहन करते हैं ? 
इसका समाधान यह है कि दुख एक भ्रकार की मानसिक परिणति है। थाह्य पवार्थों 
में दु'स देने की शक्ति नहीं है। जिन पदार्थों को हमारा मन प्रतिकूल सममता हई 
उसका सयोग द्वोने पर वह ठु सका अनुभव करने लगता है।यह दुख रूप अद्ुभव 
ही दुख कहलाता है। किन्तु बालव में उत पदायों में दुख उत्पन करने की शक्ति 
नहीं है। अगर पदार्थों में दुसों को उत्पन्न करने का स्वभाव द्वोता तो जो पदार्थ एक 
पुरुष को ढुस का कारण मालूम होता है बद सभी को समान रूप से दुख का कास्ण 
प्रवीत द्योता। किस्थु ऐसा नही द्वोता। लो पदार्थ एक को दु खजनक जान पड़ता है 
वही दूसरे को सुखदायक अनुभव द्वोता है। यद्दी नशें। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तो 
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एक ही वस्तु; एक ही व्यक्ति को सुख और दुःख पहुंचाने वाली अतीत होती है 
भूख लगने पर मिठाई सुखदायक्र मालूम होती है, पर ठूस-ठूस कर खा चुकने के 
पश्चात्‌ एक कौर निगलना भी अत्यन्त कष्टकर हो जाता दै। अगर मिठाई सुख-दुःख 
देती द्वो तो वह दोनों अवस्थाओं में समान होने के कारण एक-सा सुख या दुःख 
देती | पर मन की परिणति श्रदल जाने के कारण वद कभी सुख और कभी दुःखजनक 
मालूम द्ोती है। इसी प्रकार केशलॉचच, अनशन आदि तपस्या को आत्मकल्याण के 
अर्थी, समभाव के सुरस्य सरोवर में निमग्त रहने वाले मुनिराज कष्ट रूप भनुभव 
नहीं करते, अतएवं तपत्या में आत्म हिंसा की संभावना भी नहीं की जा सकती । 
मुनिजन तप को परिणाम में सुखन्ननक होने के कारण सुख--रूप ही सममते हैं। अत- 
एवं उससे असातावेदनीय का आश्रव भी नहीं द्ोता । क्रोध भादि कपायों से प्रेरित 
होकर जो कष्ट सहन किया जाता है वह्दी असातावेदत्तीय के आश्रव का कारण होता 
है। संसार के विषयों से होने वाले मद्दान दुःखों से उद्धिम भिक्ठ उन ठुःखों से छूटने में 
दत्तचित्त होते हैं और शास्त्रोक्त कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं अतएव संक्लेश परिणाम का 
सव्वया अभाव द्वोने से उन्हें आत्महिंसा का पाप रपश भी नहीं करता । 


आत्म-द्मन करने वाला उभय लोक में सुख पाता है; पर ज्ञो आत्मदमन से 
घिमुख हो कर राग-रंग सें ससत रहता है उसे क्‍या फल भोगना पढ़ता है? इस 
प्रश्न का निराकरण करने करे लिए सूत्रकार ने उत्तराथ में कद्दा है-- जो आत्म-दूमन 
नहीं करता वह दूसरों के द्वारा बध और बन्धन आदि उपायों से दूमन किया क्ाता 
है । अर्थात्‌ जो अपनी इन्द्रियों को बश में नद्दीं करता और तपस्या नहीं करता वह 
पाप-क्रियाओं में प्रवृत्त होकर इस लोक में राजा आदि के द्वारा बध-बंधन के कृप्ट 
भ्रुगतता है और परलोक में यदि नरक गति में ज्ञाता है तो दूसरे नारकियों तथा 
परमाधामी देवों द्वारा वध-बन्धन के कष्ट भोगता है। और तिर्यन्च गति में जाता है. तो 
दूसरे तियंब्चों तथा मनुष्य आदि के द्वारा वध-बन्धन के कष्ट भोगता है।इस कृष्ठ- 
सदन के पश्चात्‌ भी संक्लेश परिणामों के कारण कष्टों की लम्बी परम्परा चडी जाती 
है । अतः विना संक्‍्लेश परिणामों के, स्वेच्छापूवेंक संयम और तप का आचरण करना 
ही श्रेयर्कर दे, जिससे अनादिकालीन दुःख-परम्परा का सर्वया विनाश हो जाता है 


और आत्मा बन्धन से मुक्त दोकर एकान्त सुखी बन जाता है। अक्षय सुख का एक 
मात्र यही राजमार्ग है। 


अत प्रत्येक विवेकशाली को अपनी शक्ति के अनुसार सकल संयम या एकदेश 


संयम का पालन करना चादिए और समाधिपूर्वक्ष यथाशक्तित तपस्या का आचरण 
करना चाहिए | 


छ बंबरो च पु हि के ् 
यहां “वंब्णे्िं वदेद्वि य! इन पदों में बह्ुवचन का प्रयोग करके सत्रकारतने बध-बंधन 
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होना तथा इच्धियों की विषयों में प्रशृत्ति का निरोध करना सयम है। संयम के एक 
अपेक्षा से सत्तरद भेद भी हैं। कम क्षय के लिए जो तपस्या की जाती है उसे तप 
कहते हैं। तप दो प्रकार का है--आश्य-तर और बाह्य । इन दोनो के छद घद्द भेद कै 
जिनका विस्तृत विधेचन समोक्तस्वरूपाः नामक अध्ययन से क्या जायगा | इस 
भरफार संयम और तप के द्वारा आत्मा का दमन जिया जाता है। 


आत्म-दमन के लिए सयम और तप दोनों को कारण बतलाकर सूत्रशार ने 
एक रहत्य (और भी प्रकट कर दिया है। लोक में बहुत से ऐसे तपस्ती हैं जो दुसदद 
शारीरिक कष्ट सहन करते हैं। ये भयकर शीत सहले हैं, पच्ाप्रि तप तपते हैं, फार्टो 
आदि की यातनाए भोगते हैं। उनका तप भी क्या आत्म-दभन का कारण है | इस 
प्रश्न का भ्रमाधान, तप से पहले संयम का उल्लेस़ करके सूथक्ार ने कर दिया है। 
अर्थात्‌ सबम-पूर्बऊ जो तप किया ज्ञाता है वह्दी उमय लोक में सुजदायक द्वोता है। 
हरित काय का अक्षण, अपूफाय का आरमस्भ-समास्स्भ, अप्रिकाय का आरम्भ तथा अन्य 
त्रत्त आदि प्राणियों फी दिंसा रूप सावद्य व्यापार जहाँ होता है और इख्द्रियो के 
विषयों से अद्या निरृत्ति नहीं होती वद्धा झुद्ध सयम का अभाव है और झुद्द सयम फे 
अभाव में फी नाते वाली तपध्या उभय-लोक में सुसत्रारी नहीं है। मिथ्यात्व के साथ 
सहन किया जाने बाला कायक्लेश आश्रव का ही कारण होता है और आश्रय 
ससार का कारश है अतएय उससे मुक्त नहीं प्राप्त होती। भतएवं आत्म-कल्याण 
के लिए बदढ्ी तपस्पा उपयोगी द्वोती है जो सयम सद्दित द्वो या मिथ्यात तथा सावर्थ 
व्यापार से रहित दो। यद्ध आशय प्रकट करने के लिए सूत्रकार मे 'सजमेण तथेण या 
यद्वा तप से पदले सयम को स्थान दिया दै। सयम से आने वाले कर्म का नियेध द्ोता 
और तपस्या फे द्वारा निञज्ञरा पूर्वसचित कर्मों का आशिक हाय द्वोता है । 


यहाँ यद आशंका फी जा सकती है कि अपने आपतो दुखी बनाने से असाता 
बेदमीय_ कर्म का आश्रव द्वोता है और आत्मर्दिसा का भी पाप लगता है। अन्य 
प्राणी को कष्ट पहुंचाना पाप है तो तप के द्वारा अपने आपको कष्ट पहुंचाना भी पाप 
होना चादिए। अगर ऐसा है तो यद्दा ठप या शिघान क्यो जिया गया है | जैन मुन्ति 
फेशलोच, अनशन, शीतोध्ण परीपह आदि यो इच्द्धापूर्फ्र क्यों सहन कटते हैं? 
इसका समाधान यद्द दैक़ि दुःस एक प्रकार बी मानसिक परिणति है। बाह्य पदार्थों 
में दु'प देने थी शक्ति महीं है। जिन पदार्थों गो दृमारा मन प्रतियूल सममता ई 
इनका सयोग होने पर बद दुःस का अनुसर परे लगता है। यद दु रा रुप अनुभर 
है दुछ फदलाता है। स्स्ति वास्तव में उन पदार्थों में दुस उलन्न करने पी शक्ति 
नहीं है। अगर पदार्थों में दुसों फो उत्पन्न फरने पा स्रभाव द्वोता तो जो पदार्थ एक 
पुरुष को धुस का फारण मालूम होता है बद सभी को समान रूप से दुसफा पारण 
प्रतीत द्वोवा। किन्‍्तु ऐसा नहीं दोठा। लो पदार्थ एक को हु खजनर जान पड़ता है 
वही दूसरे फो सुखदायक अनुभव होता है। यददी नहीं, भिन्न भिन्न कवस्याओों में सो 
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एक ही वस्तु; एक ही व्यक्ति फो सुख और दुःख पहुंचाने वाली प्रतीत द्वोती है । 
भूख लगने पर मिठाई सुखदायक मालूम द्वोती है, पर ठू'स-ठूस कर खा चुकने के 
पत्चात्‌ एक फौर निगलना भी अत्यन्त कष्टकर हो ज्ञाता हैं। अगर मिठाई सुख--दुःख 
देती हो तो बह दोनों अचस्थाओं में समान होने के कास्ण एक-सा सुख या दुःख 
देती । पर मन की परिणति बदल जाने के कारण चद् कभी सुख और कभी दुःखजनक 
मालूम द्योती दे । इसी प्रकार केशलो'च, अनशन आदि तपस्या फो आत्मकल्याण के 
भर्थी, समभाव के सुरम्य सरोवर में निमग्न रहने वाले मुनिराण कष्ट रूप अनुभव 
नहीं करते, अतएव तपस्या मे आत्म -दिंसा की संभावता सी नहीं की जा सकती । 
मुनिज्नन तप को परिणाम में सुखन्ननक होने के कारण सुख--रूप द्वी सममते हैं। अत- 
एवं उससे असातावेदनीय का आश्रव भी नहीं दोता। क्रोध भादि कपायों से प्रेरित 
होकर जो कष्ट सहन किया जाता है वद्दी असातावेदनीय के आश्रव का कारण होता 
है। संसार के विपयों से धोने वाले मद्दान दुःखों से उद्दिम्त भिछ उन दुःखों से छूटने में 
दत्तचित्त होते हैं और शास्त्रोक्त कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं. भतएवं संक्लेश परिणाम का 
सववेया अभाव होने से उन्हें आत्महिंसा का पाप रपशे भी नहीं करता । 


आत्म-दमन फरने वाला उभय लोक में सुख पाता है; पर ज्ञो आत्मद्मन से 
विमुख दो कर राग-रंग में मस्त रहता है उसे कया फल भोगना पढ़ता है? इस 
प्रश्न का निराकरण करने के लिए सूत्रकार ने उत्तराध में कट्दा है-- जो आत्म-दमन 
नहीं करता बह दूसरों के द्वारा वध ओर बन्धन आदि उपायों से दमन किया जाता 
है। अर्थात्‌ जो अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं करता और तपस्या नहीं करता वह 
पाप-क्रियाओं में प्रवृत्त होकर इस लोक में राजा आदि के द्वारा बध-बंधन के कष्ट 
स्रुगतता है और परलोक में यदि नरक गति में जाता है तो दूसरे नारकियों तथा 
परमाधामी देवों द्वारा बध-बन्धन के कष्ट भोगता है । और तिर्यब्च गति में जाता है. तो 
दूसरे तियेब्चों तथा मनुष्य आदि के द्वारा वध-बन्धन के कष्ट भोगता है।इस कष्ट- 
सदन के पश्चात्‌ भी संक्लेश परिणार्मो के कारण कष्टों की लम्बी परम्परा चली जादी 
है। अतः बिना संक्लेश परिणामों के, स्वेच्छापूर्वक संयम और तप का आचरण करना 
ही श्रेयर्कर है, जिससे अनादिकालीन दुःख-परम्परा का सर्वया विनाश ह्दो जाता है 


और आत्मा चन्धन से मुक्त होकर एकान्त सुखी बन जाता है। अक्षय सुख का एक 
मात्र यही राजमार्ग है। 


अतणव प्रत्येक विवेकशाली को अपनी शक्ति के अनुसार सकल संयम या एकदेश 


संयम्र का पालन करना चादिए और समाधिपूर्वक्र यथाशक्ति तपस्या का आचरण 
करना चाहिए ; 


यहाँ “बंधणेहि वदेहिं या 


; इन पदों में बहुवचन का प्रयोग करके सूत्रकारने वध-बंधन 
का बाहुल्‍य सूचित किया है । 


[२१० ) बट द्रब्य निरुपण 


मूल-जो सहस्सं सहस्साणं, मंगामे दुज्जए जिणे। 
एगं जिणिन्ज थ्णाणं, एम से परगो जमो ॥णा। 


छापा-म धहुय खह्दगृएगों; गइदामे दुरुंदे जदेवू । 
एक जयेहारमान, एपस्ठस्य प्रमों जय ॥आ 
इब्शार्थ--जों मनुष्य कठिनाई से जं'े जाने याते युद्ध में गायों योद्धाओं को जीत 
तेता है उससे भी अधिक बराबान्‌ एज अपनी आत्मा को सीतने बाला है। ठसरी ये 
अआंत्म वित्रय उक्तप्ट विषय है। (७) 


भाप्य आत्म दमन या आत्म रित्रिय का उपाय और फल बताने फे परचात्‌ 
सूत्रगार में उसकी श्रप्ठतां पो यर्डा प्रतिषादन जिया है। ब्रूव गाया में भीतिक 
विलय और आध्यात्मिक उिचय पी तुतना की गई है और आध्यात्मिक विजय को 
परम रित्य निरूपण रिया है। 


जिम प्रगार बाह्य क्षण में सचाओं अयशा जिशेधी दतो के सम्राम दोते ् 
इसी प्रकार आध्यात्मिक भगत्‌ में आत्मा यी स्यामातिझ और वैमायिक शात्तयो में था 
मदूगुणा और हुगु खा में भी सप्राम द्वाता है। भौतिक सप्राम फ्भी कमी द्वोवा द्दै 
किन्तु आध्यात्मिक सम्राम प्रतिपल निरस्तर मचा रहता है। अमाहि काह से यह सप्राम 
चल रद्द है (एक पद के सर्दया परावित धोने पर बात सपाम समाप्त द्वो जाता 
उसी प्रसार यद आध्यात्मिक सम्राम उस समय समात्त द्वोता दै तत्र थोई एक पत्त 
वृण रूप मे पराजित दो चाता है । आत्मा की यैमाजिक शक्तियां अगर विजय प्राप्व कर 
लदी हैं तो आत्मा को तिमोद के अथेर कायगार में बाद द्वोना पढ़ता दै। यहि आत्मा 
बी छाभारिर शक्तिया को उिचउ-ताभ द्वोता है तो बैमात्रिक दक्तियों का पिनाद्षा दो 
हक पक 20 38 कल पना- मे कहता क बेर जिद चेंठ का - विशोर्त और अचर 
ध » « । अनेझ योद्धा परसर में भिछते दैं 
2 ह अव्रेशानेक याद्धा जूफो हैं। मद्ाराव 
चेतन वी ओोर से सम्यसत्य, रत्नतब, समिति गुवि अप्रमाई, दस सघर्म, बारइ 
अनुप्रेज्ना आदि योद्धा द्वोते हैं और दूधरी ओर क्ामगता ही तरफ से मिथ्यात्य, मूदूता। 
मो” ममत्य श्रमाद; आते-रौद, ध्यान, क्पाय आदि सुमद जुटे हैं! इस आध्या 
स्मिक युद्ध का परिपूर्ण रूपक सस्रघ्वत्पराज्या नामर लाटक में सुमुक्ुभा को 
देखना चांदिए । 

समतारी तीय चाद्य जग में द्वोने वाले संग्राम में ज्ञितनी दिलचसली लेते है 
यही नहों सात समुद्र पार री लड्ढाई का बशुत चितनी उत्सुकता से पढ़ते हैं, उससे 
आयी उत्सुर्वा अगर उन्हें अपने आदर निरन्तर जारी रहन वाने भीषण समाम में 
दो तो उसका बढा बार दो बाय। यह आध्यात्मिक युद्ध चर्म-चकछुओ से नहीं देखा 
ज्ञा सडवा, इसे देखने क शिर जग को आर से आब मोच कर आतद् प्टि बनना 
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पड़ता है। योगी जन दस युद्ध को अत्यल सावधान शोकर देखते & और दृदतापृर्वेक 
उसमें भाग लेते हैं। यही कारण है क्विये अन्त में अपने सम्पूर्ण शघ्रर्ओं का विनाद 
फरके अनन्त सुख्र के भागी बनते हैं । 
लक्ष्य जितना स्थूल होता हैं उसका भेदना उतना ही सुगम द्वोत 

सक्ष्म लक्ष्य को भेदना जत्यन्त कौद्वल का सृचक्र है। वादा शम्रु स्थृल हैँ और स्थूल 
साधनों से अर्थात्‌ तोप तलवार आदि से उनका दमन किया जाता हैं, इसलिये उनका दमन 
सरल है और उसमें फेवल पराशविक चल दी आवश्यकता है। किन्तु आन्तरिक शात्र 
अत्यन्त सूक्ष्म है. मौर उन्हें दमन फरने फे साधन और भी सृक्ष्म है; अतरव इसके लिए 


आत्मिक वल की अपेक्षा रहती है। इसीलिए सृत्रकार ने आत्म-दमन को श्रेष्ठ विजय 
बतलाया दै । 








त्यन्त्त 


भौतिक युद्ध में विजय पाने से राज्य की आपत्ति होती है । थोड़े से भूमिभाग पर विजेता 
शासन करता है किन्तु आध्यात्मिक युद्ध का विजेता तीनों लोकों का जञासक चन जांता 
है। भौतिक युद्ध का चिजेतवा, क्षणिक ऐश्वर्य प्राप्त करता दे, आध्यात्मिक युद्ध के 
विजेता फो सात्षान ईश्वरत् प्राप्त द्वोवा दै। भौतिक बुद्ध से लाखों झत्रओं का दमन 
फरने के पश्चात्‌ करोड़ों नये दात्र घन जाते हैं, आध्यात्मिक युद्ध के विजेता का झात्र 
संसार में कोई नहीं रहता। भौतिक विजय, अन्त में घोर परातय का साधन बनती 
है, आध्यात्मिक व्रिजय चरम विजय 2--इस विजय को प्राप्त कर चुकने के पश्चात 
कभी पराजय का प्रसंग नहीं आता। भौतिक बिजय के लिए लाखों-करोड़ीं प्राणियों 
फे रक्त की घारा बह्ाई जाती है अतपव उससे आत्मा अत्यन्त मलीन होता है, 
आध्यात्मिक विजय के लिए सन-चचन-काय से पूण अद्दिसा का पालन करना पड़ता 


६- प्राणी सात्र पर वन्धुभाव रखना दोताह और उससे आत्मा निर्मल बनता है। 


भौतिक युद्ध के बिजेना के सामने लोग बिना इच्छा के नतमस्तक दोते हैं और आध्या- 


त्मिक युद्ध के विजेता के ,समक्ष न केवल राजा-सहाराजा और चक्रवर्ती ही हार्दिक 
भक्तिमाव से नतमस्तक दोते हैं. अपितु देवराज इन्द्र भी उसका ऋ्ीत दास बन जाता 
सलिए सूत्रकार ने आत्मद्मन को श्रे.ं विजय बतल्ाया है। 


भोतिक विज्ञय से उन्मत्त होकर विजेता ज़गत्‌ में अन्याय और अत्याचार का 
उदाहरण उपस्थित करता है, आध्यात्मिक युद्ध का विजेता अपनी बाणी और अपने 
आचरण के द्वारा नीति; धर्म और सदाचार की स्थापना करके अखसंख्य ज्ीयों के 
कल्याण का कारण बनता है। भौतिक युद्ध का विजयी चोद्धा दूसरों की स्वाधीनता 
का अपहरण करता है, उन्हें चूसता है. और समाज में विपमता का अ्िप बृक्ष रोपता 

किन्तु आध्यात्मिक युद्ध का विजयी सूरमा स्वयं स्वाधीनता प्राप्त करता है, दूसरों 
को स्वाधीन बनाता है और समता की सुधा का प्रवाह बहाता है। भौतिक विजय 
मनुष्य को अंधा बनाती है, आध्यात्मिक विजय से आत्मा अलौकिक आलोक का 
पुज बन जाता है। भीतिक विजय से मनुष्य की आत्मिक शक्तियां कुठित दो ज्ञादी 
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हैं, भाष्यात्मिर उिजय से आत्या पी अनल शर्क्तियाँ तीक्ष्य होती हैं। भौतिक विजय 
नरक का द्वार है; आत्मिक विज्यमीत्त का द्वार है! इसलिए घूवकार ते आत्म-दमत 
को श्रेष्ठ प्रितय बतलाया है। 

मब्य जीयो ) अगर तुम फ्मी नष्ट नद्दोने थाला अक्षय साम्राग्य चादते दो 
यदि तुम असीम आध्मिव विकास चाइदे दो, भगर तुम सम्पूर्ण झतुओं का समूल दमू- 
लग करना बादवे द्वो तो यद्विट॑प्दि का परित्याय फरके अन्त ष्टिप्राप्त क्यों । अनादि- 
शान से जो झ्रु तुम्दारे भीतर दिपे घढे हैं, मिन्द्रोने ठुस्दें भय तक नरक आदि 
गतियों के भय+र दु'्य सद्टन करने वो वाघ्य ज़्या है; तन्‍्म भरण आदि ढी दुसद 
यातनाए दी हैं, उन मिथ्याल, अगिरति अ्रमाद। क्पाव आदि शतुओं पर विजय प्राप्त 
करो । यही परम और चरम विज्ञय है। 


मूल:-भपणामेव जुन्फाहि, कि ते जज्मेण वज्कझी। 
थषणामेवमपाणं, जहता सुहमेहएं ॥०८॥ 


छाया--आत्मातमेव युभ्यस्व, कि ते युद्धेत बाह्त । 
आत्मन॑वात्मान, जित्दा सुश्रमेघते ॥ ८ ॥ 

शब्दाय ->गीदम तू आत्मा के साथ ही युद्ध कर। दूसरे फे साथ युद्ध करने से 
तुमे क्या प्रयोपन है ? जो भात्मा के द्वारा आत्मा को जीतता है बद सुर पाता है। 

भाष्य -- इससे पूव गाया में दो प्रसार के युद्धों की ठुलना करके भाव्मिक युद्ध 
की श्रेष्ठठा का प्रतिपाइन ज़ियांगया है। उसके निष्कष के र्प में यदोँ साक्ञान्‌ रूप 
से आत्मिक वुद्ध करने का डपरेद दिया गया है। सूतरार फटने हैं हि आात्मिक युद्ध 
द्वी श्रेष्ठ युद्ध हे अतएय अपने आत्मा के साथ द्वी युद्ध क्रो। दूसरे के साथ युद्ध 
करने से छुद लाभ नहीं है। जैसे कटरा से बचने के लिए सारी पृथ्वी को चमड़े से 
मढने का बूथा श्रयास करना अज्ञानतापूर्ण दे उसी प्रकार शत्रुओं पर वित्रय आप 
करन के लिए दूसरों से युद्ध करना भी मूर्खवापूर्ण प्रयत्न है। पर में जूता पइन लेने 
से समस्त प्रथ्यी चर्म से आउन द्वो जाती है उसी प्रसार आत्मा पर विजय आप्त क्‍र 
लेने से सारे ससार पर विजय भाप्त द्ो लाती है। 

आत्मा पर पितय पाने के लिए क्नि साधनों का प्रयोग करता चादिए ) इस 
अञ्न का समाधान करने के लिए सूतकार कट्वते द्व--'अप्पणामेबमप्पाण जइत्तार 
अर्थात्‌ आत्मा के द्वाराद्दी आत्मा पर विजय श्राप्त द्वोतीददे। तालये यद्द है कि जो 
कोई सफवता संसार के अनित्य परदा्थ के द्वारा ग्राप्त की ज्ञायगी बह सफलता अनि- 
स्‍्य दी दोगी। बढ ज्षणिक साधन पर अवलपित होने के कारण क्षणिक दी दोगी- 
स्थायी नहीं रद सकती ! 

इसऊ अठिरिक्त विजय के लिए दूसरे थाह्य प्रदार्थ की यदि सदाबता ली 
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जायगी तो विजेता उस पदार्थ के अधीन रहेगा और इस प्रकार बाह्य पदार्थों की 
पराधीनता के कारण यह पूर्ण खतंत्रवा का उपभोग कदाषि नहीं कर सकेगा । 


जैसा कि पहले प्ररूपण किया गया है- आत्मा के मिथ्यात्र आदि शत्रु इतने 
सूक्ष्म हैं कि किसी भी वाह्य साधन के हारा उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। 
आत्मा की सदूबृत्ति, आत्मिक सामथ्य का विकास और हुगुंणों के विरोधी सदूगुणों 
का पोपण-इसन सब के द्वारा आत्मा के शत्रु जीते जा सकते हैं; अतएव इन्हे प्राप्त 
करने की निरन्तर चेष्टा करना प्रत्येक आत्म-कल्याण के अभिलापी पुरुष का परम 
कचंव्य है । पर पदार्थो' को सुख या दुःख का कारण सानना अज्ञान है। पर पदार्थ से 
न बंध होता है, न मोक्ष होता है। बस्तुत रागमय परिणति बंध का कारण है और 
बीनरागता सोक्ष का कारण है। अतएव अपने दुष्कर्मों को ही दुःख का कारण समभ- 
कर अन्य प्राणियों पर कभी हेप-भाव न आने देना ओर अपने पुण्य कर्मों को सुख 
का कारण मानकर किसी पर राग-भाव न उत्पन्न होने देना; वीतराग भाव में निमग्न 
रहना-समता-सुधा का पान करना, संवर की आराधना के द्वारा आश्रव को रोक 
देना, तपस्या आदि से संचित कर्मो' का क्षय करना, यही आत्मविजय का प्रशस्त 
पथ है । 

शंका-सूत्रकार ने आत्मा द्वारा आत्मा को जीनने का विधान क्रिया है, सो यह 
कैसे संगत हो सकता है १ जेसे तलवार अपने आप को नहीं काट सकती उसी प्रकार 
आत्मा अपने आपको केसे जीतेगा ? जय-पराजय का व्यवहार दो पदार्था' में हो 
सकता है, एक में किस प्रकार संभव है 

समाधान-यहां अभेद में जय पराजय का प्रयोग नहीं क्रिया गया है। यद्यपि 
कहीं -कही एक ही वस्तु कत्ता, कर्म और करण भी बन जाती है, जेसे प्सोप अपने 
को, अपने द्वारा लपेटता है? यहां लपेटने वाला भी सांप है। लपेटा जाने बाला भी सांप 
है और जिसके द्वारा लपेटा जाता है वह भी सांप है। फिर भी यहां आत्जा की 
विकार-अवस्था की भेंद विवक्षा करके दो वस्तुएं स्वीकार की गई हैं। तात्पर्य यह है 
कि आत्मा की शुभ या शुद्ध परिणति के द्वारा आत्मा की अश्गयुभ परिणति पर विजय 
प्राप्त करने को यहां आत्मा पर आत्मा का विजय प्राप्त करना कहा गया है। अतएब यह 
कथन सर्वथा निर्दोष है । 


मूल;-पंचिदियाणि कोहं, माणं माय॑ तहेव छोह' च। 
दुजयं चेव अप्याएं, सब्यमप्पे जिए जियं॥ ६ ॥ 
छाया:--प>्चेन्द्रियाणि क्रोधं मान मायां तथैव लोगव्च | 
दुजय॑ चैवात्मान सर्वमात्मनि जिते जित्मू !।९॥। 


शब्दा्थ:--पांच इन्द्रियां, क्रोध, मान, माया, लोभ, और मन आदि आत्मा को 
जीत लेने पर अपने भाष जीत लिये जाते हैं ॥ ६ ॥ 


(२४ ) चट द्रव्य निहपण 





भाप्य - इस गाया में भी आत्न-विज्ञय छा मदहव् प्रदट करते हुए कोष आदि 
झैषायो को छीतमे का उपाय निरूपरा दिया गया है। जँसे मूद का साझ दोने पर 
शाया-श्रशाताए पत नष्ट दो वाटी ई उसी ब्रद्धार आत्मा को जीत लेने के परचाव 

न्द्रिया आदि भी र्पत पराजित द्वो चाती हैं। 

इन्द्र आत्मा से कडते हैं। इसका चिट अर्थात्‌ आत्मा के मलित काजो परि 
चायक है यह इस्ठिय है। अबया “लीनम्य गमयति इति इखियमा अर्थात्‌ अत्यस्त 
सूस्म होते के कारण र॒द्य आत्मा का विसर द्वार बोध दोता है बह इस्दिय है। 
अयवा इस्द्र अयोत्‌ नाम कर्म के द्वार विसडी रचता की गई है बसे इन्द्रिय कइते 

। गलत यह है द्वि कमेदिय के ऊारण र्वाय-रप्त्प दोने पर भी अत्मा इसया तिच 

झ गया है कि वह विना दूसरे के सदारे के खय रुप रस गप-शर्श आदि को नई 
शान सकता। इस छान में इच्धिया आत्मा की सद्बायक द्ोोदी हैं। भत्ता अमूतिक है 
और वहु[इन्द्रिपप्राद हाई हैं, अन, आत्मा झा अधित भी इख्िया के द्वारा जाना 
आठा है । द्रब्य इस्द्रिया नाम कम के उदय से चनती हैं, क्ये।डि ये पुद्‌ग/मय हैं । 

राघन, रेसना, ग्राए, चछू और ओ्ोत ( कान ) यह पाच इल़ियां झास्त्र में 
प्रतिपाइन की गई हैं। चक्च के अतिरिक्त चार इन्द्रिया अपने-अपने प्रिषय को हां 
करके जानती हैं, इसलिए कत्हें श्रायक्रागे कद्दते हैं। चच् रूप यो ध््ध झिये बिना 
दी दुर में जान लेती हैं, इसलिए यह अप्राप्ययरी कदलादी है। इन पांचों इख्ियो 
के अतिरिक्त कर्मेन्ट्रिय के नाम में जो लप्य वार, पाणि। पाद, पायु और उपत्य 
इन्द्रिय मानकर दस इस्टरिया ही उल्पना करते हैं सा ठोझ नहीं दै।झरीर के एक-एक 
अयबप को यदि अत्ग-अच्ग इन्द्रिय साना ज्ायगा तो इच्द्रियो वी सख्या द्वी ध्यिर 
नहों सद्ेगी। पावर में डीद्रिय उसी डी ऊद्दा जा समझता है थी असायरण उर्य 
करनी द्वो लयोंच्‌ जिसफ़ा छा किसी दूसरे अवयर से न दो समता द्वो। जैसे रूप 
का ज्ञान चसु इख्द्रिय के अतिरिक्त अस्य डिसी भी अयबब से नदों हो सक्ता। दस 
जिर चलु का दर दिय मान! सपा दै। इसों प्राय खाद का ज्ञान त्रिड्म के अतिरिक्त 
किसी अन्य अययत्र से साथ्य नहीं दै अबा जिया भी इस्टिय है । क्मेंस्िया इस प्रदार 
का असावारण कार्य नहीं करनी हैं अवेण्ब उन्‍्दे इख्दरिय नद्ठीं कद सक्तते ६ 

यद्वा उड्धिल्षिव पाठ इश्द्रिया दो-दो प्रकार की हैं- (१) द्रब्वेद्रिय और (२) 
भायेन्द्रिय | निद्ृत्ति और डइपक्रण को द्रक्येन्द्रिय कदवे हैं. दया लब्धि और उपयोग 
को भायेर्द्रिय कहते हैं , दव्येन्द्रियाँ पुदुगनमय द्वोनें के कारण जड हई और नामकर्म के 
उदय से दनकी रचना होती दै। भायेन्द्रिय अपत्मा का गह प्रडार का परिणाम हैं-- 
और यह ज्ञानावरण तथा पीर्याल्तराय ऊर्स ऊँ क्षयोपशम से होदी हैं 

शरीर में दिखाई देने बानी इन्द्रियो ही आकृति, जो पुदुगव स्कयों से बनती 
है वह निएरचि-द्रत्येदद्रिय दे और निदृत्ति-इन्द्रिय छी भोतरी-वादरी पौद्ृगनिक शक्ति, 
जिमके अमाद में निम्रचि-द्रव्येन्द्रिय छान इतसत नहीं कर समझती, उपकरण-द्रब्ये- 
न्द्रिय कइलावी दै। 








हक पु 
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पक 
ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आत्मा में पदार्थों को जानने की जो शक्ति 
उत्पन्न द्ोती है वह लब्धि-भावेन्द्रिय है और उस शाक्ति का अपने योग्य विषय में 
व्यापार दोना-प्रवृत्त होना उपयोग-भाषेन्द्रिय है । 
लब्धि के होने पर ही मिश्नत्ति, उपकरण और उपयोग रूप इन्द्रियां होती हैं, 
इसी प्रकार निबृ सि के होने पर ह्वी उपकरण और उपयोग इन्द्रियां सम्भव हैं और 
उपकरण की प्राप्ति होने पर ही उपयोग इन्द्रिय होती हैं । 


श्रोत्रेन्द्रिय का आकार कदंव के फूल के समान, चह्नु-इन्द्रिय का आकार 
मसूर की दाल के समान, ब्राणेन्द्रिय का आकार अतिमुक्तक्र घन्द्र के ममान जिहा- 
इन्द्रिय का ज़ुरपा के समान और स्पशनन्द्रिय का आक्रार विविध प्रकार का 
अनियत है । 

पॉँचों इन्द्रियां अनन्त प्रदेशों से बनी हुई हैं। वे आकाश के असंख्यात परदेर्शो 
में अवगाद हैं। सभी इन्द्रियाँ कम से कम अंगुल के असंख्यातवें भाग में विपय 
करती हैं। श्रोत्रेन्द्रिय अधिक से अधिक स्वाभाविक रूप से बारह योजन दूर से जाये 
हुए शब्द्‌ को सुन सकती हैं, चज्नुइन्द्रिय एक लाख योजन से भी कुछ अधिक दूर के 
पदार्थ को देख सकती हैं। शेप इन्द्रियां अधिक से अधिक नी योजन दूर तक के अपने 
विपय को जान सकती हैं। 

इन पाँचां इस्द्रियों को जीतने से यह तालये हैँ कि बिपयों के प्रति इनकी जो 
लोलुपता है उसका निरोध करना अथीत्‌ आत्मिक शक्त्ति के द्वारा गृद्धि का भाव 
कम करना । 

क्रोध, मान; माया और लोभ-यह चार कपाय संसार का कारण हैं। इन पर 
आंशिक विजय प्राप्त कर लेने पर ही -अर्थात्‌ इनके एक भेद रूप अनस्तानुबंत्री क्रोध 
आदि का क्षय या उपदशम करने पर ही सम्यक्रत्य की प्राप्ति द्ोती है। इन कपायों का 
स्पष्टीकरण आगे “कपाय-प्रकरण? में किया जायगा। 

मन बच्दर की भांति चपल है। वही वन्य मोक्ष का मुख्य कारण है। आत्मा 
उसका अनुसरण करके नाना प्रफार की बेदनाएं सहत करता है। इन सब पर य्रिज्॒य 
पाप्त करने का सुगम उपाय आत्म विज्ञम है। जब आत्मा अपने विकारों पर विजय 
प्राप्त कर लेता है तब इन्द्रिय, मन आदि की शक्ति क्षोण हो जाती 


है और वे फिर 
आत्मा को विवेकहीन बना कर कुमार्ग पर ले जाते में समथ नहीं हैं । इसलिए सूत्रकार 
फरमाते हैं कि--आत्मा को जीत लेने पर सब को सहज ही ज्ञीता जा सकता है। 


मूत:-सरोरमाहु नाव त्ति जीवो बुच्च३ नोविशों। 
संसारों अण्णवों चुत्तो ज॑ तरंति महेसिणों ॥ १० ॥ 


छाया--शरी रमाहुनौंरिति जीव उच्चते नाबिकः | 
- संसारोध्णव उक्त, “यं तरन्ति महर्षयः॥ १० ॥ 
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शब्दार्थ --यद ससार समुद्र कट्दा गया है। शरीर नौका के समान है, जीव नातिक 
महाह के समान है। इस ससार सझुद्र को महर्षि तरते हैं ॥॥ १० ॥। 

भाषप्र -आत्म विनय प्राप्त कर चुकने पर आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। 
मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है-बधन से छुटकारा पाना। बधन को दी ससार कहते हैं 
अतएब यद्दा ससार वा वर्णन किया गया है। समार को यद्दां समुद्र का रूपक' दिया 
गया है। प्रश्नव्याकरण सूत में इस ससार-रूपी समुद्र का साशोपाग रूपक इस 
प्रकार निरूपण ऊिया गया है -- 


“मसार रूपी समुद्र में जम-जय सरण रूपी गहराई दै। इसमें दुस रूपी 
जल छुब्ध हो रद्ा है। सयोग वियोग रूपी ज्यार भादा आता रददता है। बध-धबाघन 
रूपी बड़ी बडी तरगें उठदी हैं। प्िल्ञाप रूपी गर्जना होती दै। अपमान रूप फ्रैन 
लछलते रहते हैं। मृत्यु-भय रूपी सपाट पानी सदा विद्यमान रहता है। चाए कपाय 
रूप पाताल कलशों से युक्त है। भय-भवान्तर रूप जल का कही अस्त नहीं दिसाई 
देता। इसका कहीं आर-पार नहीं है। यद्द सप्तार-समुद्र ढगवना दै। परिमाणरद्धित 
है। इच्छा और मलिन बुद्धि रूपी वायु के बेग से उछलता रहता है। आशा इस 
समुद्र का तल है। इसमें काम राग-ट्रेप आदि जल के पुहारे उडते रहते हैं। यह्दा 
मोह के भवर हैं। जैसे समुद्र में मछलिया ऊपर नीचे दौडती रहती हैँ उसी प्रकार 
ससार में यद्द जीव विभिन्न गर्मों में धूमता रददता है। समुद्र में द्विंमऊ प्राणी होते हैं 
यहा प्रमाद भादि हैं। इनके उपद्रत से उठते हुए मत्त्य रूप मनुष्यों के समूह इस 
ससार सागर में रहते हैं । सवाप रूप बड़यानल यहाँ सर्देव जलती रहती है। 
अभिमान आदि अशुभ अध्यवसाय रूपी जलचरों द्वारा पकड़े हुए जीव समुद्र के तल 
के समान नरक की ओर सिंचे जा रहे हैं। यह समार-समुद्र १ति-अरति भय विपादे 
आदि रूपी पव॑तों से व्याप्त है। यह ससार सागर क्लैश रुपी कीचड़ से व्याप्त होने 
के कारण दुस्‍्तर है। ससार समुद्र धार श्रक्रार की गति रुप विज्ञान और 
अनात विस्तार बाला है। जिन्होंने सयम में दृढ़ता घारण नहीं की है, ढड़ें इस 
ससार सागर में कुछ भी सहाय नहीं है ।” 

ताटर्य यद्द है. कि जेसे समुद्र में पढ़े हुए मनुष्य के कष्ठों का पार नहीं रहता 
उसी प्रकार ससार के कष्टों का पार नहीं है। समुद्र से निकल कर जिसारे लगना जैसे 
अत्य त कठिन है उसी प्रकार ससार से मिकल कर किनारे लगना मोक्ष प्राप्त होना 
भी अतिशय कठिन है। इन सब सदृशताओ के कारण ससार समुद्र कहलाता है। 

ससार-समुद्र से पार ह्लोना यद्यवि कठिन है। पर असभय नहों है। यदि सुयो- 
ग्य नौफ़ा-जहाज मिल जाय और उस जहाज का श्रयोग करने वाला कणयार निपुण् दो 
तो किमारे पर पहुंच सफठे हैं। इसी प्रसार यदि योग्य झरीर अथौवू्‌ मनुष्य का औदा- 
रिक शरीर प्राप्त हो जाय तो ससार क ज़िनारे पहुँच सऊते हैं । 


ओऔदारिक शरीर यद्यपि अश्युच्ि रूप है, योगियों के गय का पात्र नहीं है, किर 
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भी वह मुक्ति की प्राप्ति में निमित्त कारण होता है। इसीलिए ममता के त्यागी-शरीर 
पर तनिक भी राग न रखने वाले मुनिराज आहार के द्वारा उसका पोषण करते हैं। 


यह शरीर रूपी नौका बिना कीसत चुकाये-मुफ्त में नहीं मिली है। 
बहुत-सा पुण्य रूप मूल्य चुका कर इसे खरीद क्रिया है; और इसे खरीदने का उद्देश्य 
हुःख-समूह से पार पहुँचता है। अतएबं शरीर-नौका के हृटवे-फूटते से पहले दी 
पार उतर जञाओ-ऐसा प्रयन करो कि शरीर का नाश होने से पहले ही दुःखों का 
नाश हो जाय अथात्‌ सोज्ष प्राप्त हो जाय । 


ज्िप्त पार नौका पर चढ़ कर विज्ञाल सागर पार क्रिया जाता है, उसी प्रकार 
शरीर का आंभ्रय लेकर संपार-सागर पार किया ज्ञाता है। सूत्रकार ने इसी अभिप्राय 
से इसे नौका कहा है । पार पर पहुँचने के पत्थात्‌ गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए नौका 
का त्याग करना अनिवार्य है, उसी प्रकार मुक्ति के किनारे-चौदहवें गुणस्थान में पहुँच 
जाने पर शरीर का त्याग करना भी अनिवाय द्ोता है । 


नौका जड़ है; शरीर भी जड़ है | उसमें लक्ष्य की ओर स्वतः लेजाने की शक्ति 
नहों है, शरीर में भी लक्ष्य-मोत्त की ओर स्त्रय॑ लेज्ञाने की शाक्ति नहीं है। अतएबव 
नौरा को मह्ाइ चज्ञाता है, इसी प्रकार शरीर को चलाने वाला मछाद जीव है। 


जो मल्माह नौका को सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ नहीं चलाता, वह मछाह 
नौफा को भंबर में फंसा देता है, या उलट देता है। इसी प्रक्रार जो जीव शरीर-तौका 
को सम्यग्ज्ञान और यत्न के साथ नहीं चज्ञाता वह संघार-सागर में उस्ते फंप्ता देता 
है या उत्तका विनाश कर ढालता है। नोका के फंस जाने पर नोका की हामि नहों होती 
वरन्‌ मछाह की ही हानि होती है, इसी प्रकार शरीर नोका का दुष्प्रयोग करने से जीव 
रूपी लाविक की ही हानि होती है । 


नौका को डुचेने के कारण आंधी, तूकान और समुद्र का क्षोभ आदि होते हैं 
और शरीर-तोका को डुबोने के कारण राग-द्वेोष आदि 'का तूफान और अन्तःकरण 
का ज्ञोभ आदि होते हैं ) 


जेसे महा का कत्तेव्य यह है कि बह चहुत सावधानी और दृढ़ता के साथ 
री |. £ः हक रे 
नोफा चज्ञावे, इसी प्रऊार जोब का कत्तेठ्य है कि वह शरीर का अप्रमत्त होकर, 
विवेक के साथ सदुपयोग करे । 


अगर नौका को चलाने वाला केब्रट जीव है तो उस पर आरूड होनेवाला 
यात्री कौन है ? संसार-सागर से ऊिसे पार उतरना है? इस प्रश्न का उत्तर देने के 
लिए सूत्रकार कद्दते है-जं तरंति मद्ेसिणो ।? अर्थात्‌ महर्षि शरीर-नौका प्र॒र आरूढ़ 
होकर संसार-सागर्‌ तर्ते हैं। जे पी ह॒ 


जीव ही महर्पि पदवी प्राप्त करता है, और जीव को यहां केबरट बतलाया गया 
है। इस प्रकार क्ञेका चलतेबवाला और उस पर आरूद होनेवाला-तरनेबाला ,जीव ही 
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सिद्ध होता है। जीव ही मह्ठाद है और जीय द्वी तरने वाला है। इसमें क्रिसी को 
विरोध की आइका नहीं करनी चादिए; वर्योफि एक ही व्यक्ति में उक्त दोनों बातें सभव 
है। अथवा आत्मा का सासारिक और सोपाधिक रूप नाविक दै भौर आत्मा का 
शुद्ध स्तरूप मदर्पि बतलाया गया है। इस कारण भी कोई विरोध नहीं है। 

सूत्रजार ने ससार को समुद्र का रूपक देकर यद्द सूचित क्रिया है कि ससार 
का अन्त करना सहज़ नहीं दै। इसके लिए बड़े भारी अ्रयत्न वी आपश्यऊता है। दृढता 
पुस्पाय, धैये और विवेक को सामने रस कर निरस्तर प्रवृत्ति करने से द्वी सफलता 
मिल सकती है। यहाँ जरा सी असायवानों की तो समुद्र के गदरे तल में जाना 
पड़ता है उसी प्रशार शरीर का दुरूपयोग किया तो ससार के तल में अर्थात्‌ नरक- 
निगोद में आना पडवा है। 

अतण्व मुक्ति के साधनभूतर इस परिपूर्ण भौर सब्र शरीर का सदुपयोग 
करो, अयसर निऊल ज्ञाने पर किए पश्चात्ताप करना पड़ेगा। इसको भोगोपभोग का 
साधन न बनाओ । इस पर समता-भांव रख कर इसके पोपण को द्वी अपना उद्देश्य 
मे सममो | ऐसा करने से शरीर अद्ित का कारण वन जाता है। इसे प्राप्त करने के 
लिए जो मूल्य चुकाया दे उसऊे यदुले हानि न उठाओ । 

शरीर का सदुपयोग क्या है? नेता से मुनिराजों का दर्शन करना और शास्त्रों 
का अयलोकन करना, काना से धर्मोगद्रेश का श्रतण करना, जीभ से द्वित मितन्ध्रिय 
बाणी बोलना, द्वाथों से और मस्तक से गुरूतनो के प्रति विनम्नता श्रदेशित करना, 
इसी प्रकार अन्यान्य अगोपागा को धर्मोराधन, सेत्रा और परोपकार में लगाना शरीर 
पा सदुपयोग है। इससे प्रिरुद्ध रूप रस आदि प्रिषर्या के सेवन में अंगोपायों का 
डपयोग करता दुरुपयोग दै। सूउक्रार कहते हैँ अगर शरीर नौका का सम्यरू प्रयोग 
करोगे तो मद्॒र्पि बन कर ससार-सागर से पार उतर ज्ञाओगे। 


मूख--नाए च दंसणं चेव, चरित्त च तवो तहा। 
वीरियं उवय्योगो य, एयं जीवस्स लक्खणम्‌॥ ११॥ 


छाया--श्ञानज्च दर्शनड्चेव चारित्रब्द तपसतथा | 
वीयमुषयोगइच एतग्जीवस्थ लक्षणम ॥ 
झब्दाये - हे गौतम ! ज्ञान, देशन, चारित, तप, सामथ्य और उपयोग यह सघ 
क्लीव के लक्षण हैं । 
आध्य-प्रार्रम में आत्मा की नित्यता और ईॉद्रियों द्वारा उसकी अप्राह्मता का 
विवेचन किया था। तदनस्तर आत्मा के दमन का विवेचन किया गया। डिन्तु आत्मा 
के यथार्य स्यरूप को जाने बिना आत्म दुमन होना असभव है; इसलिए सूध्षरर ने 
अखुब याद में आत्मा के स्पकप का दिगदशेत क यया है। 
बरुु छे असाधारण धर छो लक्षण कदते हैं। एड साथ मिली हुई बढुत-सी 
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चस्तुओं में से ज्ञिम विशेषता के द्वारा एक वस्तु जुदी की जा सती है, वद्र विशेषता 
ही लक्षण फहलाती है। उदाहरणार्थ-करिसी जगह पश्मुओं का समृह एकत्र है। उनमें” 
गाय; भैंस, बकरी, घोड़ी आदि विविध जाति के पश्ु हैं। देवदतत ने जिनदत से कद्दा-- 
ज्ञाओ, पश्नुओं के भुण्ड में से गायले आओ । जिनदत्त गाय को नहों पहचानता है, 
इसलिए वह पूछता है--'गाय क्रिसे कहने हैं ?” देवदत्त ने कहा-'मिसके गडे में 
पमड़ा लटकता है. उस स्त्री जाति पशु को गाय कहते हैं ।! यह सुन कर जिनदत्त गया 
और जिस पशु के गले में चमड़ा लटक रहा था, उसे गाय समक कर ले आया। यहाँ 
गले का लटकने वाला चमड़ा याय का लक्षण कद्दलाया, क्‍योंकि ऐसा घमड़ा मेंस 
आदि अन्य पशुओं में नहीं पाया जाता। इसी को असाधारण घमर्म कहते हैं। असाधा- 
रण धर्म से एक वस्तु दूसरी वस्तुओं से अलग करके पहचानी जाती है । 

यहाँ ज्ञान, दशन आदि को जीव का लक्षण बतलाकर सूत्रकार ने यह भी 
बतला दिया है क्रि यह ज्ञानादि जीव के असाधारण धर्म हैं, अथोत्‌ जीव के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी द्रव्य में ज्ञान, दशन आदि का सद्भाव नहों पाया जाता | 


जिसक्रे द्वारा पदाथ जाने जाते हैं, या जो पदार्थों को जानता है अथया जानना 
ही ज्ञान है। तात्पर्य यद्द है क्रि सामात्य-पिशेष धर्म वाले पदार्थ के सामान्य गुण को 
गौण करके विशेष धर्मों को प्रधान करके जानने वाला आत्मा का गुण ज्ञान कद्दलावा 
है। ज्ञान का विस्तृत विवेचन ज्ञान-प्रकरण में फ्रिया जायगा | 


पदार्थ के विशेष धर्मों को गीण करके सामान्य धर्म को प्रधान करके ज्ञानने 
वाला आत्मा का गुण दशेन कहलाता है। ज्ञान साक्रारोपयोग कहलाता है और दुर्शन 
निराकारोपयोग कहलाता है। ज्ञान के द्वारा पदाथ की विशेषताएं जानी जाती हैं. और 
द्शन से सामान्य अर्थात्‌ सत्ता का ही ज्ञान होता है । 

अग्युम और सावद्य क्रियाओं का त्याग करके शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना 
चारित्र है अथबा आत्मा का अपने छझुद्ध स्वभाव में रमण करना चारित्र है। चारित्र 
के पांच भेद हैं -सामाय्रिक, छेद्ोपस्थापना, परिद्यारत्रिश्युद्धि, सुक्ष्मसाम्पराय और 
यथाख्यात । इनका भी विशेष विवेचन आगे क्रिया ज़ायगा । 


संवर और निजेश के हेतु भुमुक्तु जन अनशन आदि बाह्य तपस्या और आलो- 
चना, प्रतिक्रण आदि आशभ्यन्तर तपस्या करते हैं, वह तप है। ज्ञीव के सामर्थ्य 
को वीये कह्दते हैं ओर ज्ञान-दशेन की प्रश्॒कत्ति उपयोग कहलाती है । यह लक्षण जिसमें 
पाये जावें उसे जीव कहते हैं । 

प्रश्न- जीव का लक्षण बताने के लिये उसके किसी एक ही विशेष गुण का 
उल्लेख कर देना पर्याप्त था। उसी एक गुण के द्वारा जीव, अन्य द्रव्यों से अलग 
22 सकता था। ऐस्तो अग्रस्था में यहाँ बहुत-से शु्णों का कथन क्‍यों किया 
गया 


समाधान -खूत्रकार परम दयालु हँ। -करुणा से प्रेरित होऋर प्रत्येक शिष्य 
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को रक्त का ययाय बोब कराने छे लिए सूत्र-रचना में इन्दोंनि पत्रत्ति को है। सत- 
छत्र डीव को ए४ विशेष गुण के द्वार लह्तित न करके सामान्य बुद्धि वाले थ्रिष्दों छे 
बल्णय क छिये मध्यम सार्ग अद॒णु करके अनेझ गुयो का प्रठिपादन च्या है। ज्ञान 
ओर दर्झन आदि के विषय में मोददीय कर्म के प्रदव उदय से अनेक मताउजम्बियों 
ने युक्ति मीर अनुमय के विरुद्ध अनेक मिथ्या कब्यनाएं की हैं। इन कब्पनाओं का 
सूत्रद्यर ने यहा वियय करडे डोव का यवाये खरूप निरूपय शिया है । 

कंणाद ऋषि के अनुयादी वेनपिक्र लोग ल्लान को हीच का खरप नहीं मानते 
इनके मंत्र के अतुमार जीव मित्र पदाय दे और छान मिन्न पदाये हैं। दीव बे 
मुक्त द्ीता दै दो ज्ञान का रूबथा नात्रद्दों डाठा है। यदि जीव को भौर जान को एक 
दी पद्मर्थ माना छात्र दो मुक्ति में खान का नाम द्वो हाने पर दोद हा मी नाश मानना 
इचिंत नहों है अवण्य ब्वान को जीव से मित्र मानना चादिए। दोनो को सिन्न मित्र 
मानने से ज्ञान का विनाश द्वो जाने पर भी डीय उचा रद्ददा है। 

बेसपिकों_ का चंद कथन मर्यथा निर्मल है। थ्वान यदि छीव से द्वित्कुल मिले 
द्वीवा तो खान से ज्ञोब को दोव न द्ोता-डीव डिसी भी पद्दार् को ह्वान के द्वारा 
ज्ञान द्वी न पादा। मान लोडिए-खानचन्दर दिसी पदार्य को जातक है तो इससे 
विश्वातचस्द्र का अवान न2 नहों दो जाता, क्‍्योंदि ज्ञानचन्द्र आ जोन विज्ञानचस्द्र 
की अप्मा ख सर्वदा सिने दै। तालर्य यइ हुआ हि जिस आत्मासे जो जान मिन्न 
इीना है; इस आत्मा को उसब्लानस चोय नरद्दींद्ोता। अगर ऐसा न माता जाय को 
एक डीव को छिसी वस्तु का ज्ञान दोते दी, इसके ज्वानसे सभी अष्माओं को बोब 
दी आपगा। किए समार में ज्ञान छीज्ो स्यूत'प्रिकत्रा देखी डावी दे बदन रदेगी। 
एक के खान से सभी हानते लगेंगे टो सभी वरादर बानी दंगे । न कोई गुरू रहेगा, 
ने कोई सिष्य रदेेगा। खानोपराडर छे चिर प्रयत्न करने की मी आभावश्यझ्ठा न रदेगीा, 
क्यींडि मिद्धों रे क्ञानसे सभी को सभी पदायोँ का बंद हो आपयगा। संगर ऐसा 
नद्दा होता ई-दर्मे दूसरे के आन से बोय नहों द्ोटा है, कयोंद्ि उमझा आन इमारी 
आत्मा से मित दै। जेत दूसरे का औओन इसाये आत्मा से मित्र दे इसी प्रकार दसारा 
डॉने सी अगर दम से मित दै जैसा हि वेरेपरिक कदते हैं, ठो दइर्मे अपने ज्ञान से मी 
बोव नहों दा सझवा। तात्यये यइ है दि ऊँसे दूसरे का आन इसमे मित्रहै इसी 
प्रद्यार दमारा ज्वान मा इमसे मित्र है ता अपने और परादे ज्ञान भ॑ झूद भा भद नहों 
इइ॥ ऐप दालउ में दो दातें हा सबती हैं। रुइ वो यद छि दम अपने ब्वान द्वारा 
भी न दान; अयवा दूमरे के ज्ञान से मो डानते लगें। यद दोनों दी दातें अजुमत्र से 
विदद हैं अवर स्वीकार नहीं की दा सकगे। 

शझा-विस आत्मा में, जो द्लवान समवाय सबय से रइठा है उसी अप्त्मा भें 
बह डान बोध कराठा दै। दानचन्द्र का जवान, श्ानचन्द्र को ही आत्मा में & समव्राय 

छुे विलय सबब झमबाय सदध कदचाठा हैँ ॥ अददि थो रूदघ रुदा स चल्प प्रा रद्ा है-- 
जियही करनी अर नहीं दूुई बह उबर धर बात है) जेंवे>जीड का शत के सत्र सन हाय यवब हैं. । 
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मी न अमन न अमल मनी 
संबंध से रहता है अतएव यह उसी ४ आस्मा में बोध कराता है--उस ज्ञान से विज्ञानचन्द्र 
अथवा सुज्ञानचन्द्र को कोध नहीं होता । 


समाधान--आपके मत में समवाय संबंध व्यापक, नित्य और एक साना गया है। 
आत्मा भी आपके सत से व्यापक है अतः प्रत्येक आत्मा के साथ ज्ञान का समवाय 
& पा 8 छा जी 
संबंध सरीखा होगा। जैसे व्यापक होने के कारण आक्राश के साथ सब का समान 


संबंध है, उसी प्रकार समवाय संबंध भी सब के साथ समान ही होना चाहिए । 


अतएव हमने जो वाघा पहले बतलाई है उसका निवारण करने के लिए समवाय 
संबंध की कल्पना करना उपयोगी नहीं है । 


इस प्रकार वैशेषिक मत का निराकरण करने के लिए ज्ञान को जीव का स्वरूप 
बताया गया है। 

हिल ० पे जि जप कर 

जैसा कि पहले कहा है, प्रत्येक पदार्थ सामान्य और विशेष गुणों का समुदाय 
है। अतएव अकेला ज्ञान विशेष गुणों को जांन सकता है, सामान्य गुणों का बोध 

बे रा! है 

उससे नहीं हो सकता। और परिपूर्ण पदार्थ का ज्ञान तभी माना जा प्तकता है जब 
सामान्य और विशेष दोनों अंश जान लिये जाएं । इसी उद्दे श्य से ज्ञान के बाद दर्शन को भी 
“ज्ञीव का स्वरूप बतलाया गया है । 


स्वरूप से रमण करना भी एक प्रकार का चारित्र है। यह चारित्र जीव का 
स्ररूप है अतएच उसका भी यहां उल्लेख क्रिया गया है। तप, चारित्र का एक्र प्रधान 
अंग है | यद्यपि चारित्र में तप का अन्तर्भाव होता है फिर भी निर्जरा का प्रधान 
कारण होने के कारण, ब्रिशेष महत्त्व द्योतित करने के लिए उसका प्रथक 
कथन किया है । फ 

धीये! को जीत्र का स्वरूप चतलाकर सूत्रकार ने गोशालक के पंथ ( आजीवक 
मत ) का निराकरण क्रिया है। आज्ञीवक सम्प्रदाय में कम, वल, वीर्य, पुरुषकार और 
पराक्रम का निषेध करके नियतिवाद को स्वीकार क्रिया गया है। उसका कथन यह है कि 
कोई की क्रिया-कर्म-बल-बीयय से नहों होती | जो होनहार है. वही होता है। उसके लिए 
प्रयत्न या पुरुपार्थ की आवश्यकता नहीं है ! 

आजीबक सम्प्रदाय की यह मान्यता ठीक नहीं है। वास्तव में कोई सुख, दख 
आदि नियतिक्ृत होते हैं और कोई नियतिकृत नहीं होते-वे पुरुष के उद्योग बा “चर 
निभर होते हैं । अतएब सुख आदि को एकान्त रूप से नियतिकृत मानना अयुक्त कै 
“वीय! शब्द का गाथा-में मदर करने से सूत्नकार ने यह आशय प्रयट किया है। 

उपयोग को जीव का स्व॒रूप प्रतिपादन करके आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का 
गया है।आत्मा की सिद्धि पहले की जा चुकी है अतएबं यहां उसडी 
पुनरुक्ति नहीं की जानी। उपयोग का दूसरा अभिप्राय हिवाहित के विवेक के स| 
प्रवृत्ति करना भी होता है हिताहित का विवेक जीव में ही हो सकता है अतएच ० 
“भी जीव का असाधारण धर्म है। इसका यहां उल्लेख करके सूत्रकार ने परोक्ष रूप से 
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यह प्रतिपाइन डिया हि प्रत्येक डीर को, अपनी हत्ये् प्रश्ृत्ति से पहले यदइ सोच 
लैना चाहिए है यद् प्रवृत्ति आत्मा छा ठित करने बाती है था अदित करमे बाली? 
दिप्यारक प्रति करना चादिए और अद्विनरारद् प्रवृत्ति का परित्याग कर देना 
चादिए । कोष के आग्रेश में गा तोम भाईि की प्रा से ओरित द्वोंडर आत्मा छा 
अद्वित कान्‍्य महुत्य जीवन या हुस्पयरोग है। यदी नहीं मनुष्य को अपने प्रत्येह 
काब के प्रति साययान रइने था आशय यद भी ह्वि पद फाय करने के पश्चात्‌ भी 
आइस की फरसौ्ी पर उसे कसे और यदि कोई कार्य उस क्सौरी पर म्योटा सिद्ध 
हो तो इमझे लिए परचाचाय करने के साव भरिध्य में बसा न करने छे वि पूर्ण साव- 
घानी रखे । इस प्रहार ररने से जीवन झुद्ध औ< निश्याप बन जाता है। 


मूलः-जीव5जीवा य वंधी य. पुर्ण पावासवों तहा। 
संवरों निनरा मोक्खों, संतेए सतहिया नव ॥ १२ ॥। 


छाया >-हझोत्रा अडीराइब्प वरइच, पुष्प प्रायाक्षरों लदा $ 
सवबरो टलिजरा माल, सस्त्येद हरदा नव हर ता 
झब्द्राय --जीय। अज्जीय बे, पुरय पाये, आखब, संवर। निर्मरा और सोक्ष, यद 
दथ्ययां नत्द हैं ॥ १२ ॥ 


भाष्य -पूर्य गाया में जीय का ध्यरूप बतलाया गया है। उमसे यद्द झह्या हो 
महती है हि क्या एक मात ज्वीर पदार्य डी सत्य है; अँधा ह वेडान्तवादी कद्दते हैं, 
या अन्य पदार्य भी हैं ? इस शका का समायान ऋछरते के जिए यद्टां क्यों का मनिरूपण 
ड्रिया गया है । 

विममे चैतना द्वो उसे जीय कहते हैं। अर्थात्‌ त्रिसमें जानने-दैसने की श्वाक्ति 
है, डी पांच झीडयो दीम बल, श्यामोन्टू बम और आउु-इन दस द्रत्य आाणो के 
सदूुभाव में तीरित कट्दचावा है या ज्ञान, दर्शन आदि भाव श्राणा से युक्त द्वोग् है; 
उम जीर दर्य कट्टव हैं । 

ज्ीय डावि साम्रास्व ही अपेक्षा एक होने पर भी व्यक्ति की अप्रेह्ा अनस्वानस्त 
है। बाति की अपेद्या एक ऊदने से यइ अमिग्राय दै हि अत्येक बीच में स्वामातिक 
रूप से एड सी चेटलाथ्क्ति विद्यमान है। व्यक्ति की अपेक्षा अनस्वानन्त कहने का 
आशय यद दै प्र्वे्ठ जीय ही सचा एक-दूसरे से सर्दया स्वत है । 

स्पूत दृष्टि से जीव दो विमागो में विमकत डिये का सचते हैं -- (१) ससारो 
और (२) मुक्त । सारी दीत्र बद हे जो अनादिकान से कर्मो के वयन में पडे हुए हैं, 
विनका सभाय विदृत हो रहा है ओर जो सासारिक सुस दुखों को सहन कर रहे 
हैं । इससे विपरीद, जो दी अपने पराक्रम के हारा समस्त कर्मों का समूक्त विनाश 
कर चुके हैं, जिनकी आत्मा का असची स्प्रमाव अकट द्वो चुछ है और जो पिविध 
योजिया में चन्म मरण आदि छी सासारिक वेदनाआ से छुटकारा पा चुइे ह ये मुक्त 
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जीव कहलाते हैं । 
संसार के प्राणी कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न दशा में रहते दें । जैप्ते रंगभूमि 
में अभिनय करने वाला अभिनेता नाना वेप घारण करता और मिटाता है, उसी प्रकार 
संसारी जीब क्रभी एक पर्योय धारण करता है, कभी दूसरी पयौय में जा पहुंचता है । 
यों दो इन पर्यायों की गिनती ही नहीं है, किन्तु शाख्कारों ने प्रधात रूप से दो पर्योय 
गिनाए हैं----एक त्रस दूसरा स्थावर । जो जीव चल--किर सकते हैं, गर्मी -सर्दी से 
बचने का प्रयत्त करते है उन जंगम जीवों को श्रस कहते हैं । जो प्राणी चल फिर 
नहीं सकते - एक ही जगह स्थिर रहते हैं उन्हें स्थावर कहते हैं । 
त्रस जीव भी कई प्रकार के होते हैं । जैसे- कोई पांच इन्द्रियों वाले, कोई 
चार इन्द्रियों वाले, कोई तीन इन्द्रियां वाले और काई - »ई दो इन्द्रियोँ वाले । स्थावर 
जीचों के केवल एक ही इन्द्रिय होती है। स्पर्शन, रसना, धाण। चन्चु और कण, यह 
पांच इन्द्रियां हैं। जिन जीवों के एक इन्द्रिय होती है उनके सिफ स्पद्ननेन्द्रिय, जिनके 
दो होती हैं उनके स्पशंन और रसना होती है, इसी प्रकार पांचों इन्द्रियों तक 
समभना चाहिए । 
पंचेन्द्रिय जीव संतज्ञी और अम॒ज्ञी इस प्रकार दो तरह के होते हैं. । जिनमें 
आहार, भय, मैथुन और परिग्रह सम्बन्धी विशिष्ट संज्ञा होती है वे संज्षी या मनवाले 
कहलाते हैं. और जिनमें उक्त संज्ञाएँ विशिष्ट रूप में नहीं पाई जाती--जिन्‍्हें मन प्राप्त 
नहीं है और जो ह्वित--अहित का भलीभांति विचार नहीं कर सकते, उन्हें असंक्षी जीव 
कहते हैं. । पंचेन्द्रिय वाले जीच सकलेन्द्रिय कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें समस्त इन्द्रियां 
प्राप्त हैं और चार इन्द्रिय वाले जीचों से लगाकर दो इन्द्रिय वाले तक विकलेन्द्रिय 
कहलाते हैं--क्योंकि उन्हें अपूर्ण-इन्द्रियां प्राप्त हैं। 
स्थावर या एक इन्द्रिय वाले जीव मुख्य रूप ले पांच प्रकार के हँ--प्रथ्वी- 
फाय, जलकाय; तेजस्फराय, वायुकाथ और वनस्पतिकाय। यह रथाबर जीव चल- 
फिर नहीं सकते अर इनकी चेतना शक्ति अत्यन्त अव्यक्त होती है, इस कारण 
कई लोग इन्हें जीव रूप में स्त्रीकार करने से मिककते हैं । मगर वास्तव में यह जीव 
हैं । पृथ्त्री को शरीर बनाकर रहने वाला जीव प्रथ्बीकाय कहलाता है। जल जिसका 
शरौर है चइ जलफाय जीच है | इसी प्रकार अन्य भी सम लेना चाहिये। विज्ञाना- 
चाय दिवंगत सर जगदीशचन्द्र तसु ने अपने आविष्कार द्वारा वनस्पतिकाय के जीवों 
का अस्तिस्त सिद्ध कर दिया है और अब उसमें किसी को लेशमात्र सन्देह करने की 
गुजाइश नहीं रही है । इसी भांति अन्य स्थावर जीवों का अस्तित्व सिद्ध किया 
जा सकता है । 
संसारी जीत्र ओर मुक्त जीव को यहां एक ही ठत्त्य में समावेश करने से यह 
सिद्ध होता है कि संसारी जीव ही सम्यग्दशेन, सम्यस्ञान और सस्यकचारित्र की 
आराधना करके, आत्मिक बिकारों को विनप्ट करके मुक्त हो जाता है । “मुक्त? शब्द 
से भी यही सूचित होता है । मुक्त शब्द का अर्थ है--छूटा हुआ । छूट वही सकता 
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है जो पहले वंधा हुआ हो । जो कभी बद्ध नहीं था, उसे मुक्त नदी कहा जा सक्ता। 
तालये यद्द है हि इस समय जो जीव ससारी ई और बन्धनों में आबद्ध है बह 
मुक्ति के अनुकूल प्रयत्त करके मेक्ष प्राप्त कर लेता है, अत्एवं मुक्त और समारी 
जीव में वालतिर भेद नहीं है / आत्मा की अश्नुद्धता के कारण ही यह भेद है और बह 
भेद मिट जाता है | कुद्ध लोगों की यह धारणा है कि इस भव में जो जीय जिस रूप 
में है वह आगामी भर में भी वही बना रदतता है । यद्दा जो पुरुष है। बह आगामी 
मत में भी पृत्प ही द्वोगा, वत्तेमान भव वी स्त्री स्देव श्री रहेगी, पु सदा पद्म 
रहेगा | यद धारणा अ्रमपूर्ण है। ऐसा मान लेने से धर्म फा आचरण, सयमानुष्ठान 
आदि व्यर्थ द्वो जायेंगे । अतण्य यही मानना उचित है कि जीव विविध पर्यायों में 
विविध रूप धारण करता रहता है । 

जैनागम में तर्य के अनेक अ्रकार से भेद-अ्मेद क्यि गये हैं । ऊँसे-- 
एके-द्रिय जीव सूक्ष्म और बादर के भेद से दो प्रकार के हैं, प्रधेश्द्रिय जीय असझ्ली और 
सक्षी के भेद से दो प्रकार के हैं, तथा दो इन्द्रि, तीन इन्द्रिय और चौ--इख्रिय 
जीय मिलकर सात भेद होते हैं । इन सातों के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद करने से 
बौदद भेद हो जाते हैं। 

यहा सूक्ष्म जीत का अर्थ यह है--जो जीव आसों से नहीं देखे ज्ञा सकते 
सरपर्शनेन्द्रिय से जिनका स्पर्श नही क्रिया जा सकता, भग्नि जिन्‍्द जला नहीं सकती, 
जो काटने से कटते नहीं भेदने से मिदते नहीं कसी को उपधात पहुचाते नहीं और 
न॑ किसी से उपधात पाते हैं । ऐसे सूक्ष्म जीव समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं । 
इनसे जिपरीत स्वरूप वाले औय बादर (स्यूल ) कहताते हैं । अर्थात जो जीय नत 
से देसे जा सकते है, जिन्‍्द अग्नि भर्म कर सकती है, जा काटने से कट सफ्वे हैं, 
भेरने से भिद सकते हैं और जो समस्त लोकाकाझ में व्याप्त नहीं हैं, ज्िलकी गति 
में दूसरा से बाधा होती दै या जो दूसरे की गति में बावक होत॑ ढें। थ बादर जीव 
कहलाते हैं । 

पर्यात्रि एक प्रकार की शक्ति है। शरीर से सम्बद्ध पुदुगलों में ऐसी शक्ति 
दोती है जो आहार से रस आदि बनाती है ! वह शक्ति जिन जीबों में द्वोती है वे 
पर्याप्त कहलाते हैं. और जिनमें नहीं दोती वे अपराध कइलाने हैं । 

ज्ीर तत्त्र के प्राच सौ विरेसठ (३३) भेह भी रिस्ी भपेत्षा से ढ्रहि हैं. । 
१६८ भेद देवों के, १४ भेद नारकों के ४८ भेद तियेज्चों के ३ दे भेद मज॒ष्यों के । 
इस सर भेदों का जिस्तार अन्यक्र देसना चाहिए । विस्तारभय से यहा उनका उल्लेख 
माय कर दिया गया है! 

दूसरा अचीव तत्त्व है । उसका लक्षण जडता दै अर्थात्‌ चिसमें चैतन्य ग्रक्रित 
नहीं पाई जाठी वह अजीव कद्लाता है ! अजोय तत्त्य के मुख्य पाच भेद हैं | पैसे- 
अभीहिकाय। अध्मोह्तिकाय, आकराशास्तक्राय पुदृगल ओर काल ) धर्मासितिफाय 
आदि तीन के तीन तीन भेद हँ--(१) रूम; (२) देश, (३) प्रदेश । पुदूगल के चार भेद 
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हैं--१ स्कन्ध, २ देश, ३ प्रदेश और ४ परमसारु । इन ६+४८ १३ सें काल को सम्सि- 
लित करने से चौदह भेद हो जाते हैं । 
स्कन्ध--चौदह राजू लोक में पूर्ण धर्मास्तिकाय, अधर्मोस्तिकाय; आका- 
शाश्तिकाय और पुदुगलास्तिकाय को प्रत्येक को स्कन्ध कहते हैं । अनन्त पुदूगल पर- 
माणुओं के मिले हुए समूह को भी स्कन्ध कहा जाता है । 
देश--स्कन्ध से कुछ न्यून भाग को या स्कन्ध के भाग को देश कहते हैं। 
प्रदेश-स्कन्ध या देश में मिला हुआ, अत्यन्त सूक्ष्म साग, जिसका फिर 
विभाग न हो सकता हो वह प्रदेश कहलाता है । 
परमासु--स्कन्ध अथवा देश से अलग हुए, प्रदेश के समान अत्यन्त सूक्ष्म- 
अविभाज्य अंश को परमार कहते हैं । 
अजीव तत्त्व के विस्तार की अपेक्षा ४६० भेद भी निरूपित किये गये हैं । 
उनमें तीस भेद अरूपी अजीद के हैं और ५३० भेद रूपी अज्जीव के हैं । अजीब ठत्व 
के मूल भेदों का स्वरूप अगली गाथा में बतलाया जायगा । 
तीसरा यहां बन्ध तत्व चतलाया गया है ' सकपाय जीव कर्म के योग्य पुदगलों 
को प्रहण करता है । अर्थात्‌ मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कपाय, और योग के 
निमित्त से, सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाढ़, अनन्तानन्त कर्म-प्रदेशों को प्रतिसमय ग्रहण 
करता रहता है, इसी को वन्ध कहते हैं । तात्पय यह है कि कार्मोण रूप में परिणत 
होने वाले पुदूगल सारे लोकाकाश में भरे हुए हैं । जिस जगह आत्मा क्रे प्रदेश हैं वहां 
भी थे विद्यमान रहते हैं | ऐसी अवस्था में जीव जब मिथ्यात्वादि के आवेश के चश 
में होता है तब वे कार्माण रूप में परिणत होने बाले पुदूगल परमाणु जिश्न आकाश 
प्रदेश में हैं, उसी आकाग-अरदेशवर्ती आत्म-प्रदेशों के साथ एकमेक हो जाते हैं । 
जैसे अग्नि से खूब तपा हुआ लोहे का गोला यदि पानी में डाला जाय तो वह सभी 
तरफ से पानी को ग्रहण करता है उसी प्रकार मिथ्यात्वादि से आविष्ट यह जीव 
सभी आत्म-अ्रदेशों से कर्मं-परमाणुओं को प्रहण करता है । ग्रहण करने की यह 
क्रिया प्रतिक्षण चल रही है और अनम्तानन्‍्त परमारुओं को श्रतिसमय जीव ग्रहण 
कर रहा है। 
जैसे एक पात्र में विविध प्रकार के रस, बीज, फूल, फल आदि रख देने से थे 
मदिरा के रूप में परिणत हो जाते हैं उसी प्रकार योग और कपाय का निमित्त पाकर 
के भ्रहण किये हुए पुदूगल-परमाणु कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं । इस प्रकार 
पुदूगल परमारुओं का कर्म रूप में परिणत हो जाना ही वन्ध कहलाता है । 
बन्ध के संक्षेप में दो सेद हैं--१ द्रब्यवन्ध और ४ भाववन्ध । कर्म-परमाणुओं 
का आत्म-प्रदेशों के साथ एकमेक हो जाना द्रव्यवन्ध है और आत्मा के जिन शुभ- 
अशुभ परिणामों के कारण कर्मेत्रन्य होता है उन भावों को भाव-बन्ध कहा जाता है । 
बन्ध तत्त्व के चार भेद प्रसिद्ध हैं- १ प्रकृति चन्‍्ध २ स्थिति बन्‍्ध ३ अनुभाग 
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बन्ध ४ और प्रदेश बस्ध । के का स्वेमार ग्रह्वतिवस्ध है। कम का आत्मा के साथ चस्पे 
रहने की कालिक मर्यादा वो स्थितियन्ध बद्ते हैं तीत्र; मन्दे आईि उम्री के फ्ल को 
अनुभाग बन्ध कदते हैं और कर्म-परमाणुओं का समूह प्रदेशयन्ध कदलाता हैं । 


इन थार प्रकार के वर्षों का स्पकृप सरलता से सममाने के लिए मोदक वा 
रृशष्टान्त दिया जाता है । वद्द इस प्रकार है -- 


प्रहतिबन्ध--जैंसे किसी मोदक (लहूडू ) का स्त्रभात बाव का विनाश करना 
द्वोता है, झ्सी का स्त्रमाव पित्त को कम करना होता है; मिसी का ह्यमा्र कफ का 
किनाश करना द्वोता है इसी अरार डिसी उमें का खमाव जी छे कान का आवरण 
करना है, किसी कमें का ख्माव् दर्शन गुण का ऑयरण करना है किसी फर्म का 
स्वभाय चारित्र का आयरण करना द्वोता है। क्मे के इस विभितर विभिन्न स्तरमात्र को 
प्रद्धतिबध पद! है। 


स्विति-वन्ध - जैसे कोई मोदक एक वर्ष तरू एक ही अयसया में घना रहता 
है बोई छह मद्दीने तक, कोई एक मास-पक्ष या सप्ताद तक उसी अवस्था में रहता 
है, इसी प्रकार कोई कमें अम्तमु हूर्ते चक्र कमे रूप परिणाम में रहता है, कोई तेतीस 
सागरोपम तऊ क्मे-पर्योय में चना रददता है और कोई सत्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक 
आत्मा के साथ यना रद्दता है। काल की इस मर्यादा को स्विति-वन्ध बह्ते हैं । 


अनुभाग-बन्ध- जैसे कोई मोदक अधिक मधुर दोता है कोई थोड़ा, कोई 
अधिक कहुक द्वोता है, फोई कम; कोई अधिक तीखा द्वोता है कोई फम तीख्य द्ोता 
है, इसी प्रडार प्रदण हिये हुए कर्मों में से कोई तीन 'च देता है कोई मन्‍्दर फल 
देता है. किसी का फल तीजनेर या तीमतम होता है, किसी का मन्दतर और मन्दतम 
होता है| इस प्रकर क्मों के रस वी दीया और मन्दता को अनुभागवन्ध था रस- 
बन्ध कहते हैं । 

अरेश-बन्ध--जैसे कोई मोदक एक छटाऊ द्वोता हैं; कोई आधा पाव या पाव 
का द्ोता है. उसी प्रकार कोई कमें-दल कम परिमाण वाला होता है, कोई अधिक 
परिमाण वाला होता है। इस भ्रकार कम दल के प्ररेशों की न्यूनाधिकता को प्रदेश" 
बम्घ कहते हैं । 

इन चार प्रकार के वर्षों में प्रद्धति और प्रदेश वद योग से दीवे हैं ठथा श्विति 
और अनुभाग बव क्‍्पाय से होते है. । अर्थात्‌ क्‍्िस-किस, स््रभाव दाले और क्‍़्तिने 
कर्म-दल आत्मा के साथ बचें ) यह योग की भ्रवृत्ति पर निर्भर है । योग यहि अशुभ 
और दीज द्वोगा तो अशुभ प्रर्रति और अधिक परिमाण वाले क्र्म-दल का बंध होगा | 
इसी प्रकार क्पाय तीम दोगा तो अधिक स्थिति वाले एव अपिक अश्जुम फन देने वाले कर्म 
दूल का वध दोगा। मन्द योय कणय दोने पर इससे विपरीत सममना चादिए। 

चारदवें और वेखदवें गुशस्यान में क्पाय का क्षय दो चुकता है । वद्दा केवल 





प्रथम अध्याय विदकिकर म आर ) 
योग ही बंध का कारण शेष रहता है। अतर्व इस दोनों गुणरथानों में प्रकृति और प्रदेंश 
चंध होता है पर स्थिति और अनुभाग बंध कपाय के अभाव के कारण नहीं होता है । 
जैसे दीवाल पर फैंकी हुई बालुका दीवाल पर ठहरे बिना ही भइ जानी है. उसी 
प्रकार वहां कम आते हैं पर स्थिति न होने फे कारण आते ही भड़ते जाते हैं-.._.उनक 
फल भी अलुभागवंध न होने के कारण नहीं भोगा जाता । कहा भी है -- 

जोगा पयहिपर्सा, ठिदि-अणुमभागा कसायओ होंति। 
अर्थात्‌ प्रकृति और प्रदेश बंध योग से तथा स्थिति और अनुभाग बंध कपाय 
से होते हैं । 

दस प्रकार सकपायी जीवों को साम्परायिक घंध और कपायरदित मदह्दात्माओं 
को ईयीपथ बंध होता है। बंध के भेदों के सम्बन्ध से विशेष स्पष्टीकरण द्वितीय अध्ययन 
में किया जायगा । 

चौथा पुण्य तस्त यहां प्रतिपादन किया गया है । पुनातीनि पुण्यम! अर्थोत 
जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य कहलाता है। शुभ क्रियाएं करने से पुण्य का 
बंध होता है। पुण्य तत्व के नी भेद आगम में बताये हैं। वे इस प्रकार हैं-- 


(१) अन्न पुण्य-भोजन-दान देने से होने वाला पुण्य 

(२) पाण पुए्य--पानी देने से होने वाला पुण्य । 

(३) लयन पुए्य--निव्रास के लिए ध्यान देने से होने वाला पुर्य | 

(४) शयन पुण्य -शय्या संथारा आदि देने से होने वाला पुण्य । 

(४) बस्च पुण्य -चख्र भादि देने से दोने बाला पुण्य । 

(६) मनः पुएय-मानसिक शुभ व्यापार से होने बाला पुण्य | 

(७) बचन पुण्य--चाणी के शुभ प्रयोग से होने वाला पुण्य । 

(८) काय पुण्य--शरीर के दुभ व्यापार से होने वाला पुण्य । 

(६) नमस्कार पुण्य--गुरुतन के प्रति विनश्नता घारण करने से होने बाला पुण्य | 


उपयु क्त नी भंकार के बंधने वाला यह पुण्य वयालीस अकार से भोगा जाता 


है अर्थात्‌ पुण्य का आचरण करने से वयालीस शुभ कर्म-अक्ृृतियों के रूप में उसके 
ि हि ४ 
फल की भ्राप्ति द्ोती है । 


.... पुण्य के सम्बन्ध में कुछ लोगों की अत्यन्त भ्रमपूर्ण घारणा है । वह एकान्त रूप 
होने के कारण मिथ्या है। कोई कहते हैं कि पुण्य शुभ कर्म रूप होने के कारण 
संसार का हेतु है । पुएय के उदय से सांसारिक खुख अ्राप्त होते हैं 4 उससे शुभ 
आखब होता है और आखब मोक्ष में बाथक है । अतएव पुएय-क्रियाओं का परि- 
त्याग करना ही थोग्य हैं । कोई कहते है--- माता-पिता की सेवा करना अधर्म है 
गर्भिणी सत्री के दारा अपने गर्भ की रक्षा करना अथर्म है, भूखे को भोज " 
देना और प्यास के मारे मरते हुए आणी को पानी पिलाना अथर्म है, यदि कोई 
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अबोध बालक आग में जनकर या पानी में द्ूबकर मरने वी लैयारी में हो तो उसे 
मृत्यु से बचाना अधर्म है। यही नहीं, बचाने वी भावना हृदय में उत्पत्र होना अथया 
बचाने वाले को भला जानना भी अधर्म है । दिता में दया की भायना लाने से भी पाप 
लगता है। इस प्रफार थे पुण्य कार्यों में मो पाप की कल्पना करने हैं। 


जिनागम से पिपरीत प्ररूपणा करना धर्म क मूल में कुठारावान है और अनेक 
रे [24 
कोमल-हृदय मनुष्यों के हृदय में निर्देयदा की भायना भर देना है। प्रश्न व्याजरण से 
कट्दा दै-- 
६ सब्ब्जगजीयरक्खणुदयड्याए पराययण भगयया सुकहिय । 


अथौत्‌ जगत्‌ के समस्त जीयों की रक्षा और दया के लिए भगवान्‌ ने प्रबंधन 
का उपदेश दिया है। 

भगयान्‌ ने प्रवचन का उपदेश तो इसलिए दिया कि समार में नितने भी जीव हैं 
उन सब जीवों की रक्षा और दया की जाय, पर प्रवचन का यह सार निकाला है हि जीवों की 
रक्षा न की जाय और उन पर दयाभाव न लापा जाय ! 


दया, परोपकार और रक्षा की बदौलत द्वी ससार के प्राणी चीवित रहकर धर्म 
का आचरण करने योग्य बनते हैं | माता गर्भ का पालन पोषण करने में अवर्म 
सममभकर अगर गर्भ रक्षा न करे तो धर्म-तीर्थ क्रिस प्रकार चलेगा ? क्‍या वह 
माता घोर निर्देयता पूर्वक गर्भ के व्रिनाश का कारण नहीं बनेगी? इसी प्रकार माता 
पिता की सेवा करने में यदि अधर्म होता तो ठाणाग सूत्र में मादा पिता के अलौकिक 
डपकार का वह प्रभावशाली वर्णन किया जा सफ़ता था २? यह सर चातें इतनी 
निससार हैं कि इनरा प्रति विधान करने करी आवश्यकता ही अपिऊ नहीं है। 


पुण्य को एकान्तव ससार का कारण कह कर उसे द्वेय बताना भी अज्ञान है। 
पाप का विनाश करने के लिए पुण्य अनिवाये रूप से आपश्यक है, अत वहद्द मोक्त का 
भी कारण है। मनुष्य भव की प्राप्ति पुण्य के बिना नहीं दोदी और मनुष्य भय के 
बिना मोक्ष नहीं मिलता । इसी प्रझार पचेन्द्रिय जाति और त्रस पर्याय भी पुण्य के ही 
प्रताप से प्राप्त होती है और इनके बिना भी मोक्ष की प्राप्ति असभय है। इससे यह 
स्पष्ट सिद्ध होता दै कि पुण्य के बिना मुक्त नहों मिल सकती | फिर भी पुर्य को जो 
लोग एकास्त ससार का कारण घतलावे हैं. उनका कथन फ़िस श्रक्गार शास्त्र मगत 
माना जा सकता है 

झका --पुणय पापक्षयों मोक्ष ! अर्थात्‌ पुण्य और पाप का सर्यथा नाश होने 
पर मोक्त द्वोदा है, यद शिनागम की मायता है। जब तक पुएय का उदय गा रदेगा 
तब तक मोक्ष नदी मिल सकता ! आारम्म में शन्रस पर्याय; पचेल्द्रिय जाति और 
मलुष्यमव आदि की भ्राप्ति के लिए पु९्य की आउश्यज़ना भने ही द्वो पर अन्द में तो 
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उसका विनाश करना ही पड़ता है। तो उसे सोक्ष का कारण केसे माना जाय ? 


समाधान- जीवों के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं-(१) अशुभ (२) शुभ 
और (३) झुद्ध | पाप-जनक अशुभ परिणामों का विनाश करने के लिए पुण्य-जनक 
शुभ-परिणामों का अवलम्बन लेना पड़ता है । जब अशुभ परिणामों का विनाश हो 
जाता है तव शुद्ध परिणामों के अवलम्बन से शुभ-परिणास का भी .परित्याग करना 
पड़ता है । इस प्रकार पुण्य ग्राह्म है और उच्चतम अवस्था प्राप्त होने. पर वह हेय 
बन जाता है। उदाहरणा्-मान लीजिए) किसी व्यक्ति को भारत वबप से लन्दन जाना 
है तो उसे जहाज पर चेठने की आवश्यकता पड़ेगी और समुद्र के उस पार पहुँच 
जाने पर जहाज को त्यागने फी भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार लन्दन पहुँचने के 
लिए जहाज पर चढ़ना भी अनिवाये है और उससे उतरना भी अनिवार्य है । यदि 
कोई यह कहने लगे क्रि समुद्र के उस पार पहुंचने पर जहाज का त्याग 
अनिवार्य है तो पहले से ही उस पर न बेठना ठीक; या कोई जहाज पर आरूढ 
होकर फिर उतरना न चाहे तो वह लन्दन नहीं पहुँच सकता । इसी प्रकार अन्त में 
पुण्य रूपी जहाज को हेय समझ कर कोई उसका पाप-समुद्र के पार पहुँचने से पहले 
ही से त्याग कर बैठे तो वह संसार-समुद्र में ड्ूवेगा। 

इस प्रकार यह निर्विवाद है कि पुण्य मोक्ष का भी कारण है अत एवं उसे सर्वथा 
अग्माह्य बताना अनुचित है। वास्तव में अत्यन्त उच्चकोटि पर न पहुंचे हुए भुमुक्ु 
जीचों के लिए पुण्य एक मुख्य अवलम्बन है अतएच पाप पर विजय प्राप्त करने के 
लिए पुण्य का आचरण करना श्रावकों का परम कत्तेव्य है । 

पांचवां पाप तत्त्व है। अशुभ परिणति के द्वारा जीच अश्युभ-दुःख-प्रद कर्मों का 
चन्‍्ध करता है, उसे पाप कहते हैं | पाप आत्मा को मठीन बनाने बाला और दुःख का 
कारण है । पाप के अठारह सेद बतलाये गये हैं. थे इस प्रकार हैं:--. 

( १ ) प्राणातिपात ( + ) सपावाद ( ३ ) अदत्तादान ( ४ ) मैथुन ( ४ ) परिश्रह 
(६) क्रोध (७ ) मान (८) साया (६ ) लोभ ( १० ) राग ( ११ ) द्वंप ( १२ ) क्लेश 
(१३) अभ्याख्यान (१४) पिशुनता (१५४) परपरिवार (१६) रति-अरति 
(१७ ) माया-सृपा ( १८) मिथ्या-दशनशल्य । 
तात्पय यह है कि प्राशातिपात आदि उपयुक्त अठारह का आचरण करने से 

पाप का उपाजन होता है। इसका परिपाक आत्मा के लिए अति भयंकर होता है । 
यह चयासी (८र) ग्रकार से भोगा जाता अर्थात्‌ पाप के उदय से वयासी प्रकार 
की पाप-क्म-प्रकृतियों का बन्ध होता है । 

जैसा कि पहले कहा है-अति समय अनन्तानन्त कर्म-दलिकों का वन्ध होता है । 
जो मुसुज्ु जन अन्त प्टि होकर अपने भावों की जागरूकता के साथ चौकसी करते हें, 
जो अशुभ भावना को अस्तःकरण में अंकुरित नहीं होने देते, वे पाप-वन्‍्ध से और 


उसके दुःखमय विपाक से वच कर ऋमदाः अनन्त सुख के भागी बनते हैं। एक समय 
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मात्र शुभ परिणाम रखने से अन-्तानन्त झुभ कर्म-परमाणुओं का बन्च द्वो जाता है । 
और एक समय मात्र अशुम भाय आने से अनन्गयन्त पाप- फर्मों जा बन्ध होता है । 
यह ज्ञान कर सदा सावधान रहना चाहिए। 

छठा आम दत्त है । उर्म का आत्मा में आना आश्रय कहलाता है । अर्थात्‌ 
योग रूपी नाली से; आए रूपी तालाब में कम रूपी जल वा जो प्रयाद आता है 
उसे आश्चव कहते है । 

आख्त्र ससार-अमण का प्रघान कारण है, अतण्व इसका स्वरूप और इसके 
कारणों को ज्ञान कर उन कारण वा परित्याग करना मोत्षार्थी का कत्तंव्य है | आखव 
के मूल दो भेद हैं. झुम आख्व और अशुभ आखब । अथया भाउ--आखब और 
द्रव्य-आाख्रय । झुभ आखय सातावेदनीय आदि झुम प्रकृतिया के बन्‍्ध ऊा कारण है और 
अशुभासय असाता बेदनीय आदि अशुम प्रकृतियों के बन्च का देतु है। ज्ीय का झुभ 
या अशुभ परिणाम-जिपसे आखत द्वोता है भाव-आख्रव कहलाता है और कमर परमाखुरओ 
का आना द्रव्य आखय कहलाता है। 

पाच इच्द्रिया चार क्पय पाच अन्त, त्तीन योग और परच्चीस क्रियाएं यह 
बयालीस आखव के भेद हैं । इन्द्रियों का निरूपण क्या जा चुस्ता है कपायों का 
आगे रिया ज्ञायगा | दिसा, भपावाद, चौय॑ अत्रह्दा और परिप्रह यह पांच अम्रत 
हैं। योग के तीन भेद हैं- 

( १) काययोग ( २?) बचनयोग (३ ) मनोयोग 

(१ ) काययोग--बीर्यान्तराय कमे का क्षयोपशम हीन पर औदारिक आदि 
सात प्रकार की फाय-बर्गेशा में से किसी भी एक के आतम्बन से, आत्मा के प्रदेशा 
में होने बाला परित्वन्दन कायय्रोग है। 

(२) बचनयोय--शरीर नाममोदिय से प्राप्त वचन वर्गशा का आलम्यन 
होने पर बीयौन्तराय आदि कर्मों के क््योपशम से छोने वाली आ तरिक बचन लीघ 
का सनिधान हाने पर; वचन रूप परिणमन के उन्मुस़ आत्मा के परिस्पन्दन को बचन 
योग कहते हैं । 

(३) मनोयोग--वीर्यान्तराय तथा नो इ-द्रयाउरण कम के क्ञयोपशम रूप 
ममनोलबिधि का सन्निधान द्ोने पर, और मनोयगेणा रूप बाह्य निमित्त के होने पर मन- 
परिणाम के उन्मुख आय्मा क प्रदेशों के परिस्पन्‍्दन को मनोयोग कहते हैं । 

केयली भगयाव्‌ सयोगी होते हैं किन्तु वीयौन्‍्तराय आदि का क्षयोपशम उनक 

नहीं होता ( क्षय द्ोता है ) वहा आत्म प्रदेशों के परिस्सन्‍्द को ही योग सममना 

चादिए । क्योंकि सामान्य अपेक्षा से मन, बचन और काय के व्यापार रे दवी योग कहते हैं । 
क्रियाओं के पच्चीस भेद इस प्रकार हैं-- 

(१ ) कारिकी क्रिया--असायधानी में झरीर का व्यापार करना । 

(२ ) आधिस्रशिकी तिया--शखत्र आदि का प्रयोग करने से लगने वाली । 
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(३ ) श्रद्देपिकी क्रिय-छेप करने से लगते बाली)» 

(४ ) पारितापनिकी क्रिया-स्व--पर को संताप पहुँचाने से लगने बाली | 

(५ ) प्राशातिपातिकी क्रिया - हिंसा से लगने बाली । है 

(६ ) अप्रत्याख्यानिकी क्रिया - प्रत्याख्यान न करने से लगने वाली । 

(७) आरम्भिकी क्रिया--सावग्य क्रिया-आरम्भ से लगने वाली । 

(८) पारिग्रहिकी क्रित-परिप्रह से लगने वाली । 

(६) मायाप्रत्ययिक्री क्रिया--मायाचार करने से लगने वाली । 

€ १० ) मिथ्याद्शनत्रत्ययिक्री क्रिया. मिथ्यात्व से लगने वाली । 

(११ ) दृष्टिकी क्रिया रागादि भाव से पदार्थों को देखने से लगने बाली । 

( १२) स्पृष्टिकी क्रिया--विकृत भाव से ख्री आदि का स्पर्ण करने से लगने बाली । 

( १३ ) प्रातीत्यकी क्रिया--क्रिसी का घुग विचारने से लगने वाली । 

( १४ ) सामन्तोपनिपातिका क्रिया-थी; दूध आदि के बत्तंन खुले छोड़ देने 
से तथा अबनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने से लगने बाली | 

(१४ ) स्ताहस्तिकी क्रिया--अपने हार्था जीव को मारने से लगने बाली । 

(१६ ) नैंशखिकी क्रिया- राजा आदि की आएा से शस्त्र आदि बनाने से 
लगने बाली । 

( १७ ) आनयनिकी क्रिया -जीव-अजीव पदाथ को लाते लेजाने से लगने वाली | 

(१८) चेंदारणिकी क्रिया -चीरने-फाड़्ने से लगने वाली । 

( १६ ) अनाभोगप्रत्यग्रिकी क्रिया- अयतना से बम्तुओं को उठाने-घरने से 
लगने वाली ! 

( २० ) अनवकांज्षाप्रययिकी क्रिया--इस-- लोक और पर-लोक को विगाड़ने 
बाले कार्य करने से लगने वाली । 

२१ ) प्रेमप्रत्ययिकी श्या--सायथा और लोन से लगन बाली । 

र२ ) द्वपप्रत्यथिकी क्रिया क्रोध और सान से लगने वाली । 

२३ ) प्रायोगिकी किया सन, वचन, काय के अयोग्य व्यापार से लगने वाली । 

२४ ) सामुदानिकी व्रि्या-महापाप से लगने बाली क्रिया। 

२४ ) ऐयपथिकी क्रिया-सार्ग में चलने से लगन दाली क्रिया । यह क्रिया 

अप्रमत्त साधु ओर केचली भगवान्‌ को भी लगनी है । 


( 
( 
( 
( 
( 


जम के हद ० तक गेने 
उक्त पच्चीस क्रियाएं कम के आखस्रत् का कार्णख होने से आख्च रूप कहलाती 


है । मुमुछ जीवों को इनसे बचना चाहिए। यह आशख्त्र तत्त्व का संज्षिप निरूपण हआ। 


शुद्ध अध्ययसाय के द्वारा रोक देना संचर कहलावा है 
से सत्पुरुषों द्वारा ग्राह्य है। संबर की साधना से क 


सातवां तत्त संवर हैं। आख्रव का निरोध करना अर्थात्‌ आने हुए कर्मों को 
| संवर मोक्ष का कारण होने 
€ 5 हे 

मे-रज हटता हैँ, संसार-अमण 
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बटर न 


का अन्त होता है, समस्त डुखों से मुक्त मिलती है | सम सयमी इसकी 
आरायना करवे हैं। 

मर के प्रधान दो भेद इ--भाव-सबर तथा द्रव्यसवर । कम चधन की 
ऊारशमूत क्रियाओं का त्याग करना माय-सवर है और भाय-सत्रर से क्‍्मों का 
र्क क्षाना द्रग्य सयर ई । आख के मुस्य कारण मिथ्याल, अविरात, प्रमाद 
कपाय और योग हैं। इन कारणो का तिन तिन गुगसबानों में नियेध होता है। उस 
गुएफ्यानो में इतना ही सत्र होता ज्ञादा है | यया मिथ्यात्व अयस्था का नाथ करने 
के परचात धतुर्य आदि गुए्थानो में मिख्यात्य का सपर दो चाता दै। इसी 
प्रकार देशत वराचे गुशस्यान में और पूर्णत छठे शुश॒स्थान में विर्ति-अवचस्था प्राप्त 
होने पर अविरति का सवर हो जाता है।सातयें गुणरयान में अप्रमतच दशा का 
आविभाव होने से बद्ा प्रमाद का सर होता है, बारदयें गुणम्यान में निष्क्याय 
अचस्या प्राप् होने पर क्पाय का सबर द्वी जाता है और चौददवें गुग्गम्थान में अयोगी अयस्था 
प्राप्त होने पर योग का सपर हो ज्ञाता है । टन कारणा के अभाव द्वोने पर म्सिड्िसि 
गुगरस्थान में कर्मों की क़िन क्रिन श्रद्धतिया का आखाब सकता है यह विस्दृत तिचार 
विस्तारभय स॑ यहा नहीं किया गया है । 

सर तर्त्र ऊँ सत्तावन भेद हैं. पच समिति, नीन गुप्ति, वाईस परिपक्ट-जय 

दस धर्म, यारह सात्रना और पाच प्रकार का चारित्र। 

यतनापूर्वक प्रद्नत्ति करने को समिति कहते हैं । समिति के पाच भेद इस 
प्रकार हं-- 

(१) ईर्यासमिति- अर्थात्‌ यतना पूर्वक, सादे तीन द्वाथ भागे की प्रपी देखते 
हुए कारण-विशय उपस्थित होने पर चलना। 

(२) भाषासमिति - दिव, मित्र और वरिय भाषा बोचना, निरवेय भाषा या 
डी प्रयोग करना । 

(३) एप्रएासमिति--बेदना आदि कारण उपत्यित द्ोने पर शाश्रोकत विधि 
से निर्दोष आद्ार-पानी लेना! 

(४) आदाननिक्ठेषशसमिति--सयम के उप्रकरण यतनाएबंक रखना और 
यवनापू्रेक डठाना। 

(30) प्रतिध्ठापनिदासमिति - बीयरदित भूमि में यतना से मल-मूव आदि 
स्वागना | 

इस प्रकार यतनापूर्यह ग्र्डत्ि करते से असयम के क्रारखमूत परिणामों 
का अमाय होता है और असयम-परिण्णम के अमाब्र से, असयमदन्‍्य आखतने का 
भी अभाय होता है और आमख्नव का अमाय द्वी सरर है। 

मन यचन, और काय ही सपेन्‍्द्वापूर्ण अव्ृत्ति का स्कना ग़ुत्ति कइलाता है । 
विपय-सुख के लिए मन आदि वी प्रदृत्ति स्क्रने से सक्‍नेश नहीं दोता और सकक्‍लेश 
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;. 
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रूप परिणाम के अभाव में आखब नहीं होता । गुप्ति तीन प्रकार की है -मनोगुप्ति; 
बचनगुप्ति, कायगुप्ति । 
मनोगुप्ति के सी तीन भेद हैं--असत्कल्पना-वियोगिनी, समताभाविनी और 
आत्मारामता । आर्त्तध्यान-रौद्र ध्यान का त्याग करना असत्कल्पनादियोगिनी मनो- 
गुष्ति है । प्राणीमात्र पर साम्यभाव होना समताभाविनी और सम्पूर्ण योग-निरोध के 
समय होने वाली आत्मारामता कहलाती है । 
बचनगुप्ति दो प्रक्रार की है--मौनावलम्बिनी अर्थात्‌ अपने हार्दिक अभिप्राय 
को दूसरों पर प्रकट करने के लिए श्रक्कटि आदि से संकेत न करके मौन घारण 
करना । दूसरी बाहनियमित्ती-अर्थात्‌ उपयोग-पूर्वक बोलना । 
कायगुप्ति दो प्रकार की है - चेष्टानिवृत्ति और चेष्डानियमिनी । योग-निरोध 
के समय तथा कायोत्सर्ग में शरीर को स्वथा स्थिर रखना चेष्टानिवृत्ति है और उठने 


बैठने आदि क्रियाओं में आगमानुसार शारीरिक चेप्टा को नियमित रखना चेप्टानिय- 
मिनी कायगुप्ति है। कहा है - 


उपसगंप्रसंगेशष कायोत्सगंजुपो मुने: | 
स्थिरीभाव: दरी रस्य, कायगुप्तिनिगद्यते ॥ 
शयनासननिश्षेपादानचं क्ररोपु. यः । 
स्थानेपु चेप्टानियम: कायगृप्तिस्तु सापरा || 


इनका आशय पहले ही निरूपित किया जा चुका है | पांच समिति और तीन 
गुष्ति को आगम में आठ प्रवचनमाता माना गया है | इसका कारण यह है कि चारित्र 
रूपी शरीर इन्हीं से उत्पन्न होता है और यही उसकी रक्षा-पालन-पोषण करती हैं । 

संयम की रक्षा क्रे लिए और कर्मों की निजरा के लिए आये हुए दःखों को 
विना संतप्त हुए सहन करना परीपह जय कहलाता है. परीपद्द बाईस प्रकार के हैं। वे 
इस प्रकार हैं--(१ छुघा (२) पिपासा (३) जश्ीव (४) उष्ण (५) दंशसशक ( ६) 
अचेल (७) अरति (८) स््री (६) चर्या (१०) निपद्मा (११) झय्या (१२) आक्रोश 
(१३) चघ (१४ याचना (१५) अलाभ (१६) रोग (१७) तृणस्पशे (१८) मल (१६) 
सत्कार-पुरस्कार (र२े०) प्रज्ञा ( घुड्धिविभव होने पर भी अभिमाल न करना ) 
(२१) अन्नान (२२) अदशेन इन परिपहां का विशेष स्वरूप अन्यत्र देखना चाहिए। 

क्षमा, मादंव, आजब, मुक्ति; तप, संयम, सत्य, शौच, आर्किचन्य और तह्मचर्य 
यह दस यतिधर्म हैं। क्रोध का अभाव क्षमा है। अमिमान का त्याग करके कोमल 
बृत्ति रखना सार्दव है, कपट न करना आज्जव है, लोभ का अभाव मुक्ति है, इच्छा का 
निरोध करना तप है, हिंसा का त्याग संयम है, सत्य भापण करना सत्य है न्‍ अन्त;- 
करण की शुद्धता शौच है, परिग्रह का त्याग अकिंचनता है और मैथुन का त्याग 
करना त्रह्मचरय है । 


बारद भावनाएं--(१) अनित्य (९) अशरण (३) संसार (४) एकत्व (५) 
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अन्यत्य (६) अश्युचित्त (७) आखय (८) सबर (६) नि्रया (१०) लोक (११) बोधि- 
दुलंभ और (१२) घमंस्ताय्यातल । इन भायउनाओं का पुम पुन चिन्तन करने से 
सासारिर भोगोपभोगो से तथा परिप्रह्ठ आदि से मम्रता हटती है और वेराग्य की 
वृद्धि होती है । 

(१) अनित्य भायना- ससार का र्उरूप अस्थिर है, यहा नित्य बुछ भी नहीं 
है, इस प्रकार पुन-पुन चिन्तन करना । 

(२, अज्नरण भायना इन्द्र और उपेन्द्र जेसे शक्तिशाली भी सृस्यु के पजे में 
फरसने हैं तो कोई शरणभूत नहीं दोता है, इस प्रकार बारस्थार यिचार करना। 

(३ ससार भाउना-इस ससार में समारी जीव नट के समान चेष्टाए कर 
रहा ई--प्राह्मण चाडाल बन जाता है, चाडाल ब्राह्मण ही जाता है, वैश्य शूद्र बन 
ज्ञाता दै शुद्र वैश्य वा जात है | यहा तक कि मनुप्य मर कर कीडे-मरोडे 
बन ज्ञाते हैं | ससारी जीय ने कौन-सी योनि नहीं पाई ? अनादिकाल से जीब 
विग्रिध योनियों में श्रमण कर रहा है, ऐसा विचार करना । 

४) एफ्ल्न भाउना--यह जीय श्रक्रेला ही जन्मता है अफ्रेजा द्वी मरता है, 
अफ्रेला ह्वी अपने किये हुए कर्मों का फल भोगता है, दुख में कोई काम भाने वाला 
नहीं है, इस प्रकार विचार करना । 

(४५) अन्यय्य--जब शरीर ही जीव मे भिन्न है तो धन-धान्य, बन्घु- 
बान्धवो की वात ही क्या है ? इस प्रकार जगवत्‌ के समस्त पदार्थों जो आत्मा से भिन्न 
चिन्तन करना । 

(६) अश्युचिल भावना--ससार में जितने धृणाजनऊ अश्जुचि पदार्थ हैं उन सब 
में शरीर सिग्मौर है | यद शरीर मल, मूः; रक्त मास पीय आदि का बैला है| यह 
बदापि शझुचि नहीं हो सकता । निसाल्ते नौ द्वार स्देंव गदगी वहाया करते हैं, बह 
भला कँसे शुद्ध होगा ? इस प्रकार शरीर की अपपित्रता का बिचार करना। 

(७) आखब भाजना--आखय हत्त्य का पुन -पुन विचार करना । 

(८) सबर भायना-द्वव्य और भाय सबर के स्परुप का चिन्तन करना । 

(६) निर्चस भाउना -आगे कह्टे जाने वाते निजेरा तत्त्त का चिन्तन करना | 

(१०) लोक भायना--चौदद्द गज़ू प्रमाण पुस्षाक्मर लोर के स्ररूप का चिन्तन 
करना । 

(११) बोबि दुलेभ भावना --जीब अनन्तराल से ससार मे ध्रमण कर रदा है। 
इसने चक्रवर्ती की अऋरद्धि प्राप्त की दै, मनुष्य जन्म, उत्तम कुन, आये देश भी पाया 
फ़िन्तु सम्यसक्ञान वी प्रारित होना कठिन दै, इस प्रकार चि-्दन करना । 

(१२) धर्मस्वाख्यातत्व-समार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए धर्म द्वी 
एक मात्र उपाय है और धर्म वही है जिसझा बीतराय अस्त भगवान्‌ उपदेश देते है, 
इस प्रकार का चिन्तन करना। 
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पांच प्रकार का चारित्र यह है. (१) सास्तायिक (२) छेदांपस्थापना (३) परि- 
दारविशुद्धि (१) सक्ष्मसाम्पराय और (५) यथाख्यात । हा ५ 

(१) सामायिक्र चारित्र - सदोप व्यापार का त्याग करना ओर रत्नन्नय बद्धंक 
व्यापार करना सामाय्रिक चारित्र हैँ । ! ऱ़्ः 

(२) छेदोपस्थापना--प्रधान साधु द्वारा दिये हुए पांच महदत्नरतों को छेदो- 
पस्थापना चाग्त्रि कहते हैं । हे 

(३) परिहारचिशुद्धि - मच्छ से प्रथक होकर नी साधु आगमोक्त विधि के 
अनुसार अठारह महीने तक एक विश्विप्ट तप करते हूँ, वद्द परिदार-विश्वुद्धि 
चारित्र है । विद | 

(४) सूक्ष्मसाम्पराय-दसवचे गुणस्थान में पहुंचने पर, जो चारित्र होता है 
वह सक्ष्मसाम्पराय चारित्र है । 
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(५) यथाख्यात चारित्र--कपायों का सर्वेया क्षय या उपशम हो जाने पर जो 
आत्म-रमए रूप चारित्र होता है वह यथाख्यात चारित्र कहलाता है। यही चारित्र 
मोक्ष का साज्षात्‌ कारण है| इस काल में अन्तिम तीन चारित्रों का विच्छेद हो 
गया है । 

आठवां निजंश तस्तर हैं। पूर्वोपार्जित कर्मों का फल्न भोगने के पश्चात्‌ कर्म आत्म- 
प्रदेशों से कइ जाते हैं, उसी को निर्जरा कहते हैं। निज़रा के मुख्य दो भेद हें-सकाम 
निर्जरा तथा अकाम निजेरा । कहा भी है-- 

संसारबीजमृतानां कमंणां जरणादिह । 
निर्नेरा सा स्मृता है धा सकामा कामवर्जिता ॥ 

अथोत्‌ संसार के कारणभूत कर्मों के जरण-जीणे होने से निजेरा होती है । 
वह सकाम और अकाम के भेद से दो प्रकार की है । 

'मेरे कर्मा की निर्जरा हो जाय' इस प्रकार की अभिलापा पूर्वक तपस्या के 


द्वारा कर्मों का खिरना सकाम निर्जरा है और विना इच्छा के, फल देने के पश्चात 
कर्मो का स्वयं खिर जाना अकाम निर्जरा है । 


सकाम निर्जरा योगियों को होती है, क्योंकि ये कर्मो का क्षय करने :के लिए ही 
तपस्या करते हैं, लोकिक मान--अतिप्ठा आदि की प्राप्ति के लिए तपस्या करने का 
आगम में निपथ है । अकाम सिजरा एकेन्द्रिय आदि सब संसारी जीचों -को अत्तित्तणु 
दीती रहती है । एकेन्द्रिय जीव शीत उष्ण शस््र आदि के ध्वारा असातावेदनीय कस 
भोग कर, भुक्त कर्म को आत्म-अंदेशों से प्रथक्‌ करते हैं । विकलेन्द्रिय जीत भूख-प्यास 
आदि के हारा, पंचेन्द्रिय जीव छेदन-भेदन भादि के द्वारा; नारकी जीव नेन्रजन्य 
परस्पर--जन्य और परमाघामी देवों द्वारा जन्य बेदना द्वारा, इसी प्रकार देव किल्ि- 
पता आदि के द्वारा असातावेदनीय को भोग कर उसे आत्मप्रदेशों से अलग करते हैं । 
यह सव अकाम निजरा है । 
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जैसे फ्लॉ का पाक उपाए पूर्वक भी होता है और स्वाभाविक भी होता है 
अर्थात्‌ जैसे कन्‍चा फल तोडकर घास आदि में दवा देने से झीत्र परुता है और वृत्त 
की शाखा में लगा हुआ धीरे-धीरे पकता है; इसी प्रकार कमों का परिपाऊ भी दो प्रकार 
से होता है मुनिराज तपस्‍्था के द्वारा क्मीं को झ्ीत पका कर उनकी निज्ञरा कर 
डालते हैं. और अन्य श्राणी क्‍मों का स्वाभाविक रूप से उदय होने पर फन भोगने हैं, 
तत्पकचात क्‍्मों की निर्शरा द्ोती है । 

तात्पर्य यद्द है कि तपस्या और ध्यान आदि के द्वारा कर्म निर्भर होती है । 
निर्णरा मोक्ष का कारण है, अतण्य आत्म-झुद्वि के अभिलापियो को उसका उपाय 
तपस्या आदि करना चाहिए । तप और ध्यान मा जित्रेचन आगे क्रिया जायगा । 

वीवा दत्त मोक्ष है | सम्पर्ण कर्मों का पूरो रूप से क्षय होने पर आंत्मा के 

क 

शुद्ध स्परूप का प्रकट हो ज्ञाना मोक्ष है | मोक्ष, जीय की सिश्ुद्ध अयस्था विशेष है । 
इसका विस्तृत निरूपण 'मोक्ष! नामझ अध्ययन में होगा। 


मूल-धम्मो अहम्मो आगासं कालो पोग्गल जंतवो । 
एस लोगुत्ति पणणत्तों जिणेहिं वरदंसिहिं ॥१३॥ 


छाया--धर्मोष्यषम आकाश्य काल पुदुंगल जन्तव ॥ 
एथो लोक इति प्रज्ञप्तो जिनेवंरदर्शिमि || 


झंद्दार्य -धर्मात्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशॉस्तिकाय, काल, पुदुगनारितकाय 
भौर जीय, यही लोक है, ऐसी सर्वदर्शी जिनेश्वरो ने प्ररूपणा की है । 

आच्य--पूर्वे गाया में नय तस्यों का वियेचन किया गया है । इससे यह आशा 
हो सकती है कि जीव आदि तत्त्य क्द्या रदते हैं ? इस आशका का समाधान करने 
के लिए यहा लोक का निरूपण किया है। 

तालर्य यद्द है कि जद्दा धर्मास्तिकाय आदि सब्र द्रव्यों का सदुभाय है. उस 
लोक कहते हैं | यद्यपि यद्दा धर्मास्तिफाय आदि को द्वी ले'क्मन्ना दी है किस्तु बह 
आधाराधेय की अभेद-विवज्ञा से सममना चाहिए । अर्थात्‌ धर्मौरितजाय आदि से 
उपलक्षित आकाश भाग को लोऊ कटने हैं । 

धर्मास्तिकाय--जो द्रव्य जीवों और पुदुगल्ा की गवि में सहायक होता दे उसे 
धर्मात्तिकाय कहते हैं। जैसे जल मछली के ग्रमन में निमित्त होता है अथबा रेल बी 
पटरी रेल के चलने में निमित्त होती है उसी प्रकार धर्माश्तिकाय भी जीय--पुदुगलो 
के गमन में निमित्त दोता दै। 

अधर्मास्तिकाय--जो द्रव्य जीवों और पुदुगल्लों की स्थिति में निमित्त होता है 
बह अधर्मारितिकाय कहलाता है। ओसे-छाया थके हुए पय्चिकों को ठहराने में सहायक 
द्वोती है। 

यह दोनों द्रव्य यति-स्वित्रि में सद्दायक द्वोदे हैं । यदि प्रेरक द्वोवे तो 
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जगत में विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती। दोनों द्रव्य सम्पूर्ण लोकाकाश में व्याप्त 
हैं, अतण्व प्रतिसमय घर्म-द्रव्य जीव-पुदूगछों को गमन में प्रेरित करता और 
अधर्म द्रच्य स्थिति में प्रेरित करता, इस प्रकार न धर्मास्तिकाय के कारण स्थिति द्वोने 
पादी और न अधर्मास्विकाय के कारण गति होने पाती । अत््ब दोनों द्वव्यों को 
गति-स्थिति में सहायक मात्र मानना चाहिए । 

आक्राशास्तिकाय--आकाझ सर्वव्यापी द्रव्य है. किन्तु बह बाह्य निमित्त से 
लोकाफाश और अलोकाकाश के भेद से दो भागों में विभक्त है। जहां धर्माश्तिकाय 
अधमीस्तिकाय आदि पट द्र॒व्यों का सदभाव हैं वह लोकाकाश कहलाता है । कह्दा 
भी है-प्थर्माधर्मादीनि द्रव्याशि यत्र विलोक्यन्ते स लोक: अर्थात्‌ जहां घर्म-अथर्म 
आदि द्वव्य अबलोकन किये जाने हैं वह लोक है । लोकाकाश से परे सब ओर अनन्त 
आकाश अलोकाकाश है। 

शंका--यदि धर्म आदि द्रव्यों का आधार लोकाकाश है तो आकाद्य का आधार 
क्या है ( आकाश किस पर टिका हुआ है? 

समाधान--आक़ाश स्वप्रति9 है--बह अपने आप पर ही टिका है । उसका 
कोई अन्य आधार नहीं है। 

इंका - यदि आकाश स्पप्नत्तिप्ठ है तो धर्म आदि द्वव्यों को भी स्पप्रतिष्ठ क्‍यों 
न मान लिया जाय १ अगर धर्मादि द्रव्यों का आधार भिन्न मानते होतो आकाश का 
आधार भी भिन्न मानना चाहिए। और फिर उस आधार का आधार भी भिन्न होगा। 
इस प्रकार कल्पना करने करते कहीं अन्त ही नहीं आयगा | 

समाधान--आक़ाझ्ष सब द्रव्यों से अधिक विस्तृत परिमाण वाला है । उससे 
बड़ा अन्य कोई द्रव्य नहीं है । आक्राश सब द्रव्यों से अनन्त गुण भहान्‌ परिमाण 
वाला हैं अतएवं उसका कोई आधार नहीं हो सकता । धर्मास्तिकाथ आदि का 
आधार आकाश बतलाया गया है, सो भी व्यत्रह्दार नय से ही समभना चाहिए। 
एवंभूत नय को अपेक्षा से सभी द्रव्य स्वश्नतिष्ठ हँ--अर्थात्‌ सच द्रव्य अपने अपने 
प्रदेशों में रहते हैं । 

शंका - यदि ऐसा हो तो लोकाकाश और धर्म आदि द्रव्यों में आधार-आधेय 
सम्बन्ध क्‍यों कहा गया है ? 

समाधान--लोकाकाश के बाहर धर्म आदि द्रव्यों का सदृभाव नहीं है, यही 
आधार-आधेय की कल्पना का प्रयोजन है। इसी अपेक्षा से दोनों में आधार-आध्रेय 
का उग्रवह्दार समझना चाहिए। 


... जिनागम में चार प्रकार का लोक निरूपण किया गया है - (१) द्ब्यलोक (२) 
क्षेत्रलोक (३) काललोक और (४) भावलोक ! द्रव्यलोक एक और अन्त बाला हट 
क्षेत्रलोक असंख्य कोड़ाकोड़ी योजन लम्बा-चौड़ा है और उसकी परिधि भी असंख्य 


कोड़ा-कोड़ी योजन की है। उसका भी अन्त है। काललोक भव, शाश्वत और नित्य 
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है, इसका फहीं अन्द नहों हैं।भाउलोक अनत वर्ण पर्योय, अनस्त गन्‍्य पर्याय, 
अनस्त गस पर्याय अनन्त स्पर्श पर्याय और अनन्त सस्यान पर्याय बाता है। उसका अन्त 
नहीं है। 

कल्पना भेद से लोक के तीन भेद मी हैं--(१) अवोलोऊ) (२) मध्यलोक और 
(३) ऊ्यंचोफ | मेरू पर्न्‍ती की समतल भूमिसे नी सौ योज्ञन नीचे से अधोलोक का 
आरम्भ होता है। उसका आजार ओऑंध किये हुए सिद्लेग के समान है । 
बह नीचे-डीचे अधिक-अधिऊ उिस्तीएं होना गया है । 

अपोलोक्न स ऊपर अर्थात्‌ सेरू पर्यत के समतल स॑ नो सौ योज्नन नीचे से 
लेकर समतल भाग से नी सी ओ्ोच्न ऊपर तक अठारह सौ योजन झा मध्यनोक 
है। वह मालर के समान आउऊ़ार वाला है। मध्यत्ोक से ऊपर का समस्त लोक 
अध्येलोक फ्दलाता है । उमा आहार सदग सरीणा दै । 

अधोलोर में सात नर भूमिया हैं । थे एर दूसरी से नीचे हैं और अधिक- 
अधिक रिश्तार बाली हैं।ययपि वे एकन्‍दूमरी के नीचे हैं; किर भी आपस में सदी 
हुई नहीं है। इनडे दीच में बडा श्रन्तर है। इन मूम्रिया के बीच में घनोदधि, 
घनब्रात और तनुयात तथा आक्ाञ्म है। पहली प्रथ्वी में भवनवामी देव भी रहते हैं । 
इन प्रध्वियों का विश्वृत वर्शन 'नरक-स्वर्ग) नामझ अध्ययन में झिया जायगा । 

मध्यलोक में असम्यातर द्वीप-समुद्र हैं।यद्द द्वीप और समुद्र गोलाकर हैं 
गौर एक दूसरे को घेरे हुए हैँ।इन सत्र के बीच में कम द्वीप हैं। अम्बू-द्वीप का 
पूर्व-पच्छिम मे तथा उत्तर-दक्षिण में एक लाए ये'ज्ञन का विस्ठार है। इसे घेरने 
चाले लब॒ण समुद्र का तिस्थर इससे दुगना- दो लास योत्रन रा है। लरण समुद्र 
घातकीसण्ड द्वीप से चारों आर घिरा हुआ है और उसरा डिस्वार लवण समुद्र से 
डुगुलश चार लास योजन वा है । धानकीरण्ड द्वीप के चारो तरफ कालोदर्षि समुद्र 
पुष्डरयर द्वीए से आइत है और उसका विस्तार सोलइ लास योचन का है। इसके 
बाद पुष्कुरोदथि समुद्र दुगुना उिल्तार बाजा है। इसी क्रम से असस्यात द्वीप और 
अमस्थात समुद्र मध्यलोक में प्रियमान हैं । अन्त में स्यमूमरण द्वीप और रमयमू- 
स्मण समुद्र द। . ० कि 5० 

अम्यूद्वीय के बीचों बीच सुमेर पर्नंत है। जम्सू द्वीप में पूर्व से पच्छिम तक 
लस्ये छद् पर्वत हैं। इस पर्ेता को वर्षघर कद्दने हैं इनके द्वारा जम्यू द्वीप के सात 
पिभाग हो गये हैं। इन्हें विभक्त करते याले पर्यत दिमयान, मद्दादिमयान, निपध, 
नीच, रक्मि और झिसरि हैं। इन विभागा को सात चेतन कहते हैं । ये इस प्रफार 
हैं- भरतकष तर, दैमवतके व, दरिक्ष ते, पिदेदत य, रम्ययक्षे श्र. दैग्एयवतत्ते तन, और ऐग- 
बनचे त्र। भग्तक्षेत्र दक्षिण म हैं; उससे उत्तर में हैमयत, हैमबत से उत्तर में दरि, 
हरि से उचर में विदेह। विदृह्ठ से उच्तर में रम्यर) रम्यर से उत्तर में हैरण्यब्रत 
और हैरण्यव्रत से उत्तर में रावत छु तर हे ्‌ हर 

जम्पू-द्वीप में जितने छंत्र। प्रेत और मेरू हैं इसमे दुगुने घावरीसंड ट्वीप 
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में हैं, पर उनके नाम एक सरीखे हैं। गोलाकार धातकीखर्ड के पूर्वाधे और पश्चि 
इस प्रकार दो भाग हैं । दो पर्वतों के कारण यह विभाग होता है। यह पवत द। 
से उत्तर तक फैले हुए चाण के समान सरल हैं | प्रत्येक भाग सें अरथात्‌ पूर्वार् 
पश्चिमार्ध में एक-एक मे5, सात-सात क्षेत्र और छह-छट्द पवेत हैं । 

मेरु, क्षेत्र और पर्वतों की जो संख्या धातकीखरढ में है उत्तनी ही संख्या 
पुष्फर द्वीप में है । इसमें भी दो भेरु आदि हैं | वह द्वीप भी बाणाकार पदवेत 
विभक्त होकर पूर्वार्ध और पश्चिमार्थ में स्थित है । इस प्रक्रार जोड़ करने से कुल 
भेरु, तीस पर्वत और पेंतीस ज्षेत्र हैं । पांच देवकुरु, पांच उत्तरकुरु, पांच महा 
के १०८ विजय, पांच भरत तथा पांच ऐरावत क्षत्रों के दो सौ पंचावन आये देश 
अन्तद्वीप सिर्फ लवण समुद्र में ही होते हैं। उनकी संख्या ४६ है | लवण समुः 
जम्बू-द्वीप के भरत्षेत्र के वैताह्य पर्वत की पूर्च अर पश्चिम में दो-दो दाढ़ें नि 
हुई हैं। प्रत्येक दाढ़ पर सात-सात अस्त्द्गीप हैं. । इसी प्रकार ऐरावतक्षेत्र में भी 
अतएव कुल ५६ अन्तद्ीप लवण समुद्र में हैं । 
ऊध्बलोक में देवों का निवास है। समतल भूमि से ७६० योजन ऊपः 
लेकर ६०० योजन तक में तारे; सूर्य, चन्द्रमा आदि ज्योतिपी देव रहते हैं | मगर 
प्रदेश मध्य लोक में ही सम्मिलित है | इससे ऊपर बेसानिक्र कल्पोपपन्न देते 
सौधर्म आदि बारह स्वर्ग हैं । उनके ऊपर नौ ग्रेवेयक देशें के नव विमान हैं । 
विमान तीन-तीन ऊपर-नीचे तीन श्रेणियों में हैं । ग्रेवेयक् के ऊपर विजय, बैड 
जयंत, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध-यह पांच अजुत्तर विमान हैं । सर्वार्थ 
विमान के ऊपर ईपतू प्रागभार प्रथ्वी अर्थात्‌ सिद्ध भगवान्‌ का क्षेत्र है | उसक्रे 
लोक का अन्त हो जाता है। 
यह लोक जीबों से मए हुआ है। पर त्रप्त जीव त्रप्त नाड़ी में ही होते 
लोक के आर-पार-ऊपर से नीचे तक, चौद॒ह राजू ऊंचे और एक राजू चौढड़े आ 
प्रदेश को त्रसनाड़ी कहते हैं। इसमें त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीव रहते 
न्रसनाड़ी के बाहर स्थावर-नाड़ी है | उसमें स्थाचर जीव ही रहते हैं । 
समस्त लोक के असंख्यात प्रदेश हैँ। उम्तका विस्तार क्रितना है, सो ६ 
द्वारा नहीं बताया जा सकता । तथापि भगवती सूत्र में उसका निरूपण इस प्रकार है - 
जस्बूद्वीप की परिधि तीन लाख, सोलह हजार, दो सौ सत्ताइस योजन, 
कोश, एक सो अद्वाईस घनुष और कुछ अधिक साढ़े तेरह अगुल है । महान्‌ 5 
चाले छह देव जम्बूद्वीप में मेरु पर्बृत की चूलिका को चारों ओर घेर कर खड़े रहें । 
नीचे चार दिक्‌ कुमारियां चार वलिपिंड को अ्रहण करके जम्बूढ्ीप की चारों दिई 
से चाहर मुख रखकर खड़ी रहें और वे चारों एक साथ उस चलिपिण्ड को ६ 
फेंके तो उन देबों में का एक देव उस चारों बिंढों को पृथ्वी पर गिरते से पहले ' 
ही अधर ग्रह ए करने में समर्थ है। इतनी शीत्रतर गति वाले उन देवों में से एक 
जल्दी-जल्दी पूर्व दिशा में जाबे, एक दक्षिण में जाय, एक पश्चिम सें जाय, एक र 
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में जाय, एक ऊध्वे दिशा में और एक अधोदिश्ञा में जाय, उसी समय हजार वर्ष की 
आयु वाला एक बालक उत्पन्र हो, उसके बाद उसके माता पिता की सद्यु हो जाके 
इतना समय हो जाने पर भी वे झीघमगामी देव लोक का अन्त नहीं पा सऊते | उसक 
बाद उस वालक की आयु पूरे हो ज्ञाय, तब भी देय निरन्तर चलते रहने पर भी 
लोक के अन्त तक नहीं पहुँच सकते । उस बालक वी अर्यि और मज्जा का माश 
होने पर भी नहीं और यहां तक कि उस बालक की सात पीढिया तक नाश 
हो जाने पर भी देव लोक का छोर नहीं पा सकत। उस बालक का नाम -गोन नह 
हो जञनिे पर भी लोक का किनारा पाना शक्त्य नहीं है। इतन लम्बे समय तक अत्रि 
आन्त शीघ्रतर गति से चलने वाले देव जितना मार्ग तव॒ करेगे उससे असंख्याववा 
भाग फिर भी शेप रह जायगा | इससे लोक के विस्तार का ख्याल आ सकता है। 

लोक का विस्तृत पिवेचन अन्यत्र देखना चाहिए । यहा उसका दिग्दृर्शन मात्र 
कराया गया है। ५ 

काल द्वब्य-वत्तना लक्षण वाला काल द्रव्य कहलाता है। काल द्रव्य पुदुगल 
आदि के पर्योयों क परिवतन में सद्दायक्र होता है. काल का दिवस, रात्रि आदि 
विभाग सूर्य चर्द्रमा की गति के कारण होता है। सूर्य-चर्द्र अढाई द्वीप में ही भ्रमण कर ते 
हैं. उससे बाहर के सूर्य चन्द्र स्थिर हैं । अवएब अढाई द्वीप और दो समुद्र को समय क्षेत 
कह्ठत हैं। इसी को मनुध्यलोक भी कहते हैं | मनुष्यलोक के सूर्य चन्द्र आदि भेरु परवेत 
के चार्रा तरफ भ्रमण करते हैं। दिन, रात) पक्ष) मास आदि का व्यवद्वार मनुष्य शोक के 


बाइर नहीं होता । 
आस का पलक एक बार गिराने म॑ असख्यात 'सम्य” व्यतीत हो जाते हैं । 


ऐसे कालद्रव्य के सबसे सूक्ष्म-अविभाज्य काल के परिमाण को समय! क्ट्ते हैं । 
अस्तख्यात समयों की एक आवलिझा कहलाती है | ४४८० आयलिका का एक खासो 
जछवास होता है और ३७७३ ख्ासोन्छवास का एक मुहूर्त होता है | ३० मुद्दर्त का 
एक रात दिन, १४ रात दिन का एक पक्ष, २ पक्त का एक मास, ? मासों की एक 
ऋतु ३ ऋतुआ का एक अयन ( उत्तरायण और दक्षिणायन ) दो अयनका एक वर्ष 
और पांच वष का एक युग होता है। सन हि 
पुदुूगलास्तिकाय--रूप, रस, गन्‍्ध ओर स्पशे वाले द्रव्य को पुदूगल कहते हैं । 
जगत्‌ में दम जितने पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं थे सत्र पुदुगल हैं । कयाकि जिसमें 
रूप आदि होते हैं बही पदार्थ दष्टियोचर हो सकता है और रूप आदि सिर्फ पुदूगल 
में ही होते हैं, अत पुदुगल द्वी दृश्य है | पुदुगल क अतिरिक्त अन्य द्रव्य अरूपी द्ोन 


के कारण अदृश्य हैं । षि 
रूप, रस गन्‍्ध और स्पर्श की परस्पर व्याप्ति है| जद्दा रूप होता है वहा रस 


गन्ध और स्पर्श भी द्वोता है। जद्ा गर्ध होवा है दहा रूप रस और रपश भी होता 
है । जद्दा स्पर्श द्वोता है बद्मा रूप आदि सभी होते हैं । अतण्य लो लोग गन्ध सिर्फ 
प्रथ्वी में ही मानते हैं; रूप को सिर्फ प्रथ्वी, जल और तेज्ञ में ही मानवे हैं. और ए्पर्श 
पो एप्वी, जल, तेज और वायु स द्वी मानते हैं. उनका मन मिथ्या है। 


प्रथम अध्याय [४१] 


पुदूगल के परिणाम पांच प्रकार के हैं-बरण परिणाम, गंध परिणाम, रस परि- 
णाम स्शे परिणाम और संस्थान परिणाम । शक 

वर्ण परिणाम पांच प्रकार का है- काला, नीला; लाल, पीला और सफेद । 
गंध परिणाम दो प्रकार का है-सुरभिगंध और दुरमिगंध। रस परिणाम पांच प्रकार 
का है--निक्त, कटुक, कपायला, आम्ल और मधुर | स्पश् परिणाम आठ प्रकार का 
है--कर्कश, सदु, हलका, भारी, ठंडा; गर्म, रूज् और स्निग्य (चिकना) । 

संस्थान परिणाम पांच प्रकार का है--(१) परिमण्डल (गोल आकार-चूड़ी के 
समान); (२) चतुल (लड़डू के समान गोलाकार), (३) ज्यत्र (तिकौना), (४) 
चतुरख (चौकोर), (५४) आयत (लम्बा) | 

पुदूगलास्तिकाय के मुख्य दो भेद हैं-परमाणु और स्कंध | पुद्गल के सबसे 
छोटे-अविभाज्य और स्प॒ंत्र अंश को परमाणु कहते हैं। अतेक परमाणुओं के समूह को 
स्कंच कहते हैं।परमातु शल््र से छिद-भिद्‌ नहों सकता | उसका न अद् है, न मध्य है 
और न प्रदेश है! जब दो परमाणु इक्ट्े होते हैं तो द्विप्रेशी स्कन्‍्ध बनता है । तीन 
परमाणुओं के इकट्ठा होने पर त्रिप्रदेशी स्कन्ध चनता है। इसी प्रकार कोई संख्यात 
प्रदेश वाला स्कन्ध है, कोई असंख्यात प्रदेश वाला और कोई अनन्त श्रदेश बाला 
स्कन्ध होता है । 

कोई दाशंनिक परमाझु को एकान्त नित्य और स्कन्च को एकान्त 
अनित्य स्वीकार करते हैं, पर उनकी मान्यता युक्तिसंगत नहीं है । वास्तव में प्रत्येक 
पदार्थ -चाहे वह परमाणु हो या स्कन्ध हो, रूपी हो था अरूपी हो -द्रव्यार्थिक नय 
से नित्य और पर्योयार्थिक नय से अनित्य है! परमाणु भी इसी प्रकार नित्यानित्य है 
ओर स्क्ध भी नित्यानित्य रूप है । 


शरीर, बचन, मन और खासोच्छवास--यह सब पुदूगल द्रव्य से बनते हैं । 
अतग्ब इनका वनना पुद्गल का उपकार है । 


पुदुगल द्रव्य में कई जातियां हैं। उन जातियों को वर्गणा कहदे हैं | बर्गणा 
अर्थात्‌ एक विशिष्ट प्रकार के पुदूगलपरमाणुओं का समूह । मुख्य वर्गणाएं इस 
प्रकार हैं--औदारिक बर्गणा, चैक्रिय वर्मा, आहारक वर्गणा, तैंजस बर्गणा, कार्मण 
बर्गेणा, भाषा वर्गेणा, मनो बर्गणा, और ख्वासोच्छवास वर्गणा । 

2 ओदारिक वर्गणा--जो पुदूगल ओऔदारिक शरीर रूप परिणत होते हैं उन्हें औदा- 
रिक वर्गेणा कहलाते हैं । 


आप के हि सु 
५ दा वर्गणा--जो पुद्गल बैक्रियक शरीर रूप परिणत होते हैं उन्हे वेक्रियक 
चरगेणा कहते हैं । 


आहारक वर्गणा--आहारक शरीर रूप परिणत होने वाले पुदूगल आहारक 
बर्गणा कहलाते हैं | 


9 ए बे ०० हे, 
वेंजस वर्गणा--जिन पुदुगलों' से तेजस शरीर बनता है उन्हें तेजस बर्गणा 
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कहने हैं । 

कार्मण वर्गशा-आठ कर्मों का समूह--अर्थात्‌ जो पुदुगल ज्ञानाररण आदि 
कर्म रूप परिणात हों ये कार्मण बर्गणा हैं। 

इसी प्रकार विन पुदुगलों से भाषा बनती दै वे पुदूगल भाषा वर्ग के पुदूगल 
वड़लाते हैं । निनमे द्रव्य मन और श्रासोच्द्रगास बनता द ये सनोयगेणा और 
श्रापोच्छवास वर्गणा के पुदूगन कहलाते हैं । 

इस पिय्रेचन से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि उक्त सभी शरीर और मापा आदि 
पीदुगलिक हैं। श्नछ्त को आसाश का गुण मानना और अबकार यो प्रकाश का अभाव 
मात्र मानना ठीक नहीं है। पर इसका विवेचन आगे स्या जायगा। 

जीयारिवाय चेतना लक्षण वाला है।जीय तर्य वा जिवेचन पदले क्या 
जा चुका है। 

धर्म, अवर्म आकाश पुदूगल और जीव के साथ 'अस्तिकाया शब्द का प्रयोग 
किया गया है। उसका आश्यय यह है-प्रदेशों फे समुद्र को अस्ियाय बहने हैं। 
तालय यद है हि काल के अतिरिक्त पायो द्रव्य अनेक प्रदेशों के समूह रूप हैं। 
आज़ाण के अनम्त प्रदेश हैं और शेष चार द्रव्यों के असपयात-असययात भदेश हैं। 

कालद्रव्य प्रदेश प्रचय रूप नहीं है अतएय यद्द अध्तिकाय नहीं फहलाता। 

केवलज्ानशाली भगवान्‌ मद्दापरीर ने इद्दींद्रग्या कों लोक बतलाया है | मूल 
में 'निणे््दि वरद्सिद्िं यद्ा यद्यचन पा प्रयोग करने से यह या द्लोता है हि 
अन्य पूर्ययर्ती तीर्थकर्रा मे भी ऐसा द्वी निरूपण किया है।अयया गौतम आदि गण- 
घँ ने भी यद्दी प्रतिपादन जिया है तो भगयान्‌ ने कद्ठां था। इससे लोक परी शा 
तता फे अ्रतिरिक्त क्यन कया प्रामाण्य भी विदित दो जाता है । 


मूल:--धम्मो भहम्मो आगोम, दब्यं हक्किमाहियं। |) 
अरणंताणि य दब्वाणि, कालो पुरगल-जंतवो ॥१४॥ 


छापा--पर्मो"धम आजा दष्य एं+पास्यावमु। 
अनम्तानि सर हष्याणि काल पुदद्रमजातव ॥| 
दाख्वार्ध -धर्म अपरे, आकाद। यह तीन द्रव्य एक एक बढ़े गये हैं। काल, 
बुदूगत तथा जीव अनन्व दब्य हैं । 
भाषप-लोक का श्यरूप निरूपण करने के परचाव्‌ द्रस्यां के लाम तथा उनकी 
संरया के निरूपण करने के (० यद्द साया कटी गई है। 
पमर भादि ददयों_का लक्षण बनलाया चा चुका है। उनमें से घर्म, सधर्म और 
साहाश डत्य को एइ कटने का तायये सह है ढि नेम पस्येड़ शरीर में अवग-अगय 
डीव हैं, पद दा अधि दूसरे स सम्पघ सदी रापता दै उस प्रद्र घर्म भादि सीन 





प्रथम अध्याय [ £#*३ ] 


द्रव्य प्रथक-प्रथक अनेक नहीं है । धर्म और अथर् द्रव्य असंख्यात प्रदेश बाले, समस्त 
लोकाकाश में व्याप्त, नित्य और अखण्ड द्रव्य हैं| इसी प्रकार आकाश द्रव्य भी 
अनन्त प्रदेशी लोक और अलोक में व्याप्त एक अखरड द्रव्य है। यह तीनों और काल 
द्रव्य निष्क्रिय हैं| समरत लोक में व्याप्त होने के कारण इनमें हलन-चलन नहीं होता । 

शंका--आगम में कहा है कि प्रत्येक द्रव्य प्रतिक्षण उत्तन्न होता है, प्रतिक्षण 
बिनष्ठ होता है और प्रतिक्षण ध व रहता है । यदि धर्म आदि द्रव्य व्रियारहित हैं तो 
उनका उत्पाद कैसे होगा ? बिना क्रिया के उत्पाद कैसे सम्भव है । 


समावान -धर्म आदि क्रियाहीन द्रक्यों में क्रियाकारणक उत्पाद न होने पर भी 
अन्य प्रकार से उत्पाद मात्ता गया है । उत्पाद दो प्रकार:का है--(१) स्वनिमित्तक और 
(२) परनिमित्तक | प्रतिसमय भनन्‍त अगुरुलघु गुणों की पटस्थानपतित हानिवृद्धि 
होने से स्वभाव से ही इनका उत्पाद और व्यय होता है, यह स्वनिमित्तक उत्पाद और 
व्यय है जिसमें क्रिया की आवश्यकता नहीं होती । 


परनिमित्तक उत्पाद-व्यय इस प्रकार होता है--धर्म द्रव्य कभी अश्व की गति 
में निमित्त होता है, कमी गाय की गति में और कभी मनुष्य या पुदूगल की गति से 
निमित्त होता है, । इसी प्रकार अधर्म द्रव्य कभी किसी की स्थिति में सहायक होता है 
और कभी किसी की स्थिति में । आकाश कभी घट को आगगाद देता है, कभी पट को 
अबगाह देता है, कभी और किसी को अबगाह देता है । इस प्रकार इन तीनों क्रिया- 
हीन द्र॒व्यों में प्रतिक्षण भेद होता रहता है । यह भेद एक प्रकार का पर्याय है और जहां 
पर्याय में भेद होता है वहां उसके आधारभूत द्रव्य में सी भेद होता है । यही भेद 
इनका उत्पाद और विनाश है | अतएव स्पष्ट है कि निष्क्रिय द्रव्यों में भी प्रतित्षण 
उत्पाद और विनाश होता है । 

काल, पुदूगल और जीव द्रव्य अनन्त हैं | इनमें से जीचों की अनन्तता का 
वर्णन पहले क्रिया जा चुका है। जीब द्रव्य को एक मानने में अनेक आप- 
त्तियां हैं। पुदूगल की अनेकता प्रत्यक्षसिद्ध है। एक पुदूगल दूसरे पुदूगल से सर्चया भिन्न 
प्रतीत होता है | काल द्रव्य भी अनन्त हैं. । यद्यपि वत्तेमान काल एक समय मात्र है, 
तथापि भूत और भविष्य काल के समय अनन्त होने के कारण काल को अनन्त कहा 
है । अथवा अनन्त पर्योयों के परिबत्तेन का कारण होने से काल को अनन्त कहा है। 

(५... इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार द्रव्य क्रियाहीन हैं । 

धरम, अधर्म और एक जीव-द्रव्य, ये तीन असंख्यात प्रदेशी हैं । पुदूगल; आकाश 
और काल अनन्त हैं। अकेला पुदुगल द्रव्य मूर्तिक और शेप पांचों द्रव्य अमूतिंक 
हैं । जीव अकेला चेतनावान्‌ और: शेप पांच द्रव्य अचेतन हैं । काल के अतिरिक्त पांच 
द्रव्य अस्तिकाय ( अदेशों के समूह ) रूप हैं । आकाश को छोड़कर शेप पांच द्रव्य 
लोकाकाश में ही विद्यमान हैं. । 


यहां द्रव्यों की संख्या निर्धारित कर देने से चैशेषिक आदि द्वारा मानी हुई 


प्रथम अध्याय [ ४५ ) 
मूलः-गइलक्खणो उ घम्मो, अहम्मी ठाएलक्खणो। 
भायणं सब्बदत्याणं नहं ओगाहलक्खणं ॥१५॥॥ 


छाया--गतिलक्षणस्तु घमम:, अधर्म: स्थानलक्षण: । 
भाजन सवंद्रव्याणां, नभोध्वगाहलक्षणम्‌ ॥१५॥ 





शब्दाय--गति में सहायक होना धर्म द्रव्य का लक्षण है, स्थिति में सहायक 
होना अधरम द्रव्य का लक्षण है, अचगाहना देना आकाश द्रव्य का लक्षण है । आकाश 
समस्त द्रव्यों का आधार है ॥१४॥ 

भाष्य--द्रव्यों की संख्या मिधौरित करने के पश्चात्‌ उनके स्त्ररूप का निरूपण 
करने के लिए सूत्रक्नार ने यह कथन किया है। द्रव्यों के स्वरूप का निरूपण प्रायः आ चुका 
है, अतएव यहां पुनरुक्ति नहीं की जाती । 


प्रत्येक कार्य के लिए उपादान और निमित्त--दोनों कारणों का सदभाव मानना 
आवश्यक है। जीव और पुदुगल की गति रूप कार्य के लिए भी उक्त दोनों कारण होने 
चाहिए। कीव की गति में जीव उपादान कारण है. और पुदूगल की गति में पुदूगल स्वयं 
उपादान कारण है। निमित्त कारण उपादान कारण से भिन्न ही होता है, भतएवं इनकी 


गति में जो निमित्त कारण है वही धर्मास्तिकाय है । इस प्रकार धर्मास्तिकाय की सिद्धि 
होती है। 


शंका--गति का निमित्त कारण सानना तो आवश्यक है किन्तु धर्म को ही 
क्यों माना जाय ? आकाश को निमित्त कारण मानने से काम चल सकता है तो फिर एक 
प्रथक्‌ द्रव्य की कल्पना करने से क्या लाभ ? 

समाधान -धर्मास्तिकाय का कार्य आकाश से नहीं चल सकता | क्योंकि आकाश 
अनन्त और अखएझड द्रव्य होने के करण जीव और पुद्गल को, अपने में सर्वत्र गति 
करने से नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति में अनन्त पुदूगल और अनन्त जीच, अनन्त परि- 
माण वाल आकाश में बिना रुकावट के संचार करेंगे । और वे इतने प्रथक-प्रथक हो 
जाएंगे कि उनका पुनः मिलना और नियत स॒ष्टि के रूप में दिखाई देना प्रायः अशक्य हो 
जायगा | इस कारण जीव और पुदूगल की गति को नियन्त्रित करने के लिए धर्मास्तिकाय 
नामक प्रथक्‌ द्रव्य को स्वीकार करना आवश्यक हैं । 

इसी युक्ति से जीव और पुद्गल की स्थिति की मर्यादा बनाये रखने के लिए 
अधर्मास्तिकाय को स्वीकार करना चाहिए। हु 

धर्मास्तिकाय के द्वारा जीवों का गमन-आगमन, भाषा, उन्मेष, मनोयोग 
चचनयोग और काययोग प्रश्नत्त होता है तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी जो न्‍ 


ब् छ कं सि रे है #! गमनशील 
भाव हैं थे भी धर्मास्तिकाय से प्रवृत्त हो रहे हैं | अधर्मोरितकाय से जीवों का खड़ा 


[ £॥ ) पट द्रव्य निरूपण 


रहना बैठना सोना, मस को स्थिर करना आदि स्थिति-शील डिथाए होती हैं। 

व्याख्याप्रश्ञप्ति में घर्मोस्तिकाथ और अधर्मारितिजाय के आठ आठ मध्य प्रदेश 
बताये गये हैं | धर्मोरितिकाय का एक प्रदेश, घर्मोस्तिफाय के कम से कम तीन और अधिक 
से अधिक छह प्रदेशों से स्पष्ट होता हैं और अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अधर्मास्तिकाय के 
कम से कम चार और अधिक से अविऊ सात प्ररेशा से स्प॒र होता है। लोकाकाश के एक 
प्रदेश में घर्माश्तिफाय का एक प्रदेश और अधर्मौस्तिकाय का एक प्रदेश अपश्य विद्यमान है 
और जह्दा इन दोनों फ्रा एक एफ प्रदेश है यहा दूसरा अधमोस्लिकाय या घर्मास्विक्ाय का 
प्रदेश नहीं रह सऊता | तात्यय यह है कि जैसे सख्यात, असख्यात और अनस्त प्रदेश वाला 
स्कथे भो आक़ाश्ष के एक प्ररेश में अबग।हन कर सकता है उसी प्रकार धर्माप्तिफाय और 
अधर्मास्तिकाय के अनेऊ प्रदेश एक आकाश प्रदेश में अबगाढ नहीं हैं | इससे यह भी प्रतीत 
हो ज्ञाता है कि लोकाफाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही धर्म और अधर्म द्रव्य के भी हैं । 


मूल;-वत्ततालक्खणों कालो, जीवों उबश्ोगलक्खणी । 
नाणेण दंसणेणं च, सुहेण य दुह्देण य ॥१६॥ 


छाया--वत्तनालक्षण कालो जीव उपयोगलक्षण ॥ 
ज्ञानेत दरशनेन च, सुखेन दुखन वे ॥ १६ ॥ 


शद्दार्थ--धत्तेना अथीत्‌ पर्योयों के परिवर्तन में सहाण्फ होना काल का लक्षण 
है। उपयोग जीव का लक्षण है। सुख, दु ख, ज्ञान और दशन से जीय की पद्विचान 


होती है। 
माष्य--जीव का विस्तृत खह्प अतिपादन किया जा चुका है। काल के विपय 
में भी सामास्य कथन फ़िया जा चुका है। विशेष इतना जानना चाहिए जि समय, आवली, 
मुहूर्त, अद्दोराति आदि व्यवद्वार काल को काल द्रव्य मानते के अतिरिक्त #सो-किसी 
आचार्य ने इन सब का सारणमूत निश्चय काल भी स्परीवार ज़िया है। योगझास्र में 
आचार्य देमचन्द्र ने लिसा दै-- 
लोकाऊझप्रदेशस्था भित्रा कालाशयखु ये | 
भाताना परिवर्तीय मुख्य काल स डउच्यते ॥ 
ज्योति चास््रे यभ्य मानमुन्यते समयादिकम्‌ | 
स व्यावद्वारिक काल फालवेदिभिरामत ॥ 
नयत्रीर्णादिस्पेण यदमी सुवनोदरे . । 
पदार्था परिवत्तन्ते तत्कालस्थैय चेष्टितम ॥ 
अथीत्‌ लोकाकाश के प्रदेशों में रहने वाले एक नि से भिन्न काल के जो 
अछु हैं वे हुस्य काल कडलाठे हैं और वही पदार्थों के पतिर्तन में निम्मित्त होते हैं। 
ज्योति शास् में जिसका समय आवली आदि परिमाण क्ट्टा गया है यह 


हि हु न है 
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व्यावहारिक काल है, ऐसा काल द्रव्य के वेत्ताओं ने स्वीकार किया है |, 

पदार्थ कभी नये होते हैं, कभी पुराने हो जाते हैं, इस प्रकार का पदार्थों सें 
जो परिवर्तन होता है, उसका कारण काल है। 

आगमों में अविशेष रूप से छह द्वव्यों फा प्रतिपादून मिलता है; दिंगम्बर 
परम्परा में निश्चयकाल सर्वेसम्मत है । ख्ेताम्बर परम्परा सें दो मत उपलब्ध 
होते हैं । हि 

चत्तेना को काल का लक्षण कहा गया है। संस्कृत सापा से उसकी व्युत्पत्ति 
तीन प्रकार की है-* ब्येते, वर्तते, वर्तनमात्र' वा वरना ?] पहली व्युत्पत्ति कारण- 
साथन है, दूसरी करत साधन है और त्तीसरी भावसाधन है। द्रव्य अपने पूर्व पर्याय 
का त्याग स्रयं ही करता है फिर भी उसमें बाह्य निमित्त की आवश्यकता होती है। 
अतणव पर्याय के परित्याग से डपलज्षित काल को वत्तेना रूप कहा गया है । 

जीव का लक्षण उपयोग कथन करने के पश्चात्‌ ज्ञान, दशेन भर सुख-दु.ख से 
जीव का ज्ञान होना बतलाया गया है सो अन्य मत्तावलम्बियों की इस सम्बन्ध की 
मिथ्या सान्यताओं का निराकरण करने के लिए समभना चाहिये । जेसे कि ब्रैशेषिक 
झान आदि गुणों को जीव से सर्वेथा भिन्न सानते हैं और सांख्य जीच को दुःख-सुख का 


भोक्ता न मानकर प्रकृति को ही भाक्ता मानते हैं। यह मिथ्या मान्यताएं उछिखित 
कथन से खरिटित हो जाती हैं । 


सांख्यों की यह मान्यता है कि पुरुष (जीव ) सुख-दुःख का भोक्ता नहीं है। 
जड़ प्रकृति से उत्पन्न होने वाली बुद्धि वस्तुतः: सुख-दु ख का भोग करती है । बुद्धि 
उभय-मुख दर्पणाकार है अथौत्‌ बुद्धि में दर्षण की भांति एक ओर से सुख आदि का 
प्रतित्रिस्‍्ध पड़ता है और दूसरी तरफ से पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है। अतएव पुरुष 
और सुख आदि एक ही जगह मिल जाते हैं। ऐसी अबस्था में पुरुष आ्रान्ति के वश 
होकर अपने आपको सुख दुःख का भोग करने वाला मान लेता है, वास्तव में बुद्धि, 
जो कि प्रकृति का एक विकार है--सुख-दुःख भोगती है । 

सांख्यों की यह मान्यता युक्तिहीन है । पुरुष अमूत्तिक है ऐसा उन्होंने स्वयं 
स्टेकार किया है। अमूत्तिक वस्तु का प्रतिबिम्व पड़ नहीं सकता, क्योंकि प्तिविम्ब 
पड़ना मूर्त पदार्थ का धर्म है। अतएव पुरुष का .बुद्धि पर प्रतिविम्ब पड़ना जब 
असंभव है तो किस प्रकार खुख और पुरुष एत्रत्र प्रतिबरिम्बित होंगे ? एकत्र प्रति- 
बिम्बित न होने से पुरुष को तज्जन्य भ्रम भी नहीं हो, सकता। . | 

इसके आंतरिक्त प्रकृति जड़ है। जड़ में वेदना-शकत नहीं होती | अगर किसी 


में वेदना शक्ति है तो उसे जड़ नहीं किन्तु चेतन ही मानना उपयुक्त है । इसलिए 


प्रकृति को जड़ मानते हुए भी सुख-दुःख का भोग करने वाली स्वीकार करना परस्पर 
विरोधी है। ८ 


इसी प्रकार बुद्धि अथोत्‌ ज्ञान को जड़ प्रकृति का विकार (कार्य) बताना भी 
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दीर नहीं हैं। प्रदृति स्वय जड़ अर्थात्‌ अचेतन है तो फ्रि उसले चेतन स्परूप घुद्धि 
किस प्रशार उत्पन्न हो सरवी हैँ ? उपादान कारण के द्वी धर्म कार्य में आने हैं! जसे 
काली मिट्टी से काला घट बनता है; सफेद ततुओं से सफ़ेद चल्च बनता है । यदि 
प्रकृति उपादान कारण है भौर बुद्धि उसका जार्थ है तो प्रकृति का अढ़ता रूप शुण 
बुद्धि में आना चाद्दिए; परन्तु बुद्धि जड़ नहीं है अतएय बह प्रकृति का कार्य नहीं है। 
सूउमार ने इन बातों को सूचित करने के लिए 'नाणेयण दसणेण य सुदेण थ 
दुद्देग य! यह पद सून में रक्‍्सा है। 


मूल;--सदं धयार उजोओ, पहा छायाछततवे ह वा । 
वरणणरपगंधफासा, पुर्ालाणं तु लक््खणं ॥१७॥ 


छाया --अब्दान्धक्ा रोदोता: प्रमा छाया55ठप इति वा । 
वर्ण रसगग्थस्पर्शा , पुदुगलाना तु लक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 


रह शम्दायं--शब्द, अंधकार, उद्योत, प्रभा। छाया, धूप, वर्ण, रस, गंध और 

श्पञ् यद्द सब पुदूगल के लक्षण हैं । 

भाष्य--स्प द्रव्यों का स्ररूप निरूपण करके अन्त में बचे हुए पुदुगल द्वेब्य 
का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए यह गाथा कही गई है. । 

पर्याय-प्ररूपण के द्वारा यद्वां पुदूगल का लक्षण बतलाया गया है। झन्द आदि 
पुदूगल द्रव्य की पर्यायें हैँ अर्थात्‌ शब्द, अवकार आदि के रूप में पुदुगल द्रव्य ही परि- 
णत द्वोता है। 

शब्द दो प्रक्रार द भाषा रूप शब्द और अभापा रूप शब्द । भाषा शब्द के 
भी दो भेद दैं--अक्षरात्मऊ ठथा अनत्तरात्मकक | पारतरिक व्यत्रद्वार का कारण, 
शाख्रों को प्रकाशित करने वाला शब्द अक्षरात्मक झाइद है। द्वीन्द्रिय आदि क्षीयों का 
शब्द अनक्षरात्मर झब्द है। 

अभाषपात्मछ झब्द भी दो प्रसार का दै--प्रायोगिक और वैस्लसिक । बिना 
पुरुष-प्रयतत के उत्पन्न द्ोने वाला मेघ आदि या शब्द वैससिक (प्राह्तिक) भन्द 
कटदलाठा है | प्रायोगिक या प्रवत्नजन्य शब्द के चार भेद दैं-- (१) तत (२) वित्त 
(३) घन और (४) सौपिर। भेरी जादि का शब्द तत कहलाता है और बीणा आदि 
के शब्द वो वितत फद्दते हैं! घटा आदि का शब्द घन कहलाता है और इस आदि का 
दिद्वों से उत्पन्न होने वाला शब्द सौपिर दे । 

दृष्टि के प्रतिचन्ध का कारण और श्रडाश या विरोधी पुदूगल का विकार 
अम्धडार कद्दलाता है। चन्द्रमा, मणि और जुगनू आदि से दोने वाला शीतल प्रकाश 
उद्योत कइलाता है। फान्ति (चमक) को प्रभा बडते हैं। अ्रकाश के आवरण से 
उतन्न द्वोने वाली छाया पइलाती है। सूये आदि से उत्पन्न द्वोने वाला उष्ण प्रवाश 
आतप है। 


६. 
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जो चज्लु इन्द्रिय द्वारा महण करने योग्य हो उसे वर्ण कहते हैं । जिहा इन्द्रिय 
द्वारा ग्राक् पुदूगल का गुण रस हैं, जो हक इन्द्रिय द्वारा ग्राह्म हो इसे गन्ध कहते है 
और सशनेन्द्रिय हारा ग्राद्य ग॒ण को स्पश कद्दते हैं । जि 

सन्न में शब्द को पुदगल द्रव्य का परिणाम चताकर सूत्रकार से उसके आकाश 
का गुण होने का तथा उसकी एकान्त नित्वताका निराकरण क्रिया है। _ शब्द पीदुग- 
लिक है, अप्ाएा का गुण नहीं है, इस विषय की चर्चा भ्यारहने अध्ययन में की ज्ञायगी । 
मीमांसक मतानुयायी शब्द को सर्वेथा नित्य स्व्रीकार करते हैं, थे अपना पक्त समर्थन 
करने के लिए इस प्रकार युक्तियां उपस्थित करते है[-- हि 

(१) शब्द नित्य है, क्योंकि हमें यह वही शब्द है, जिसे पहले सुना था। इस 
प्रकार का जान होता है । तात्पय यह है कि कल इसने 'का ऐसा शब्द सुना। आज 
फिर जब हम किसी के मुख से 'क' शब्द सुनते हैं तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि 
आज में वही 'क' सुन रहा हूं जिसे कल सुना था । शबद अगर अनित्य द्ोता तो चहू 
बोलने के पश्चात्‌ उसी समय नप्ड हो जाता और फिर दूसरी बार वह कभी सुनाई 
न देता । सगर बह फिर सुनाई देता है. और हमें प्रलभिन्षान भी होता है. इसलिए 
शब्द को मित्य द्वी स्वीकार करमा चाहिए। 

(२) अनुमान प्रमाण से शब्द की नित्यता सिद्ध होती है । यवा शब्द नित्य 
है, क्योंकि वह श्रोन्र-इन्द्रिय का विषय है । जो-जो शोशन्र-इन्द्रिय करा विषय द्वोता है 
घह-बह सित्य होता है, जेसे शब्दस्त । 


(३) शब्द नित्य है, यदि नित्य न होता तो दूसरों को अपना अभिप्राय 
सममभाने के लिए उसका प्रयोग करना ब्रथा हो जाता । सारांश यह है फि झब्द 
अगर अनित्य है तो वह उच्चारण करते के बाद ही नप्ट हो जाता है। अच दसरी 
चार दम जो शब्द चोलते हैं वद्ध नया है--एकद॒स अपूर्व है और अपूर्व दोने के कारण 
उसका वाच्य श्र्थ क्या हैं; यद किसी को मालूम नहीं है | मान लीजिए--हमने झिसी 
से कद्दा--पुस्तक लाओ' । बह पुस्ठक का अर्थ नहीं समझता या सो हमने उसे 
समझता दिया | चह सम गया । किन्तु वह पुस्तक शब्द अनित्य होने के कारण 
उसी समय सप्ट हो गया । अब दूसरी_बार हम फिर कहते हँ--'पुरुतक लाओ! | यहां 
पुस्तक शब्द पहले चाला तो दे नहीं क्योंकि वह उसी सम्रय नप्ठ हो यया था । यह्‌ 
तो सवीन शब्द है, अतए्ब इसका अर्थ किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। द््सी 
प्रकार समस्त शब्द यदि अनित्य हैं तो किसी भी शब्द का अर्थ किसी को ज्ञात ते हो 
सकेगा और ऐसी अवस्था में अपना आशय भ्रकाशित करने के लिए दसरों के लिए 
हमारा चोलना भी व्यर्थ होगा । ऐसा होने से संसार के समस्त ज्यवद्दार हुए हो 
जाएंगे। अतएवं शब्द को अनित्य से मानकर नित्य मानना ही युक्ति-संगत प्रतीत 
होता है । और ऐसा मानते से ही जगत्‌ फे व्यवद्यार चल सकते हैं । 

मीमांसक की उलिखित युक्तियां निस्सार 


। ह हैं । उसने अनित्य मानने में जो 
वाघाएं चतलाई है, वे चाधाएं तभी भा सकती हैं. जब 


थ इाष्द को सर्वधा अनित्य त्ी-- 
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कार किया जाय ! क्स्तु ज्ञिनागम में झब्द को क्यचित्‌ अनित्य माना गया है | अत- 
एव यहां उन्र बाधाओं के लिए तनिक भी गुलाइश नहीं है । किर भी उन पर सक्ेप 
में विचार किया जाता दै- 

(१) प्रत्यमिन्नान प्रमाण से शब्द वी एकान्त नित्यता मानना ठीक नहीं है । 
अध्यभिज्ञान उसी वल्तु को जानता है जो दसतु क्‍्यचित्‌ अनित्य होती है क्योंकि 
प्रत्यभिज्ञान में '्यद वह्दी है" इस प्रकार दो अवेस्याओं में एक रूप से रहने वाले 
पदार्थ को ज्ञाना जाता है । एफान्‍्त नित्य पदार्थ सदा एके द्वी अवस्था में रद्दता है- 
उसमें दो अवस्थाए हो ही नहीं सकती । अनएवं ज्ञो पदार्य एक्ान्‍्त नित्य मानां 
जायगा उसमें दो अवस्याए न होने से वह प्रस्यभितान का विपय नहीं दो समता । 
शब्द प्रत्यभिज्ञान का प्रिषय होता है इससे उसकी अनित्यता-क्थचित्‌ परिणामीपन 
ही मिद्ध होता है। 

इसके अतिरिक्त जब कोई “गो! द्वब्द बोलता है तो दमें प्रध्यक्ष यह मालूम 
द्ोता है कि “गो! झब्द उत्पन्न हुआ है; और बोलने के पश्चाम्‌ उसका विनाश भी 
मालूम होता है । अतएवं झच्द की सर्वेधा नित्यता को त्रिपय करने वाला प्रत्यभिज्ञान। 
प्रत्यक्ष प्रमाण से धाधित होने के कारण मिथ्या है। 

शका -ज़ब कोई व्यक्ति शब्द का अंयोग करता है तो झब्द व्यक्त ( प्रकट ) 
होता है, उत्पन्न नहीं होता और बोलने के पश्चान्‌ अव्यक्त ( अप्रस्ट ) द्वो जाता है) 
नष्ट नहीं होता | इसलिए श्रत्यक्ष से शब्द का उत्पन्न होना और नष्ट द्वोना जो श्लात 
होता है बद्द मिध्या है। 

समाधान--ऐसा मानने से सभी पदार्थ नित्य हो जाएगे। घट, पट आदि सभी 
पदार्थों के बिपय में यद्द कद्ठा जा समता है झि घट-पट आदि कोई भी पदार्थ कभी 
इडत्पन्न नहीं होते, मिर्फ व्यक्त द्वो जाते हैं ॥ और घट आदि का कभी नाझ भी नहों 
दोता, सिर्फ अव्यकत दो जाते हैं । इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त दोने के कारण 
ही पदार्थों का उत्पाद और विनाश प्रतीत द्वोता दै । फ्रि मीमांसक शझजद की तरह 
सभी पदार्थों को सप्रया नित्य क्‍यों नहीं मान लेता ? अक्रेले झब्द को द्वी क्‍यों नित्य 
मानता है २ 





बार्तव में शब्द तालु-कठ आदि से उत्पन्न होता है, जैसे कि मिट्टी भादि से 
घड टस्पन्‍्न द्वोता है । अतण्व झब्द को एकान्त नित्य मानना युक्ति से सर्वेया अतिकूल है । 


इसके सिवाय शज्द को नित्य प्िद्ध करने के लिए जो प्रद्यभिवान प्रमाण 
अपत्यित करते हैं बढ़ अनुमान प्रमाण से बाबित है । यथा झन्द अनित्य है। क्योंकि 
इसमें मीझता और मन्दता आदि धर्म पाये जाते देँ । जिसमें तीघ्रता और मम्दता 
आदि धर्म द्वोवे हैं. वद्द अनित्य द्वोवा है; जेसे सुक्दुख आदि। शझब्दर्म भी 
तीघना-मन्दुता आदि दईं अतपृव्र वद्द अनित्य है। इस अनुमान प्रमाण से शब्द , दी नित्यता 
सिद्ध करने वाला प्रत्यभिद्धान सड़िव दो जाता है 


प्रथम अध्याय [ ६१ )] 
सम नस पर 





(२) आप कहते हैं-शब्द नित्य है; क्योंकि वह श्रोत्र-इन्द्रिय द्वारा अदरण किया 
ज्ञाता है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि अलगिनती वाक्य ऐसे हैं जो श्रोंत्र-इन्द्रिय द्वारा 
ग्रहण किये जाते हैं. किन्तु जिन्हें आप स्वयं नित्य नहीं मानते हैं। जैसे -- 

स्वर्ग कासः सुरां पिवेतू | 

अर्थात्‌ स्तर जाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को मद्रा-पात करना चाहिए | 

यह वाक्य श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए आपके कथनानुसार 
यह भी नित्य होना चाहिए। मगर आप इसे नित्य नहीं मान सकते | अगर इस वाक्य 
को भी नित्य मानते हो तो वेद की तरह इसे प्रमाशभूत मानकर इस वाक्य के 
अनुसार ही आप को आचरण करना होगा । 

(३) तीसरी युक्ति आपने यह बताई है कि शब्द को यदि नित्य नहीं माना 
जायगा तो अपना अभिप्राय सममाने के लिए उसे बोलना व्यर्थ हो जायगा। यह 
कथन भी सत्य नहीं है। इस कथन के अनुसार तो प्रत्येक वाच्य पदाथ को भी सर्वेथा 
नित्य मानना पड़ेगा, क्‍योंकि शब्द का अर्थ समभने के लिए जैसे शब्द की नित्यता 
आवश्यक समभते हो उसी अकार पदार्थ की नित्यता सी आवश्यक ठहरती है। 
पदार्थ यदि अनित्य है तो वह प्रतिक्षण सवीन--अपूर्च उत्पन्न होगा और ऐसी अवस्था 
में उसका चाचक शब्द तो कोई होगा ही नहीं, तव उस पदार्थ को जताने के लिए 
किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा | मगर शब्द का प्रयोग किया जाता 
है इसलिए यह भी मानना चाहिए कि शब्द का वाच्य पदार्थ सदैव एक सा विद्यमान 
रहता है । 

ऐसा मान लेने पर संसार के समस्त पदार्थ नित्य ठहरेंगे, जो आपको- भी 
अभीष्ट नहीं है अतएव यह युक्ति आपके सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ती है। इसलिए 
शब्द को कर्थंचित्‌ नित्य और कर्थचित्‌ अनित्य ही स्वीकार करना चाहिए । पुद्गल 
द्रव्य की पर्याय होने से शब्द अनित्य है और पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं होती 
इसलिए पुदूगल द्रव्य रूप होने से कथंचित्‌ नित्य है । 

सूत्रकार ने शब्द के अनन्तर अन्धकार को पुदूगल का लक्षण वतलाकर उन 
लोगों के सत का निराकरण किया है जी अंबकार को पुद्गल की प्यौथ नहीं स्वीकार 
करते। नेयायिक मत के अलुयाग्री कहते हैं कि अन्यकार कोई वस्तु नहीं है, वह तो 

केवल प्रकाश का अभाव है । जब सूर्य-चन्द्रमा आदि प्रकाश करने ,वाले पदार्यों के 
प्रकाश का सर्वेथा अभाव होता है तो अंधकार मालूम होता है। यह अभाव रूप है 
अतएच इसे पुदूगल रूप वतलाना ठीक नहीं है । 


हम दीवाल के भीतर नहीं प्रवेश कर पाते क्योंकि दीवाल पुद्गल होने के 
कारण हमारी गति को रोकती है, इसी प्रकार यदि अन्धकार पुद्सल होता तो, उसमें 
भी हम अवेश न कर पाते, वह सी दीवाल की तरह हमारी गति को रोक देता। 
पर ऐसा देखा नहीं जाता | हम लोग अन्धकार में गन करते हैं, वह हमें रोकता नहीं 
दे । इसलिए यह पिद्ध होता है कि मंथकार पुदूगल नहीं है । । 
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इसके अतिरिक्त अन्धकार पुदूगन रूप होता तो उसे उत्पन्न करने वाले कारण 
अवश्य दियाई पइते जैसे वश्च को उत्पन करने चाने अउयउ-तन्तु दिसाई पड़ते हैं. । पर 
अन्धकार जिससे बनता है वह कोई बरतु कभी प्रतीत नहीं होती, अतएय अन्धकार थर्तु 
नहीं है; बह आलोर (प्रकाश) का अभाव मात्र है । 

नैयायिकों की यह मान्यता मिध्या है; अ धरार अभाय रूप नहीं है किन्तु बद सद- 

भाव रूप पुदूयल की पर्याय है । पुदुगल अनेऊ प्रकार के द्वीते हैं। कोई स्पूल परदूगल होता 
है, बह हमारी गति में रुकावट डालता है। कोई पुदूगल अत्यन्त सूक्ष्म होता हैं, उसस 
इमारी गति में स्क्रायट नहीं पडती। गति में स्काबट न ढालने के कारण यदि अन्धकार 
को पुदुूगल न माना ज्ञाय तो प्रकाश भी पृदुगल रूप सिद्ध नह्दों होगा, क्योंकि प्रकाश भी 
हमारी गति में बाधक नहीं होता । हम जैसे अन्धकार में चलते-क्रिते हूँ उसी प्रकार 
प्रकाश में चलते फिरते हैं । फिर क्‍या कारण है हि आप अन्धकार की अभाव ₹प मानते हो 
और प्रकाश को अभाव रूप नहीं मानते ९ जब दोनों में समान धरम है. तो दोनो को ही 
समान रूप से स्रीकार करना चाहिए। 

अगर यह कहो कि प्रकाश का नाश दोने से अन्धमार हो ज्ञाता है इसलिए 
अम्पकार को प्रकाश का अभाव मानते हैं, तो हम यह कट्ट सकते हैं हि अस्धक्ार का 
अभाव होने से प्रकाश द्वो जाता है, अतएव अन्धकार को सदूभाव रूप और प्रकाश को 
अभाव रूप मानो ) 


शब्द की पुदुगलरूपता सिद्ध करते समय यद्द बताया जा चुका दै कि जैसे 

विद्यु तू के उत्पादक कारण-उपादान रूप अवयत्र पहले दिसाई नहीं देने, फिर भी विय्ुत्त्‌ 

पुदूगल है, इसी प्रकार अत्थेकार के जनक अययब दृष्टिगोचर न होने पर भी वह पुदुगल 

। इससे यह नहीं सममना चाहिए कि अन्घकर के उपादान रूप अर्यय हैं. ही नहीं। 

तेन्न के परमाणु दी अन्धकार रूप पर्याय में परिणन द्वो जाते हैं और अन्धक्ार के परमाणु 
प्रकाश के रूप में पलट जाते हैं, क्योंकि यद्द दोनों पर्योयें ण्क ही पुदुगल द्रव्य की हद 


झक्ता-पुदूगल-रूप वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश वी आवश्यकता पडती 
है। अन्थकार पदुगल होता तो उसे देसने के लिए भी प्रकाश वो ज़रूरत पडदी । प्रगर 
दीपक लेकर कोई अन्धकार को नहीं देसता इसलिए अम्थकार पुदुगल नहीं है । 

समाधान-सभी पदार्थों में सब्र धर्म सरीखे नहीं दोठे, पदार्थों में विचिय विचित 
शक्तिया द्वोती हैं। जो शक्ति एक में दै बद अन्य में नहीं है । इसलिए घट आदि को देखने 
के लिए सूर्य आदि के प्रकाश की आवश्यकता दै पर अन्धकार को देसने के लिए प्रकाश की 
आवश्यकता नहीं पड़ती | यदि सभी पदार्थों के धर्म एक सरीसे होते ठो सूये को देसने के 
लिए भी दूसरे सूर्य की आवश्यकता पड़ती । 

इस अनुमान से अन्धरार पुदूगल रूप सिद्ध द्वोता है-अन्धक्मर पीदूगलिक है 
क्योंकि वद चज्ु-इन्द्रिय से देखा जाता दै। जो चल्षु से देखा जाता है वह पुदुगल द्वोवा है, 
डैसे घट आदि । 





प्रथेम अध्याय [ ६३ ] 


इसके अतिरिक्त अन्धकार वर्ण से काला और स्पश से शीत है, और वर्ण आदि 
पुद्गल में ही होते हैं, इसलिए भी अन्धकार पौदूगलिक है । 

किसी नियत प्रदेश में छत्र आदि के प्रकाश का रुकना छाया कहलाता है । 
छाया को पौदूगलिक सिद्ध करने के लिए, अन्धकार को पुद्गल रूप सिद्ध करने वाली 
युक्तियों का ही प्रयोग करना चाहिए । 

पुदूगल के अणु और स्कंध भेद से दो भेद बतलाये जा चुके हैं। परमाणु भी 
पुदूगल द्रव्य रूप होने के कारण रूप, रस, गन्ध और वर वाला दव और स्कंध में भी रूप 
आदि पाये जाते हैं। इसीलिए सूत्रकार ने वर्ण आदि को पुदूगल का लक्षण बताया 
है । स्कंध तो मूर्तिक है ही; पर परमाणु भी रूप रस आदि से युक्त होने के कारण 
मूर्तिक है | परमारु निर्विभाग होता है। इस कारण जो प्रदेश परमाणु का है वही 
प्रदेश रस का; वही रूप का, वही गनन्‍्ध का और वही रपर्श का है। प्रथ्ची, जल अग्नि 
और वाशु परमाणुओं से उत्पन्न हुई और होती हैं । इन जातियों के परमार भिन्‍न- 
भिन्‍न नहीं होते, केवल पर्याय के भेद से इनमें भेद होता है । 

शब्द पुदूगल के अनन्त परमाणुओं का पिण्ड है । जब महारकंधों का परस्पर 
संघर्षण होता है तब शब्द उत्पन्न होता है। स्वभावतः अनन्त परमाणुओं के पिण्ड 
रूप, शब्द के योग्य वर्गणाएं समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं| जहां शब्द को उत्पन्त 
करने वाले वाह्य कारण मिलते हैं वहां वे शब्द रूप परिणत होने योग्य पुदुगल वर्गणाएं 
शब्द के रूप में परिणत हो जाती हैं। इसी कारण शब्द पौदूगलिक कहलाता है। 

परमारु पुदूगल नित्य है। उसका विभाग नहीं हो सकता । उसमें एक रूप, 
एक रस, एक गन्ध और दो स्पश अवद्य होते हैं । 

पुदूगल-स्कंध के विव्षा भेद से छह भेद भी किये जाते हैं--(१) बादर--बादर 
(२) बादर (३) वादर सूक्ष्म (४) सूक्ष्म वादर (५) सूक्ष्म (६) सूक्ष्म-सृक्ष्म । 

(१) बादर-वादर--जो पुदूगलस्कंध खण्ड-खण्ड होने पर अपने आप नहीं जुड़ 
सकते हैं वे वादर-वादर कहलाते हैं | जेसे-प्रथ्वी, परचेत आदि । गे 

... (२) बादर-नूजो पुदुगलस्कंध खण्ड-खण्ड करने पर अपने आप पिल जाएं 

उन्हें बादर कहते हैं | जैसे-तेल, घी, दूध, जल आदि | 


से दूसरी जगह न ले जाए जा सकते हों, देखने में स्थूल दिखाई देते हों पर छिद-भिद न 
कं आल उन्हें सूक्ष्म ७ जड , 3 
सकते हा, उन्हें बादर सूक्ष्म पुदूगल कहते हैँ । जसे-छाया, आतप, अन्धकार, प्रकाश आदि | 


(४) सूक्ष्म चादर -जो पुदूगल सूक्ष्म होने पर भी स्थूल-से प्रतीत होते हैं थे 
सूक्ष्म बादर हैँ | जेंस-वर्ण, रस, गन्ध, स्पश और शब्द | 


(४) सूक्ष्म - जो इदगल इन्द्रियों के द्वारा अहण नहीं किये जा सकते हैँ थे 
सूक्ष्म पुदूगल हैं। जैसे-कर्मवगंणा आदि । 
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(5) सूक्ष्म सूक्ष्म जो परदूगत कर्म-वर्गेणाओं से सी अत्यन्त सूक्ष्म दें, ऐसे 
इथगुक पर्यन्‍्त ऱप सू -सूद्षम कहलाते हैं। 
इन छुट्व प्रसार के पुदूगन-स्क्थो से ही यद समस्त दृश्य ज्गत्‌ निश्पन्‍्न हुआ है। 


मूल;-ग्रुणाणमामओं दव्वं, एगदव्यस्सिया गुणा । 
लः्खणं पज्जवाणं तु, उभओ अस्सिया भरे ॥१६॥ 


छ+या >गुषानामाश्रयो द्रब्य, एक्ड्याओता गुणा, । 
लखभ पदवाना तु टमयोराबिता मवन्ति आर६॥ 


दइाब्दायय > जो गुणो का आपार है वह द्रव्य है। गुण अकेले द्रव्य में ही रहते हैं 
किन्तु पर्योया का लक्षण दोनो में अर्थात्‌ द्रव्य और गुण में आश्रित होना है ॥7६ 
भाष्य-धट द्रव्यों के खर्प का तिरेचन करने के अन्तर अउ द्रव्य, गुग और 
पर्याय का कथन करने के लिए तया इन तीना का पारस्परिक अन्तर सममाने के लिए यह 
गाया क्ट्दी गई है । 
प्रस्तुत गाया में ठीन बातों का विवेचन क्रिया गया है-- 
(३ द्वब्य, गुणों का आश्रय हैं। 
(२) गुण केवल द्रव्य में ही रहते हैं । 
(३) पर्योयें द्रव्य में भी रहती दें और गुणों में भी रहती हैं । 
जगत के किसी भी पदाये को यदि सूक्ष्म दृष्टि से अयलोक्न क्रिया जाय तो 
ज्ञात होगा हि किसी भी पदाथ का निरस्वय पिनाश फ्री नहीं द्वोला । प्रस्येक पदार्थ 
डिसी न किमी रुप में बना ही रदता है । उदादरण के जिए मिट्टी को लीजिए । मिद्ठी 
पुदगल है। कु भार खेत में से मिट्टी लाता दे और उसमें पानी आदि मिजाकर उसका ऐिंड 
चनाता है। पिंड यना देने पर भी पुदुगन (मिट्टी) किसी रुप में विद्यमान है। 
पिश्ड बनाने के पश्चात्‌ कु भार उसे चाक पर चढद्ाता है और उस घट के आकार 
में पचट देता हैं। मिट्टी में एक नया आकार उत्पन्न द्ोता दे किए भी पुदुगन (पम्रिट्ठी) झिसी 
रूप में विद्यमान है। 
घद थोड़े दिनो के अनन्तर. चोट लग ज्ञाने पर फूट जाता है। उसके टुकदे 
हुक्डे द्वो दाने दें । अप बढ़ी पुदरगच (मिट्टी) किर नये आकार को घारण करना है । यह 
नतीन आमार उततन्र हो जाते पर भी पुदुगल किसी रूप में उिद्यमान है । 
डुकडो को पीस कर कोई मलुग्य इसका चूर्ण चना ढालता दै, तब फ़िर एक 
नवीन आकार बलन्‍न द्वोता है) डिन्‍्तु पुदुगल किसी रूप में विय्वमान दे ! 
बनाये हुए चूर्ण को कोई दवा में उडा देता है। लेक्नि क्या उस युदूगल का 
समूल नाश द्वो गया ! नहीं। उसमें के अनेक रण हिसी के कान में चले गये और 
बे कान का मैल बन गये । छुद कण कीचड में गिर गये और कोचड सूखने पर फिर 


प्रथम अध्याये [ ६४ ] 





5 5 2 प+म न मन3 
मिट्टी बन गये। इसी प्रकार कोई कण किसी में मिल गया, कोई क्रिसी में मिल गया । 

पर वह सब कण किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। उनका कभी सर्वेथा नाश नहीं 
हो सकता | हि 

इसी प्रकार जीव द्रव्य को लीजिए। जीच द्रव्य इस समय मनुष्य के आकार से 
है । उसकी सुत्यु हुई और बह देव बन गया। यद्यय्रि उसमें नया आकार आ गया फिर 
भी जीव द्रव्य ज्यों का त्यों विद्यमान है । उसका समूल विनाश कदापि नहीं हो सकता। 

ऊपर दिये हुए उदाहरण से यह स्पष्ट है कि कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं 
होता किर भी उसकी अवस्थाएं सदा बदलती रहती हैं । 

पदार्थ के कभी नष्ट न होने वाले अ'श को जैनामम की परिभाषा सें द्रव्य कहते 
हैं और सदा बदलते रहने वाले अंश को पर्याय कहते हैं । 

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि द्रव्य कभी नप्ट नहीं होता हैं, यह तो 
समझ में आगया, पर वास्तव में द्रव्य क्या है, यह सममाइए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है 
कि अनन्त गुणों के अखण्ड पिण्ड को ही द्रव्य कहते हैं | जैसे अनेक जड़ी-बूटियों को मिला 
कर पीसने से दवाई की एक गोली वनती है। वह गोली उन जड़ी-बुटियों से सबेथा भिन्न 
कोई अलग पदार्थ नहीं है, उप्ती प्रकार गुणों के समुदाय को छोड़कर द्रव्य भी सिन्‍न पदार्थ 
नहीं है। अथवा हाथ-पर-छाती-पेट-पीठ-सिर आदि अवयबों के समूह को शरीर कहने हैं। 
इन अवयवों से विलकझुल अलग शरीर नामक कोई वस्तु नहीं है. उसी प्रकार गुणों से बिल- 
कुल भिन्न द्रव्य नामक कोई वस्तु नहीं है । 


यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि हाथ पेर आदि से शरीर स्वेया भिन्‍न न होने पर 
भी और जड़ी-बूटियों से विलकुल अलग गोली न होने पर भी अक्लेले हाथ को शरीर नहीं 
कहा जा सकता. अकेले पेर को शरीर नहीं कह जा सकता और सिर्फ एक जड़ी-पयूटी को 
गोली नहीं कहा जा सकता | इसी अकार द्रव्य यद्यवि गुणों का सप्तुदाय ह-गुणों से स्वथा 
भिन्‍न नहीं है फिर भी क्रिसी एक गुण को ही द्रव्य नहीं कहा जा सकता । 

दूसरे दाब्दों में यह कह सकते हैं कि द्रव्य अवयवी है, गुण उसका अवयब है 
द्रव्य अशी है और गुण उसका अश है। 


हां, शरीर और द्रव्य में एक अन्तर है। शरीर से उसका कोई अंश पृथक किया 
जा सकता है, किसी यन्त्र सन्‍्त्र के द्वारा गोली में से एक्र जड़ी अलदददा की जा सकती है 
परन्तु गुर द्रव्य से कभी अलग नहीं किया जा सकता | अनेक तस्तुओं का समूह वस्घ कह- 
लाता है । यदि सब तन्तु अलग अलग कर दिये जाएं तो वखक्ना ही अस्तित्व मिट जायगा। 
पर द्रव्य में से यदि एक भी गुण अलग दो जाय, जो कि कभी सम्भव नहीं है. तो द्रव्य 
का अस्तित्व ही न रहे । यही नहीं, उस अलग किये हुए गुण त् के 
क्योंकि सूत्रकार ने कह है कि गुण द्रठ लत 
ले होगा वह गुण फेस -कहलाएगा ९ 


गुण की सी सत्ता नहीं रहेगी, 
याश्षित ही होता हैं । तब फिर जो द्रव्य में आश्रित 
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अतण्य यह मिद्ध है मि शुण के समूह को ट्रश्य कहते हैं भौर गुय कमी दम्य 
में प्रवक्न नहीं किये ज्ञा सकते । 

झक)- यदि गुणा के समूद को द्रत्य कहते हैं, तो यहाँ सूत्रशर ते गुणों के 
आश्रय यो द्रव्य क्यो कहा है आश्रय तो आश्रय याले पदार्थ से सिसन होता है । बसे 
पात्र में दूध है ।' यद्रां पाय अनस पाये है भर दूध अवग पाये हे। देसी प्रकार गुण 
द्रव्य में रहते हैं वो गुण और द्रव्य भी अलग-प्रलग होने चाहिए । 

सम्राधान--आश्रय-आश्रयी का कथन अभ्ेद में भी होता है । दस यख्र में तम्तु 
ईं! इस चित्र में रग दें इस सतम्म में सार है! यहां यम्र और सस्नु में, चित्र तथा रंग में भौर 
स्तम्भ एग सार में अमेद होने पर भी आश्रथ-आश्रयी या व्ययद्वार होता है। इसी प्रकार 
दब्य में गुण हैं देसा व्ययद्वार भी अभेद में दो सकता £ै। 

घहा-आपने कहा है कि कभी नप्ट न होने याले अश को ठ्व्य कहते हैं भौर 
सदा बदलते रहने याले भ दा को पर्याय कटने हैं । इस क्यन में द्रव्य और पर्याव दोना 
अध्द हैं तो चदलाइए यह किसे अंध हैं और इनऊ) सभी कौन है? 








समावरान- सत्ता परम तर है । बह समस्त द्ह्यों, पर्यायों और गुणों में अनु 
गत है। दसझा कोई प्रतिपष्ठ नहीं है। उस सत्ता के ही द्रत्य और पर्वाय सं हैं | आगम 
में कहा है-उप्पस्नेइ या, विगमड़ था, घुयेड या! अर्थात बलु प्रति्षण इधन्न होती है 
प्रतिक्षण विमष्ट होती है और ध्रुव भी रदती है अवीतू ज्यों की ध्यों बनी रहती दूँ । यहां 
उत्पाद, व्यय और ओज्य का एक ही कान में वियान किया गया है । सो ध्रुय रहने बाला 
अद्य द्रव्य है और टल्यन्न तथा विनस्ट होने बाजा अँय पर्याय है। बाचक उसास्वाति ने 
भी यह्ढी है > विलादब्यवश्री स्यश्रुकुतत सर! अवोन्‌ संत तर्तय उद्ी है जिसमें इताद, व्यय 
और भी तय द्वोता है । 


एक ही यस्तु में उाद और विनाश डिस अतार होते हैं और वलु भुथ केसे 
यनी रहती है, इसका दिग्द्शन पहले कराया ज्ञा चुका हैं | आत्मा मनुष्य पर्याव का 
त्याग कर देंगे पयोय को कराप्र द्वोता दै। यहां सनुध्य पयोग का विनाझ, देव प्रयास 
की शलात्ति नया आत्मा का दोनों लयस्वाओ में विश्मात रहने के कारग धौव््य है । 


आत्मा में एयन्‍न्‍्त रुप से यदि ध्रीज्य ही स्वीसार सिथा जाय तो बद सदर अपने 
मूत समान में ही स्वत रोगा | किर ससार और मोक्ष का मेइ भी नप्द दो 
जायगा । यदि इन खमागे हो कन्यित साना ज्ञाय तो आत्मा का स्वमार ही ने 
रदेगा, क्योंकि ससार मोछ के अतिरिक्त आत्मा का और कोई रमात्र नहीं दे | स्तर 
भाव रदित दोने से आत्मा का अमाउ हो जायगा, क्योंकि प्िना स्त्रभात के डिसी 
बस्तु का अग्वित्व नदी डो सकता । बतग्द आत्मा केयल पीन्‍्य रूप नदी साता जा सकता । 

आत्मा में धी-य का संया अमाय भी नहीं माना जा सकता | अगर आत्मा यो 
इल्ाद और व्यय रूप दी माना जाय तो सत्‌ का सर्यया अभाव दो लाना मानता पड़ेया भर 
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असत्‌ की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। लेकिन यह सवसम्मत है क्रि-- 
ध्ञासतो विद्यते भावः नाभावो जायते सतः? 
€ ० 
अर्थात्‌ असच्‌ की उत्पत्ति नहीं होती और सन्‌ पदाथ का कभी नाश नहीं दोता 


अतः्य बस्तु को ध्रीज्य रूप मानना आवश्यक्ष हैं पर एकान्त प्रू व नहीं मानता 
चाहिए | ध्री्य के साथ उत्पाद और व्यय भी प्रतित्षण होने हैं । जसे तराजू की ढन्दी जिप 
समय ऊंची होती है उसी समग्र दूसरी ओर नीची भी दोती है और ज्ञिस समय नीची होती 
है उसी समय ऊंची भी होती है । इसी प्रकार न्नत्र उत्पाद हे होता है तब नाश भी अवश्य 
होता है. और जब नाश होता है तब उत्पाद भी अवद्य होता है । 


शंका--मनुष्य पर्याय का नाश तो आयु समाप्त होने पर होता है, और आप प्रति- 
क्षण विनाश और प्रतिक्षण उलाद होना कहते हैं। यह केपे ? 


समाघान-हमारा ज्ञान बहुत स्थूल है । उससे सूक्ष्म तरत्र नहीं जाना जा सकता | 
किन्तु यदि सावधान होकर त्रिचार किया जाय तो प्रतिक्षण पर्यायों का उत्पाद और विनाश 
प्रतीत होने लगेगा । इस बात फो एक उदाहरण द्वारा समझना चाहिए | वालक जब उत्पन्न 
होता है तो बहुत छोटा होता है । दश् वर्ष की उम्र में वह बड़ा हो जाता है और परचीस 
तीस वर्ष की उम्र में और भी चड़ा होकर अन्त में वृद्ध होता है । अब प्रश्न यह है कि इस 
बालक में जो अचस्था-भेद्‌ हुआ है वह किस समय हुआ ? क्‍या बालक दशवे वर्ष सें एकदम 
बढ़ गया ? क्‍या वह तीसचवें वर्ष में सहसा युवक हो गया ? क्या बह किसी एक ही त्षण 
में वृद्ध हो गया ) नहीं । तो क्या प्रतिवर्ष किसी नियत दिन में वह चढ़ ज्ञाता है ? ऐसा भी 
नहीं है । तो क्या उसके बढ़ने का कोई समय निश्चित है? नहीं। तव तो यह मानना 
चाहिए कि वालक प्रतिक्षण अपनी पहली अबस्था को त्यागता जाता है और श्रतिक्तण नवीन 
अवस्था को अहण करता जाता है। इसी को दूसरे झब्दों में इस प्रकार कद सकते हैं कि 


क्षण-क्षण में वालक की पूर्व पर्याय का विनाश होता है और क्षण-क्षण उत्तर पर्याय की 
उत्पत्ति होती है । 


इस प्रकार उत्पाद और विनाश का क्रम अनादि काल से चलता आ रहा हैं । 
प्रतिक्षण में होने वाला यह परिचरतन चहुत सूक्ष्म हैं, इसलिए स्थूल दृष्टि से वह दिखाई 
नहीं देता | किन्तु इस परिवर्तन में जब समय की अधिकता आदि किसी कारण से स्थूलता 
आती है तव अनायास ही हमारी कल्पना म॑ आजाता है । मगर युक्ति से यह परिवत्तन 
सिद्ध है । अतएव निरन्तर उत्पाद, व्यय और 


र ध्रीव्य होना ही सत्त्‌ का लक्षण है । जिसमें यह 
तीनों नहीं हैं बह असत्‌ है, उसका सद्भाव नहीं माना जा सकता | 


जो पर्याय स्थूल होने के कारण सर्वसाधार 


ण की कल्पना में आ ज्ञाती है और 
जो -त्रिकालस्पर्शी होती दै. उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं । 


जेंसे जीव की मनुष्य 
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पर्योय हमारे अनुभय में आती है और बह पिक्तचर्पर्थो है अर्थात्‌ ज्ञो मनुष्य यत्तेमान है 
बह कल भूतकाल में भी मनुष्य था और आगामी कल-भविष्य काल में भी मनुष्य रहेगा। 
अतएव मनुष्य पर्धाय जीय द्रव्य की व्यवन पर्याय है| व्यनन पर्याय दो प्रद्भार की होती दै- 
स्त्रभाव व्यखनपर्याय और विभाय व्यथनपयोय । जो व्यखनपर्याय जिरालसपर्शी दो रिन्‍्तु 
किसी अन्य कारण (कर्म आहि) से उत्पन्न न दोझुर स्वाभातिक हो उसे स्वभाउव्यश्ञनपर्योय 
कडने हैं। जैसे जीय वी मिद्ध पर्याव। इसऊे विपरीत जो व्यक्ननपर्याय कर्म आदि कसी 
बाह्य निमित्त से होती है वह व्रिभाव व्यल्वनपर्याय है। जमेजीय की मनुष्य पर्याय, देव 
पर्याय तिर्यज्च आदि | यद्द पर्योय कम के उदय से होती है, जीव का स्तभाय देव आदि 
होना नहीं है। अत यह पर्यायें विभाव व्यवन प्रयोय हैं 
जो पर्याय सिफ धर्त्तमान फालवर्ती ही होती है, तिसके बदल चाने पर भी द्रव्य 
बा आकार नहीं बदलता और जो अत्यन्त सूक्ष्म होदी है उसे अर्थपर्याय कहते हैं। इसके 
भी स्क॒भातर अर्थपर्याय और विमाव अ्थपयोय के भेद से दो भेद द्वोवे हैं । 
पहले द्रव्य को अनन्त गुणों का अखंड पिंड कह चुके हैं । अतण्व जन गुों में 
विकार होता है तब द्रव्य में भी विकार होना अनिबाय है। इसके अतिरिक्त कभी सम्पूर्ण 
गुणों के पिण्ड रुप समूचे द्रव्य में भी परिवर्तन द्वोता है। यह दोनों प्रसार का परिवततन द्रव्य 
में द्वोता है। द्रव्य में अन्यान्य गुण के समान प्रदेशवर्द गुण भी द्ोता है । उसका अभिप्राय 
यद्द है कि द्रव्य किसी मं कसी आकर में अवश्य रद्दता है। उस भ्रदेशयक्व गुण के विकार 
वो अथौत्‌ द्रब्य के आकार में होने वाले परिवत्त न को व्यनन पर्याय या द्रव्य पर्याय कहते 
हैं और प्रदेशवच्त्य गुण के सिवाय अन्य गुणों के विकार को अ्थेपर्याय या गुणपर्याय कहते 
हैं। सूत्रकार ने पर्यायों को उभयाश्नित-द्रव्य और गुण में रहने वाली निरूपण किया है, यही 
असफा आशय है । 
अतएब पुर्बोक्ति स्वभाव विभाव व्यवनपर्याय आदि के दो-दो भेद किये जा सकते 
हैं। जैसे-स्वरभाव द्रव्य ब्यतन पर्याय और स्वभाव गुण व्यजम पर्याय, विमाव द्रब्य 
व्यचन पर्याय और विभाव गुण ड्यत्न पर्याय । 
स्वभाव द्रव्य व्यतन पर्योय जैसे चरम झरीर से कुछ कम सिद्ध भगयास्‌ की 
पर्याय । 
खमाव गुण व्यवन पर्याय--जैसे जीप की अनन्त ज्ञान दर्शन, सुख और वीर्य 
पर्याय ! 
विभाव द्रव्य व्यतन प्यौय जैसे जीय की देक, मनुष्य आदि चौरासी लाख 
योनिरूप पर्याय । 
विभाव गुण व्यतन पर्याय--जैसे जीव की मतिज्ञान, अतज्ञान, अवधिज्ञात, सना 
पर्योय ज्ञान चक्तु दर्शन; आदि पर्याय । 
इसी अकार पुदुगल द्रव्य का अविभागी परमार पुदूगल की स्वमाव द्रव्य व्यज्षन 
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पर्योय है | वर्ण, रस, गन्ध में एक-एक और दो सशे ये पांच. पुदूगल के स्वभाव 
गुण व्यंजन पर्याय हैं | पुदूगल की हृश्णुक आदि पत्रायें विभाव द्रव्य व्यंजन 
पय्यौय हैं और एक रस से रसान्तर होना; गन्ध से गन्धान्तर होना आदि विभाव गुण 
व्यंज्ञन पर्याय हैं । 

यह स्मरण रखना चाहिये कि घम्म, अवर्म, आकाश और काल, इन चार द्र॒व्यों 
सें शुशपर्याय या अर्थपर्याय ही होती हैं. क्‍योंकि इनके श्रदेशवत्व गुण में विकार नहीं 
होता अर्थात्‌ इनका आकार बदलता नहीं है, जेसा कि जीव और पुदूगल का विकृत अब- 
स्‍्था में चदलता रहता है । इन चारों द्रव्यों का आकार सदेव समान रहता है । 

पर्यायें दूसरी तरह से चार प्रकार की होती हैं:-- 

(१) अनादि अनन्त--जेसे धर्म, अधर्म, द्रव्यों का लोकाक्राश प्रमाण आकार 
होना, सुमेरु, नरक और स्वर्ग की रचना आदि । 

(२) सादि अनन्त पर्योय--जेसे सिद्ध पर्याय । 

(३) अनादि सानन्‍्त पर्याय--भव्यजीब की संसारी पर्याय | 

(४) सादि सान्‍्त पर्यीय--जैंसे पुट्गल स्कंधों का संयोग-विभाग होना | 

सूत्रकार ने गुण को सिफे द्रव्य में आश्रित होने का विधान किया है | गुण, पर्याय 
की तरह उभयाश्रित नहीं है | इसका कारण यह है कि गुण नित्य होते हैं और पर्याय 
अनित्य होती है | ऐसी अवस्था में अनित्य का गुण नित्य कैसे हो सकता है ९ अतः गुण, 
पर्याय में नहीं रहता बल्कि पर्याय गुणों में रहती है ! द्रव्य के क्रमभावी धर्म को पर्याय 
कहते हैं. और सहभावी धर्म को गुण कहते हैं | गुण, द्रव्य की समस्त पर्यायों में व्याप्त 
रहता है, अर्थात्‌ द्रव्य चाहे जिस प्योय में हो पर गुण उस द्रव्य में अवश्य रहेगा । गुण 
द्रव्य की ही सांति नित्य है। जैसे जीच का कभी विनाश नहीं होता उसी प्रकार उसके 
ज्ञान और दर्शन गुण का भी कभी नाश नहीं हो सकता । जीव जब निगोद में अत्यन्त 
निक्ृषष्ट अबस्था में रहता है तब भी उसका ज्ञान गुण विद्यमान रहता है । पर्यायें उत्पन्न 
और विनष्ट होती रहती हैं | यही पर्याय और गुण में-अन्तर है | | 


योंतो गुणों की संख्या अनन्त है, फिर भी उन्हें मुख्य रूप से दो विभागों में 
विभक्त क्रिया गया दे - (१) सामान्य गुण और (२) विशेष गुण । समस्त द्वव्यों में समान 
रूप से पाये जाने वाले गुण सामान्य गुण कहलाते हैं और जो सब द्रव्यों में न होकर सिर्फ 
एक ब्रव्य में हों उन्हें विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण भी यद्यपि अनन्त हैं, तथापि 
उनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं:-- 

(१) अध्ित्व--जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी विनाश न हो । 

(९) वस्तुत्व--जिस गुण के कारण द्रव्य कोई न कोई अथे क्रिया अवश्य करे। 

की रे चि 
(३) अ्सेयत्व॒ जिस गुण के कारण द्रव्य किसी ज्ष'त द्वारा जाना जा सके | 
(४) अगुरुलघुत्व-जिस गुण के कारण द्रव्य का कोई आकार बना रहे, द्रव्य 
के अनन्त गुण विखर कर अलग-अलग न हो जाएं । ; 
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(५) प्रदेशयत्व--विस गुण के कारण दव्य के प्रदेशों का माप हो सके । 
(६) द्वब्यत्व-तिस गुण के कारण द्रब्य सदा एक्‍-सरीगा न रह कर नवीत- 
नदीन पर्याश्ये को घारण करता रहे । 

विशेष गुण आउ्मा में जले ज्ञान, दर्शन, सुस और बीय॑ हैं, पुदूगन में रूप, 
रस; गन्ध और स्ज हैं। धर्म द्रव्य में गतिदेतुत है, अधर्म द्रव्य में रिथितिहेतुल्व है; 
आकाश में अयगादनहेतुल है और क्त्र में व्तनादितुत्य है। 

शका--आपने गुणों को नित्य फह्ठा है पर क्यलथान उत्पस्त होने पर मति 
ज्ञान श्रुवज्ञान आदि गुणों का नाथ हो जाता है। किसी फत्त का सट्टा रस बदल कर 
मीठा बन जाता है| किसी वस्तु के सड़मे पर सुगनन्‍्व भी दुर्गेग्ध रूप में परिवर्तित 
हो ज्ञावा है । यद्वां सब जगह गुण का नाश होता हुआ कँसे देखा ज्ञाता है 

समाधान--आत्मा का गुण ज्ञान है । मतिजान श्रुतज्ञान आदि उस ज्ञान गुण 
बी पर्यायें हैं । अतएत्र सतिज्ञान आदि का नाश होना पर्याय का ही नाश होना है 
उसे गुण का विनाश नहीं कद्दू सकते । ज्ञानमुण संसारी अयस्था में और मुक्त दशा में विद्य- 
मान रहता है । इसी प्रकार रूप, रस, गन्ध और सपश पुदगन द्ब्य के गुण हैं । 
लाल दरा, पीला भादि रूप गुण को पयायें हैं । सट्टा; सीठा, चरपरा आदि रस गुर 
की पर्योयें हैं | सुगस्‍्ध और दुगेन्ध, गन्ध गुण की पर्याये हैं । इल्का, भारे। नरम 
कठोर आदि स्पशेंगुण वी पयौये हैं | कच्चा फल जब पऊता है तब उसके रूप आदि 
चारों में परिवर्त्तन होता है किन्तु वद्द परिवर्त्तत व्याथों का ही द्वोता है। रूप आदि 
का नाश कदृपि नहीं होता | यदि किसी वस्तु के गुण का नाश दो जाय तो उसके 
समूह रूप द्रव्य का भी नाश हो जायगा और सत्‌ के तिनाश का दोप दोगा। 


ऊपर द्रव्य, गुण और पर्थाय का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इस सम्बन्ध में 
अनेकानेक एकन्तवाद अचलित हैं | कोई एकान्व द्रव्य को ही स्रीक्ार करता है, कोई 
सर्वया पर्यौयवादी है) वास्तय में द्रव्य और पर्याय दोनों इस प्रकार मिले हुए हूँ कि 
अदि कोई द्रव्य की ओर कुक कर द्वी विचार करे वो उसे द्रव्य के अतिरिक्त पर्याय 
अलग कटी मालूम नहीं होती ओर उससे विपरीत कोई एकान््त पर्याय की ओर 
मुझ कर विचार करे ती पर्याय द्वी पयोय इसे दृष्टिगोचर होती हैं । पर्यायो से मित्र 
दृढ्य की सता का कहीं दशेन नहीं होता । संसार में कहीं भी दृष्टि दौड़ाइण, आपको 
जो कुज दिखाई देसा वह पुदुगल द्वज्य की प्योय ही है ! जीत के रिप्य में विचार 
करश्मे पर भी ज्ञीर की कोई न कोई पर्योय द्वी आपके ध्यान में आएगी । कट्दा भी है-- 

अपयेय चस्तु समस्यमान, अद्रव्यमेतच्च विविच्यमानम्‌। 

अथथोत्‌ वस्तु को यदि द्रव्य--दष्टि से देखा जाय तो वह्द पर्याय-रद्दित अतीत 
होगी और उसी को यदि पर्योय “दृष्टि से देखा जाय दो बही यस्तु द्रव्य रहित प्रतीत 
हीने लगेगी ) 

चास्तव में उस्त दोनों दष्टिया अपनी-अपनी सीमा से मिथ्या नहीं हैं क्‍योंकि 
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वस्त दोनों रूप है। किन्तु जब एक दृष्टि दूसरी दृष्टि का विरोध करके-उसे मिथ्या मानकर 
अपने ही विषय को सम्यक प्रतिपादन करती है तब बह दृष्टि असम्पूण वस्तुतत्त्य को सम्पूर्ण 
प्रतिपादन करने के कारण मिथ्या वन जाती हैं. । सम्पूर्ण वस्तु तत्व का अवलोकन करने के 
लिए सापैज्न इृप्टि होनी चाहिए । सापेक्ष हृप्टि का तात्पर्य यह है. कि एक दृष्टि से विगेधी 
प्रदीत दोने चाली दुसरी दृष्टि के लिए उसमें गु जाइडा रहनी चाहिए। अर्थात्‌ पयौय-हृप्टि 
में द्रव्य दृष्टि को भी अवकाश होना चादिए और द्रव्य हृष्टि में पर्याय दृष्टि को अवकाश 
होना चाहिए । इसीको सापेक्षबाद, सापेक्ष दृष्टि या नयवाद कहते है । 

बस्तु के अनन्त धर्मों के संत्रंध में अनन्त ऋृष्टियां हो सकती हैं, अतः मय के भेद 
भी अनन्त हैं । आनम में कहा -- 


न 


ज्ञायइया बयणपहा तावइया चेव हुति नयवाया॥। 
अर्थात्‌ बचन के जितने प्रकार दो सकते हैं, उसने ही प्रकार के नय भी हैं । किन्तु 
संक्षेप में नय के दो भेद किये गये ह*--(१) द्वव्याथिक नय और (३) पर्यायार्थिक नय। जो 
नय भुख्य रूप से द्रव्य को विपय करता है उसे द्रठ्यार्थिछ नय कहते हैं और जो पर्याय को 
मुख्य रूप से अपना विपय बनाता हे बह पर्यावार्थिक नय कहलाता है 


यहां यह न भूल जाना चाहिए कि द्रव्याथिक नय का मुख्य विषय यद्रपि द्रव्य 
ही है, अथीन बह प्रत्यक बसतु को द्रव्य के रूप में ही देग्वता है किन्तु बह पर्यायों का निषेध 
नहीं करता--बद् पर्यायों को सिफ गोंग करता है। इसी प्रकार पर्योय--नय बस्तुतर्त॒ को 
पयाय के रुप स॑ द्वी देखता है, फिर भी वह द्रव्य का निपेध नहीं करता। जो नय अपने 
विपय का ग्राहक होकर भी दुसरे लय का निपेवक न हो यही नय कहलाता है और जो 
दूसरे नय फा निषेध करके प्रवृत होता हैँ वद्ध दुनेय कहलाता है । कहा भी है-- 


अथस्यानेकरूपस्थ थी: प्रमाणं तदंशधीः | 
नयो घर्मान्तगपेज्षी, टुर्नयस्‍्तन्निताकृति: ॥| 


अथांत्‌ अनेक धम रूप पदार्थ को विपय करने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है. और 


उस पदार्थ के एक अंश (धर्म) की लय विपय करता है | नय दसरे घर्म की अपत्ता रखता 
2 छा, .ध 
| 


र दुनय दूसर घम का निराकरण करता 


शंका - जैसे द्रव्य को विपय करने वाला द्रव्या्थिक नय और पर्योय को विपय 


करन वाला पयायार्थिक नय आपने कहा, उसी प्रकार गुण को विपय करने वाला गणार्थिक 
नय भी कहना चाहिए। बह क्या नहीं चतलाया ९ 


समाधान- गुण का पर्याय में ही अन्तर्भाव होता दै | पर्याय दो प्रकार की 
होती है-सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय । सहभावी पर्योय को गण कहा जाता 
हैं और हमभावी पर्याय को पर्याय कहा है। यहां पर्यायार्थिक में जो पय' 


ये ड्ाब्द ४ 
चहू व्यापक हँ-दोरा का वबाचक ट्ट ! अतएब गणांयक एछुथक नहां बतलाया गया 
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है। कहा भी है--- 
गुर पर्याय एयाज) सहभावी बिभादित । 


इति तदूगोचरो नान्यस्तृतीयोडसित शुशाधिक । 


अर्थात--सहमाय्री पर्याय ही गुण कदलाता है अतएप गुण को प्िषय करने वाला 


गुणार्थिर नय तीसरा नहीं है । 
ड्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं--(१) मैगम (२) समर और (३) व्यवद्वार । 


(१) नैगम नय दो घर्मों में से किसी एक धर्म पी, दो धर्मियों में से एक थर्मी 
की तथा धर्म धर्मी में से किसी एक वी मुख्य रुप से प्ितज्ञा करना और दूसरे थी गौण 
रूप से विय्षा करना नेगम नय फ्हलाता है नेगम नय की प्रवृत्ति अनेर प्रकार से होती है । 
चट्टू सबल्‍प मात या भी प्राहर दोता है। जैसे कोई पुम्प ई घन पानी भादि इम्ट्ठों कर 
रहा है, उससे ऊोई पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं? बढ उत्तर देता है-'चावल पराता 
हू! यह सैगम नय का प्रिपय है । इसी प्रसार रेइ-देश में प्रचलित शब्दा के सामास्य और 
पिशेष अज्ञों को प्रकाशित करने के लिए एत देश और सवे देश को ग्रहण +रना नैगम 
का विपय है। 


(२) सम्रह नय-सिर्फ सामान्य को त्रिपय करन थाता अभिप्राय सम्रद नय 
कहलाता है | इसके दो भेद हैं. (१) परसप्रद और (२) अपर सम्रद्द । समह्त विशेषों में 
उपेज्ञा रस कर सत्ता मात्र शुद्ध त्च्य को व्रिपय करने वाला परमसप्रद्द १दलाता है और 
द्रव्यत्य, गोल, मलुष्यत्व, जीयत्य, आदि अयान्‍्तर सामास्यो को जिपय करने बाला अपर 
सामास्य फ्हलाठा है | जैस मच्ता द्वी परम रत्तय है और द्रव्यतय द्वी रक्त है। 

(३) व्यतद्दारमय सप्दनय के द्वारा जिपय फ्रिये हुए सामान्य में विधिपूर्व र भेद 
करने थाला व्ययद्टाग्नय कददलाता है | से जो सम द्वोता है बद्द द्रव्य और पर्याय के भेद 
से दो प्रजार या है। 

पर्यायार्थिक नय चार प्रकार या दै--(१) ऋजुसूत्र (२) शब्द (३) समभिए्द़ 


और (४) एचमूत । ड 

(१) ऋजुसूत - वर्तमान छणपर्ती पर्याय को मुरथ रूप से प्रतिपादन परने कला 
नय ऋणजुसूय नय कहलाता दै। जैसे इस समय सुस्र पयाय है । यद्दा सुप्र के आधारभूत 
आत्मा द्रव्य यो गौणु करके उसकी जिउ्चा नहीं करता, सिर्फ सुस्र पर्याय को यदू उिपय 
करता है। 
(३) झब्दनय-वाल कारय, तिग, वचन आदि या भेइ होने के कारण जो 
शब्द के यान्ष्य पदार्थ में भी भेद मान लेता है। उप्ते शाद नय कहते हैं । जैसे-सुमेर 
था। सुमेर है। सुभेम होगा। यहा शब्दा में काल का भेद होने से यद नय स्ुमरूफो 
भी सीन भेद रूप स्वीकार कर प है । 

(३) समभिस्द नय--फाल कारक आदि या भेद न दोन पर भी सिफ पर्याय 
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मम अप 2 यान कमान न नम + नम 
बाची शब्द के भेद से वाच्य पदार्थ में भेद मानता है । जैसे-इन्द्र, शक्र पुरन्दर आदि शब्दों 
के बान्य अर्थ को अलग- अलग सानता है। तीनों शब्दों में काल, कारक आदि का भेंद न 
होने से शब्द नय इन्हें एक देवराज़ का ही वाचक स्वीकार करता है, किन्तु समभिरूढ नय 
तीनों शप्दों का भिन्न-भिन्न अथे समझता है । 


(४) प्वंभूत नय-यह नय सबसे सूक्ष्म है | इस नय की दृष्टि से कोई भी शब्द 
ऐसा नहीं है जो क्रिया का वाचक्र न हो | इसके सत से 'गच्छतीति गीः? अथोतू जो गमन 
करता है वह गौ कहलाता है । 'आश्युगमनात्‌ अश्वः अथीत्‌ जो जल्दी-जल्दी चलता है 
अश्व कहलाता है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द से क्रिसी न किसी क्रिया का मान होता है; 
अतरव जिस झब्द से जिस किया का भान होता है; वह क्रिया करते समय ही उस शब्द से 
किसी को कहना चाहिए, अन्य समय में नहीं। उदाहरणाथे-गौ! का अथे गमन करने वाला 
है | अतएव गाय ज्व गत करती हो तभी उसे “गी कहना चाहिए, जब खड़ी हो तव नहीं। 
इसी अकार पाचक्र (रसोइया) को पाचक्र तभी कहना चाहिए जब वह किसी चीज को पका 
रहा हो-भनन्‍्य समय में नहीं | पाचस--क्रिया न होने पर भी यदि किसी को पाचक कहा जाय 
तो फिर चाहे जिसे पाचक कहा जाना चाहिए । यह एंवमूत नय का अमिप्राय है । 


तीन द्वव्यार्थिक और चार पर्यायार्थिक नय मिलाने से सात भेद होते हैं। इन 
भेदों के स्वरूप को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो प्रत्तीत होगा कि यह उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते 
हैं। सैंगम नय सामान्य और विशेष दोनों को अहण करता है, पर संग्रह तय विशेष की 
उपेज्ष करके सिके सामान्‍य को ही अपना विपय बनाता है। व्यवहार नय सामान्य में भी 
भेद करके उनको प्रकाशित करता है। मगर व्वचहार नय नेकालिक वस्तु को विषय करता 


है जन कि ऋजुमूत्र नय उससे भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण सिर्फ वर्चमान पर्याय को ही 
सान्‍्य करता है । 


ऋजुसूत्र नय काल, कारक आदि का भेद होने पर भी वस्तु की एकता को स्वीकार 
करता है परन्तु शब्द सय काल आदि के भे 


र भेद से चस्तु में भेद मान लेता है, अतएव शवर्‌ 
ऋजुसूत्र से अधिक सूक्ष्म है। शब्द नग्र पर्योयत्राची शब्दों के भेद से वस्तु-भेद नहीं मानता 
पर समभिरढ नय शबर-भेद से ही बस्तु-सेद अगीकार करता है। और एवंसूत नय 
तो तथाविध क्रिया में परिणत वस्तु को ही उस शब्द का बार्य मानता है । ह 


इस प्रकार नय उत्तरोत्तर संक्षिप्त विषय वाले होदे गये हैं । इन सात में से पहले 

के चार नय मुख्य रूप से पदाथ का प्ररूपण करने के कारण अथैनय कहलाते हैं और अन्तिम 

तीन नय शब्द के प्रयोग की शक्‍्यता का सिरूपण करने के कारण शब्द्नय कहलाते हैं | 
. जेंसा कि पहले कहा गया है, नय तभी सचा कहलाता 

त्रियय को मुख्य रखता हुआ भी 

अपने विपय को स्वीकार कर 


न्‍ है जब बद अपने 
दूसरे नय का विरोध ल करे । जो नय एकान्ततः 


दूसरे तय का निषेध करता है वह दुनेय या मिथ्या 
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नय बद्लाने लगवा है । यद दुनंय दी बगाए में अनेक प्रकार के एयानतवादी का जनझ है। 
यथा अद्वेलयाद एकान्‍ल सम्रद् न्याभास से उत्पन्र हुआ है। मैगम नयाभास से बैसेतिस मत 
वी उलत्ति हुई है-जो गुण और गुणी में स्या भेद स्वीकार करता है। एफान्‍्ल ब्ययडार 
जय से चार्वाक मत का निकास हुआ द -जो छि स्थूल लोस्व्ययद्वार का अनुसरण करता 
है । झजुसूर नयाभाम से बौद्धमत का उद्गम हुआ ई--जो प्रत्येक पदाय को एक वर्तमान 
क्षण॒र्थायी दी स्पीकर करता है | इसी प्रकार एफात झआाद समभिस्द और एयमून इन 
तीन झाद नवामासी से वरिभिन बैयाउरणा की अनेत मिथ्या कल्पतए ददुभून हुई हैं । 


बात यह है कि वस्तु अनन्त धर्मात्म है। उन अनन्त घर्मी में से रिसी एक घर्म 
को जानना दोप नहीं दै डिन्‍्तु एक धर्म को जान कर अन्य धर्मों का निषेध करना दोप है। 
ऐमा करने से अपूर् वस्तु द्वी सम्पूर्ण प्रतीत द्वोदी है। इस विषय में सात अस्छें का दृष्ठात 
प्रसिद्ध है । अतएय समग्र वस्तुस्परूप का यथार्थ और पूर्ण ज्ञान प्राम करने के लिए अनेऊ 
नया के अभिप्राय को थ्यान में रपना चादिए। द्मी मो 'श्याद्वाद मिद्धान्त! कहते हैं। स्या- 
द्वाद मिद्धास्त सम्पूर्ण सत्य की प्रतीति क्यता ई और साय द्वी एकास्तयाद से उत्पन्न दोने 
वाले मत मतास्तरो सम्बस्धी क्‍्लेशों का उपद्ममन उरता है । स्याद्वाई ससार को यह शिक्षा 
देवा है क-तुम अपने दष्टिकाण को सत्य सममो, पर जो दृरिटिकोर लुम्दे अपना जिरोबी 
प्रतीत होता है, उसी सत्यता को भी सममते का अयत्न करों। उसे मिथ्या कद्वक्र अगर 
उसे अस्व्ीकार क्रोंगे तो तुम स्पय मिथ्यायादी बन जाओगे, क्योकि विरोधी दृष्टिकीण में 
भी इतनी ही मचाई है नितनी तुम्दारे दृष्टिकोण में ६ । हुम उसे मिथ्या कद्ददे दो तो तुम 
ख्वय अपने हप्टिकोण को मिथ्या बनाते हो । 


प्रश्न--परस्पर विरोधी दोता दृष्टिकोण सत्य केस दो सकते हैं १ 


उत्तर--प्रत्येक दो दृष्टिकोों को परस्पर उिरोधी! सममना ही मिथ्या है | जो 
दृष्टिकोण सापेक्ष द्वोध हैं वे विरोधी नहीं द्वोते। सापेक्षता उनके विरोध रूपी विष को नष्ट 
कर देती है । 'यह पुरुष मनुष्य है) पग्च नहीं है! यदा एक ही पुम्प में अस्तित्व और नारितिस्व 
का प्रतिपादन किया गया है अस्तित्व और नास्तित्व परत्वर विरोधी प्रतीत ह्वोने हैं। यदि 
अपेज्ञा पर ध्यान दिया जाय अर्थात्‌ यद सोचा जाय कि मनुष्य की अपेक्ा पुस्ष में अस्तित्व 
है और पद्मु री अपेन्षा से नालित है, तो विरोध नष्ट दो जाग है । 

साख्य एकान्‍न्त रुप से नित्यनायादी है और बीद्ध एजन्‍्त रूप 
से अनित्यावादी है । यद्द दोनों दर्शन परस्पर  जिम्द्ध प्रतीत 
होते हैं किन्तु यदि द्रव्य की अपेक्षा निल्यवा स्ीचर की जाय और पर्बराय की अपेज्ञा अनि- 
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नित्य-अलित्य अवक्तव्य है. । 
इन सात भंगों में पहले के दो भंग मूल हैं. ओर शेप इन्हीं दोनों से निष्पन्न हुए 
हैं। जीव द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, क्‍योंकि जीव द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता। 
जीव पर्यौयर्थिक नय से अनित्य है क्‍योंकि जीव की पर्याय प्रतिक्षण नष्ठ होती रहती 
है । दोनों नयों की ऋरमशः अपेक्षा से जीव नित्यानित्य है | दोनों की एक साथ 
विवत्ता से जीव #िसी भी एक शब्द द्वारा नहीं कहा जा सकता अतः अब्क्‍्तव्य है। 
द्रव्यार्थिंक नय और एक साथ दोनों नयों की अपेर्या जीच नित्य अववतब्य है! पर्या- 
यार्थिक नय और दोनों की एक साथ अपेक्षा हो तो जीव अनित्य अवक्तज्य है । 
दोनों की हम से और एक साथ अपेक्षा से जीव नित्य-अमित्य-अवक्तव्य है। 
जैसे नित्यत्व धर्म को लेकर सात भंगों की योजना की गई है उसी प्रकार 
अस्तित्व, एकत्व, अनेकत्थ आदि सभी धर्मा के सम्बन्ध सें साव भंग योजित छिये 
जा सकते हैं | जेनदर्शन में इसे (सप्तमंगी! कहा गया है । अनन्त धर्मों की अनन्त 
सप्तम'गियां हो सकती हैं । 


नय बस्तुतः प्रमाण का एक अंश है । श्रुतज्ञान के द्वारा ऋदण की हुई अनन्त 
धर्मात्मक वस्तु में से, अन्य धर्मों के ्रति उपेक्षा रखते हुए, किसी एक धर्म को मुख्य 
करके ग्रहण करना नय कहलाता है | प्रमाण और नय-दोनों के द्वारा वस्तु के असली 
स्वरूप का ज्ञान होता है | अ्रतण्व जिज्नासुओं को इनका स्वरूप मलीभांति समझ कर 
तत्व का निमश्वय करना चाहिए | विस्तार भय से यहां दिग्दशन मात्र कराया गया है। 

सूत्रकार ने द्रव्य को गुणों का आश्रय बतलाया है। सो यह नहीं समभना 
चाहिए कि द्रद्य के अलग-अलग प्रदेश म॑ अलग-अलग गुण हैं | द्रव्य के प्रत्येक 
प्रदेश में समस्त गुणों की सत्ता हैं अर्थात्‌ पुदूगल द्रव्य के जिस प्रदेश में रूप है, उसी 
में रस आदि अनन्त गुण हैं। इसी प्रकार जीव द्रव्य के जिस प्रदेश में ज्ञान गुण है 
उसी प्रदेश में शेप दर्शत आदि अनन्त गुण सी हैं । तात्पये यह है कि द्रव्य का 
प्रत्येक प्रदेश अनन्त-अनन्त गुणों का आधार है | यहां गुणाण यह बह बचनान्त पदृ 
अनन्तता का झतक है । इसी श्रकार अन्य वहुवचनान्त पदों की भी यथोचित उ्यवस्या 
कर लेना चाहिए। 

वैशेषिक लोग द्रव्य और गुण को सर्वथा भिन्न सानकर दोनों में समवाय संबंध 
स्त्रीकार करते हैं । किन्तु समवाय को उन्होंने एक, व्यापक और नित्य माना है अतएच 
बह प्रतिनियत गुण का प्रतिनियत द्रव्य सें ही सम्बन्ध नहीं कर सकता । अत: उनको 
कथन युक्तिशुज्य है । वस्तुतः द्रव्य और गुण कथंचित््‌ भिन्न और कथंचित्‌ अभिन्न हैं ; 
यह च्चों ऊपर की जा चुकी है। 


मूल;--एगत्त च पुहुत्त च, संखा संठाशमेव य। 
संजोगा य विभागा य, पञजवाणं तु लक्खणं ॥१ ६॥| 





(५६ ॥ प्‌ द्रव्य निरपण 





छाया--एक्सज्च पृथह्त्वस्च संहया रास्प'नमेद च । 
सयोगाइच विभागाइच, पयवार्ना तु लक्षणम्‌ ॥8६॥ 
दस्दाबें--एरत्य, प्रयशत्व (मित्नता , सरया, संस्थान (आकार), संयोग और 
विभाग, यद सब पर्यायों के लक्षण हैं। 


भाष्य- द्रव्य, गुण और पर्याय के खरूप का प्रतिपादम ररमे के पश्चात्‌ 
चर्यायों के डिपय में अन्यवीर्थी तोगो के भ्रम का निरासरण करने फे लिए पर्यायो का 
विशेष रूप से उिपेचम झिया गया है। 

यह एक है! इस प्रझार के व्ययद्दार का कारणमभूत पर्याय एक्स! है यह इससे 
भिन्न है” इस प्रकार का व्यवद्दार तिस धर्म के कारण दोता है उसे प्रवरत्य कहते हैं। 
जिसके द्वारा दो; तीन, चार सरयात, असरयात आदि या श्यवनद्धार दोता है वैसे 
स्या कहते हैँ । लम्बा, चौड़ा, चपटा, गोल, तिडोना, चौरोर आदि पढाों के 
आकार को सध्यान कहते हैं । सास्तर रूपया को त्याग कर वस्तु का निरन्तर (अन्तर 
रहित) रूप में उत्पत छोना सयोग क्द्वलाता है और निरन्तर रूपता का परित्योग 
करऊे सान्तर (अम्तर सद्वित) रूप अयरया में परिणन द्ोना विभाग कद्लाता है । 

यह सत्र पदार्थों वी पर्यायों हैं। बैशेषिऊ लोग स्या, एथफल्ल, सयोग, विभाग 
आदि को द्वव्य से सर्यथा भिन्‍न गुण मानते हैं सो ठीक नहीं है । 

संख्या, सप्येय पदाथ से भिन्न प्रतीत नहीं दोती है, अवएवबं उसे उससे भिन्‍न 
मानना उचित नहीं है । अगर फ्ट्टा जाय कि दृश्य न द्वोने के कारण सप्या दिखाई 
नहीं देती है । जैसे परमारु का अस्तिल तो है परस्तु वह दृश्य न द्वोने से हमें दिसाई 
नहीं देता उसी प्रश्ार सख्या भी | लेकिन जैसे परमाणु का अस्तित्व खीकार किया 
जाता है उसी प्रकार सरया का भी अध्वित्व स्वीकार करना चादिए। 

बैशेषिकों का कथन ठीक नहीं है क्योंकि उहाने सत्या वो अदृश्य नहीं किन्तु 
दृश्य माना है । उनका सूत्र इस अ्रकार दै -'सल्यापरिमाणानि प्रथरत्त सयोग बिभागौ 
परतापरत्वे कम थ रुपिसमवायाघ्ाह्षपाणीति? । यद्दा सख्या को चज्चु-इ-द्रय का विषय 
बताया गया है । अत चज्ञु का विपय होने पर भी सख्या, सरयेय पदार्य से मिन्‍न नहीं 
प्रतीत दोती, इसलिए उसे सल्येय पदाये की द्वी पयोय मानना चाहिए, प्रयरू नहीं । 

इका -यह पुम्ष दण्डी है? इस प्रकार का ज्ञान अकेले पुरुष को देसने से नहीं 
होता । पुरुष के सिवाय दण्ड (डन्डा) का दिखाई देना आवश्यक है इसी प्रकार यह 
एफ पुरुष है! इस प्रकार का ज्ञान अड्लेले पुस्प से नदी दोता । बसके लिए पुरुष के 
अतिरिक्त और भी कोई कारण द्वोना चाहिए | वह अतिरिक्त कारण ही सग्या है ! 
इससे सख्या पुरुष मे अलग है यद्द वात सहज ही मालूम द्वोती है । 


समाधान--यद्द एक पुरुष है? इस ज्ञान के लिए पुरुष में रहने वाली परन्तु 
पुरुष से भिन्‍न सस्या वी आवश्यकता सममतें द्ो तो यह एक गुण है” इस ज्ञान के 


प्रथम अध्याय [ ७७ | 


जलकर एएएणएाए 
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लिए भी गुण में रहने वाली प्रथक संख्या साननी पड़ेगी । क्यों दोनों ज्ञान समान हैं | 

शंका-शुण में भी संख्या मान्त लेंगे । क्योंकि यह एक गुण हे! इस प्रकार का 
ज्ञान संख्या माने विना नहीं हों _सकता । 

समाधान--यदि गुण में संख्या सानोगे तो गुण में गुण रह जायगा। गुण में 
गुण नहीं रहता, यह आप और हम दोनों स्वीकार करते हैं । संख्या को आप गुण मानते हैं, 
किर भी यदि बह गुण में रहने,लगे तो “गुण में गुण” न रहने की सान्‍्यता खंडित हो 
जायगी। 

अत्तरव जेंसे गुण से अलग 'संख्या' गुण में न होने पर भी 'यह एक गुण है? इस 
प्रकार का ज्ञान हो जाता है; उसी प्रकार पुरुष से अलग 'संख्या' पुरुष में न रहने पर सी 
'एक पुरुष(है? इस प्रकार का ज्ञान हो सकता है । ऐसी अवस्था में संख्या को द्रव्य से स्वथा 
भिन्न मानना युक्ति से विरुद्ध है। सूत्रकार ने संख्या को द्रव्य कौ पर्याय बतलाता है, वही 
समुचित है । 

इसी प्रकार प्रथकत्य को भी पदार्थ से सर्वथा भिन्न नहीं मानना चाहिए । पदार्थ 
स्तरयं ही एक दूसरे से भिन्न (प्रथक्) प्रतीत होते हैं। उन्हें भिन्न जताने के लिए प्रथकृत्व 
नामक भिन्न गुण की आवश्यकता ही नहीं है। प्रथकत्व गुण को दृश्य मानने पर भी संख्या 
की भांति'प्रतीति भी कभी नहीं होती | यदि घट से पट भिन्न है, इस प्रकार का ज्ञान भिन्न 
पृथक॒त्व के विना नहीं हो सकता तो “रूप से रस भिन्न है! यह ज्ञान भी प्रथकृत्व से ही 
मानना होगा और इस अवस्था में रूप आदि गुणों में प्रथकृत्व गुण का अस्तित्व रह जायगा | 
फिर गुण निर्गु ण॒ होता है, यह सिद्धान्त मिथ्या ठहरेगा | अतएब प्रथकृत्व को भी पदार्थ से 
कर्थंचित्‌ अभिन्न पदार्थ का धर्म ही स्वीकार करना चाहिए । 

जब दो वस्तुएं अपनी सानन्‍्तर अवस्था को त्याग कर निरन्तर अवस्था को प्राप्त 
होती हैं, तब वे संयुक्त कहलाती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संयोग उन दोनों 
पदार्थों से भिन्न तीसरी वस्तु नहीं है; किन्तु उन दो पदार्थ की ही अवस्था-पर्याय है । यदि 
वह तीसरी वस्तु होती तो जैसे संयुक्त दो पदार्थ दिखाई देते हैं बैसे तीसरा संयोग भी दिखाई 
देता । आप संयोग को अदृश्य कह नहीं सकते क्योंकि उसे चज्नु-इन्द्रिय का वििपय मानते हैं । 


अतण्व चाक्षुप होने पर भी जत्र संयोग चक्षु-प्राह्म नहीं है तव उसका प्रथंक्‌ सद्भाव मानना 
प्रतीति विरुद्ध है । 


संथोग का अभाव विभाग कहलाता है| विभाग अभाव रूप है. और अभाव को 

आप एक स्वतंत्र ही पदार्थ मानते हैं । ऐसी अवस्था में उसे गुण रूप कैसे मान सकते हैँ ९ 
चस्तुत: विभाग भी संयोग की ही भांति द्रव्य की अवस्था विशेष है अतएव उसे द्रव्य से 
सर्वेया भिन्न नहीं मानता चाहिए । विस्तार भय से इस विपय की विस्तत चर्चा नहीं की गई 
है। जिज्लासुओं को यह विपय अन्यत्र देखना चाहिए। जे है 
॒ पदार्थ की आकृति को संस्थान कहते हैं| संस्थान भी पदार्थ की ही एक पर्याय 

है। पदाये जब अपने कारणों से उत्पन्न होता है तब किसी संस्थान-स्तररूप ही उत्पन्न 
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बन प-++>स्न न नन++न+--+-+-_-+-नन-+ मम मन फ रनन ॑न न 
होता है। जब पदार्थ की व्यत़न प्रयोय परिवर्तित देती है तर सस्यान भी परिवर्दिंत छोता है 
या संस्यान-परियर्चेन से पर्योय-परिवत्तन हो जाता है । सश्यान कोई नियताकार होता है; 
कोई अनियताकार द्ोता है । 
झक्षा मृल गाया में सरया को पर्याय रूपए प्रतिपादन झिया है। तय सस्या में 
एक से ,लेकर आगे की समरत्र अनस्तानस्त पर्चन्त सरयाओं का समावेश हो जाता है । 'एक 
सख्या भी उसी में अस्तगेत है। तव उसका “एगत्त' पद देकर अतग क्यों निर्देश किया गया 
है | यहि एस्ल का अलग निर्देश क्या गया तो द्वित्व, त्रित्व आदि का उल्लेख अलग 
क्या नहीं क्या गया ? 
समाधान-गुणाकार या भागाकार करने से तिप्तमें क्रमश पबृद्धि और द्वानि 
होती है उसे सख्या माना गया है। एक से गुण्णकार हिया जाय तो सख्या की वृद्धि नहीं 
होती और भागाझार छिया जाय तो द्वानि नहों दोती । अतण्य एक को सस्‍्या न मानकर 
सख्या का मूल माना गया है। यही आदाय प्रर्ट करने के लिए सूत्रकार ने एगत्त! और 
“सल्या ये अनग-अनग पद दिये हैं। 
किसी भी सल्या के साथ दो-तीन आदि का गुणाकार भागाकार करने से बृद्धि- 
हानि दोठा है इसलिए उन्हें सस्या में दी समाविध्ट किया गया है और इसी कारण उनका 
अन्नग उल्लेख नहीं किया है। 
प्रश्न- प्रयकस्व और विभाग का एक ही अर्थ है। इन दोनों का सूत्रकार ने 
अलग उन्लेख क्यों क्या है ? 


डत्तर-न्‍यद पढले ही क्द्दा जा चुका है कि वरोपिकों की भ्रात निशरण के लिए 
यह गाया है। वरोपरिक लोग प्यकुत्व और विभाग नामक दोनों गुणों को अलग-अलग 
स्वीकार करते हैं और दोनों का अथ भी अलग-अलग मानते हैं, अतएब सूत्रकार ने भी 
उन्हें अलग-अलग कहा है। दोनो के अर्थ में वेशपिक यद्द भेद करते हैं-पढले मिले हुए दो 
पदाथों के अलग अचग हो जाने पर भेद ज्ञान कराने का कारणभूत गुण विभाग कहलाता 
है और सयुक्त (मिले हुए) पदार्थों में भी धयइ इससे मिन्‍न है? इस प्रकार का ज्ञान कराने 
बाजा गुण एयक्त्व कदलाता है । तालये यद्द है कि विभाग तो ३४ होता है जब पक 
दद्ाये दूसरे से अलग हो जावे, पर प्यक्त्व संयुक्त रहते हुए मी विद्यमान रहता है। यही दोनों 
में अन्तर है। बैरोपिकों द्वारा स्वीकृत इस अन्तर को लक्ष्य करके सूत्रकार ने दोनों का 
पृथक उल्लेस कर दिया है। 


लक्ष्य अनेन-इठि लक्षशम' अर्थात्‌ तिससे वस्तु का स्वरुप लखा जाय-जाना 
जाय उसे लक्षण क्हवे हैं । लक्षख दो प्रकार का दोता है-(१) आत्ममूत और (२) 
अनात्ममूत | जो लक्षण लक्ष्य बरतु में मिला हुआ द्वोता है और उम चल्नु से अलदृदा 
नहीं किया जा सकता, वह आत्मभूत लक्षण कदलाता है। जेसे जीव का चेदना 
लक्षेण । जीव से चेवना अलग नहीं द्दो सकती अतएव यद लक्षण आव्मभूव है । 
अनात्ममूत लक्षण उसे कहते हैं जे चच्ु ले अचण हो सके, जेले दुरुढी पुरुष का 
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लक्षण दण्ड | दण्ड पुरुष से अलग हो सकता है, अतएव वह अनात्ममूतत लक्षण है। 
यहां पर्याय का एकत्व, प्रथकृत्र आदि जो लक्षण बताया गया है वह पर्याय से भिन्न 
नहीं हो सकता अतए्व वह आत्मभूत लक्षण है । 

लक्षण के तीन दोप माने गये हें--(१) अव्याप्ति (२) अतिव्याप्ति और (३) 
असम्भव । 

(१) अब्याप्ति-जो लक्षण सम्पूर्ण लक्ष्य में न रहे वह अब्याप्ति दोप बाला 
होता है । जैसे-पञ्ु का लक्षण सींग यहां पत्नु लक्ष्य है, क्योंकि पशु का लक्षण 
चताया जा रहा है । सींग लक्षण है | यह सींग लक्षण सम्पूर्ण पशुओं में नहीं रहता- 
घोड़ा, हाथी, सिंद आदि पश्ुु बिना सींग के पशु है । अतएव सींग' लक्षण अव्याप्त है। 

(२) अतिव्याप्ति-जो लक्षण, लक्ष्य के अतिरिक्त अलक्ष्य में भी रह जाय वह 
अतिव्याप्ति दोष वाला कहलाता है | जेप्ते-त्रस जीव का लक्षण चेतना | यहां चेतना 
त्रस जीव का लक्षण कहा गया है किन्तु वह त्रम जीव के अतिरिक्त स्थावर जीव में 
भी पाया जाता है। अतएवच लक्ष्य त्रस जीव और अलक्ष्य स्थावर जीव-दोनों में विद्य- 
मान रहने के कारण यह लक्षण अतिव्याप्त है । 

(३) असंभव - जो लक्षण, लक्ष्य के एकदेश या सर्वेदेश में न रहे बह असं- 
भव दोप से दूपित कहलाता है; जेमे-मनुष्य का लक्षण सींग । यहां मनुष्य लक्ष्य है 
और सींग लक्षण है | पर सींग किसी भी मनुष्य के नहीं होते अतए्व यह लक्षण 
लक्ष्य में सबंथा न रहने के कारण अश्म्भव है लक्षणाभास है । 

एकत्व आदि को पर्याय का लक्षण कहने का उद्द श्य यहां यह है कि एफत्व 
आदि स्वयं पर्याय -स्वरूप हैं, पर्याय से भिन्‍न-अन्य नहीं हैं फिर भी एकत्व आदि के 
द्वारा पर्याय का ज्ञान होता है | 

इस प्रकार द्रव्य और पर्याय का विवेचन समाप्त होता है । द्रव्य और पयोय 
की प्ररूपणा ही जैनागम का प्राण है | इसे भली भांति हृदयंगस करके भज्य प्राणियों 
को सम्यक्‌ छान प्राप्त करना चाहिए। 


पट--द्रृव्य--निरूपण नामक प्रथम अध्ययन 
*- सम्पूर्ण :- 


न्ज्ब्स््य्ट्लाण 





ह2 <# नम मिद्धेस्या के 
निर्यन्ध-प्रवचन 
॥ द्विवीय अध्याय ॥। 
--*€>2५«-- 
कर्मनिरूपण 
मूल.-यट्टुकम्माईं बोच्दामि, थाएपुद्यि जहक्‍कम । 
जेहिं बद़ो थयं जोवो, संसारे परियत्तह ॥१॥ 


छया +-अध्टक मति दब्यामि, आनुपूर्ब्या यदाक्रमम्‌ | 
यंब्रद्धाश्प जोव , रुचारे पि+त्तद ॥ १ ॥॥ 

झब्दार्थ-अ्रमण भगवान मद्दापरीर कस हैं--ह गौतम ! आठ कर्मों को, तु 
पूर्वी से क्रमपार कद्वता हू । चिन क्‍्मों से उया हुआ यद् भीय समार में नाना रुप 
धारण करता है । 

भाष्य --प्रयम अध्ययन में पट द्रग्यों का निरूपण करने हुए, आत्म -निरूपण 
के प्रकरण में कर्म-यन्‍्थ का उल्लेख किया गया है और “अप्या उत्ता विकत्ता या यहा 
आध्मा को क्मों का कर्ता प्रतिपादन किया हैं | अपण्य यइई बताना भी आवश्यक है 
कि कर्म क्‍या हैं ? यदी बताने क लिए कम विरूपण नामक द्वितीय अध्ययन आरमस्म 
किया जाता है। 

सरहन भाषा में कम झाद डी अनेक उयुलत्तिया वी गई हैं । जैसे-/चीव 
परतम्त्रीकुबन्ति इति कर्माणि! अब'त्‌ जीब को तो परतात करत हैं वे कम कहलाते 
हैं। अथबा 'जीयेन मिथ्यादर्शनादिपरिणाम जियन्ते इनि कर्माशि ।! अर्थात्‌ मिथ्या 
दर्शन आदि रुप परिणामों से युक्त दोकर भीय के द्वाग जो उपातन क्ये ज्ञात हैं. डाइ 
कर्म कद्दते हैं । प्राइत में भी इसी प्रकार की व्युलत्ति दसी जाती है-'फ्रीरइ निएण 
द्वेडदि जेशनों भश्णए कम्म भर्थीत्‌ मिथ्यात्व अविरति आदि हेयुआ से डीब के द्वाय 
जो क्या जाता है-कर्मश वर्गण्ा के पुदुगन आत्मा क साथ एकमेक डिये जाते हैं- 
बी कम है। 

याँ तो और भी कई व्युसत्तिया कर्म झाद की हो सकती हैं, पर उनसे कोई 
मौलिक वात प्रतीत नहीं होती । ऊपर ता हो प्रकार की ब्युत्तत्ति का दिग्द्शन काया 
यया है उससे दो बातें कनक्ती हैं 

(१) श्रथम व्युयत्ति से यद प्रतीत होता है कि कर्मा में लीय को परतान बनाने 
का खमादर है। 
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(२) दूसरी उश्तपत्ति से यह प्रतीत होता है कि जीव का सखथभाव पलीवआ न 
से युक्त द्ाकर परतम्त्र रूप हो जाने का है । 

जिस प्रकार मदिरश का स्वभाव उन्मत्त बना देने का है और मदिश पान ररभे 
बाले ज्ीव का स्पभाव उन्मत्त हो जाने का है; उसी प्रकार कम का सवमाव तीब को शम- 
हे प आदि रूप में परिणत कर देसे का है और जीव का स्वभाष राम-द्वे प रूप परिणम है। जा 
या है । दोनों का जब ठक सम्बन्ध बना रहा हैं तथ तक ज्ञीब भिभा 
रहता है. 





घ्प पृ छः 3374 


हू कम मुलताः एक प्रकार का है। पृ: 
की के 


॒ ड्ट ये कम आर पुदुगल पिलनर 
में रही हुई फल देने की शक्ति झूप भाव कम से कम के दी भेद भी फिये काने 
ज्ञानावरण आदि भेद से सध्यम वियज्षा को अपेक्षा 'आठ भेद हूँ ओर इन आठ भेद हू 
उत्तर भेदों की अपेक्षा ले एक सी अड्वालीस (१४८) भेद है। विशेष जिबच्चा से देख्या ज्ञाय 


ता गस्तुत कम के असंख्यान भेद है । करनी के फारणभूत जीव के अप्यक्माय आ्मः ग्रान 
प्रकार के शोते है और अध्यनसायों के भेद से अध्यवसाय-जन्य कर्म की शक्तियां सी तर-तम 
भाव रूप से असंण्यात प्रफार की होती है.। किन्तु असंख्यात प्रकार जिल्ासभों की समन 
से सुगमता से नह झा सकते, अनएव मध्यम रूप से आठ भदों भें ही उन सब का समा- 
वेश किया गया है । इसी उच्द श्य से सृत्रकार ने “अट्टकम्माइ! के 

यहां 'अगुपुदिं!! और 'जदृक्कर्मी यद् दो पद विशेष रूप से विचारणीय हैं 
दोनों पद समान अर के प्रतिपादक-से शात होते हैं, पर वास्तव से वे समानाझौक नहीं है। 
आगुएंब्बि) से सुत्रकार का आशय यह है कि आठ कर्सो का कथन, उनका अपना फयन 
नहीं है । चरग तीथकर भगवान्‌ महावीर न जिस प्रकार उपदेश दिया है उसी प्रकार पर- 
स्पा से आचे हुए उपदेश को में सत्न रूप में निमद्ध करता हूं । इतना ही नहीं, आठ कर्मों 
की प्ररूपणा पृवेबर्ती समस्त तीथकरों द्वारा जंसी की गई है वद्दी यह प्रक्पणा है और उसका 
ही निरूपण यहां किया जायगा | इस प्रकार आनुपूर्वी से अर्थात्‌ गुरुनशिप्य आदि के 
क्रम से यह प्रदूपणा अनादिकफालीन ६४ 


जहक्कम! का अर्थी भी ऋमपृत्रेक-क्रम के अनुसार! ऐला होता है । इस पद से 
क्रम घब्द का तातण कर्मा का पायापर्य रूप ऋम है । तात्यणे यह है कि पहले क्षानावरण 
किर दुरोनावरण, फिर बेदबीय तल्शआासू मोहनीय, तदन्तर आय, फिर नाप्र, उसके बाद 
गांत्र और अस्त में #न्तराब, का ऋम शास्त्रों में चचलाया गया है । उसी क्रम के अनुसार 
यहां आठ कर्मा का बथन किया जाबगा | इस क्रम का कारण क्या है, सो अगली गाथा में 
चतलाया जायगा | 
'जेंहिं बद्धो अय॑ जीवो! यहां अय॑! शब्द भी गूहु अभिप्राय को सूचित करता है; 
चह इस प्रकार-- 
(अर! का अर्थ है--यह |? “यह! झब्द तभी प्रयोग किया जाता है जब कोई बच्ततु 
प्रत्यक्ष से दिखाई देती दो । यहां प्यहः शब्द जीव के लिए प्रयुक्त हुआ है और 


[ प्रे] के निरूपण 


जीव के विषय में पहले कहां जा चुसा है झिन्‍्ीय * नो इन्द्रियगेज्क अमुत्तमावा ' 
अर्थान्‌ अमूते ह्वोने के छारण इद्विय प्राद्य नहीं है ! अतएव यह प्रश्न स्वभावत उठता है कि 
जोच यदि इन्द्रियअंत्यक्ष नहीं है तो यह जीय ऐसा क्यों कहा ? और यदि प्यद् जीव! 
ऐसा कह कर जीव वी श्रत्यक्षता सूचित की है तो उसे पहले इर्द्रिय ग्राह्म नहीं है? ऐसा 
क्यों कद्दा ह सूय्क्ार का यद्द पररपर विरोधी सा प्रतीत होने वाला क्‍्भन वस्तुत विरोधी 
नहीं है । इन 'अय जीबो” पदों से सूतकार ने यह सूचित किया है कि आत्मा अपने ररूप 
से इम्द्रिय-गोचर न होने पर भी, »नादिकाच्ीन कमों से बद्ध होरर सूत्ते समों के साथ 
एक्मेक हो+र-खय्यं भी मूत्ते बन गया है 





जो लोग यद्द शक करते हैं कि अमूचे आत्मा के साथ मूर्च कर्म रा सम्बन्ध कैसे 
हो सकता है ह उतकी झका का निवारण सूध्रकार ने 'अय पद गाया में देकर ही ऋर दिया 
है । ठालर्य यह दै कि आत्मा अनादिमल से ही कर्मों से वधा हुआ है और कर्म-बद्ध होने 
के कारण उसे एकान्त रूप से अमूर्च नहीं कहा बा सकता। ऐसी असस्था में कर्मा और 
आत्मा का सम्बन्ध मू्त और अमूत्ते का सम्बन्ध नहीं है; झिन्तु मूत्ते का मूत्ते के साथ 
सम्बन्ध है। 


आत्मा जब स्वभाव से अनन्त ज्ञान, दर्शन और शक्ति आदि का उज्जयल पिए्ड 
है तो वह क्यों व्िज्ञत अम्स्‍्था में परिणत द्वोदा है ) झिसी भी निमित्त शारण के बिना 
केवल उणदान कारण से क्रिसी कार्य की इत्पति नहीं होती | तिर्त अवस्था में परिणत 
दोने में आत्मा स्रय उपादान कारण है, पर निमित्त कारण क्या हैं ? किस शक्ति के द्वांग 
आत्मा अपने मूल स्वभाव से च्युत क्या गया दै १ यह प्रश्न प्रत्येक आत्मवादी के मश्िष्त 
में उस्न्न द्वोदा है।इस प्रश्न का समाधात विभिन्न मतों में अपनी-अपनी फ़ल्पना के 
अनुसार क्या यया है । 
ब्ेदान्त दर्शन में माया और अविया को ज्वीर की विभाव-परिणत का कारण 
बताया गया है। सांख्य दहन पद्धति! को फारख कट्दता दै। बेशेषिक लोग अभदृप्टो यो 
कारण मानते हैं और बौद्ध दर्शन में 'दामना' के रूप में इस फारण का उल्े स पाया जाता 
है । जैन दर्शन इस शक्ति को कम बहता है। 
यथपि अम्य मतों की मान्यताएं अनेक दृष्दियों से दूषित हैं, फिर भी आत्मा रो 
विरुत बनाने वाली कोई शक्ति अवश्य है, इस सम्बन्ध में सभी आरिविक दृर्शन सहमत हैं। 
बेदास्दी 'माया! को आत्मविज्वति का देनु मानते हुए भी माया को अमापर रूप मानी हं-- 
उसकी सत्ता ये स्वीकार नहीं करते। और जो अभाव रूप-शुन्य है, तिसवी योई सत्ता ही 
नहीं है, बढ आात्मविद्वति में निमिच घारण कैसे हो सस्ता है ? सांरय लोग पुस्पन्ञात्मा 
को बूटस्य नित्य और नियुण मानव हैं। उ नद्े संत के अनुसार आत्मा में किसी प्रस्तार पा 
हू # .---लडै बडिड न पु 
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आत्मा उस विक्षृति से मुक्त होकर कभी शुद्ध स्वरूप को नहीं पा सकता, क्योंकि 'अदृ०' 
गुण आत्मा का है अतएव वह सदेब आत्मा में विद्यमान रहेगा। बौद्धों की वानी! 
चरिक है। ज्षणिक होने के कारण वह उलन्न होते ही समूल नप्ट हो जाती है। ऐसी 
अवस्था में वह जन्मान्तर सें फल अंदान नहीं कर सकती। यदि यह कहा जाय कि प्रत्येक का 
का फल इसी जन्म में भोग लिया जाता है सो ठीक नहीं है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि य्‌ 
दान; स्वाध्याय, तपस्या आदि धार्मिक आचरण करने वाले अनेक पुरुष इस जा हक 
दुखी और दरिद्र होते हैं तथा हिंसा आदि पापों का आचरण करने वाले अनिन शा 
जन्म में सुखी देखे जाते है । यदि इस जन्म के कत्पों का फल इसी जन्म में श व्क 
दया, दान, तपस्या आदि का धर्मझत्यों का फल दीनवा, हुःख और दरेद्रता मानना पा 
और हिंसा आदि पाप कर्म का फल सुख मानना पड़ेगा। रन्छु यह उचित नहीं है। ऐसी 
अवस्था में यही मानना आवश्यक है कि इस जन्म में पापाचार करते धााजमा पे 
सुखी है तो वह उसके पूर्व जन्म के धर्माचार का ही फल है। इस जन्म में किये जामे यदि 
पापाचार का फल उसे भ्रविष्य में अवश्य भोगना पड़ेगा । इसके विपरीत धर्माचरण पाले 
वाला व्यक्ति यदि इस जन्म में दुःखी है तो वह उसके पूर्व जन्म के पापाचार का पा 83 
सममना चाहिए । वत्तंमान जन्म मे किये जाने वाले धर्माचार का फल उसे आगे अप 
प्राप्त होगा । शास्त्र में वहा है-- 'बढाण कस्माण ण मोवख अत्यिः अर्थात्‌ किये 30 हद 
विना भोगे नहीं छूटते हैं। हुए कर्म 


इस प्रकार जब यह निश्वित है कि पूरब जन्म के शुभ या अग्युम अनुष्ठान का फ 
इस जन्म में और इस जन्म के अलुप्ठान का फल आगामी जन्म में भी भोगा जाता है बे 
फल-भोग में कारणभूत शक्ति भी जन्मान्तर में विद्यमान रहने बाली होना चाहिए।. हर 
युक्ति से क्षण भर रहने वाली वासना फल नहीं दें सकती | कि 


इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा को अपने स्वभाव में न होने देने वाली 
शक्ति है वह सद्भाव रूप है, आत्मा से भिन्न पौद्गलिक है और स्थायी है। 
और शक्ति के आधाश्मूत द्रव्य को कर्म कहते हैं। 

शंका- कर्म पौद्गलिक है इसमें क्या प्रमाण है ? 

उत्तर--कर्म को आत्मिक शक्ति मानने में जो बाधा उपस्थित होदी 
उल्लेख किया जा चुका है । जब वह चेतन की शक्ति नहीं है फिर भी है तब जड़ 


होना ही चाहिए | इसके अतिरिक्त निम्नलिखित युक्तियों से भी कर्म पौदूग 
होता है: -- 


इसी शक्ति को 


है उसका 
की शक्ति 
लिक सिद्ध 


(१) कम पौद्गलिक है, क्‍योंकि वह आत्मा की पराधीनता का कारण है । 
आत्मा की पराधीनता के जितने भी कारण होने हैं वे सव पौद्गलिक ही होते हैं, जैसे 
वेढ़ी बगैरह | यदि यह कहा जाय कि अघातिया कर्म आत्मा की पराघीनता के कारण 
नहीं है, तो उन्हें क्‍यों पौदूगलिक मानते हो ? यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अघा- 
तिया कर्म भी जीव की सिद्ध परययाय में बाधक हैं, अतएव वे भी पराधीनता छे 
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कारण हैं। 


(२) कर्म पुदुगल रुप हैं, क्योंकि पुदूयल द्रव्य के सम्पन्ध से ही ये अपना फ्ल 
देते हैं। जम पुदुगल रूप धान्य का परिपाऊ गर्मी आदि पुदूगच के निमिनत से द्वोता है डसी 
प्रकार कर्मों का परिपाक (त्रिषाक फ्ल) भी पुदूगल के ही निमिच से होता है इसलिए 
कर्मों को भी पुदूगल रूप ही स्वीकार करना चाहिए । 


धक्त-स्षानायरण आदि जीवविएाी कर्म प्रद्धतिया पुदूगव के निर्मित से फल 
नहीं देवी, अतएवं थद्द क्द्दना ठीः नहीं कि कर्म पुदूगल क निमित्त से फ्ल देते हैं । नीव 
ब्रिपाती ग्रद्धतियों का फल जीव में ही द्वोतादै। 


समाधान -जीय पिपाकी कम, ससारी सम्मे जीव के सम्धन्ध स दी फन देते हैं, 
इसलिए उन कमों में भी परम्परा से पुदूगल कर्म का सम्बन्ध रहता ही है। अतण्व यह 
अमदिग्ध है कि करों का फ्ल पुदूगल के सम्धन्त से ही होता है इसलिए कर्म पुदुगन रूप 
ही होना च)हिए | यही नहीं, कर्म का बन्ध भी साक्षात्‌ या परम्परा से पुदूगल के निमित्त 
से ही होता है, इसलिए भी फर्म पौदूगलिक दै। 


कम पीदुगलिक द्वाने पर भी वद्द आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव ढालता है । जैसे 
पौदुगलिक मदिरा, अमूर्तिक चेवना शक्ति में विकार उत्पत्न कर देती है उसी प्रकार कर्म भी 
अमूर्त आत्मा पर अपना प्रभाव डालते हैं । कर्मों की यह परम्परा अनादिकाल से चल रही 
है। कम व्यक्ति वी अपेक्षा सादि हैं किन्तु प्रयाद की अपेक्षा अनादि हैं | सोते ज्ञागते समय 
हम जो क्रियाए करते हैं, और हमारे मन का जैसा शुम या अशुभ व्यापार होता दे इसी के 
अनुसार प्रतिक्षण कर्म वन्‍्ध होता रद्दतां है । इस समय किया हुआ कर्म बन्व भविध्य में उदय 
आता है और डसऊ उदय का निर्मित पारर ।ऋर नप्रीन क्मों का बन्‍्ध हो जाता है।इस 
प्रकार कर्म का यह अनादियावीन प्रवाद् बरायर के जा रहा है। ज्ञय सयर के द्वारा 
नवीन कर्मों का आगमन स्ऊ जाता है और निर्जरा के ड्ारा पूवे-सचित कम सिर जाते ई 
तब आध्मा अपने शुद्ध चिदानत्द रुप में सुशोमित दोगे लगता है । किन्तु जय तक ननीन 
कर्मों का आना और बन्धना नहीं सकता तय तक आत्मा अपने क्मों के अनुसार 
समार में अर्थीत्‌ चार गतियों में अनेरनेर योनिया धारण करता हुआ, विविध प्रकार की 
यावनाए भोगता रहता है। अतः दुःसों से छुटमारा पाने का उपाय महर्तियों ने सवर 
और निरैरा रूप अतिवपादन क्या है। अत्येक आत्म ऊल्याण की कामना करने थाले मुमुछ 
ज्ञीय का यद अधान क्तेव्य है कि नर भव और सद्धम का सयोग पाकर बह ऐसा प्रयत्न 
करे कि जिससे भव मव मे न मटफ्ना पे और ज़रा मरण-जन्म आदि की घोर व्ययाओं 
से शीघ्र छुटकारा मिल जाए। इसलिए कर्म बन्ध और सवर आदि के सत्प को तथा 
कारणों को सम्यक्‌ प्रसार से सममना चादिए | तथा देय का त्याग और उपादेय का प्रदण 
करना चाद्विए | 
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मूल:-नाणस्सावरएिजं, दंसणावरणं तहा । 
वेयणिजं तहा मोह, आउकृम्म॑ तहेव ये ॥२॥ 
नामकम्म॑ व गोय॑ च, अंतरायं तहेव ये | 
एक्मेयाई कम्माईं, अट्रेव 3 समासओ ॥१॥ 


छाया- ज्ञानास्थावरणीयं, दर्शनावरणं तथा । 
वेदनीयं तथा मोह आयु' कर्म तथेव च ॥ २३॥॥। 
सामकर्म च गोत्र च अन्तरायं तथैव च। 
एवमेतानि कर्माणि, अष्टी तु समासतः ॥ ३ ॥। 
शब्दार्थ:--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद्नीय, मोहनीय, आयु नाम, गोत्र और 
अन्तराय, ये संक्षेप से ही आठ कर्म हैं । 


भाष्य:-प्रथम गाथा में क्रम से आठ कर्मों के कथन करने की भ्रतिज्ञा की गई थी 

सो यहां उनके नामों का निर्देश किया गया है। आठ कर्म इस प्रकार हैं-(१) ज्ञानावरण 

(२) दर्शनावरण (३) वेदनीय (४) मोहनीय (४) आयु (६) नाम (७) गोत्र (८५) और 
न्तराय । 


० प ् कु ५ 
सून्नकार ने कर्मों का निर्देश क्रम पूर्वक किया है । प्रश्न हो सकता है कि इनमें 
क्या क्रम है ? सर्प्रथम ज्ञानावरण को क्‍यों गिनाया गया है ? सब से अन्त से अन्तराय 
कर्स क्यों कहा गया है ९ बीच के क्रम का भी क्‍या कारण है ? इन प्रश्नों के समाघान के 
लिए कर्मों का क्रम बतलाया जाता है। वह इस श्रकार है - 


आत्मा का लक्षण उपयोग है और उपयोग ज्ञान तथा दर्शन के भेद से दो अ्रकार 
का है । इन दोनों भेदों में ज्ञानोपयोग मुख्य है, क्योंकि ज्ञान से शास्त्रों का चिन्तन क्रिया 
जा सकता है । ज्ञानोपयोग के समय में ही लब्धि की प्राप्ति होती है और ज्ञानोपयोग के 
समय में ही मुक्ति की प्राप्ति होती है । इस अकार ज्ञानोपयोग की प्रधानता होने से, ज्ञान 
का आवरण करने वाले कमे-ज्ञानावरण का सर्वेश्रथम उल्लेख किया गया है और उसके 
अनन्तर दर्शन का आवरण करने वाले दशनावरण का निर्देश किया गया है । 
ज्ञानावरण और दर्शनावरण के तीत्र उदय से छुःख का और इनके विशेष क्षओोपशम 
से सुख का अनुभव होता है । सुख-ढुःख का अनुभव कराना बेदनीय कर्म का कार्य 
है अतः इन दोनों कर्मों के अनन्तर बेंदनीय का उल्लेख किया गया है । सुख-ढःख 
की बेदना के समय प्रायः राग-छेप का उदय अवश्य हो जाता है और राग-द्वेप मोहनीय 
कर्म के कार्य हैं, अतएव बेदनीय के बाद मोहनीय कर्म का कथन किया गया है | 
मेह से अस्त हुआ जीव आरम्भ आदि करके आयु का बन्‍्ध करत हि 


र हा ४ | है और आयु का 
बन्‍्ध होना आयु कर्म का कार्य है, इसलिए मोहनीय के पईइ 


चात्‌ आयु कर्म का अहण 
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किया दै। जिस जीड को आयु का उदय दवोता है उसे गति आदि सलाम कर्म को भी मोगना 
पडता है अतएय आयु के अनन्तर नाम कम कहा गया है। गति आदि नाम कर्म वाला चीद 
डच्चच या नीच गोत्र भें उत्पन्न होता है अतण्य नाम्क््म के बाद गोत कर्म का क्‍्यम क्या 
गया है । उच्च गो बाले जीता को अन्तराय कर्म का क्षयोपशम तथा नीच गो वाला को 
डद॒य होता है। अनएव गोत्र के पश्चात्‌ अतराय कम का कथन क्रिया गया है। 


वेदनीय कमे यद्यपि घातिया कम नहों है क्र भी उसे घाति क्मों के बीच में 
रुथान दिया गया है। क्योंकि वद्द इन्द्रियों के विषयों में से किसी में रति क्रिसी में अरति का 
निमित्त पाकर के साता और असाता का अनुभव कराता है--बह आत्मा से भिन्‍न पर 
पदार्थों में जोब को लीन बनाता है। इस प्रक्मार घातिया कर्मों की माति जीय गुणों का घात 
करने के ऋारण उसे घाति-कर्मों के बीच स्थान दिया गया है । 

अ-तराय कर्म घाति होने पर भी आत में इसलिए रक्खा गया है, कि वह नाम 
गोत्र तथा वेदूतीय कर्मों का निमित्त पा कर के ही अपना कार्य करता है और अपाति कमों 
की तरह पूर्ण रूप से जीव के गुणों का घात नद्दीं करता है। 

कर्मों का यद क्रम सूचित करने के लिए सूतक्तार ने प्रथम गाया में 'जहक्क्मा 
पद का प्रयोग किया था | इस क्रम से निर्दिष्ट आठों कमों का स्वरूप इस प्रकार दै-- 

(१) ज्ञानावरण--जो कम आत्मा के ज्ञान गुण को ढक्ता है वह ज्ञानावरण कम 
कहलाना दै। जैसैे-बादल सूर्य को ढक देते हैं । 

(२) दशनावरण--जो कर्म आत्मा के अनाकार रूप दर्शन गुण का आवरण 
करता है, यह दशानावरण दै । जेसे-द्वारपाल, राता के दर्शन द्वोने में बाधऊ होता है। 

(३) वेदनीय-जो कर्म सुख दुस का अनुभव कराता है बद वेदनीय कर्म कह 
लाता है। जैसे शद्दद लपेटी हुई' तलवार । 


(९)मोहनीय--आत्मा को मोदित करने वाला कम भोद्दनीय है। जैसे मदिश 
आदि मादक पदाये चीब को असावधान वेमान कर देते हैं उसी प्रकार मोदनीय कर्म आत्मा 
को अपने स्वरूप फा भान नहीं होने देता । 

(५) आयु-ज़ों कर्म जीड को नारफी तिर्येह्रच, मनुष्य या देव पर्याय में रोफ 
रखता है वद आयु कम दै। जसे साकलों से तकड्ठा हुआ व्यक्ति अपने आप आयत नहीं 
जा सकता इसी प्रकार आयु कमें जीय को नियत पर्याय में दी रोक रखता है । 

(६) नाम कर्म -नाना प्रदार के शरीर आदि का निर्माण करने वाला कसी नाम 
कर्म है। जैसे चित्रकार नाना प्रकार के चित्र बनाता है उसी प्रकार यइ कर्म नाना शरीर, 
शरीर की आऊृति, झथेर का गठन आदि-आदि बनाता है। 

(७) गोत्र कर्म-चविस कर्म के कारण चीव को प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित कुल में 
जम लेना पड़ता दै बह गत्र दै।चेठे कुभार दऐेब्रे अड्डे बुरे बर्चन बनाता 
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है उसी प्रकार यह कर्म विविध प्रकार के छुल्ों में जीवों को जन्‍्माता है । 


(८) अन्तराय-जो कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग और शक्ति की प्राप्ति में 
धिघष्न डालता है बह अन्तराय कर्म है| जेंसे खज्ांची लाभ आदि में विष्न ढाल देता है । 


जिन फार्मण जाति से पुदूगलों का कर्म रूप में परिणमन होता है उनसे मृल 
रूप से ज्ञानावरणु, दश्शनावरण आदि का भेद नहीं होता | जीव एक ही समय में, एक ही 
परिणाम से जिन कार्मण पुदुगलों को ग्रहण करता है, वही पुदंगल ज्ञानावरण आदि 
विविध रूपों में पलट जाते हैं। जेसे भोजन के मूल पदार्थों में रस, रक्त, मांस आदि रूप 
परिणत होने बाले अंडा अलग-अलग नहीं होते फिर भी प्रत्येक कौर का रस; रक्त आदि 
रूप में लाना प्रकार का परिणमन हो जाता है । उसी प्रकार ग्रहण किये हुए कार्मण पुदू- 
गलों का तरह-तरह का परिणमन हो जाता है. | भेद केवल यही हैं कि भोज्य पदार्थ का 
रस, रक्त आदि रूप में क्रम से परिणमन होता है और ज्ञानावरण आदि का भेंद एक ही 
साथ हो जाता है। भोजन का परिणमन सात धातुओं के रूप में होता है और कार्मण 
पुदुगलों का भी प्राय सात प्रकार का ही परिणमन होता है। कभी-कभी आयु कर्म के रूप 
में आठ प्रकार का परिणमन होता है 


उक्त आठों कर्मो के उनकी विभिन्न शक्तियां के आधार पर कई तरह से भेद 
बतलाये गये हैं। जैसे--(१) घाति कम और (२) अघाति कर्म | जो कर्म जीव के ज्ञान 
दर्शन आदि अनुजीबी-भाष रूप गुणों का विधात फरते हैं वे घात्ति कर्म कहलाते हैं । घाति 
कर्स चार ह--क्ञानावरण दरशनावरण, सोहसीय और अन्तराय | जिनमें अजुजीदी गुणों 
को घातने का सम्भ्थ्य नहीं है ये अथाति कर्म कहलाते हैं । वे सी चार हैं--वेद्नीय, आय, 
नाम और सोत्र कमे । 


इसी प्रकार कोई कर्म ऐसा होता है जिसका साज्ञात प्रभाव जीव पर पड़ता है 
उसे जीववबिपाकी मेंकःऋहते हैं । जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि । कोई कर्म ऐसा होता 
है जिसका पुदूगल-शरीर पर श्रभात पड़ता है, उसे पुदूगलविपाकी कर्स कहते हैं। जैसे 
वर्णनासकर्मे इत्यादि | किसी कर्म का असर भव में होता है चढ़ भवविपाकी है। ऊेँसे आय 
कर्म | कोई कर्म अमुक क्षेत्रवर्ती जीच पर अपना प्रभाव ढालता है उसे ज्षेत्रतिपाकी कहते 
हैं। जंसे-आनुपूर्वी नामकर्म | यह आजुपूर्वी नामकर्म उसी समय अपसा श्रसाव छालता है 
जब जीव एक शरीर को स्थाग करके नवीन द्ारीर प्रहण करने के लिए अन्यत्र जाता है। 


सूत्रक्नार ने सूल मे'समासओ)पद दिया है। उसका अर्थ है-संक्षेप की अपेक्षा 
आठ कर्मों का विभाग संक्षेप की अपेक्षा से किया गया है । विस्तार की अपेक्षा से और भी 
अधिक भेद होते हैं। उन भेदों को उत्तर प्रकृतियां कहते हैं | उत्तर प्रकृतियां भी संक्षेप से 
और विस्तार से दो अफार की हैं। विस्तार से उनके असंख्यात भेद हैं और संत्तेप से एक 
सी अड्तालीस भेद हैं । इन भेदों का वन स्वयं सूत्रकार आगे करेंगे। र 


(| ८८ ] कर्म निरूपण 


मूल;-नानावरणं पंचविह, सुय॑ ग्ाभिणिवोहिय॑ । 
ओहिनाणं थे तड़यं, मणनाणं थे केवल ॥४॥ 


छावा--ज्ञानावरण प्रचविर्श, थुत॒मामिनिवोधिकम | 
प्रजषिज्ञान थ तृतीय, मनोज्ञानं व केदलम्‌ ॥शा 





शब्दार्थ - ज्ञानापरायु क्से पांच प्रतार का है-मतितानार रण, श्रतजानायरण) 
अपधिज्ञानायरण, मन पर्यायज्ञानावरण और सेवलज्ञानापरश । 

भाष्य--ऊर्मे की आठ मूत प्रद्धतियों का वशेन करने के परचात्‌ क्रम से उत्तर 
प्रहतियों का निर्पण करने के लिए पहले शानायरग को पांच उत्तर प्रह्॒तियों था यहा 
निर्देश शिया गया है | थे इस प्रयार दै- मत्तिज्ञानायरण, श्रततानायरण, अवृधि- 
झानावरण, मन पर्यायवानायरण और क्उलज्ञानावरण | 

अ्रतज्ञान का आपरण करने वाता कर्म श्रतत्ञानाय रण है । मतिज्ञान मा आब- 
रण करने पाला कम मतियानावरण है। अप्पिज्ञान थो रोसने बाला फर्म अवधि- 
ज्ञानावरण, मन पर्याय झ्वाम की स्तायट करने याला मन पर्याय झानावरण है और लो 
केबलजान इसम नहीं दोने देता बद केवलब्ानायरण कर्म कइलात है। पाच छानों का 
स्पष्ट स्लरूप विदेचन ज्ान-प्रकरण में क्या जायगा। 


पान पी उत्पत्ति के क्रम की अपेक्ा मतिज्ञान प्रयम और श्र तज्ञान दूसरा है) 
क्योकि मनिश्ञान के पश्चात्‌ ही श्र्‌तज्ञान उतन्न होता है । परन्तु यदां सूतकार ने 
श्र्‌ तज्ञानावरण का सर्यश्रयम निर्देश श्या है | इसका कारण यह दै कि श्रुत के 
द्वारा दवी मति आदि होप ज्ञानो का स्परूप जाना जाता है अताइव भ्रुत ज्ञान मुख्य है 

ज्ञानायरण कर्म के बन्ध के निम्न लिपित हेतु हैं-(१) क्वान और ज्ञानवान 
की निम्दा करना । (२) जिस ज्षानी से ज्ञान वी प्राप्ति हुई हो उसका नाम छिंपारर रवय- 
बुद्ध घनने का प्रयत्त करना । (३) ज्ञान वी आगधना में विध्न डालना-जैसे प्रन्य 
डिपा देना, शात््र का क्षय कोई पठन करता द्वो तो कोलाइल करना आदि । (४) ज्ञानी 
जन पर द्वेप का भाव रखना । जैसे-अज़ी | वह ज्ञानी कहलाता दै पर ई बड़ा टोंसी। 
बास्तत में वह छुठ्न भी नदहों जानता, इत्यादि | (५) झान और ज्ञानी वी आसातना 
करना | जे 2 -पदने-तिपने से हुछ भी लाम नहीं है ज्ञान नाशिक बना देता है 
और ज्ञानीन्नन ससार को घोरा दते हैं, अथया ज्ञानी का सामना होने पर उससे 
दुर्बचन कहना, इसका यवोचित विनय न करना । ($) ज्ञानी के साथ विसवाद 
करना- बृथा और उद् ढवापूर्ण वकवाद करना। 

द्वानायरण कमें इन सत्र दुष्डतत्यों को ररने से वस्धता है। अनएय जो अव्य 
जीप श्लानाररण कर्म के बस्थन से बचऊर ज्ञानी बनना चाइनते हूं, उन्हे इन कारणों का 
परित्याग करके ज्ञान और ज्ञाटी के प्रति श्रद्धा भक्ति वा भाव रखना चादिए । उनऊा 
ययोचित आदर करना चाहिए । ज्ञान की आराबना में सहायक्र बनना चादिए 
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ज्ञान के, साधनों का प्रचार करना चाहिए और बहेमात्त पूर्वक ज्ञान की निरन्तर आराधना 
करना चाहिए | सम्यग्ज्ञान की आपत्ति ही आत्म-कल्याण-का मूल है। उसके बिना की जाने 
वाली क्रियाएं मुक्ति का कारण नहीं द्वोती हैं | ऐसा समझकर ,सम्यम्ज्ञान की साधना करना 


शिष्ट पुरुषों का परस कर्तव्य है | 

मूलः--निद्ा तहेव पयला, निद्ानिद्ा य पयलपयल। य । 
तत्तो अ थीणगिड़ी उ, पंचमा होइ नायव्वा ॥ ५॥ 
चक्खुमचवख ओहिस्स, दंसणे-केवले य आवरण । 
एवं. तु नव विगप्प॑, .नोयव्यं दंसणावरणं॥ ६॥ 


छाया:--निद्रा तथैव प्रचला, निद्रानिद्रा,च प्रचुलाप्रचला च | 
ततश्च स्व्यानगूद्धिस्तु, पन्चमा भवति ज्ञातब्या ॥| ५ ॥ 
चक्षुरचक्षुरव्वे:, दर्शने केवले च आवररो | 
एवं तु नवविकल्पं, ज्ञातव्य दशनावरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


व्दार्थ:-दशनांत्ररण कर्म/के नौ भेद इस-अकार जानना चाहिए--(१) निद्रा 
(२) प्रचला (३) निद्राज्निद्रा (४) प्रचलाप्रचला (४) स्त्यानग्रद्धि (६) चक्त दर्शनावराण (७) 
अचक्ष दर्शनावरण (८) अवधिदशनावरण और (६) केवलद््शनावरण” 
भाष्य -ज्ञानावराएं के भेद बताने के पश्चात्‌ ऋमप्राप्त दशनावरण के भेद बताने 
के लिए सूत्रकार नें इन गाथाओं का कथन;किया है। दशेनावरण के नौ भेद हैं और थे इस 
प्रकार 





(१) निद्रा-जो निद्रा थोड़ी सी आहट पाकर ही भंग हो जाती है, जिसे भंग करने 
के लिए विशेष श्रम नहीं करना पड़ता वह लिद्रा कहलाती है। जैन आगमों में यह निद्रा 
पारिभाषिक है जो सामान्य निद्ठा के अर्थ में प्रयुक्त न होकर, हल्‍्फी निद्रा'के अर्थ में 
प्रयक्त होता.. है )| जिस करे के, उदय से ऐसी हल्की नींद आती कमे भी निद्राकम 
कहलाता है। ) ५ > ८ 
) प्रचला- खड़े खड़े, या बेठे-वंठे जो निद्रा आ जाती है वह त्रचला कह लाती 
है और जिस कर्म के उदय से सह निद्रा आती है वह प्रचला-कर्म कहलाता 
(३) निद्रानिद्रा+-जो नींद बहुत प्रयत्न करने से दृटती है--चिछ्लान से या शरीर 
को भकमोरने से भंग होती,है इसे निद्रानिद्रा कहते हैं । यह निद्रा जिस कर्म के उदय से 
आती है उसे निद्रानिद्रा कहा जाता है | 5 ले 
(४).प्रचलाप्रचला--चलते-फिरते समय,-भी ज़ो नींद आ जाती हैं वह प्रचला- 
प्रचला कहलाती :दै | जिस कर्म के उदय से यहं जींद आती है बह प्रचलाप्रचला कर्म 
कहलाता है। : ! 0 78 
(५) स्वथानगृद्धि--जिर्स निद्रा में, दिल या. रात को; जोंग्रत अवस्था में सोचा 
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हुआ कार् मनुष्य कर लेता है उस निद्रा को स्त्थानगृद्धि कहते हैं । ऐसी निद्रा बिस 
कर्म के इदय से आयी है वह स्त्यानगृद्धि कर्स कहलाता है ॥ यह निद्रा प्राथा घन्ञ- 
वृषमनाराए सेइनन वप्ले जीय को ही आती है | इस सइनन वाने जीउ में, दस निद्रा 
के समय बासुदेय के इल से आधा बल आ जाता है यइ निद्रा तिसे आदी है बह 
ज्ञीव नियम से नरक ज्ञाता है * अन्य सइनन वानों को यह निद्रा नहीं आती जिसे 
आने की मम्मायना की छा सकती है उसमें भी बचंमान माचीन युयक्तो से आठ गुना 
अपिहऋ वल द्वोवा है । 

पदार्थ के साम्तास्प धर्म को जानने वाभ्ा उपयोग दर्शन कददलाता है । दर्झन 
चार प्रकार का है, अतएय उसऊ आवरण भी चार प्रहार के हैं। यड चार आयरण और पाच 
निद्रा मिलकर दर्शनावरण के नी मेर दवाते हैं। चार दर्शनों के आवरण यह हैं-- 

(३६) चक्षुदर्शनावरश-आख के ड्वारा पदार्थ के सामान्य घर्म का ज्ञान होसा 
चन्तुदर्णन है और इसका भाजरण करने बाजा कर्म चतु-दर्शनायरण कहलाता है । 

(७४) अचनुद्शगापरए-आमखखं को छोड़ कर शेप चार इर्द्रयों से हानबाचा 
पाये के सामान्य धर्म का प्रदण अचज्ञ॒इर्शधन कदलाता है ! दसे रोकने वाज्ञा कम 
अचलुदर्शनावरण कद्दलाता है । 

(८) अयधिदर्शनाबरण -- अययिज्ञान से पहले, जो सामान्य का ग्रददण होता है 
इसे अधबर्धिदेशन कहते हैं | अयधिदर्शन का आवरण करने वाला कर्म अयधिदर्शना- 
चरण क्ट्टलाता है । 

(६) केगलद्शनावरण--सप्तार के समस्त पदार्थों का सामान्य बोघ दोना केपल 
दर्शन है और उसका आवरण करने वाला कर्म केवलद्शनावरण है। 

उपर्युक्त चार दर्शनों में से केचचइशन सम्यकत्य के रिना नहीं होता रोष तीन 

दर्शन सम्यक्त्व के अभाव में भी दोठे हैं । 

दर्शनायरण कर्म का उन्ध निम्नलिखित कारण से होता है --(१) जिसे अच्ची 
तरदद दीखता है उसे अस्घा या काना कद्दना, और उसका अवबर्गाबाई करना । (२) 
जिसऊ द्वारा अपने नेयों को लाम पहुचा द्वो या नेगों के त्रिना भी जिसने पदार्थ का 
थयारय स्वरूप समम्धया द्वो उस उपकारी छा उपकार न मानना । (३) डी अयधि- 

दर्शन बाली है उसकी या उसके उस विशिष्ट दर्सन की निन्‍्दा करना । (०) हिसी के 
दुसरे हुए नेयों के ठीक होने में बाथा ढालना या चछु से मिन्‍म किसी अन्य इन्द्रिय ह्वाय 
होने वाले दशशन या अयविदर्शन अथवा क्वजदर्शन की प्रात्रि म॑ दाघा हावना । (५) विसे 
कम दीखता है या पिनकुल नहीं दीखता उसे यइ क्ट्टना छझि--यद धूते दे । इसे साफ 
दिसाई देता है, किर भी दान-चूमकर अस्था बना बट़ा है। इसी प्रकार अचचु दर्शन की 
मन्दता वाले को छच्िया-कपटी कदना। जैसे -यद सो दूसरों को घोखा देने के किए मूर्ये 
बन दा दै ' इसी प्रसार अवधिदशन और केयददर्शन वाले के प्रति दवेघ का मार रपना। 
(६) बसुदगैन, अचनुदर्शन, अवगिदर्शन और केयददरीन वाले के साय मंगड्रा-क्साद 


फरना। 
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अ् | 

इत्यादि पूर्वोक्त कार्य करने से दर्शनावरण का बन्ध होता हैं। इस घाति कर्म 

कस कक किक ३ ५ त्थ रु हि क् 

के वन्‍्ध से बचने की इच्छा रखने वालों को उपयु क्त काव तथा इसी प्रकार के अन्य काय 
त्याग देने चाहिए । को अक 

यहां यह शंका की जा सकती है कि जैसे मतिज्ञान ओर श्र्‌ ततान से पूर्व चल्नु- 

दर्शन और अचलुदशेत होता है, अत्रवितान से पहले अवाधि-दशन 

होता है, केवल ज्ञान के पश्चात्त केवलदर्शन होता है उसी प्रकार मनः पर्याय ज्ञान से पहले 

सनः पर्याच दर्शन क्यों नहीं होता !शास में सनःपयोय दशेन का उल्लेख क्यों नहीं है 

इसका समाधान यह है कि मनःपयाय ज्ञान इंहा नामक मतिन्नान पृथक होता है। देशन- 
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पूर्वक नहीं होता | इसी फाय्ण मनःपर्यीय दर्शन नहीं माना गया है । 


मूल:-वेयणीयं पि दुविहं, सायमसायं च आहिय॑। 
सायस्स उ वह भेया, एमेव असायस्स वि ॥७॥ 


छाया--वेदनीयमपि द्विविधं, सातमसातं चाल्यातम्‌ । 
सातस्य तु बहवो भेदा:, एवमिवासात्तस्यपि ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ--वेदनीय कर्म के दो भेद हैं-(१) साता वेंदनीय और (२) असाता बेद- 
सीय | सातावेदनीय के बहुत-से भेद हैं. और इसी प्रकार असाताविदनीय के भी ॥ 

भाष्य--दशैनावरण के पश्चात्‌ बेदनीय कम की मूल प्रकृृतियों का निर्देश किया 
गया है अतः उसी क्रम से सूत्रकार वेदतीय कर्म की उत्तरप्रकृतियों का निरूपण करते हैं । 

सातावेदनीय और असातावेदनीय के भेद से वेदनीय अकृति दो प्रकार की है | 
जिस कर्म के उदय से कोई पदार्थ सुखकारक प्रतीत होता है चह साता वेदसीय है और 
लिम कर्म के उदय से कोई पदा्ण दुःखननक अनुभव होता है उसे असाता चेदनीय कर्म 
कहते हैं। इन दोनों के अनेक-अनेक भेद सृत्रफार ने चतलाये हैं । इसका कारण यह है कि 
वेंदनीय के विपय अनेक हैं। जैसे - रूप, रस, गन्ध; स्पश और शब्द । पांच इन्द्रियों के 
मनोज्ञ त्रिपयों को सुख रूप समभने से सातावेदनीय के पांच भेद हो जाते हैं । जैसे (१) 
रूप सातावेदनीय (२) रस सातावेदत्तीय (३) गन्ध सातावेदनीय (४) स्पर्श सातावेदनीय 
और (४) शब्द सातावेदनीय | तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के उदय से मनोज्ष स्पर्श सुखप्रद 
प्रतीत हो वह स्पर्श-सातावेदनीय है; जिसके उदय से अनुकूल रस सुखज़्नक अनुभव हो 
वह रस-सातावेदनीय है . इसी प्रकार अन्य लक्षण समझना चाहिए। रूप के पांच भेद 
रस के पांच, गन्व के दो भेद, स्पर्श के आठ भेद हैं. और इनके भेद से साताबेदसीय के भी. 
उतने ही भेद हो सकते हैं | 


इन्द्रियों 
एव पूर्वोक्त रीति से 
भें 


भेदों को लक्ष्य 


के इन्हीं विपयों को दुःख रूप अतुभव करना असातावेदनीय है । अत- 
ही असाता के भी उत्तरोत्तर अनेक भेद किये जा सकते हैं । इन्हीं 


लेकर सूतन्रकार ने 'सायस्स उ बहू भेया एमेंव असायस्स थि? अथोतत्‌.- 
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साता के अनेड मेद हैं और इसी प्रकार अमाता के भी अनेक मेद्र हैं, ऐसा कवस झिया है। 
साताबेदडीय और अमानावेदनीय के लत्तय हो सूक्ष्म दृष्टि स देखने पर घात 
होगा छि ममार में कोई मो पदाये सुखदारी या दुःसद्दारो नरों है । राग और देेंप 
का निमिन पाकर दी जीव किसी पदाय को सुख रूप मान लेता है और किसी को 
दुख रूप मान लेता है । पढाये में सुख+दु सर टने की शक्ति होती तो जो पदाये एक 
व्यक्ति को मुखदायह द्ोता वद सभी व्यक्तियों को सुख ही सुस प्रदान करवा और 
एक समय सुख डेटा वह सद्दा मुखदायरू ही दोता । इमी प्रशर डो वल्लु एक 
व्यक्ति को, एक समय, दुखद «द्ोती वह समी व्यत्रित्यों को मद्राझ्मत्न दुःख ठेती। 
डिल्तु उगत्‌ में ऐसा नहीं होती । एक पदार्य एक को साना रूप अतीत द्वोता है तो 
दूसरे को अमांदा ूप । इतना डी; नहों, एक डी को जो जखु आध-इस समय 
मसुखकारश घाक होती द वही दूसरे समग्र में दुःख का काया जान पड़ती 2) कोई 
विद्वाचोलुप सीन घूख लगने पर सुससततपक्‍यान साने में “अत्यन्त मुख समम्धता 
है, पर जब उसझी आकएठ उद्रपूर्ति हो जाती है तय वही व्यवन उसमे वित्र की 
माति अत्रिय लगते लगता है । नीम मनुध्य को कदुक लगता है पर ऊट इसीको बड़े 
प्रेम से मक्षण करता है । इसस यद राष्ट्र है किसी भो वलतु में सुख-दुख स्यन्न 
करने की शक्ति नहों है । 
यदि ऐमा है तो हमें सुख दुःख देने वाला कौन है ? आमिर जद इस 
सुख-दु म्॒ का भव्यज्ञ अनुमव करते हैं ठब इनका कुद्ध कारण तो होना ही चाहिए। 
निःकारण तो किसी की दर्सात्ति द्ोती नद्मों है ? फिर. सुख-दु स्पा हा कारण क्या ? 
इसका समाधान यही दे कि राग रूप मोइन्यीय कम के उदय से रुप, रस, गन्ब, स्पर्ण 
और शद्दादि में सुख का बेदन अनुमव होता है और ढेप मोदनीय के रदय से रूप 
आदि त्रिषय में दुःख रूप बेदन होता ह।॥ यद वेदन (अनुभव) कराना द्वी वेदनीय कर्म 
का कार्य है। इस प्रकार यह मिद्ध होता दै छि तिसने राग देप पर वित्य प्राप्त करली है 
बह इन्द्रिय के क्रिसो विषय को न सुख रुप मानता है, न दु'ख रुप मानता है ससार में 
घटने वाली कोई भी घटना, अनुकूच या प्रतिकून सयोग उस दुखी या सुखी नहीं बना 
सकते । वह तत्स्थ भात्र से सप्तार के रगमच पर द्वोने बाले जिवरिप अमिनया को देख ताहै 
और दम सबसे अपनी आत्मा को भिन्न सनरदता द । दु ख से छुटकारा पाने और सुखी 
बनने का एक मात्र यद्दी सच्चा उपाय है कि दु को दु ख समझकर न अपनाया जाय और 
इन्द्रिय-विपयवन्ध सुम्य को वालविक सुख न माना जाय | वर्नुता छिसी पदार्थ को दुख 
मय सममना ही दुःख है और सुख रुप सममना द्वी सुख दै । यद दोनों सममः अमपूर्ण हैं, 
क्योंकि दाह्म पदाथ सचा सुख नहीं दे सकते । इसीलिए वेदनीय कर्म का लत्तण चवाव समय 
यह कद्दा गया है दि जो सुख-दुख का अनुमव कराता है वद वेदनीय कर्म है-यह नहीं 
कह्दा गया ड जो सुख् दुःख दे उसे बेदनीय कर्म कहने हैं । 
बिन ससायी दीबों ने गाय-द्वेप पर विचय नहीं प्राप की है, अठएवं जो बाह्य 
पदार्थों में दी छुख-दु ख का अनुमव करते हैं, उन्द दुम् से वचने का दो अवश्य द्वी 
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प्रयत्न करना चाहिए । दुःख से बचने का उपाय आसातावेदनीय कर्म के बंध से चचना है| 
जिन्हें आसातावेदनीय का बंध न होगा वे दुःखानुभव से बच सकते हैं | अत्तएव जिन कारणों 
से असाता का चन्ध होता है उनका परित्याग कर साता के बंध के निमित्त जुटाने चाहिए । 
सातावेदसीय के चंध के कारण इस प्रकार हैं--एकेन्द्रिय, द्वीनिद्रय त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रि 
और पंचेरिद्रिय जीवों को-- किसी भी श्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना, उन्हें 
कुराना नहीं; परिताप न पहुंचाना, अश्रुपात न कराना, लात-घू'सा आदि से नल पीटना, अर्थात्‌ 
उन्हें किसी प्रकार असाता का अनुभव अपने निमित्त से न होने देना असाताबेदनीय कस 
इनसे विपरीत कारणों से होता है अर्थात्‌ किसी भी ग्राणी को दुःख देने से, शोक पहुँचाने 
से, संताप देने से, कुराने से, अश्रपात कराने से, पीटने आदि से असाता का बंध होता 


है। 


अन्य प्राणियों को दु ख-शोक आदि पहुंचाना तो असातावेदनीय के बंध का 
कारण है ही, साथ ही स्वयं दुख करना, शोक करना, संतप्त द्वोना, मूरना अश्नुपात करना 
और अपना सिर और छाती पीटना आदि भी असातावेदनीय के बन्ध का कारण है। अत- 
एवं घन-सम्पत्ति, स्वजन आदि का विछोह हो जाने पर शोक करता, संताप करना; रुदन 
करना, आदि असातावेदसीय के बंध का कारण समझकर विवेकीजनों को उसका त्याग कर 
देना चाहिए | तपस्था आदि के द्वारा जो कष्ट सहन किया जाता है, वह कपाय पूर्वक न 
होने से असाता के बंध का कारण नहीं, अपितु निर्जरा का उत्तम उपाय है। 

शरीर में अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होना, मानसिक चिन्ता होना आदि 
असाताबेद्नोय के फल हैं और निरोग शरीर होना, चिन्ताएं न होना, धन-घान्य आदि 


प्रिय पदार्थों का संयोग मिलना-सांसारिक सुख की सामग्री प्राप्त होना सातावेदीय कर्म 
है 
का फतल्न ६ । 


५ « 5 ० 8. 
मूल;--भोहणिज्ज॑ पि दुविहं, दंसणे चरणे तहां। 
पे ] चुत्तं ५ . + 
दंसणे तिविहः चुत्तं, चरणे दुविह' भवे ॥ ८॥ 
छाया:-मोहतीयमपि द्विविघ', दर्शने चरणे तथा ६ 
दर्शत व्रिविधमुक्त' चरणं द्विविध' भवेत्‌ ॥ ८॥ 
शब्दार्थ--मोहनीय कर्म भी दो प्रकार का है--(१) दर्शनमोहनीय और(२)चारि- 
तरमोहनीय । दशनमोहनीय तीन प्रकार का कहा यया है और चारित्रमोहनीय दो प्रकार का 
है । 


भाष्य--वेदनीय कर्म के निरूपण के पश्चात्‌ मोहनीय कम की उत्तर प्रक्नतियों 
का निर्देश यहां किया गया है । 

आत्मा को मोहित करने चाला अथीत्‌ सत-असत्‌ के विवेक को सप्द कर देने 
वाला मोहलीय कर्म अत्यन्त प्रवल है। संसार 


को यदि चक्र कहा जाय तो मोहनीय 


[ ६४] फर्म मिरूपण 





कर्म पद्द घुरी है विमऊे सदारे यद चक्र चलना है। यह फर्म दुढ़रा घातक है. आत्मा को 
सम्यक्त्य भी नहों होने देता और चरिय भी नहददा द्वोने देता । इसक सदयोग से क्ञान भी 
मिश्यालान घन जात है। इस प्रसार मोक्ष के कारणभूत रत्लतय का विनाशक मोहनीय 
कर्म ही है। यद कर्म दुसयें सुशध््यान तक बहता है और ग्यारह गुण स्थान पर भी आकमण 
करके चीय को नोये गिराने गिराते प्रयम गुशर्वान में भी लाकर पढक देंता है। सपार के 
समस्त दु ख मोदनोय कम की ही उदीलत नीव को सुगतने पड़ते हैं । अतर्य सुसासिचाषी 
सत्य प्रागिया फो मोहनीय कर्म के विनाद या सम्पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। मोहनीय 
कर्म का आशिऊ नाञ किये पिना आत्मा आध्यात्मिक प्रगति री ओर एक भी उ्दम नहीं 
जड़ा सकता । क्याड़ि दर्शनमोहनीय के ३दय की अवस्था में प्रथम गुणरवान से आगे जीव 
नहीं बढ़ता है। 
मोदी चीव क्रोध मान साया लोभ के उम्मीभूत होकर नाना प्रकार के दु' इठाते 
हैं। उन्द अपने रपरूप का भी भान नई रहना हि बस्तुत मैं जौन हू ? मेरा असली स्यभाव 
क्या है? मैं नाशवान हू या अगिनधवर हू ? माह्दी जीय शरीर को ही आत्मा समर लेता है 
और किर झरीर का योपण करने के लिए इन्रिया का सुत्ताम बन जाता है । बढ ससार के 
पर पदार्थों में ममत्न भात धारण करता है। यह महल मेरा है, यह तेरा दै। यह राज्य मेरा 
है, यद घन-धान्य मेरा है यह दामी दास मेरे हैं, यद सोना चादी मेरा दै। इस प्रकार मेरे 
तेरे के पाश में फसरर पागल पुरुष परी तरद्द नाना चेष्टाए करता हुआ अनन्त काल समसार 
में व्ययीव करता है । 
बड़े-बड़े ज्ञानयाम्‌ पुस्ष भी मोद के ज्ञाल में फस आने हैं। ससार में जो अनेक 
एकन्तयाद प्रचलित हैं, यद् सब मोद की द्वी विडम्बना है । मोद जीय के विय्रेक् को मिट्टी 
में मिला टेता है। कद्दा भी है-- 
पापाणसण्डेष्यपि रत्मबुद्धि फन्‍्तेति धी झोणितमासपिण्डे। 
पड्चात्मके चर्ष्मणि चात्ममात्रों जयत्यसौ काचनमोददलीला ॥ 
अथान्‌ मोह की लीला ससार में सर्वत्र विनयी हो रही है । उसी का यह प्रभाव 
है कि पत्थर के ठुक्डों को लोग रत्न समभते हैं । (रत्न वास्तव में पत्थर के ही ढुकडे हैं। 
डना जो अधिक मूल्य सममा ज्ञाता है सो केयल मानय-समान् की कल्पना का ही मुल्य 
है । अर्थशास्त्र की दृष्टि से उनका वास्तविक मूल्य एक रोटी के टुस्डे बराबर भी नहीं है) 
मोद के प्रमाय से ह्वी लोग रक्त और माभ के लोब को (पिण्ड को) प्रिया मानने हैं और पच 
भूलमय बरीर को आत्मा सम बैठते हैं। 
देसी अवस्था में मोद को जीतने वाले मद्ापुम्प पन्‍्य हैं ! वे अत्यन्त सत्वश्ञाली 
हैं शरवीर हैं । उनका अमुरूरण द्वी कल्याण का फारण है। विन्दाने राय हेप के पाश को 
छेद डाला है, मोह झा समूल उन्मूलन कर दिया है अतएब॒ जो सम्यगदशन और सम्यर- 
चारित से मुझोभित हैं वे पुण्य पुम्ष उन्‍्दनीय हैं । उ हें अहेनू का प्रतिष्ठित पद श्राप्त होता 
है। सच्चे हदव से अर्दन की मक्ति करने से भव्य ज्ीद स्वथ अहंत्‌ पद श्राप्र करता है । 
किसी मदत ने बहुत सुन्दर कहा दै-- 





द्वितीय अध्याय [ ४ ) 


अधि न 2 5 कट नमन लीड ले मललर 
ग्ेहध्यान्तमनिकदो पजनक भें म्सितु' दीपका-- 
वत्कीर्णाचिव कीलिनाबिव हृदि स्पृताविवेन्द्राचितों । 
आर्िष्रावित्र विम्वितावित्र सदा पादी निखाताबिव, 
स्ेयातां लिखिता विवाधदहनी चद्धाविवाहंस्तव ॥ 
अर्थात्‌: -हे अ्हन्तदेब । अनेक दोपों को इत्यन्न करने वाले मोद रूपी अन्थकार 
को दर करने के लिए दीपक के समान, इन्द्र-वन्य, पापों को भल्‍्म करने वाले आपके 
दोला चरण मेरे हृदय में इस प्रकार ध्विर होकर विद्यमान रहें. माना त्र छदय मे 
ही अंकित हो गये हों, कील दिये गये दा, सी दिये गये हा। चस्पा हो गये हों, 
प्रतिविम्धित हो रहे हों, जड़ दिये गये हां; लिख दिये गये हां अथवा वन्य गये हा। 
घीतराग भगवान की भक्ति ही मोह को जीतने का कायकारी उपाय हैँ। उसके 
| स्वरूप को मलीभांति सगमकर उसका निवारण करने के लिए प्रयत्न करना ही 
. सानव-ज्ीचन की सर्वश्रेष्ठ सफलता है । 

ग्रेहसीय कर्म दो प्रकार का ट्ै-(१) दर्शन मोहनीय और (२) चारित्र सोहनीय । 
दरश्शेनामोहनीय के तीन भेद हैं और चारित्रमोहनीय के दो भेद हैं । इस भेदों के नाम 
स्वयं सूत्रकार मे अगली गायाओं में कहे हैं. | यहां सिर्फ यह बता देना आवश्यक है 
कि दर्शनमोहनीय के तीन भेदों का कथन उदय और सत्ता की अपेक्षा से समझना 
चाहिए । बन्ध की अपेक्षा एक दी भेद है | तात्यये यह है कि बन्ध के समय सासान्‍्य 
रूप से एक दश्मनमोह ही वन्धता हूँ । बनन्‍्य होने के परचान झुद्ध, अधन्झुद्ध आर 
दलिकों की अपेक्षा से बह त्तीन रूप में परिणत हो जाता है। दशनमोहनीय के त्तीन 
भेदों का अलग-अलग बन्ध नहीं होता है । जिस कम के उदय से मिथ्या श्रद्धान हो 
सवज्ञ-कथित बस्तु के स्वरूप में रुचि और ग्रतीति न हो; जिसकी हृष्दि मलीन हो 
भऔर इस कारण जो हिन-अद्दित का ठीक-ठीक विचार करने में असमर्थ हो, अथचा 
जिसके कारण प्रगाद़ श्रद्धान न हो बह दश्शयनमोहनीय कम कहलाता हैं । जो मोहनीय 


चारत्र का एक दंध या पृरारूप से आचरण न करने दे यह चारत्र मोहनीय करम्त 
दलाता है । 


मूल;--सम्मत्त चेव मिच्छत्त, सम्पामिच्छत्तमेव ये । 
एयाओ तिरिण पयडीओ, मोहशणिजस्स दंसणे ॥६॥ 


छाया--सम्यवत्वं चैव मिथ्यात्वं, सम्यड्टा|मिथ्यात्वमेच ते । 
एतास्निस्न प्रकृतथः, मोहनीयस्य दर्शने ॥| ६ ॥| 


शब्दाथ:--मोहनीय कर्म की दर्शन प्रकृति में--अर्थात्‌ दर्शनमोहनीय कर्म की 
तीन प्रकृतियां यह हँ--(१) सम्यक्त्वमोहनीय (२) मिथ्यात्यमोहनीय और (३) मिश्र था 
सम्यडमिथ्यात्वमोहनीय | 


भाष्य:--मोहलीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों के भेद बतलाने के बाद यहां 


[५६] ै. कर्म निहपण 





दर्शनमोह के गेरों का नामोहेख किया गया है। दर्शनमोहनीय के तीन भेई्‌ हैं-- 

फ (१) सम्यक्लमोदनीय - तिसके उदय से सम्यकत्व गुण का घ'त तो नहीं होता 

किन्तु इसमें चल मल और अगाढ़ दोष उत्पन द्वोते हैं उम्रे सम्यक्त्यमोहनीय ऋइने हैं | 
किम & निर्म 

सम्यक्त्ममोहनीय क उदय से सम्यस्दर्शन प्रगाद और निर्मल नहीं हो पाता । 


्ज (०) मिध्याल्मोइनीय -निमके उदय से जीब की श्रद्धा विपरीत दो जाती है; 
द्वित भे अद्वित और अद्वित में द्वित का बोव होने लगता है, वह मिथ्यातवमोदनीय कमें है। 


(३) सम्बदमिख्यात्यमोहनीय--विस कर्म के उदय से न तो अतत्यभ्रद्धान होता 
है भीर न वर्श्रद्धान ही दवा है वरन मिश्र परिणाम द्वाता है उसे सम्यशूमिथ्वालमोहनीय 
कहते हैं। जैसे दही और गुड मिलाकर खाने से न सट्टा ही स्वाद जाता है. और न मीठा 
ही, किन्तु एक भिन्न ही प्रकार का स्याद आता है उसी प्रकार जात्य-तर रूप परिणाम के 
कारणमभूत कम को मिश्रमोइनीय कहते हैं । 


मिथ्यात्व के दस भेद सक्षेप में इस प्रकार हैं-- 


(१) पाप कर्मों से सेवा विस्त, क्चन कामिनी के ध्यागी, सच्चे साधु को 
साधु न सममन्‍प। 

(+) ज्ञो आसम्म परिषद में आमक्त हैं, इन्द्रिया के दास हैं. अपनी पूता प्रतिष्ठा 
के लोलुप हैं, हिंसा आदि पापों का आचरण करने हैं, ऐसे साधु बेपधारियों को साधु 
सममना। 

(३) उत्तम क्षमा मारदेव, आतंब्र शीच, सत्य, सयम, तप, त्याग, भर्किचिनता 
और अह्यचय, इन घ॒र्मो को अधमे सममना। 

(०) हिंसा अमत्य, चोरी जुआ खेचना मददिरापान करना, आदि पाप कार्यों 
को धर्म रूप समझना । 

(५) झ्वरीर; मन और इस्द्रिया को जो कि अनात्मरूप हैं आत्मा समम लेना 
जैसे नासिक लोग सममरदे हैं । 

(६) डीय को अचीक सममना, जैसे गाय, घोडा; पक्रा, मदली सुअर आदि 
ज्ीआ में आत्मा नहीं है ऐसा मानना, जैसे ईसाई मत वाले मानते हैं। वनस्पति, जन और 
पृष्बी आारि में जीव न मानना भी इसी मिध्यात्व में अन्तगेत है। 

(७) मोज्ष के मार्म को ससार का मार्गे सममना, अथॉन्‌ रत्तत्रथ को संसार 
अमण का कारण सममना | पुएय को एकान्‍्त रूप से ससार का कारण सममना इसी 
मिथ्याल में सम्मिलित है। 

(८) समार के मार्ग को मोक्ष का सागे सममना जैसे जल में समाधि लेकर 


आत्मवात करना आदि + पे कपल 
(६) लिन मद्दापुर्स्षा ने विशिष्ट सब॒र और नि्ेश के द्वार समस्त कर्मों का 
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समूल विनाश कर दिया है, जो कर्मरद्ित हों गये हैं उन्हें कर्मंसहित सममना । जेंसे 
मुक्त जीवों को सर्वज्ष न मानना, ईश्वर को अवत्तार लेकर असुर्रों का घातक मानना 
आदि । 


(१०) कर्मंसहित पुरुषों को निष्क्स मानना, जेंसे राग-हेप के वश होकर 
शत्रुओं का संहार करने वाले को मुक्त परमात्मा समझता । ेु 

ब्रस्तु के स्वरूप को विपरीत समझता, बीतराग की वाणी में सन्देह करता, 
अकेले ज्ञान को या अकेली क्रिया को मोक्ष क्वा काग्ण मानना, खरे खोटे का विवेक 
न करके सब देवों को समान सममना; अनेक धर्मीत्मक वस्तु के प्रतिपादक स्थादह्वाद 
सिद्धान्त को अस्दीक्षार कर एक्रान्तवाद अंगीकार ऋरना, इत्यादि सब मिथ्यात्व इन्हीं 
भेदों में सम्राविष्ट हो जाते हैं | विधेकी जनों को यथोचित अन्तर्भाव कर लेना चाहिए । 
मोह के असंख्य रूप हैं, उन सब का विस्तृव विधेचन नहीं क्रिया जा सकता । आभमि- 
ग्रहिक, अनाभिग्रहिक अनाभोग आदि मिथ्यात के भेद भी इन्हीं में अन्दर्गत हैं । 

सनन्‍्यक्त्वमोहनीय कर्म आंखों पर लगे हुए चश्मे के समान है । चश्मा यद्यपि 
आंखों का आच्छादक है फिर भी वह देखने में रुकावट नहीं डालता, उसी प्रकार सम्यक्त्व- 
मोहनीय, मोहनीय का भेद द्ोने पर भी सम्यक्‍त्व-यथार्थ श्रद्धा में बाधा उपस्थित नहीं 
करता है । अतएव इस प्रकृति का सदूभाव होने पर भी चौथा गुगस्थान-अविरत सम्य- 
स्टृष्टि अवस्था से लेकर अप्रमत्तलंयत अवस्था त्तक होती है | मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से 


जीव पहले गुणस्थान में ही रहता है ओर मिश्र प्रकृति के उदय से तीसरे गुणः्थान से 
होता है। 


मूः 7 का हणं के + हज इस वन ई ्‌ 
लः-चरिचमोहण कम्मं, दुषिहं तु विआहिय॑ | 
कसायमोहणिज तु, नोकपायं तहेव य ॥१०॥ 
छाया--चारित्रमोहन कर्म, द्विविद्व॑ तु व्याहृतम्‌ । 
कपायमोहनीय तु, नोकपायं तथव च॥१२०॥। 
शब्दार्थ -- चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकार का कह्या गया है-(१) कपायमोहनीय 
ओर (२) नोकपायमोहनीय । ; 
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भाष्प - दशनमोह के भेद का स्वरूप ॑ि करने के पश्चात चारित्रमो 

॥ देश कै 5 भेड़ का निरूपणु करन के पश्चात चारित्रमोहनीय 
कस की उत्तर प्रकुृतियां यहां चत्ताई गई हैं 

(५ 5 2 

क्र त्रक्का विनाश कर हर कः त्र नहीं होने ठेता मई द 

है जो मं चारि ध विनाश करता है. सम्यकचारित्र्‌ नहीं होने देता उसे चारित्न- 
मोहनीय कर्म कहते हैँ । उसके दो भेद हें-(१) कपायचारित्रमोह 


चारित्रमोहनीय । आह जज किपो 

के अथॉत्‌ जन्म मरण रूप संसार का जिससे, आय अथीत्‌ प्राप्ति 
कपाय कहते है | कपाय के सोलह भेद जिनागम में निरूपश किये गये हैँ । 
हैं- अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण 


दोती है उसे 
०] 

वे इस प्रकार 
क्रोध सान, 


[ छ ] कर्म निरूपण 





माया, लोभ, प्रत्वास्यानायरण क्रोध, मान, माया, लोम, और सज्बलन ब्रोघ, मान, 
साया लोभ । 

विस क्‍्पाय के उदय से जीत्र अनम्तकान तर अत अमग ररता है उसे 
अनन्तानुसस्थी क्‍्पाय कहते हैं | ज्ञिम कपाय के प्रभाव से जीय देशविग्ति अर्थात्‌ थोड़ा 
सा भी स्याग प्रत्याग्यान रुप चारित्र नहीं पान सकता उसे अप्रत्यास्थानावरण क्पाय कद्दते 
हैं । ज्लिमके उदय से सर्े-विरिति अर्थात्‌ मद्दानत रूप पूर्रो सयम॒ र्क्रा रहता है व प्रत्या 
ग्यानायरण क्पाय है। जो क्पाय झुनिया को भी क्चित्‌ सतम करता है और जिसके 
उदय से ययाख्यात चारित्र नदों हो पाठा बद सम्बलन कपाय कहलाता है। यह 
कपाय महाप्रत रूप सर्वविरत में बायक नहीं होता दे । 


अनन्तानुबन्धी कपाय जी वासना क्षीयन पर्यन्त बनी रहती है और इसके उदय 
से नरक्गति के योग्य कर्म-बन्ध दोता है। अप्रत्याख्यानावरण क्पाय के सरकार एक वर्ष 
तक बने रहते हैं और इसके उदय से वियंब्च गनि के योग्य कर्म का बन्ध द्वोता है । 
प्रश्थाख्यानायरण कपाय के सरकार चार मद्दीने तक रहते हैं और इसऊ उदय से मनुष्य 
गति के योग्य कर्म का बन्घ द्ोता है । सम्ब॒लन क्पाय एक पज्ष तक रहता है और इसके 
डदूय से देय-गठि के योग्य कम का बन्ध होता है। क्पायो की यद्द स्थिति बाहुल्य की 
अपेक्षा समझण् चाहिये । इसके कुद्ध अपबाद भी होते हैं। 

प्रसगवद्श यद्टा यह उता देना आपश्यर है कि आवश्यक सूत्र में प्रतिक्रमण के 
पाच भेद किये गये हैं--दैवसिक, राजिक पाचिक, चातुर्मासिक और सावत्मस्कि | इन 
भेद का सम्बन्ध क्यायो की रियति के साथ है। आवक अपने व्ययद्टार में क्रोध, मान, 
माया और लोभ के संबन करने से प्राय वच नहीं पावे। इन पापकार्यों से मलीन हुए 
आत्मपरिणामों को निर्मल बनाने ऊे लिए प्रतिक्रमण किया जता है | यदि श्रतिदिन प्रात 
और सायशाल पाप के सरक्नाग को इटा दिया जाय तो उत्तम है। यह सम्भय न हो तो 
पाक्षिक प्रतिक्मण के द्वारा उन्हे अवश्य दटा देना चाहिए, अन्यया क्‍्पाय के वह सरकार 
सब्बलन कोटि के न द्वोकर प्रत्यास्यानावरण कपाय के सममे जाए्गे। यदि चार भास में 
भी उनका निवारण न हुआ अर्थात्‌ चौमासी प्रतिक्ृमण न किया तो वे सरकार अप्रत्यास्या- 
नायरण के द्वोगे और उनसे तियंच गति का वन्‍्ध होगा और अर॒ुजतों का भी थे घात कर 
दगे। अन्त में सावत्मरिक प्रतिक््मण करके तो उन क्पायों को दूर करना ही चाहिए, 
अन्यथा वे अनन्तानुदस्धी की क्लोटि के द्ोकर सम्यकत्य का भी घात करने चाले दाग और 
उनसे नरक गति का बन्च होगा। इसी अभिप्राय से प्रतिक्रमण के इन भेदों का विधान 
किया है। अतएवं ससार भीरु अध्यास्मनिष्ठ पुम्षो को प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, 
जिससे कपाय के सस्कार नष्ट दो सकें । 

सुगमता से सममने के लिए चारों प्रकार के क्रोध, मान, साया और लोभ का 
स्व॒स्प दृष्टान्द सदित इस अकार दै। 

(१) सच्दलन क्रोध -पानी में सींची हुई लक्कीर जैसे झीज ही मिट जाती है 
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उसी प्रकार जो क्रोध शीत्र ही शांत हो जावे वह संज्वलन क्रोध है । 

(२) प्रत्याख्यानावरण क्रोध - धूल में खींची हुई लकीर कुछ समय में हवा से 
मिट जाती है उसी प्रकार जो क्रोध थोड़े से उपाय से शांत हो जाय बह प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध कहलाता है । 


(३) अप्रत्याख्यानावरण ऋरध--प/नी सूखने पर मिट्टी फटने से तालाब आदि 
में जो दरार एड जाती है बह आगे वर्पा होने पर मिटती है, उसी प्रकार जो क्रोध विशेष 
उपायों के अचल्ंबन से शांत हो ब्रह अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है| 

(४) अनस्तानुवंधी क्रोध- पर्वत के फटने से जो दरार होती है उसका मिटना 


दुःशक्य है इसी प्रकार जो क्रोध किसी भी उपाय से शांत न हो इसे अनन्तानुबंधी क्रोध 
कहते हैं 


(५) संड्वलन सान--जैसे बेत अनायास ही नम जाता है उसी प्रकार जो मान 
अनायास ही मिट जाता है वह संज्वलन मान है। 

(६) प्रत्यास्यानावरण मान-सूखी हुई लकड़ी जेसे छुछ समय में नमती है 
उसी प्रकार जो समान जरा कठिनाई से दूर हो बह प्रत्याख्यानावरण सान है । 


(७) अप्रत्याख्यानावरण मान - हड्डी को नमाने के लिए अत्यन्त परिश्रम करना 


होता है उसी प्रकार जो मान बड़ी कठिनाई से दूर होता है वह अप्रत्यास्यानावरण 
मान है | 


(+) अनन्तानुबन्धी मान--पत्थर का स्तम्भ लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं 
मुड़ता, इसी प्र कार लो मान जीवन-पर्यन्त कभी दू< नहीं हो सकता वह अनन्तानुबंधी 
मान कहलाता है । 


(६) संज्वलन साया--जिस माया अथौत वक्रता को बांस के छिलके के समान 
कक. सं र ्रि है] 
अनायास ही सरलता-सीधेपन में परिणत किया ज! सके उसे संज्वलत माया कहते हैं । 
(१०) प्रत्याख्यानावरण साथा-चलते हुए बैल के पेशाब करने की लकीर 
टेढ़ी होती है और बह टेढ़ापन धूलि बगैरह के गिरने पर नहीं मालूम होता उसी प्रकार 
जो कुटिलता छुछ कठिनाई से मिटे वह ग्रत्यास्यानावरण माया है। 
(११) प्रत्याख्यानावरण माया-मभेढ़े के सींग का टेढ़ापन दूर करना अत्यन्त 


श्रसखाध्य है उसी प्रकार जो माया अत्यन्त प्रयास करने से हटे उसे अप्रत्याख्यानावरण 
साया कहते हैं | 


(१३) अनस्तानुबंधी माया--जैसे बांस की कठिन जड़ का टेद्वापन दूर नहीं किया 
जा सकता इसी श्रकार जो छुटिलता आजीवन दूर न हो सके बह अनन्तानुबंधी माया है। 


..__ (१३) संज्बलन लोभ--जेसे हल्दी का रंग शीघ्र ही छूट जाता है उसी प्रकार 
जो लोग शीघ्र ही मिट जाय वह संज्वलन लोभ है । - 
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(१४) प्रत्याय्यानायरण लोभ-जैसे कात्न का रग कुद्ध कठिनाई से छूटता है 
उसी प्रकार जो लोभ छुद्ध परिश्रम से छूटे कद प्रत्यास्यानायरण लोम है। 

(१५) अभप्रत्याख्यानायरण लोभ--गाडी क पद्दियों में लगाये ज्ञाने वाले कीचइ- 
०25 समान चो लोभ बडी मुश्किल से छूटता है बद अप्रत्याययानायरण लोस कद 
लाता है। 





(१६) अनन्तानुबपी लोभ--क्रिमिची का रग जेस फपड़ा फट जाने पर भी 
ं छूटठा उसी प्रकार जो लोभ जीवन के अ त तक भी न छूटे वद् अनन्तानुधधी लोभ 
। 
लो--ईपतू अर्थात्‌ इल्फा क्पाय नोक्पाय कहलाता है। यह नोक्पाय क्पाय का 
साथी है और कपायों को उत्त चित करता है भडकाता दे अतण्य इसती नोजपाय सल्ञा है। 
नोफपाय के नौ भेद होते हैं--(१) हास्य (२?) रति (३) अरति (४) झोक (५) मय (६ 
जुगुप्मा (७) स्त्रीवेद (८) पुम्पर्रेद (६) नपु सक्वेद । 
जिसके उदय से निष्छारण था सम्ारण हसी आे उसे द्वास्यनोकपाय कर्म फ्द्ते 
हैं। निसके उदय से धन, पुत्र देश, राज्य आदि में अनुराग हो उसे रतिनोक्पाय कर्म कद्दा 
गया है। जिसके उदय से पूर्वोक पदार्थों मे अप्रीति दो उसे अरतिनोरपाय कम कहते हैं । 
जिमके ढदय से इष्ट के वियोग हाने पर स्लैश द्वो बढ भोकमोकपाय कमे दै । जिसके उदय 
से चित्त में उद्देग दो बद रूयनोऊपाय कम दै। तिसके उदय से ग्तानि उत्न्न द्वोती है वह 
जुगुप्सानोस्पाय कर्म फहलाता है, तिमके उद्य से पुर्ष के साथ रमण करने वी इच्छा हो 
बह स्रीबेद, निसके उदय से सत्री के साथ रमण करने वी इच्छा हो बद पुरपपेद और पिसका 
पं द्ोने पर दोनों के साथ ग्मण करने की अभिलापा हो बह नउ सक येद कम कददलाता 
। 
इस प्रकार तीन भेद दर्शनमोहनीय ऊे और पच्चीस भेद चारित्रमोइनीय के सोलह 
भेर कपायचारिय्ोद के और ना नाकव्रायचारित्र मोह के ) मिचकर कुच अद्वाईस भेद 
मोदनीय कम के दोते हैं । 


मूल:--सोलसबिहमेएणं, कम्म॑ तु कप्तायजं । 
सत्तविह' नवविह' वा, कंम्प च नोक्सायजं ॥ ११॥ 


छाया --पोइशविषमभेदेद, कम तु कपायजम्‌ | 
ध्वप्तविघ नवविदय वा, कम च सोक्पायजम्‌ ॥ १३॥ 
झब्दार्थ -क्पायरूप चारिश्रमोहनीय कर्म सोलह प्रसार का है और नोक पाय रूप 
चरित्रमोहनीय कर्म सात प्रकार या नौ प्रकार का है। 
आष्य --दोनो श्रकार के मोइनीय के भेहों का विवेचन सुगमता के उद्दे श्य से 
ऊपर क्या जा चुका दै। अब उनके गिबेचन की आवश्यरुता नहीं है। विशेष इतना 
सममना चाद्िए कि नोरपायचारिवमोदनीय के नो भेद्ों के बजाय सात भेद भी हैं। 


द्वितीय अध्याय 2008) 





तीनों वेदों की प्रवक गणना करने मे नी शेद होते हैं और सामान्य रूप से वेद को ण्क् 
साना जाय तो सात भेद होते हैं । दोनों प्रकार की संख्या में तास्यिक भेद बिलकुल नहीं है, 
यह तो विवक्षा का साधारण भेद है । 

फेवली भगवान्‌ का; वीतराग-प्ररूपिन शास्त्र का. चतुर्विध संघ्र का तथा देवों का 
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अचशणवाद करने से दशनमोहनीय करे का वन्ध होता है। तीत्र क्रोध, दीत्र मान, दीत्र 
९ ली रि श् कै 8 

माया, और तीज लोभ करने से चारित्र मोदनीय कर्म का चन्ध होता है । इस प्रकार सोह- 
नीय कर्म का विवेचन यहां समाप्त होता है। 


बूल;--नेरहयतिरिवखाउं, मणुस्साउं तहेव य । 

देवाउयं चउत्य॑ तु, आाउकभ्म॑ चउव्बिहा ॥१२॥ 
छाया:--नै रयिकतियंगायुः, मनुप्यायुस्तथैव च्‌ । 

देवायुश्चतुर्थ तु, श्रायु: कर्म चतुविधम्‌ ॥१२,॥ 


शब्दा्थ: --आयु कर्म चार प्रकार का है-(१) नरकायु (२) तियेरू 
प्यायु और (४) देवायु । 


भाष्य:-मोहनीय कर्म के निरूपण के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त आयु कर्म का विवेचन 
यहां किया गया है। नियत समय तक जीव को शरीर में रोके रखने दाला कर्म आय 


कर्म कहलाता है । उसकी 'चार उत्तर प्रकृतियां हैं-..तरक-आयुष्य, तियेच्च-आयुष्य, मनुष्य- 


आयुष्य और देव-आयुष्य । जो कर्म नारक जीवों को नास्की-शरीर में रोक रखता है-- 
मरने की इच्छा होने पर भी नहीं मरने देता--चह नरकायुप्य कर्म कहलाता है । इसी 
प्रकार जो कर्म तिर्यचच के शरीर में जी4 को बनाये रखता है वह तिर्यच-आयु कर्म कह- 
लाता है। मनुष्य और देव के शरीर में जीव को रोक रखने वाला मनुष्य-आयु कर्म और 
देव आयु कर्म कहलाता है । आयु कर्म का क्षय होने पर कोई मनुष्य या देवता जीवित 
रहना चाददे तो भी वह जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार आयु कर्म के उदय से जीव जीता 
है और उसके क्षय से मर जाता है। 


चायु (३) मसनु- 


आयु दो प्रकार की होती है-- अपवत्तेतीय और अनपवत्तैचीय । जो आयु, अग्नि 
जल, थिप और शस्त्र आदि से कम हो हर 


ज जाती है अर्थात्‌ चिरकाल में भोगने योर यु कर्म 
के दलिक शीघ्र भोग लिये जाते हैं, वह आयु हि 2 कहलाती है। डे बाप मा 
होने पर जो मरण होता है वह अकालमरण कहलाता है। अकाल-मरण कहने का तास्‍र्य 
यही है. पे जो आयु कर्म पच्चीस-पचास वर्ष में धीरे-धीरे भोगा जाना था, वह विष आदि 

का निमित्त पाकर एक अन्तमुहूर्त्त में हो भोग लेना पड़ता है | लेसे डाल पर लगा दे 
फल दस-पन्द्रह द्नि या एक मास सें पकता है और उसी को तोड़ कर यदि अनाज आदि 
भे दवा दिया जाय तो एक-दो दिल में ही पक जाता है, उसी प्रकार आय कर्म का भी बाह्य 
निमित्त पाकर शीघ्र परिपाक हो जाता है । ह के व कम कम 
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जो आयु किमी भी कारण से कम नहों होती अथास्‌ पूर्व जन्‍म में जितने समय 
की वी है उतने ही समय में मोगी जानी है उसे अनपरर्चनीय आयु कहते हैं । देवों, 
नासकिया, चरम शरीरियों ( उसी भव से मोक्ष जाने वालों ) चक्यर्ती बासुस्व आदि 
उत्तम पुम्षों और अमख्यात चर्षे की आयु वाले मनुष्य तिरब्चों की आयु अनपतत्तेनीय 
होती है । इनकी आयु को विष, झस्त्र, अग्नि, जल आदि चोई भी कारण न्यून नहीं 
कर सम्ता। 

महा आरम्भ करना, महा परिभद रसना अत्यन्त ज्ञालसा होना परचेेन्द्रिय जीवों 
वा वध करना मासभक्षण करना आदि घोर कार्य करने से नरक आयु की बन्ध होता है। 
छल-कपट करना कपट को छिपाने के चिए फिर क्पट करना, अमत्य भाषण करके कपट 
करना, तोलने-नापने की उल्‍्तुआ को क्‍्म-अधिक देना-लेना, इत्यादि कार्य करने से तिर्यच 
आयु बन्धती दै। निष्फ्पट व्ययहार करना, नलम्रता का भाव रखना, अल्प आरम्म करना, 
अल्प परिप्रह्द रखना, ईष्यो भा न रखता, सथ लीवों पर दयाभाव रखना इत्यादि कारणों 
से मनुप्य आयु का धन्ध होता है । सराग सयम, श्रावर धर्म का आचरण अज्ञानयुक्त तप- 
शचरण, बिना इन्छा के बलात्कार पूर्वक भुस, प्यास, सर्दी-र्मी आदि को कष्ट सद॒स 
करना इत्यादि कारणा से टेय आयु कर्म का अन्य होता है । 

अन्य कर्मों से आयु कमें के बन्ध में एक रास ध्यान टेने योग्य विशेषता है। पह 
यह है कि सात कर्मों का प्रतिनण निरन्तर चन्ध होता रहता है ड्प्‌ आयु फ्म का वध 
प्रतिक्षण नहीं होता। वर्त्तमान आयु के जब छृढ मद्दीने शेष रद्दव ६६ठव देव और नारपी 
ज्ञीवों को नमीन आयु का बच होता है। मनुष्य और तियेब्च धर्नमान आयु का दीसग 
भाग शेप रहने पर चारों आयुओं में से किसी एक का बन्ध करते हैं। मोगमूमि के ज्ीय 
बाष्ट माद्द शेष रहने पर देव-आयु का बन्ध करने हैं । 

एक थार जो आयु बन्ध जाती है बह फिर भोगे बिना छूट नहीं सक्‍्ती। क्स्लु 
एक जीय में आठ अपकुषण कान होते हैं। अर्थात्‌ आाठ बार ऐसा समय आता है जब 
दीसरा भाग शेष रहते पर आयु बस्ध द्ोता है। पहली य तीसरा भांग शेष रहने पर 
अगर आयु का बन्ध हो गया तो उस तीसरे भाग की ॥ भाग अवशिष्ट रहने पर 
क्रि इसी आयु का यघ होता है किन्तु परिणामां के अनुसार स्यिति कम थ्रा अधिक था 
ज्यों फी श्या हो सफती है) उसके दाद तीसरे भाग के तीसरे भांग का तीसग भाग शेप 
गहने पर फिर इसी प्रक्मार आयु में न्‍्यूनता अधिकता आदि सम्भव है । इसी प्रकार आठ 
विभाग होते हैं। 

इमारी बच्तेमान आपु छितनी है ३ उसके दो भाग कब्र व्यतीत होंगे और तीसरा 
भाग छत शेप रहेगा? यह छद॒मस्य जोत्र नहीं जान पाते! इसलिए उन्हें आयु-व 
का समय भी ज्ञात नहीं दो सकता | णेसी अवस्था में प्रत्येक का यदद कर्रव्य 
है कि बद अपने परिणार्मों वी शुद्धि के लिए सद्दा प्रयलशील रहे भौर अस्त न 
करण को दिसी भी क्षण मतिन न दोते दे ? सम्भव है विस क्षण इढ़दय में पाप वा 
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संचार हो उसी समय आयु का बन्ध हो जाय ! 


दो भाग चीतने पर और एक भाग शेप रहने पर आयु का बन्‍्ध होने की ओर 
लक्ष्य रखकर ही सम्भवतः दो-दो तिथियों के पश्चात्‌ एक-एक तिथि को पर्व-तिथि के रूप 
में मनाने की व्यवस्था की गई है | जो भी हो, निरन्तर अप्रमत्त रहकर आन्तरिक शुद्धता 
के लिए प्रयत्न करने फी आवश्यकत्ता तो वनी ही रहती है। अतण्व भव्य जीव, जो परभव 


5. 


में सुख के अभिलापी हैं, उन्हें एक क्षण के लिए भी प्रमाद में नहीं पड़ना चाहिए | 
मूल;-नामकम्म' तु दुविहं, सुह असुह च आहिय॑। 
सुहस्स उ बहू भेया, एमेव अखुहस्स थि ॥ १३॥ 


छाया --नाम फर्म तु द्विविध , शुभमशुर्भ चाहुतम्‌] 
शुभस्य तु बहवो भेदा:, एवमेवाधुमस्थाइपि ॥ १३ ॥ 


शब्दार्थ - नाम कम के दो भेद हैं-(१) आभ नामकर्म और (२) अज्जुभ नामकर्म | 
रब कप 0 बा $. 9 हे 
झुभ नामकर्म के बहुत से भेद हैं और इसी प्रकार अद्युभ नामक के भी बहुत से भेद हैं । 


श क हि डि बे 

भाष्य--नामकमस की प्रकृति चित्रकार के समान है । चित्रफार जैसे हाथी, घोड़ा, 
गाय; भेंस मनुष्य आदि के नाना आकार अंकित करता है, उसी प्रकार नाम कर्म भी-- 
नाना प्रकार के सनुष्य, देव, पशु, पत्ती आदि-आादि की रचना करता है । नाम कम के भेद 
कई प्रकार से बताये गये हैं । किसी अपेक्षा से ४९ भेद, किसी अपेक्षा से ६७ भेद और 
किसी अपेक्षा से ६३ या १०३ भेद भी कहे गये हैं. संक्षेप की अपेक्षा दो भेद भी द्वोते हैं, 
जैसा कि यहां सूत्रकार ने प्रतिपादन किया है । 

नामकर्स के मूल दो भेद हैं--झुभ अर्थात्‌ प्रशस्त और अशुभ जअथात्‌ अग्रेशस्त । 
शुभ नामकर्म के अनेक भेद हैं. और अश्युभ के भी अनेक भेद हैं) यहां बयालीस भेद का 
उल्ले ख्र किया जाता है - (१) गति लाम कमे (२) जाति नाम कर्म (३) शरीर नाम कर्म (४) 
अंगोपांग नामकर्म (६) बंधन नाम (६) संघात नाम (७) संहनन नाम (८) संस्थान नाम 
(६) वर्ण नाम (१०) गंघनाम (११) रस नाम (१२) स्पर्श नाम (१३) आनुपूर्वी नाम (१४) 
बिहायोगति नाम (१५) पराचात नाम (१६) उच्छचास नाम ( १७) आतप नाम (१८) 
उद्योत नाम (१६) अगुरुलधु नाम (२०) तीथेंकर नाम (२१) निर्माण नाम (२२) उपधात 
नाम (९१३) तरस नाम (२४) स्थावर नाम (२४५) वादर नाम (२६) सूक्ष्म नाम , २७) पर्याप्त 
नाम (९८) अप्याप्त नाम (६६) प्रत्येक नाम (३०) साधारण सलाम (३१) स्थिर नाम (३२) 
अस्थिर नाम (३३) शुभ नाम (३४ अशुभ नाम (३४) सुभग नाम (३६) दुर्भग नाम (2७) 


सुखर नाम (३८) दुःस्वर नाम (३६) आदेय नाम (४०) अनादेय नाम (४१ ) यशः कीर्ति 
नाम (४९) अयशः:ः कीर्ति नाम । 


इन बयालीस में उत्तर भेदों के भी अनेक उत्तरोत्तर भेद हैं। जैसे गति के चार 


[ १०४ ] कर्म निरूपण 





भेंद्र जाति के पाच भेद, शरीर के पाच भेद, अगोपाय के तीन भेद बन्धन के पांच भेद। 
सबाद के पाच भेद संदनन के छह भेद, सश्थान के छह भेद, वर्ण के पाच भेद, गाघ के 
दो भेद रस के थाच भेद, स्पश के आठ भेद, आलुपूर्वी के चार भेद जिहायोगति के दो 
भेद | इस प्रफार इनकी सरया कुल पेंसठ है। इनमें पराघात आदि आगे की अद्वाईस प्रकृ- 
एयां सम्मिलित करने से नाम कर्म वी तेरानवे प्रकृतिया हो जाती हैं। यह ऐेरानवे भेद 
सत्ता री अपेक्षा जानने चाहिए । 


रे प्रारम्भ वी चौदद प्रकतिया अनेक भेद रूप होने के कारण पिडकृतिया कहलाती 
हूँ। उनके भेद वी सख्या अभी बतलाई गई है। भेदो के नाम इस प्रकार हैं--- 

(१) गति नामरर्म जिस नाम फ्मे के उदय से जीव देव, मनुष्य, तियंब्च 
और नारक अवस्था प्राप्त करे बह गति नामक्म । उसके यही देवादि के भेद से चार 
भेद हैं। 

(२) जाति नामक्मैं-जिस कर्म के उदय से जीय एफेन्द्रिय, द्वी( द्रय, जीरिद्रिय, 
चौइन्द्रिय या पचेन्द्रिय कहलाये, वह जातिनाप्रकर्म है। यही इसऊ भेर हैं। 

(३) शरीर नामम्में-- शिसके उदय से जीय को दरीर वी प्राप्ति दो | इसके 
पाच भेद हैं--औदारिक शरीरनामकर्म, वैक्रियशरीर नामकर्म, आहयारकशरीर नामकर्म 
त्तजसशरीर भामउर्म और कार्मशञरीर नाप्ररर्म । 

(५) अगोपाग नामकर्म--निस कम के उदय स पुदूगव अगों और उपागों के 
रूप में परिणत हों । इसके तीन भेद हैं - औदारिक अगोपाग नाम (२) वैक्रिय अग्रोपाग 
नाम ३) आंद्वारक अगोपाग नाम। 

(४) बन्धन नामक्से तिस कस के उदय से पहले प्रदण किये हुए शरीर पुदु 
गली के साथ उन्तमान में ग्रदण किये जाने वाले पुदूगला का सम्बन्ध हो । इसके पांच भेद 
हैं -पाच शरोरों के नाम के ही अनुसार पाच भेद । 

(६) सघात नामकर्म--जिसके उदय से शरीर के पुदूगल व्ययत्यित रूप से 
स्थापित हो ज्ञायें । आशर के भेद्े के अनुसार ही सघात नाम ऊँ भी पाच भेद दवोते हैं । 

(७) सदनन मामक्म- जिस क्मे के उदय से शरीर में हार्डा का परस्पर में 
ज्ोड होता है | इसफे छद्द भेद हैं- यज्ञ ऋषभनागंच सददनन, फष्भनाराच सद्दनन) 
नाराय सदनन अर्धनाराच सदनत, वीलिफ सदनन और सेयात्ते सहनन। 

(८) संस्थान नामर्स्म “विस कसम के उदय से शरीर या कोई आरार बने बह 
सस्थान माम्र ऊर्म है । इसक थद भेद हैँ समचतुरख सस्वान ( पालयी मार कर 
बैठने से झधैर के चारो होने समान हा उस झरीर का आजार ) मस्यप्रोष 
परिमण्डल सस्वान ( ऊपर के अययर स्थूल भौर नीचे के अययय अत्यन्त द्वीन चढ़ 
क यृक्ष के समान शोर का आऊार ) सादिसस्वान ( न्यप्रोध परिमण्डन से विपरीत 
आयार ) बुदइतक संस्थान ( कुबड़ा आझ्ार ) धासन सरथान ( थोना आकार ) हुइडक 
सस्यान ( बड़गा शरीर या आहार ) यह आरार जिस कर्म के उदय से दोते हैं उसे 
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(६) चरण नामकर्म--जिसके उदय से शरीर में गोरा काला आदि वे छोता है। 
उसके पांच भेद हैं -छप्ण वर्णनाम नील वर्णनाम, गक्त चर्णनाम, पीत वर्शनात और 
सित बणनाम । 5 35 

(१०) गन्ध लामकमें--जिसके उदय से शरीर में सुगन्ध वा दुर्गेव हो । उसके दो 
भेद हैं-सुरभिगन्धनास और दुरमिगन्थनाम । 

(११) रसनामकर्म--विसके छद़य से शरीर में किसी प्रकार करा रस हो उसके 
पांच भेद हैं-तिकतनाम, कडुनाम, कपायनाम, अम्जनाम और मधुरनाम कमे। - 

(१२) स्पर्श नामकर्म--जिस कर्म के उदय से शरीर में कोई स्पर्श हो बह रझशे 
नाम कर्म है। उसके आठ. भेद हैं-शुरूुताम, लथ॒ुनाम, मृदुनाम, कर्कदनाम, शीतनास. 
उपनाम, स्निग्धनाम, रूक्षनामकर्म ) 

(१३) आलुपूर्वी नामकर्म --एक शरीर का त्याग करने के पप्चान्‌ सलवीन शरीर - 
घारण करने के लिए जीव अपने नियत स्थान पर जिस कर्म के उदय से पहुंचता है, वह 
आनुपूर्सी तामकर्म है। गति नामकर्म के चार भेदों के समान इसके भी चार भेद हैं। 


(१४) विदाायोगतिनाम- जिस कर्म के उदय से जीव की चाल अच्छी या चुरी 
होती है। इसके दो भेद-शुभव्रिहायोगति और अश्युभत्रिहायोगति नाम कर्म । 


नामक की इन प्रकृतियों को ध्यानपूर्वक पढ़' जाय तो मालूम होगा कि नाम 
कर्म का कार्य शरीर की रचना करना, उसकी विभिन्न आक्ृतियां बनाना, नवीन जन्म 
धारण करने के स्थान पर पहुंचाना, त्रस या स्थावर रूप प्रदान करना, शरीर में किसी 
प्रकार का रंग) गन्ध, एस और स्पश बनाना; सुन्दर-असुन्दर स्वर उत्पन्न करना, आदि- 


आदि है। इसका कार्या बहुत विस्तृत है और इसी कारण इसकी प्रकृतियों की संख्या सभी 
कर्मों से अधिक हैं । 


सूत्रकार ने झुभ और अग्ुभ नामकर्म के -बहुत-बहुत भेद चताये हैं सो इस 
प्रकार समकना चाहिए:-जिप्त प्रकृति का फल्न प्राणी को इष्ट है, जिसकी प्राप्ति से उसे 
सन्तोष द्वोता है बह छुभ नामकर्म हैं और जिस प्रकृति का फल्न जीव को अनिष्ट है, वह 
प्रकृति अशुभ है। पूर्वाक्त प्रकृतियां में से (१) सनुष्यगति (२) मनुष्य गति की आजुषूर्वी 
(३) देव गति (४ देवर्गात की आनुवूर्थी (५) पंचेन्द्रिय जाति ( ६-१० ) पांच 
शरीर, ( ११-१५ ) पांच बन्धन, ( १४-२० ) पांच संघात, ( २०--रे३े ) 
तीन अंगोषांग, ( २४ ) इष्ट वर्ण (६५ ) इृष्ठ गनन्‍्ध ( २६ ) इष्ट रस (२७ ) इष्ट स्पशे 
( २८) समचतुरसखसंस्थान ( २६ ) बजञ्ञऋपभनाराच संहतन (३० ) प्रद्मस्तविह्ा- 
योगति (:३९) पराघात ( ३९ ) उच्छेवास (३३ ) आतय (३४७) उद्योतत ( श्र ) 
अगुरुलघु ( ३६ ) तीयंकर नाम करे (३७ ) निर्माण (३८ ) त्रस (६६) चादर 
(४० ) पर्याप्त (४१ ) प्रत्येक ( ४६) स्थिर (४३ ) थम (४४) सुभग ( छः ) 
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मुखर (०६, आरिय (४७) या दीर्ति यद नाम कर्म की शुम प्रशविया हैं अतएव थम नाम 
; के इतमे मेर दोव हैं। इन्हीं हलियों में सारपेदनी दि 

कर्म के इतने भेद दोव ई। इन्दीं ४5हतियों में सात्यवेदनीय देव आउ, मनुष्य आयु, वियध्च 

आए और उच्च गोत्र को सम्मिलित कर ठने से समस्तर पुरुय प्रद्वतिया बावन हो ज्ञादी हैं। 


टर] 





इनछ अतिरिक्त वो प्रडतिया रेप रहती हैं वे जीउ को अनिच्ट होने के कारय 
पाप प्रझृतिया हैं। यदा यह ध्यान देन योग्य है झि वियेह्च आयु को पुण्य प्रहतियों में मिना 
गद्य हैं और तिर्यडद गति को पाद रतिया में सम्मिलित झिया यया है। इसहा कारण 
यह है दि तिवंब्च गति जीव को मनिष्ट है, क्यादि तिरपेत्त गति में कोई छाना मह्दी 
चाहता, हिन्तु क्ञा तिर्यच्च में चले जात हैं वे उसका स्याग करना नहीं चाहते-ये मरन से 


शत क्र शज5 मत है रतन सट5तरिकी इलतल कलर कक $ इसी कारण उसे 
* थ *« *» चाहत) थे इस 
# हे १ कोई ज्ञाना भी 


नहीं चाइटा इसलिए नरक गति भी अयुम है । इस प्रकार नाम कर्म का सक्षेप्र में 
दिग्देशन कराया गया है। विस्दृत विवेचन जिय्मुआ को अन्यय देखना चाहिए । 


इतना और ध्यान रखना चाहिए हि बर्र, गाय रस और हरश नाम अम पुण्य 
अहृतिया में भी है और पाप प्रहतिया में मी हैं । जिस डी को जो बरस, गध आदि इप्ट 
परित हैं-उसके लिए वह युम हैं और जिस जा अप्निय हैं उसके लिए बद्दी अशुभ बन अब 


हैं। अनिष्ट वर आदि की प्रात्रि अशुम नाम कर्म से होती है और इष्ठ वर्ण भादि को 
प्राप्ति युम नाम कर्म क उदय से द्वोदी है। 


मन वचन क्राय को वकता स अर्थात्‌ मन में कुद् दा, वचन से और हो कुद्ध 
कद और काय से और ही उड्ध ऋर वया बैरविगेष कर तो अयूम नाम इसे झा दाथ 
हांट। है। इनमे विपरीत सरलता रखने तथा बेर विरोध न करने से चुभ नाम कर्म का 
बध द्वाता है। 


मूलः--गोयक म्म' तु दुविह, उच्च नोझ व थाहिय॑ । 
उच्च अट्टविह होड़; एवं नीयें वि आहिय॑ ॥१शा 
डावया--रफडूस तु दिविध उनच्च्नोचिश्च आद्वउम + 
उन्चेरध्टविघ मवठि) एवं तार्च'चाति परहुठम ॥ शश व 


झच्दार्थ -मोज कर्म दो प्रछार का है--उच्च गोत्र कर्म और नीच नोब कर्म । उच्च 
मात्र कर्म आठ प्रकार का है और नीच गोत्र भी आठ प्यार का है। है 
भारद --कुत परम्परा से चना आया हुआ आचरण यहा गोत्र झाद का अर्थ 
है । जिस हच में परम्परा से धर्म और नीवि युक्त आचरण होता हैं चंद इच 
ग'य और डिस छुल में अधर्ग और अत्याय पूर्ण माचरण दोठा है वह नोच गोत्र 


द्वितीय अध्याय - [ १०७ ] 
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है । अनएवं जिस कर्म के उदय से धार्मिक अथात्‌ प्रशस्त कुल में - जेंसे इक्ष्चाक्‌ कुन्न हरिवंद 
ज्ञानवंश आदि में -जीच जन्म लेता है उस कर्म को उच्च सोत्र कर्म कहते हैं और जिस कर्म 
के उदय से अधार्मिक अथवा अन्याय और अब के लिए बदनाम कुल में--जैसे भिन्नुक 
कुल, कमाइयों का कुज्ञ, आदि में-जन्म लेता है बद्द नीच गोत्र कहलाता दै । 


ऊपर की व्याख्या से यह स्पष्ट है कि गोत्र कर्म का संबंध परम्परागत व्यवहार 
पे उत्यन्न होने बालो प्रतिष्ठा और अग्नतिष्ठा के साथ है | कई लोग इसक्रा आप्प्श्यता और 
खश्यता के साथ संत्रंध बतलाकर सय॑ श्रम में हैं और दूसरों को भ्रम में डालते हैं । जैन- 
धर्म गुणवादी धर्म है, उसने जातियाद को कभी स्वीकार नहीं किया है। श्रमण भगवान 
महावीर ने सुरपप्ट शब्दों में घोषणा को है कि 'न दीसइ जाइविसेस कोई अर्थात्‌ सनुप्य- 
मनुष्य में भेद डालने बाली जाति कहों भी दृष्टिगोचर नहीं होती । ऐसी अवस्था में जेनधर्म 
किसी सनुप्य को जन्मतः अस्पृश्य नहीं स्वीकार कर सकता नीच गोत्र कर्म के उदय से 
जीव अप्पृश्य होता है, यह कथन सिद्धांत के प्रति अनभिन्नता को प्रकट करता है। जैनागम 
में नारकी और तिर्यब्चों को नियम से नीच गोत्र कम करा उदय बतलाया गया है । यदि नीच 
गोत्र का उदय अस्पृश्यता का कारण माना जाय तो समस्त गाय, बेल, घोड़ा हाथी, मेंस, 
बकरी, कबूतर आदि तिर्येब्च अस्प्रश्य ही माने जाने चाहिए, क्योंकि इन सब के नीच गौर 
का उदय है। किन्तु इन पञुओं को कोई अस्वृश्य नहीं मानता । यही नहों, वल्कि गाय मैंस 
आदि दुध देने वाले पश्ञुओं का दूध भी पिया जाता है | इधर यह बात है और दूसरी और 
यह कहना कि नीच गोत्र का उदय अस्प्श्यता का कारण है, सवेथा असंगत है। यही नहीं 
आगम के अनुसार समस्त देवों के उच्च गोत्र का उदय होता है, फिर भी किल्बिप जय ९ 
देव च'एडालों की भांति देवों में अश्पृश्यस समझे जाते हैं । अतएवं इससे यह स्पष्ट है कि 
नीच गोत्र कर्म अस्पश्यता का कारण नहीं और उच्च गोत्र कर्म स्पृश्यता का कारण नहीं 
हे 
शास्त्र के अनुसार कोई भी मनुष्य जन्म से अस्प्रश्य नहीं होता। हरिकरेशी जैसे 
चाण्डाल कुलोद्भव भी महामुनि जैन-शासन में पृज्य माने गये हैं । छुआूत तो लौकिक 
व्यवद्वार है और वह कल्पना पर आश्रित है। सम्यग्दष्टि जीच इस काल्पनिक व्यवहार को 
घर्मानुकूल नहीं समझता | १ 


लक न] 

उच्च गोत्र कम के आठ भेद हँ-- १ प्रशस्त जाति गोत्र कर्म ३] प्रशस्त कन्न 
गौत्र कर्म [३] प्रशस्त बल गोत्र कर्म [४] प्रशस्त रूप गोत्र कर्म (श] प्रश्स्त तप गोत्र कर्म 
[$] प्रशस्त सूत्र गोत्र कम [७] प्रशस्त लाभ गोत्र कर्म ,८] प्रशस्त ऐश्वर्य गोत्र कर्म । तात्पर्य 

घ्ि ९: ७. कब ५ 
व्ज़ा कम उ द्य्‌ उक्त ली न 

यह है के जिस कम के उदय से उक्त भाठों वस्तुएं प्रशस्त रूप में प्राप्त हो वह उच्च गांत्र 
कर्म आठ प्रकार का है । 


अप्रशस्त जाति, कुल आदि के भेद से नीच गोत्र कर्म भी आठ प्रकार का है | 


सी रे न है 
उच्च श्रणी के माठकुल का, पिता के वंश का, ताकत का, तप का, विद्धतता 
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का; रूप का, लाभ का और ऐश्वर्य का अभिमान ने करने से उन्‍्च गोज वा बच दोता है । 
तथा विनम्रता रसने से, दूमर्रा को प्रशसा और अपने दोपों सी निन्‍्दा करने से अपने दोषों 
को और दूसरों दे गुणों को अक्ाशित करने से सी उच्च योत कर्म बबता है । 

जाति, कुत, बल, पिद्वत्ता, तप, लाभ) रूप और ऐस्वर्य का घम़ करने से तथा 
अपने मुह अपनी प्रशंसा रुग्ने, परनिस्दा करने, दूसरे के सदुगु्णों को द्विपाने से भौर 
अपने असन्‌ (अधियमान) सुण्णों को प्रकट करने स, नीचगोत कर्म का बय होता है। 


मूल;-दाणं लाभे य भोगे य, उपभोगे वीरिये तहा । 
पचविह तराय, समासेण वियाहिय॑ ॥ १५॥ 


छाया -दाने खाम्रे व भोगे घ, उपभाग बीयें तथा । 


प्रचविधमा १ राय, समासेन ध्याब्यातम्‌ ॥॥ १४॥ 


दाइदार्थ - अन्तयय कर्म सद्दोप से पाच प्रकार का कहां गया है-(१) दानास्त- 
राय (२) लाभावराय (३) भोगातराय (2) उपमोगावराय और (२) वीर्यान्तराय । 


भाष्य --सात कर्मों के जिवेचन के पश्चात्‌ अन्तिम अस्तगय कस का वियेचन 
यह स्या गया है | जिस कर्म फे उदय से इध्ट वस्तु वी प्राप्ति में बाघा उपरियत द्वोती है 
बह अन्तराय कम कटलाता है| उसके पराच भेर हैं--[१] दानास्तराय [२] लाभान्तराय 
शिमोगान्तराय [५] वपभोगान्तराय [५]वीयोस्वयय। इन पाचो का स्वरूप इस प्रकार है - 


[१] दानान्तराय--दान देन योग्य वस्तु मौजूद हो, दान के श्र फल का भी ज्ञान 
हो फिर भी चिस कम के उदय से दान न दिया जा सके) बह दानास्तराय कर्म है। 

६३२] लामान्तराय--उदारचित्त दाता दो, दान देने योग्य वस्तु दो, फिर भी तिस 
लक > थ के हि 
कर्म के उदय से लाभ न द्वो वद लाभान्तराय कम है| लाभ वी इच्छा हो, लाम के लिए 
प्रयत्न भी किया जाय; क्र भी तिसके उदय से लाभ न हो सके वह लाभास्तराय कम दै। 


[३] भोगास्तराय--भोगों से रिरक्ति न हुई हो और भोग की सामग्री मौजूह 
हो क्र भी ज्ञिस कम के उदय से जीय भोग न सोग सके उसे सोगान्तराय उ्म क्दते हैं । 


(श उपभोगान्वराय उपभोग की सामप्री के विद्यमान रहने पर भी और उप 
भोग की इच्छा होने पर भी जिस के के उदय से पदार्यों का उपभोग न किया जञा सके वद 
उपभोगान्तराय कम दे । 

ज्ञो पदार्थ सिर्फ एस वार भोगे जाते हैं उन्हें भोग कहते हैं देसे मोचन फनच, 
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जल आदि । और जो पदार्थ बार-बार भोगे जाते हैं उन्हे उपभोग कहते हैं, जेंसे- 
मकान, वस्त्र, आभूषण, सोटर आदि | 

(४) बीर्यास्तराय - जिस कर्म के उदय से जीत अपनी शक्ति को प्रगट करने की 
इच्छा रखते हुए भी प्रकट न कर सके वह वीर्यास्तराय कमे है। 


चीये का अथ है शक्ति । शक्ति में बाधा टालने वाला कर्म वीर्यास्तराय कहलाता 
है। वीयोलराय कर्म के तीन अवान्तर भेद हैँं--(१) बालवीर्यान्तगाय (२) परिढतवीर्या- 
न्तराय और (३) घालपणिडितवीर्यान्तराय । सांसारिक कार्यों को करन की जीच में शक्ति तो 
हो किन्तु ज्ञिस कर्म के उदय से बह प्रकट न हो सके उसे वालवीयोस्तराय कर्म कहते हैं । 
साधु मोक्ष-साधक जिन क्रियाओं को जिस कर्म के उदय से नहों कर पाता बहू परिटत- 
चीयॉन्तराय कर्म है । जिस कर्म के उदय से जीव इच्छा रहते हुए भी देशविरति का पालन 


नहीं कर सकता बह कर्म चाल-परिडन-चीयोन्तराय कर्म कहलाता है । 


हि 


अम्तराय कर्म के बन्ध के कारण इस प्रकार हैँ-दान देते हुए के चीच में बाधा 
डालने से, क्रिसी को लाभ हो रहा तो उसमें बाधा ढालने से, भोजन-पान आदि भोग की 
प्राप्ति में विघ्त उपस्थित्त करने से, तथा उपभोग योग्य पदार्थों की प्राप्ति में अहंगा लगाने 
से और कोई जीव अपनी शक्ति को प्रगट करने का प्रयत्त कर रहा हो तो उसके प्रयत्न 
में रोड़ा अटकाने से अन्तराय कर्म का चन्ध द्वोता है । पश्युओं को या अपने आल्रितजनों 
को अथवा दीन-दुःखी जीवों को या क्रावक और सम्यग्दष्टि जीब को भोजन आदि देना 
पाप है; ऐसा उपदेश देने से भी अन्तराय के का वन्‍्ध होता है । 


शंका-संसारी जीव को आयु कर्म को छोड़ कर शेष सात कर्मों का अतिक्षण 
बन्ध होता रहता है । यदि पूर्वोक्त बन्ध के कारण अलग-अलग कर्मों के अलग-अलग हैं 
तो प्रतिक्षण सातों कर्म केसे वन्‍ध सकते है ? जीब एक समय में एक क्रिया करेगा और 
उससे यदि एक ही कर्म का बन्च द्वोता है तो सातों का युगपत्‌ू-एफ साथ वन्ध नहीं हो 
हे । ऐसी अवस्था में अलग-अलग कर्मों के बन्ध के अलग-अलग कारण क्यों बताये 
गये हैं ? 


समाधान - प्रयकू-प्रथक्‌ कर्मों के जो प्रथकू-प्रथक कारण बतलाये हैं. सो प्रदेश- 
बन्ध की अपेक्षा से नहीं किन्तु अनुभागवन्ध की अपेक्षा से समझना चाहिए । पृ्वोत्ति 
कारणों का अनुभाग बन्ध के साथ सम्बन्ध होने के कारण ही प्रथकू-पथक कारण बताये 
गये हैं। उदाहरणार्थ -शोक करने से असातावेदनीय का बंध बताया गया है, इसका आशय 
यह है कि शोक करने से प्रकृिवन्ध और प्रदेशबन्ध तो सातों कर्मों का ही होता हैं कि 
अनुभाग वन्‍्ध उससे असातावेदुनीय का विशिष्ट होता है। इसी प्रकार बन्ध के अन्य कप 
के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए | ; 


उक्त आठों कर्मों की उत्तर प्रकृतियां एक सी अड़तालीस होती हैं । उसमें से 
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जीवविपाकी अर्थीव चोय में कल ?ने वानी प्रकतिया भठकर हैं। वे इस प्रकार हैं-चार 
घातिया कर्मों की प्ररुतिया ४५ गोत्र कम की २, बेदनीय की २-२१, (४२ तीबेकर 
नाम कक्‍में (४३) उच्ट्वाम नाम (५०) बादर नाम (४५) सृक्ष्म नाम (४६) पर्याप्त नाम 
(५७) अपयोध'त नाम (४८) सुखर नाम (५६) टु'स्वर नाम (६०) आतिय नाम 
(६१) अनारेय नाम ६+) यज्ञ कीर्ति नाम (६३) अयश्ञावीर्ति नाम ६१) श्रम नाम (६५) 
स्थायर नाम (६६) प्रयल विद्यायोगति नाम (६७) अप्रशस्‍्त विड्यायोगति नाम (६८) गुमग 
नाम (६६) दुर्मण नाम (७०) सह॒ष्य गति (७१) देव गति (४२) तिर्यचच सति (७३) नरक 
गति (७४-७८) पाच ज्ञातिया--#फन्द्रिय ज्ञाति आदि । इस अठन्तर प्रडृनियों का फ्ल 
साज्ञान ज्ञीब मे द्वोता है। 
विन प्रश्नतियों का फल मब में होता है वे मयतिपादी प्रहतिया चार हैं। थे इस 
प्रछार--(१) नरकायु २) तियंब्चायु (३) मनुष्यायु (०) देवायु । 
निन प्रद्॑तियों का फल नियत स्थान पर अर्थात्‌ परलोक को गमन करते समय 
जीज को मार्ग में ही द्वोता है, वे क्षेत्रविपाकी भ्रद्वतिया चार हैं-(१) नरकानुपूर्ती (२) 
वि्वेब्चानुपूर्ती (३) मनुष्यानुपूर्या और (४) ?ेबानुपूर्वी । 
पुदूगल में ही अपना फ्ल देने वाली पुदुभलजिपाकी प्रकृतिया बासठ हैं। वे इस 
प्रकार हैं--जीवविपाडी ७उ, सबतिपाकी ४, क्षेत्रतिपाड़ी ४, निझाल तने पर शेष रदने 
बाला घरीर, वस्धन, सधात सदनन, ये, गस्घ, रस; स्वर्श आदि बासद प्रकतिया पुदूगल- 
पिपाकी हैं। 
चार धातिया कमों की प्रछृतिया दो गिमागा में तिमत्त की जा सकती हैं। कुद 
प्रहतिया ऐसी हैं नो जीय के गुणों को पूर्ण रूप से घातती हैं और कुद् ऐसी हैं जो अधिक 
झूप में घातती द। पूर्ण रूप से छात करने वाली सर्वे घाती प्रहतिया कदलावी हैं. और वे 
इक्क्रीस हैं--(१) केयलज्ञानावरणीय (२) केउलदघंनावरणीय (३-७) पाच भ्रकार की निद्रा 
(८) अनस्तानुवस्थी क्रोध (६) अनस्तानुत्रन्धी मान (१०) अनन्तानुद थी माया (११) अन- 
स्तानुवन्धी लोग, अम्रत्याख्यानाररण (१+) कोब (१३) मान (१०) साया (१५) लोभ, 
प्रत्याख्यानावरण (१६) क्रोध (१७) मान (१८) माया (१६) लोभ (२०) मिथ्यात्र मोइ- 
नीय (२१) मिश्रमोइनीय । 
आशिक रूप में जीव के गुण का घात करने «ली देशघानी अकहृतिया कदलाती 
हैं। वे छत्वीस हैं--(१) मतित्ानावरण (२) अ्रुततानावरण (३) अजधिज्नानावरण (४) 
मन-पर्यायतानायरण (५) चक्चुइशनावरण (६) अचछुदशनावरण (७) अवधिदर्शनावरण 
(८ ११) सब्बलन क्रोध, मान; माया; लोभ (१२-२०) नौ नोक्पाय (२१) सम्यक्त्व मोइ- 
नीय (२२ २६) पाच प्रकार के अन्दराय ! 


मूलः-उदहीसरि मनामार्ण तीसई कोडिकोडिशों । 
उष्कोसिया ठिईं होइ, अतोमुहुत्तं जहाणणया ॥१६॥ 








ह्वित्तीय अध्याय [ १११ ] 


आवरणिजाण दुरह' पि, वेयणिज्जे तहेव य। 
अंतराये य कम्मंमि, ठिई एसा विश्ञाहिया ॥१७॥ 


छाया--उदधिसहड्स्नाम्तां त्रिशतकोटीकोल्य: । 
उत्कृष्ठा स्थितिभंवति, अन्तमु हर्त जघन्यका ॥१६॥॥ 
आवरणयोद्व योरपि, वेदनीये तथेव च। 
अन्तराये च करमंणि, स्थितिरेपा व्याहृता ॥१७॥ 


शब्दा्थ:--दोनों आवरणों की अथीत्‌ ज्ञानावरण ओर दशेनावरण की तथा बेद- 
नीय कर्म की और इसी प्रकार अन्तराय कर्म की अधिक से अधिक स्थिति तेतीस कोड़ा- 
९ ० कप हु. बुध े 
कोड़ी सागरोपम की कही गई है और कम से कम स्थिति अन्तमु हृत्त की कही गई है । 


भाष्य: - आठों कर्मों के भेदों का निरूपगा करने के पश्चात्‌ उनकी उत्कृष्ट अर्थात्त्‌ 
अधिक से अधिक और जघन्य अरथीत्‌ कम से कम स्थिति वतल्ाई गई है । तात्पय यह है 
कि कौन-सी कर्मप्रकृति जीव के साथ वद्ध हो जाने पर अधिक से अधिक ओर कम से कम 
5 समय तक चन्धी रहती है, इस विषय का अथौत्‌ स्थितिवन्ध का यहां निरूपण किया 
गया है । 


जीव के साथ कर्म का जो बनन्‍्ध होता है वह सदा के लिए नहीं होता | दोनों का 
सम्बन्ध संयोग सम्बन्ध है | यह बात स्थितिवन्ध की प्ररूपणा से स्पष्ट हो जाती है । 

यहां ज्ञानावरण, दृशेनावरण, बेदनीय और अन्तराय कर्मों की दोनों प्रकार की 
स्थिति चताई है । उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की होती है। एक करोड़ से 
एक करोड का गुणा करने पर जो गुशनफल रुप राशि उस्पन्न होती है वह कोडाकोड़ी कहलाती 
है तीस करोड सागरोपम से तीस करोड़ सागरोपम का गुणा करने पर जो राशि हो उतने साग- 
रोपम तक यह चारों कर्म आत्मा के साथ बन्धे रह सकते हैं | इतने समय के पश्चात्‌ उनकी 
निजेरा हो जाती है। इससे यह नहीं समम लेना चाहिए कि तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
के पश्चात्‌ जीव चार कर्मों से मुक्त हो जाता है । क्योंकि कर्मो का बन्ध अतिक्षण होता 
रहता है, इसलिए पुराने कम अपनी स्थिति पूर्ण करके खिरते जाते हैं तथापि बाद में बन्धे 
हुए करे बाद में भी विद्यमान रहते हैं । 


... उदद्दीसरिसनामाण' का अथे है--उद्धि (समुद्र) के सदृश जिसका नाम है 
अथात्‌ सागर | सागर! एक अलौकिक गणित सम्बन्धी पारिभाषिक संज्ञा है । वह एक 
हे की बाचक है। चह्‌ संख्या लौकिक संख्या से बहुत अधिक होने के कारण 

त शास्त्र से प्रसिद्ध अछ्लीं द्वारा नहीं वतलाई जा सकती । उत्ते बताने के लिए “डपप्ा! 


8 लेना पड़ता है। अतएव सागर को सागरोपम? भी कहते हैं । सागरोपम का परिमाण 








(६ ११] कम निरूपण 


एक योवन लम्बा चौड़ा और एक योजन गइरा गढ। सोदा चाय । उसमें सात 
दिन सऊ के यन्पे के यानी ऊ ऐस सू मतम टुकड़े करके कि विनका दूसरा ठुकद्ठा न हो 
मफ़ता दो, भर दिये जारें-ठू स ढ से कर दबा दिखे चाय । रसऊे बाद सौ सौ वर्ष के बाद 
एर्-एक बाल का टुक्ड्ठा (बालाप्त) निझाता जाय । इस प्रसार निकाचते निकालते ज़द्र पूरा 
गद्ा गाजी हो ज़ाय--उसमें एक भी बालापम न रहे, उतने समय को पल्योपम कट्ठते है | 
ऐसे ऐस दस कोड़ाशोडी पल्योपम को एफ सागरोपम क्ते हैं। 


सांयरों +म या परिमारा गणित के अक्रो द्वारा प्रगट नही किया वा समता । इस 
कारण छुद्र लोग इस सग्या की अधिक्ला को देखरर आइचर्य यरने लगते दें, पर इसमें 
आश्वर्य करने योग्य कोई बात नहीं है । जगनू में कितमे आगी हैं, था भूत और भविष्य 
फात के क्लिने समय हैं १ यह श्रश्न करने पर सभी उंगे--अनस्त । ईश्यरवादी ई शयर की 
अनात झक्तिया स्रीकार करते हूँ इस प्रकार सभी लोग अनन्त प्री सप्या स्वीकार उसे 

अन यह विचार करना चादिए रि क्‍या लौक्कि सरया से सीखा अनन्त घुस हो जाना 

है " क्दावि नहीं। जैस सौ तय की सस्या एक, दो दीन आदि क्रम से आगे चन्नती है 
उसी प्रकार लीकिकि सगया फी समात्रि रु बाद से लेकर अन त ही सख्या तक भी कोई 
क्रम अपश्य होना चाहिए । और उस क्रम में दी पल्रोप्म और सागरोपम का भा समा 
वेश होता है । जैँस एक ऊ बाद सी नहीं आ जाते उसी प्रकार लौकिझ सल्या समाप्त 2 
अनात नहीं आ ज्ञावे । इस प्रकार प्रा गम्मीरदावूेत्त जिचार करने से पत्योपम और 
सागरोपम आदि की सरया तनिर भी आररयकारक प्रतीत नद्ी होती दै । 

आग सय ज्गइ--वद्दा सागरोपम था पत्योपम सस्या का क्यन द्वो वहा यही 
सगया सममती चादिए ; यद ध्यान र्सना चादिए कि एक योचन लम्पे चौडे और गह 
गदढे को किसी ने भग नहीं है, मिफे सरया पी कल्पना आ ताए इसी उद्देश्य से उपमा 
देमर सममभधन का शास्त्रकारा न प्रयत्न किया हैं। 


मूल:-उदहीमरिसिनामाणं, मत्तरिं कोडिकोडीओ । 
मोहणिजस्म उकोता, अन्तोमुहत्तं जहणिणया ॥१८॥ 
तत्तीसं मागरोवम, उक्क्रोमेण विद्याहिया । 
ठिईं उ याउकम्मस्म, अन्तोमहुत्तं जहणिणया ॥१६॥ 
उदहीमरिसवामाणं, वीसई कोडिकोडीयो । 
नामगोत्ताण उक्फ्रोमा, थद्ठमहुत्ता जहैरिणया ॥२०॥ 


छाया--डटविमहछनास्ता सप्ठति कोटोडाट्य + 
माहूवीवस्योत्ट्ृष्टा, बन्‍्ठझु हत्तों जघ यबा ॥१५॥ 





द्विदीय अध्योये [| ११३ | 





'कनमनननमिनननननननतनन-+कनन-+मनन-कनममन--+ 3“ मनन--+मननन----“ नम“ 


अयस्त्रिशत्‌ सागरोपमा, उत्कर्पेण व्याहुता । 
स्थितिस्तु आयुकर्मण', प्रन्तमु हत्ता जघन्यका पे १६ 
उदधिसहृड नाम्नां; विशति कोदीकोट्य: । 
नामगोन्रयोरुत्कृष्टा, भ्रष्टमुहर्त्ता जघन्यका ॥ २० ॥॥ 


बाब्दार्थ:--समोहनीय कर्म की अधिक से अधिक स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी साग- 
रोपम की है और कम से कम अस्तमु हसे की है। आयु कमे की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस साग- 
रोपम है और जधम्य अस्तमु हत्ते की है . नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थित्रि बीस कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम॒ की है और जघन्य स्थिति आठ मुद्ूत्त की है। 

भाष्य:--अवशिष्टचार कर्मों की स्थिति जबन्य और उत्कृष्ट यहां बताई गई है । 
स्थिति के साथ शास्त्रों में अब्ाधा काल का भी वर्णुत पाया जाता है। बन्‍्ध और उदय के 
सध्यवर्ती समय को अबाधा काल कहते हैं | तात्पये यह है. कि बंच होने के पश्चात्‌ भितने 
समय तक कर्म उदय में नहों आता, आत्मा में सत्ता रूप में विद्यमान रहता है, उस समय 
को अबाधा काल कहते हैं | आठों कर्मों का जघन्य और उत्कृष्ट अब्ाधा काल इस प्रकार है- 
ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अन्तराय कर्म का उत्कृष्ट तीन हजार बर्ष का और 
जघन्य अन्तमु हु का अबाधा काल है। मोहनीय कम का उत्कृष्ट सात हजार वर्ष का और 
जधन्य अन्तमु हू का अबाघा काल है। आयु कर्म का अवाघा काल उत्कृष्ट वर्तेमान्‌ आयु 
का तीसरा भाग है और जघन्य अन्तमु हत्ती । नाम और गोत्र करे का उत्कृष्ट दो हजार ब्षे 
और जघन्य अन्तमुहृत्ते का भवाघा काल है। 


अवाधा काल को ध्यानपूर्वक देखा जाय तो प्रतीत होगा कि जिस कर्म की 
स्थिति लितनी कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है. उतने सौ वर्ष तक वह उदय से आये चिता 
आत्मा से पड़ा रहता है । यह अवाबा काल समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ बंधा हुआ कर्म 
क्रमश: अपना फल्न देने लगता है। अवाबा काल के पश्चात्‌ जितने समय में कर्म अपना फल 
देते हैं उतने समय को कर्म-निपेक्र काल कहते है । 

किस कर्म का निपेक्ष काल कितना है, यह ज्ञानने के लिए कर्म की सम्पूर्ण 
स्थिति में से अवाधा काल को निकाल देना चाहिए और जो समय शेप रहे उसे निषेक्काल 
कहते हैं 

यहां मोहनीय की उत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की, आयु कर्म की तेवीस सागरो- 
पम की तथा नाम और गोत्र कर्म की बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति बतलाई 
गई है । नाम और गोत्र की आठ मुद्दे की और मोहनीय तथा आयु की एक अन्तमुहत्त 
की लघन्य स्थिति है । द 
.... , गति के अनुसार आयु कर्म की स्थिति में इतनी विशेषता है--नारकी और 
देवों की उत्कृप्ट आयु तेतीस सागरोपम और जघन्य दस इजार वर्ष की है। मनुष्य 
झऔर तिर्वेब्च की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्थोपन और जबस्य अन्तमुहूत्ते की है | इसका 
उंक्षप्ड अबाबा काल संख्यात वर्ष की आयु वाले जीब्रों की अपेक्षा भोगी जाने वाली 





[ ११४ ] “कर्म निरूपय 
( वर्चमान ) आयु के तीसरे भाग का, नपमें मांग का, सत्ताईसर्ये भाग फा अथवा अस्त- 


मुहूर्त फे तीसरे भाग का है। असरयात यर्ष की आयु वाले जीवों की अपेक्षा छह महीना 
अयाधा काल है। 

कर्मों का कथन यद्या समाप्त शिया जाता है। इस फथन स ग्रतीत द्वोगा कि आत्मा 
स्वभार से यद्पि नि सम, निष्य लक, मिर्मत और नीरज है तथापि कर्मों के अनादि कालीन 
सयोग से बह वद्ध, सजलर, समल और सरज द्वो रहा है. यह कम ज्यों ज्यों मन्दर होते 
जाते हैं त्यो-्यो आत्मा के स्पाभाविक गुणों का विकास द्वोता जाता है और आत्मा में निर्म- 
लता आदी ज्ञाती है। आत्मा के इस विक्रास पी अमम्य श्रेणिया है परन्तु झास्त्रकारों ने 
उन्हे मुख्य चौदद विभागों में विभक्त किया है। उन्हों को गुणस्थान यहते हैं गुण्स्वानों के 
स्तरूप का वर्णन आगे किया जायगा। 


मूल:--एगया देवलोगेसु, नरएस वि एगया। 
एगया आासुरं कायं, थहाकम्मेहिं गच्छह ॥२१॥ 


छाया --एक्दा देवलोडेपु नरकेप्दपि एकदा । 
एक्दा भासुर काय, यथाहईर्म प्रमिगच्छतिरारश॥ _ 

डाब्दार्थ' -आत्मा अपने किये हुए कर्म के अनुसार कभी देवलोर_ों में कभी 
नरकों में, और फभी असुर काय में जाता है। 

भाष्य --कर्मों री जिनेयना के परचास्‌ सूथक्ार यह बतलाते हैं कि ज्ञीव पर 
कर्मों का क्‍या फल द्वोता है १ जीव को अपने फ़िये हुए कम के अमुसार विविध 
थोनियों में जन्म-मरण करना पढ़ता है । ज्ञीव जब शुभ कमों का उपाजन करता है 
तब पह देवलोकों में उत्पस द्वोता है । देगनोक अनेक हैं, यद सूचित करता बहुगचन 
देने का तालय॑ है। ज्ञीय जब अद्युभ कम का उपार्जन करता दे तब इसे नरहों में उत्पन्न 
दोना पढ़ता हैं। यद्दा भी। नरक अनेक हैं यह सूचित करने ये लिए बहुबचन दिया 
है । अयवा दोनों ऊगद बहुवचन प्रयोग करने का आशय दै कि जीव यार्त्रार 
देवलोक और नरक भादि में जाता है | अनादि काल से लेकर अब तक जीब अनन्त 
चार देवलोक में और अनन्त बार नरक में जा चुका है| देवलोक और नरक गमन 
का एक साथ वर्णन करने से यह तात्पय नहीं है कि देव देजलोक से च्युत द्वोते ही 
नरक में चला जाता है या नारकी जीव मरकर देवलोक में चला ज्ञाबां है। नाग्वी 
जीव ध्वर्ग में जाने योग्य धुण्य का उपार्जन नहीं फ़र सकता और देवता नरक जाने 
योग्य पाप का उपाज्न नहीं करता । अतएव देवता मरकर सीधा नरक में नहीं जाता 
ओर नारकी मरफर खय्ये में नहीं जाता ! दोनों को मनुष्य अथवा तियंत्च गत्ति में 
जन्म लेना पडता है | उसके वाद अपने कम के अतुसार ये स्तर्य भी जा सद्ते हैं 
और नरऊ भी जा सकते हैं | ऐसा धोने हर भी सूउकार ने कमी-देवलोफ में और 
कभी नरक मैं! जाना बतलाया है सो परस्पर विरोवी अवस्थाओं को सूचित करने 
के लिए सममना चाहिए । नरक दु'स की तीघ्रवा को भोगने की योनि है और हपर्य 
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सांसारिक सुख की तीघ्षता को भोगने का स्थान है । सूत्रकार यह सूचित करते हें कि 
यह ज्ञीव- सांसारिक सुख की चरम सीमा को प्राप्त करके भी फिर कभी नरक जसी 
वीघ्र दु.खप्रद अचस्था का अनुभव करता है । अतए्व सांसारिक सर्खा को स्थिर 
ही समझना चाहिए | हि हि 

यह जीव जब बिता इल्छा के कप्ट सदन करता है अथवा सम्यकृद्शन और 
सम्यकज्ञान के बिना अप्लानपूर्वक तपस्या आदि करता है तत्र चद्द 
आदि देवन्योनिरयों में उत्तन्न होता है । 

कुछ लोगों की यह मान्यता है कि लीव खर्य सुख-दुःझख नहीं भोगना चाहता 
अतरव उसे मुख-दुःख भोगवान के लिए ईश्वर फी आवश्यक्रता है । कोई यह कह 
हैं कि जीव सुख-दहुःख का भोग करने में खर्य समर्थ ही नहीं है अताग्य ईश्वर दी 


उसे सुब-दुःख का भोग करने के लिए स्पर्ग ओर नरक में भेज देता है । कहा भी 
है 


भवनपत्ति, व्यस्तर 


अतः जन्तुसनीशोड्यमात्मन: सुखदुःखयो: । 
हु रि पु टू | 
इश्वरप्रेरितों गच्छेन स्त्रम वा खश्नमेव वा । 


अर्थात्‌ यह अधानी जीव अपने सुख-ढु ख का भोग करने में असमर्थ हैं इस 
तल ल्‍ु रे ध्ड 
लए ईश्वर का भेजा हुआ स्वगे या नरक में ज्ञाता है । 


कफोई-फोई यह शंका करते हैं कि कर्म अचेतन हैं इसलिए उनमें फल देने की 


हीं है । ऐसी अवस्था में जीव फर्मों के अनुसार स्वर्ग-नरक में कैसे जा 
है! 


शक्तिन 
है 


सकता 


इन सब मतों का निरसन करने के लिए सूत्रकार ने 'अहाकस्मेहिं' पद गाथा 
में रकखा है । जो लोग यह्‌ कहते हैँ कि जीव कर्म का फल स्त्रय॑ नहीं भोगना चाहता, 
सो कथंचित्‌ ठीक हो सकता है। अश्युभ कर्म का दुःख रूप फल जीव नहीं भोगना 
चाहता | पर फन्ञ का भोग करने में जीव की इच्छा और अनिच्छा से तो कुछ होता नहीं 
हैं। उसकी इच्छा न होने पर भी कर्म से परतन्त्र होने के कारण उसे दुःख भोगना ही 
पड़ता हैँ | विप खाकर यदि कोई मलुप्य मरना न चाहे तो भी उसे मरना पड़ेगा । 
इसी प्रकार कर्स कर चुकने के पश्चात्‌ कर्मों के द्वारा उसे फल्न भोगना ही होगा। 

जो लोग जीव को सुख-दुःख भोगने में असमर्थ मानते हैं उन्हें यद्ध चिचार करना 
चाहिए कि जीव वास्तव में असमर्थ है तो ईश्वर उससे फल्ल का भोग करा ही नहीं 
सकता । ईश्वर फल-भोग- कराबेगा, फिर भी फल्न-भोग तो जीव ही करेगा । अगर 
जीव में. फल-भोग की शाक्ति ही न स्वीकार की जाय तो कोई भी उससे फल नहीं 
भोगवा सकता | 

जो लोग कम को जड़-अचेतन होने के कारण फल देने में असमर्थ बतलाते 
हैं, वे जड़ पदार्थों के सामथ्य को जानते ही नहीं है । हम देनिक व्यवहार में प्रतिक्षण 
जड़ पदार्थों की शक्ति का अनुभव करते हैं | भौतिक विज्ञान के आचार्यों ने जड़ पदार्थों 
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की अदुमुत और आम्येनक शक्तिया सोल् कर ससार के समत्त रस दी हैं किर भी जड़ 
पदाये में फल देने की शक्ति न श्रीकार करना दुरामद् का चिह है। विविध प्रकार के गैस 
ओर भाप जड़ द्वोने पर तरद तरद थी शक्तियों से सम्पन्न हैं। इ7हैं छोड़ दिया जाय और 
देनिक व्यवद्वार की साधारण वस्तुओं को लिया ज्ञाय तो भी जड़ पदार्यों में भनेक फल देने 
बाली शक्तिया वियमान दैं, यह निश्चय हो जायगा। जड़ औपधिया रोगनियृत्ति रूप फल 
बो उतने करती हैं, अछ्न नेत्रों की ज्योति बढ़ाता है, और रोटी भी भूखजन्य क्लेश को 
नष्ट करके सुर उत्पन्न कर देने की शक्ति से युक्त है। ऐसी असस्या में जड़ फ्मे क्‍यों सुख- 
दु ख़ रूप फ्ल नहीं दे मक्‍्ते हैं १ 

अगर यद्द कट्दा जाय कि उक्त सद पदार्थ चेतन की सद्दायना बिना फल नहीं देते 
हैं। रोटी को ज़य तक मनुष्य खाता नहीं है तम तर वद्द साता रूप फल नहीं देती) अतएव गढ़ 
क्मों फे द्वारा फल मोगने के लिए चेतन की सद्दायता चादिए। सो इस शक का समाधान 
पहले दी किया का चुका दै कि फर्म, जीव की सद्दायता से द्वी उसे कल देते हैं, क्‍योंकि 
समारी ज्ञीव जड़ कर्मों से सयुक्त दै। इसलिए क्‍मों के अनुसार द्वी सुख दुख रूप फल 
मानना सचित दे । ईश्वर के फठ त्य पर विस्तृत विचार आगे किया ज्ायगा ! 


मूल:-तेणे जहा संधिमुद्दे गहीए, स+म्मुणा किब्चह पावकारी । 
एवं पया पेच्च इहं च लोए, कडाण कम्माण ण मोबख अत्यि ।२२॥ 


छाया--स्तेनो यथा सा घमुखे गृहीत स्वक्मंथा कृत्यते परापकारी ॥ 
एव प्रजा प्रेत्य इद च लोके कृताना व्मशां से मोक्षो स्ति ॥२२॥ 





शब्दार्थ -जैसे पाप करने थाला चोर सधि खात फे मु € पर पकडा ज्ञाकर अपने 
किये हुए कर्मों के द्वारा द्वी छेदा चाता दे दुःख पाता है, उसी भ्रकार प्रजा अर्थात्‌ लोक 
परलोक में और इसलोक में दु ख पाते दें। क्योंकि किये हुए कर्मों से बिना भोगे छुटकारा 
नहीं मिलता। 


भाष्य --कर्मों का साघारण फल निरूपण करने के पश्चात्‌ क्मों की अमोघता 
प्रदर्शित करमे फे लिए सूत्रकार ने यद्वा बताया है कि जैसे कोई चोर, चोरी करने के लिए 
दीवाल आदि में खाद सोदता है और वह उसी स्थान पर यदि पकड़ा जाता हैतो उसे नाना 
प्रकार के कष्ट भोगने पडटते हैं उसी प्रकार जो लोग पाप कम को उपार्जन करते हैं उन्‍हें 
भी नाना प्रकार फे कष्ट उस पाप कम की बदौलत भोगने पडते हैं। 


जैसे चोर को चोरी का फल इसी जन्म में भोग लेना पडता है उसी प्रकार 
क्या समस्त पाप फर्मों का फल इसी जन्म में भोग लिया जाता है ? इस सरेदद का सिवारण 
करने के लिए सृत्रकार ने 'पेच! अयोत्‌ परलोक का कथन किया है । अर्थात्‌ 
क्ये हुए कर्मों का कल इस लोक में भी और परलोक में भी भोगना पड़ता है| राजा 
की ओर से चोरी का जो दृश्ड प्िलता है वद सामरात्रिक अपयध के रूप में दोता है 
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छा किलती स् लक बे, 
पर कर्मों के द्वारा जो दण्ड मिलता हैं वह घार्मिक आध्यात्मिक अपराध के रूप में होता ह। 
दोनों दण्ढों में यह विशेषता है । 


जैसे घतुर चोर चोरी करके साफ बच निकलता है, उसे राजदंड का शिकार 
नहीं होना पड़ता, उसी प्रकार किये हुए पापों के कर्म-दंड से भी क्या कोई चच सकता है ९ 
इस झंका का समाधान करने के लिए सूत्नकार कहने हैं--'कढाण कम्माण न मोक्ख अत्थि 
अथीत्‌ कोई प्रवीण पापाचारी पुलिस की आंखों में भले ही धूल भोंक कर राज-दण्ड से 
बच जाए पर वह कर्म-दण्ठ से कदापि मुक्त नहीं हो सकता।| प्रत्येक कम का फल कत्ता को 
अवश्यमेत् भुगतना दही पढ़ता है। कस अमोध हैँ- ये कमी निप्फत नहीं हो सकते। 


एक उदाहरण से पाप के फल का स्पष्टीकरण किया जाता है-एक बार कई चोर 
मिलकर चोरी करने जा रहे थे। उनमें एक बढ़ई (सुतार) भी शामिल हो गया। चोर किसी 
नगर में एक घनाढथ सेठ के घर पहुँचे और उन्होंने संघ लगाई । सेब लगाने लगाते दीचाल 
में काठ का एक पटिया दिख पढ़ा। चोरों ने सुतार से कहा-साई, अब तुम्दारी बारी है । 
इस पटिया को काटना तुम्हारा काम है । सुत्तार ने अपने औज्ञार संभाले और पट़िया काटने 
लगा । उसने अपनी कारीगरी दिखाने के लिए सँध के छेद्ों में चारों ओर तीखे-तीखे कंगरे 
बना दिये। इसके बाद चद्द चोरी करने के लिए मकान में घुसा | ज्योंही बह घुस रहा था; 
त्योंह्दी भकान मालिक ने उसका पैर पकड़ लिया। सुतार चिह्नाया-दौड़ो-दीढ़ो, बचाओ- 
बचाओ | उसे एक चालाकी सूकी | वह कहने लगा--मकान-मालिक, भो मकान मालिक ! 
मेरे पेर छुड़्ाओ ।! पर होनद्वार टलती नहीं। चोरों ने ज्यों द्वी यह सुना त्यों ही थे रपये 
और उसका सिर पकड़ कर खींचने लगे । वेचारा सुतार मुसीबत में फंस गया ! भीतर और 
बाहर-दोनों ओर जोर की खींचातानी आरम्भ हो गई । अन्त में उसने जैसा क्रिया था वैसा 
ही भोग भोगा | अपने बनाये हुए कंग्रों से ही उसके प्राणों का अन्त हो गया। 


आत्मा के लिए यही उदाहरण लागू होता है। आत्मा अपने ही अश्युभ कर्मों के 
द्वारा इस लोक और परलोक में घोर कप्ठों को सहन करता है। ऐसा समझ कर विधेदी- 
जनों को भली भांति सोच विचार कर, अपनी मनोबृत्ति को और अब की जाने वाली क्रिया 
को धर्स की कसौटी पर कस लेना चाहिए । जो क्रिया धर्मोनुकूल हो उसी को विधिपृर्वेक 
करना चाहिए और प्रयत्नपूवेक पाप कर्मों से चच कर आत्मश्रेय का साधन करना चाहिए। जो 
सत्पुरुष इस प्रकार विवेकपू्चेक प्रवृत्ति करते हैं वे अक्षय आनन्द के भागी होते हैं। वे कर्मों 
से स्ंधा छुटकारा पा जते हैं और तब कर्म-दुण्ड उनके समीप भी नहीं फटक सकता | 


मूल;-संसारमावण्ण परस्स अद्ढी, सांहारणं ज॑ च करेइ कम्मं । 
कृम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले, न बंधवा वंधवर्य उविंति २३ 
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छाया ->ससारमापन्न वरस्थार्थाब, साधारण यच्च क्रोति कम । 
कमंणस्ते तस्य तु वेइकाले, न बान्यतरा बा बदत्वमुषयाति । रहे ॥ 


शब्दाये -ससार (सऊमे अयस्था को) प्राप्त हुआ आत्मा दूसरों के लिए और 
साधारण-अपने लिए भी और दूसरो के लिए भी जो कर्म करता है, उम्त कर्म को भोगते 
समय वे दूसरे कौडुम्बिफजन-भाईचारा नहीं ररते हैं हिस्सा नहीं बटाते हैं ॥ २३ ॥ 


भआध्य “पहले यह बतलाया गया था कि कर्म का कफ अमोघ है -अनियार्य है। 
किन्तु बह फल किसे भोगना पडता है ? जिसे उद्दे शव करके कर्म क्या जाता है वह फल 
भोगता है था कम करने वाला ही अपने कर्म का फल भोगता है ? इस शका का समाधान 
करने के लिए सूतकार ने कद्दा है कि समारी जीव चाहे दूसरे के ही लिए कोई कार्य करे 
चाहे अपने और दूसरे के लिए कोई कार्य करे. उसका फल कर्ना अज्ेले को ही भुगतना 
पडता है । इस कथन से यह स्पय मिद्ध हो गया कि अपने लिए ज्ञो कम किया 
जाता है उसका भी फल कत्तो को ही भोगना पडता है | ताल यह कि प्रत्येक कार्य, चाहे 
बह किसी को भी उद्दे श्य करके क्‍यों न क्रिया जाय, कर्चा को ही फल प्रदान करता है । 


किया का कल कर्चा को द्वी नहोकर यदि दूसरों को दोने लगता तो ससार में 
बड़ी गडबड मच जाती। एक व्यक्ति--जो कर्म का कर्ता है-वद तो अपने सियि हुए का 
फल भोगने से बच जावा और जिसने वह कर्म किया नहों है उसे उस कर्म का कल भोगना 
पडता | इससे कृतनाश और अकृतागप्त नामक दो दीोों की प्राप्ति होटी है। इन दोनों दोषों 
से बचने के लिए यही रत्रीकार करना चाहिए कि जो करता दै वही भरता है। 


सूत्र ससार की विवमरा को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति अठा 
रह पापस्थानक सेवन करके जो धम आदि प्राप्त करता है या भोगोपभोग की अन्य सामग्री 
ज्ुटावा है उसे भोगने के लिए बस्घु बाधव सम्मिलिन द्वो जाते हैं किन्तु जब उन पापों के 
फल को भोगने का अबसर आता है तब उनमें से फ़ोई भी द्विश्सा नहीं बढाता है । कम का 
कल उस अकेले कर्त्ती को ही भोगना पडता है। कहा भी है -- 


अन्यस्तेनाजिंत वित्त भूब सम्मूय!भुज्यते। 
स त्वेको नरकक्रीडे, क्लिश्यते निजकमेमि ॥ 
अरथीत्‌ --महा आरम और परिभ्रद के द्वारा डपार्जित धन को भाई बन्ध वगैरह 
इकट्ठे द्वोकर बार बार भोगते हैं । किन्तु नरक में अकेला धनोपाजेन करने पाला दी अपने 
किये हुए कर्मों के कारण क्लेश पाता दै। क्लेश भोगने के जिए कोई पास भी नहीं 
फटकता । 


हुख रूपी भीपण अग्नि से घधकते हुए इस ससार रूपी बन में कर्मों से 
परतत्र हुआ जीव अकेला द्वी अमण करता है! दूसरे सबवियों को तो जाने दीजिए, 


द्वितीय अध्याय [१६ | 


जिस शरीर का बड़े अनुराग से पालन-पोपण क्रिया जाता हैं; जिसे सिंगारने के लिए नाना 
प्रकार की चेध्टा की जाती है, यह शरीर भी परलोक में साथ नहीं देता है । जब इतना 
घनिष्ट सम्बन्ध वाला औदारिक शरीर भी साथ नहीं देता तो अपेक्षाकृत भिन्न बन्धु- 
बान्धव, पुत्र-कलत्र आदि परलोक में क्रिस प्रकार साथ दें सकते हैँ ९ 


अनएव ज्ञानीजन को फोई भी सावच्य व्यापार करने से पूथे यद् सोच लेना 
चाहिए कि इस सावद्य व्यापार का फल्न मुझे अऊेले को ही भोगना पड़ेगा । इस प्रेकार का 
विचार फरने से सावश क्रिया के प्रति अदूचि और विरहित का भाव इसन्न होता है. और 
ज़ितमे अंशों में विरक्ति बढ़ती है उतने ही अंशों में पापमय प्रवृत्ति कम होती जाती है 
और आत्मा कल्याणमार्ग की ओर अग्रसर होता चला जाता है । 


कई लोक झूत पितर आदि की मुगति के लिए श्राद्ध नर्पण आदि करते हैं. । थे 
यह समभते हैं कि उनके निमित्त से किया हुआ श्राद्ध उन्हें सन्तुष्ठ कर देगा और उस पुएय 
के-मागी भी वही होंगे। किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है। एक व्यक्ति के द्वारा किया 
हुआ धर्म था अधर्म, दूसरे व्यक्ति को फल प्रदान नहीं कर सकता | अगर ऐसा होने नगे 
तो पाप-पुएय की व्यवस्था से आमूल-मुल अव्यवध्या उत्तन्न हो जायगी । 


मूल;-न तस्स दुक्‍्खं विभयंति नाइथो, 
न मित्तवग्गां न सुया न वंधवा । 

इबकी सय॑ पच्चणुहोदह दुच्खं, 
कत्तारमेव अणुजाइ कम्म ॥२०॥ 


छाया --न तस्य दुःख विभजन्ते ज्ञातय:, न मिन्रवर्गा न सुता ने बास्धवा: । 
एक: स्त्रय॑ प्रत्यनुभवत्ति दुः्स, कत्तरिमेवानुयाति कर्म ॥३७॥ 


शब्दायथ:--उस पाप-कर्म करने वाले के दुःख को ज्ञाति-ज्न नहीं घांठ सकते और 
न भित्र-मण्डल्ली, पुत्र-पीन्र और भाई-बन्द ही बांट सकते हैं । पाप-फर्स करने बाला स्वयं 
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ही अकेला दुःख भोगता हैं; क्‍योंकि 'कर्म, कर्त्ता का ही अनुसरण करता है ! 


| भाष्य:--पहले यह बताया था कि दूसरों के लिये अथवा अपने तथा दुसरे के 
लए किये हुए कम का फल अकेले कर्त्तो को ही भोगना पड़ता है , यहां उसी अपभिप्राय को 
सामान्य रूप से कयन करके पुष्ट करते हुए सून्नकार कहते हैं कि ज्ञात्ति के लोग, मित्र 
लोगः पुत्र-पौतर आदि झुटुम्वीजन तथा अन्य भाई-बन्द्‌ पाप का आचरण करते वाले के 
ढुःखां का चंटवारा करने में समर्थ नहीं हैं । कर्मकत्ता स्वयं ही पाप कर्मजन्य दःख को 
भोगता है; क्योंकि कर्म अपने कत्ती का पीछा करते हैं। कह्या भी है--- हि 
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स्य कम करोत्यात्मा, स्यय तत्कलमश्लुते । 
स्पय अ्रमति समारे, स्य मोक्षञ्च गच्छति ॥ 
अर्थात्‌ -आत्मा स्वय अऊेला दी कर्म करता है और अकेला ही उस कम का फन 
भोगवा है। अक्ेल( ही ससार में भ्रमण करता है और सोक्त प्राप्त करता है 
चर बस्धु बान्धव सासारिक पदार्थों में हिस्सा यटा लेठे हैं तब वे दु ख में दिश्ता 
क्या नही बटा सक्त | इस प्रश्न का समाघान यद्द है छि आत्मा का सध्षार के किसी भी 
जड़ या चेतन पदार्थ के साथ वास्‍्तत्रिक सम्बन्ध नहों है। आत्मा एकाकी दै-अद्वितीय है। 
उसपा चेतनामय रप्रभाय द्वी अपना है और स्यमभाव के सियाय अन्य सब पिभाव है । 
विभावष पर-रस्तु है और पर वस्तु का सयोग विनखर दे--सदा फाल रघायी नहीं है। उस 
सयोग को मोदी ज्ञीय नित्य सा मान बैठता है। यह उमका घोर अपान है और यद्‌ भज्ञान 
दी दु सा वा मूल है । क्योंकि पर वस्तु का सयोग विनर होने के कारण सद्दा ठिक्र नहीं 
सकता। उसका! अन्त अपश्य द्वोदा है भौर मोद्दी जीव उसके अन्त से दु'खी द्वोता है। फिए भी 
सयोग अपने स्यभाव के अनुसार नष्ट हुए बिना रद्द नहीं सऊता | यद्दी कारण है कि आयु 
पूर्ण होने पर यह शरीर भी तरीब्र से अलग हो जाता है। ऐसी दा में मला अन्य पदाय 
कसे साथ दे सकते हैं ! आचार्य अभितग्रति ऊहते हैं-- 


यस्यारिति नैक्यं वपुपाउपि सार्धम, तस्यारित कि पुत्रकलत्रमित्र 
प्रथर्ूली चर्मणि रोवकूपा कुतों द्वि तिध्ठन्ति शरीरमध्ये ? ॥ 


अर्थात्‌ शरीर के साथ भी तिसरी एकता नहीं है. उसकी पुत्र पत्नी 
और मित्रों के साथ क्या कभी एकता होना सम्भव है ९ शरीर में से यदि चमड़ी को 
अलग कर दिया जाय तो उस पर लगे हुए राम बच क्या शरीर में टिफ्रे रह सकते हैं १ 
कदापि नदी । 

तालये यह है कि जैसे चमडी पर आश्रित रोम, चमडी दृट ज्ञाने पर शरीर में 
नहीं रह सकते इसी प्रकार शरीर के जुदा द्वो जाने पर पुत्र रलत्र आदि के साथ भी सयोग 
स्थिर नहीं रह सकता क्याक्ि यद्द पुत्र है, यई गिता दे। यह पत्ती है. यइ पति है, इत्पादि 
सम्व'ध शरीर पर ही आश्रित है ) यद् सब सासारिक सम्बघ शरीर के निमित्त से ही 
उत्पन्न होते हैं | इस प्रफार जब भाई दद्‌ का सयोग दझरोर पर आश्ित है और इस जन्म का 
शरीर इसी जगद रह ज्ञाता है-वह् साथ में जाता नहीं है तब पुत्र कल्न आदि दुख में 
भाग बटाने के लिए कैसे साथ जा सकेंगे ? इसीलिए भगवान्‌ ने स्य यद् उपदेश दिया है- 


अब्भागमितमि वा दुद्े, अइवा उक्कमिते भचतिए | 
एगरुस गती य आगती, विदुमता सरण न मतई ॥ 


के ऊपर दु ख आता है तद चद उसे अकेला ही भोगता है 


टन नरनन वनलि से अलतता नल्‍फ ओके रहज अल्ललाह जणात्थाल 


अथीत्‌ जब प्राणी 
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सत्य उपस्यित होने पर जीव अकेला ही परलोक जाता है और परलोक से अकेला ह्वी आता 
है। ऐसा जानकर चिद्दात्‌ पुरुष किसी को अपना शरण नहीं समकता। विवेक्ीजन कभी 
यह नहीं सोचते कि कोई मेरे. कर्मोंद्यजन्य फल में भाग लेगा। 


मूल;--चिच्चा दुपयं व चउपय॑ च, 
खित्त गिह' धणुधण्ण च सब्बं | 
सकम्मबांयों अबसो पयाइ; 
पर भर सुन्दर पागगं च॥ २५१ 


छाया; -त्यक्त्वा द्विपद चतुप्पद' च, क्षेत्र गृह घनथान्य च सर्वेम्‌ | 
स्वकमं द्वितीयोडवश प्रयाति, पर भव सुन्दर पाप वा ॥ २५ | 
शब्दा्थ: यह जीब द्विपद्‌, चतुष्पद, क्षेत्र गृह, घन-घान्य आदि समस्त पदार्थों 


को छोड कर, सिफ अपने कर्मों के साथ, पराधीन होकर उत्तम या अधम--स्वर्ग या नरक 
आदि--लोक को प्रयाण कर जाता है । 


भाष्य.-- सूत्रकार ने यहां परिग्रह की प्थकृता दिखलाते हुए अपने किये हुए कर्मो 
का साथ जाना प्रगट किया है। संज्तारी जीव मोह का सारा दिन-रात घन -सम्पत्ति संचित 
करने में लगा रहता है| संपत्ति का संग्रह करने के लिए वह अपनी पद-मर्योदा को भी भूल 
जाता है और येन-फेन-प्रकारेश अधिक से अधिक संचय करने का प्रयत्न करता है । वह 
लोभ से इस प्रकार ग्रसित हो जाता है कि अल्पआरंभ और महा-आरंभ का तनिक भी 
विचार नहों करता | धन जोड़ने के लिए यह मोही जीच हिंसा करता है, त्रस ओर स्थावर 
प्राणियों के प्राण लूटता है, असत्य भाषण करता है, चोरी करवा है । कोई अपने प्राण्यों की 
भी परवाह न करके पेसे के लिए युद्ध में लड़ने जाता है, कोई डाका ढालता है, कोई सद्ठा 
जादि नाना प्रकार का जुआ खेलता है, कोई पन्द्रह कमीदानों का सेत्रन करता है। धन के 
लिए कोई अपने से अधिक घनवान्‌ की चाकरी स्त्रीकार करता है | पद-पद्‌ पर अपसान सहन 
करता है। देश विदेशों में ध्रमण करता है | समुद्र-यात्रा करता है। अपने प्राणों को हथेली 
पर रखऊर अत्यन्त साहसपूर्स काय करता है। सारांश यह है कि परिग्रह के पाश में जकड। 
हुआ मोही जीव धन-सम्पत्ति का संग्रह करने के लिए सब प्रकार के निंदनीय कार्य करने 
पर उतारू रहता है । जगत्‌ में जितने भीषण पाप होते हैं ये सब के सब प्रायः परिगरह के 
लिए ही होते हैं | परिय्रह के लिए मनुष्य सदा आकुल -व्याकुल्न चना रहता है। यद्यपि 
प्रयत्न करने पर भी लास उतना ही होता है जितना लामांतराय कर्म का ज्षयोपशम 
हो, किन्तु मनुष्य को जरा भी संतोष और साता नहीं है | लखपति करोड़पति 
वनना चाहता है। सकान वाला महल बनवाना चाहता है। अकेला, आदसी 
कुठ्ठम्ब की सेना तैयार करना चाहता है | प्राप्त वस्तुओं में किसी को... प्र नहों 
है| पर इन सब पदाथों का अन्त सें परिणाम क्‍या है? 


[ १२२ ] कर्म निरूपण 


किसी भी जीव को अस्त तक सदा काल सुख देते हैं ? क्या कोई द्विपद अर्थात्‌ छी, पुत्र, 
मित्र, दास दासी आदि किसी के साथ ऊभी जात हैं) गाय; मैंस बैल, घोड़ा आदि चौपाये 
क्या परलोक दी यात्रा करते समय एक कदम भी साथ दे सकते हैं ? क्रो्तों तक चारों दि- 
शाओं में फैले हुए खेत प्राशात के समय क्रिस काम आते हैं ! गगन स्पर्शों महल और 
हपेली का परलोंक जाते समय कौन अपने साथ ले जाता है ? धन धान्य से भरे हुए कोर्दो 
में के धान्य का एक भी कण क्‍या परलोक की महा यात्रा में पथेय-भाता-बन सकता दै 
अत्यन्त परिश्रमपूर्षफ उपार्जन डिया हुआ कौन सा पदार्थ आत्मा के साथ परलोऊ में जाता 
है ! कुछ भी नहीं । सच्च पदाथे यही घरे रह बने हैं। आत्मा सब्र पदार्थों को त्याग कर 
जैसा अकेला उत्पन्न हुआ था वैसा ही अकेला रवाना हो जाता है। 


परलोक-गमन करते समय इस लोक का एक भी कण आत्मा के साथ नहीं गया, 
न॑ जाता है और न कभी जायगा | यह जीव सर्देव इस अटल सत्य का साक्षात्कार कर रहा 
है फिर +7 मोद्द वी प्रबलता के कारण उसे प्रतीति नहीं आती | सचमुच, मोह के पाश बढ़े 
भयकर हैं । मोह अधकार अद्भुत है, जिसके कारण जीव आसे रहते भी अधा बना हुआ 
है, मत्य सामने रहते भी उसे दिसाई नहीं देता मोह को मदिर में असाधारण चमत्कार 
है निमक्रे प्रभाव से जीव सत्‌ असत्‌ का भान अनादिकाल से भूला हुआ है। 


हा परलोफ का दीर्घ प्रवास करने को उद्यत हुए ज्ञीय के साथ सिर्फ एक ही वस्तु 
जाती है। सूउकार कहते हैं--'सफम्मबीओ' अ्थौत्‌ अपने जिये हुए शुभ अद्यभ कम हो 
सिर्फ उसके साथी द्वोते हैं । वह अपने कर्मों को साथ लेकर ही परलोक जाता है। अतण्य 
मुख के अभिलाषी पुस्पो को सोचना चाहिये कि यह लोक तो बहुन थोडे मे समय का 
है और परलोक बहुत अधिक लम्ने समय तऊ चलना है । इसलिए इस छोक को 
परलोऊक के सुखा का साधन बनाना चाहिए | इसलोक पर परलोक को >यीद्वायर नहा 
करना चाद्धिए, बरन्‌ परलोक को सुधारने के लिए इसलोक के निपयनन्य मु्सों का परि- 
स्यांग करना चाहिए । 


सूत्रक्रार कहने हैं-- यह जीव पराघीन द्वोकर परलोक जाता दै। यद्दा 'पराधीन 
कहने का प्रयोजन यह है कि मोही जीय परलोक में भोगने योग्य सुस सामप्री का 
सम्रद्द तो करता नहीं है, सिफे इसी लोक के लिए[धन-धान्य आदि का समप्रह किया क्ग्ता 
है। ऐसी अवस्था में वह इस घन-घान्य आदि परिम्रह वो त्याग कर जाना नहीं चाहता, 
फिर भी आयु के क्षय हो जाने पर उसे जाना पड़ता है । वह जाने के लिए बाध्य हो जाता 
है इसलिए अवसो पया३' कद्दा गया है। इसके विपरीत जो पुण्यभाली पुरुष इसलोक को 
परलोक के सुम्बों का साधन घना लेते हैं और धर्मांचरण +रके आगामी मव के लिए सुर 
की सामग्री इकह्टी कर लेतेहैं उन्हे अन्त समय में, इस भय का 
स्याग करते समय रच मात्र भी खेद नहीं दोता।वे गत्यु का मित्र की 
भांति स्वागत फरने हैं क्‍योंकि बद परलोक में पहुचा कर किये हुए घर्मो- 
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चरण का फल्न भोगने का अवसर देती है । अतः धर्मात्मा जीव मत्यु के समय भी निराकुल 
रहता है, जब कि वर्तमान भव को ही-सत्र कुछ समभने वाला जीव मत्युकाल- उपस्थित 
होने पर व्याकुर, छुब्ध और संक्लेश परिणाम से युक्त हो जाता है 5 

ऊपर के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मोचरण करने वाज्ञा व्यक्ति मृत्यु 
के समय भी शानन्‍्त रहता-है और मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक में भी उप्ते अनुपम झ्ञान्ति और 
सख की प्राप्ति होती है। अतण्व विवेकशील पुरुष वत्तेमान को ही सब कुछ दा कर 
आचरण नहीं करता, बल्कि वह भविष्य काल का ख्याल रखता है और प्रत्येक किया करते 
समय इस बात को सोच लेता है क्रि--'मेरी सुदी्ध संसार-यात्रा में यद् जीवन एक छोटा 
सा पड़ाव है--मात्र चिड़िया रेंन बसेरा है। एक नवीन प्रभात शीक्न ह्द डदय होगा और 
उसके उदय के साथ ही भेरी यात्रा फिर आरम्भ हो जायगी |? ऐसा सोच कर वह अगली 
यात्रा का सामान तैयार करता है । ॥॒ ४ 

तात्पर्य- यह है कि संसार के सभी पदाथथे यहीं रह जाते हैं, सिर्फ किये हुए कर्म 
साथ जाते हैं । कर्म बिना भोगे जीव का पिंड नहीं छोड़ते | कहा भी है:- 





आकाशमुत्पततु गच्छतु वा दिगन्तमम्मोनिधिं विशवतु तिष्ठतु वा यथेच्छम । 
४३९ ५ आन व ाकक  उु ् न्त चन्ध छः 
जन्मान्तराजिंतशुभाशुभकन्नराणां, छायेव न त्यंजति कर्मेकलानुबन्धः ॥ 


अर्थात्‌ --जीव चाहे आकाश में चला जाए, चाहे दिद्याओं के अन्त में चला जाए, 
चाहे वह समुद्र के तल में छिप जाए; चाहे और किसी सुरक्षित स्थान में चला जाए. परन्तु 
पू्व-जन्म में उपाजन किये हुए झुभ-अशुभ कर्म परछाई की नाई' उसका पीछा नहीं छोड़ते 
हैं। कर्मों का फल भोगे बिना कोई किसी भी अवस्था में छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अत- 
एव कर्मों का उपाजन करते समय यह भी सोच लेना चाहिये कि इस कर्म का फल मुझे 


क्रिस रूप- में भुगतना पड़ेगा ! जो बुद्धिमान पुरुष अपनी प्रत्येक क्रिया के फल का 
विचार पहले कर लेते हैं वे अनेक पापों से बच जाते हैं । 


मूल:-जहा य अंडप्पभवा वलागा, अंडं वलांगप्पम् जहा य । 
एमेव मोहाययरणं खु तरहा, मोह व तण्हाययरों वर्यति ॥२६॥ 


छाया--यथा च अण्डप्रभवा बलाका, अण्ड बलाकाप्रमवं यथा च॑ । 
एवमेव मोहायतनं खलु तृष्णा, मोह च तृप्णायतनं चदन्ति ॥२६॥॥ 


शब्दा्थ:--जेसे अण्डे से चगुली उत्पन्न होती हैं और घगुली से अण्डढा उत्पन्न 
होता है उसी प्रक्रार मोह से तृष्णा उत्पन्न होनी है और तृष्णा से मोह उत्पन्न होता है । 

भाष्य:--सामान्य रूप से कर्मों के फल का निरूपण करने के पश्चात्‌ यहां मोह 
कर्म की उत्पत्ति का कारण वतलाया गया है, क्योंकि मोह कर्म कर्मों मे प्रधान है 


द्द्‌ ॥ चह् 
हे हु 
कर्मों [ का राजा छ्‌ ॥ 


जैसे बगुली से अण्ढा उत्पन्त होता है और अण्डे से बगुली उत्पन्न होती है-- 
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बगुली और भण्डे का अनादिकाल से द्विमुख कार्य-कारण माव चला आ रहा है। अर्थात्‌ 
बगुली अण्डे का कारण है और कार्य भी है तथा अण्डा बगुली का कारण ओर कार्य दोनों 
है। इसी प्रडार रृष्णा और मोद का भी परस्पर उभय-मुख्र कार्य-कारण भाव है। तृष्णा 
से मोह उत्पन दोता है और मोद् से दृष्णा उलन्‍न द्वोदी है। दोनों द्वी दोनों को उत्पस्न 
करते हैं । कोई यद्द दाका कर सकता है कि जब मोद द्ोगा तव तृष्णा उत्पन्न होगी और 
जच्न तृष्णा होगी तब मोद्द उत्सस्न होगा। दोनों फी उलत्ति एक दूसरे पर निर्भर है, ऐसी 
दशा में पदले क्सिने किसको उत्पन्न किया है ? इस शक का समाधान करने फे लिए 
सूत्रसर ने बगुली और अण्डे का उदादरण दिया है। जैसे पूर्ववर्ती पगुली उत्तरफालवर्ती 
भण्डे का कारण होती है और अर्डा फिर अपने उक्तरकाल वाली बगुली का कारण द्वोता 
है; उसी प्रकार पूर्वपर्त्ती मोद्द दृष्णा का कारण द्वै और वह दृष्णा अपने से उत्तरकालीन मोदद 
को उत्पन्न करनी है | इस प्रफार अनादिकाल से यद्द परम्परा चली आती है। इस परम्परा 
में अनवस्था दोष की गु जाइश/नहीं है |[भनवस्था दोष वहीं दोवा है जद्दा भप्रमाणिक 
अनन्त पदार्थों की कल्पना करते करते ठद्दरने का अवकाश न द्वो । यद परम्परा भप्रामाणिर 
नहीं है; प्रमाण-सिद्ध है और प्रत्येक पुरुष इसका अनुभव कर सकता है अनएवं इसमें अन- 
चस्था को ज़रा भी अवकाश नहीं है। 





जो फर्म जीव फो मोदित बना देता दै अर्थात्‌ यथार्थ और अययार्थ का भान नहीं 
होने देता धद मोदद कददलाता दे। जो पदार्थ अभी तक प्राप्त नह हुए हैं उन्हें श्राप्त करने की 
इच्छा तृष्णा कददलादी दे । मोहनीय कम का उदय द्वोने पर जीव को दृष्शा उत्पन्न द्वोती है 
भौर जब तृष्णा का भाव अन्त करण में उत्पन्न द्वोता है तब उससे नतीन मोहनीय फर्म का 
चम्ध द्वोता है। यद् बन्धा हुआ मोददनीय कमे जय अबाधा काल ममाप्त द्वोने पर फिर उदय 
में आाता है तथ उससे फिर तृष्णा का भात्र उत्पन्न द्वोवा है और हृष्णा का भाव उत्न्न दोने 
से किर मोहनीय कर्म का बन्ध द्वो जाता है । इस प्रकार एक का उदय दूसरे का कारण है। 
यह परम्परा ही भव भ्रमण का प्रधान कारण है। इसी के अधीन होकर ससारी जीव घोर 
यातनाए सहन करते हैं | अतएव ठुप्णा का निरोध करके सोहनीय क्में के बन्व को रोकना 
ही शाश्वत सुख प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन द्वै। 


हृष्णा का निरोध करने से सोइनीय क्में का बन्‍्ध न द्दोकर परभव सुधरता है । 
इतना ही नहीं, दृष्णा को रोक दने से यद्द लोक वत्तेमान जीवन भी सतोषमय, 
निराकुल, और शास्तिपूर्ण बन जाना है | जो लोग दुष्णा के चश्ीभूव हैं. उन्हें कभी 
सन्‍्तोष नहीं द्वोता, थे कमी निराकुलता का उपभोग नहीं कर सकते और नडाइ कभी 
शान्वि ही नसीब द्वोती है। ठृष्णा आग के समान है | आग में ज्यो-ब्यों इंघन ढाला 
जाता है त्यों प्यों बह बढती दी जाती है; वह अपनी खुराक पाकर श्ञान्त नहीं द्वोनी 
डसी प्रकार ज्यों ज्यों परिप्रद् प्राप्त दोता जाता है त्पों्यो कृष्णा और अधिक अधिक 
बढ़दी जाती है । अवपर जैसे अग्ति को झान्द करने के लिए उसमें ईघन डालना 
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विपरीत क्रिया है इसी प्रकार रृप्णा का दमन करने के लिए परिप्रह को जुटाना भी विपरीत 
क्रिया है। ई'धन न ढालने से जेसे आग बुक जाती है इसी प्रकार परिग्रद्द का संचय न करने 
से तृषणा का अन्त दो जाता है। ठृष्णा का अन्त दो जाने पर, इससे बंधने वाला मोहनीय 
कम भी नहीं बंचता है और जब मोहनीय कम का बंध नहीं होता तब इसका उदय भी 
नहीं होता और उदय न होने से फिर उसके कार्य तृष्णा की भी उत्पत्ति नहीं होती हैँ । 


जानीजनों का यह कथत है । सूत्रकार ने इस कथन को अधिक सम्धु्ट करने के 
लिए 'चयंति' पद का प्रयोग किया है। अतण्व प्रत्येक भव्य जीव को चाहिए कि वह तृष्णा 
पर विजय प्राप्त करके सोहनीय कम के मूल को उन्मूलन कर ढाले। ठुण्णा घोर असंतोष का 
कारण है। तप्णावान्‌ धनिकर भी विर्धन के समान दीन हूँ। राजा भी रंक के समान दया 
का पात्र है और तो क्‍या, तृष्णा वाला इन्द्र भी एक क्ष्‌ द्र कीट के समान दु.खों का भाजन 
होता है। जिसके पास संतोष की स्वर्गिक सम्पत्ति है, उसके आगे इन्द्र. चक्रवर्ती, राज्ञा-महा- 
राजा आदि सब्र नगयण्य हैं | संतापी जीव इन सब से अधिक सुखी हैं| वह रंक होकर भी 
राजा से बढ़कर होता है। वह गृहद्वीन होने पर भी महल वालों से भधिक सौभाग्य का 
भाजन है । उप्तकी दृष्टि में हीरा, पन्ना, मोती माणिक आदि रत्नों का मृल्य पत्थर के एक 
छोटे-से ठुकढ़े पे अधिक नहीं होता। उसके नन्न इन वस्तुओं को देख कर, उपेक्षा- 
पूर्वक हट जाते हैं। उसके सामने सारे संसार का वैभव तुच्छ होता है । मोदीजीब को ससार 
की धन-दौलत अन्त में छोड़ देती है पर संतोपी जीब उसको पहले ही छुकरा देता है । 


मूल:-रागो य दोसो वि य कम्मबीयं, करम्मं च मोहप्पभवं वयंति | 
कम व जाई-मरणस्स मूल, दुक्खं च जाई-मरणं वयंति २७ 


छाया:--रागश्व हढ्वपोषपि च कर्मवीजम्‌, कर्म व मोहप्रभवं वदन्ति | 
कम च ,जानिमरणयोमू लं, दुःबंच जातिमरणं वदन्ति ॥ २७ ॥ 


शब्दार्थ --राग और द्वेप कर्म से उत्पन्न होते हैं और कर्म मोह से उत्पन्न होता है। 
कंमे जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण ही को दुःख कहते हैं । 


भाष्य:--जैसे तृष्णा और मोह का परस्पर कार्य कारण भाव सम्बन्ध पर्व गाया 
में बतलाया गया है, उसी प्रकार राग और हेेप के साथ कर्म का कार्य-कारण भाव 
सम्बन्ध है। सृत्रकार ने इस गाथा में राग हवप की कर्म से उत्पत्ति बतलाई है और 
मोह से कम की उत्पत्ति बतलाई है | इससे यही भाव निकलता है कि राग-द्दे प कर्म 
से और कर्म रागह्ेष से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि राम-द्वेप, मोह से भिन्न नहीं हैं । 
क्रोध और मान कपाय को द्वप कहते हैं और माया तथा लोभ कपाय को राग कहते 
हैं। इस प्रकार राग-हेप और मोह एक प्रकार से पर्यायवाची दाब्द हैं | राग-द्वेप 
चारिध्र मोहनीय कर्म के भेद हैं. और इस कारण उन्हें अलहदा नहीं किया जा सकता । 
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इस प्रकार कम में और मोद में परस्थर उमयमुस कार्य कारण भाव मिद्ध दोता 
है | इस समय जो मोहनीय कम का उदय द्वोता दै उससे अनुकूल समझने वाले पदार्थों पर 
राग भाव उ्लन्‍्न द्वोता है और अतिस त अतीत द्ोने वाले वदायों पर द्वेप-माव इलन्स 
दोता है । यह दोना प्रकार के भाव क्पाय रूप होने के कारण कम बन्ध के कारण हैं. अत 
इनमे मोहनीय कम सा वन्य दोता है। इस प्रकार भाउ कर्म से द्र्य कर्म उत्पन्‍्न द्वोता है 
और द्रव्य कर्म उदय में आकर भाव कम का सारण दो जाता है | यह कार्य कारण 
का प्रयाह अनादिकाल से चला आ रहा है । इसी प्रयाह्त में समारी ज्ञीब बहता 
जाता है और उम फहों ठदरने फा ठिकाना नहों मितता ! इसी कारण सूत्रकार ने कहा है 
कम्म च जाईमरणस्म मूल अर्थात्‌ ज म और सरण वा मूल-कारण कर्म ही है। 


इन्द्रियों और झरीर आदि के सयोग को जन्म कहते हैं और इनके वियोग को 
मृत्यु कहते हैं । आत्मा रररूप से अमूर्तिक है, बच पाचा इश्द्रियो से भिन्‍न है, मन, वचन 
और काय रूप तीनों बलों से स्बथा मिन्‍न है, श्रासोन्छवास तथा आयु से भी सर्वया 
मिम्म है । अत0्य चुद्ध नय की अपेक्षा आत्मा इन प्राणों सं अतीत अरूपी चेतनामयी 
भौर अस्त तरव है । पम्म मरण उसे स्पश भी नहों कर सकते। जन्म-भग्ण से अश्यूता 
दाने के कारण दुःसा स भी वह सर्यया मुक्त है। अनन्त सुम्य आत्मा का खरूप है और 
ज्ञद्वा अनन्त सुख का कारण भरा है वहा दुख की पहुँच नहीं हो सकती । इस काग्ण 
आत्मा अपने स्वरूप से दुःखमय नहीं है। व्ट अशरीर है। उसफा किसी भी भचेतन या 
चेतन पदार्थ से कुछ भी सरोकार नहीं है । वह अन्य पदार्यों से असवद्ध और अलिप्त है। 
परमानम्द और चित्‌-चमस्कार आत्मा का स्वभाव है डिन्‍्तु लैसे सोना र्रभावत निर्मल 
और चमवीला द्वोने पर भी स्यान में जब्र तक पडा रहता है तव॒ तक बह आतरग और 
बहिरग मल से मलीन बना रहता है और जब अग्नि में तपाया चाता है तय निर्मेल हो 
जाता है, उसी प्रकार आत्मा स्यभाय से अमर होने पर भी जब तक कम के वशीमूत हो 
रहा है तब तक जम मरण के दु सों को भोगता है और अनेक ग्र्ार के बिकारों से युक्त 
बन रदा है, किन्तु अब तपस्या की आग में उसे तपाया जाता है तथ उसके समस्त विकरार- 
द्रव्य कम और भाव कम मरम हो ज्ञात हैं और आात्मा अपने स्व्रामाविक रूप में आकर 
चमकने लगवा है-अर्थात्‌ अनन्त घान और अनन्त दर्शन की अलौफिक जौर अदूमुत 
ज्योतियों से प्रकाशमान द्वो जाता दे । उस समय वद्‌ जम मरण के दुसों से छूट कर 
अमर बन ज्ञावा है। इस प्रकार यह, रपष्ट दे कि कमे का तिनाश होने पर दु से का रपशश 
नहीं द्ोवा । 
दुख का कारण राग-द्वेष रूप त्रिभात परिणति है । किन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि जीय की राग आदि रूप में उिभाज्र परिणति सत्य नहों होती है। यदद राग- 
द्वेपष आदि विभार स्वत उसन्‍्न हो तो थे क्षान दशन के समान ही स्वभाव हो जास्ये, 
और स्वभात्र दोने के कारण उन्द अविनाश मानना होगा तथा मुक्त दशा में भी डन 
की सत्ता स्वीफार करनी पड़ेगी। अतण्व गाय द्वेप आदि औपाधिक दं-ने अन्य 


द्वितीय अध्याय॑ [ १२७ | 


निमित्त से उत्पन्न होते हैं। यह निमित्त कारण -सत्रकार ने यहां कर्म वतलाया है | ज्यो-ज्यों 
कर्म उदय अवस्था में आते हैं त्यो-त्यों आत्मा रागादि रूप विभाव परिणमन से युक्त वनता 
है | इस प्रकार कर्म ही विभाव-परिणति का कारण है। 
कर्म में अनन्त शक्तिशाली आत्मा को राग-द्वेप आदि रूप विभावों में परिणत 
कर देने की शक्ति है, यह पहले बताया जा चुका है। वास्तव में कर्मों में यह शक्ति जीच 
के निमित्त से ही आती है। जैसे किसी मनुष्य पर मन्त्र-ज्ाप पूर्वक धूल ढाली जाती है तो 
बह मनुष्य अपने आपको भूलकर नाना प्रकार की चेष्टाए करने लगता है क्योंकि मन्त्र 
के प्रभाव से घूल में भी ऐसी शक्ति आ जादी है कि वह चतुर से चतुर मनुष्य को सी 
पागल बना देती है, इसी प्रकार आत्मा के राग-हप आदि रूप विभाव परिणार्मों के 
निमित्त से पौद्गलिक कर्मों में भी ऐसी शक्ति भा जाती है कि वे आत्मा को जन्म-मरण 
आदि के दुःख देने में समर्थ हो जाते हैं।। इस प्रकार राग आदि रूप साव-कर्स द्रव्य कर्म 
को और द्रव्य कर्म भाव कर्म को उत्पन्न करते रहते हैं | यही अभिप्रात्॒ सूत्नकार ने यहां 
सूचित किया है । 
यहां जन्म-मसरण को दुःख कह्दा है। इस पर यह आशंका की जा सकती है क्रि 
जगत्‌ में क्या जन्म-मरण के अतिरिक्त और छुद्ध दुःख रूप नहीं है. ? इष्ट-वियोग और 
अनिष्ट संयोग दुःख रूप हैं, फिर जन्म-मण्ण को ही हुःख क्यों कहा ? इसका समाधान 
यह है कि इष्ट-वियोग और अनिष्ट संयोग आदि जन्म मरण की वजह से ही होते हैं । 
जिसने जन्म-सरण को दीत लिया है उसे यह अथवा अन्य किसी भी प्रकार का दुःख होना 
सम्भव नहीं है। जन्म-मरण ही संसार है और जिसे संसार से मुक्ति मिली वह सभी 
दुःखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसी कारण सूत्रकार ने जन्म-मरण को ही दुःख 
रूप प्रतिपादन क्रिया है । 
संसारी जीव मोह के कारण दुःख से छूटने की इच्छा रखते हुए भी ऐसा विप- 
रीत आचरण करते हैं जिससे दुःख अधिकाधिक बढ़ता जाता है। इस दयनीय दशा को 
दूर करने के लिए दयासिन्धु शास्त्रकार ने ठीऋ मार्ग चताया है। राग और हो प ही दुःख 
के जनक हे अतशण्व जितने अंगों से पर-पदार्थों से रागदद्वेप क्रम होता जायगा उत्तने द्दी 
अंडों में दुःख घटता चछा जायगा । इसी कारण शास्त्रों में कहा है क्रि मोहनीय कर्म का 
समस्त रूप से क्षग्र होने के पश्चात अन्तमु हत्ते में ही अनन्त सुख आत्मा से प्रकट हो ज्ञाना 
है। इसलिए प्रत्येक सुखाभिलापी को राग हव का विनाश करने की सतत चेप्टा ऋरनी 
चाहिए। 
मध्यस्थ भावना का अभ्यास करने से राग-द्वप में न्‍्यूनता आती है । इन्द्रियों 
को रुचिकर ग्रतीत होने वाले पदार्थों में और अरुचिकर प्रतीत होने वाले पदार्थों में 
समता-भाव रखना ह्दी मध्यस्थ भावना है । जेंसे रंगमंच पर होने वाले अभिनय का 
दर्शक पुरुष, अभिनेताओं की नाना चेप्ठाओं को देखता हुआ भी उन्हें काल्पनिक ही 
समभता हैं उसी प्रकार इस प्रथ्ची रूपी रंगमंच पर होने वाले नाटक के अपिनेवाओं 
की अर्थात्‌ जीवों की चेष्शाओं को तथा जड़ पदार्थों के नाना भांति परिणमन को देखता 
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हुआ भी दिप्रेक़ी पुस्ष दसमें हृर्-विधाद का अनुभव नहीं करता है। 


हु ययपि राम-द्ेप को दीतना सरल नहीं है, क्योकि जिन योगियों ने चिगक्ान 
परदल्त साधना करके अपने अन्त कर्श को आत्मा की ओर डन्‍्मुत्र कर लिया है 
अपण्मा में दृपा लिया है--उन योगिये फा अस्त रूरगा भी कभी-कभी राग ढेप और मोड के 
प्रबल आक्मग को सदन करने में असमर्थ हो ज्ञाना है । अत्यन्त सावधानी के साथ अस्त- 
क्ग्ग की चौकसी ऊरने पर भी क्षण मात्र के लिए भी प्रमाइ आडाने पर उसी समय राग- 
द्वंप उम पर हमला कर देते हैं; राग-द्व प का हमला यदि प्ररण होठा है और इसे तत्कान 
इंटा नहीं दिया जावा तो वह मन को आानदीन दना इ'लता है. और अन्त में ले जाइर 
नरक में गिग देता द. अतण्व योगीचन राक-द्बेष से सदय सायधान रहने हैं । ये मिंह। 
ब्यात्न और सर्द आदि ध्राणद्वारी पश्मुओं से उतने भयमीत नहीं द्वोते चितने राग और द्वष 
से भयभीत होते है । क्योंकि सिद्द आदि पश्मु केबल घरीर को ही द्वानि पहुचाते हैं. जब कि 
राग द्ेपर अन्त करण को सलीनकर सयम की सावना को भी मिट्टी में मिला हेठे हैं। दिंसक 
पञ्चु श्सी को नरक निगोद में नहीं भेज सकते, किन्तु खग देप नरक और निगोद में ले 
ज्वव हैं और आत्मा के मरे के समान स्वाभाविक गुणो को लूट लेव हैं + राग ढेप ही 
मो में।वाघक हैं। काम आदि अन्यान्य दोप राग के अनुचर हैं-- राग के सद्दारे द्वी अपना 
प्रभाव दिखाते हैं । मिथ्या अमिमान आदि दोप दे ५ के अनुगामी हैं ! इन दोनों का 
जनक मोद है। यद सब मिलऋर जीब को समार सागर में गाने खिला रहे हैं ॥ ऐसी अप- 
स्था में इन पर विजय प्रात्त करना ही मुसुनु त्ीया का प्रधान कत्तेज्य है। जेसा कवि अभी 
कहा है; सध्यम्थ सावना के द्वारा डी इन शयुओ पर विष प्राप्त की जा सती है। मध्यरव 
भात्रना अक्षय आनतई को शटन्‍्न काती है । समता के इस सुघासमय सगेयर में अयुगादन 
करने बालों का राग हे प रूपी मव निमू ल हो ज्ञाता दै। साम्यमाय दी चढी महदिमा हे । 
अनेक वर्षों तक तीयर तप्श्चरण करने से भी नितने क्मों की निजंग नही हो पादी उतने 
कर्म एक छग् भर के समता-माय से नष्ट हो ऊाते हैं। 


साम्यभाय के अबल्म्बन से जब गग और देप का ना द्वो जाता है तेव मह्दां 
मुनिज्ञन अपने आत्मा $ शुद्ध स्वरूप का दर्शन करते हैं। ये समता रूपी सुधा का पान 
करके अचर-अमर अग्िनाशी बन जाते हैं। उनकी आत्मा इतनी श्माउश्ाली दो जाती है 
कि स्वमाद से जियोधी सर्प और स्वौचा जैसे ज्ञीय भो उनके समीप अपन बेर को मूल 
ज्ञान हैं । समता भाय का यह माइात्म्य दे । अतएद समता का आश्रय लेकर राग और द्ेप 
को चीतना घादिए। राग दे प को चीतने से जन्म मरण रूप दुःख का सदया नाश हो 
जाट है और आत्मा अपने असली स्वरूप भर आ जाता है। 


मूल:--हुक्खं ह!| जस्म न होड़ मोहो, _ 
मोहों हयों जस्म न होड़ तयहा। 


_सेजन्‍-०>> 


द्वितीय अध्याय [ १२६ ] 
तण्ह कु नम पक 
हा हया जस्स न होइ लोहो, 
कम +ञापा+ न 
लोहो हओ जस्स न किंचणाईं ॥ २८॥ 
छाया.-दुःखं हतं वस्य ने भवति मोहः, मोहो हत्तो यस्य न भवति तृप्णा । 
तुष्णा हता यस्य न भवति लोभः, लोभो हतो यस्थ न किचन |२८५॥ 





घब्दार्थ:-जिसने दुःख का नाश कर दिया है उसे मोह नहीं होता है| जिससे मोह 
का नाश कर दिया है उसे ठृष्णा नहीं होती है। जिसने तृष्णा का नाश कर दिया है उसे 
लोभ नहीं होता है| जिसे लोस नहीं रहता है वह अर्क्रिंचन बन जाता है | 
भाष्यः -पूर्च गाथा से जन्‍म मरण रूप दुःख का कारण कर्म कहा है । जथौत्‌ कमे 
कारण है और दुःखकाये है| यहां काय अथोत्‌ दुःख में कारण का आर्थात्‌ कर्म का आरोप 
फरके, कम को ही दुःख कहा है। वास्तव में कम ठुःख रूप भी है, अनएव कर्म फो दुःख 
कह देना उचित हैं। अतए्व जिसने साम्यभाव रूप संबर का अवलंबन ऋरके कर्म को जीत 
लिया है बह मोह को भी जीत लेता दव-अर्थात्‌ राग-द्व प का अन्त कर देता है। और जिसने 
राग-हं प को जीत लिया है उसकी तृष्णा अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब 
किसी भी पदार्थ के ऊपर राग भाव नहीं रहता तब उसे पाने की अमिलापा भी नहीं रहती 
है और अभिलापा ही रृण्णा है । दृष्णा क्वा जब अन्न हो जाता है तब संचित पदार्थों को 
सुरक्षित रखने के लिए जीव में व्याकुलता नहीं रहनी अर्थात्‌ लोभ का द्वी अन्त हो जाता है। 
लोभ का अन्त होने पर कोई भी विकार शेप नहीं रह पाता है । 
द्वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का अस्वित्व रहता है । आत्मा जब दशवें गुण- 
स्थान से आगे बारदयें गुणस्थान में प्रवेश करने लगता है उस्ती समय लोभ का सर्वथा क्षय 
हो जाता हैं। समस्त विकारों को उत्पन्त करने वाले मोहनीय कम की सेत्ता का अंतिम: 
सेनिक लोभ ही है । अन्यान्य सैनिकों का क्षय इससे पहले ही हो चुकता है | चह लोभ 
सबसे अन्त में नष्ट होता है। अतण्व सूत्रकार फह्दते हैँ. क्रि'लोहो हओ जस्स न किंचिणाइ? 
अर्थात्‌ जिसने लोस रूपी अंतिम योद्धा को परास्त कर दिया, उसे फिर क्रिसी को परास्त * 
करने के लिए शक्ति नहीं रूगानी पड़ती । लोभ-विजयी महात्मा शींत्र ही बाग्हवें गुणत्यान 
में पहुँचकर अप्रतिपाती और पूर्ण चीतराग चन जाते हैं। उस समय फम-कृत काई भी 
विकार उ्हें स्श नहीं करता । घारहवें गुणस्थान सें भी वे महात्मा अन्पमुह्त' ही ठहरते 
हैं और फिर तेरहवें गुणस्थान से पहुँचते ही जीवसन्मुक्त ; सशरीर परमात्मा, अहन्‌ , मर्वज्ञ 
ओऔर सव्ंदर्शी बत कर अन्त में सिद्ध, बुछ और मुक्त हो जाते हैं । 


[कि [मी 2 
मिग्रल्थ-प्रवदन-हितीय अध्यक 


कै हर नम सिद्धेभ्या के 
निश्नन्थ-प्रवचने 
॥ ठवीय अध्याय ॥ 


हा उ-बपकच ल्‍बक 


धममस्वरूप वर्णन 


श्री भगवानुवाच--- 
मूलः-कम्माणं तु पहाणाए, थ्राष्यपुव्वी कयाह उ। 
जीवा सोहिमणुपत्ता, आययंति मणुस्सय ॥ १॥ 


छाया३--कर्मं था तु प्रहमण्या, आनुपृर्ष्या कदापि तु । 
जीवा शुद्धिमनुप्राप्ा' आंददते मनुष्यताम्‌ ॥ १ ४ 
शब्दार्थ --हे इन्द्र भूति | अनुक्रम से क्मों की द्वानि होने पर जीव कभी शुद्धता 
प्राप्त कर मनुष्यता प्राप्त करवे हैं । 
भाष्य'-द्वितीय अध्ययन में कर्मों के स्वरूप का निरूपण क्या गया है और यद्द 
भी रपष्ठ किया गया है कि कमों के प्रभाय से जीव नाना प्रकार के रागादि रूप विभाव परि- 
णामों से युक्त दोता है। किन्तु जीत सदा कर्मों के दी अधीन नहीं रहना है।ज़ीय में भी 
अनन्त शक्ति है, अवएय जब क्रम स धीरे-धीरे कर्मों की न्‍्यूनता ड्वोती है अर्थात्‌ उनरी शक्ति 
घढ जावी है तब जीव में शुद्धता की वृद्धि द्वीदी दै और शुद्धता बढ़ जाने पर उसे समुध्य- 
भव की प्राप्ति होती है । 
ससार में हम अनेक जीव-योनियां प्रत्यक्ष देखते हैं| लाखो प्रकार की बनश्पत्ति 
रूप योनि, लाखों कीट-पतंग लट, वीड़े मकोडे आदि-आदि की योनिया हैं। फिर उनसे 
कुछ चढ़ते हुए गाय, मैं स, दिरन, बेकग) मेढा, घोड़ा, गधा। सच्चर सिंद, ब्यात्, <ंगाल 
आदि सोफिननते बार फौधार आजातय, नतोजा कसा सीकय शी अप कि वाशि कत्दी चरण 


योलियों में ससार का अध्येक भीव जाता है । आज हमारी आत्मा मनुष्ययोनि में है, पर 
इससे यह नदीं सममना चादिए कि घद सदा दी मनुष्ययोनि में रद्दी है या रहेगी। नहीं, 
यह आत्मा ससार की समस्त योनियों में अनन्त चार जन्म प्रदण कर चुका है। अब भो 
बह कमों वी प्रबलता होने पर उन योगियों में जा समता दै। इस अकार विचार करने से 
माल द्वोता है. हि ससार वी इन असल्य योनियो से वच कर, सर्रश्रेष्ठ मनुष्य योनि का 
मिल जाना क्तिना बड़ा सुयोग है! क्विनी अधिक सौभाग्य को निशानी है! 


तीम अध्णान [ १३१ ॥| 





अव्यवहार- राशि-नित्य निगोद जीव की सबसे अधिक निक्षष्ट अवस्था है। उसमें 
प्रमन्‍्तानन्त जीव ऐसे हैं भिन्दहोंने अब तक एकेन्द्रिय पर्याय का कभी त्याग ही नहीं किया 
3 । उन्होंने कभी द्वीरिद्रय, च्रीनिद्रिय आदि च्रस अवस्था नहीं पाई है। एक समय ऐसा था, 
जब हमारी आत्मा भी उन अभाग्यवान्‌ अनन्तानन्त आत्माओं में से एक था। उस निगोद्‌ 
अवस्था में इस जीव ने अनन्त समय गंवाया है । वहां नियतिवश जन्म-सरण की तथा 
गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास आदि की वेदनाएं सहन करते-करते, अनन्त कर्मों की अकाम तिजेरा 
हो गई | अकाम निजेरा होने से जीव की शक्ति कुछ अंश में जागृति हुई और वह वहां से 
निकल कर व्यवहार राशि-इतर निगोद में आ गया । व्यवहार-राशि में चिरकाल तक रहने 
के पश्चात्‌ फिर इस जीव ने अनन्त पुदुगल-परावत्तेन पूरे किये हैं | यह परावत्तेन या परि- 
चर्त्तन आठ प्रकार के हैं--(१) द्रव्यपुद्गलपरावत्तेन (२) त्षेत्रपुदूगलपरावत्तेन (३) काल- 
पुदूगलपरावत्तेव और (४. भाव पुदूगल परावचेन। इन चारों के सूक्ष्म और स्थूल भेद 


होने से पुदूगल परावत्तेनों की संख्या आठ हो जाती है | इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार 
जानना चाहिए:-- 


(१) स्थूल द्वव्यपुद्गलपगवत्तेन-औदारिक, वेक्रियक, तेजस और कार्मण शरीरों 
के तथा मनोयोग वचन योग और ख्वासोच्छवास के योग्य जितने समस्त लोकाकाश में पर- 
मार भरे हैं उन्हें प्रहण करके पुनः त्यागना द्रव्य स्थूल पुदूगल परावत्तेन कहलाता है । 


(२) सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावत्तेन-पूर्वोक्त साओं प्रकार के पुद्गल परमागुओं में 
से प्रथम; लोक के समस्त औदारिक शरीर योग्य परमाणुओं को अलुक्रम से ग्रहण करके 
त्यागना फिर लोक के समस्त वेक्रियक शरीर योग्य परमारुओं को अनुक्रम से प्रहण करके 
छोड़ना, इसके बाद फिर इसी प्रकार तेजस और कार्माण शरीर के योग्य समस्त लोकाका- 
शर्ती परमाणुओं को क्रमश अहण करके छोड़ना दत्श्रात्त्‌ मनोवर्गणा के समस्त पुदुगलों 
को अनुक्रम से अहण करके त्यागना, फिर बचन-बगंणा के और फिर श्वासोच्छावास वर्गणा 
के सब पुदुगगलों को अनुक्रम से ग्रहण करके त्यागना | इस तरह सातों प्रकार के सब पुदू- 
गलों को अनुक्रम से, एक-एक के बाद एक-एक को स्पशें करके ग्रहण करना और त्यागना | 
अनुक्रम से कद्दने का तात्पय यह है कि कोई जीव ओदारिक के पुदूगछों का स्पर्श करते-२ 
चीच में किसी वेक्रिकक आदि अन्य वर्गणा के पुद्गल को अहण कर ले तो पहले अहण 
किये हुए वे औदारिक के पुदूगल गिनती में नहीं आते और न चैक्रियक के पुदूगल ही महण 
किये हुओं की गणना में आते हैं । किन्तु जिस वर्गणा के पुदूगलों का ग्रहण आरंभ क्रिय 
है, उसके वीच में किसी भी अन्य वर्गेणा के पुद्गलों को न ग्रहण करके, आदि से 
तक एक ही बगेणा के पुदूगलों का ग्रहण हो, उसे सूक्ष्म द्रव्य पुद्गल-परावर्त्त न कहते हैं 


(३) स्थूल ज्षेत्रपुदगलपरावत्त न--जस्वूद्वीप के सुद्शन मेरु पर्व॑त्र से, लोक 


[ १३२ ] घर्म खड़ा वर्णन 





के अन्त तक समस्त दिशाओं और विदित्ष्यओं में, थीच में जगा मी अन्तर न रहते हुण, 
आकाश के समलत प्रदेशों वो तन्‍्मन्मृत्रु के द्वारा स्पर्श यरता-कद्दी बालाप चितमा 
स्वान भी न छोड़ना स्थृत छेत्र पुदूगल परायत्तन है| 


(७) सृत्म क्षेतगपुट्गनपरापर्नन लोक में आकाश हे प्रदेशों की समस्त दिशाओं 
में असफ़्यात श्रेणिय' पक्तिया बनी हुई हैं। उन श्रेशियो में से पढले एक श्रेणी का अबल 
म्वन करके, बीच में एक भी आऊाश--प्ररेश न छोड़कर, मेरे पति वे स्घकऊ प्रदेशों से 
लेछग तोशाराशम के आत तक, अनुकम से समष्त प्रदेशों को जम मरण के हाय रफश 
कबना, किर दूसरी श्रेणी के समस्त प्रदेशों को पदले की तरह ही स्पश फरना और इसी 
प्रकार असख्यात भरे शिया को सर्श करना सूस्म क्षेत्र पुदुगतपरावरत्त न कदलाता है । बा 
अनुक्रम से स्पर्श ररने को उड़ा है सो >ससा आशय यह दे कि यदि वीच में छिसी दूसरी 
औेयी में या क्रम से मित्र उमी श्रेणी के किसी अन्य प्रेश में चम-मरण करे तो बद दोनों 
ही श्रे जियो का अम मरण इस गणना में सम्मिलित नदों दिया जाता । 


(५) ध्यूल काजपुदूगलपगायत्त न--( १) समय, (२) आयलिया, (३) श्रासोच्छा 
वास (2) स्तोक ५) लव (६) मुहत्ते (७) अद्ोरात्रि (८) पत्त (६) मद्दोना (१० छतु 
(११) अयन (१२) सवत्मर (१३) युग १४)पू्व (१५ पल्य (१६) सागर (१०) अनसर्पिणी 
(१८) रत्मपिणी और (१६) कॉचचक्र, इस इज्जीस प्रकार के कान का जन्म-मरण ऊे द्वारा 
रपशे फरना र्पूलकालपुदुगनपरावच न कदलाठा है। 


(६) सूज्मआलपुदूगल परातर्चन अब अवसर्विणी कालका आम द्वो तो 
उसके प्रयम समय में जन्‍म लेकर, आयु पूर्ण कर, रत्यु को प्राप्त द्ो फिर दूसरी थार अब्र 
सर्विणी फाल आरम दोने पर उसके टूसरे समय में चन्‍्म लेकर मरे । फिर ठीसरी बार 
फिर चौथी बार, इसी प्रयार असख्य त यार असरयात अजसर्पिंणों कालों में अनुक्रम से जन्म 
लेबे। असख्यात वार जन्म लेने पर जब आवबिका कान लग जाय तथ्र धूर्चोक्त रीति से 
प्रथम अवसर्विंणी की प्रथम आवलिका में, दूसरी अयमर्पिणी की दूसरी आजलिक में इस 
प्रकार अनुक्रम से वन्‍म ले ले कर सरे। जय श्वासोच्चवाम का समय लग जाय तो इसी 
अ्रकार अलुक्रम सें श्वासोच्छव्रास को पूर्ण करे और इसी प्रकार स्वोक, लब, मुटू्च आदि 
पूर्वोक्त उनीम में से सत्तरद को क्र्म-कम से रा्श के | घोच में यदि अन्यह्ाल में कमी 
जन्म ले ले तो बद्द काल गिना नहीं जाठा | यद सूक्ष्म काज्न पुदूगत् परायर्चन है। 

(७) स्यूल भावपुदूगवपरावत्तन--पाच बे, दो गध पाच रस और आठ खरे 
इन बीक्ष प्रकार के पुदूगतों को रा करना स्यूल भाय पुदुगव परायत्तन है। 

(+) सूक्ष्म भावपुद्यवपरावचेन--उक्त बीस भ्रकार के पुदुगलों में से सर्वप्रथम 
एक गुण काले वर्ण के पुदूगचा को प्रदण करढऊे त्यागे, फ्रि दो गुण काले वर्ण के पुदुयलों 
को गदर करके छोडे, इसी श्रक़ार अनुक्रम से अनन्तगुण काले वर्ण को ग्रदण करके 
त्याग । फिर एक गुश इरित वर्श को, दो गुण दरित वर्ण को यावत्‌ अनस्तगुण इरित 


'तुतीयं अन्याय सा 8 8 
पा  आद करफ त्याग! इसके बाद एक गुण आदि के इसी क्रम से पांचों वर्णों को, 
दोनों गस्धों को, पांचों रसों को और आठों स््शों को अनुक्रम से महण करके त्याग करे। 
इसे 'सूक्ष्म भावपुद्‌गलपरावत्तेन कहते हैं । # हे 
इन आठों-पुदूगल--परावर्ततनों के समूह को एक्र पूण एुदुगलपरावतनत कहते 
हहैं। ऐमे-ऐसे अनन्त पुद्गल-परावत्तेन इस जीव ने किये हैं। एक-एक पुद्गल-परावस्तेन 
को पूर्ण करने में असंख्य अवसर्पिणी उत्सपिणी काल समाप्त हो जाते हें । 


सम्भव है, इतनी लम्बी काल-गणना को पढ कर कुछ संकुचित सस्तिष्क वाले 
उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखें, मगर जरा गहराई के साथ विचार करने पर इसमें तनिक 
सी आश्चये नहीं होगा । जब जीव अनादिकाल से है और काल भी अनादिकालीन है तथा 
'ज्ीव संसारश्रमण भी अनादिकाल से कर रहा-है, तब इतना लम्बा प्रतीत होने बाला 
काल क्या आश्चरयजनक है ९ 


इस अत्यन्त लम्बे असे में संसारी जीव जन्म-मरण करते-करते असह्य चेदनाएं 
ऊ त् € होने € कर 
'भोग चुकता है। अकामनिजर। होने से पाप.कर्म शिथिल हो जाने से तथा पुण्य के दलिक 
ि ञ् शः ९ 
बढ़ जाने से, जब अनन्त पुण्य सचित हो जाता है, तब अनन्त कार्मेण-वर्गणा खपाने वाला 


और मोक्ष-गमन योग्यता उत्पन्न करन.वाला; मोक्षमाग की साधना में सहायता देने वाला 
मनुप्यजन्म प्राप्त होता है। 


ऊपर नित्यनिगोद और इत्तरनिगोद का जो उल्लेख किया गया था उससे यह नहीं 

सममना चाहिए कि जीव इतर निगोद से सीधा ही मनुष्यभव प्राप्त कर लेता है | उल्ि- 
खत पुदूगल-परावर्त्तनों के समय »ह विभिन्‍न विभिन्‍न योनियों में जन्म लेता और भरता 
रहता है। अनन्त काल पर्यन्त नित्य निगोद में रहने के बाद, अकाम सिर्जरा के प्रभाव से, 
अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर, जीब्र इत्तरनिगोद की अवस्था में आत्ता है । फिर अनन्त 
पुण्य की- बुद्धि होने पर, सृक्ष्म-अवस्था से बादर अवस्था पाता है। बादर अवस्था में प्रथ्वी- 

* फाय, जलकाय, अग्निकाय आदि पांच एकेन्द्रिय स्थावरों के रूप में चिरकाल पर्यन्‍त रहता 
, है। अथात्‌ वनस्पति काय में अनन्त और शेप चार स्थावरों में असंख्यात काल ब्यत्तीत 


करता है। स्थावर काय में भी अकाम निजेरा के प्रभा। से अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर 
- फिर कहीं तरस पर्याय की आप्ति होती है। . 


तरस पर्याय मिल जाने पर भी जीव स्पशेन और रसना इन. दो इन्द्रियों का 

धारक लट) शंख आदि रूपों को धारण करता है । इसके पश्चात्‌ यदि निरन्तर 
अनन्त-अनन्त पुण्य की वृद्धि होती जाय तो त्ीन्द्रिय, * चतुरिन्द्रिय और फिर असंज्ञी 

* पंचेन्द्रिय होता है | यहां भी सुयोग से 'अगर अनन्त पुए्य का संचय हुआ तो जीव 
संज्ञी ( विशिष्ठ मन वाला ) पंचेन्द्रिय तिर्यब्च हो पाता है। तियेब्च संज्ञी पंचेन्द्रियों 
की बहुत सी जातियां हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जायगा । तिर्यब्च संज्ञी पंचेन्द्रिय 
होने के बाद यदि नरक में चला गया तो फिर दीघे काल- दक् घोर व्यथाएं भोगता है। 


[४ ] घर्म स्वरूप वर्णन 


इस प्रकार मव भ्रमण करते-करते अनस्तानन्त पुण्य का सचय होने पर, बडी दी 
कठिनाई से मनुष्य भव की ध्राप्ति ड्ोती है। सद चौरासी लाख योनिया और एक करोड 
साढ़े सचानपे लाख करोड कुच कोटिया हैं । इनमें से चौदद लाख दीय की योनियों को 
और वारद लाख करोड कुल कोटियों को, जो कि मनुष्य हैं, छोड़कर शेष योनिया और 
कुन कोटियों को अदगण करने से वचकर मनुध्य योनि को पा लेना कितना बढा सौमाम्य 
है। कितने जब॒द॑स्त पुण्याका फ्च है । 

मयर महुष्य मव॒ फल जाने से ही विशेष लाम नहीं द्वोवा। क्योंकि असख्याव 
मनुष्य ऐस हैं जो सम्मूर्द्धिम होने हैं. और पर्याव अयरया प्राप्त दवोने से पदले दी रृत्यु को आप्त 
दो छाते हैं. थे मनुष्य अवश्य कदलावे हैं डिन्तु वाह्तविक मनुष्यठा उनमें नहीं द्ोदी । 
अतएब मनुष्य द्वो जाने पर गर्भच मनुष्य दोना ओर भी कठिन दै, जिसके विना मोज्ञमार्गे 
की आदधना नहीं द्वोठी । सब्र श्रकार के जीझ में यर्भ्र मलुष्य द्वी सह से योडे हैं । 
सन अनन्त हैं, नारफी असस्यात हैं, देव भी अमख्यात हैं, पर गर्भव मनुष्य सस्यात 
हाह्‌। 

इसीलिए सूत्रकार ने पद्म है कि आलुपूर्वी से--क्रम से शुद्धता प्राप्ठ करने पर 
जीव मलुध्यता श्राप्त करता है । 


मूल:-वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे नरा गिहिसुलया । 
उरविति मांणुम॑ जोर्णि, कम्मसच्चा हु पाणिणों ॥२॥ 


छाया --विमात्रातिः शिलामि , ये नरा गुद्दि-सुत्रता' 
उपयान्ति मानुष्य योति, क्मसया द्वि प्राणित ॥२॥ 


इड्शार्थ --जो मनुष्य विविध अकार ३ मं के साथ ग्रइस्थ के सुत्रतों का 
आचरण करते हैं, ये फिर भनुष्य योनि को प्राप्त द्वोवे हैं । 


आष्य-पदले मनुष्य भव की दुलेमता का प्रतिपादन क्या है । मनुष्य मव 
एक वार प्राप्त हो जाने पर भी मिस्यात्व अन्त आदि का आचरण करने से, मृत्यु फे 
परचात्‌ जीव नरक में चज्ञा ज्ञावा दै। अतएव नरक आदि योनियों से बचकर फिर मनुष्य 
अब किस प्रकार पाया जा सकता दै; यद यद्दा बताया गया है। 
मलुष्य मव पुन प्राप्व करने का सांघन सूत्रछर ने झिक्ठाओं के साथ सुत्रतों 
का पालन करना निरूपण किया है। 
शका- शास्त्रों में ध्र्तों का पालन देव गति का कारण घताया गया है । सराग 
सयम, सयमासयम ( अखुव्त्र ) अड्ाम निर्वेत और वाच ठप; ये सब्र देव आयु के वन्य 
के कारण हैं। इसी निर्मन्य प्रवचन के सातवें अध्याय को साववीं याया में कटद्दा ई-- 
शव भिक्खासमावण्णे गिद्दिवासे वि सुब्वया | 
मुच्चई दतिविपव्याओ, गच्छे तक्खसलोगय ॥ 


है... मर जलन 





अर्थात्‌ शिक्षा से युक्त छु्नती गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी ओदारिक शरीर से 
मुक्त होकर यक्ष-लोक अर्थात्‌ खगे में जाता है। 


इस प्रकार यह निश्चित है कि संयमासंयम-देशविरति अर्थात्‌ अगुब्नतों के पालन 
से देव गति प्राप्त होती है। फिर यहां मनुष्य गति की प्राप्ति का कथन किस प्रकार संगत 
हो सकता है ९ 


समाधान:--यहां अनन्तर भव की अपेक्षा कथन नहीं किया गया है। अगु्नतों 
का पालन करके देवगति प्राप्त होने के बाद फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है ऐसा 
आशय समभना चाहिए । अथवा यहां जो सुन्नत्तों का पालन करना बताया है वह ऐसे अन्य- 
तीर्थिकों की अपेक्षा से है जो सम्यक्त्वधारी तो नहीं हैं, फिर भी लोकप्रतीत सत्य बोलते हैं, 
शीलतब्रत का पालन करते हैं और निञ्नेल उपवास आदि करते हैं । ऐसे ज्तों का पालन 
करने वाले अन्यतीर्थी मनुष्य, रृत्यु के पश्चात्‌ फिर मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं । 


विविध प्रकार की शिक्षा से यहां उन सदूगुणों को श्रददग करना चाहिए, जो 
मनुष्य गति की प्राप्ति में सहायक होते है। जेसे-अभिमान न होना, सायाचार न होना, 
सन्‍्तोष का भाव रखना, परिश्रह को व्यर्थ आवश्यकता से अधिक न रखना, अनावश्यक 
आरम्भ न करना, आदि | इन सब कारणों से जीव मानव-जन्म प्राप्त करता है। 


क्या यह सम्भव है कि कोई जीव किसी कर्म का उपाजन करे और उसे उसीके 
अनुरूप फल की प्राप्ति न हो ) इस शंका का निरास करने के उद्दे श्य से सूत्रकार ने कहा 
है--“कम्मसच्चा हु पाणिणो / अर्थात्‌ प्राणी कर्म-सत्य हैं । जीव जैसे कर्म करता है. उसे 
वैसी ही गति प्राप्त होती है । जेंसे बंवूल वोने वाले को आम नहीं मिलता और भाम बोने 
वाले को वंबूल नहीं मिलता । उसी प्रकार अशुभ कम करने वाले को शुभ फल और शुभ 
कर्म करने वाले को अशुभ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। 


जो कर्म अशुभ है, उसे चाहे अशुभ सममकर किया जाय चाहे शुभ सममकर 
किया जाय, पर उसका फल अशुभ ही होगा। अनेक लोग घर्म समककर हिंसा आदि अधर्म 
का आचरण करते हूँ | यही नहीं, धमम के लिए किये जाने वाले पाप को वे पाप ही नहीं 
समृभते । तात्पर्य यह है कि जगत्‌ में अनेक ऐसी विपरीत हृष्टियां हैं, जिनके कारण अधर्म, 
धर्म प्रतीत होता है । इसीलिए अधर्म का फल धर्म रूप कदापि नहीं हो सकता । घर्म 
मानकर्‌ अधमे का आचरण करने वाले लोग चाहे यथाथेता को न समझें, किर भी उन्हें 
अधर्म सेवन का फल अशुभ ही ग्राप्त होगा | हां, अज्ञात भाव और ज्ञात भाव से कर्म के 
आख्रव और बन्ध में अन्तर पड़ता है। 'यह जीव है, में इसे मारता हूं? यह समझकर हिंसा 
करना ज्ञात हिंसा है और प्रमाद या पागलपन के कारण हिंसा हो जाना जज्ञात हिंसा है। 


इसके फल में अन्तर होता है, पर अज्ञात होने के कारण हिंसा का फल, अहिंसा का आच- 
रण करने से मिलने वाले फल के समान नहीं हो सकता। 


( १३६ ) पम खरूप वर्णन 


कहद्दा भी है-- 
यथा घेलुसहस्र पु, बत्सो उिन्दति मावरम्‌। 
हे तथा पूर्वेद्तत क्‍्में कत्तीरमनुगच्छूति ॥ 
५ अथांव इजारों गायों में से बडड़ा अपनी माता के पास जा पहुचवा है उसी प्रकार, 
पूवेकत के; करती का पीचा करता है । 
अतण्व भव्य जीवों को सदा वीवराग सबेध् द्वारा प्ररूपित चारित्रधर्म का अबु> 
सराए करना चाहिए और विपरीत श्रद्धा वर परित्याय करके कमी उसके अदुसार व्यवद्धार 
नहीं करना चादिए | आत्मकल्य्राण का यही राजमाग्ग है। 


मूल:-बाला किड्डा य मंदा य, बला पन्ना य हायणी । 
पव॑चा पञ्भारा य, मुम्मुही सायशी तहा॥ ३॥ 


छाया --वाला भ्रीद्धा च मदा च, बला प्रज्ञा च हायती । 
प्रपचा प्राग्भारा च मुमुखी शायिनों तथा । ३३ 

शब्शय --मनुष्य को दस दज्ाएं हैं-(१) बाल अवस्था (२) क्रीड्ा-भवस्था 
(३) मन्दावस्था ,४) बलावस्था (५) श्रतायस्‍्था (६) हायनी अपर्या (७) अ्रपच अवस्था 
(८) प्राग्भार-अरस्था (६) मुम्मुस़ी अवस्था और (१०) शायनी-अवस्था । 

भाष्य --मनुष्य भव की प्राप्ति का प्ररूपण करने के पश्चात्‌ मनुष्य की देश 
दशाआ का निरूपण यहा किया गया है। रृशाओं का यद्द जिभाग आयु के क्रम से 
सममना चाहिए। अर्थात्‌ जिस समय भनुष्य की मितनी आयु हो उस आयु को दूस 
विभागा में बराचर घराबर विभक्त फरन से दस अगश्याए निष्यनत द्ोती दैं। उद्यादरणार्थ 
सी वर्ष की आयु हो तो दस-दुस्र वर्षा छो दस अवस्थाए समकना चांदिर इन भरत्याओं 
कर विभाजन शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टिया को लक्ष्य रसकर किया गया है। दस 
अवर्याओं का परिचय इस प्रकार है -- 

(१) बाल्यायस्वा- ज्ञिस अवस्था में डिसी प्रकार का विवेक नहीं होता रमने 
पीने घनोपा्जन वरने आदि फी कुद चिन्ता नद्। रदती है । 

(२) कड़ाचस्था दस वर्ष स लगाकर बीस वर्ष पर्य-्त क्रीडा अयस्था रद्ददी है 
क्योंकि इस अय्था में खेलने कूदेने की घुन सवार रदवी है। 

(३) भादायउस्‍्था- यह अवस्था बीस वर्ष से तीस तऊ रद्ददी है। इस अवस्था में 
पूर्व्ता द्वारा सचित सम्पत्ति और भोगोपभोग की सामग्री को द्वी भोगने की इच्छा 
रहती है और नपरीम अर्थ धन के उपाजंन में उत्साइ नहां होता है। इसलिए इस 
अवस्था को मन्दायस्था कद्दा गया है 

(४) षल्ल तम्स्या-तीस से चालीस वर्ष तक घल-अवस्या रद्दती है। क्‍योंकि इस 
अवध्था में यदि अस्व॒स्थता आदि कोई विशेष यावा उपस्यित न दो तो मनुष्य बतवान 


ड्ोता दै। 
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(५) प्रज्ञा-अवस्था -- चालीस से पचास वर्ष पर्यन्त प्रशा-अवत्यारहती 2 इस 
अवस्था में अभीष्ट अर्थ का उपाय करने के लिए तथा कुटुम्त की वृद्धि के लिए मनुष्य 
अपनी बुद्धि का खन्न उपयोग करता है । है 

(६) द्वायसी-अवस्था-पचास से साठ बप तक यह अवस्था रहती है। ”ैस अवस्या 
के प्राप्त होने पर मनुष्य इन्द्रियों संबंधी भोग भोगने से हीनता का अनुभव करने लगता 
है । इस कारण इसे दायनी अवम्या कहते है । 


(७) प्रपंच-अवस्था साठ से सत्तर वप तक प्रपंच-अवरथा रहती है | इस अवर्या 
में कफ निकलने लगता है, खांसी आने लगती है और घरीर संबंधी भंग: 


प्टे बद जागी 
हैं, अतएव इसे प्रपंच अबस्था कहते हैं. । 


० श 
(८) प्राग्भार-अबस्था - सत्तर बष से अस्सी बंप तक की हालत प्राग्भार-अवस्या 
कहलानी है। इसमें शरीर में मुर्स्यां पढ़ जाती है और शरीर मुक जाता है, अतः इस 
प्राग्मार अचर्था कहा है । 


(६) मुम्मुम्भ-अवस्या--अस्सी से नव्बे वर्ष की अवस्था मुम्गुखी कहलादी है। 
इस अवस्था में मनुष्य जरा रुपी गक्षसी के पंजे में पृणु रूप से फंस जाता है। अर्धमृतक के 
समान यह अत्यन्त शिथिल अचस्था है । 


(१०) शायनी-अवस्था--नव्ये वर्ष से लेकर सी वर्ष की अवस्था शायत्री अवस्था 
हैं। इस अवस्था में मनुष्य फा शरीर, इन्द्रियां ओर मन अपना अपना व्यापार प्राय घन्द 
कर देने हैँ अतग्व सुप्त मनुष्य की सी दशा हो जाती हैं । अन्त में मनुष्य मद्दा-निद्रा मे 
शयन करता है-उसका जीवन समाप्त द्वो जाता है। अतःरब इसे शायनी अवस्था कद्दा गया है। 
इस प्रकार मानव-जीवन दस अवृस्याओं में घटा हुआ है । 


मनुष्य की इन अवस्थाओं पर बिचार करने से प्रतीत होगा कि अत्यंत कठिनता 
से प्राप्त हुआ मनुष्य भव अनेक्र अग्रस्थाओं में चंदा है और इन अवस्थाओं में धर्म-क्रिया 
करने का बहुत कम अवकाश है । मनुष्य जब बालक होता है तब उसे घर्म-अधर्म का बोध 
ही नहीं होता, इसलिए वह धर्मे क्रिया से विमुग्य रहता है। युवरावस्था में विषयों की 


२ मिल «६ ओर 

मुक जाने के कारण, धर्माचरण का सामथ्य होने पर भी मनुष्य धर्म की विशिष्ट आराधना 
सह न हक 

नहीं करता और चुद्धाव॒स्था में साम»य नष्ट हो जाती है । 


3 इस प्रकार मनुष्य त्तीनों अबस्थाएं 
वृथा गंबा देता है । ऑर अनन्त पुण्य के व्यय से प्राप्त हुआ मानव-भव॒ रूपी अनमोल हीरा 


निष्प्रयोजन चला जाता है | इसलिए कविवर भुधरदास ने ठीक ही कहा है-. 


जौलों देह तेरी फाहू रोग से न घेरी, जीलों जरा नाहिं नेरी जासों पराधीन परि । 
जीलों जम नामा बरी देय न दम'मा जौलों, साने कान रामा बुद्धि जाइ न बिगरि है। 
तौलों मित्र मेरे | निज्र कारज्ञ संवार ले रे; पौरुष थकेंगे फेर पीछे कह्दा करि है। 
अद्दो आग लागे जब मोंपड़ी जरन लागे, कुआ के खुदाएं तव कौन काज़ सरि हैं?॥ 


| १८ | धर्म स्वरूप वर्शन 





जय तक शरीर में सामथ्ये है इन्द्रियो में बल है और मरिनिष्क में हिताहिन के 
विवेक की शक्ति है; तथ तक मनुष्य को अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना चाहिए-आत्म- 
कल्याण के मार्ग पर अम्सर हो लेना चादिए | जब अरीर और इन्द्रिया आदि बेकार दोजाण्गी 
तब आत्मा के कल्याण की चेप्टा करना, भापडी में आग लगने पर छुआ खुदवाने के समान 
असामयिक और अनुपयोगी है। अपने जीवन की अनमोलता का विचार करो | निम्य 
समभो कि सदा इतने पुण्य का पदय नहीं रह सकता कि पुन पुन मलुष्य भव की प्राप्ति 
हो सके | इस जीवन को विषय बासनाओं के पोषण में व्यतीत म करी ! तुम्दे जो बहुमूल्य 
चि'तामणि हाथ लग गया है सो उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करी | उसे कौआ 
उड़ाने के लिए न फैंक दो । 


मनुष्य आयु अत्यन्त परिमित है और वह भी अनेक विश्न-बाधाओं से भरी हुई 
है। जिस क्षण में जीवन विद्यमान है उससे अपले क्षण का विश्वास नहीं किया ज्ञा सऊता | 
अतएव अप्रमत्त भाव से आत्मद्दित का मार्ग प्रहण करो। स्त्री-पुरप के एक बार के सयोग 
से अप्तख्याव सम्मूर्शिम मनुष्य और नौ लाख सज्ञी मनुष्यों की उत्तत्ति द्वोती है। उनमें से 
से एक-दो तीन या चार जीव द्वी अधिऊ से अधिक बच पाते हैं। शेष सब दीर्घायु के अभाव 
म मर जाते हैं । इस बात का विचार करो हि तुम्द दीर्घ जीवन प्राप्त ऊरने का भी सुयोग 
मिल गया है। सूयगडाग सूत में कहां है-- 


डद॒रा घुड़ढा य पामद, रब्भत्या त्रि चयति माणया। 
सेणे जह बट्दय हरे, एव आडसयमि छुट्टई ॥ 


श्री आरिनाथ भगत्रान्‌ ने अपने पुत्रा से बद्दा है. बाल॑क, ध्ृद्ध और यहा तक मि 
गर्भस्थ मनुष्य भी श्राणा से द्वाय थो बैठते हैं। जैसे बाज पक्षी तीतर पक्ती के ऊपर भपट कर 
उसे मार डालता है उसी प्रक्नर आयु का क्षय द्वोन पर रुत्यु मनुष्य के प्रार्णा फा अपइग्ण 
कर लेती है। 

जीवन का अस्त परने के इतने अधिक साधन ज़गत्‌ में ब्िद्यमान हैं क्रि ज्ञीवन 
के अस्त द्वोने में फिंचितू भी आश्रर्य नहीं दोना चाद्विए । आश्चर्य की बात हो तो मनुष्य का 
जीवित रहना ही आश्चर्यजनक हो सकता है। मानव जीवन चकी के दोनो परार्दों के बीच 
पड़े हुए दाने के समान है, जो किसी भी क्षण चूर चूर द्वो सकता है। इस प्रक्वर व्िनश्वर 
जीवन का आधा दिस्सा रात्रि में झयन करने में व्यतीत द्वो जाता है औौर आधा द्विश्ता 
ससार सम्बन्धी प्रपचों में मनुष्य विता देते हैं । यह कितने खेद की बात है १ 

दे भव्य जीव ! तू अपनी आयु की दुलंभता का विचार कर, उसकी परिमितता 
और विनश्वरता को सोच । किर शीघ्र से शझ्ञीम्र उसके अधिक से अधिक सदुप्योग 
का विचार करके सदुपयोग कर ढाल | जो क्षण जा रद्दा है वह कभी वापिस नहीं 
आयगा । उसके लिए पश्चात्ताप न करना पड़े, ऐसा कर्तेंद्य कर और मानप्-जीवन की 
सर्व श्रेष्ठ साधना मुक्ति-के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रद | समय अत्यन्त अल्प है 


तृतीय अध्याय [ १३६ ] 


सनलत-+निनल मनन न लिललनसतन नमन गन लि टटग 7 तिल एच ज अति दा का: चना 

और कर्चेठ्य महान्‌ है इसलिए जो अवसर हाथ लगा है उसे व्यथ न जाने दे यही सूचित 
करने के लिए सूत्रकार ने मानव-जीवन का कालिक विगत पणु करके दस अवस्थाओं का 
वणन किया है। 


मूल:-माणस्स' विश्गहं लद॒धु, सुई धम्मस्स हुल्लहा। 
ज॑ सोच्चा पडिवज ति, तवं खंतिमहिसयं ॥ ४ ॥ 


छायाः--मानुष्यं विग्नहं लब्ध्वा, आतिधेमेस्य दुर्लेभा । 
य॑ श्र त्वा प्रतिपच्न्ते, तप: क्षान्तिमहिसताम्‌ ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ:--मानव-शरीर पाकर के भी धर्स का श्रवण दुर्लभ है- धर्म-श्रवण करने 
का अवसर मिलना कठिन है, जिसको सुनने से तप, ज्ञमा और अर्दिसा को पालन करे 
की इच्छा जाग्रत होती है । 
भाष्य:--पहले मनुष्य की दस अवस्थाओं का निरूपण किया है । यदि वह अब- 
स्‍्थाएं जीव को प्राप्त हो ज्ञाएं, तो सी धर्म के स्वरूप का श्रवण ढुलेस है अर्थात्‌ सर्वेज्ञ और 
बीतराग द्वारा निरूपित निर्ग्रन्थ-प्रवचन के उपदेश को सुनने का सौभाग्य अत्यन्त कठि- 
नता से प्राप्त होता है । 
धर्म के उपदेश को श्रवण करने के लिए दीघौयु, परिपूर्ण इन्द्रियां, शारी- 
रिक आरोग्य, सदूगुरु का समागम आदि निमित्त कारणों की आवश्यकता होती है । इन 
मिमित्त कारणों का मिलदा सरल नहीं है। 
उक्त निमित्त कारणों में से दीर्घायु के विषय में कहा जा चुका है। पुण्य'के अल 
उदय से यदि दीघोयु मिल जात्ती है, तो भी जब त्तक इन्द्रियां परिपूर्ण नहीं होती तव तक 
आत्मदित चाहने वाले मुसुक्ष श्राणियों का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इसी कारण शास्रों में 
कहा है- 
जाविन्दिया न हायंति त्ताव धम्म॑ ससमायर । 
अर्थात्‌ जब तक इन्द्रियां क्षीण नहीं होने पाती तव तक घर्म का आचरण कर 
लो । फिर धर्म का आचरण होना कठिन हो जायगा | क्योंकि संसार में अनेक ऐसे प्राणी 
हैं जो इन्द्रियों की बिकलता के कारण जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाते, वरन उन्हें 
जीवन भारमभूत प्रतीत होता है। जो बधिर (बहरे) हैं, वे ध्मं-अवण करने में असमथे हैं। 
जो नेत्रहीन है वे शास्त्रों का अचलोकन नहीं कर सकते ) इसी प्रकार जो यूंगा आदि अन्य 
किसी इन्द्रिय से द्वीन द्वोता है बह भी भली भांति धर्म का श्रवण और ततदनुसार सम्यक 
आचरण नहीं कर सकता। पद 
५... इन्द्रियां परिपूर्ण और कार्यकारी होने पर भी यह-शरीर वीरोग न रहे तो भी 
धर्म की आराधना नहीं हो पाती | इसलिए आास्त्र में कहा है-'चाही जाव न बढ़ढई? 
अर्थात्‌ जब तक शरीर में व्याधि नहीं बढ़ती है तब तक घर्म का आचरण करलो । 
शास््रकार ने इस वाक्य में 'बड़ढई! पद दिया है । इसका आशय यह है कि शरीर में 
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रोग वो सदा विधमान ही रदते हैं। जब ये बदू जादे हैं तब रोग का होना फइलाता है। 
शरीर में ३५००००५० रोम कटे जाते हैं और प्रत्येर रोम के सत्य पौने दो रोगों के दिसाव 
से श्योड्रों रोग इस औद्यरिक शा र को पेरे हुए हैं । कुद साघारण रोग तो छुद्च इनमें 
अत्यस्त मयझूर और अमाताशरी हैं। उनमें से एड भी रोग यदि प्रदल हो जाता है तो 
इतनी अधिक ब्य'हुचता उत्यत होती है हि धम-आराघना की ओर मन दी नहीं जाता है। 
इस प्रभार औदारिछ शेर हो जर रोगों को आशा सद्या दी बनी रइती है तब छौन 
कट सकता है हि धिस समय किस गेग हो प्रवपवा हो जायगी | झिसी भी क्षण कोई 
भो रोग कुवित दोझूए समछ शान्ति और साता को पून में मिच्ा सझता है। छीवन को 
भारमूत बता सकता है। अवएव मानद झरीर पा लेने पर भी शारीरिक हीरोगता रहना 
कठिन है और जब वइ रदती है नमी घम झा ध्वेणु दो सझता है। धुरव ऊँ योग से जिसे 
झारीरिक ध्वारण्प प्रात है उदें धर्म-भवण छरने में विनम्द नद्ों करना चादिए। 


शारीरिक नीगेगठा भी प्राप्त हो ज्ञाय पर सद॒गुरु छा समागम न मिले तो सस्चे वर्म के 
अब का सौमाग्य नहीं प्रात होता कचन-झआरिनों है त्यादी, स्त्र पर कक्गण फे अभि 
लापी, यवाय वस्तु-स्ररूप के ज्ञाता, और ससारी वीडों पर कर्एा करने वाले सदुगुरूभों 
की सगति ही मनुष्व को धर्म की ओर आरष्ट करने में कारणभून होती है। ऐस सदु- 
शुस्ओं का समागम भी बड़े पुरव के ठदय से द्वोता है क्‍यों ड्ि ससार में दुराचारी, अर्थ 
के दास, पासएडद्रिय और बब्चक गुरु कद्दलाने वानों की कमी नहीं है । दजारों-लाखों 
विभिन्न वैषधादी-साधु जगत में दिना झिसा उच्च ठई श्य के पेटपूर्ति के जिए अथवा अपने 
द्षिप्यों को ठग कर अर्थोपावन करने के लिए धूमते फ्रिते हैं। वे कचन-कामिनी के क्रीव 
दास हैं। घर्माधर्म फे विवेक से विद्वीन हैं । कत्तेत्र -अकत्तज्य का क्वान उरदें लेशमात्र भी 
नहीं है। ये ख्याति, लाम और पृता धविश्टा के लोलुप हैं। समार-सापर को पार फरने छे 
जिए इनका आश्रय लेना पत्थर व्् नौका का आश्रय लेने के समान है। असख्य प्रायी इन 
कुरुस्ओों के चक्कर में पढ़े हुए धर्म से जिमुन्ब हो रदे हैं। ये अपर्म को द्वी धर्म सममझूर, 
काच को हीरे के रूप में, प्रद0 कर रदे हैं। ढाई सच्चे घ्म का शत्रण दु्लेम है। अतएव 
इन्द्रियों की पू्णंदा और शारीरिक नीगेगवा प्रणत द्वो जाने पर भी यदि सदुगुरु की सगति 
न मिल्ले वो धर्म-श्रुति दुर्लम द्वो जारी है। इस प्रसार घर्मोस्‍रेश अयण के निए सदुगुरुका 
समागम दोना आवश्यक है । 


इसी प्रकार आयदेत्र का मिचना, सुकुत्र की प्राप्ति होना भी धर्म अवर के प्रबच 
निमित्त हैं। क्योंकि मनुष्य झरीर पा लेने पर भी बहुत से मनुष्य अनाये केत्र 
में ढसन्न दोते हैं| पद्ा धर्म की परम्परा न द्ोने के कारण मनुष्य घर्म से सर्वया 
विमुख दिंसा आदि पाप कर्मों में लीन और सद्दा अचुभ अध्यवसायों से युक्त होते 
है । उन मनुष्यों को यद ज्ञान नहीं छोठा हि मैं कौन हू ? कहा से आया हू | कहा 
जाऊंगा | डोवन का वह श्य कर। दे ? अप्ल। करा द्वित स्थ है ओर अद्दिद कर है १ 
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आय॑ क्षेत्र में जन्म लेने पर भी धार्मिक छुल में बन्‍्स मिलना दुलेभ होता है । क्‍योंकि 
आयक्षेत्र में भी अभिकांश कुल ऐसे होते हैं जिनमें वास्तविक धर्म के संस्कार नहीं होते । 
कोई धर्म से उपेक्षा करते हैं, कोई धर्म को दस्भ बद्धते हैं। कोई घर्म को उपादेय सममभते हुए 
भी मिथ्या घर्म को ग्रहण करके उलटा अद्वित कर बेंठते है। ऐसे छुल में जन्म लेने 
चाली सन्तान भी प्राय उसी प्रकार के संस्कार भ्हण कर लेती है । 
अब यह स्पप्ट है कि मानव-शरीर पा लेने पर भी धरे श्रवण का पुरय अवसर 
मिलना दुर्लभ हो जाता है । अतएव इन सत्र दुर्तभ निमित्तों को पा लेने के पश्चात प्रत्येक 
प्राणी को अप्रमत्त भाव से घर्म-अ्रदण करना चाहिए | इस वहुमृल्य कारण सामग्री को 
प्राप्त कर चकने पर भी जो घर्म-श्रदण नहीं परत वे चन्तामशणि प.क.र भी उसे अविदेक 
के कारण अयथांद समुद्र में फेंक देते हैं । 
धर्म, आत्मा का स्वभाव है । अतण्व वह स्देच आत्मा से विद्यमान रहता है । 
फिर उसे श्रवण करने से कया लाभ है. ९ इस शंका का समाधान घरते हुए सृत्रकार ने उत्त- 
राध में कहा है--'जं॑ सोघा पढिवण्ज॑ति तव॑ खंतिमहिसय॑ । अर्थात्‌ धर्म-अदण करने से तप, 
क्षमा और अहिसकता की प्राप्ति होदी है । आगे निरूपण किये जाने वाले बारह प्रकार के 
तप को, क्रोध के अभाव रूप क्षमा फो और पर-पीड़ा का अभाव रूप अहिंसकता फो 
मनुष्य घर्म- श्रवण करके ही जानता हे और जब उनके यथार्थ स्वरूप को जान लेता है 
तभी उन्हें आचरण में लाता है , अतएवं धर्म-भ्रवण का साक्षात्‌ फल तप, शान्ति और 
अहिंसा के स्वरूप का ज्ञान हो जाना और परम्परा फल मुक्ति पाप्त होना है। भगवती सूत्र 
में कह है-- 
प्रश्न-हे भगवन्‌ ! श्रवण का क्‍या फल है ९ 
उत्तर-हे गौतम | श्रवण का फल ज्ञान है । 
प्र० -हे भगवन्‌ | क्षान का क्‍या फल्र है ९ 
उ० - है गौतम | ज्ञान का फल विज्ञान है ( हेयोपादेय का विवेक हो जाना 
विज्ञान कहलाता है । ) 
प्र०-हे ,भगवन्‌ | विज्ञान का क्‍या फल है ? 
उ०-हें गौतम | विज्ञान का फल भ्रत्याख्यान है । 
प्र०--हैं भगवन्‌ | अत्याख्यान का क्‍या फल है ? 
उ०- है गौतस । प्रत्याख्यान का फल संयम है । 
प्र०--हे सगवन्‌ | संयम का क्‍या फल है ? 
उ०--हे गौतम | संयम का फल आख्रव का रुकना है । 
प्र०--ह भगवन्‌ ! आख्रव रुकने का क्‍या फल है ? 
उ०- है गौतम | आख्रव रुकने से तपश्थरण शकक्‍्य होता 
५०- हैं. भगवन्‌ | तपश्थरण का क्‍या फल है! 
उ०-है गौतम | तपश्चरण से आत्मा का कर्म-मल नप्ट होता है 
प्र>--द भगवन्‌ ! करमं-मल के त्ञाश का क्‍या फल है ? 
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उ०-हे गौतम ! कम मय के नाद से योय ( मान्यउन काय के व्यापार ) का 
नियोघ होता है । 
प्र०-हे भगवन्‌ | योग के नियेध व्य क्या फ्च है ? 
३०--दे गौतम | योग के न्यने से सिद्धि प्राम्म द्ोती दे। 
>+भगररी दवा ३ै ३9५ 

इस प्रश्न'त्तर स धर्म श्रयण के फत का भवी भ जि बोच द्वो जाता है और साथ 
ही यद मो ज्ञाद द्वा ताता दे हि फ़िस जम से अप्मा अप्रमर द्वात दोते अल में मुक्ति को 
आप्त करता है । 

अतएय मनुप्य भप्र पा लेते के पश्चात्‌ तिए माग्ययालिया को सर्व्ल वीवराग 
द्वारा प्ररूपिठ, कल्प-युक्ष के समान समस्त अमीष्टा को मिद्ध क्रो वाले सद्धर्म के भव 
का सुअयमर प्राप्त हुआ है दाइ आन्‍्तरिक अनुसाय के साथ उसे श्रयण झरना चाहिए और 
उसके अनुसार आचरण छरना चाहिए + 


मूल:-धम्मो मंगलमुक्क्ट्ं, अहिंमा संजमों तवो । 
ठेवा वि त नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणों ॥५॥ 


छाया घर्मो मगसमुत्यष्ट, घहिमा सपम्स्तप । 
देवा झटि त नमस्पन्ठि, यस्य घर्में झरा मन 0५ 


शब्दार्थ --अर्दिसा सबम और नप रुप घर्म सर्वश्रेप्ठ मगल है। जिसका मन 
इस धर्म में सदा रत रदता है उसे देयता भी नमस्कार करत हैं । 

आष्य -भानप शरीर पा लेने के वाद सी पिस घ्म का अयण दुर्लभ है. उस 
धर्म का स्वरूप सूतकार मे यद्दा वठाया है। 

“मे पाप ग्राजयति-इति सगलम्‌ ? अथव्‌ लो पाप का विनाश करता है बह मगन 
ऋद्दलाता दै । अयवा 'मग-सुखर लावीति मगलम अर्थात्‌ जो मग (सुख) को लाता दै-विमसे 
सुख की श्राष्ति दोती हैं इसे मगन ऋदते दें। धर्म मगनत दै। अर्थात्‌ धर्म से ही पापों का 
पिनाश होता है और घ्म से द्वी सुखद दी प्राष्ति द्वोती दे । 

ससार में अने> प्रकार के मयल मान जाते हैं। परदेश गमन करते समय जल से 
भरे हुए घदे का दीखता, पूलमाच्ा का नत्र आला, त्तया हल्दी, श्रीफन, आम्रापत्र, 
वान आदि-आदि अनेक वस्तुए मय रुप मानी जानो हैं । घर्म भी क्‍या 
इसी प्रद्मग-इन्दीं वस्तुओं के समग्न मय दे ? इस प्रश्न का समाघान करने के लिए 
“उक्किट्ठ! ( उत्कृष्ट ) पद सूत्रकार ने मदय छिया हैं। इसका तालय यहे है कि 
अन्य बस्तुए लोक में मंगल रूप अवश्य मानी बाती हैं. स्न्तु उस मंगल में मी 
अमगच डिप्रा रहता है अवबबा उस मयज्न के पश्चात्‌ फिर अमंगन्र श्राप्त होता दे । 
उद्दाहरणा्थ--वाशिज्य के लिए परदेश जाने याले व्यक्ति को सवल घट सामने मिल 
जाए हो बढ़ मगद सममेगा | पर इस मसच छा क्या प्ररिणाम होगा ? इसे व्यापार 
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में लाभ होगा उसके परिम्रह की वृद्धि होगी, और पर्म्रिह पाप रूप होने के कारण अमंगल 
है । इसी प्रकार धनोपारजन में होने वाले सावद्य व्यापार से हिंसा का पाप होगा और हिंसा 
भी अमंगल है । अतएव यह स्पष्ट है छि सज्ञल घट रूप मंगल, परिणाम में अमंगल का 
जनक है--उस मंगल में घोर अमंगल छिपा हुआ है । यही नहीं, वह्‌ मंगल क्या सविष्य- 
काल के समरत अमंगलों का निवारण कर सकता है ? कदापि नहीं | इस प्रकार लोक में 
जो मंगल समझा जाता है वह मंगल उत्कृष्ट मंगल नहीं है | उत्कृष्ट मंगल तो धर्म ही हो 
सकता है, जिसकी प्राप्ति होने पर अमंगल की संभावना नहीं रहती और जिस मंगल में 
अमंगल का रंचमात्र भी सदूभाव नहों है | यही भाव प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने धर्म 
को सिर्फ मंगल नहीं, किंतु उत्कृष्ट मंगल कहा है । 








६ धम्मो संगलसुक्षिद्व/ इस पद की दूसरी तरह से भी व्याख्या की जा सकती है। 
वह इस प्रकार है-जो उत्कृष्ट मंगल रूप है. जो दुःख एवं पाप का विन्‍ाशक है और जिससे 
सुख की प्राप्ति होती है वही घर्मं है। जो इस लोक में और परलोक में आत्मा के लिए अनिष्ट 
जनक है वह मंगल रूप न होने के कारण अधमे है । इस व्याख्या के अनुसार यह भी 
कहा जा सकता है क्रि जो आत्मा के लिए संगल झूप है वह आत्म-धर्म है, जो समाज के 
लज्षिए मंगल रूप है अर्थात्‌ जिससे समाज में सुख और शांति का प्रसार होता है वह समाज- 
धर्म है। जिस आचरण या व्यवहार से राष्ट्र का मंगल सिद्ध होता है-राष्ट्र में अमन-चेन 
की वृद्धि होती है वह आचरशण राष्ट्र धर्म है । जिस व्यवहार से जाति सुखी होती है, जाति 
के पाप अर्थात्‌ दुराइयाँ दूर होती हैं, वह जातीय धर्म है। इस व्याख्या से यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि कोई भी परम्परा, चाहे वह अर्वोचीन हो या प्राचीन हो, तभी उपादेय हो 
सकती है जब उसमें कल्याण कारिता का तत्त्व विद्यमान हो | जो आचार राष्ट्र के लिए अक 
ल्याण करता है वह राष्ट्रीय अथमे है, ज्ञिमके व्यत्रह्दार से समाज और जाति का अहित 
होता है वह चाहे प्राचीन ही क्यों न हा वह सामाजिक अथर्म और जातीय भतरस है। तात्पय 
यह हैं. कि कल्याण और अकल्याण ही धर्म और अधर्म की कसौटी है । इस व्यवहार 
धर्म के स्वरूप को भलीभांति हृदयंगम कर जिया जाय तो पारस्परिक वेमनस्य क्षीण हो 
सकते हैं और राष्ट्र में समाज में एवं जाति में कल्याणकारी परम्पराओं की प्रतिष्ठा की जा 
सकती है । 


हि इस प्रकार सूत्रकार ने धर्म का कल्याण के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के पश्चात्‌ 
घ्म के स्वरूप का भी निर्देश कर दिया है। वह मंगलमय धर्म क्‍या है? इस प्रश्न के 
समाधान सें सूत्रकार कहते हँ--'अहिंसा संजमों तवो,! अथीत्‌ अहिंसा, संयम और तप 
धर्म के तीन रूप हैं। ये तीनों ही धर्म के रूप पाप के विनाशक्र और सुख-शांति के 
जनक हैं । जेसे आत्मा के कल्याण के लिए इन तीनों की अनिद्ार्य आवश्यकता है 
उसी प्रकार समाज के कल्याण के लिए मी इनकी आवश्यकता है । ज्ञिस व्यक्ति के 
जीवन में और जिस सम्ाज्ञ के जीवन में यह तीन दिव्य गुण ओत-प्रोतत नहीं होते 
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टह् व्यक्ति और वह समान कभी स्थायी झाति और सुस्त का भोग नहीं कर सकता । इन 
दीनो में सर्व प 

[में सर्व भ्रयम अहिसा को स्थान दिया गया है, क्योंकि अहिंसा इनमें प्रधान है। 

अहिंसा प्रधान इस कारण दै कि वह साध्य है और सयम ठथा तप अद्दिसा के साधन हैं। 


प्रत्येक सत में अर्दिसा को धर्म स्वीकार क्षिया गया है। जिन मतों में यज्ञन्याग 
तथा अन्य प्रतार के बलिदान के रुप में ढिसा का विधान दै, वे मत भी हिंसा को अर्हिसा 
सम्रम करके ही धर्म स्त्रीसार करते हें | हिंसा को घर्म मानने का अभिप्राय किसी ने भी 
प्रकट नहीं किया हैं । अतण्य यह कहना अमपूर्श नहीं है कि अर्दिसा की व्याएया, अहिंसा 
की मर्यादा और अदहिसा सम्बन्धी समम भले ही जिभिन्न मतों में विभिन्न प्रसार की दो, 
परन्तु 'अहिसा घमम है इस सिद्धात से किसी को विवाद नहीं है । 


अ्टिसा को सच धर्मों, मतता और प्थों में लो सम्मान यस्यान प्राप्त है सो निष्का- 
रण नहीं हूँ अदिसा के वल पर ही जगत्‌ के प्राणियों की स्थिति है। एफ ध्यक्ति। यदि 
दूसरे व्यक्ति पी हिंसा पर रतारू हो ज्ञाय एक जाति दूसरी जाति का सद्द र परने में 
तत्पर बन जाय और एक देश दूसरे देश पी हत्या करने पर कमर कस ले, तो ससार वी 
क्या दशा होगी ? यद्द कल्पना करना भी कठिन हो जाता हैं। अतण्य अर्दिसा वालव में 
जीवन दै और हिंसा सत्य है। जगत्‌ यदि जीवित रहना चाहे तो उसे अदिंसा या अबल- 
म्वन लेना ही होगा। अदिसा के बिना जुगत्‌ घोर कत्लसाना बन जायगा। यही कारण है 
कि अहिसा प्रत्येक प्राणी के अस्त करण में निवास करती है। परम्परागत सरकार या 
बातावरण-जस्य प्रमध्य के कारण अहिंसा भले ही न्यूनाधिक रुप में पाई जाय, पर जन्म से 
हिंसक समझे जाने वाले पणुआ पर भी उसका प्रभ/व स्पष्ट देखा ज्ञागा है। लिंह किलना 
द्दी क्र क्यों न हो, पर अपन वाल बच्चों के प्रति उसके हृदय में भी दिसा की भावना 
नहीं होती! इसने अशों में बद्द भी अद्विंसक रहता दी है। इससे यद भली भाति सिद्ध हो 
ज्ञाना है कि अर्दिसा प्राणी का स्वाभाविक धर्म दै और वद धर्म बातावरण या सरकारों फे 
कारण कुछ अञ्ो में छिप जाने पर भी इसका सर्यया लोप क्दापि नहीं होता। यद्वी कारण 
है हि प्रत्येक धमम में उसे आदरणीय स्थान प्राप्त हुआ है । 


आत्मिक बन क्री यूद्धि फे अनुपात से जीयन में अदिसा का विकास होता 
है। निप्त व्यक्ति को आत्मिक शक्ति जितनी अधिक विउमित दोदी जाती है बद्द उतनी 
ही मात्रा में अधिक-अधिक अद्दिंसा का आचरण करता चला जाता है। जिसमें 
आत्मिक यल नहीं है यद्द अर्दिसा फी भ्रव्प्ठा अपने लीयन में नहीं कर सकता ) 
तांटर्य यद्द दे कि बलपयान पुरुष द्वी अर्दिसक हो सकता है । अतएय कतिपय लोगों 
की यह थारणा सर्यथा मिथ्या है कि अद्दिसा कायरता रूप है। भारतीय इतिद्वास के 
अवलोकन से अतीत द्वोता है दि जब तक भारतवर्षो में, अर्दिसा वा आचरण करने 
याले राजाओं का राज्य था तब॒तक हिमी विदेशी राता ने आइर भारत दो पराधीन 
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नहीं बवाया। इसके विरुद्द अहिंसा का अनुप्तरण न करने वाले मुगल मम्राटों के हाथ से 
भारत का साम्राओ्य चत्ञा गया । उप से यद साबित होता है कि साम्राज्य का उदय या 
अछ्त हिंसा और जदिसा पर अपलम्धित नहीं है । तालये यह है कि अ्दिला शकख्शाली 
का धर्म है, उसमें कायरता के तत्व की कल्पना करना मिथ्या और अत्ञानपूर्ण है। 


प्रश्त्याकरण में कहा है- 'अद्विंसा, देव मनुष्य ओर भसुरों सद्दित समस्त लगत 
फे लिए पथप्रदर्शक दीपक है और संसार-सागए में डूबने हुए प्राणी को सहारा देने के लिए 
द्वीप है, चाण है. शरण है, गति है, प्रतिष्ठा है।.... ...यद भगवत्ती अद्दिसा भयभीतों फे लिए 
शरण है, पक्षियों फो आक्राशगमन के समान छवितकारिणी है । प्यासों को पानी के समान 
है । भूखे को भोजन समान है। समुद्र में जहाज समान है। चौपायों के लिए आश्रम 
के समान है, रोगियों के लिए भीपधि के समान है। .... यही नहीं, भगवती अदिया 
इनसे भी अधिक कल्याणकारिणी है । यह ए्ती, पानी, अब्नि, वायु, घतरपति, चीज़, 
हरित, जलूचर , स्थत्चर, नभचर, चस; स्थावर समस्त प्राणियों के लिए संगलमय है । 


अहिंसा का मिरुषणु ज्िनागम में बहुत सृक्ष्म रूप से क्रिया गया है। यहां 
संक्तेप में ही उसका स्वरूप लिखा जाता है, परन्तु अहिंसा के स्वरूप को सम्यक प्रकार 
से सममते फे लिए पहले हिंसा का स्वरूप समझ लेना उचित है। कपाय के बद्य होकर 
द्ृव्य-्भाव प्राणों का व्यपरोपण ( घात ) करना हिंसा हैँ। तात्पय यह है कि ज्षब फिसी 
समुप्य के अन्तःकरण में क्रोध आदि कपाय की उत्पत्ति होती है तब सर्वे प्रथम उसके शद्ध- 
उपयोग रूप भाव प्राणों का घात द्वोता है, यह हिंसा है । तत्पश्चात्‌ क्रोध वे आपेशा 
में वह मनुष्य यदि अपनी छात्ती पीटता है, सिर फोड़ लेता हैया आत्मघात फरता टै 
ता उसके द्रव्य पाणों का चात होता है. यद्‌ द्रव्य हिंसा हे | यदि बह सलुषप्प क्रोध आदि 
फे वश होकर दूसरों को मर्मभभेदी वचन बोलता है और दूसरे के चित्त की शान्ति को 
घात करता है तो उसके भाव॒र प्राणों का व्यपरोपण करने के कारण भावष-हिंसा 


करता है । अन्त से यवि दूसरे पुरुष का अंग-छेदन करता है या उसे मार डालता है तो 
बह द्ठ्प हिंसा करता है । 


... संक्तेप में कहा जा सकता हैँ कि राग-हैप रूप भावों की उत्पत्ति होना हिंसा 
ओर इन विक्रत भावों का उदय न होना अहिंसा है। ज्ञो व्यक्ति कपाय के वश 
सा अगतना से प्रवृत्ति करता है वह हिसा का भागी हो जाता है, चाहे उसकी 
प्रवृत्ति से जीबों की द्रव्य हिंसा हो या न हो, क्‍योंकि कपाय का सदूभाव होने से 
भावहिंसा अनिवार्य हैं। इसके विपरीत जो यतनापूरवेक प्रवृत्ति करता है--अर्थीत्त्‌ 
जो भाव-हिंसा से रहित है उसकी भ्रवृत्ति से द्रव्य-हिंसा कदाचित्‌ हो ज्ञाय तो भी 
बह हिंसा का भागी नहीं होता | 


,_ हिंसा दो प्रकार की होती है-( १) अविरति रूप हिंसा और (२) परिणति 
रुप हिंसा। जो प्राएी, जीव-दविंसा करने में प्रदत्त नहीं है, फिर भी जिसने दिंसा- 
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प्याग कीश्रतिज्ञा नहीं की है, उसे अविरति रूप दिसां का दोष लगता है) क्योंकि 
उसके परिणाम में हिंसा का अस्वित रूप में सद॒भाव है। मन) वचन अथया काय के 
द्वागा किसी भी प्रासी को कष्ट पहुचाना। क्रिसी का दिल दुसाना, कसी के श्राणों का 
घात करना परिणति रूप हिंसा है। दोनों प्रमार की दिसा में प्रमाद का सदुभाव 
पाया जाता है और जब तक प्रमाद का सदृभाय है तव तक हिसा का भी सदूभाव 
रहता है । 

हिंसा का सम्बन्ध भुख्य रूप से अन्त करण में इत्पन्न होने वाले परिणामों से 
है। कोई पुरुष हिंसामय परिणामों के कारण, हिंसा न करने पर भो दिंसा का पाप 
६४ करता है और कोई पुरुष, हिंसा हो जाने पर भी द्िंसा फे पाप का पात्र नहीं 

ता 





अर्थात्‌ गौतम स्वामी पूछते हैं“-भगवन्‌ ] श्रस जीवों की हिंसा का त्यागी और 
प्ृथ्वीकाय की दिंसा का त्याग न करने वाला श्रावऊ यदि पएृष्बी खोदते समय किसी नस 
जीव की द्विंसा करे तो क्या उसके ब्नत में दोष लगता है ? 

भगवान्‌ महावीर स्वामी उत्तर देते हैं-नहीं, यह नहीं हो सकता । क्योंकि 


श्राउक श्रस्त जीब की हिंसा के लिए प्रवृत्ति नहीं करता | 
-+भगवती झा० ७) उ० ९ 


तीघ्र कपाय से आविष्ट परिणाम के कारण; अल्प द्रव्य हिंसा होने पर भी तीज्र 
फल भोगना पडता है और मन्द कपाय के कारण द्विंसा के तीन्न परिणाम न द्ोने पर भी 
अधिक हिंसा हो जाती है तो भी दिंसा का फल तीज्न नहीं होता । 

कुब्च लोग यह सोचते हैं कि सिद्द, व्याप्न, सर्प विच्छू आदि भादि हिंसक प्राणी, 
अन्य अनेक प्राएयाँ की हिंसा करते हैं । उन्हें यदि मार ढाला जाय तो अमेक जीवों की 
रक्षा दो जायगी और मारने वाले को पाप की अपेक्षा पुण्य का बध अधिक दवोगा। यह 
विचार अक्षान-मूलक है। इम पद्दले यद्द बता चुके हैं. कि कर्म का फल उसी को मोगना 
घडता है जो करता है। ऐसी अवस्था में पाप कर्म करके अशुभ फल को आसमन्द्रित क्यों 
करना चादिए ? इसके अतिरिक्त प्राय कहावत प्रसिद्ध है कि- जीबो जोवरय जीउनमू? 
अरथीत्‌ जगत्‌ में एक जीव दूसरे जीव की दविंसा फरके अपना ज्ीवन-यापन करते हैं । 
सो अब एक जीप दूसरे जीव के घातक हैं. तो मारने बाला किन किन जीवो को, कहा 
तक मारेगा ? और यदि मारने प्रर उतारु हो जायगा तो उसको दिंसा का पार नहीं 
रहेगा । उस द्विंसा का फल उसे ही भुगतना पडेगा। अतएय जीव रक्षा के उद्दे श्य से जीब- 
हिसा करना अयोग्य है। 

इससे यद्द भी सिद्ध दै कि करुणा के वश द्ोकर दिंसक लीयो की दिंसा करना 
उचित नहीं है. कोई कोई मज्ञ जीव रोगी अथवा अन्य प्रकार से दुखी प्राणी की 
हिसा करके सममभते हैं किद्ठम उस आणी का उपकार कर रहे हैं! उसे दुरासे 
बचाकर शान्ति प्रदान करते हैँ। यद समझ भी मिथ्या है। क्योंकि दुःख पाए का 
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फल है। जो दुःख भोग रहा दे उसने पाप कर्म का उपार्जन अवश्य क्रिया है । भतण्व पाप 
के फल को भोगना उसके लिए अनिवाये है। इस जन्म में, या आगामी जन्म में फछ-भोग 
जब अनिवाय है तो कोई प्राणी की हिंसा करके उसे फल-भोग से केसे वचा सकता है | 
अत््व जो आध्तिक पुण्य, पाप और परलोक में श्रद्धान रखता है बह ऐसा घणित और 
अज्लानतापूर काये कदापि नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त दुःखी जीव भी मरना 
नहीं चाहते। मरण उन्हें अप्रिय है, इसलिए भी उन्हें मारना उचित नहीं कहा जा 
सकता । 
अगर टुःखी प्राशियों को मारना कत्तेव्य समझा जाय तो सुखी जीब बहुत पाप 
करते हैं, अतः उन्हें पाप से बचाने के लिए उन्हें भी मार देना कत्तेव्य ठहरेगा। इस 
प्रकार हिंसा की परम्परा बढ़ती चली जायगी। उसका कहीं भी अन्त नहीं होगा | 
कई लोग कुसंस्कारों से प्रेरित होकर देवी-देवताओं को बलि चढ़ा कर हिंसा 
करते हैं और उसे अधर्म नहीं मानते। उन्हें. यह्‌ सोचना चाहिए क्रि देवता कया कभी 
मांस-भक्षण करते हैं १ यदि नहीं; तो उनके लिए किसी प्राणी के प्यारे प्राणों का घात 
करना उचित कैसे कहा जा सकता है ९ हिंसा और धर्म का आपस्त में विरोध है। जो 
हिंसा है वह धर्म नहीं और जो घ्म है, वह दििंसा नहीं है । ऐसी स्थिति में चाहे वेदोक्त 
हिंसा दो; चाहे किसी अन्य शास्त्र में प्ररूपित हिंसा दो, बह धर्म कदापि नहीं दो सकती | 
जो वेदोक्त द्विंसा को हिंसा द्वी नहीं समझते, उनसे यह पूछना चाहिए कि क्या वैदिक 
मंत्रों का उच्चारण करके की जाने वाली हिंसा से प्राणी का घात नहीं द्वोता है ९ 
कया उसे घोर दुःख नहीं होता है? यदि यद्द दोनों चारतें द्वोती हैं. तो फिर उस्ते हिंसा 
न मानने का कया कारण है ) यदि यह कहा जाय कि मंत्रोच्चारण-पूर्वक की हुई हिंसा 
से मरने वाला प्राणी स्वर्ग-लाभ फरता है अतएवं यह हिंसा पाप नहीं है, तो इस कथन 
की सचाई का प्रमाण क्‍या है? क्ष्या कमी कोई जीव स्वर्ग से आकर कहता है कि मैं 
वैदिक हिंसा से मर कर स्वर्ग में देव हुआ हूँ! ऐसा न होने पर भी केवर सिश्या 
श्रद्धा के कारण जो लोग इस प्रकार की हिंसा करते हैं उन्हें अपने माता-पिता आदि 
प्रियजनों पर उपकार करके उन्हें भी स्त्र्म भेज देना चाहिए। स्थर्ग प्राप्ति का जब लता 
सरल और सीधा उपाय है तो क्‍यों नहीं अपने प्रियजनों को ही लोग वलि चढ़ा कर 
स्वर्ग पहुंचाने का पुण्य लटते हैं ! उनकी करुणा वेचारे दीन द्वीन और मूक पश्ुओं पर 
ही क्‍यों बरसती है. ९ 
बलि चढ़ने वाले पशु को ख्ब्ग प्राप्ति होती है, ऐसा कइ्दने चाले कर्मों के फल 
के भोग के विपय में कया कहेंगे ? वध्य पश्ञु ने यदि पापों का उपाजंन किया हैं तो उसे 
पापों का फल नरक आदि अश्युम गति न मिल कर स्वर्ग गति कैसे मिल सकती है ९ 
यदि मिलती है तो कृत कर्म नाश और अक्लत कर्म का भोग मानना पड़ेगा, जो कि 
उचित नहीं है। अतएव यह स्पष्ट है कि धर्म मान कर की जाने वाली हिंसा भी उसी 


प्रकार घोर दुःख देने वाली है जैसी कि दूसरी हिंसा है। अतः विवेकीज्नों को उससे भी 
बचना चाहिए । 
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अतण्व किसी ने ठीक द्वी कहा दै--/दिंसा माम भवेद्‌ धर्मों न भूतों न भति- 
ध्यति! अर्थात्‌ दिंसा धर्म नहीं है, न थी और न कभी द्वोगी | अतएव दिंसा सदा ही घोर 
पाप है। निन प्राणो की रक्षा के लिए प्राणी अपने विश्ञाद साम्राज्य का भी टण वी तरह 
त्याग कर देता है उन प्राएँ फे घात करने से इतना भीपण पाप लगता है कि समस्त 
पृथ्वी फा दान कर देने से भी उस पाप का शमन नहीं हो सऊता। भला विचार फीचिए 
फ़ि बन में घास-पानी खा-पीकर जीवन निर्वाद्द करने वाले निर्वल पश्ओ की इत्या 
करने वाला पुम्ष वया कुत्ते फे समान दी नहीं है तिनके थी नोंक चुमाने से मनुष्य 
दुःस का अनुभव करता है तो तीछे शरस्त्ों से मूक प्राणियों का शरीर चलनी बनाने 
से एन्हें कितनी बेदना होती होगी ? अतण्प जो नरझऊ की भीषण झ्यालाओं में पड़ने से 
बचना चाहते हैं. उन्हे हिंसा से बचना चाहिए और अपने सुस्दु मर की फसौदी पर 
ही दूसरे जीवों फे सुख-दुःस फी परख करना चाद्विण। ज्ञो दूसरे को सुख्ब पहुँचाता 
है उसे सुस प्राप्त द्वोता है और दूमरों को दुख्ब देने वाले को दु रे भोगमा पढ़ता है। यह 
सिद्धान्त अटल और अचल दै । 
पूर्वोक्त सब प्रफार की द्विंसा का त्याग परना अददिमा है। यह अहिंसा उत्ृष्ट 
मंगव रूप है। अर्दिसा से समार में दीध आयु सु दर शरीर, निरोगता प्रतिष्ठा, विपुल 
ऐश्वर्य आदि की भ्राप्ति होती है और परम्परा से मुक्तिल्ाम द्वोता है। अतएय अ्दिसा 
सभी जीवों के लिए माता के समान द्वितमारिणी दै। पाप मिगरिणी है, ससार-सागर 
से तारिणी है, सर्वसताप-द्वारिणी है। जगत में अर्दिसा द्वी स्थायी शान्ति स्थापित कर 
सकती है। अद्विसा द्वी जीवन को शान्ति प्रदान कर सकती दै। अद्धिंसा के बिना ससार 
श्मशान के तुल्य भयानर है। अर्दिसा के बिना जीयम घोर अभिशाप है। अर्दिसा दोनों 
लोकों में एक मात्र अवलम्बन है! दिंसा विनाश है, विनाश का मार्ग है विनाश का 
आहान है| अद्दिसा अमृत है, अट्ूत का अक्षय कोप है, अमृत का आह्वान है। सुब और 
शान्ति केबल अर्दिसा पर ही अवलबित हैं। 
धर्म का द्वितीय रूप यद्दा संयम बतलाया गया है | सयम का अरब है इस्द्ियों 
और सनत का दससल करना ठथा प्राणी की हिंसा-जञनक प्रवृत्ति से इचना। सयम अर्दिसा 
रूपी यूक्ष की ही एक शासा है। कद्दा भी है-- 
अद्दिसा निडणा दिद्ठा सब्यभूएसु सतमो। 
अर्थात्‌ समस्त प्राणियों पर सयम रखना यद्दी अर्दिसा है।इस प्रकार सयम 
और अहिंसा एक रूप द्वोने पर भी यद्दा सयम॒ को प्रयक्र कहने का प्रयोजन इतना ही है 
कि अहिंसा थी आराधना के लिए सयम की मुख्य अपेक्षा है। सम्म का आचरण करने 
से अहिंसा का ठीक ठीक आचरण द्वो सकता दै।असयमी पुस्प भद्ििसा का आचरण 
नहीं कर सक्ता। सयम सक्तेप से दो प्रकार का है। ( १) इन्द्रिय सयम और (२) प्राणी 
सयम। पाचों इन्द्रियों को और मन को अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति करने से रोफ 
कर आत्मा वी ओर उन्मुस् करना इन्द्रिय सयम है। और पटकाय के जीवों ढी दिसा पा 
त्याग करना प्राणी सयम दै । 
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तात्पर्य यह है कि मन; वचन और काय के अधीन न द्वोना बल्कि सन, वचन, 
काय को अपने अधीन बना लेना संयम कहलाता हैँ। विपय-भेद से संयम के सत्तरह 
भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं:- (१) प्रथ्वीकाय संयम (३) अपू्काय संयम (३) तेजस्काय 
संयम (४) वायुकाय संयम (४) वनरपतिकाय संयम (६) दीन्द्रिय संयम (७) त्रीन्द्रिय- 
संयम (८) चतुरिन्द्रिय संयम (६) पब्चेन्द्रिय संयम (१०) प्रेक्ष्य संयम (११) उपेक्ष्य 
संयम (१२) अपहृत्यसंयम (१३) प्रमृज्य संयम (१४) कायसंयम (१५) वाकसंयम 
(१६) मनःसंयम और (१७) उपकरणसंयम। प्रथ्वीकाय की घात का मन से विचार 
न करना, घात-जनक बचन न बोलना और घात करने वाली शारीरिक चेप्टा न करना 
अथीत प्रथ्बीकाय की विराधना से बचना प्रथ्वीकाय संयम है। इसी प्रकार आगे 
भी पंचेद्विय संयम पर्यन्त सममना चाहिए। आंखों से दिखाई देने थोग्य पदार्थों को 
देखकर दी रखना उठाना प्रेज्य संयम कहलाता है। गुप्तियों के पालन करने में प्रवृत्त 
मुनियों द्वारा राग छेेप का त्याग करना-साम्यभाव होना उपेक्ष्य संयम कहलाता है। 
निरवद्य आहार ग्रहण करना, निर्दोप स्थान गहण करना आदि बाह्य साधनों का अहण 
अपहृत्यसंयम कहलाता है। किसी वस्तु को पंछिकर लेता, बिना पंछि न लेना प्रसृद्य- 
संयम कहलाता है । मन, वचत और काय को सावद्य प्रवृति से बचाना मनःसंयम, 
बचनसंयम और कायसंयम है। संयम में सहायक उपकरणों का यननापूर्वक उपयोग 
करना उपकरण संयम कहलाता है । 

संयम की इस व्याख्या से स्पष्ट हो ज्ञाता है फि संयम अहिंसा का ही यतना- 
चार रूप साधन है। इसीलिए सूत्रकार ने अहिंसा के बाद संयम को स्थान दिया हैं । 

धर्म का तीसरा रूप तप है। संयम फे अनन्तर तप का ग्रहण करने से यह 
सूचित होता है कि तप संयम का प्रधान सद्दायक है। तप की सहायता से ही संयत्त 
पुरुष संयम का आचरण करने में समर्थ होते हैं।तप का विशद विवेचन सूत्रकार 
स्वयं आगे करेंगे, अतएव यहां उसका विस्तार नहीं किया जाता | 

इस प्रकार यह सिद्ध. हुआ कि अहिंसा परम मंगलमय होने से धर्म है और 


उसका साधन संय्म और संयम का साधन तप भी मंगल के हेतु होने के कारण 
संगल रूप हैं. । 


धर्म के फल को कट करते हुए सूत्रकार करते हैं--'जिसका सन सदा धर्म 
में लगा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।! यहां अधि (अपि-भी) अव्यय 
यह सूचित करता है कि धर्मात्मा पुरुष के चरणों में राजा-मह्ााराजा और चक्रवर्ती 
तो प्रणाम करते ही हैं, पर लोक में माननीय और पूजनीय सममे जाने वाले देव भी 
उसे पूजते हैं-उसे नमस्कार करते हैं । ५ 

_ यहां यह आशंका की जा सकती है कि यदि देवता, इन्द्र और चक्र-त्ती धर्मात्मा 
के चरणों में नमस्कार करते हैं, तो भी इससे धमौत्मा पुरुष की आत्मा का क्‍या 
कल्याण हुआ ६ पूजा-प्रतिष्षा तो इस लोक संबंधी ऐश्वर्य है- सांसारिक लाभ है । 
घमं के आचरण से यदि सांसारिक लाभ द्ोता है तो धर्म का 


आचरण आध्यात्मिक 


( १४० ॥ धर्म र्परूप वर्णन 


लाम के लिए नहीं करना चाहिए।घर्म से यदि आध्यात्मिक लाभ द्वोना है तो सूत्र- 
बार ने उसे क्‍यों नदी प्रकट किया * 

इस झा का समाधान यह है कि सूतम्वर सदोप में दी अपने भात्र प्रकट कसते 
हैं। उनके शब्द थोडे होते हैं पर उन झब्दों का भाव बहुत पिल्लन और गहन होता है। 
यद्दा पर धर्मात्मा को देवों द्वारा नमस्परणीय कहां गया है। इसका आशय यह 
हुआ ऊि धर्मात्मा मद्दापुस्ष देवों का भी देव-देवाविशेव-बन जाता है। देवाधिदेव 
बह्दी दो सकता है जिसका आध्यात्मिक विज्रास चरम सीमा पर पहुच चुका द्वो। 
इससे स्पष्ट हो गया कि जिसका मन सदा धर्म में द्वी सलप्र रहता है. उसे न केवल 
अगत्‌ नमस्कार करता है धरन्‌ बह मुक्ति भी प्राप्त ऊरता है और मुक्ति ही आत्मा के 
लिए परम कल्याण रुप है। 

'जस्स धम्मे सया मणो! यद्दा सया (सदा) शब्द भी विशेष अभिप्राय का 
सूचक दै। 'सदा' शब्द से यह अर्थ प्रतीत होता है कि घर्म औवन # प्रतित्तए में 
आराधना के योग्य है। धर्मस्‍्थानक में ही धर्मोनुकूल पृत्ति रसने वाले और पधर्म- 
स्थानक से बाहर निफल कर, अन्य सासारिऊ कार्यों में घर्म वी भर्यथा उपेक्षा करने 
वाले पुरुष धर्म का यथावा्‌ आचरण नहोों करते। जिसका अस्त करण धर्म में दब 
जाता है उसका प्रत्येक जीयन-व्यवद्ार धर्म से समन्वित ही द्वोता है। धर्मरथान 
और मकान या दुकान में उसऊा व्यवद्धार परस्पर विरोधी नहों होना चादिए। धर्मात्मा 
पुरुष आजीविका उपाजेन करता है फिर भी धर्म से निरपेत्ञ होकर नहों। बह 
उठता है, बैठता है; बात्तालाप करता है; पर इन सत्र क्रियाओं में धर्म की अवदेलना 
नहीं करता | तात्पये यह है कि सच्चे धर्मात्मा का प्रत्येक ठुपरद्दाश, अपनी पद- 
मयोंदा के अनुमार धर्ममय ही द्वोवा है। जिसके व्ययद्दार में घर्म वी अपद्देलना द्ोती 
है बह सच्चा धर्मौव्मा नदी है। यद्दी आशय ज्यक्त करने के लिए सूत्रकार ने 'सया 
झब्द फा प्रयोग छिया दै। अतएय धर्म के आचरण द्वारा जो आत्मिक विकास या 
आत्मकक्‍ल्याण चाइते हैं उन्दे अपने भत्येक व्ययद्दार में, प्रति्षण, घर्म फो मस्मुख 
रफना चाहिए। ऐसा करने से दी धर्म की सन्‍्ची आराधना द्वोती है। 

“म्रणो! पद भी यद्दा एक विशज्विष्ट आशय को सूचित करता है। शरीर फे द्वारा 
की जाने वाली बदना-नमसस्‍्फार या अन्य कोई भी किया तभी धर्म रूप दो सकती है 
जब मन उसके साथ द्वोता है। जिम द्रढ। क्रिया के साथ मत का संबंध नहीं होता 
अर्थीत्‌ जिना सन के लोक-दिसावे के लिए जो झारीरिक क्रिया की जाती है बह 
निष्कल है। अतएव घमें वी आराधना करने वाले पुरुषा का यद्द परम कत्तंव्य है कि 
उनकी समरत धार्मिक क्रियाएं हृदयस्पर्शी दों-मात्र शरीर-स्पर्शी न हों, इस बात 
का ध्यान रक्‍्खें । मन की क्रिया ही मुख्य रूप से बंध और मोकछ का कारण होती है। 
प्मन एवं मसुष्याणा कासण बन्धमोक्षयों | अतएब सन को धर्माचरश के अनुकूल 
बनाना ही मुख्य रूप से घर्मे की साधता है। इस अभिप्राय को प्रकट करने के लिए 
सूत्नकार ने 'सणयो” पद का प्रयोग छिया है । 





तृतीय अध्याय [ १४१ ] 


मूल:-मूलाउ खंधप्प मवो दुभस्स, खंधाउ पच्छा समुर्विति साहा । 
साहप्पसाहा विरुदँति पत्ता,तओ से पुप्फं च फूलं रसो य ॥९॥ 


छाया: - मूलात्‌ स्कन्धप्रभवों द्र्‌ मस्य, स्कन्धात्‌ पश्चात्‌ सम्रुपयान्ति शाखा: । 
शाखाप्रशाखाभ्यो विरोहन्ति पत्राणि, ततस्तस्य पुष्पं च फलं॑ रसंबंच ॥ ६ | 
धब्दार्थ:--बृक्त के मूल से स्कन्ध अर्थात्‌ ठना उत्पन्न होता है, तद्नन्वर स्कंध से 
शाखाएं उत्पन्न होती हैं । शाखाओं और ग्रशाखाओं से पत्ते उत्पन्न होते हैं।फिर उस 
वृक्ष में फूल लगते हैं, फल लगते हैं और फलों में रस उत्पन्न होता है। 
भाष्य:--आगे कहे ज्ञाने दाष्टीन्तिक को सुगमता से समझने के लिए यहां 
पहले दृष्टान्त का प्रयोग किया गया है। तात्पय यह है कि जैसे मूल के विना स्कन्ध, स्कन्ध 
के विना- शाखाएं, शाखाओं के विना प्रशाखाएं ( पतली डालियां--टहनियां )) शाखा- 
प्रशाखाओं के बिना पत्ते, पत्तों के बिन्ता पुष्प, पुष्पों के विना फल और फलों के विना 
; रस नहीं उत्पन्न होता अर्थात्‌ यह सब क्रम से ही उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार आगे कहें 
* जाने वाले विनय रूपी मूल के विना हृदय में घर्म का उदय नहीं होता । 
गाथा का अथे स्पष्ट है अतएव विशेष विवरण की आवश्यकता नहीं है। 


मूल;-एवं धम्मस्स विणओ, मूल परमो से मुक्खों। 
जेण कित्ति छुअं सिम्धं, नीसेसं चामिगच्छइ ॥७॥ 


छाया;--एवं धमंस्प विनयो मूल, परमस्तस्य मोक्ष: । 
येन कीति श्रुतं छ्ीघ्र+ निश्शेपं॑ चामिगच्छति ॥| ७ ॥ 





शब्दार्थ:--इसी प्रकार धर्म का मूल विनय है ओर धर्म का अन्तिम रस मोक्त 
है | विनय से कीत्ति, तथा सम्पूण श्रुतत को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। 


भाष्य:--जैंसे वृक्ष के मूल से स्कन्ध आदि क्रम से उत्पन्न होते हैं उसी अकार 
विनय से श्रुत आदि की ग्राप्ति होती है । बृत्त का अस्तित्व जैसे मूल पर अवलम्ध्रित है 
उसी प्रकार धर्म विनय पर अब्नलम्बित है। विना मूल के वृक्ष क्षण भर भी नहीं टिक 
सकता। इसी श्रकार बिना विनय के धर्म क्षण भर नहीं टिक सकता । अतएव घर्स को यहां 
विनय-सूलक कहा गया है। वृक्ष के मूल से स्कन्‍्घ, शाखा आदि क्रम पूर्वक अन्त में रस 
का उद्‌य होना बतलाया गया है। उसी प्रकार विनय से श्रत आदि की प्राप्ति होते-होते 
क्रमश मोक्ष रूपी परम-चरम-रस-सोक्ष की श्राप्ति होती है। है 


कप हे 
ह विनय का जेनागम में बहुत विस्तृत अर्थ प्रतिपादन किया गया है। विनय का 
सिर्फ नम्नताही नहीं है, 5 ्‌ वि में समावे 
अथे के ह। नहां हैं, किन्तु सम्पूण आचार-विचार का विनय में समावेश 
होता है। 'संजोगा विप्पमुक्कस्स अण॒गारत्स भिक्‍खुणों, विणय॑ पाउकरिस्सामि 
आखसुपुच्चि सुणेह मे ।! यहां साधु के आचार को विनय शब्द से ही निरूपण किया 
है। नम्रता के अर्थ में भी विनय शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नम्नता प्रदृ- 





| एन घम्म स्वस्प वर्णन 





विद करना भी आचार का हो एक अग है । अतण्व दोनों अर्थों में अन्दर नहीं है। यह 
मद्दव द्वी समम्त जा सकता है। ज्ञाताथर्मक्या में कहा है-- 

विशयमूले धम्मे पणणत्ते, स तय विशये दुविद्दे पण्णत्ते, तचद्दा आगार विशए 
य अशगारविणणए य। तत्य श॒ जे से आगारविणए से ण पच अशुव्ययाइ, सत्त मिक्‍खा- 
ययाइ एक्कारस च्वाप्तगपडिमाओ। तस्यण जेसे अणगारविशए से शु पंच मह 
बयाइ ...! दुविदेश विश्यमूलेण घम्मेण अजुपुब्बेण भद्ठक्म्मपगढीओ खबेत्ता ल्ीवभ- 
पयद्वाण मवन्ति ॥ 

अयोत घर्म विनयमूलक् कहा गया ह। बह विनय भी दो प्रकार का है-- 
आगारविनय और अनगारग्िनय। इसमें जो आगारबिनय है सो पांच अणुश्वत) सात 
शिक्षात्रत और स्थारद श्रावफ की प्रतिमाए हैं । अनशारविनय में पाच मद्दानत हैं।दो 
प्रकार के इस विनय मूलक घमम से क्रमश कस की आठ प्रहतियों का क्षय फरके ( जीव ) 
लोक के अग्रमाग में स्थित दह्वो ज्ञाता है । 

इस प्रकार श्रीउत्तराध्ययन और नायाघम्मकहा के उद्धरणों से यह सपष्ठ हो 
जाता है कि “विनय! में समस्त आचार का अन्तर्भाव हो जाता है। नमश्नरता भौर आदर- 
प्रद्शन के अर्थ में तिनय झाद व्याख्याप्नप्नि में प्रयुक्त किया गया है। डसका बल्लेख 
आगे किया ज्ञ'्यगा। 

सत्कार विनय करने योग्य व्यक्ति का आदर करना, सम्मान-यथोचित सेवा 
करना, दृवियर्म-बन्दमा करने योग्य का बन्दना, अ>उत्यान गुरुपन को देखते द्वी आसन 
त्याय कर सदा दो बाना। अज्वलिकरण द्वाथ जाना, आसनाभ्िप्रदन्‍आसन देना, 
आसनानुप्रदान भुम्तन के लिए एक श्वान से दूसरे स्थान पर आसन ले जाना गौर 
योग्य व्यक्ति के सामने जाना, बेठे हुए री सेवा करना, इसके गमन करने पर पीछेन्यीछे 
चलना इत्यादि विनय के रूप हैं । 

विनय के सात भेद दें -(१) ज्ञानशिनव (५) दर्शनविनय (३) चारियविनय 
(४) मनविनय (५) बचनविनय (६) कायविनय और (७) लोफीपचारत्रिनय 4 

ज्ञान के पाच भेद हैं अतण्य विपयमेद से धानविनय भी पा प्रकार का है। 
मतिश्ञान की आराधना करना और औलत्तिको आदि बुद्धियो के घनी पुम्पों के प्रति 
विनस्वा का मा रखता मत्तानविनय है) इसी ब्रछर झउज्ञान और भ्रतजानी के प्रति; 
अयधिज्ञान और अयधित्ञानी के प्रति, मन पर्याय ज्ञान और मन पर्याय ज्ञानी के प्रति, 
सथा क्ेवचज्ञान और केवलश्ानी के प्रति वंदुमान का भार अल्त ऋरण में दोता क्रमश 
झुतज्ञानविनय आदि सममना चादिए 

दर्शन विनय दो अकार दै--(१) झुश्रूपा विनय और (२) अनाशातना विनय। 
लुद्ध सम्यस्दष्टि के आने पर सरहार, स नाने, हृतिक्स आदि पूर्तोक्त छार से उसको 
यथोएित तेवा भारिर हसना धमूशाविरण है? अध्यपशस्वादिताण मे वैकाकीय ड़ हैं । 





तृतीय अध्याय [| १४३ ] 


(१) अमुक अरिहन्त के नाम-स्मरण से उपद्रव होता है, दुर्भिक्ष होता है; या 
शत्र का नाश होता है, इस प्रकार कहना अरिहंत की आशातना है। 


(२) जैन धर्म में स्नान आदि शौच का विधान नहीं है, अतएव यह धर्म मलीन 
के ः 
है, इस प्रकार कहना अहंन्त भगवान्‌ द्वारा प्ररपित घ्म की आशातना है। 


(३) पांच आचार के पालक आचार्य की आश्ञातन करना। जैसे -यह आचाये 
तो बच्चे हैं - थोड़ी उम्र के हैं शास्त्रक्ञ भी नहीं है । 


(४) हादशांग के ज्ञाता, स्व-पर सिद्धान्त के पारगामी उपाध्याय का अवर्णवाद 
बोलना उपाध्याय की आशानना है | जेंस--इन उपाध्याय को क्या आता है ९ इन से ज्यादा 
ज्ञानी तो में हूं ? इत्यादि कहना । 


(५) साठ वर्ष की उम्र वाले वयःस्थविर, बीस वर्ष की दीक्षा वाले दीक्षास्थविर 
और स्थानांगसूत्र तथा समवायांग सूत्र के गुद्य अथ के ज्ञाता श्रुतस्थविर की निन्‍दा करना 
स्थविर-आशातना है | 


(६) एक गुरु के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य-समूह को कुज कहते है । 
उस कुल की निन्‍्दा करना कुन्न की आशातना है| 


(७) साधुओं का समुदाय गण कहलाता है । उस गण की घुराई करना गण की 
आश्ातना है । 


(८) साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप संघ की आश्ञातना करना संघ की 
आश्ञातना करना कहलाता है । 


(६) शाब्ोक्त झुद्ध क्रिया की अवहेलना करना क्रिया की आशानना है । 


(१०) एक साथ आहार आदि करने वाले सांभोगिक मुनि की निनन्‍दा आदि 
करना सांसोगिक की आशातना है। 


हे (११-१४) मतिज्ञान आदि पांचों थानों की घुराई करना ज्ञान की पांच आशा- 
तनाएं हैं) 


इस पनद्रह की आशातना का त्याग करना, इन्हीं की भक्ति और बहु-सान करता 
तथा इन्हीं के गुणों का कीत्तत करता १५७३-४५ भेद अनाशातसा विनय के सममते 
चाहिए | ! | 

सासायिक, छेदोपस्थापना, परिह्दारविश्वुद्धि, सू& 
इस पांच प्रकार के चारित्र का विनय करना और इनका 
आदरभाव होना पांच प्रकार का चारित्रविनय है । 

मन, वचन और काय का व्यापार क्रमशः मनविनय, वचनविनय और काय- 
विनय कहलाता हँ। मनविनय के दो मूल भेद हैं--अशस्त मनविनय और अप्र 
मनवित्य । प्रशस्त मनविनय सात प्रकार का है-- ४ 


हर (१) पाप रहित (२) क्रो 
रहित (३) क्रिया में आसक्ति रद्दित (४) शोक आदि उपक्लेशों आदि से व 


मसाम्पराय और यथाख्यात, 
आचरण करने वालों के प्रति 


| १४४ ] घ्॒म रमरूप वर्णन 


आज्रव रदित (६ ) स्र-पर के आयास से रहित (७) और ज़ीवों को भय उत्पन्न न 
हो, इस प्रसार मन की श्रद्धत्ति करना भ्रशस्त समत्रिनय है! इससे विपरीत पापबुक्त 
विचार करना) क्रोध आएदि रूप सन को प्रवृत्त करना आएदि सात प्रवार का अप्रशस्त 
सनविनिय है । 


वचन योग की शुभ और अश्जुम की प्रवृति के कारण वचन उिनय भी 
प्रशस्त और अप्रणष्त क भेद से दो प्रकार का हैं। सनविनय में के हुए सात दोपा 
से युक्त वचन की प्रद्धत्ति करना सात प्रज्ार झा अप्रश्चस्त वचन विनय है और उन दोर्ा 
से रहित बचन बोलना सात प्रकार का प्रशस्त वचनवितय है । 


कायनिनय के भी प्रशस्त अप्रशसत के भेद से दो भेद द्वोते हैं? यतन्ापूर्वक 
गमन करना, यतनापूर्वक स्थित धोना, यतनापूबेक बैठना, यतना के साथ विर्तर पर लेटना 
सावधानी स उललघन करना, साउधान द्वोकर विशप उल्लघन करना, सावधान होबर 
सच इन्द्रियों की भ्रयृति बरना, यह सात प्रकार का प्रशस्त फायविनय है । इससे तिपरीत 
प्रवृत्ति करना सात प्रकार का अप्रशस्‍्त कायविनय है। 

सात लोकोपचार विनय क भी सान प्रकार हैं-१) गुरु भादि बड़ों के पास 
जाना (२) उनकी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करना (३) उनका कार्य सिद्ध करने फे लिए 
सुविधा कर देना (४) किये हुए उपकार का बदला चुराना (५) रोगी की सार समाल 
करना (६) देश-काल के अनुसार व्यवद्वार करना (७) सय कार्यों में अनुकूल रूप से 
धर्चाब करना अर्थात्‌ ऐसे कार्य करे जिससे किसी को बुरा न लगे। 

भगयती सूत्र में उल्चिखित इन भेद प्रभेदों से यह रपष्ट द्ो जाता है कि विपय 
में नम्नता के अतिरिक्त समस्त म्रउत्तिया सम्पूरों आचार विचार-अन्तर्गत है । 

इस भ्रकार की बरिनय से युक्त पुरुष विनीत क्दलाता दै। ब्रिनीत के पद्रढ् 
लक्षण बताये गये हैं । वे इस प्रकार हँ--(१) निरर्थक न भटकना (२) त्यिर आसन से 
बैठना (३) निरथक भाषण न करना (४) स्यमाव में स्थिरता दोना (५, चिरकाल तक क्रोध 
न रखना (६) अपने साथिया से मिल-जुल कर रद्दना (७) विद्वान्‌ होने पर भी अभि- 
मान न करना (८) स्वयकृत अपराध स्वीकार कर लेना-दूसरों पर दोप न डालना (६) 
साधर्मी पर क्ुषित नद्दोना ( १०) शत्रु के भी गुर्णा की प्रशसा सस्ता (११ ) कसी 
की गुद्य बात अक्ट ने करना (१२ ) मिख्या आडम्बर न फरना (१३। तत्वज्ञानी चनना 
(१४) श्रेष्ठ बनना (१५) लज्वाशील तथा चितेस्द्रय होना । 

जो पुरुष इन बिनीत के लक्षणों को घारण नहीं करता, अ्रत्युत इनस विपरीत 
आचरण करता है वह अविनीत होता है। 

विनीत पुरुष को क्‍या फल प्राप्त होता है; यद् बदलाव हुए सूत्रगार कहते दँ 
फ्रि गिनय से इस लोक में कीर्ति प्राप्त दोती है और श्रु की प्राणि द्वोती दै। अर्थात्‌ विनीत 
शिष्य शीघ ही द्ास्त्रो का मर्मत् बन जाता है और क्रम से भुक्ति भाप्त करता है। 

« निस्सेयस ” पद के स्थान पर * निस्सेस ” पाठ भी क्द्दी-कष्टी दष्टिगोचर 
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होता है.। 'निस्सेस” अथीन्‌ सम्पुण । यद्द्‌ श्रुत का विशेषण है अतः उससे यह आशय 
मिकलता है कि विनय से सम्पूर्ण श्रुत की प्राप्ति होती है। सम्पूरों श्रृत की आ्रप्ति 
होने से पुरुष श्रतकेवली पद प्राप्त करता दै और श्र के द्वारा सम्पूर्ण पदार्थो' का ज्ञाता 
चन जाता है। 


यूलः-अशसिट्टं पि वहुविहं,मिच्छदिद्विया जे नरा अबुडिया। 
बद्धनिकाइयकम्मा, सुएंति धम्मं न पर करेंति ॥०॥ 


छाया:--अनुशिप्टमपि बहुविधं, मिथ्यादृष्टयो ये नरा अबुद्धयः | 
वद्धनिकाचितकर्माण: मख्ण्वन्ति धर्म न पर कुर्वेन्ति ॥ ८ ॥। 


घब्दार्थ:-जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि, और बुद्धिद्दीन होते हैं, और जिन्दोंने प्रगाढ़ 
९ कप कप ि दि [.. 
कर्म वांधे हैं. वे गुरु के द्वारा नाना प्रकार से प्रतिपादित घर्म को सुन तो लेते हैं. पर उसका 
आचरण नहीं करते। 


भाष्प:--धर्म का स्वरूप और धर्म का मूल प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ यहां 

रू के ने नहीं 

यह बताया गया है कि धर्म का आचरण करने का पात्र कौन होता है और कोन नहीं 
होता ! 


जिनकी दृष्टि मिथ्या है, अथोत्‌ दशनमोहनीय कर्म के प्रचल उदय से जिन्हें 
जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित तत्वों पर श्रद्धा नहीं है और सम्यस्दष्टि नद्दोने के 
काय्ण जो अज्ञानी हैं--जिन्दें सत्‌-असत्‌ का विवेक नहीं है और जिन्होंने तीत्र संक्लेश 
परिणामों के कारण गाढ़े और चिकने-कर्म बांधे हैं वे-सदगुरु हारा भांति-भांति से 
उपदिष्ट धर्म के स्वरूप को सुनकर भी उसका आचरण नहीं फरते हैं। तात्पर्य यह दे 


कि मिथ्याइप्टि और मिथ्याज्ञानी होने के कारण वे सम्यक्त चारित्र रूप धर्म को अंगीकार 
करने में समर्थ नहीं होते हैं । 


प्रत्याख्यानावरण कपाय के क्षय या उपशम से सर्वविरति रूप चारित्र होता 
है और अप्रत्याख्यानावरण के क्षय या उपशम से देशबिरति चारित्र की प्राप्ति होती है। 
जो मिथ्यादृष्टि है उसके अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय होता है और अनन्तामुबन्धी 
कपाय सम्यक्त्व और चारित्र दोनों का घात करती है। अतएव मिश्यादृष्टि क्षीव धर्म 
का आचरण नहीं कर पाते | सूत्रकार ने इस कथन से यह भी सूचित किया है कि 
अतिदशाय पुण्योदय से जिन्हें सम्यकत्व की प्राप्ति हो गई है और जो दिताहित का विचार 


० पड ४. ७ ् न 
करने में समर्थ हैं और जिनके कर्म निकाचित नहीं हैं, उन्हें धर्म क॑ श्रवण करके यथागक्ति 
अवश्य पालन करना चाहिए। 


का जाव न पौडेइ, वाही जाव न बड़ढई। 
जाविदिया न हायंति, ताव धम्म॑ समांयरे ॥ ६ ॥ 


[ १५६ ] धर्म स्वकप वर्णन 


छाया'--जरा यादन्न पीडयति, व्याधियांदिश्न बद्ध ते | 
यावदिद्ियाणि न हीयन्ते, तावदूधर्म सप्ाचरेत्‌ ॥ ६॥। 
शबदायथ --जब तक बृद्धावस्था नहीं सताती, जब तक व्याधि नहीं बढती और 
जय तक इन्द्रिया शिथिल नददों दोतीं, तब तक धर्म जरा आचरण कर ले । 
भाष्य --पहने यह बताया गया था मिथ्यादृष्टि धर्म का आचरण नहीं करते। 
किन्तु जो सम्यस्दृष्टि हैं और ज्ञो धर्म का आचरण करने म समर्थ हैं, थे भी प्रमाद में 
ऐसे तम्मय रहते हैं कि धर्मांचरण की ओर दनऊा ध्यान नहीं जञाता। वे सोचते हैं फ्रि 
अभी जीवन बहुत लम्बा है। कुद् दिनो बाद ही घर्म का आचरण कर लेंगे। उन्हें बोध 
देने क लिए सूत्रकार ने कट्दा दै हि वृद्धायस्वा लन्‍्य पीड़ा उत्पन होने से पदले ही धर्म 
का आचरण कर ला। पृद्धावस्था आने पर अपने दरीर को सम्भालना द्वी कठिन दो 
जाता है । उस अरस्या में सम्यक्‌ रूप से घममें का आचरण दोना कठिन है। इसके 
अतिरिक्त कौन कद सकता है कि वृद्धायस्या जीवन में आतेगी दी ? क्योंकि ससार में 
बहुत से बालक, युवा और भ्रौद़ व्यक्ति भी यमराज के अतिथि बन जाने हैं। जय बृद्धा 
बस्था का आना निश्चित नई दे तब उसके भरोसे बंठे रददना बुद्धिमत्ता नद्दी दै। 
क्भी-फभी वृद्धांवस्था आने से पूर्व ही व्याधि इतनी अधिक बढ जाती है कि 
जीवन भारमूत द्वो जाता है और इस्द्रिया भी किसी भी समय घोपा दे सकती हैं । इस 
प्रकार जीवन को बृथा बनाने वाले बहुसरयक पिस्नों की विद्यमानता में कौन पितेकी व्यक्ति 
वृद्धावरथा के विश्वास पर बैठा रद्द सकता है? अतएबं भिष्य की अपेक्षा न रस कर 
शीघ्र द्वी धर्म का आचरण फरना चाहिए । 
सूत्रकार ने यद्दा व्यावि के लिए बढ जाना कट्दा है उसन्न दोना नहीं कद्दा। 
इसका आशय यह है कि व्याधि “शारीरिक और मानसिक दोनों प्रजार वी सदा विद्य 
मान रद्दती है। वह नवीन उत्पन न, द्वोती | जग बढ अतिशय मद रूप में रहती है तव॑ 
यद सममा ज्ञाता है कि व्यावि है दी नदी, और जब यढ जाती है तव उसका उत्पन्न दोना 
कट्दा जाता है। परन्तु वास्तव में व्याधि सदा पिद्यमान रद्दती दै। 
अथवा जरा शारीरिक वेदना रूप दे और व्यावि झआद यद्ा मानमिक वेदना 
के अर्य॑ में प्रयुक्त किया गया है। कद्दा भी है-- 
जे ण॒ जीवा सारीर वेयण वेदेंति, तेमि णु॒ जीयाण जरा जे श जीवा माणस 
बैयण देदेंति तेसि ण जीवाण सोगे |! 
--भगवती सूत्र, श० १६ उइ० २ 
अर्थात्‌ जो जीव शारीरिक वेदना वेइवे हैं उन जीबों को जग द्वोती है. और जो 
जीव मानसिक बेदना बेदते हैं उन जीदों को शोक द्वोवा है। 
इस प्रकार व्याधि श-द को मानसिक्र बेदना (झोक ) के बर्थ में लिया जाय 
तो गाया का अर्थ यद्द द्वोता दै कि जब तक शारीरिरर और मानसिक वेदना नहीं बढ 
जाती और इन्द्रिया शिविल नहीं पइठी ठब लक घने दा आतदरण ऊऋष लेना चाहिए) 
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मूल:--जा जा वच्चह रयणी, न सा पडिनिश्रत्तह । 
अहम्म॑ कुणमाणस्स, अफला जंति राइड ॥१०॥ 


छाया >या या ब्रजति रजनी, नस प्रतिनिवर्सते। 
अधर्म' दुर्वाणस्य, अफला यान्ति रातय, ॥ १०१ 


शब्दार्थ:-- जो-जो रात्रि चली जाती है वह लौटकर नहीं आती । अधमे करने 
वाले की रात्रियां निष्फल जाती हैं । 


भाष्यः--सम्थग्दष्ठि जीवों को घमम में उन्मुख्म करने की विशेष प्रेरणा करने के 
लिए काल का मूल्य यहां चताया गया है। सूत्रकार का आशय यह है. कि परिमित्त 
समय तक रहने वाले जीत्रन का एक-एक दिन और रात्रि भी अमूल्य है, क्योंकि 
संसार का उत्तम से उत्तम पदाथ मूल्य देकर खरीदा जा सकता है। गया हुआ 
जवाहरात रुपयों से किर प्राप्त क्रिया जा सकता है, गया हुआ राज्य भी मिल सकता 
है, नष्ट हुआ घन पुनः उपाजन किया जा सकता है| अतएवं यद्द सब पदार्थ चहु- 
मूल्य भले ही हो पर अमूल्य नहीं देँ। मगर जीवन का एक एक दिल और एक-एक 
घंटा, घड़ी, मिनिट, क्षण और समय-जो वीत जाता है सो फिर किसी भी भाव नहीं 
खरीदा जा सकता । समस्त पृथ्वी बदले में देकर भी कोई अपने जीवन के दीते हुए 
क्षण वापिस नहीं प| सकता | अत ज्ञीवन के क्षण अमूल्य हैं। इन क्षणों को सफल 
बनाने का एक मात्र उपाय धर्म का सेचल करना ही है। धर्म-सेवन के अतिरिक्त 
जीवन की और कोई साथेकता या सफलता नहीं है । 


जो लोग अधमे का सेवन करते हैं अथोत्त्‌ हिंसा आदि पापमय व्यापारों में 
संलग् रहते हैं, विपश्र-क्रपाय का पोषण करते में लगे रहते हैं और धर्म का आचरण 
नददों। करते, उनके जीवन की रात्रियां निष्कत्त जाती हैं। उनका जीवन निरथक हो 
जाता है। असीम पुण्योदय से प्राप्त जीवन को अधमे के सेवन में व्यतीत कर दा 
क्रिवना बड़ा अ्माद्‌ है ? इसलिए हे भठ्य जीव | तुझे अनुपम अवसर मिला है। चेत 
शीघत्र सावधान हो । जीवन को सफत्न बनाने के लिए घर्म-सेबन कर | हे 

यहाँ और अगली गाया में अधर्म करने चाले की रात्रि निष्फल और धर्म करने 
चाले की रात्रि सफल बताई है, स्रो 'रात्रि'! शब्द उपलक्षण है। उससे वर्ष, मास, 


पत्त, सप्ताह. दिन मुहूत्ते, घंटा, मिनिट आदि अन्य काल-विभासों का भी अहर कर 
लेना चाहिए | है 


मूल:--जा जा वच्च॒इ रयणी, न सा पडिनिश्चत्तह | 
धम्म च कुणभाणस्स, सफला जंति राइशओो 


छाया;--था या त्रजत्ति रजनी, न सा प्रतिनिवर्तते 
धर्म घ॒ कूर्वाणस्प, सफला यान्ति राज्य: ॥ ११३ 


॥१ १॥| 


_[ ९१८ ] धर्म स्वरूप वर्णन 
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डाबदा्ष -जो जो रात्ि व्यतीत ट्वो जाती है बढ फिर नहीं लौटती। धर्म करने 
बाले की रात्रिया सफल द्वो जाती हैं। 

भआष्य - जीवन का समय निरथक ऊकिस प्रकार व्यतीत द्वोता है। यदद बताने 
के पश्चात्‌ इसकी सफलता कैमे द्वोती है; सो यद्दा बताया गया है। जीयन की साय 
कनता धर्म का सेवन करने में है। सासारिऊ ऐश्वर्य और भोग उिलास की सामग्री का 
सचय करने में जीवन को कृनाये-सफत सममने बाले जीया के नेत्र सोलने फे चिए 
सूउरर कहते हैं--उसी का ज्ञीवन सफन होता है नो धर्म का आचरण करता है! 
अपरिमित पुण्य की पू ज्षी लगारर स्यरीदा हुआ जीरन पाप के उपार्चन में लगा देना 
और उससे नाना दु सा को आमत्रण देना जिवेकशीतता नहीं हैं। भाव सुगम है अब 
एय उसके तिशेष व्याख्यान को आरश्यकता नहीं दे! 


मूल;--मोही उज्जुमूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्टुइ । 
णिन्वाणं प्रम॑ जाइ, घयसित्तिव्व पावए ॥१२॥ 


छाया -शुद्धि ऋजुभूतस्य धम शुद्धस्थ तिष्ठिति। 
जिर्वोण परम याति, घृतसिक्त इव परावक ॥ १२॥। 

शब्वार्थ --सरलस्पभाव वाले को ही शुद्धता प्राप्त द्वोती है और शुद्ध पुरुष के 

हृदस सें ही धर्म ददरता है और वह उत्ष्ट निर्याण भाप्त करता है। जेसे घी का सिंचन 
करने से अभि प्रदी्त हो जाती दे। 

भाष्य --धर्माचरण की प्रेरणा करने के पश्चात्‌ सूपरार यद्द बतलाते हैं कि 

धर्म कहा स्थिर रद्द सकता है? इसी प्रश्न का समाघात करने के लिए क्‍द्दा गया है 

फि ऋजुत से युक्त पुरुप ही शुद्धि प्राप्त करता दै। योग को अपक्रता को ऋछजुता या 

आर्मव या सरलता कद्ते हैं। तात्पर्य यू है कि सन वचन और काय की प्रवृत्ति में 

एक रूपता द्वोना ऋशुता है। जो पुरुष अपने सन में झेसा जिचार करता है, वैसा ही 

बचन कथन करना चाहिए और उसी के अलुधार शारीरिक चेष्डा होना चादिए। 

यही निष्कपट ध्यवद्ार है। इसके विरुद्ध जो कपठाचारी दोता दै जिसके मन में कुड। 

बचन में कुछ और शरीर से और ही छुज श्रटरत्ति दोती दे उसे मायाचारी कद्दते हैं। 

निष्कपट हृदय वाला पुरुष द्वी शुद्धता प्राप्त करता है क्योंकि इसके परिणामों में 

सकतेश नहीं होता | मायावी का अस्त करण सर्देव सक््चिष्त रद्दता है। उसके योगों 

में एकरूपता न होने से उसे सदा अपना कपट प्रकट दोने का भय घना रहता दै। 

ऐसी अवस्था में उसे सदैव नाना प्रकार की मिथ्या ऊल्मनाए करनी पड़ती हैं। उसका 

ईिच सदा उधेडबुन में फसा रहता दै। इस कारण उसके परिणामों में मिसन्‍वर 

मलिनवा छाई रहती दै और जद्दा परिणामों में मलिनता होती है वद्ा झुद्धि को अब 

जान हारी मिलना । वुसीलिए साया को तीन दाल्यों में परिगणित क्रिया गया है और 

ड़ * ताई गई दहै। इसी अभिप्राय से सूत्ररार 

का प्रतिपादन किया है। 





तृतीय अध्याय [ १४५६ ॥ 


दि: आर मद ीकधम>म क ले लक 
हां निरन्तर संक्लेशमय परिणाम होने हैं वहां धर्म की स्थिति नहीं होती | अत- 

एव सूत्रकार ने कहा--शुद्ध पुरुष के हृदय में ही धर्म ठहरता है 

जैसे अम्नि में परत क्षेपण करने से अग्नि श्रदीप्त और विशिष्ट तेज वाली हो 
जाती है, साथ ही उसकी ज्वालाएं ऊंची उठने लगती हैं उसी प्रकार सरलता-जन्य 
शुद्धि प्राप्त होने पर आत्मा चारित्र से विशिष्ट तेजस्वी चन जाता है और ऊध्वेगमन 
करके निर्वाण को प्राप्त करता है। निवोण का स्वरूप आगे सब्रिस्तर अ्रतिपादन किया 
जायगा। 


मूल ;--जरामरणवेगेणं, बुज्फमाणाण पाणिएं। 
धम्मो दीवों पहट्टा य, गई सरणमुत्तमं ॥११॥ 


छाया:-- जराम रणवेगेन, वाह्ममानातां प्राणिताम्‌ । 
धर्मो द्वीप: प्रतिप्ठा च, गति शरणमुत्तमम्‌ ॥१३॥॥ 
श पु हब किक] कर हैः 

शब्दार्ण:--जरा-मरण रूप ( जल के ) वेग से वहाये जाते हुए प्राणियों को धर्म 

दी द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है और उत्तम शरण है । 
धर्म ए्‌ ५ ६. ० 

भाष्य.--धर्स की उपयोगिता का यहां वर्णन किया गया हैं। पहले यह चतलाया 
गया था कि ऋज़ुतायुक्त पुरुष में द्वी घर्म का वास होता है, किन्तु उस धर्म की उपयोगिता 
क्या है ९ इस प्रश्न का उत्तर यहां दिया गया है । 

नदी के तीज्र प्रवाह में बहने वाली कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती, इसी प्रकार 
संसार में जन्प-मरण के कारण कोई भी जीव एक अवस्था में स्थिर नहीं रहता ) जाज 
जन्म लेता है, कल मृत्यु आ घेरती है, इस प्रकार यह जीव जन्म और मरण के 
प्रवाह में अनादिकाल से बहता चला आ रहा है। जन्म-मरण का यह प्रवाह कहीं 
समाप्त होगा या अनन्त काल तक इसी भांति चलता रहेगा ? यह प्रश्न प्रत्येक विचारवान्‌ 
व्यक्ति के मस्तिष्क में अद्भूत होता है और प्रत्येक पुरुष अपने-अपने मन्तव्य के अनुसार 
समाधान करके संतोप मान बेठता है | कोई कहता हैं--जेँंसे दीपक जलतें-जलते 
अकस्मात्‌ घुक जाता है उसी प्रकार यह आत्मा जन्म -मरण करते-करते अचानक ही 
समाप्त हो जाती है । कोई कहते हैं. कि जैसे नदी रंगमंच पर अपना अभिनय प्रदर््ित 
करने के पश्चात्‌ स्वतः अभिनय से निवृत्त हो जाती हैँ उसी प्रकार प्रकत ज़ब अपना 
अभिनय समाप्त कर देती है तब पुरुष जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है। पर विचार करने 
से यह सब कल्पनाएं निराधार ठदरती हैं| इनके सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा | 

प्रस्तुत प्रश्न का ससाधान सूत्रकार ने यह दिया है कि जन्म--सरण के वेग में 
बहने से बचने के लिए धर्मे ही एक मात्र द्वीप के समान आधारमूत है। धर्म ही प्राणी 
को स्थिरता प्रदान कर सकता है। उसके अतिरिक्त और कोई यत्ति नहीं है ओर कोई 
हक _ नहीं हे। धर्म ही जन्‍्म-मरण के प्रवाह से चचा कर किनारे लगा सकत्ता है] 

कहा भी हँ:-- 


[ १६० ] धर्म स्वरूप वर्णन 


घम्मो मगलम॒उलं, ओसद्मउल॑ च सब्बदुक्साण । 
घम्मो बलमवि विउल, घम्मो ताण च सरण च ॥ 
५ , . अर्थात्‌-भर्म ही उत्टष्ट मगल है, धर्म द्वी समस्त दु पं की सर्वश्रेष्ठ औषध है। 
धर्म दी विपुल बल है धर्म हो त्राण है, घर्म ही शण्ण है। 
लो लोग धर्म के वाश्तविक स्यरूप से अनमिश्ञ हैं वे धर्म को पारस्परिक वैमनस्य 
का हेतु कह कर उध्षक्री अवद्देलना करते हैं। पर धर्म में प्राी मात्र पर मैत्रीभाव रखने 
का आदेश दिया जाता है, वैमनस्य का नहीं। किसी धर्म का कोई अनुयायी यदि अन्यायी 
है तो उस अन्याय को धमम का दोप नहीं सममना चाहिए। ज्ञो लोग किसी अतुयायी फे 
ब्यवहार को धर्म की कमौटी बनाने हैं, उनह्ी कसौठी ही सोटी है। धर्म अपनी कल्याण 
कारिता की कसौदी पर कसा जा सकता है। शास्त्र-प्रतिपादित घर्म के स्मरूप का निरोक्षण 
करने से धर्म एकास्त सत्य वस्तु स्वरूप का दशक, एकान्त कल्याणकारी और जगत्‌ को 
शरणुभूत प्रतीत होगा । 


मूलः-एस भम्मे धुवे णिच्चे, सासए जिणदेसिए। 
सिद्धा सिज्ञ॑ति चाऐेणं, सिज्मिस्संति तहापरे ॥१४॥ 


छाया --एपो धर्मों श्रूको नित्य , शाश्ग्वों जिनदेशित | 
सिद्धा सिध्यन्त चानेन, सेत्स्पान्ति तथाअपरे ॥ १४॥ 

दब्दार्थ --ज्िन भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट यह धर्म भुव है, नित्य है, और शाश्वत 
है। इस धर्म के निमित्त से अनस्त जीब मिद्ध हुए हैं, वर्तमान में मिद्ध हो रदे हैं तथा 
भविष्य में सिद्ध होंगे । 

भाष्य-यदा पर सूस्कार ने धर्म का माद्दात्म्य बतलाने हुए उसकी नित्यता का 
प्रतिपादन किया है। 

राग द्वेप आदि आन्तरिफ शजुओं को जीतने धाता मद्दापुस्प जिन क्ददलावा है। 'भिन! 

भगपान्‌ के द्वारा जिस घर्म का निरूपण जिया जाता है बद “जिनदेशितः धर्म कददलाता है | 
इस अध्याय में जिस धर्म वा निरूपण डछिया गया है बद धर्म जिनेन्द्र भगवान्‌ दास 
डपदिष्ट है और प्र थ, नित्य तथा क्षाअ्रत है। इसी घम का आश्रय लेकर अनादिराल से 
अब तक अनस्त जीय सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त कर चुके हैं, वर्समान में भी इस धर्म के 
अनुष्ठान से जीव सिद्धि प्राप्त कर रदे हैं. और भविष्य में भी इसी धर्म के आचरण से 
जीबों फो सिद्धि प्राप्त दोगी | 

यहां यह जिज्ञासा द्वो सकती है कि यदि घर्म जिन भगवान द्वारा प्ररषित हुआ 
है तो बद नित्य अर्थोत्‌ अनादिकाल से अनस्तर काल तक स्थिर रहने बाला क्रिस 
प्रशार हो सकता है? क्योकि प्रत्येझ जिन सादि हैं और उनरी अरूपणा भी सादि ही 
होवी है। इसका समाधान यद्द है हि यद्रपि प्रत्येक जिन सादि दै- अनादिकालीन 
पजिम! का होना असंभव है। तथापि जिन भगवान्‌ की परम्परा अनादिकालीन है। 


तृतीय अध्याय [ १६१ ) 


और भपत्येक जिनकी प्ररूपणा एक ही होती है अतएवं उनका उपदिष्ट धर्म भी अनादि- 
कालीन है। 

इसके अनिरिक्त प्ररूपणा सादि होने पर भी घर्म अनादिकालीन हो सकता है। 
आकाश के स्वरूप का आज़ निरूपण करने से जैसे आकाश अग्यतन नहीं हो सकता उसी 
प्रकार भिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा अमुक काल में धर्म की प्ररूपणा करने के कारण घममं अम्ुुक- 
कालीन नहीं ही सकता । धर्म वातु का स्रभाव है| वस्तु का स्वभाव अनादिकालीन ही 
होता है अतएवं धर्म अनादिकालीन है । 

धर्म को ध्रुव वतलाकर सूत्रकार ने यह सूचित क्रिया है कि विभिन्न तीयकरों 
के शासन सें, विभिन्न देशों और कालों सें घर्स कभी अन्यथा रूप नहीं होता | धर्म तीनों 
कालों में सदा एक रूप ही रहता है । जेस्ते अग्नि का स्वभाव सूतकाल में दाह रूप था, 
वत्तमान में दाह रूप है और भव्रिष्य में भी दाह रूप ही रहेगा; उसी प्रकार प्रत्येक बस्तु 
का स्वभाव सदा काल एक रूप ही रहता है और वस्तु का स्वभाव ही धर्म कहलाता है 
अत्तएव वह कभी अन्यथा रूप नहीं हो सकता। 

संसारी जीव की जन्म मरण-जरा आदि व्याधियां त्रिकाल में एक-सी हैं. और 
इन व्याधियों के निदान मिथ्यात्व, अविर्रति, प्रमाद तथा कपाय भी नतिकाल में एकसे 
रहते हैं अतएव इन व्याधियों की औपधि ( धर्म ) भी सदा एक-सी रहती है । अथवा 
पांच और पांच संख्याओं का योग दस होता है, यह भूत, वत्तेमान और भवरिष्प--दीतों 
काला के लिए सत्य है | उसमें समग्र के भेर से भेद नहां होता, उछ्ती प्रकार धर्म में भी 
कालभेद से भेद नहीं होता | यही सूचित करने के लिए उत्तराध सें कहा गया है कि 
इसी धर्म के द्वार जीव सिद्ध हुए हैं, होते हैं. और होंगे। 

अवसर्पिणी काल के इस पांचवें आरे में यद्यपि कोई जीव भरतत्तेन्न से मुक्त 
नहों दाते तथापि विदेहल्षेन्र आदि की अपेक्षा से बत्तेघान काल का कथन सममना चाहिए | 
क्योंकि विदेहलेत्र में बीस तीथंकर विद्यमान रहते हैं. और वहां से वत्तेमान में भी सिद्धि 
श्राप्त की जा सकती हैं । 


।क 


निग्नेन्थ-प्रअचन-त॒तीय अध्याय 


समात 





[ १६४ ] आत्म शुद्धि के धपाय 


करते हैं। जो पुण्य क उपाजन करते हैं वे मनुष्य भय को और देयलोक को श्राप्त होते 
हैं। जो पट्जीय-निकाय फी रक्षा उस्ते हैं वे सिद्ध अयस्था पाकर सिद्ध दो जाते हैं। 
ऐसा सभी तीर्थकरों का कथन है। 

भाद। - गाथा का अर्थ सुगम है । तात्पर्य यह है क्रि जीव अपने परिणामों 
के द्वारा जैसे क्मों फा बध करता है उन्हीं के अनुसार उसे झुम या गश्युभ गति प्राप्त 
होदी दै। जो मद्दापुरुष पटरी, अपू, तेज, वायु और वनत्पति काय तथा त्रसम (जगम) 
जीबों की अहिंसा का पूर्णरूपेण पालन करते हैं थे चार्रो द्वी गतियों से अतीत होकर 
सिद्ध दशा प्राप्त करते हैं । जिस अवस्था में पहुचने पर आत्मा हझतस्त्य हो जाता है, 
आत्मा का कुछ भी साध्य नहीं रदता-आत्म। चरस सिद्धि प्राप्त करता है; उस अपस्था 
को सिद्ध अवस्था कहा जाता है। सत्र ज्ञानीजनों का यदी कथन है । 


मूल:-जह जीवा बज्भंति, मुच्चति जह य परिक्रिलिस्सति। 
जह दुब्खाएं अतं, करेंति कहे अपडिबद्धा ॥ 9 ॥ 


छाया --यथां जीवा दध्य दे मुच्यते यथा च परिक्लिश्यस्ते ॥ 
यथा दु खानामद क्र्वोति, केडपि अ्प्रतिवद्धा ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ' - जैसे कोई-कोई जीव कर्म-ब-धन में बधते हैं उसी प्रकार कोई कोई 
कर्म-बस्धन से मुक्त भी द्वोते हैं। जैसे कोई जीव फ्लेश भोगते हैं. उसी प्रकार कोई जीव 
कर्म-ब-्धन से सुक्त होफ़र समस्त दु सतों का अन्त कर देते हैं । 


आष्य --समस्त जीय स्यभातत एक समान गुणों के धारक हैं। प्रत्येक आत्मा 
अनन्त सु स्मभाव वाला है. और द्रब्य कर्म, भाव कर्म, तथा नोकर्म आदि पर 
पदार्थों के सयोग से रद्दित सर्यया जिश्युद्न है। फिर भी ससार में प्राणी समूदद में 
जो मद्दान्‌ अस्तर दृष्टि गोचर होता दै अर्थात्‌ कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, बोई सुसी, 
कोई दु खी फोई रोगी, कोई निरोग द्वोठा है। उसका कारण बाह्य द्रव्य का ससर्ग 
है। जिस आंत्मा के साथ शुभ कमे-परमागुओं का सयोग द्वोता है बद इन्द्रिय और 
मन के अनुकूल विषयों को पाकर अपने को सुखी समानता है; और जिस आत्मा के 
साथ अशुभ कार्माण पुदूगनों का सयोग दो रहा है व प्रतिकूल सामप्री उपलब्ध 
करके दु सर का बेदन फरता है। यदि ऐसा न द्वोता और दुःख तथा बधन आउ्मा वा 
खा द्वोते तो ससार में जो उिसदशता देसी जाती दै बह कदापि न देखी जाती। 
किस्तु कोई जीव बन्धन में आवड द्ोते हैं और कोई बंधन से मुक्त दो जावे हूं। कोई 
दुःस भोगते हैं और कोई दु खो का अन्त फर देते हैं। इससे यद्द स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि दुःख और घधन जीव में औपाधिक रुप से उियमान हैं, चीर के स्यभाय नहीं हैं। 

कर्म ही जीव को नाच नचा रे हैं| फर्मों फे कारण द्वी जीयए नाना रूपों और 
नाना नामों को धारण फ्रता दै। जो अप्रतिबद्ध अर्थात्‌ समस्त क्‍्मों फे घधन से 
रदित दो जावे दैं, वे सबरत दुसों से भी रद्दित शो जाते हैं । 


चतुर्थ अध्याय [ १६४ ] 
29325: मद आज चल 








मूल:-अट्टदुहृट्टियचित्ता, जीवा दुक्खसागरसुर्वेति । 
जह वेरग्गमुवगया, कम्भससुर्गं विहाडेति॥ ५॥ 


छाया:--आत्तंदु खात्तंचित्ता:, जीवा दुःखसागरमुप्यान्ति | 
यथा वैराग्यमुपगता:, फर्मसमुद्गं विधादयन्ति ॥५॥॥ 


शब्दार्थ -आत्ते और गैद्र ध्यान से युक्त चित्त वाले जीव दुःख रूपी समुद्र 
को प्राप्त होते हैं और विरक्त्ति को प्राप्त जीव कर्मो' के समुदाय को हटा देते हैं । 


भाष्य - कर्म बंधन जन्य संसांर-वैचिष्य का निरूपण करके सूत्रकार पुनः 
उसकी पुष्टि करते हुए कर्मों के विनाश का डपाय सुचित करते है । 


अनेक जीव दुखों के असीम सागर में गोते लगा रहे हैं, इसका कारण 
आत्तध्यान और रौद्र ध्यान है। अतएवं जो दुःख-सागर में गिरने से बचना चाहते हैं 
उन्हें आत्तैध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करना चाहिए तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यान 
का अभ्यास करना चाहिए | 


इष्ट वस्तु का वियोग होने पर; अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर और शारीरिक 
घेदना होने पर जो शोक रूप मानसिक चिन्ता होती है उसे आत्तेध्यान कहते हैं । किसी 
झुभ क्रिया के उपलक्ध में, भविष्य में झुभ फल की आकांक्षा करना अर्थोत्‌ स्वर्ग आदि 
की कामना से प्रेरित होकर धर्म का अनुष्ठान करना निदान कहलाता है । निदान रूप 
चिन्तन भी आ्ीध्यान है। हिंसा, असत्य, चोये और अन्नह्मचय आदि पापमय चिन्तना 
को रौद्र ध्यान कहते हैं। जिन जीबों के अन्तः करण में यद्द दोनों अप्रशस्त ध्यान होते हैं 
थे दुखके समुद्र में डबते हैं । 


इसके विपरीत जो जीव वैराग्यमय परिणति से विभूषित होते हैं थे कर्म-समृह 
का ध्वंस कर ढालते हैं । तात्पर्य यह है कि जिनका चित्त पदार्थ मात्र के प्रति समान है, 
जो राग के वश होकर: किसी वस्तु के संयोग की चिन्ता नहीं करते, तथा ट्वेप के बश 
होकर किसी पदार्थ के वियोग का विचार नहीं करते- सदा समभाव से शुद्ध सरोवर 
में रमण करते हैं, वे कर्मों का अन्त करने में समर्थ होते हैं। जिनका चित्त वैराग्य 
से वसित हो जाता है वे निर्मल दृष्टि श्राप्त कर लेते हैं। संसार के रागी द्वेप जीब 
जिस दृष्टि से पदार्थों को देखते हैं बह राग और द्वेष से मलिन होही है। उसमें 
पदार्थ को उसके असली स्वरुप में देखने की योग्यता नहीं होती । हरे रंग का चश्मा 
जिन नेत्रों के सामने होता है वे नेत्र हरित न होने पर भी प्रत्येक पदार्थ को हरित ही 
देखते हैँ, और लाल रंग वाले चश्म॑ से आच्छादित नेत्र सब वस्तुओं को लाल ही 
देखते हैं। जैसे चश्मा दृष्टि की यथार्थता को आच्छादित करके पदार्थ को अन्य द्दी 
रुप में दृष्टि के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार राग-द्वेप भी दृष्टि में विपयोस 
उपस्थित करके पदार्थ को अययार्थ रुप में प्रस्तुत करते हैं। दोनों वास्तविकता के प्रतिबंधक 
हें और अवाघ्तविक्रता के जनक लि | सेद इतना ही है कि चश्मा स्थूत्र प्रति- 
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करते हैं। लो पुण्य क उपातन करते हैं वे मनुष्य भय को और देवलोक को प्राप्त होते 
हैं। ज्ञो पट्चीय-निकाय की रक्षा करते हैं वे सिद्ध अयस्था पाकर सिद्ध हो जावे हैं। 
ऐसा सभी तीर्थेंक्रो का कथन है। 

भाध्य - गाया का अर्थ सुगम है | तात्यय यद्द है कि जीव अपने परिणामों 

के द्वारा जैसे कमों का पथ करता है उन्‍्दीं के अनुसार उसे झुमभ या अशुभ गति प्राप्त 
होटी दै। जो मद्दापुरष प्रृष्यी, अप, बच; बादु और वनत्मति काथ तथा च्रम्त (जगम) 
जीवो को भद्दिसा का पूर्णरूपेण पालन फरते हैं वे चारों हो गतियों से अतीत होकर 
सिद्ध वेश्ा भ्राप्त करते हैं। तिस अचस्था में पहुचने पर आत्मा इनहृत्य हो जाता है; 
आत्मा का कुछ मी साध्य नहीं रहता-आत्मा चरम मिद्धि प्राप्त करता है; उस अपस्था 
को सिद्ध अवस्या क््टा लाता है। सत्र ज्ञानीजनों का यही क्यन है । 


मूल;-जह जीवा वज्फति, मुच्चंति जह य परिकिलिस्सति। 
जह दुबखाएं अत, करेंति कहे अपडिवद्धा ॥ ४॥ 


छाया >यथा जीवा बध्यते, मुच्यते यथा च॒ परिक्निषयत | 
यया द्‌ खानामस्त कूवन्ति, केडपि प्रप्रतिवद्धा ॥४॥ 


शइदाथ' - जैसे कोई कोई जीय कर्म थ धन में बधते हैं. उसी प्रकार कोई कोई 
कम-बन्धन से मुक्त भी होते दें । जैसे कोई जीय क्लेश भोगते हैं. उसी प्रकार कोई जीव 
कर्म बन्धन से मुक्त द्वोकर समस्त दु सो का आठ कर देते हैं । 


आधष्य --समरत जीव स्वभावत एक समान गुणो के घारक हैं। प्रत्येक आत्मा 
अनन्‍त सुख खमात वाला है. और द्रव्य कम, भार क्‍सें, ठया नोसमें आाहि पर 
पदार्थों के सयोग से रद्वित सर्ववा डिशुद्ध है। किर भी ससार में भाणी-समूदद में 
जो मद्दान्‌ अन्तर दृष्टि खोचर होता है अर्थात्‌ कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, बोई सुखी) 
कोई दु सी कोई रोगी, कोई निरोग द्ोता है, उसका फारण बाह्य द्रव्य का सम 
है । विस आत्मा के साथ शुभ कक्‍में-परमाणुओ का सयोग होता द बढ इन्द्रिय और 
मन के अनुकूल विषयों को पारर अपने का सुल्ी मानता है, और जिस आत्मा के 
साथ अशुभ कार्माण पुदूगनो का संयोग द्वो रहा है व प्रतियूल सामग्री उपलब्ध 
करके दु सका पेदन करता है। यदि ऐसा न द्वोता और दुःख तथा घधन आत्मा का 
खा होते तो समार में जो विमद्शता देखी जाती है बद क्दापि ने देखी जञाती। 
डिस्तु झोई जीय बत्पन में आबड़ होते हैं और कोई घधन से मुक्त द्वो जाते हैं, कोई 
दुःख भोगते हैं और कोई दुखों का आत कर देते हैं। इसस यह स्पष्ट सिद्ध द्वोता है 
कि दुःख और घंघन जौय में औपाधिक रूप से डिद्मान हैं, जीब के रपभाव नहीं हैं। 

कर्म ही ज्ञीव को नाच नचा रहे हैं| कर्मों के कारण दी जीव नाना रूपों और 
जाना सामों यो धारण करता दै । लो अप्रतिबद्ध अयोत्‌ समम्त क्‍मों फे बधन से 
रदिव दो जाते हैं, वे सनरत दुग्गों खे मी रहित हो हते हैं । 
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मूलः-अट्टदुहृट्टियचित्ता, जीवा दुकखसागरमुवेति । 
जह वेरग्गमुवगया, कम्मसमुग्गं विहाडेति॥ ५॥ 


छाया:--आत्तंदु खात्तंचित्ता:, जीवों दुःखसागरमुप्यान्ति । 
यथा वैराग्यमुपगता:; कर्म समुद्‌ग विघाटयन्ति ॥५॥॥ 

शब्दार्थ -आत्ते और रौद्र ध्यान से युक्त चित्त वाल्षे जीव दुःख रूपी समुद्र 
को प्राप्त होते हैं और विरक्त को प्राप्त जीव कर्मो' के समुदाय को हटा देते हैं । 

भाष्य - कर्म वंधन जन्य संसोर-वैचिष््य का निरूपण करके सूत्रकार पुनः 
उसकी पुष्टि करते हुए कमों के विनाश का उपाय सूचित करते हैं । 

अनेक जीव ठुखों के असीम सागर में गोते लगा रहे हैं, इसका कारण 
आत्तीध्यान और रौद्र ध्यान है। अतएव जो दु:ःख-सागर में गिरने से बचना चाहते है 


नहें आत्तध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करना चाहिए तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यान 
का अभ्यास करता चाहिए । 





इष्ट वस्तु का वियोग होने पर; अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर और शारीरिक 
घेदना दोने पर जो शोक रूप मानसिक चिन्ता होती है उसे आत्तेथ्यान कहते हैं । किसी 
शुभ क्रिया के उपलक्ष्य में; भविष्य में शुभ फल की आकांक्षा करना अथीत्‌ स्वर्ग आदि 
की कामना से प्रेरित होकर धर्म का अनुष्ठान करना निदान कहलाता है | निदान रूप 
चिन्तन भी आर्ध्यान है। हिंसा, असत्य, चौये और अन्नह्मचर्य आदि पापमय चिन्तना 
को रौद्र ध्यान कहते हैं। जिन जीवों के अन्तः करण में यह दोनों अप्रशस्त ध्यान होते हैं 
वे दुख के समुद्र में डूबते हैं । 


इसके विपरीत जो जीव वैराग्यमय परिणति से विभूषित होते हैं वे कर्म-समृह 
का ध्वंस कर ढालते हैं । तासये यह है कि जिनका चित्त पदार्थ मात्र के प्रति समान हैं, 
जो राग के वश होकर: किसी वस्तु के संयोग की चिन्ता नहीं करते, तथा द्वेप के बश 
होकर किसी पदार्थ के वियोग का विचार नहीं करते- सदा समभाव से झुद्ध सरोबर 
में र्मण करते हैं,वे कर्मों का अन्त करने में समर्थ होते हैं। जिनका चित्त वैराग्य 
से वसित हो जाता है वे निर्मछ दृष्टि आप्त कर लेते हैं। संसार के रागी द्वेप जीत 
जिस दृष्टि से पदार्थों को देखते हैं वह राग और ट्वेप से सलिन होदो है। उसमें 
पदार्थ को उसके असली स्वरुप में देखने की योग्यता नहीं होती हरे रंग का चश्मा 
जिन नेत्रों के सामने होता है वे नेन्न हरित न होने पर भी प्रत्येक पदार्थ को हरित ही 
देखते हैँ, और लाल रंग वाले चश्में से आच्छादित नेत्र सब वस्तुओं को लाल ही 
देखते हैं। जैसे चश्मा दृष्टि की यथार्थता को आच्छादित करके पदार्थ को अन्य ह्दी 
रुप में दृष्टि के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार राग-ह्वेष भी दृष्टि में विपयास 
उपस्थित करके पदार्थ को अयथायर्थ रुप में प्रस्तुत करते हैं। दोनों बास्तवि 


5 हु कता के प्रतिबंधक 
हैं और अवास्तविकता के जनक हैं | भेद इनना ही है कि चश्मा स्थूल प्रति- 
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घधऊ है और राग हेवेप सूक्ष्म प्रतिबधऊ हैं--वे मन को अययार्थ बना देने हैं । 

राग-ह्रेप का आवरण जिसके मन पर चढ़ जात है बह किमी वस्तु को सुस- 
दायी, किसी सो ठुःसदायी, किसी डरों भली, किसी को बुरी समकने लगता है। पर 
वास्‍्तवमें न कोई वस्तु घुरी है, न भत्री है। यद् सब राग ढ्ेप की क्रीडा है। राग देप का 
सिलौना बनकर यह जीव किसी बरतु को प्राप्त करके हर्प-यिभोर हो जाता है. और छिसी 
का सयोग पाकर दु ख से व्याऊुन वन ज्ञाता है। यह हृ्प-व्रिपाद ही फम-बध का जनक 
है और इसी से ढु सो के सागर में निम*न दोना पढ़ता है। जो योगी राम द्वेप से रदित 
है, चद्द प्रत्येक पदार्थ को बीवराग भाव से ठेखता है। पदार्थ परिणति का दृष्टा द्वोते हुए 
भी उसमें राग द्ेप ऊा अनुभव नहीं फरता। वद जानता है हि प्रत्येक पदार्य अपने 
संयोगों के भनतुसार परिणमन कर रहा है। उप्तमें राग-द्वेप का सम्बन्ध स्थापित करने 
से आत्मा बी समता भावना मलीन हो जाती है अतण्व योगी के लिए न कोई पदार्य 
इच्ट होता है। न कोई अनिष्ट ही द्वोता है। इष्ट-अनिष्द पदार्थ का भेद न होने से 
संयोग पी अबस्था में न द्प का अनुभव द्ोता है और न विदोग वी अदस्था में तिपाद 
का अनुभव द्वोता है। योगीज्ञन दोनों अबश्याओं में समान बने रहते हैं॥ अन्त करण 
में जब इस प्रकार की साम्यभार रूप परिशति रद्दती है तब्र श्षीव फर्मो के समूह क।- 
जिनका वर्णन द्वितीय अध्ययन में किया जा चुरू दै--अन्त कर देता है.। 


मूलः-जह रागेण कडाणं, कम्मा्ं पावगों फलविवागों। 
जह य परिहीणकम्मा, सिद्ध सिद्धालयमुर्वेति ॥६॥ 


छाया यथा रागेण कृताना कर्मणा पापक फलविपाक" | 
यथा च परिहीणकर्माण” सिद्धा सिदासयमुपर्या त ॥६॥ 


शब्दाथ -जैसे राग भाव से बाधे हुए कर्मो का फल्न पाप रूप(दु से रूप|द्वीवा 
है, बैसे ही कर्मों से सर्वथा रडित सिद्ध भगवान्‌ मिद्धालय को प्राप्त द्वोते हैं । 


भाष्य --जैसे तराजू की डण्डी में अगर उचाई द्ोती है तो निचाई को अवश्य 
दोती है, इसी प्रकार जद्दा राग होता है बद्ा टेप भी अवश्य द्वोता है। राग के बिना 
दोष की स्थिति सभव नहीं है। इसीलिए राग दब आदि समश्त दोषो को हटा देने 
वाले मद्वापुरुप को वीतराग कहते हैं। 'बीतराग? कहने से ' बीतद्वेप " का बोध 
स्वत हो जाता है। इसी प्रकार यद्दा गाया में राग के प्रदण करने से द्व॑प का भी प्रददण 
सममना चाहिए। अतएवं ताप यह है कि जो जीव राग और द्वोष के वद्च द्दोकर 
अशुभ कर्मों का उपाजन करता है, उसे पापसय फव की प्राप्ति द्ोती है। कर्मों की अशुभ 
प्रकृतिया पहले बतलायी जा चुकी हैं। उन प्रकृतियों का परिणाम उस जीज को मोगना 
पडता है । 

इससे विपरीत जो राग ढें प्‌ मय परिणाम का त्याग करके समस्त कर्मो का 
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पूर्ण रूप से अन्त कर देते हैं वे सिद्ध पर्याय अर्थात्‌ बिशुद्ध आत्म -परिणति प्राप्त करके 
सिद्धालय को प्राप्त करते है। कर्मो' का सर्वेधा विनाश होने पर आत्मा स्वभावत्त: 
ऊध्यंगमन करके लोकाकाश के अन्त में विराजमान हो जाता है। वही लोकाग्र सिद्धालय 
कहलाता है । 


मूल:-आलोयणनिरवलावे, आवई सुदढ्धम्भया । 
अणिस्सिओवहाएे य, सिक्‍्खा निषपहिकम्मया ॥७॥ 
अण्णायया अलोभे य, तितिक्खा अजवे सुई । 
सम्पदिद्दी समाही य, आयारे विणओवए ॥ ८ ॥ 
धिई मई ये संवेगे,णिहि सुविहि संबरे। 
अत्तदोसोवसंहारे, सम्बकामविरत्तया ॥ ६ ॥ 
पच्चक्खाएं विउस्सगे, अप्पमादे लवालवे। 
भाणसंवरजोगे य, उदये मारणंतिए ॥ १० ॥ 
संगाएं य परिण्णाया, पायच्छित्तकरशेविय । 
आराहणा य मरणंते, बत्तीस॑ जोगसंगहा ॥११॥ 


छाया:--आालोचना निरफ्लापा; आपत्तो सुदृढ्धमंता। 
अनिश्चितोपघानश्च, शिक्षा निःप्रतिकर्मंता ॥ ७ ७ 
अज्ञातता अलोभश्च, तित्तिक्षा श्राजंवः शुत्ि: | 
सम्यर्दुष्टि: समाधिदद; भाचारो विनयोपेत: || ८५ ॥ 
ध,ति मतिश्च संवेगः, प्रणिधि: सुविधि संवरः। 
आत्मदोपोपसंहारः, सर्वेकामबिरक्तता ॥ € | 
प्रत्याख्यानं ब्यूत्सगं: अप्रमादों लवालव-। 
ध्यान-संवर-योगाइच, उदये मारणान्तिके ||[१०॥। 
सड गानाड्च परिज्ञाय, प्रायश्चित्तकरणमपि च | 
आराधना च मरणान्ते, द्वात्रिशत्ति: योगसंग्रहा: ॥ १ १॥ 
दब्दा्थ ---बत्तीस योग संग्रह इस प्रकार हैं-- 
(३) आपत्ति में भी धार्मिक दृढ़ुता (४) अनिश्रिात्तोपधान (४) शिक्षा (६) निःप्रतिकर्मंता 
(७) अज्ञानता (८) अलोभ (६) तितिज्ञा (१०) आजेब (११) शुचिता (१२) सम्यम्दष्टि 
(१३) समाधि (१४) आचार (१५) वित्तय (१६ श्रृति (१७) मत्ति (१८) संवेग (१६) प्रशिधि 
३०) संबर (९१) आत्मदोपोपसंहार (२२) सर्वकामविराक्ति (२३) प्रत्याख्यान (२४) व्यत्स्ग 


(१) आलोचना (२) निरफ्लाप 


[ १६ ] आत्म-शुद्धि के उपाय 


(5५) अप्रमाद (२६) लवाचब (+७) घ्यान (८, सवरयोग (२६) मरणान्तिकरर॒य 
(३० सगप्रिन्नातना (३१) ध्रायश्विन और (३+, मारणान्तिक आराघना । 
भत्य -निस विधि का अनुमरण करने से मन, वचन और काय अर्योत्‌ तीन 
योगो का निम्रद्द द्ोता है और जिससे योग की साधना सुरझूर बनती है उस विधि का 
अनुमरण करना येपामप्रद कटटलावा है आप्रत्येक मनुष्य को और विशेषत योगीजनो को 
यद विजिया अवश्यमेत्र पाजनीय हं। इनमें आव्यात्मिद्य सुद्धि द्ोती है। दत्तीस योग 
मग्रही का स्व्प इस प्रकार है -- 
(१) आचनोचना - गिष्य को ज्ञान में या अनजान में जो कोई दोप लगा हो, उसे 
अपने गुरु के समन्ष प्रकाशित कर देवे। 
(+) निरफ्लाप-शिष्व द्वारा प्रकाशित दोषो को गुरु किसी और से न कदे। 
(३) धार्मिक दृदता-घोर से घोर क्प्टआ पड़ने पर भी अपने धर्म में दढ- 
अटल रदना। 
(०, अनिश्चित उपधान निष्काम तपस्या करना अर्थात्‌ तप के फेच स्वरूप 
स्र्ग के सुर्यो की या इसलोक सम्बन्धी ऋद्धि मदिमा प्रशमा, यश्चन्दीत्ति आदि की 
इन्द्धा न रखते हुए लप तपना । 
2४। शिक्षा-आम॑विनी ( ज्ञान-लाभ सम्बस्थी ) शिक्षा तथा प्रदणी ( चारित्र- 
लाभ सम्बन्धी ) शिक्षा के दाता का उरक्ार मानझर शिक्षा कों अगीकार करना । 
(६) निः्रतिकर्मआ--झगीर आदि को नहीं सजाना) 
(७) अज्ञानता-यगृहस्य को सालूम न हो सके इस प्रकार शुस्त रूप से तपस्या 
काना । 
(८) अनोम--वाद्य पदार्थों का त्या रीति आदि का लोभ न करना । 
६) तिविज्ञा-परीपद और उपसमगे सहन करना । 
(१०) भाजब--योग की कुटिलता का त्याग कर सरलता घारणु करना । 
(११) शुविता-अन्त करण को राग-द्वेष आदि से दूषित न द्वोने देना । 
(१२) सम्यम्टष्टि शक आदि दोषों से गद्दित सम्यकत्य का पालन करना । 
(१३) समाध्रि- अस्त करण को सदा स्यतश्य और स्थिर रखना । 
ज्ञान आदि पराच आचारों की यवाशन्ति धूद्धि करना । 
(१५) विनय पूर्वोक्त विनय का आचरण्य करना। 
(१६) घृति--सयमादि के अनुश्ान में धेय घारण करना । 
(१७) मति-सद्दा वैशग्यमयी घुद्धि रखना + 
(१८६) स्रेग सार से तथा भागोषमोंसी से दद्यासीन रइना। 
(१६७ प्रणिधि--आत्मा के ज्ञान आदि गुणों को खजाने को भाति यत्नपूर्वकू 
मुग्छित रखना--दूषित न द्वोने देंना। 
(२७) सुविधि -सयम पाचन में दील न करना शिथिववा न आने देता । 
(२१) आत्म दोपोपसहार-- अपने आत्मा में चोर को तरद घुसे हुए दोगें को 
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खोज-खोज कर निकालना । 

(२२) सर्वकामविरक्तता-इंद्वियों के भोगों से तथा सब प्रकार की कामनाओं 
से विरक्त रहता । 

(२३) प्रत्याख्यान--यम, नियम, त्तप, त्याग, की शक्ति के अनुसार वृद्धि करते 
रहना | 

(२४) व्युत्सगे --डपाधि से रद्दित होना, शिष्य आदि का अभिमान्त न करना । 

(२४) अप्रमाद--निद्रा, विकथा। जाति, कुल आदि का अद्दंकार आदि किसी 
भी प्रकार फा प्रमाद्‌ न करना । | 

(२६) लवालव--जिस काल में जो क्रिया करनी चाहिए उस काल में उस 
क्रिया का निवीह करना । 

(२७) ध्यान--आर्च-ध्यान और रौद्र-ध्यान का त्याग फरके धर्म-ध्यान और 
शुक्त-ध्यान धारण करना । 

(२८) संवर योग-मन वचन काय के अशुभ योगों को सम्यक् प्रकार से 
रोकना । 

(२६) मारणान्तिक उद्य - जीवन का अन्त करने वाले कप्ट उपस्थित होने पर 
भी चित्त में क्षोभ न होने देना । 

(३०) संगपरिज्ञाय--संसार का कारण समभ-बूककर स्वजन परिजन सम्बन्धी 
स्नेह को त्यागना । 

(३१) प्रायश्वित्त -किये हुए पार्पों की निन्‍्दा न करना, पश्चात्ताप करना और 
शल्यरहित बन जाना । 

(३२) मारणान्तिक आराघना - आयु का अन्त सन्निकद आया जानकर आहार 
आदि का त्याग कर देता, शारीरिक समता का त्याग कर संथारा करना-समाधिभाव 
के साथ देह का परित्याग करना । 

इस बत्तीस प्रकार के योग -संग्रह को जो मु्ति अपने'हृदय--प्रदेश में स्थापित 
कर तदनुकूल प्रवव॒त्ति करते हैं वे शीघ्र ही मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इनका आचरण 
आत्म-शुद्धि का उत्कृष्ट उपाय है। 
मूल:-अरहंतसिद्धपवयणगुरुथेर बहुस्सुए _तवस्सीसु । 

2 ८ 
वच्छल्लया य तेसि अभिकख, णाणोषओगे य ॥१श॥ 
दंसणविणए आवस्सए य, सीलव्बए निरइयारो । 
खणलबतवच्चियाए, वेयावच्चे समाही ये ॥११॥ 
अपुन्वणाणगहणे, सुयभत्ती पदयणे पमावणया। 


एएहिं.कारणेहि, तित्ययरत्तं लहइ जीवों ॥१४॥ 


[ (६८ ] आत्म शुद्धि कै उपाय 


(+४) अप्रमाद (२६) लयालय (+७) ध्यान (*८। सपरयोग (२६) सरणान्तिकडदय 
(३० सगपरिज्ञातना (३१) शयश्वित्त और (३२। मारणान्तिक आराधना । 
भाष्य --निस विधि का अनुसरण रने से मन, वचन और काय अर्थोन्‌ तीन 
योगों का निम्नढ होता है और जिससे योग की साधना सुरर बनती है उस विधिका 
अनुमरण करना योगसग्रद कहलाता हैं (प्रत्येक मनुष्य को और विशेषत॒ योगीजनो को 
यह विधिया अवश्यमेर पाननीय हैं। इनसे आध्यात्मिक घुद्धि द्वोती है। बत्तीम योग 
सप्रद्दी का स्वरूप इस प्रकार है -- 
(१) आलोचना - शिष्य को जान में या अनजान में जो कोई दोष लगा दो, उसे 
अपने गुरु के समक्ष प्रकाशित कर देये। 
(२) निरपलाप-शिष्य द्वारा प्रफाझित दोषों को गुरु किसी और से न कहे । 
(३) धार्मिक दृदता--घोर से घोर कप्टठआ पड़ने पर भी अपने धर्म में दृढ- 
अटल रददना। 
है (४, अनिश्चित-उपधान निष्काम तपस्या करना अर्थात्‌ तप के फन र्ररूप 
खरे के सुप्रों की या इसलोक सम्नन्धी ऋद्धि मद्दिमा प्रशसा, यश-कीज्षिं आदि की 
इन्या म रखते हुए तप तपना । 
(४) शिक्षा-आसेगिनी ( ज्ञान-लाभ सम्बन्धी ) शिक्ता तथा प्रहणी ( चारित्र- 
लाभ सम्बन्धी ) शिक्षा के दादा का उपकार मानकर शिक्षको अगीफार करना । 
(६) नि प्रतिक्मंता-अरीर आदि को नहीं सज्ञाना। 
(७) अज्ञातता-ग्रहर्य को मालूम न हो सके इस प्रकार गुप्त रूप से तपरया 
करना । 
(८) अलोभ--बाह्य पदार्थों का तथा कीर्ति आदि का लोभ ने करना 
६) तितिक्षा--परीपद्द और उपश्षग सदन करना । 
(१०) भआजंब--योग थी कुटिलता का त्याग कर सरलता घारण करना । 
(११) झुचिता--अन्‍्त करण को राग द्वेष आदि से दूषित न होने देना । 
(११) सम्यग्टप्टि छाक्ता आदि दोपों से रद्दित सम्यक्‍त्य का पालन करना। 
(१३) समावि-अन्‍्त +रण को सदा स्वस्थ और स्थिर रखना । 
(१४) आचार--ज्ञान आदि पाच आचारों की यथाशक्ति यूद्धि करना । 
(१५) परिनय - पूर्तोक्त विनय का आचरगख करना । 
(१६) घूति--सयमादि के अनुष्ठान में धैये घारण करना । 
(१७) मवि>-सदा बैराग्थमयी बुद्धि रम्बना + 
(१८) सवेग ससार से तथा भागोपमोगा से ददासीन रदना। 
(१६) प्रणिधि--आत्मा के ज्ञान आदि गुणों को खचाने फीभाति यल्नपूर्वह 
सुरक्षित रखना--दूपित न दोने देना । 
(२०) सुविधि -सयम पालन में दील न करना शिविलता न आने देना । 
६९) आत्म दोपोपसद्ार-अपने भात्मा में चोर की तरद घुसे हुए दोर्षो ऐो 





चतुर्ग अध्याय [ १६६ ] 


खोज-सोलस फर निफालना । 

(२२) सर्वेशमधिर्कता--ईंड्रियां के भोगों से तथा सब्र प्रफार की फामनाओं 
से पिरक्त रहना । 

(२३) प्रत्याध्यान--यम; नियम; तप; त्याग, की शाक्ति फे अनुसार वृद्धि करने 
रहना । 

(२४) झपुस्मय >डपाधि से रदित होना; शिष्य आदि का अभिमसान न करना । 

(२४) अप्रमादू-निद्रा, विकथा; जाति, कुल आदि का अहंकार आदि किसी 
भी प्रकार फा प्रमाद न सरना | 

२६) लघालब-- मिस काल में जो क्रिया करनी चाहिए उम्र काल में उस 
क्रिया का निर्वाह्द करना । 

(२७) ध्यान--आर्स-ध्यास और रौद्र-ध्यान का त्याय करके घर्म-ध्यान और 
शुम-च्यान घारण करना । 

(र८) संबर योग- गन बचन काय के अश्युभ योगों को सम्यक्क प्रकार से 
रोकना । 

(२६) सासणानस्लिक उदय - जीवन पा अन्त फरने बाज फप्ट उपध्यित्त होने पर 
भी लित्त में क्षोभ न होने देना । 

(०) संगपरिधाय--संसार क्‍या कारण समक-बूझफर स्वजन परिजन सम्बन्धी 
स्नेह् को त्यागना । 

(३१) प्रायश्चित्त -किये हुए पापों की निन्‍द्मा न करना, पश्चातचाप करना और 
घल्यरदित बन जाना । 

(३२) सारणास्तिक आराधना - आयु का अन्त सन्निकट आया जानकर आद्वार 
आदि का स्याग फर देना, शारीरिक समता का त्याग कर संयारा करना-समाधिभाव 
के साथ देह का परित्याग करना । 

इस श्चीस प्रकार फे योग --संप्रह को जो मुनि अपने हृदय-प्रदेश में स्थापित 
फर तदनुकूल प्रवृत्ति फरते हैं ये शीघ्र ही मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इनका आचरण 
आत्म-शुद्धि का उत्कृष्ट उपाय है । 


मूलः-अरहंतसिद्धपवयणगुरुथेर वहुस्सुए तवस्सीसु । 
वच्छक्नया य तेसि अभिकख, णाणोबओगे ये ॥९१२॥ 
दंसगविणए आवस्सए थ, सीलव्बए निरइयारो | 
सणलव॒तवच्चियाएं, वेय[वच्चे समाही ये ॥१श॥ 
अपुच्वणाणगहणएे, सुयभत्ती पदयणे परभावणया। 
एएहिं.कारणेहिं, तित्थयरत्तं लहइ जीवों ॥१७॥ 





| १७० ] खात्म-्युद्धि कै इपाय 


छापा “- अदृल्लि्प्रवचतगुरस्थविरवट्श्वुतयु॒ तपत्वियु 7 
वरससता तथा झभाक्षा ब्ानोसशोगरच शरहिसता 
दयतवितय आद«वक वे शीलद्रत निरतियारस्‌य 
शणधववस्वक्स्याग देंवावृश्य समाधिश्द ॥१३॥ 
अपूवनललग्रदृण श्लुर्मत्ति प्रदबनमश्मावनया) 
एते. कारपैल्‍ीयकरत समते जीव” ॥६श४॥ 
बब्दाय -अरिदत, सिद्ध। वीनरागोक्त आगम; सुस्त स्वव्विर बदुश्रुत दया तपसी 
पर वात्मल्य भाव रखना“इनके गुर्णों रा फोन करना; सद्रा खास में उपयोग रखना। 
निरतिधार सम्यकत्न का प्रालन करना, बिनीत होना, पट आवश्यक का पालन करना 
मविचार रहित शीला और बना का पालस करना युभ ध्यान ध्याना तप करना, वास 
करना दैयाउत्य ( सेवा ) करता अगिजत बिल रखना। नित्य नया शान अदरणण करना 
अ्रुतर वी सक्ति करना, सिग्रय प्रबचन की प्रमावना करना इन कारणों से जीज तीर्य करल 
प्राप्त करता है । 
भाष्य--तीर्थ कर गो की प्राप्ति निम्ननिसित बीस कारणा स द्वोवी है -- 
(१) अद्ठेन्त भगवान्‌ का गुणानुवाद करना । 
(९) सिद्ध भगवान्‌ का गुगगानुवाद करना) 
(३) प्रदचन अथात्‌ वीतराग मगवान्‌ द्वास दप्दिष्ट झास्त का गुणालुवार 


करना ) 

(४) पर्च महस्यतघारी गुरू मदारापर का गुणानुवाद करना। 

(५) स्थतिर अयात्‌ वृद्ध मुनियत्र का गुणानुवार करना | 

(६) बहुशुत अथोत्‌ झारतों क विश्विष्ट ज्ञाता ज्ञानी पुस्षों का गुणात॒वाई 
करना | 


(७) ठपस्‍्वी का गुणानुबाद क्सता । 

(5) बार बार ्वान में उपयोग लगाना । 

(६) निर्मेश-निरतिचार सम्यक्त्व का पालन करना अर्यात्‌ श॒द्ध श्रद्धा में किविस्‌ 
भी दोप न लगने देना। 

(३०) गुरु आदि मद्दा पुम्षा का यथोचित्त विनय करना | 

(११) दैवसी, शायमी, पाक्िक चातुमासिक एवं सावत्सरित्त अतिक्रमण को 
यवासमय भाउटद्विपू्वेंछ करना तथा अन्य शास्त्रोपदिष्ट आवश्यक क्रियाआ का आचरण 
करना। ;! दि ाओ 

(१२) शील अर्थात्‌ अह्मचयें आदि ज्तों का तथा प्रयारयातों का अनिचार स 
हूगाते हुए पालन करना | 

(१३) निरन्तर वेयग्बसयी इृत्ति अनासक्ति का भाव रखना । 

(१४) चारद प्रकार वी तपख्या क्रता। 

(१४) सुपात की प्रीतिपूरेक दान देना । 


चतुर्थ अध्याय [ ९७१ ] 


(१६) गुरु, रोगी, तपस्वी, वृद्ध और नवदी ज्षित का वैयावृत्य करना | 
(१७) समाधि भाव रखना | 
(१८) नित्य नये ज्ञान का अभ्यास करना | 
(१६) श्रत भक्ति अर्थात्‌ स्वेज्ञ भगवान्‌ के बचनों पर श्रद्धा-भक्ति रखना । 
२०) जिनधर्म की प्रभावना करना - अर्थात्‌ अपने विशिष्ट ज्ञान से, चारित्र 
से, वाक कौशल से तथा शास्त्रार्थ आदि करके जेन घर्मं की महिमा का विस्तार करना 
एवं धर्म के विपय में फैले हुए अज्ञान को दूर करना । 


उल्लिखित वीस कारणों से जीव को तीथकर नाम कर्म का बंध होता है। 
तीथकर प्रकृति समस्त पुण्य प्रकृतियों में श्रेष्ठ है। उसकी प्राप्ति के लिए उच्चतर 
श्रेणी की निर्मलता अपेक्षित है । इन बीस कारणों में उत्कृष्ट रसायन आने से ही 
तीथकर प्रकृति का बंध होता है । 


इस महान पुण्य प्रकृति के बंद के लिए भावों की अत्यन्त निर्मेलता की आव- 
श्यकता होती है। क्षायिक सम्यक्त्य, ज्ञायोपशमिक्र सम्यकत्व अथवा प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व या द्वितीयोपद्यम सम्यकत्य की अवस्था में, अधिरत सम्यम्दष्टि नामक चौथे 
गुणरथान से लेकर सातवें अप्रमत्त संचत नामक गुणस्थान तक चार गुणस्थान वाले 
मनुष्य ही इसे बांध सकते हैं । और वे भी उसी समय बांध सकते हैं जब केवली 
भगवान्‌ या द्वादशांग के सम्पूर ज्ञाता श्रुतकेवली के निकट मौजूद हों । 


आठ कर्मों में से चार घातिया कर्मों का क्षय करने बाले, जीवनमुक्त -सशरीर 
परमात्मा अरिहंत कहलाते हैँ । अरिहंत भगवान्‌ सर्वेज्ष, सर्वेदर्शी, वीतराग और अनन्त 
आत्मिक सुख से संपन्न होते हैं। मोहनीय कम का क्षय कर देने के कारण उनकी समस्त 
इच्छाएं नप्ट हो जाती हैं। उनके चार अघातिक कर्म शेप रहते हैं और उन्हीं के कारण 
वे परा मुक्ति नहीं पाते | शुक्ल ध्यान के आलम्बन से जब चार अघातिक कम भी ज्ीण 
हो जाते हैं तब अभदेह दशा या परम मुक्ति प्राप्त होती है। उस समय वह सिद्ध कहलाने 
लगते हैं । प्रकट वचन को प्रवचन कहते हैं | अथोत्‌ जो वचन आप्त पुरुष द्वारा उच्चारण 
किया गया हो, युक्तियां द्वारा खंडित न हो सकता दो, प्रत्यक्ष, अनुमान भादि प्रमाणों 
से प्रतिकूल न हो, पूर्वोपर विरोध से युक्त न हो, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला 
हो, वह वचन प्रवचन अथवा आगम कहलाता है। संस्कृत-व्याकरण के अनुसार 
'प्रकृष्ल्य वचन प्रवचन! अ्थीत्‌ 'प्रकृष्ट पुरुष का वचन! ऐसी भी व्युत्पत्ति होती है। 
डसके तात्पय में कोई अन्तर नहीं आता । इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी आप्त पुरुष का 
वचन दी प्रवचन! पद का अभिधेय सिद्ध होता है। 


«.. अेज्ञान-अंधकार का विनाश करके सम्यसज्ञान का प्रकाश करने वाले, तथा 
निर्मल सम्यक्त्व के दाता, पंच महात्रतधारी मुनिराज गुरु कहलाते हैं। गुरुओं में 
जो ज्ये होते हैं वे स्थविर कहलाते हैं। सूत्र-सिद्धान्तों के मर्मज्ञ विद्वान बहुश्रत हैं । 
अनशन आदि विश्विष्ट तप करने वाले तपस्वरी कहलाते हैं। इन सब के प्रति. वात्सल्य भाव 


( एण्र आत्म-युद्धि डे दपार 
हर "का शएपकट "या अंक 
रखने से तीयेरूर कम कर्म का बंध होता है । 


। विद्युद्ध सम्वक्त्न का घारण करना, पूर्व प्रतिषदित विनय का पालन करना, 
अविदिन नियमित हुप से, नियत समय पर शुद्ध मा्रों से आवश्यक क्रिया करना, सात 
शीन और प्रांच अर्वी में अवियार न लगावे डुए इनका प्राचन करना, प्रशह ध्यान में 
चार द्वोना, ययाग्रकि तप और त्याग ( दान ) करना; मुनियों की वेयाइत्य करना; और 
समाति रखता भी तीयेंदरख की प्राति का कारण है। 

नित्य नवीन ज्ञान का अर्जन करना, अत के प्रति आइर और भक्ति की माइना 
रखना, धपस्या ज्ञान धादजिताद आदि छे द्वारा बीतराग भगवान्‌ के ठपड़ेश डी प्रमावनां 
करना अयातवू निनेद्र भगवान्‌ द्वारा ज्यव के कल्याण ऊे लिए विम पर्म का प्ररषण 
दिया गया है उसझा महत्व संसाथारण में बढ़ाना, उसझे सम्बन्ध में जी अश्वान प्रैला 
हुआ दो वसके निवाएगु करऊे जिनशासन का प्रश्ाव विश्वार बरना, इन यारशों से 
जीर को तीवेकर पद की प्राप्ति दोती है । 

५. , ससार में जितने पद्ार्य पुष्य झे द्वार धाय होते हे उस सत्र में तीर्थंकर पद 
सर्वश्र2 है । इससे अधि 5 इक्ृट्ट अन्य कोई भी पुरय हा फव नदों है। इसी से यह शाता 
जा सकता है ऊि तीर्यकर पद हो प्रात्ति के लिए ह्वने अधिक पुण्य की अपेक्षा रदती 
है। यहां इस पद की प्रादित के जी कारण बनाये ये हैं. उनमें से डिसी भी कारण से 
तीयकर पद प्राप्त दो सझठा है, पर वेद प्रगाद और चर्म सीमा को प्राप्त दोना चादिए। 
साधारण कारण से तीर्य कर पद पाप्व नहीं होंठा। यहों कारण है कि जब _असस्यात दीज 
सुकत द्वोडे हैँ तद् भी तीर्यशर चीवोस दी द्वोते हैं। अतरब लीवेकर पहवी पाने को 
अमिलापों रखने बाते भव्य जीवों को विश्विप्ट-अतिशप विश्विध्ट प्रधत्न करना चादिए। 

मुक्त भौर तीर्थ में इतना भेद है दि सस्हूर्ण करों का छ्य करने बाना 
प्रयेक्त आत्मा मुक्त क्लावा है परत्तु तीयेदरर भगवान्‌ राय खबहया ब्राष्य करके 
श्रावश भ्रविक्ा-साउु-साध्वी रूप घनुर्विषत सीये की स्वाएना करते हैं। जयत में सीयेक्‍र 
का पर्म-शासन चलता है। पमशासने की प्रवृत्ति करने के परचात ये मुझित प्रात्व करने 
हैं । तीयेंहर, अतिशय पुएय खप तीये €र नाम- प्रति के उदय मैं होते हैं प्रत्पे मुच्य्मा 
को इस प्रति का उर्य महों दोता। प४-एच  तीयेह्र »े धाध्षत में अगगित आत्मा 
सिद्धि-पई प्राप्त करते है। अत्येद् तीयहर अवश्यमेत सुकित श्प्त करते हैं पर प्रत्येक 
शुकत सीर्यकर नहदों दोते। 

दग्प के भकशाए में धीर्थडर सास कर्म के बंप की सामप्री का ठख्लेख दिया 
का चुद है ( अतएव यदा उसझा शिखार नहीं दिया जाता। विश्वास ढो वह अकसर 
देश लेना चादिप 


मूलः-पाणाइवायमलियं, चरोरिक्क मेहुर् है दवियमुच्ध । 
कोई मार्ण माय, लोभ पेज ता दोस ॥ १४7 


चतुर्थ अध्याय है अर] 


पतुव शत _ _ __८_२.२7_7.----भ+++_+++++८ 


कलह अव्मकखाणं, पेसुन्न॑ रइ-अरइसमाउत॑ | 
परपरिवायं माया-मोसं भिच्छत्तसत्ल॑ च॥ १६ ॥ 


छाया:-प्राणातिपातमलीक॑, चोर मैथुन द्रव्यमू््छाम्‌ । 
क्रोध माने मायां। लोभ॑ प्रेम तथा हंपम्‌ ॥ १६ ॥ 
कलहमम्याख्यानं, पैशून्यं रत्यरती समायुवतम्‌ | 
परपरिवादं माया-सृपां मिथ्यात्वशल्यमू च॥ १६ ॥ 


शब्दार्थ--प्राणातिपात, असत्य, चौये, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, 
प्रेम, होप) कलह, भभ्याख्यान, पेशून्य, रति-अरति, परपरिवाद, मायास्पा, और 
मिथ्यात्वश्ल्य को तीथंकरों ने पाप रूप प्रतिपादन किया है । 

भाष्य:-आत्मशुद्धि के उपायों का अनुष्ठान करने के साथ-साथ ही आत्मा 
को अशुद्ध बनाने वाले पापों का परिहार करना भी अनिवार्य है। ऐसा किये विना आत्म- 
शुद्धि नहीं हो सकती । आत्मिक सलीनता के जनक पापों का त्याग भी-आत्म-शुद्धि का 
हेतु है। इसी कारण यहां पापों का उल्लेख करके उनके त्याग की आवश्यकता प्रदर्शित 
की गई है । 

यों तो अनन्त जीचों की पाप रूप क्रियाएं भी अनन्त हैं, उनका शब्दों द्वारा 
कथन और उल्लेख नहीं हो सकता किन्तु उन तसाम क्रियाओं का वर्गीकरण करने 
पर अठारद वर्ग होते हैं । इन्हीं वर्गो' को शास्त्र में अठारह पापस्थानक कहते हैं । प्रकृत 
गाथाओं में इन्हीं अठारह पापस्थानों का निर्देश किया गया है। उन्का स्वरूप संक्षेप में 
इस प्रकार है-- 

(१) प्राणातिपात-क्रिसी भी प्राणी के दस प्राणों में से किसी प्राण का घात 
करना, प्राणी को बेंदना पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना अथवा भपने द्रव्य भाव आणों 
का घात करना प्राणातिपात या हिंसा है । 

(२) अलीक -मिथ्या भापण करना अर्थात्‌ असत्‌ बस्तु को सत्त्‌ कहना, सत्‌ 
को असत्त्‌ कहना, दूसरे के चित्त को विपाद करने वाले वचन बोलना, दिंसा-जनक वचन 
प्रयोग करना, सावद्य भाषा का प्रयोग करना, संशयजनक तथा ककेश-कठोर वाणी का 
उच्चारण करना, । 

(३) चौये-बिन्ता आज्ञा लिए किसी की चस्तु को ग्रहण करना । 

(४) मैथुन -स््री-पुरुष के परस्पर गुद्य व्यापार को सैथुन कहते हैं | अह्मचर्य का 
पालन न करना | 


(५) परिप्रह--संसार के पदार्थों पर, संयम के उपकरणों पर यहां तक कि शरीर 
पर भी समता भाव रखना परिम्दह कहलाता है। 


(६) क्रोध (७) सान (८) माया (६) लोभ (१०) प्रेम अथीत्‌ इष्ट' पदार्थों" 

ड़ ० तू इष्ट' पदार्थों" पर 
अनुराग करना (११) छू प--अनिष्ट पदार्थो' से घृणा करना (१ २) कल फरना (१३) 
अभ्याख्यान-किसी की गुप्त वात प्रकट करना (१४) पैशुन्य 


-चुगली खाना-(१४। रत्ति- 


[ १७४ ] खात्म-गुद्धि के उपाय 


अरति-ससार के फारणभूत भोगोपभोगों को पाकर प्रमन्न होना तथा धर्म-साथना में 
अप्रसननता र॒पना (१६) परपरिधाद-दूसरों को कलफ रागाना-निन्‍्दा करना (१७) माया 
सृपा-कपटयुक्त असत्य भाषण करना तया (१८) मिथ्यादर्शनशल्य मिध्या श्रद्धान करना । 

इन अठारद प्रकार फै पार्पो का सेवन करने से ससार थी पृद्धि द्वोती है, क्योझि 
इनके सेयन से आत्मा में मलिनता उसन्न द्वोदी है । मतण्य आत्म शुद्धि था उपाय फरने 
बालों को इन पापों या परित्याग अवश्य करना चाद्विए। 


मूल;-अज्मवसाएनिमित्ते, थाहारे वेयणा पराघाते । 
फासे धाणापांए, सत्तविहं मिज्काए श्रांउ॥ १७॥ 


छाया --अध्यवसादनिमित्ते, आहाये वेल्का पराधात । 
स्पर्श भानप्राण” सप्तविष क्षीयते भागु" ॥ १७॥ 

दझब्दाय --आयु सात प्रकार से क्षीण दोता द--(१) भयकर वस्तु का विचार 
आते से (२) झस्य अदि के वित्त से (३) विपैल्ली वाहुओं के आदर से या भादार के 
निरोध से (४) शारीरिक येदना से (५) गे में गिर्मे आदि से (६) सर्प आदि के स्पर्श 
से (७) श्वामोच्टवास वी रुकावट से । 

भाष्य --अपाल मृत्यु फे सम्बंध में पहले सिंचित्‌ उब्लेप शिया गया है। यहा 
सूत्रकार मे असालमृत्यु फे कारणों का निरूपण रिया दै। अकालमृत्यु का तार्पय यह है 
कि जो आयु पीरे-घीरे लम्बे समय में भोगी जाने बाली थी वदद जल्दी-जन्दी अ-तमुहूर्त 
में भी भोगी ज्ञाती है। ऐसा प्रसय क्‍यों उपस्थित द्वोता दै--नियत समय से पूर्व द्वी आयु 
कर्म को भोगने फा फारण क्या है ? इसी प्रश्न का यद्या सात कारण बतलाकर समाधान 
कया गया है। भय$र यस्नु के दर्शन से अथग दर्शन न दोने पर भी उसका विचार 
आने से आयु च्ीण द्वो जाती दै। इसी प्रकार लकडी डण्डा, अस्त्र शत्त्र आदि निमित्तों 
से, आदार का निरोध दोने से या अधिक आदार करने से, शूल आदि की असद्य शारी+ 
एिक बेदना होने से, गढढे में गिरना आदि बाह्य आघात लगने से, सर्प आदि के काट 
लेने से अथवा स्पर्श करते ही झरीर में ब्रिष फेला देने वाली कसी भी वस्तु के स्पर्श 
करने से तथा सास बन्द द्वोने से अकालम॒त्यु दो जाती है। 

सोपक्रम आयु वाले दी अकालमृतद्यु से मरते हैं। अकालमृत्यु व्यत्रद्वारनय की 
अपेक्षा से समकना चादिए | 

शानावरण आदि समरत प्ररृतियों का, आयुकर्म की भाति शुभाशुम परिणामों 
के अनुसार अपवर्तेनाकरण के द्वारा स्थिति आदि के खण्डन में उपक्रम होता है। वह 
उपक्रम प्राय उन कर्मों का होता है जिनका निकाचना करण के द्वारा निक्राचित रूप 
से ( भ्रगाढ़ ) बध नहीं होता दै। कभी-कभी वीश्रतर तपश्चर्या का अनुष्ठान करने से 
मिकालित कर्म का मी उपक्स हो जाता है। क्‍सों का यदि छफ्क्म नहद्दोंतोंक्मी 
कोई जीव सुक्ति प्राप्त नदी कर सकता, क्योंकि तदुभव मोक्षगामी जीव जप चतुर्थ 





चतुर्थ अध्याय [ ९०४ ] 


ग़ुणस्थान में छ्ोता है तब्र उसके अन्तःकोड़कोड़ी सागरोपम की स्थिति बाले कर्मों 
की सत्ता होवी है । यदि इस स्थिति का खह़न न हो और समस्त फर्म जितनी 
स्थिति वाले बंधे हैं उत्तनी ही स्थिति भोगनी पड़े तो सोक्ष का अभाव हो जायगा। 
फिर भी यहां केवल आयु कर्म का ही उपक्रम होना बतलाया गया है, उसके दो 
कारण हैं--प्रयम यह कि आयु कर्म का उपक्रम प्रसिद्ध है; दूसरा यह कि आयु कर्म 
का उपक्रम बाह्य कारणों से होता है; जब कि अन्य कर्मों का उपक्रम सिर्फ आन्‍्तरिक 
अध्यवसाय के निमित्त से ही होता हैं । 

धीरे-धीरे दीर्घ काल में भोगने योग्य कम को शीघ्र भोग लिया जाता है, बिना 
भोगे उसकी निर्जंग नहीं होती है. अतरव किये हुए कर्म का नाश ( क्ृत-नादा ) दोप 
हां नहीं आ सकता | इतना विशेष समझना चाहिए कि समस्त कर्म प्रदेशोदय की 
अपेक्षा अवश्य भोगने पड़ते हैं, अनुभागोदय की अपेक्षा कोई कर्म मोगा जाता है, 
कोई नहीं भी भोगा जाता | आगम में कहा है; -- 

५ज त॑ अग़ुभागकम्म तं अत्येगइयं चेए्‌डइ, अत्येगइयं नो 
पण्सकम्मं त॑ नियमा चेणड ।” 

अर्थात्‌ अनुभाग कर्स को कोई भोगता है, कोई नहीं भोगता, पर प्रदेश कर्म को 
नियम से सब भोगते हैं । 

कर्म के उपक्रम के लिए साध्य रोग का दृष्टान्त दिया गया है; जैसे कोई साध्य 
रोग औषध आदि उपक्रम के विना लम्बे समय में नप्ट होता है और औपघ आदि 
उपक्रम से शीघ्र दी नप्ट दो जाता है, और जो असाध्य रोग द्वोता है बह सेंकड़ों 
ओऔपधियों का सेवन फरने से भी नप्ट नहीं होता है, इसी प्रकार कोई कर्म बन्ध के 
समय उपक्रम योग्य ही बंबता दै। अगर उपक्रम का कारण न मिले तो चह अपनी 
बंधी हुई स्थिति पर्यन्त भोगे विना नहीं खरूट्त। और यद्दि उपक्रम की सामग्री मिल 
जाय तो अन्तमु हत्ते आदि अल्पकाल में ही प्रदेशोदय द्वारा मुक्त होकर नप्ट हो जाता 
है। परन्तु जो कर्म निकाचित रूप में बंधता हैं. वह उपक्रम के अनेक कारण उपस्थित 
होने पर भी, जितने समय में भोगने योग्य द्वोता है उससे पहले प्रायः नहीं भोगा जा 
सकता | 

कर्म का उपक्रम सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण उपयोगी 
हैं--.(१) जैसे फल वृक्ष की शाखा में लगा हो तो धीरे-धीरे यथासमय पक्तता है और 
जिस फल को तोड़ कर घास आदि से ढंक़ दिया जाता है वह अकाल में ही पक 
जाता है, इसी प्रकार कोई कर्म बन्ध काल में पड़ी हुई स्थिति के अनुसतार नियत 
समय पर भोगा जाता है ओर कोई कर्म अपवर्तना आदि करण के द्वारा अन्तमुहूत्त 
में भी भोग लिया जाता है। 

(९) जेंसे मार्ग बराबर होने पर भी किसी पशथ्ििक को गति की तीत्रता के कारण 
कम समय लगता है और किसी को गति की मंदता के कारण अधिक समय लगता 
६, इसी प्रकार कोई कर्म शीघ्र भोग लिया जाता है, कोई धीरे-धीरे भोगा जाता है । 


हक 


चेणडू, तत्व णुंजं॑ त॑ 


| १०६ ) आत्म-दुद्धि के घपाय 


(३) जँसे दो मिष्य एक हो झास्त्र का अध्ययन करते हैँ । उनमें एक की प्रहण 
और धारण करने दी शक्ति अधिक होने से वद झौोतर ही शास्त्र का अध्ययन कर लेता 
है और दूसरा धीरे घोरे बहुत समय में अध्ययन कर पाना है उसी प्रकार कर्म की 
स्थिति एक समान होने पर भी अध्ययसान आदि परिणामों से तथा चागित्र आदि 
के भेद से कर्म के अनुभव में उत्कप्ट, मध्यम तया उघन्य काल-मेद दोता है । 

(४) जैसे लम्दी रस्सी को एक छोर से सुलगाने पर क्रमश सुलग्ते-सुलगते 
लम्बे समय में सुलग चुकी है और यदि उसे इकट्ठा करके सुलगाया ज्ञाय तो शीन 
दी सारी सुलग जाती है, उसी प्रफार कोई कम शीय् भोग लिया ज्ञाता है और कोई 
धीरे-घीरे भोगा जाता है। 

(५ ऊंसे गीला वस्त्र फैचा देने से शीत सूरय जाता है और इक्ट्स्‍ा कर रखने से 
उसके सूसने में बहुत काल लगता है इसी प्रश्र कोई कम अपवत्तेना भादि करण 
के द्वारा शीर भोग लिया जाता है और कोई यया-समय चघघक्नानीन स्थिति के 
अनुसार भोगा दाता है। 

इन उद्दाहरणो के अतिरिक्त ओर भी अनेक उद्दादरण दिये जा सफते हैं, पिन 
से यद्द सिद्ध होता है कि दीर्यशाल में निष्पन्न होने वाली क्रिया को श्रयत्न की विश्िन 
च्टता से अल्पकान में दी सम्पन्न किया ज्ञा सकता है। अतएव पूर्वोक्त साव कारणों 
से आयु कर्म का उपक्रम द्वोना युक्तिसगन ही दै। जा लोग मिथ्या घारणा के अलुन 
सार यद्द सममते हैं कि अकाल में आयु क्षीण नहीं होती वे भी अपनी या अपन 
कटम्वीजनों की रुग्ण अवस्या में औपधोपचार करते हैं। समय समाप्त दवा जाने पर 
आयु दिक नहीं सकती, तो औषध आदि का उपचार निरयेक् ही सिद्ध होता है। 
इससे जान पडता है कि जो आयु का श्रकाल में क्षय होना नहीं कहते थे भी व्यवद्वार 
में क्षय द्वोना अवश्य स्वीकार करते हैं। 

जब यद सिद्ध द्वो चुक्ना कि अकाल में भी आय दूट जाती है तथ विवेक 
शीत पुसषा को ज्ञीवन का विश्वास न करके, झीत द्वी आत्म द॒द्धि के अलुप्ठात में 
सलप्न हो जाना चादिए। हे ५ 2 

मुलः-जह मिव्लेवालितं, गरुय॑ तुब अहो वयड़ एवं। 

आामवकयक्रम्मगुरू, जीवा वच्चंति अहरगई॥ १८॥ 

त॑ चेव तब्विुक्क, जजोवर्रि ठाइ जायलहुमाव॑ । 

जह तह कममविमुक्का, लोयग्गपइट्टिया हो ति॥ १६ ॥ 

छादा --थपया मुल्लेपालिप्त गुरु तुम्द अधघो द्ज येवम्‌ 

आस्रव्तकर्मेदुरत्रों बीवा/वजन्यधोवतिम ॥ १८॥ 


तच्चेव ठद्दिमुइ़ठा जलोपदि ठिष्दचि जाठलघुमादइमू । 
यथा तथा कमविमुक्ता लोकाप्रवर्िष्ठिता मवन्ति ॥ १६ ॥॥ 
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शब्दा्: - मिट्टी के लेप से लिप्त तृस्वा भारी होकर पानी में नीचे चला लाता है, 
इसी प्रकार आखव हारा उपार्जित कर्मों से भारी हुए जीव अधोगति प्राप्त करते हैं--तीच 
योनि में उलन्न होते हैं। वही तृम्वा जब मिट्टी ऊ लेप से छूट जाता है तो लघुता प्राप्त कर 
के जल के ऊपर आ ठहरता है, उसी प्रकार कर्मों से छुटकारा पाने पर जीन लघु होकर 
ऊपर-लोक के अग्न भाग पर श्थित हो जाते हैं। 


भाष्यः--आत्मा अधोगति और उद्चनति किस कारण से प्राप्त करता है; यह 
जाने विना उच्चगति के लिये प्रयास नहीं किया जा सकता और इस प्रयास के दिन 
आत्मिक शुद्धि नहीं हो सकती, अतएव आत्म-शुद्धि के प्रकरण में इसका उछ्े ख किया 
गया है। 

यहां आत्मा को तूवे की उपमा दी गई है । आत्मा उपमेय है और की 
है। ऊध्वेगमन दोनों में समान धर्म पाया जाता है। तृचाखभाव से हलका है, किन 
मृत्तिका का लेप होने से वह भारी हो जाता है, (सी प्रकार जोब स्वभाव पलक 
अतएव ऊध्वंगमन स्वभाव वाला है, किन्तु कर्म रूपी मृत्तिका के अत से शद 
हो रहा है। जब गुरुता--भारीपन का कारणभूत कम-संसगे हट जाता है तो ज्ञीव 
तूवे के समान अपने मूल रूप में आकर ऊध्वेगमन करता है, नूवा अश्वेगसन करके 
अपनी शक्यता के अनुसार जल की ऊपरी सतह पर ही आता है किस हि ; हे 
की अपेक्षा अनन्त गुणा हलका होने के कारण लोक के अन्तिम 'ेश 28 
है । आगे धर्मास्तिकाय का-जो कि गति में सहायक दै--अभाव होने 3 
आत्मा की गति नहीं होती । इसी कारण कमे- 'लोकाफ्राशित 


विमुक्त आत्मा को 
कहा गया है। 
इसके विपरीत जो जीव अपने अशुभ अध्यवसायों के कारण 


; ५. प कर्मो का 
उपाजेन करता है वह कर्मों के भार से गुरु होकर तू वे के समान अधोगमन करता है- 
नरक आदि नीच गति प्राप्त करता है। तालयें यह है किजो आत्मा अपनी शुद्धि 
चाहता है उसे कर्मों के भार से हलका वनना चाहिए । 


श्री गीतम उवाच-- 
हि चर ५ च् गए जा 
मूल;-- कह चरे कह' चिट्ठे कह आसे कह सए ! 
कह भुजंतों भासंतो, पाव॑ कम्म॑ न बंधई १ २५] 
छायाः--कथज्चे रत्‌ कथ॑ं तिप्ठ तू, कथमासीत कथ॑ं शयीतु ? 
कथं भुब्जानों मापमाण: पाप॑ कर्म न बन्धाति ? ॥२०॥ 
इब्दार्थ:--श्रीगीतस स्वासी भगवान्‌ से प्रश्न करते हैं-किस प्रकार चलता 


ई धि चाहिए १ 
किस प्रकार ठहरना चाहिए ? किस प्रकार बंठता चाहिए ? किस प्रकार 


“कार सोना चाहिए ! 
किस ग्रकार भोजन करते हुए और किस प्रकार बोलते हुए पाप कर्म नहीं चंधत्ते ? 


( १७८ |] आत्म शुद्धि के उपाय 


, . भाष्य -आत्मशुद्धि का बेन करदे हुए धूर्य गाया में यदट बताया गया है कि 
कम से मुक्त आत्मा ऊब्य गति करऊे लोकमाप् में प्रतिष्ठित हो जाता है डिन्तु पाप 
कर्म स मुक्ति तभी हो सकती है ज्र नवीन फ्मों का वध द्वोना रक जाता है | ज्ञिस 
तालाय में सदा लत्रीन ज्ञन आता रद्दवा है उस तालाब फे जल का पूर्ण क्षय नहीं हो 
सफ्ता ) इसी प्रकार लो आत्मा नव्वीन क्‍मों का आदान करता रद्दता दे वह पूर्ण रूप 
से निष्पर्म कदापि नही दो सकता । अतएय नये कर्मो के बथ का मिरोध द्वोना निष्कर्म 
अवस्था श्राप्त होने के लिए अनिवार्य है। 


यही सोचकर श्रीमौतम स्वामी सर्जत्) सर्चदर्शी परम बीतराग, श्रमणोत्तम 
श्रीमद्वागीर से विनय पूर्वक प्रश्न करते हैं कि भगवन्‌ | क्सि प्रकार चलने ठहरने, 
बैठने, सोने, भोजन र्रने से और किस प्रकार भाषण करने से पाप क्मोंके बच से 
बचा जा सकठा है? प्रत्येक क्रियापद्‌ के साथ 'क््यः ( केस सिसि प्रकार ) का प्रयोग 
यद्द सूचित करता है कि इन सय क्रियाओं को करते समय, उिशप साउधानी बी 
आवश्यकता होती है। 

यहा चिन क्रियाओं का झारिदक उल्लेस सया गया है वे उपलक्षण मात हैं । 
उनसे अन्य क्रियाओं का भी-विनझा उल्लेख गाया में नहीं दिया गया है -प्रदण करना 
चादिए। इसी प्रकार उत्तरवर्ती गाया में भी उपलक्षण से ही उत्तर दिया गया है। 
वहा भी अन्यान्य क्रियाओं या प्रदण करना चाहिए । 

गाया में 'वघइ क्रिया के कर्चो का उल्लेप नहीं किया गया है, किन्तु सामर्थ्य 
से "जीप! भयवा 'भुनि का का अध्याद्वार करना चादिए। दात्पय यद्द है कि कस 
प्रकार की प्रदृत्ति करने से जीय अथया मुनि पाप कर्म का बघ नहीं करता है 

ओ्रीभगयान्‌ उबाच -- 
३ ; चिट्टे, जय॑ भासे 
मूल;-जय॑ चरे जय॑ चिट्टे, जयं थासे जय सए ? 
जय॑ भुंजंतो भासंतो, पांव कृम्मं न वंधइ ? ॥२१॥ 
छाया --यत चरेत्‌ यत॒ठिप्टेद्‌ यतमासीत्‌ यत शयीत्‌ | 
यत भुझडानों भाषभाण पाप क्म न बघ्तनाति । २१ ॥ 

शाब्दार्थ - श्री भगयान्‌ उचर देते ई--यदनापूर्यक चलना चाहिए। यतनापूर्थक 
टदरना चादिएं! यतनापूर्वक बेठना चादिए | यतनावृवक सोना चादिए। यतनापूर्वक 
भओचन करने बाला और यतनापूर्वक भापण करने वाला पाप कम नहीं बॉँधता है। 

भाषव - भीगौतमस के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवाम्‌ कदते हैं दे गौतम | 
आक्षान्युद्धि के अभिलापी और के घघ से बचने की आमाष्ठा रखने वाले भुनि या 
अन्य मुमुछ को चादिए कि बह यवना के साथ चले बंठे, ठदरे, सोबे, भोजत करे 
और मापण करे | इन सत्र क्रियाओं को यतना के साथ करने वाला पाप कम का 
चधन नदी करता दै ) है 
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जिन धर्म में यतना का वड़ा सहत्त्व है। सावधानता, अप्रमाद अथवा ह्िंसा- 
रहित प्रवृत्ति या जागरूकता को यतना कहते हैं। जो प्रवृत्ति यतना के साथ की जाती है 
उसमे शुभ योग होता है और अयतनापूवंक की जाने वाली प्रवृत्ति में अशुभ योग होता 
है। शुभ योग के सदूभाव में पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। अतणव पाप से बचने के 
लिए यतमनापृवक ही अवृत्त होना चाहिए। यतना के साथ क्रिया करने में यदि विराघना 
हो भी गई तो बह भाव-पाप का कारण नहीं होती । 
इसके विरुद्ध जो बिना यतना के प्रतिलेखन आदि धार्मिक क्रिया करता है वह 
विराघना का भागी होता है। कहा है-- 
पुठटवी आउक्काए, तेऊबाऊवणस्सइतसारं | 
पडिलेहणापमत्तो, छण्हं पि विराहओ होइ॥ 
अथात्‌ प्रग्लिखना में प्रमादी (यतनापूवेंकर आचरण करने वाला ) प्रथ्ची- 


काय, अप्काय, तेजस्क्राय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, इन छुहों कार्यों की 
विराधना करता है । 


इन अवतरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही काल में, एक ही क्षेत्र में, 
एक-सी ही क्रिया करने वाले दो पुरुषों में से जो यतलापूर्बेक प्रवृत्ति करता है वह नवीन 
कर्मों को नहीं बांधता, इतना ही नहीं किन्तु पूर्व-वद्ध कर्मो' का क्षय ( निर्जरा ) भी 
करता है और अयतना से वही अबृत्ति करने वाला नवीन पाप करे का वन्ध करता है। 
अथात्‌ एक के पुराने बंधे हुए कर्म खिरते हैं और दूसरे के नये कर्म वंधते हैं | इतना 
भहान्‌ अन्तर केबल यवना-अयतना के कारण हो जाता है। इससे जाना जा सकता है 
कि आचार-धर्म में यतना का क्रितला महत्वपूर्ण और उच्च स्थान है? वास्तव में यतना 
में ही धर्म और अयतना में ही अधर्म है। अत मुमुछ्ुजनों को प्रत्येक्र प्रवृत्ति यवना- 
अप्रमाद-पूर्वेक करनी चाहिए । 

गाथा में जय! शब्द विशेषण है| उससे क्रिया की विशेषता प्रकट होती है। 
क्रियाविशेषण नपु|सक लिंग और एक वचन में ही प्रयुक्त दोता है: तदमुसार यहां भी 
जय॑! पद्‌ नपु'सक लिंग एकबचन है । 


पूर्व गाथा में कहे अनुसार यहां भी उपलक्षश से प्रतिलेखना, प्रमाजना आदि 
अन्य समस्त क्रियाओं का अ्रहण करना चाहिए | 


, इलः-पच्छा वि ते पयाया, खिपं गच्छ॑ति अमरभवणाई । 
जेसि पियो संजमों य, खंती य बंभचेरं च॥ २२॥ 


छाया;:--पश्चादपि ते प्रयाता:, क्षिप्रं गच्छन्ति अमरभवनानि | 
येपां प्रियं तप: संयमइच, क्षान्तिश्च ब्रह्मचर्यञ्च | २२॥ 


,. , शैब्दार्थ:--पश्चात्‌ अर्थात्‌ बृद्धावस्था में सी संयम्त को प्राप्त हुए मनुष्य जिन्हें तप, 
संयम और क्षमा तथा अह्मचर्य प्यारा है, बे शीघ्र देवभवनों को जाते है । 


[ 5० |] आत्म शुद्धि के उपाय 


भाष्य --जो जीव अपने ज्ीवन में धर्म वी आराधना न करते हुए बृद्ध-अवस्था 
में जा पहुचे हैं उनकी आत्म-पुद्धि समत्र है या नहीं ₹ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 
यद्द गाया क्द्दी गई है। 
आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। वद न कभी वालक द्वोता है, न युवा दोता 
है, न बृद्ध द्वोता है। बालक आदि अयस्थाए शरीर के विभिन्न पर्याय हैं। ऐसी द्वालत में 
हू प्रश्न ही वे से उठ सफ्ता है हि वृद्धायस्था में धर्म-माथना सभव दवैया नहीं? और 
लग यह प्रश्न द्वी सगव नहीं दै तय सूधकार ने उसके समाधान का प्रयत्न क्यों क्या है | 
इसके रत्तर में यद् सममना चाहिए कि वालय में आत्मा कभी बूढ़ा या बालक नहीं 
होता । फिर भी क्मों के कारण उसकी स्वाभाविक शक्तियां अव्यक्त दो रही हैं। अतएव 
बद जो भी चेप्टा करता है, दसमें शरीर की सद्यायता दी आवश्यकता पड़ती है। ज्ञानना 
और देगना आत्मा का स्वाभाविऊ गुण है किन्तु वद भी त्रिना इन्द्रियों की सद्दायता के 
व्यक्त नहीं द्वोने पाता | इसी प्रकार अम्यान्य व्यापार भो शरीराश्रित दो रहे हैं। इसी 
कारण मुक्ति की प्राप्ति में वक्च-ऋपभनाराच सहनन को भी निमित्त कारण के रूप में 
स्वीकार शिया गया है। तासये यद दै कि शरीर यदि सुदृद होगा तो मोज् प्राप्ति के 
अनुकूल प्रवल पुम्पाय हो सकेगा । शरीर यद्दि झियिल, रूग्ण और निर्तल होगा तो 
इससे बसा पुम्पा्य नहीं दो सकता, जिसके द्वोने पर मोक्ष प्राप्त द्वो सकता है। पेसी 
अव॒ष्या में यद्द प्रश्न उठना असगतठ नदीं वस्न्‌ सुमगत ही है + 
प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर में सूवकार ने वतलाया है कि जिन्दें तप, संयम, शान्ति 
और मद्गाचर्य प्याश है, वे दृद्धावस्था में भी यदि सन्‍्मार्ग की ओर उन्हुग द्वोते हैं तो उन्हें 
देवलोक वी प्राप्ति द्ोती है। अतएब वृद्धावस्या में प्राप्त पुरुषों फो निराश न ट्ोकर तप 
आदि के आराघन मे दृत्तचित्त दोना चाहिए। 
गाया में 'पियो! शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। जो शाक्तिशाली-पुरप दप, 
सयम्त आदि का अनुष्ठान करते दें ठन्दें मोक्ष प्राप्त द्वोता है और जो बृद्धावस्था भादि के 
कारगा सयम आदि के अनुधान में समर्थ नहीं द्वोते, किस्तु जिन्‍्दें सयम, तप, आदि प्यारा 
लगता है; पिनकी रुचि, अभिलापा अथवा प्रीति सयम आदि फे अनुष्ठान में द्ोती है ये 
अपनी पत्रित्र रुचि प्रीति थे कारण अमर लोऊ (स्वर्ग) प्राप्त अवश्य करते हैं। 
इस क्यन से यद्द मी स्पष्द द्वोज्ञाता है रि यूद्धावत्थां में पहुच ज्ञाने पर भी 
डिन सुमुछुओो फो सयम, तप, छमा और महाचर्य फेयल प्रिय द्वी नद्ों है बरन्‌ जो उनका 
पालन भी करते हैं, ये मोह भी प्राप्त करते हैं। तातये यद हुआ झि तप, सयम भाई की 
ओर चिनकी द्वार्दिक रुचि है ये देवलोक में जाते है, जो उनका अनुष्ठान करते हैं ये अन्य 
जौजों की भाति दी मुक्ति प्राम कर लेने हैं । 
धअमरमवणाईं का अर्थ है--अमरें अर्थात्‌ देयों फे मवन । यद्ा अमर शब्द से 
देव का अर्य पिया गया दे, तो कोश-प्रसिद है। अमरफोश्श में बद्ा द-अमरा निर्दध 
देवा” इस्पादि। यदा पर यई दादा सहती दे किदेव भो मनुष्य, तियेब्द भादि 
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अन्य योनिवाले जीवों फी तरह अपनी-आयु पूर्ण होने पर मरते हैं, फिर उन्हें अमर! 
क्यों कहा गया है ? इस शंका का समाधान यह है. कि देव, मनुष्यों और ति्य॑न्चों की 
भाँति मरते तो हैं. किन्तु उनकी नाई' अकाल-रत्यु से नहीं मरते। इसी अपेक्षा से 
उन्हें (अमर? कहा गया है । 

जो जीव देवलोक में जाते हैं, उनकी मुक्ति का द्वार सदा के लिए बंद नहीं 
हो जाता | वे पुन मनुष्य भव प्राप्त करके संयम आदि का विशज्विष्ट अनुष्ठान करके 
मुक्ति-लाभ कर सकते हैं। अतः यौवनकाल में, जब शरीर बलिष्ठ और इन्द्रियाँ 
समर्थ होती हैं, तभी संयम धर्म का आचरण करना चाहिए। कदाचित्‌ अनुकूल 
सामग्री न मिलने से ऐसा नद्दो सका हो और बृद्धावस्था आगई हो तो भी हृताश 
नहीं होना चाहिए भर शक्ति के अनुसार घर्म का अनुसरण करना चाहिए। 
जो शक्ति से परे हो उस पर प्रेम और श्रद्धान रखना चाहिए। क्योंकि धर्म पर 
श्रद्धान और प्रेम रखने वाला जीव भी-शनेः शने: मुक्ति प्राप्त करता है । 


मृलः-तवो जोई जीवों जोइठाणं, जोगा सुया सरीर कारिसंगं । 
कम्मेहा संजमजोग संती, होम हुणामि इसिणं पसत्यं ॥२१॥ 


छाया:--तथो ज्योतिर्जीवो ज्योति:स्थानम्‌, योगाः सु च घारीर॑ करीपाडःगम्‌ | 
कर्मंघा; संयमयोगाः शान्ति होम॑ जुहोमि ऋषीणां प्रशस्तम्‌ | २३ ॥ 


शब्दार्थ:-- जिसमें जीव आदि अप्ति का स्थान (कुंड) है, तप अप्मि है, योग कुड्छी 
है, शरीर फंडे हैं, कर्म समिध। है, संयम रूप व्यापार शान्ति पाठ है ऐसा ऋषियों द्वारा 
प्रशंसनीय होम में करता हूं । 


भाष्यः - आत्म-शुद्धि के उपायों के दिग्दशन में सूत्रकार ने अम्िद्वोत्र, होम या 
यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप बताया दै। भारतवर्ष में प्राचीनकाल में भगवान्‌ महाबीर 
के पूें और उनके समय में, वेदिक धर्म के अनुयायी यज्ञ किया करते थे। इन यत्ञों में 
गाय, घोड़ा, आदि विभिन्न पशुओं की अभि में आहति दी जाती थी। इतना ही नहीं, 
नरमेथ यज्ञ भी उस समय प्रचलित था; जिसमें मनुष्य का चलिदान किया जाता था। 
यह यज्ञ अनेक उद्दे श्यों को सन्‍्मुख रखकर किये जाते थे। कोई यज्ञ ऐश्वय (वैमव) की 
प्राप्ति के लिए किये जाते ये, कोई राज्यप्राप्ति के लिए, कोई पानी घरसाने के लिए, कोई 
देवता को प्रसन्न करने के लिए और कोई सदूगति की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार लौकिक 
कामनाओओं से प्रेरित होकर अनेक श्रकार के यज्ञ वैदिक धर्म के अनुयायी लोग करते थे। 
इसमें संदेह नहीं कि यह सब यज्ञ घोर हिंसाकारक थे और इनके द्वारा मानव-समाज 
में एक प्रकार की जृशंसता, कठोरता अथवा निर्देयता ने अपना आसन जमा लिया था | 
आश्चये की बात तो यद्द थी कि इस भयानक हिंसा को बेद का समर्थन प्राप्त 
था । बेद्‌ में इन सब यज्ञों का विधान होने के कारण लोग हिंसा-जन्य इस पातक को 
पातक नहीं सममते थे, वरन धर्म सममकर करते थे। कोई भी पाप यदि पाप 
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सममकर किया जाता है तो बद उतना मयायद्द नद्दीं झोदा, निवना घर्म वी ओट में 
धर्म के नाम पर-धर्मझास्त के जिधान के आधार पर क्षिया जाने वादा पाप भयावह 
होता है। यत् करना थास्त्रविद्धित कत्तेन्य समा ज्ञावा था। अतण्व उसकी सयररता 
जनवा के सयाल में मी नहीं आती थी और पिता किसी मिमर के विना क्रिसी 
संझोच के-द्विंसा का दौर चल रद्दा था । 

उस ममय जो लोग घ॒र्म क वास्तत्रिज़ अर्दिसात्मक स्वरुप के ज्ञाता थे, वे 
यज्न के विरुद्ध श्रधार अयश्य करते थे कर भी याज्ञिक्त लोग वैदिरी दिंसा 
हिंसा न मंयति! अर्थात्‌ चिस टिसा का यिवान बेद में किया गया है। वह हिंसा 
दिंसा ही नर्दी दे दिसा ता सिफ बढ़ी फ््टना समनी है तिसरी आता बेद नहों देता। 
इस भ्रमार,कट्ट कर उस घोर हिंसा मो गहिंसा का जाम्ता पटनाने का प्रयत्न करते थे । 

मोली-माली तमता अन्ध भ्रद्धा के अतिरेक के कारण इस द्विंसा के विरुद्ध 
खुल्तमखुल्ला दिद्रोद्द नही करती यी। इसी यारण याज्षिक लोग विना किसी मिमक 
के द्िंसाकारी यन्‍यें में लगे रदते थे। रन्‍्द्दोन यत् के सयप्र में तरइ-ठरदइ फे विपि- 
पिधानी की कल्पना की थी. थे यद्या तय कद्ने से नदी चूऱते थे-- 

ओपध्य' पत्यो बृक्षाशितियेज्च' पक्षिशस्तवा। 
यत्ार्य निधनश्राप्ता, आल्जुयन्‍्त्युल्द्धित पुन ॥ 

अर्थात्‌ --औपधिया ( घास आदि ); पत्ठ) वृक्ष, नियेष्च और पक्षी; नो भी 
कोई प्राणी ये के विए प्राप-ध्याय ररता है अर्थात्‌ निसकी यत्त में वलि दी जाती 
है बह स्पर्ग प्राप्त करता है। 

श्रमण मगगान्‌ सदाबीर ने डस दिसाकारी यत्र के विरुद्ध तनता को घपतेश 
देकर यालविक धर्म की प्रतिप्ठा की। इद्दोने यच के भौतिक एवं भयरर यज्ञ के 
चदले आध्यात्मिक यत वी प्रतिष्ठा वी | बद्द यटा क्या है, यही सूत्रकार ने इस गाया 
में बताया है। सूत्र कहते हँ--तप रूपी अप्रि में, कर्म रूपी समिधाएं मंकिना 
चादिए। योग को कुददी वनाना चादिण और इरीर को कटा यनाना चाद्दिए | यही 
यहा सच्चा यत है। लीकिक शाभा के लोलुप ज्ञो यत् पत्ुओं घो आग में दोम कर फे 
करने हैं, वह गियों द्वार प्रशमित 822 है। क्षि नो इसी आध्वात्मिक यत थी 
ब्रशसा करने दे ।इसी यतत से, कर्मों का विनाझ द्वो जाने के कारण आत्म शुद्धि 
और परिणाम स्परूप परम पद की भ्राप्ति द्वोठी दै। दविंसा करने से कभी मंदूगति का 
ह्ञाम नहीं दो सकता । दिंसा प्रत्येक अथष्या में दिंसा है। रिसी भी झात्य का कोई 
याकय द्िंसा को अर्दिसा के रुप में नद्दी पलट समता । 

भगवान्‌ के उपदेश से जनता ने अदिमा की मद्दिमा समम्री और छमसका 
व्यापक प्रमाव हुआ | फ्ल खरप बैदिि घ्॒मे में मी अ््मात्मक यक्ञ की प्रतिष्ठा 
दोने लगी और ््तित्मक वा के शहि खोणों की आएशा डए उए रह करिक जी 
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ध्यानामी जीवकुण्डस्थे, दममारुतदीपिते। 
असत्कमसमिस्क्षेपै रग्रिहोत्रं कुरूत्तमम ॥ 
कपायपशुमिदु ष्टेघमेकासा्थनाशके. । 
डाममन्त्रहुतेयज्ञं, विधेहि विहितं बुधेः ॥ 
प्राशिघातातु यो धर्ममीहते मूहमानसः। 
स वाच्छति सुधावृष्टि ऋृष्णाहिमुखको टरात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ - ध्यान को अपम्नि बनाओ | जीव को अग्नि का कुएड बनाओ | इन्द्रिय- 
दमन रूपी बायु से अग्नि को प्रदीध्त करो | फिर उसमें असत्‌ कम रूपी समिधा ढालकर 
श्रेष्ठ अग्निहोन्र ( होम ) करो । 
कपाय रूपी पशु अत्यन्त दुष्ट हैं । वे घर्मं, अर्थ और काम के बाधक हैं । अतएव 
शान्ति रूपी मंत्रों का पाठ करके उन्हें आग में--तप की आग में -भस्म करो। विद्वानों 
के द्वारा इसी यज्ञ का विधान किया गया है। तात्यय यह है कि पशुओं को अग्नि में 
जलाना रूप यज्ञ बुद्धिसानों द्वारा विहित नहीं है । 
सहर्पि व्यास, इतने से ही सन्तुष्ट न हो कर आगे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि 
पशु आदि प्राशियों की हिंसा करके जो मूढ़-मानस वाले मनुष्य घमे की ( पुण्य की ) 
कामना करते हैं वे काले सांप के मुख से अमृत की वर्षा होने की कामना करते हैं। जेसे 
कृष्ण सपे के मुख से अमन नहीं निकल सकता, वरन्‌ विप ही निकलता है, उसी प्रकार 
प्राणियों के घात से धर्म नहीं हो सकता चल्कि अधसे ही होता है। 
यज्ञ-याग आदि क्रियाकांड के विपय में निम्नन्यों का जो अभिप्राय है वह इस एक 
ही गाथा से स्पष्ट समझा जा सकता है। इससे जेैस धर्म और वेदिक धर्म के क्रियाकांड 
विपयक्र मौलिक अन्तर की भी कल्पना आ सकती है। 
जो मुमुछ्ु इस प्रकार का यज्ञ अतिदिन करते हैं, तपस्या के द्वारा कपाणों को 
भस्म करते हैं या पाप कर्मो' का होम करते हैं, वही आत्मा को सबेया बिशुद्ध बनाकर 
परम पद के अधिकारी बनते हैं। 
यहां अहिसा के उपदेशक के रूप में भगवान्‌ महावीर का कथन इमलिए क्रिया 
गया है कि वत्तमान में उन्हीं का शासन प्रचलित है और अब तक्क के काल में वही अंतिम 
तीथकर हुए हैं | इससे यह नहीं समकता चाहिए कि अन्य तीर्थ'कर अहिंसा का प्रति- 
पादन नहीं करते | पहले बतलाया जा चुका है कि समस्त तीथकरों का उपदेश समान 
ही होता है। दो सर्वज्ष एक विषय में परस्पर विरोधी कथन नहीं करते। 


मूलः-धम्मे हरए जंभे संतितित्थे, 
अणाविले अत्तपसन्नलेस्से । 
जहिं सिणाओ विमलो विसुद्धो, 
सुसीतिभूतो पजहामि दोसम्‌ ॥ २४ ॥ 


[ (८४ | आत्म थुद्धि के[डपाय 


छाया - धर्मो हृददों ब्रह्म शान्दितीय , अनाविल भत्मप्रसप्नलेश्यः । 
यहस्पिन स्‍्नातो विमलो विशुद्ध चुपीतिभूत प्रजहामि दोपम्‌ ॥ २४॥। 
शब्दाय --मिथ्यात्व आदि के विकारों स रहित स्वच्छ, आत्मा के लिए प्रद्यम 
नीय और अन्डी भावनाए उसन्न करने वाले धर्मत्पी सरोवर और ब्रद्मचयेहपी शान्ति 
तीर्थ है। जद्दा पर स्तान करके निर्मल और पिश्॒द्ध देकर तथा शास्त-राग-द्वेप भादि से 
रदित-द्ोकर मैं निदोध युद्ध बन जाता हू । 
भाष्य --आत्म-युद्धि के विषय में इतर मठावलम्वियों की घारणाओं म सझोघन 
करके वास्‍्तविक आत्म-पझुद्धि का स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए धूत्रकार ने इस गाया म 
आध्यात्मिक स्‍नान का वर्णन क्या है। 
लोक में प्रायः रयान को शाम शुद्धि का कारण सममा जाता है। इमीलिए 
दूर-दूर देशों मे यात्रा करके लोग ज्ञिस जलाशय को अपनी धारणा के अनुसार पवित्र 
संममते हैं उसमें (नान करने हैं भौर श्वान करके आत्मा को पवित्र मानते हैं। कोई कोई 
तो गगा भादि नदिया में जीवित ही डूब मरते हैं और उस जल समाधि लेना कहते हैं। 
ज्ञो लोग जीवित अवस्या में जल-समाधि नहीं लेते, उनयी मृत्यु के अनतर डनके पुत्र 
दीत्र आदि कुठुस्तीजन उसकी अध्यिया गया यमुना आदि चलाश्या में ढालते हैँ। 
भरिययों का जलाशय में डालना स्नान का ही एक रूप है. और इमसे यद्द सममा जाता 
है कि निसकी अष्यिया पत्रित्र जलाशय में क्षेपण की जाती हैं उसकी आत्मा पवित्र द्वो 
जानी है ! इस प्रकार की अनेक मिथ्या धारणाए जगत्‌ में कल रदी हैं । इन घारणाओं 
का निराररण करना इस गाया का उद्दे श्य दै और साथ द्वी यद्द बताना भी कि आत्म 
शुद्धि के लिए किस प्रकार का श्नान उपयोगी और आवश्यक दे | सक्षेप में इस विपय पर 
विचार जिया जाता है। 
आश्तिकों को यद् बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि आत्मा और शरीर 
मित्र-भिन्न कसतुए. हैं। आत्मा अस्पी, अमूर्त्तिक और भूतों से भिन्न स्त्रान्त्र अनन्त 
मुणात्मक सत्ताद और शगैर रूपी, मूत्तिक और भूरतत्मक है। दोनों का खरूप 
भिन्न भिलर द्वोने के कारण दोनों की अशुद्धि मलीनता भी भिन्न भिन्न प्रकार वी है। 
आत्मा की मलीनठा अज्ञान, क्पाय आदि सूक्ष्म रूप और शरीर की मल्लीनता स्थूल 
मैल भादि रूप है। जब दोनों की मलीनता भिन्न भिन्न रूप है तो शरीर को निर्मल 
बनाने से ही आत्मा निर्मल कैसे हो सकता है? जैसे कपड़ा धोने से शरीर नहीं 
धुलता, उसी प्रजार शरीर को घोने से आत्मा नहीं घुल सकृता। शरीर को निर्मल 
बनाने से यदि आत्मा में भी निर्मलता काप्रादुर्माव हो चाता तो ससार के सभी 
मनुष्य स्तान करते ही मुक्ति प्राप्त कर लेते। और मजुष्य ही क्यों, जल में निवास 
करने वाले मत्स्य आदि जलचर तीय भी आत्मिक विश्युद्धता प्राप्त कर लेदे। बल्कि 
जन्म से लेकर भृत्यु पर्यव जल में ही नितरास करने के कारण जलचर जीवां को, 
कभी कभी र्वान करने वाले मनुष्यों वी अप्रक्षा भी अधिक दन्च पद की श्राप्ति होती । 
ऐसी अयस्या में ज्ञान, ध्यान, दान; सयम, तपत्या आदि आत्म-शोधक उपायों का 


चतुर्थ अध्याय [ (८४ ] 





अवलम्बन करना न्रिथेक ही हो जायगा। जब स्नान करने से ही आत्मा शुद्ध ह्दो 
जाता है, तब तपस्या के झगड़े से पड़कर कृष्ट सहन करने की क्‍या आवश्यकता है ९ 
अत्तरव यह्‌ स्पष्ट है कि शारीरिक स्नान से आत्मिक सुद्धि नहीं होती । 
स्नान से आत्म-शुद्धि नहीं होती, इतना ही नहीं, किन्तु स्नान से आत्मा 
अशग्ुद्ध होता है। जल, जीवों का शरीर है। जल के एक बिन्दु में असंख्यात जीव 
होते हैं | माइक्रोफोन यन्त्र के द्वारा छत्तीस हजार जीव चलते-फिर्ते तो कोई भी 
देख सकता है। जल्न के छोटे-छोटे जीव अत्यन्त हल्के-से आधात से ही मर जाते 
हैं। जब स्थान किया जाता है तो जल के अनगिनते विन्दु व्यय किये जाते हैं। इसमें 
कितने जीवों की हिंसा होती है, यह ऋलपना सहज ही की जा सकती है। इस हिंसा 
के पाप से आत्मा मल्लीन होता है। अतएवं जल-स्नान से आत्तमिक शुद्धि नहीं किन्तु 
अशुद्धि दी होती है । इसलिए आत्म-शुद्धि के उद्देश्य से स्तान करना मिथ्यात्व है । 
जल में समाधि लेना तो स्पष्ट ही आत्मघात है| उसके सम्बन्ध में यहां अधिक 
लिखने की आवश्यकता नहीं है। सत पुरुष की अस्थियां गंगा आदि जलाशयों में 
डालने से झत पुरुष की आत्मा शुद्ध हो जाती है, यह समझना अज्ञानता का अतिरेक 
है । सदूगति और दुगगेति उपाशित किये हुए छुम या अशुभ अदृष्ट पर अवलम्बित 
है। जिसने शुभ अदृ््ट का अर्जन किया है उसे सदूगति मिलेगी ही, चाहे- उसका 
शरीर या अस्थियां कहीं भी मौजूद रहें । इसके विपरीच जिसने अशुभ अहृष्ट का उपा- 
जन किया है वह दुर्गति का अतिथि बनेगा ही, फिर भत्ते उसकी अस्थियां क्रिसी भी 
पवित्र जलाशय में क्‍यों न डाली जाएं । अगर ऐसा नहीं है तो किये हुए शुभ-अशुभ 
कर्म निष्फल हो जाएंगे और आचार-प्रतिपादक ग्रन्थ-राशि की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं रह जायगी । हे 
जलाशय में अस्थियां ढालने से जीवों का घांत होता है। अस्थियों में एक 
प्रकार का क्ञार होता है और वह जलचर त्रस जीवों के तथा जल्कायिक स्थावर 
जीवों के लिए शास्त्र रूप परिणत होता है। अतएवं जलाशय में जितनी दर तक 
अस्थियों का असर फैलता है, उतसी दूर तक के अनेक स्थाचर और जंगम जीवों को 
हिंसा होती है| इसी प्रकार चिता की भस्म जलाशय में डालने से प्रचुर हिंसा होती है। 
अतएब विधेकशील व्यक्तियों को निर्ेक हिंसा से अवश्य बचना चाहिए ओर साथ 
ही मिथ्यात्य-पोपक लोकाचार्रों से भी दूर ही रहना चाहिए | 
यह जलस्नान आत्म-शुद्धिजनक नहीं है. तो किस प्रकार के स्तान से आत्मा 
शुद्ध हो सकता है? इस प्रश्व का उत्तर देने के लिए सूत्रकार कहते हैं--जिसमें 
मिथ्यात्व, अविरति आदि का कीचड़ नहीं है, जो आत्मा के लिए प्रश्ंसनीय एवं 
उच्च भावनाओं को ग्रक्रट करने में सहायभूत है, ऐसे धर्म रूपी सरोबर में आत्मा को 
स्नान करना चाहिए। इस सरोवर में स्नान करने से आत्मा विमल अर्थात्‌ द्रव्यमल 
से रहित तथा विशुद्ध अर्थात्‌ भावमल से रहित हो जाता है। आत्मा के समस्त 
संतापों का अभाव होने से वह शीतल हो जाता है और सब दोपों का अन्त हो जाता 


( १८६ ) भात्म शुद्धि कै उपाय॑ 
है। इसलिए धर्मरूपी सरोपर में प्रवेश करने के लिए ध्यान्ति! हीथे की यात्रा फ्सना 
चाहिए | कहा भी है-- 
कौटिल्ये बन्धभेरे च, तीय झास्यावतारयों | 
पुण्यत्षेत्रमद्वापानोपायोपाध्यायदर्ने ॥ 
+विश्वलोचन कोश 
५... तात्पर्य बह है कि जद्दा शर्त है वहीं धर्म का वास होता है। इसलिए यहा 
धर्म-सरोवर को शान्ति रूप तीर्थ में धोना कद्दा है । 
मद्दविं ब्यास ने भी इसी प्रफार के स्नान का विधान किया है । ये पहने हैं-- 


झञानपालीपरित्तिप्ते, ब्रह्मचर्येद्याम्भमि । 
स्नात्वाउति जिमले तीर्थे, पापपड्टूपहारिणि ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञान की पाल से चारों ओर घिरे हुए, निर्मेल, पापकूपी बीचड को 
घो डालने वाले और जद्वाचय तथा दया रूपी पानी से भरे हुए दीर्थ में स्नान करमा 
चाहिए। 

यदी आध्यात्मिक स्‍नान आल-युद्धि का जनक है। यददी सयमी पुरुषों के लिए 


उपादेय है । 


निर्गुन्थ-प्रगचन-चतुर्थ अध्याय 
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निग्नन्थ-प्रवचन 

॥ पांचवाँ अध्याय | 


ज्ञान-प्रकरण 
>०क्डि4 0. 


श्री भगवान्‌ उबाच- 
मूल;-तत्य पंचविहं नाणं, सुअं आभिशिबोहिय॑ । 
ओहिनाणं व तइञअं, मणनांणं च केवल ॥ १ ॥ 


छाया:--तत्र पञ्चविधं ज्ञान, श्रुतमाभिनिवोधिकम्‌ | 
अवधिज्ञानं च तृतीयं, मनोज्ञानं च क्ेवलम्‌ |! १॥ 

दाब्दार्थ:- ज्ञान पांच प्रकार का है--(१) श्रुतज्ञान (२) आभिनिवोधिकज्ञान (३) 
अवधिज्ञान (४) मनःपर्यायज्ञान और (४) केवलज्ञान । 

भाष्प:--चतुर्थे अध्याय में आत्म-शुद्धि के उपायों का निरूपण किया गया है। 
उन निरूपित उपायों की समझ और व्यवद्दार में लाना ज्ञान पर निभर है। सम्यम्जञान 
के विना आत्म-शुद्धि के उपाय यथावत्त्‌ न जाने जा सकते हैं और न उनका अनुष्ठान ही 
किया जा सकता है। अतः ज्ञान का निरूपण करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध से प्राप्त 
ज्ञान का प्ररूपण इस पंचम अध्याय में क्रिया जाता है। 

जिसके द्वारा पदार्थ का स्वरूप जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान आत्मा 
का अनुजीवी गुण है । बह जीव का असाधारण धर्म है और प्रत्येक अवस्था में उसकी 
सत्ता विद्यमान रहती है । ज्ञान मूलतः एक ही गुण है और वह ज्ञानावरण कर्म से 
आच्छादित दह्ो रद्दा है। परन्तु सूर्य बादलों से आच्छादित होने पर भी लोक में थोड़ा- 
बहुत प्रकाश अवश्य करता है, उसी प्रकार ज्ञान, ज्ञानावरण से आच्छादित होने पर भी 
थोड़ा-बहुत प्रकाश अवश्य करता है | हां; ज्ञानावरण कसे फा यदि प्रबल उदय होता है 
तो ज्ञान का प्रकाश कम होता है और यदि सूक्ष्म उदय होता है तो ज्ञान का प्रकाश 
अधिक द्वोता है। जैसे सघनतर मेघपटल का आवरण होने से सूर्य कम प्रकाश करता है 
और बविरल मेघ रूप आवरण होने से अधिक प्रकाश करता है। मेघों का सर्वथा अभाव 
होने से सूर्ये अपने असली स्वरूप में उदित होता है और प्रचुर प्रकाश फैलाता है उसी 


प्रकार ज्ञानावरण कर्म का सर्वेथा अभाव होने पर ज्ञान संपूर्णरूपेण अमिव्यक्त होकर, 
जगत्‌ के समस्त पदार्था' को-अवभासित करने लगता है। 


१८८ .] ज्ञान-प्रक्रण 


इस कथन से यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक आत्मा में घ्ञान समान रूप से अन- 
न्‍त है किन्तु जीवों में लो ज्ञान सवधी तारतम्थ इृष्टियोचर होता है उसका कारण 
ज्ञानावरण कर्म है। ल्वानायरण कर्म के क्षयोपश्म के कारण ही ज्ञान की अतेफ अब 
स्थाएँ होती हैं। यह सर अयस्थाए अनस्तानन्व हैं, फिर भी सुत्रिधा पूर्वक सममने 
के लिए उन अयस्थाओं का वर्गकिरण करने पर मूल पाच वर्ग चनते रू ॥ इन्हां पाच 
वर्गों का यद्दा सूत्रकार ने इल्लेस क्या है । (१) श्रुवज्धान (२) आमिनिवोधिफज्ञान 
(३) अवधिज्ञान (४) मन पर्योयतान और (<) केवल ज्ञान ये ज्ञान के पाच भेद हैं। 

यद्यपि यहा श्रतज्ञान का प्रथम और आभिनिवोधिक अर्थात्‌ मतिज्ञान का 
तंदुनम्तर कथन डिया हैं, ऊिन्तु नन्दी आदि सूत्रों में मतिज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम 
सिने गाणा कै. आना ? पाता तो नह ण गणाण फर आईि में उसका उल्लेस क्या है 
मल्क्ान का आदि में इल्लेस प्राया 
झिया जाके चाहे श्र तक्षान या, रिन्‍्तु 
दोनों का उन्‍्लेप़ एक साथ ही सब स्थानों पर किया गया है। इसका कारण यह है 
कि मतिलान और श्र्‌ तज्ञान के स्वामी एक ही हैं। जि जीय को मतिज्नान द्वोता है. 
उसे श्र तज्ञान अवश्य द्ोता है और जिसे भ्र॒तज्ञान द्तोता है उसे मतिज्ञान अपश्य 
होता है। इसके अतिरिक्त अनेक ज्ञीयों बी अपेज्षा और एक जीय की अपेक्षा पोर्नो 
की स्थिति भी समान है। अनेर जीवों की अपेक्षा मति ज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों 
स्वेकाल रहते हैं और एक ज्ीय की अपेक्ता छयासठ सागरोपम काल पर्यन्त दोनों 
ज्ञान निरन्तर होते हैं । इन दोनों ज्ञानों के इन्द्रिय और मन रूप कारण भी समान हैं- 
अर्थात्‌ दोनों दी ज्ञान इश्द्रिय और मन की सद्दायता से उत्न्न होते हैं। सभी द्रव्यों 
को मतिज्ञान और श्र तज्ञान-दोनों जान सकते दें, अतएय दोनों में त्रिपय पी समानता 
भी है। मतिज्ञान भी परोक्ष है और श्र तज्ञान भी परोक्षा है। इस प्रकार परोक्षता फो 
समानता भी दोनों में पाई जाती दैं। इस कारण सर्यत्र दोनों ज्ञानो का एक साथ 
इल्लेप पाया जाता है । 

दोनों का एक साय उललेस होने पर भी इन्द्र आदि में कद्दने फा क्‍या कारण 
है | इस प्रश्न का समाधान यह है कि मति श्रुत ज्ञान के धोने पर ही अवधि आदि शार्नों 
वी प्राप्ति दे सकी दै। इन दोनों ज्ञानो के अभाव में अबथि ज्ञान आदि वी भ्राप्त 
नहीं हो सरुती | अतण्व दोनों झानों को आदि में कद्दा है। इन दोनों में भी आय' 
मतिक्षान का आादि में और भ्र्‌ नज्ञान का बाद में उल्लेग किया जाता है सो उत्पत्ति की 
अपेक्षा समसना चादिए। अर्थात्‌ पदले मति ज्ञान की उलत्ति द्वोपी है और फिर 
श्रुतज्ञान इलन्न द्वोता हैँ । इसके अतिरिक्त धु तक्लान को एक प्ररार से मतिज्ञान का 
ही भेद स्वीयार डिया गया दै इसलिए भी मतिज्ञान षा पूर्व निर्देश पाया क्षाता दै। 

मतिज्ञान और भ्र तज्ञान के पश्चात्‌ दी अयधिज्ञान का उल्लेरय किया गया है। 
उसवा कारण यद है कि अवधिक्ञान फाल, विपयंय, स्वामिल्र और लाम की दृष्टि 
स इन दोनों क्षानों से मिलता-घुलता है । मतिशान और ब्रुतज्ञान का जो स्वितिश्यल 
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( छुयासठ सागरोपम ) बतलाया है उतना ही स्थितिकाल अत्धिक्षान का होने छे 
कारण काल की समानता है । सम्यक्त्वप्राप्ति से पहले जेसे मनिशज्ञान और 
श्र॒तज्ञान विपरीत ( मिथ्याज्ञान ) होते हैं उसी प्रकार मिथ्यात्त के उदय की अवस्था 
में अवधिज्ञान भी विपरीत होताहै, इस प्रकार तीनों में विपर्यय रूप से 
समानता है ।जो सतिज्ञान और श्रुतज्ञान का स्त्रामी होता है वही अवधिज्ञान 
का स्वामी हो सकता है, अतएव स्वामी संबंधी समानता है । सम्यकत्व की 
उत्पत्ति होने पर तीनों ज्ञान अज्ञान रूप से पलट कर एक ही साथ श्लानरूपता का लाभ 
करते हैं, अतः लाभ की अपेक्षा भी तीचों ज्ञानों से साधम्य है। इन सब सच्दशताओं 
के कारण श्रनज्ञान और सतिज्लान के पत्मात्‌ अवधिक्षान का उल्लेख किया गया है । 
अवधिज्ञान की मनःपर्यायज्ञान के साथ अनेक समानताएं हैं अतएव अव्रधिज्षान के 
पश्चात्‌ सनःपर्यायज्ञान का उल्लेख किया है | जेसे--अवधिज्ञान छद्मस्थों को होता है 
और मनःपर्यायज्ञान सी छक्षस्थों को होता है | अवधिज्ञान पुदूगल फो विपय करता 
है और सनःपर्यायज्ञान भी पुदूगल को विपय करता है अतण्य विपय की अपेक्ता सी 
दोनों में सादश्य है। इसके अतिरिक्त दोनों ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपक्षम से ही 
उत्पन्न होते हैं इसलिए भी अवधिज्ञान के अनन्तर मनःपर्याय ज्ञान फा उल्लेख किया 
गया है । 





केवलज्ञान अन्त में प्राप्त होता है इसलिए अन्त में उसका निर्देश क्रिया गया 
है । इन पांचों ज्ञानों में मतिज्ञान और श्र॒तज्ञान परोक्ष हैं. और शेप तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। 

जीब के द्वारा जो सुना जाता है उसे श्रुत कहते हैं । मतिज्ञान के पश्चात्‌ जो 
विशेष ज्ञान शब्द के वाच्य-वाचक भाव फी अपेक्षा रख कर होता है वह श्र तज्ञान 
कहलाता है। वस्तुतः ज्ञान आत्मा से कथ्थंचित्‌ अभिन्न है अतएब्र आत्मा भावश्रत 
रूप है, क्‍योंकि वह सुनता है । जिसे सुनना जाता है वह शब्द द्वव्य-श्रत है । 
द्रव्य-श्र त रूप शब्द यद्यपि पुदूगल रूप होने के कारण अचेतन है-अक्ञानमय है, 
इसलिए उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता; फिर भी वक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाने 
वाला शब्द श्रोता के श्र्‌ तज्ञान का कारण होता है और वक्‍ता का श्र तोपयोग बोले 
जाने वाले शब्द का कारण होता है। अतएव श्र्‌ तज्ञान के कारणभूत या कार्यभूत शब्द 
में श्रत का उपचार किया जाता है | इससे यह स्पष्ट हो चुका कि शब्द परमार्थ से 
श्रुत नहीं है. किन्तु उपचार से श्रृत कहलाता है । परमार्थ से श्रत वह है जो सुनता 
है--अरथात्‌ आत्मा अथवा आत्मा का शब्द-विपयात्मक उपयोग रूप धर्म । 

पदार्थ के अभिमुख अर्थोत्‌ पदार्थ के होने पर ही होने वाला, निम्चयात्मक, 
इन्द्रिय और मन से उद्भूत ज्ञान अभिनिवोध ज्ञान या मतिकज्ञान कहलाता है । 

मतिज्ञान और श्र तज्ञान दोनों दी ज्ञान इन्द्रियां और मन से उत्तन्न होते हैं फिर 
भी दोनों में काफी अन्तर है । श्रुतज्ञान संकेत-विषयक्र परोपदेश रूप होता है अथीत्‌ 
संकेत कालीन शब्द का अनुसरण करके वाच्य-वाचक भाव संबंध से -युक्‍त होकर 
“घट-घट! इस प्रकार आन्तरिक शब्दोल्लेख सहित, इन्द्रिय और सनोजन्य ज्ञान श्र त- 


की 





(६६ ॥ ज्ञान-प्रकरण 


ज्ञान कहलाता है। यह अर तज्ञान शब्दोल्लेस के साथ उत्पन्न दोता है अतए्व अपने 
विषयभून घठ आदि पदार्थों के प्रतिपादक घह आदि झब्दों का जनक होता है और 
उसी से अर्थ की प्रतीति कराता है। मतिज्ञान में झजोल्लेस भहीं दता है। 

यहाँ यह शका वी जा संक्ती दै स्ि श्र ततान का यहाँ ज्ञो लक्षण कहा गया है 
बह एडेन्द्रिय जोवों में नहों पाया जा सकता है। इसका समाधान यह है झि-एक्ेन्िय 
जीयों कै द्रव्य श्रुत का अभाव होने पर भी सोते हुए साधु के समान भाव श्रृत है। 
पृथ्वीकाय आदि जऔबों को द्रव्य इन्द्रिय का अमाय द्वोने पर भी सूक्ष्म माय “इस्द्रिय 
का ज्ञान द्वोता है इसी प्रकार द्रव्य श्र॒त करा अभाय होने पर भी उनके भार श्रृत्॒ का 
सदूभाव है। "के 

इस प्रकार मतिज्ञान और श्र्‌ वज्ञान का भेद यहाँ बतलाया गया है। उससे यद्द 
नहीं समझना चादिये क्रि दोनों ज्ञान सर्वया मिन्न ही हैं। क्योंकि एक प्रकार का 
विश्विष्द मतित्तान ही श्र ज्ञान है । लेसे सूत और सूत से बनी हुई रस्सी में अत्यन्त 
भेर नहीं है उसी प्रशार मतिजञान से उत्पन्न द्वोने वाला श्र तज्ञान मतिज्ञान से सर्वथा 
मिन्न नहीं है। दोनों में कार्य-कारण भाव सयव है और काये-कारण में स्वका मेह 
नहीं द्ोवा। जैसे सोना और सोने से बना हुआ कुल एकाम्त भिन्न नहीं है, उसी 
प्रकार मविज्ञान भर सतिज्ञान-उन्य श्र्‌ तज्ञान भी एकान्‍्त भिन्न नहीं हैं। 


आत्मा जब किसी बस्तु के जानने के लिए उन्मुस द्ोता है तय सर्ब-प्रथम 
डसे उस वर्तु के सामान्य धर्म अथीत्‌ सत्ता का प्रतिमास द्योता है।संत्तायांमद्रा- 
सामान्य के प्रतिभास को दर्शनोपयोग क्ट्टा गया है। दशनोपय्रीग यथपि प्लान से 
भिन्न माना जाता है क्‍योंकि उसमें पिशेष का प्रतिभास नही द्वोता, तथापि बढ भी 
मान का दी आरभिकर रूप है और शान की सामान्‍य गाता उसमें भी वाई जाती है। 
दर्शन के अनन्तर आत्मा वस्तु के विशेष धर्मा को जानने योग्य बतता है। उस समय 
मतिज्ञान का आरम द्वोदा है। भवित्ञान के विह्ासक्त्म के अनुसार चार सुस्य गेद 
माने गये हैं--५१) अयग्रह (२) ईदा (३) अड्डाय और (४) घारणा | दर्शन के अनन्वर 
अव्यक्त रूप से अर्थात्‌ अयान्तर सामान्य रूप बस्तु को प्रदण करने वाला शान 
अबम्रद कहलाता है।दर्न भी सामात्य को ग्रदण करता है और अयमद शाम भी 
सामान्य को प्रदण करता है, फिर भी दोनों के विषयमूत साम्रास्थ में भेद े।दशेत 
सत्ता सामान्य ( महासामान्य ) फो विषय करता है और अवप्रद्ट मनुप्यल आदि 
अवास्लर सामान्य को जानता है। “हुडड है! ऐसा ज्ञान दशेन के द्वारा द्वोता है। उसके 
अनन्तर जब ज्ञान का किबिचत्‌ विक्रास द्वोता दै नो 'मनुष्य है? ऐसा ज्ञान अवप्रद्द द्वारा 
होता है। अवप्रद ज्ञान के अनन्वर नियम से संशय द्वोता दे। वद प्यद मनुष्य दक्षिणी 
है या पश्चिमी है! इस प्रकार से उत्पन्न द्ोता है। इस सशय का निवारण करते हुए, 
ईंद्ा ज्ञान की उसत्ति द्वोती है! सभ्य में सदुमृत और अमदूभूत-दोनों धर्म तुल्य 
कोटि दे दोते हैं। न तो सदुभूत धर्म का सदुभाव सिद्ध करने थाना पोई प्रमाण 
होता है और न अप्दुमूव धर्म का अमाव सिद्ध करने वाला ही प्रमाण बसे समय 
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मालूम होता है। ईहा ज्ञान सदूभूत धर्म को अहण करने के लिए उन्मुख होता है और 
असदूभूत घर्स को त्याग करने के सन्मुख होता है। 'यह मनुष्य दक्षिणी होना चाहिए! 
इस प्रकार सदुभूत पदार्थ की ओर मुकता हुआ ज्ञान ईहा कहलाता है। ्ड्हा के पश्चात्त 
आत्मा की ग्रदश-शक्तति का पर्याप्त विकास हो जाता है, अतरव यह दक्षिणी ही है? इस 
प्रकार के निश्चयात्मक बोध की उत्पत्ति होती है, इसे अपाय या अवाय कहते हैं । अवाय के 
द्वारा पदार्थ को संस्कार या वासना के रूप में धारण कर लेना जिससे क्रि कॉलास्तर में 
उसकी स्मृति हो सके-घारणा ज्ञान कहलाता है । 


मतिज्ञान के इन भेदों की उत्पत्ति इसी छम से द्ोती है | दर्शन, अबग्रह, संशय, 
ईहा, अवाय और घारणा-न्यही जझ्ञानोतत्ति का क्रम है| बिना दर्शन के अबग्रह नहीं 
हो सकता, विना अवबग्रह के संशय नहीं हो सकता, इसी प्रकार पूर्व -पूर्व के विना 
उत्तरोत्तर ज्ञानों का प्रादुर्भाव होना संभव नहीं है। कभी-कभी हम अत्यन्त परिचित 
बस्तु को देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है, मानों दशंन-अब्ग्रह आदि हुए बिना ही 
सीधा अवाय ज्ञान हो गया हो; क्योंकि देखते ही वस्तु का विशेष व्यवसाय हो जाता 
है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। अतिशय परिचित पदार्थ का निश्चय भी दरश्शेन- 
अवग्रह आदि के क्रम से ही होता दे, पर शीघ्रता के कारण हमें क्रम का ज्ञान नहीं 
हो पाता । कमल के सौ पत्तों को, एक-दूसरे के ऊपर जमाकर कोई उसमें पूरी शक्ति 
के साथ यदि भाज़ा घुसेंड़े तो वह आला इनना जल्दी पर्त्तो में घुस जायगा कि ऐसा 
सालूम होगा, सानों सब पत्ते एक साथ ही छिंद गये हों । पर जरा सावधानी से विचार 
क्रिया जाय तो मालूम होगा कि भाला सर्वप्रथम पहले पत्ते को छुआ, फिर उसमें घुसा 
आर फिर उससे बाहर निकला । इसके बाद फिर इसी क्रमसे दूसरे, तीसरे आदि पत्तों 
को छेंदता है । जब भाले जैसे स्थूल पदार्थ का व्यापार इस तेजी से होता है कि क्रध का 
भान ही नहों हो पाता तो ज्ञान जेंसी सूक्ष्म वस्तु का व्यापार उससे भी अधिक शीज्रता 
से हो; इसमें क्या आश्चर्य है ? अतएवं क्रम चाहे प्रतीत हो चाहे न हो, पर सर्वत्र यही 
क्रम होता है, यह निश्चित है । 
हिल पूर्वोक्त अवप्नह ज्ञान दो प्रकार का है--(१) व्यच्जनावग्रह और (२) अर्थावग्नह। 
जेसे दीपक के द्वारा घट प्रकट किया जाता है उसी प्रकार जिसके द्वारा अर्थ प्रकट 
किया जाय वह व्यचज्ञन कहलाता है। वह उपकरणेन्द्रिथ और शब्द आदि रूप 
परिणत द्र्य का सम्बन्ध रूप है। तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध 
व्यंजन कहलाता है और उसमें ज्ञान की मात्रा अल्प होती है, अतएव वह अव्यक्त 
होता है। जेंसे नवीन सिक्रोरे पर एक-दो पाती के बिन्दु ढालने से बह आहद्द्र नहीं 
होता, उसी प्रकार इन्द्रियों के द्वारा अ्रहण किये जाने बाले पदार्थ एक-दो समय में 
व्यक्त नहीं होते, किन्तु वारम्वार अद्दण करने से व्यक्त होते हैं। यहां व्यक्त अवग्रह 
से पहले जो अदग्रह होता है. वह व्यंजनावग्रह है। व्यंजनावग्रद्द चकछु और मन को 
छोड़कर, शेप चार इन्द्रियों द्वारा दी होता है, क्‍योंकि यही चार इरिद्रियां प्राप्यकारी 
। चक्षु और मन, पदार्थ का स्पशे किये विनाही पदार्थ को जानते हैं, जब कि 
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शान कहलाता है । यह श्रृतज्ञान झादोल्लेख के साथ उत्पन्न द्वोता है अतण्व अपने 
विषयमूत घट आदि पढ़ाया के ब्रतिपाइऱ घट आदि शादों का ज्ञनक द्वोता है और 
उसी से अर्थ की प्रतीति कराता है। मठिज्ान में शम्दोल्लेस् नहीं होता है। 

यहाँ यद धॉका की जा सकती है हि श्र लन्नान का यद्ों जो लघ्ुण कह्दा गया है 
बद्दू एडेश्रिय ज्ञोजों में नहीं पाया जरा सकता है। इसका समाधान यद्द है छि-पकेन्द्रिय 
जीतों के द्रव्य धुत का अमाय द्वोने पर भी सोने हुए साधु फे समान भाव-थ्रुत है। 
पृथ्वीआाय आदि हीबों को द्रत्य इस्दिय का असाय होने पर भी सूक्ष्म भाव-इस्द्रि 
का ज्ञान द्वोना है इसी प्रक्मर द्त्य श्रुत या अमाउ होने पर भी उनके मात्र श्रुत का 
सदुभात ६ । कु 

इस प्र्ार मतिज्ञान और श्र नप्तान का भेद्द यहाँ वतलाया गया है। इससे यह 
नहीं समफ़ता चादिये कि दोनो ज्ञान सर्रेवा मित्र दी हैं। क्योंकि एक प्रकार का 
विश्विप्द मतिश्ान द्वी भ्रुनज्ञान हैं | जते सूत और सूत से बनी हुई रस्सी में अत्यन्त 
भेद नहीं है उसी प्रकार मतिन्नान से उत्नन होने बाला श्र तश्चान मतिचान से सर्वया 
मिन्न नहीं है। दोनों में कार्य-कारण भाव सत्व है और कार्य-कारण में सर्वया भेद 
नहीं होता। जमे सोना और सोने से बना हुआ कु हल एकास्त मित्र नहीं है; उसी 
प्रकार मविज्ञान और सतिक्ञान-उस्य श्रु नशान भी एकास्त भिन्न नहीं हैं। 


आत्मा जब किसी बरतु के जानने के लिए उम्मुस द्वोता दैतव स्बे-प्रथम 
उसे उछ बसु फे सामान्य घम अर्थात्‌ सक्षा वा प्रतिभास द्वोगा है। सत्ता यांमहा- 
सामान्य के प्रतिभास फो दर्शनोपयोग कट्धा गया दे। द्शनोपयोग यद्यपि ज्ञान से 
मिन्न माता जाता है क्‍योंकि उसमें विशेष काग्रतिभाम नहीं द्वोता, तयापि घढ भी 
ज्ञान का ही आरभिक रूप है और ज्ञान वी सामान्य मात्रा उममें भी पाई जाती है। 
दर्शन के अनन्तर आत्मा वस्तु के विशेष धर्मा को आनने योग्य बनता है। उस समय 
मतितान का आरम द्वोठा है। मतिज्ञान के, विश्ासक्रम के अनुसार चार मुख्य भेद 
माने गये हैं-५१) अपप्रद (२) ईदा (३) अबाय और (५) घारणा। दर्शन के अनन्तर 
अव्यक्षत रूप से अर्थात्‌ अतान्तर सामान्य रूप वस्तु को प्रदण करने बाला ज्ञान 
अवग्नद्द कद्दलाता दै।दशन भी सामान्य को प्रदण करता है और अपप्रद ज्ञान भी 
सामान्य वो प्रदण करता दै। क्र भी दोनो के विपयमूत सामात्य में भेद है।दर्शन 
सत्ता सामान्य ( सद्दासामान्य ) को विषय करता है और अदग्रद मनुप्यलल आदि 
अवान्तर सामान्य को ज्ञानता है। हद है! ऐसा ज्ञान दर्शन के द्वारा द्ोता है। उसके 
अनस्तर जब ज्ञान का ड्िब्चित्‌ विक्राम द्वोता है तो पमनुष्य है? ऐसा ज्ञान अवप्रद्द द्वार 
द्वोता है। अवग्रदद ज्ञान के अनस्तर नियम से सदय द्वोता है। वद धयद्द मनुष्य दक्षिणी 
हैया पश्चिमी है! इस प्रकार से उत्पन्न दोता है।इस सशय का नियारण करते हुए, 
ईहा कल की दटाचि होती है सशय में सदूभूव और असदुभूव-दोनों धर्म तुल्य 
कोटि के होते हैं। न तो सदुभूत धर्म का सदूमाव सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण 
द्ोतां है और न अधदूमूत घर्मं का अभाव सिद्ध करने वाला ही प्रमाण उस समय 
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मालूम होता है। ईहा ज्ञान सदूभूत धर्म को ग्रहण करने के लिए उन्मुख होता हैं और 
असदूभूत घम्म को त्याग करने के सम्मुख होता है। यह मनुष्य दक्षिणी होना चाहिए! 
इस प्रकार सदूभूत पदार्थ की ओर झुकता हुआ ज्ञान ईहा कहलाता है। ईद के पत्चात्‌ 
आत्मा की ग्रदण-शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है, अनएवं यह दक्षिणी ही है? इस 
प्रकार के निम्वयात्मक बोध की उत्पत्ति द्वोती है, इसे अपाय या अवाय कहते हैं | अवाय के 
द्वारा पदार्थ को संस्क्रार या बासना के रूप में धारण कर लेना जिससे कि कालान्तर में 
उसकी स्मृति हो सके- धारणा ज्ञान कहलाता है । 


मतिज्ञान के इन भेदों की उत्पत्ति इसी झूम से होती है | दशन, अवगम्नरह, संशय, 
ईहा, अवाय और धारणा-झ-यही ज्ञानोतत्ति का क्रम हैं। विना दर्शन के अबग्रह नहीं 
हो सकता, विना अवग्नह के संशय नहीं हो सकता; इसी श्रकार पूे-पूर्व के बिना 
उत्तरोत्तर ज्ञानों का प्रादुभौव होना संभव नहीं है। कभी-फर्मी हस अत्यन्त परिचित 
वस्तु को देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है, मानों दर्शन-अवग्रह आदि हुए विना ही 
सीधा अवाय क्षान हो गया हो, क्योंकि देखते ही वस्तु का विशेष व्यवसाय दो जाता 
है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। अतिशय परिचित पदार्थ का निश्चय भी द्शन- 
अबग्रह आदि के क्रम से ही होता है, पर शीत्रता के कारण हमें क्रम का ज्ञान नहीं 
हो पाता | कमल के सी पत्तों को, एक-दूसरे के ऊपर जमाकर कोई उसमें पूरी शक्ति 
के साथ यदि भाजत्ना घुसेड़े तो वह आला इतना जल्दी पत्तों में घुस जायगा कि ऐसा 
मालूम होगा, मानों सच पत्ते एक साथ ही छिद गये हों। पर जरा सावधानी से विचार 
क्रिया जाय तो मालूम होगा कि भाला सत्रप्रथम पहले पत्ते को छुआ, फिर उसमें घुसा 
ओर फिर उससे बाहर निकला | इसके बाद फिर इसी क्रमसे दूसरे, तीसरे आदि पत्तों 
को छेदता है । जब भाले जेंसे स्थूल पदार्थ का व्यापार इस तेजी से होता है कि क्रम का 
भान ही नहीं हो पाता तो ज्ञान जेसी सूक्ष्म वस्तु का व्यापार उससे भी अधिक श्ीत्रता 
से हो; इसमें क्या आश्ये है? अतएवं क्रम चाहे प्रतीत हो चाहे न हो, पर सर्चत्र यही 
क्रम होता है, यह निश्चित है । 
न पूर्वोक्त अवग्नह ज्ञान दो प्रकार का है--(१) व्यच्जनावग्रह और (२) अर्थावग्रह। 
जेसे दीपक के द्वारा घट प्रकट किया जाता है उसी प्रकार जिसके द्वारा अर्थ प्रकट 
क्रिया जाय वह व्यच्जन कहलाता है। वह उपकरणेन्द्रिय और शब्द आदि रूप 
परिणत द्रव्य का सम्बन्ध रूप है। तात्पयं यह है कि इन्द्रिय और विपय का सम्बन्ध 
व्यंजन कहलाता है ओर उसमें ज्ञान की मात्रा अल्प होती है, अतएवं वहू अव्यक्त 
होता है। जेंसे नवीन सिक्रोरे पर एक-दो पाती के बिन्दु ढालने से बह आह नहीं 
होता, उसी प्रकार इन्द्रियों के द्वारा शरहण किये जाने बाले पदार्थ एक-दो समय में 
व्यक्त नहीं होते, किन्तु धारम्थार ग्रहण करने से व्यक्त होते हैं। यहां व्यक्त अवग्रह 
से पहले जो अवग्ह होता है वह व्यंजनावग्रह है। व्यंजनावग्रह चन्चु और मन को 
छोड़कर, शेप चार इन्द्रियों द्वारा द्दी होता है, क्‍योंकि यही चार इन्द्रियां प्राप्यकारी 
। चच्ु और मन, पदार्थ का रपशे किये बिना ही पदार्थ को जानते हैं, जब कि 


[६ (९६३ ] ज्ञान-बक्शा 





स्वर्शन, रसना। प्राय और क्रोत्र इच्धियाँ, क्रमश रुम्शे, रस, गंध और शछ को 
स्पर्श करडे ही शानती हैं | अवण्य ब्यवन्ञव-भयप्रढ के चार भेद होने हैं। 

फहोई-कोई रोग सनम आदि की भाति चछु को भी ्रष्यध्री मानते हैं, मो 
उचित नदीं है, चछ्ु-इन्द्रिय यरि पदाय यो र्पझ करके पदाद को जाने तो अप्रि को 
खानवे समय, अप्रि के साथ इउसउा रप्र्श छ्वोना स्व्रीयार करना पढ़ेगा और ऐसी 
हिपति में बद दग्व क्यों न दोगी है इसी प्रसार काच की शीक्षी में स्थित बम्तु के 
साथ चछु का सम्दन्ध न हो सहने के दछारण उसझा ज्ञान न हो सक्ेगा। अतए्व 
चछु को अप्राध्यकारी दो स्वीक्वर करना चादिप्‌॥। विस्तारभय से यहां इस विषय का 
विक्तेप जिचार गद्दी शिया गया है। 

इसी प्रद्ार मन भी अप्राष्यह्ारी है। ज्ञो लोग मन को प्राप्यमारी मानते दे वे 
भाव सन को प्राध्यडारी करेंगे या द्रग्य सन को ६ अर्थात्‌ सावमन पदार्थ के पास छाता 
है या द्रब्यमन | भारमन विन्तन ज्ञान रूप है और पिन्तन घ्वान जीव से अभिन्न 
दोने के कारण जोब रूप ही है। जीब रूर सायमन झरीर में व्याप्त है। बद द्वारीर से 
यादर नहीं निकल सम्रता, जेस डि झरीर छा रूप शरीर स बाइर नहों निकल 
सच्ता। यदि ग्रह कहा ज्ञाय हि द्रब्यमन व्रिपय देश में जाता हैं और गिप्य को 
सर्श करके उस जानना है, सो यद्ध क्यन भी युक्तिसगत ऋढ्दीं है। काययेधा के अब 
लम्बन से, जीत द्वाग प्रद किये हुए, चिन्तन को प्रदत्त कराने बाने मनोवर्गणा के 
अन्तर्गत द्रव्य का समूह द्रब्यमत कदलाता है। द्रव्यमन पुदूगत रूप द्वोने के कारण 
अड ई--सज्ञान रूप दे । बइ सिपय-देश में जा करके भी विषय को ग्रहण नहीं फर 
सकता। अनपव उसे प्राध्यकारी मानना निरर्थ है। इस प्रदार मन भी अप्राप्यकारी 
सिद्ध द्ोता दै। 

अन्यक्त शन्द आदि विषय को अद्ृण करने बाला अर्थात्रप्नद्द क्इलाता है। 
यद्द अर्थौव्रप्रद सिर्फ एक समय मात्र गहता ह और अपेक्ता भेद से असख्यात समय 
का भी द्वोता हैं। अयोदप्रद्द पाचो इन्द्रियों से तथा सन से होता है. अनएवं इसके 
चद्द भेद द्वोते दे। 

अपप्रह, ईहा, अयाय और घारणा, बारद अरकार के पदायों को प्रदण ऋरते 
हैं। वे इस प्रकार हैं -(१) वहु-बदुत को (२) एक को (३) बहुत भ्रक्तार के पदार्थ को 
(४) एक प्रकार के पदारय को (५) ज्षिप्र जिसझा ज्ञान झीन हो जाय $) अक्िप्रन्‍ 
जिसका ज्ञान देर से द्ो (७) अनिस्तत जो पदार्य पूय बाहर न निऊला दो (रू) नि- 
सूतन्चो पूगा निइला हो (६) उत्तकथित (१०) अनुक्तजिसका श्वान बिना कहे अभि- 
प्राय से हो (११) ध्र॒व निश्चच (१२) अभ व अनिश्वल । इन दारद प्रकार के पदार्थों 
को विषय करने के कारण अवग्द आदि चारों के वारदवारद भेद द्वोकर अइठाचीस 
भेद मतिज्ञान के दोते हैं। अडताच्ीस प्रकार का यद मतिज्ञान पायों इन्द्रियों और 
मन से होता है अतएवं छुद्द से गुणा करने पर दो सी अद्धासी (सूप) भेद हो 
लाते हैं 








पाँचवां अध्याय॑ [ & ] 
व्यब्जनावग्रह, बारह प्रकार के पदार्थों का चार इन्द्रियों द्वारा होता है अनप्ड 
उसके अड़तालीस भेद होते हैं। इन अड़तालीस भेदों को पूर्वोक्त दो सौ अद्दारी मेरे २ 
सम्मिलित कर देने से कुल तीच सो छत्तीस (३३६ ) भेद मतिज्ञान के विन 
होते हैं । 
औछत्पत्तिकी बुद्धि, वेनयिकी बुद्धि; कर्मजा चुद्धि 
भत्तिज्ञान रूप ही हैं। इन्हें उक्त सेदों में शामिल करने 
हैं। इन चारों बुद्धियों का स्वरूप और उनके उदाहरण 
के भय से उनका यहां विवेचन नहीं किया जाता | 


यहां यह बता देना आवश्यक है कि श्रोत्रेन्द्रिय चारह योज्न दर से आये 
शब्द को और स्पशेन, रसना तथा धाण इन्द्रियां नव योजन दूर से आये हए डे 
अर्थ फो अहण कर सकती दैं। इससे अधिक दूरी से आये हुए विपय को गा 
ग्रहण नहीं कर सकती , क्योंकि अधिक दूरी के कारण द्रव्यों का परिणमन सा 
जाता है और इन्द्रियों में उन्हें अहण करने की शक्तित नहीं होती। चच्त-इन्िय ए५ 
लाख योजन दूर तक के रूप को देख सकती है। आधुनिक वैज्ञानिकों दारा आविणृद 
दूरबीक्षण यन्त्र ( दुर्बीन ) की सहायता से जिननी दूर के पदार्थ नेत्र द्वारा देखे हे 
हैं, उनले भी अधिक दूरबरत्ती पदार्थों को देखने का सामथ्ये नेत्रों में है, यह वात्त ३ 
से स्पष्ट हो जाती है । श्स 

श्रुतज्ञान के विस्तार की अपेक्षा अनन्त भेद हैं। उन सच का कथन कक 
सम्भव नहीं है। अतएव संक्षेप की अपेक्षा उसके अंगग्रविष्ठ और अंगवाह्य--दो भेद 
बतलाये गये हैं और मध्यम वित्रज्ञा से चौदह भेद कहे गये हैं । 3005 

तीर्थेकर भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ठ द्वादश अंग रूप श्र्‌ त को अंग प्रविष्ट श्रत कह 
हैं। उसके बारह भेद इस प्रकार हैं:--(१) आचारांग (२) सून्नक्ृतांग (शुु कप 
(४) समवायांग (४) व्याख्याप्रज्नप्ति (६) ज्ञातधमेकथांग (७) उपासकद्शांग (८) अम्त- 
कृनूदशांग (६) अनुत्तरीपपातिकदशांग (१०) प्रश्नव्याकरण (११) विपाक (१२) इृष्ति_- 
वाद | श्रसण भगवान्‌ महावीर के पवित्र उपदेश इस द्वादशाज्ली में संकछन किये गये 
थे। इन अंगों का अधिकांश भाग विच्छिन्न हो गया है और चारहवां इृष्टियाद पूरा का 
पूरा विस्दृति के उदर से समा गया। इसी पवित्र श्र्त को अंगप्रविष्ट श्रत कहते है। 
शब्दात्मक श्रत पीद्गलिक होने से ज्ञान रूप नहीं है किन्तु न्ञान का कारण होने से बह 
श्रुत कहलाता है। इसी प्रकार द्वादशाद्री के आधार से निर्मित्त, आचार्य-विरचित 
द्शवेकालिक, उत्तराध्ययन्न आदि श्रत अंगबाह्य श्रत कहलाता है। जो अंगबाह्म 


हे च्ि 4५ ०७ ्छ हि पर 
श्र्‌त, अंगप्रविष्ट से विरुद्ध नहीं होता चही प्रमाण होता है। अंगवाह्म श्रत अमेक 
प्रकार है । ७ 


ओर पारिणामिकी बुद्धि भो 
से _पीन सी चालीस भेद होने 
अन्यत्र देखने चाहिए । प्रन्थ-बिस्तार 


श्र्‌ तज्ञान के चौदद भेद इस प्रकार हैं-(१) अक्षरश्रुत (२) अनक्षरश्र त (३) 
संज्षिश्न्‌ त (४) असंक्षिश्र्‌ त (४) सम्यकृश्न त (६) मिथ्याश्रुत (७) सादिश्रुत ८) अनादि 
श्रत (६) सपयव्रसितश्र त (१०) अपयेबसितश्र त (११) गमिकश्न त (१२) अगमिकश्र त 


श६४ *] झान-प्रक्श्ण 
(१३) अगष्रविष्टश्न त (१४) अगधाह्मश्रुत] 

(१) अक्षरभु त--अतुपयोग अवस्था में मी जो चलित नहीं होता वह अक्षर 
कट्टलाता है। अक्षर दीन प्रमार के हैं--(१) सज्ञात्तर (२) व्यज्ञनात्र और (३) 
लब्धि-अज्तर। 

रे हसलिपि, भूतलिपि; उड्डी लिपि, पवनीलिपि, तुरकीलिपि, कीरीजिपि द्वाजिड्ी 
लिपि, मालपीलिपि नटीलिपि, नागरीचिवि, लाटलिपि, पारसीलिपि, अनिमित्तलिपि, 
चाणक्ष्यलिपि, मूलरेचीलिपि, आदि-आदि लिपियों में जिसे जाने वाले अक्र सज्ञाक्षर 
कदलाते हैं।मुस सेवोले ज्ञने बाने अ आ, फ या, आदि अक्षर व्यज्ञन-अक्षर 
कहलाते हैं | इन्द्रिय या मन फे द्वारा उपलब्ध द्वोने बाले अक्षर लब्धि-भज्षर बदलाते हैं। 
यह अक्षर अथवा इनसे दोने वाना भर तज्ञान अज्षर-भुत फद्चलाता 

(२) अनक्षरश्षुत-इच्टवास निश्वास, थूकना, खामगा, छींकना, सू घना, 
चुदकी यजाना, इत्यादि अनक्षस्भूत कइलाता दै। क्योंकि प्रिशिष्ट सक्ेत पूर्वक जब 
यह चेष्टाए की जाती हैँ तो दूसरे को इन चेष्ाआ से चेष्टा करने वाले का अभिप्राय विदित 
दो ज्ञाता है। यदद सप पूर्व क्थनानुसार उपचार से ही भुवज्ञान १इलाता है। 

(३) सत्ति-श्रु त-विशिष्द सज्ञा बाला जीव सज्ञी कहलाता दै।सज्ञी जीव के 
श्रुत को सज्ञीभु त कद्दते हैं। 

(४) असश्चिश्रु त--असन्ली अर्योव्‌ अत्यल्प सज्ञा वाले जीव असज्ञी कहलाते हैं 
उनका श्रुत असश्ञीभ्रु त कहलाता है। 

(५) सम्यरूश् त--सम्यक्लपूर्वक छो थरुत द्वोता है अत सम्बन्दष्टि जीव को 
जो भ्र्‌ तज्ञान दवोता दै बह सम्यकुश्‌ त कददलाता दै। 

(६) मिध्याश्रु त--मिध्याइष्टि जीवों फा भुत मिथ्याभरु त है। 

(७) सादिश्रुत- जिस भ्रुत्त की आदि होती है थद सादिश्रुत्त है। 

(८) अनादिश्ुत--ज्िंस श्रुत वी आदि नहीं होनी वह अनादिश्‌ त है। 

दब्याधिकनय की अपेक्षा द्वादश्ागी रुप शरुत नित्य होने के कारण अनादि और 
साथ ही अनन्त दै। क्योकि जिन जोवा ने यद श्रूत पडा दै या जो पढते ई अथवा पढ़ेंगे। 
वे अनादि अनन्त हैं और उनसे अभित-पवौयरूप दोने के कारण भरत भी अनादि-अनन्त 
है। पर्यायार्थिकनय की दृष्टि से यद्‌ श्र्‌त सादि और सान्‍्व है। वर्योकि वह पर्याय रूप 
है और पर्याय सादि द्ोती दै और सान्‍्त होती है। 

(६-१०) सपर्यव्ेसित-अपयेबसित श्रृत- जिसका अन्त दो वद सपयेवसित श्रुतत 
और जिसका अस्त न हो वह अपयंव्सित श्रुत क्दलाता है। इनऊा स्पष्टीकरण ऊपर 
किया जा चुका है। 

(११) समिक श्रुत-जिसमें भयों की लथा गणित आदि की बहुल्षता होती है 
अथवा जिसमें ग्रयोजनवश समान पाठ होते हैं चद पमिक भत फइलाता है। 





पांचवां अध्याय [ १६४ ] 


(१२) अगमिकश्न्‌ त-गाथा,; श्लोक आदि रूप विसद्दश पाठ वाला श्रुत अग- 
मिक श्र्‌ठ कहलाता है । 


(१३-१४) अंगप्रविष्ट-अंगबाह्यश्रुत-दोनों का कथन पहले किया जा चुका है। 


बिना इन्द्रिय और मन की सहायता से, मर्यादापूर्वेक, रूपी पदार्थों को स्पष्ट 
जानने वाला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है। अवधिज्ञान के विभिन्न अपेक्षाओं से कई 
प्रकार से भेद होते हैं । संच्षेप से निमित्त की अपेक्षा उसके दो भेद हैं--(१) भव- 
प्रय्य अवधि और (२) क्षयोपशम प्रत्यय अवधि । जेसे पक्षियों का आकाशगमन 
भव-हेतुक है. उसी प्रकार देव और नारकी जीवों को, भवके निमित्त से होने वाला 
अवधिज्षान भवप्रत्यय अवधि कहलाता है। देव-नारकी के अतिरिक्त अन्य जीवों को 
क्षयोपशम निमित्तक होता है । 


यद्यपि अवधिज्ञान क्षायोपशमिक भाव है अतएव देवों और नारकियों को 
भी बिना क्षुयोपशम के अवधिज्नान होना रंभव नहीं है, फिर भी उनके अवधि को 
भवहेतुक कहने का आशय यह ह कि देव भव और नारकी भव का निमित्त पाकर 
अवधिक्षान का क्षयोपशम अवश्यमेव हो जाता है, इसी कारण उनका ज्ञान भवशप्रत्यय 
कहलाता है। मनुष्य भव और तियेब्च भव में जो अवधिज्ञान होता है वह भव 
का निमित्त पाकर नहीं होता है। यही कारण है कि सब देवों और नारकियों को 
तो अवधिज्ञान होता है पर सब मनुष्यों और तियंज्चों को नहीं होता। 


अवधिज्ञान के छह भेद्‌ उसके स्वरूप की अपेक्षा होते हैं।चे इस प्रकार हैं-- 
(१) अनुगामी (२) अननुगामी (३) वद्धंसान (४७) हीयमान (४५) अवस्थित 
(६) अनवस्थित । 

(१) अनुगामी --जो अवधिज्ञान, अवधिज्ञानी के साथ एक स्थल से दूसरे 
स्थल पर जाने पर साथ जाता है, जैसे सू्े का प्रकाश सूर्य के साथ जाता है । 

(२) अननुगामी--जो अवधिज्ञान, एक स्थल पर उत्पन्न होकर अवधिज्ञानी के 
साथ अन्यत्र नहीं जाता, जेसे वचन । 

(३) वद्धंमान-चांसों की रगड़ से उत्पन्न होने वाली अप्नि सूखा ई'घन अधिक- 
अधिक मिलने से जेसे क्रमशः बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जो अवधिज्ञान जितने 
परिमाण में उत्पन्न हुआ था। वह परिमाण सम्यरइशेन आदि गुणों की विश्वुद्धि की 
वृद्धि का निमित्त पाकर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। द 

(४) हीयमान--ईै'धन की कमी से जैसे अप्नि उत्तरोत्तर कम होती जाती है 
उसी प्रकार जो अवधिज्ञान सम्यग्दशेन आदि गुणों की हानि के कारण उरगचिर 
कम होता जाता है। 

(४) अवस्थित--जो अवधिज्ञान जितने परिमाण सें उत्पन्न होता है उतने ही 
परिमाण में आजीवन या केबलज्ञान की उत्पत्ति होने तक वना रहता है अर्थात्‌ 
बढ़ता है न घटता है, वह अवस्थित कहलाता है । हे 
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; (६) अनवस्थित-जो अयधिज्ञान कभी बढ जाता है, कभी घट जाता है; 
सेयर एक ही परिमाण वाला नहीं रहता वद्द अनवस्यित कहलाता है। जैते-तल 
की लहरें दीत्र वायु के निमित्त से वृद्धि को श्राप्त द्ोती हैँ और मन्द वायु के सयोग 
से हानि को प्राप्त होती हैं। 

उत्कृष्ट अवधिज्नान (परमायवि) च्षेत्र की अपेज्ञा लोक के बराबर अलोक के 
अस्तरयात सढ, काल की अपेक्षा असख्यात उत्सपिंशी अवमर्पिणी, द्रव्य से समस्त 
रूपी द्रव्य और भांव से असख्यात प्योय, जानता है। ज़धन्य अयविज्ञान, तीन समय 
पर्यन्त आद्वार करने वाले सूक्ष्म पनक (वनस्पति-विशेष) ज्ञीय के जघन्य द्वारीर का 
जितना परिमाण होता है; उतने ही क्षेत्र को जानता है। इस ज्ञान के मध्यम भेद 
असख्यात हैं, और उन सत्र का वर्णन करना शक्य नहीं है। 

सन्नी जीवों द्वारा भन में सोचे हुए अथे को जानने वाला ज्ञान मन पर्याय ज्ञान 
कहलाता है। यह ज्ञान मनुप्यक्षेत्र श्रमाण व्रिषय बाजा दै। गुणप्रत्यय है | विरिध 
ऋद्धियों के घारक, वर्धभान चारित वाले, अप्रमच सयमी मुनिराजों को ही इसकी 
प्राप्ति होती है। 

मनुष्य क्षेत्र में सज्ञी जीवों द्वारा बाय योग से प्रदरश करके मनोयोय रूप परि- 
ण॒त किये हुए सनोद्रब्यों को मन पर्याय ज्ञानी जानता है। भाव से द्रव्य मन की 
समस्त पयौय राशि के अनन्तवें भाग रूपादि अनन्त पर्यायें ज्ञो चिन्वनातुगत हैं, 
उन्हें जानता है। काल से प्रल्योपम के असण्यातवेँ भाग प्रमाण अतीत अनागत काल 
तक जानता है। भानसन की पर्यायों को मन-पर्याय ज्ञान नहीं जानना, क्योंकि 
भाव मन आरूुपी दै-अः पृ है और अमूचे पदार्थ को छद्वास्थ नहीं जान सक्ता। 
साथ ही चिम्तनीय घट आदि पदार्थों को भी साक्षात्‌ नहीं जानता दै किन्तु अनुमान 
से चानता है । मन की पयौय अथया आहतियो से बाह्य पदार्थ का अनुमान द्वोता है | 

सनपर्याय ज्ञान दो प्रझ्नर का होता हैं--ऋछज़ुमति और विपुलमति मन- 
पर्याय । आजुमति केवलज्ञान की उत्पचि से पहले भी नष्ट हो जाता है और कम 
बिशुद्धि वाला द्वोता है। त्रिपुलमति अग्रतिपाती द्वोता है-क्वलश्ञान वी उत्पत्ति 
पर्यन्त स्थिर रददवा है और अधिक विश्युद्ध भी द्वोता है । 

जैसे अन्य घानों से पदले सामान्य को विषय करने वाला दर्शन होता है; वैसे 
सन पर्याय से पूर्व दर्शन नहीं होता । 

ब्रिलोक और त्रिकालवर्ची समस्त द्रब्यों और पर्यायों को, युगपत्‌ प्रत्यक्ष जानने 
वाला ज्ञान केवलज्ञान फदलाता है। केवत्ज्ञान की प्राप्ति द्वोने पर आत्मा सर्वृत्ष दो 
जाता है। घगत का सूक्ष्म या स्थूल कोई भी भाव केयलझानी से अद्यत नद्दीं रद्ता। 
जैसे क्षायोपशमिक मति+ श्रुत आदि द्ानों के अनेझ विकल्प, क्षयोपश्यम के त्तारतम्य 
के अमुसाए द्वोते हैं; बसे कोई भी भेद केवनयञान में समव नहीं हैं। क्‍योंकि यद् प्ञान 
दयिर है और छू मेँ तरतमना नद( दा सकती। यथवि नदी आएि सूत्रा में फेवल 
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ज्ञान के भेद बताये हैं, पर ये भेद विपय की अपेक्षा नहीं किन्तु स्वामी के अपेक्षा से 
कहे गये हैं। कोई-कोई आधुनिक परिहतमन्य लोग इन भेदों के आधार पर केवल 
ज्ञान के विषय भें न्‍्यूनाधिकता फी कल्पना करके सर्वेत्ष फो असववज्ष सिद्ध करने का 
प्रयास करते हैं. किन्तु वह निराधार भर युक्ति से विरुद्ध है। वास्तव में शान जात्मा 
का स्वभाष है। वह स्वभाव, ज्ञान को आच्छादित करने पाले ज्ञानावरण कर्म के द्वारा 
आच्छिन्न हो रहा है, फिर भी बढ समूल नष्ट नहीं होता। एकेन्द्रिय जीचों में सी उस 
फी कुछ न कुछ सप्ता बसी ही रहती है। जब आत्मा विकास की ओर अग्रसर होता 
है तब झानावरण कर्म शिथिल होता जाता है और जितमे अंशों में ज्ञानावरण शिविर 
होता है उतने अंझों में ज्ञान प्रकट होता चलता है। इस प्रकार जब जात्मा पूरं 
घिकास की सीमा पर जा पहुंचता है तब ज्ञान भी परिपृ्ण रूप में प्रकाशमान हो जाता 
है। उस समय अज्ञान का अंश नहीं रह सकता । 


अज्ञान, विकारमूलक अतएवं भीपाधिक है। विकारों का विनाश हो जाने पर 
भी यदि अज्ञान का सर्वेथा विनाश न हो तो अज्ञान विकारमूलक न होकर आत्मा का 
स्वभाव ही सिद्ध होगा | अत्एव जो लोग आत्मा फा स्वभाव भज्ञान नहीं सामते उन्हें 
उसका अत्यन्त विनाश स्वीकार करना पड़ेगा और अज्ञान का पूणे विनाश हो जाना 
दी सर्वेज्-अपस्था है । इस प्रकार युक्ति से सर्वज्ञता सिद्ध होती है। सर्वश-सिद्धि के 
लिए विशेष जिशासुओं फो न्याय-शास्त्र का अवलोकन करना चाहिये । 


उलिखित पांच ज्ञानों में से, एक आत्मा फो, एक ही साथ अधिक से अधिक 
चार ज्ञान होते है हैँ। केवलक्षान अकेला होता हैं। जब केयलक्षान की उत्पत्ति होती है 
तो शेष चार ज्ञायोपशमिक ज्ञानों का सदूभाव नहीं रहता, क्योंकि थे क्षयोपशम- 
जन्य हैं और अपूर्व हैं । 


ज्ञान की उत्पत्ति यद्यपि ज्ञानावरण कर्म के ज्षयोपशम से या क्षय से होती है 
किन्तु उसमें सम्यकूपन या मिथ्यापन मोहनीय कर्म के निमित्त से आता है. तात्पर्य 
यह है फि मिथ्यात्व मोहनीय के संसर्ग से ज्ञान-कुज्ञान-मिथ्याज्ञान या अज्ञान बन 
जाता है । जैसे दूध स्व्रभावतः मधुर होने पर भी फटुक तूचे के संसगे से कटुक हो 
जाता है उसी प्रकार सिथ्यात्व की संगतति से ज्ञान सिथ्याज्ञान चन जाता है | पांच 
ज्ञानों में से सिर्फ मतिश्ञान श्रुवज्ञान और अवधिक्षान ही भिध्यारष्ट जीचों को होते 
हैं । अतण्व इन्हीं तीन ज्ञानों के कुमतिज्ञान) कुश्नुतज्ञान और कुअवधि या विभंगज्नान 
रूप होते हा सनःपर्योयज्ञान और केवलज्ञान सम्यस्देष्टियों को ही होते हैं इनके मिथ्या 
रूप नहीं होते। 


उपयु क्त तीन सिध्याज्ञानों को अज्ञान कहते हैं। अ 
अभाव' नहीं है किन्तु कुत्सित अर्थ में नण समा 
ऐसा अर्थ होता है । 


ज्ञान का अथे वहां प्लान का 
स होने के कारण 'कुत्सित लान! 
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(६) अनवस्यित--ज़ों जरधिज्ञान कभी बढ ज्ञाता है; कभी घट ज्ञाता है। 
स्थिर एक ही परिमाण वाला नहीं रहता वह अनउस्वित कहलाता है। जैसे--कल 
की लहरें तीज वायु के निमित्त से वृद्धि को प्राप्त होती हैं और मनन्‍्द वायु के सयोग 
से द्वानि को प्राप्त होती हैं । 

उत्कृष्ट अवधितान (परमायवि) क्षेत्र वी अपेक्षा लोक के वराबर अलोक के 
असम्यात्त सड, काल की अपेक्षा असख्यात उत्म्रिणी-अवसर्पिणी, द्रव्य से समध्त 
रूपी द्रव्य और भाव से असरयात पर्याय, जानता है। जघन्य अयधिज्ञान, तीन समय 
पर्यन्त आहार करने वाले सूक्ष्म पनक (वनस्पति विशेष) जीय के जघन्य शरीर का 
जितना परिमाण द्वीता है, उतने ही क्षेत्र को जानता है। इस ज्ञान के मध्यम भेद 
अमरयात हैं, और उन सत्र का वर्णन करना दाक्य नहीं है। 

सनी जीयों द्वारा मन में सोचे हुए अथे को जानने वाला ज्ञान सन पर्याय ह्वान 
कहलाता है। यद्द ज्ञान मनुष्यक्षेत्र प्रमाए विषय पाला है। गुणप्रत्यय है । विविध 
ऋद्धियों के घारक, वर्धभान चारित्र वाले, अप्रमत्त सयमी मुनिराज्ों को द्वी इसकी 
श्राप्ति द्वोती है। 

मनुध्य क्षेत्र में सक्षी जीयो द्वारा काय योग से प्रदण करके मनोयोग रूप परि- 
खत किये हुए मनोद्रब्यों को मन पर्याय वानी जानता है। भाव से द्रव्य सन पी 
समस्त पर्याय-राज्ति के अनन्ववें भाग रूपादि अमन्त पर्यायें जो विन्तनावुगव हैं 
उन्दें जानता है। काल से प्रल्योपम के असछ्यात्वें भाग प्रमाण अतीत अनागत काल 
तक ज्ञानता दै। भायमन की पर्योयों को सन पर्याय ज्ञान सद्दों जानता, क्योंकि 
भाव मन आखझूपी दै-अमूत्ते है और अमूत्ते पदार्थ को छु्मस्ण नहीं जान सकता। 
साथ ही विन्तनीय घट आदि पदार्थों को मी साक्षाव्‌ नहीं जानता है. किखु असुसान 
से ज्ञानता है। मन की पर्याय अथवा आश्तियों से बाद्य पदार्य का अनुमान होता है । 

मन पर्याय ज्ञान दो प्रकार का होता दै--ऋज्मति और विपुलमति मन- 
पर्याय । ऋजुमति केवलज्ञान की उत्पत्ति से पहले भी नष्ट हो जाता है और कम 
विशुद्धि वाला द्वोता है। विपुलमति अप्रतिपाती द्वोता हैं-कवलज्ञान की उत्पत्ति 
पर्यन्त रिथिर रद्दता है और अधिक विश्युद्ध भी होता है । 

जैसे अन्य ज्ञानों से पहले सामान्य को विपय करने वाला दशन होता है, वैसे 
सन पर्याय से पूर्व दु्शन नहीं होता । 

त्रिलोर और प्रिकालवर्त्ती समरत द्वव्यों और प्योयों को, युगपत्‌ प्रत्यक्ष जानने 
बाला ज्ञान केवलन्नान कहलाता है। केवलवथान की प्राप्ति होने पर आत्मा सर्वज्ञ हो 

रा «» एप ह -7 केवलदानी से अदत नहीं रहता। 
हे नक विकल्प) च्ायोपशम के तारतम्य 

न समव नहीं हैं। क्योंकि यद् ज्ञान 
ज्ञायिक दै और कृत में दरतमता नदा दो सकती। यद्यपि नद्ठी आदि सूत्रों में केवल 


पाँचवां अध्याय [ १६६ | 


भाष्य:-पांच ज्ञानों का निरूपण करने के पश्चात्‌ सूत्रकार ने ज्ञानों के विपय 
का निरूपण किया है। ज्ञानों का विवय जगत्‌-बर्ती द्रव्य, पर्याय और गुण हैं। जगत 
में जितने भी द्रव्य और उनके गुण-पर्याय हैं. वे सव इन पांचों ज्ञानों के द्वार ग्ृहीत 
हो जाते हैं । किसी भी द्रव्य या गुण आदि को जानने के लिए इन पांच के अतिरिक्त 
छुठे ज्ञान की कल्पना करने की आवश्यक्रता नहीं है। इस कथन से यह भी नियमित 
हो जाता है कि ज्ञान के द्वारा द्रव्य आदि सभी का अहण अवश्य हो जाता हैँ। ऐसा 
कोई पदार्थ नहीं है जो इन ज्ञानों से अज्ञात रह जाय अथवा जिसे यह ज्ञान ज्ञानने से 
समर्थ न हों। इस कथन से यह भी निश्चित हो जाता है कि ज्ञान, द्रव्य आदि बाह्य 
पदार्थो' को अवश्य जानता है । 


प्रथम सुचन से उन लोगों के मत का निरास किया गया है जो कि प्रत््यज्ञ और 
पर्ेक्ष प्रमाण रूप इन पांच ज्ञानों से भिन्न और भी ज्ञानों की कल्पना करते हैं । 

द्वितीय सूचन से यह सूचित किया गया हैँ कि पदार्थ में प्रमेयत्व धर्म है 
अथीत्‌ प्रत्येक पदाथे में ज्ञान का विषय बनने की योग्यता है और ज्ञान में पदार्थों को 
विपय करने की योग्यता है । 


ठुतीय सूचन से उन लोगों का श्रम निवारण किया गया है जो ज्ञान को वाह्म 
पदार्थों का ज्ञाता नहीं सानते | इस श्रम में श्रस्त छुछ लोग कहते हैं कि वाह्य पदार्थ-- 
ज्ञान से भिन्न दूसरा कोई भी पदार्थ -है ही नहीं, और कोई कहते हैं कि यह जगत्‌ 
शून्य रूप है। न तो ज्ञान ही सत्‌ है,न ज्ञान से मालूम होने वाले घट पट आदि 
पदार्थ ही सत्त्‌ हैं । हमें घट आदि काज़ो ज्ञान होता है बह अम सात्र है और अनादि- 
कालीन कुसंस्कारों के कारण ऐसा प्रतिभास होता है। संक्षेप से इन मतों पर विचार 
किया जाता है । 

शून्यवादी लोग कहते हैं--अगर दाह्म पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार किया जाय 
तो उसे परमाणु रूप सानना चाहिए या स्थूल रूप मानना चाद्विए ? भग़र यह कहा 
जाय कि वाह्य पदार्थ वस्तुतः परमारु रूप है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पर- 
माणुओं का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से होता हैया अनुमान से होता है १ प्रत्यक्ष से परमा- 
ख़ुओं का ज्ञान होना तो अनुभव से विरुद्ध है, क्योंकि हमें परमाणु का ज्ञान स्वप्स में 
भी कभी नहीं होता। “यह घट है प्यह पट हैं? ऐसा ज्ञान हमें होता है पर प्यह पर- 
मारु है? 'मैं इस परमार को देखता-जानता हूँ” ऐसा प्रतिभास कभी किसी को नहीं 
होता है। इसलिए परमार रूप पदाथे का प्रत्यक्ष ज्ञान सानना ठीक नहीं है। अगर 
अनुमान प्रमाण से परसारु का ज्ञान होना माना जाय तब भी बाधा आदी है। 
अजुमान प्रमाण तभी होता है जब व्याप्ति या अविनाभाव का निमश्वय हो चुका हो । 
एक अबोध बालक घधुआ देख कर अम्नि का अनुमान नहीं कर सकता। किन्तु जो 
मनुष्य उनके अविनासाव का ज्ञाता है अर्थात्‌ जिसे यह पता हैकि भ्वुआ अम्रिक्के 
होने पर ही हो सकता है, अप्रि के अभाव में घुआ नहीं हो सकता? वही सलुष्य धूम्र 
को देख कर अप्नि का अनुमान कर सकता है। अत्तएव अनुमान करने के लिए 


का  अऋऋ> 


। (ध्ए ) ज्ञान-प्रकरण 


मूल:--अह सब्वदृव्यपरिणामभावविगणत्तिकारणमणतत | 
सासयमप्पढिवाई एगविहं केवल नाणं ॥ २॥ 


छाटा “-बघ सर्वेन्यपरिषण्यममावविज्तप्ठिद्ारणमनन्दम्‌ + 
शासवतमप्रतिपाति व एकविध केवल ब्लानम्‌ ॥ रत 

दब्दाये - केवलज्ञान समस्त द्व्यो को, पर्यायों को और गुणों को जानने का 
कारण है अनन्त है, शाश्वत है, अपनिपानी है और एक दी प्रद्ार का हैं। 

भाष्य --पांचों ज्ञानों में केगलमान सर्त श्रेष्ठ है । मुक्ति में वद्दी विद्यमान रदता 
है और जीवन्सुक्त अरया में उसी से प्रमेय पदार्थों को जाम कर सर्पत्त भगशान्‌ बसु 
स्वरूप का प्रठिपादन करते हैं। वद्दी आगम का मूल है। अतएव सूउकार ने उसका 
पृथझ खरूप निम्पण किया है। 

केवलज्नात अफला दी रददता है; अन्य किसी ज्ञान के साथ उसका सदुभाव 
नदी पाया जावा, अतएब उसे “केबल! (अकेला) श्वान कट्दा गया है। अयरा केवल 
का अये असद्वाय! अर्यात्‌ बिना छिसी की सदायता से डलन्न होने बाला! ऐसा 
मी द्वोता है। यद ज्ञान अन्य-निरपेत्ष द्वोठा है अत इसे 'केवल! कहते हैं। सलत 
आया के अनुसार केवल घस्द की व्युत्पत्ति इस प्रझ्मार है--यदथमर्थिनों सागे' फेयवे- 
सेबन्ते हत्‌ केयलम! अयात्‌ अर्थान्िन जिसे भ्राप्त करने छे लिए संयम-मार्म का सेरम 
करते हैं यद केवनज्ञान क्ददलाता है ! 

केयवज्ञान समस्त द्रब्यों को, समस्त पय्यों को और समस्त भागों अर्थात्‌ 
गुणों को बानने में कारण है | अनन्त शेय इसके विपय हैं. अत' यह ज्ञान भी अनस्त 
है। काच की अपेक्षा शाश्वत है और एम बार टत्पन्न धोने पर क्रि कमी उसहझा 
बिनाश नहीं होठा अतएब बद अग्रतिपाती भी है। केबजचान गिपय को अपेक्षा से 
एक प्रकार का द्वी है, क्योंकि उसमें स्यूनाथिकता नहीं होती। आवरण के क्योपशम 
की स्यूनायिकता से ज्ञान में न्‍्यूनाविकता होती है | केवलज्ञान आवरग फे सर्वया क्षय 
दोोने पर आवि्भूत द्वोता है इस कारण इसमें स्यूनाधिकता का समत्र नदी है। फेवल 
पान का कुद्र वर्णन पहली गाया में क्रिया दा चुद हे। अठए्व यद्दा नद्रों दुदराया 
जावा। 
मूज:-एय पंचति  नाएं दब्वाण ये गुगणाण य । 

पज्जवाणं च सन्लेसि, नाणं नाणीहि देसियं ॥ ३॥ 

छापा --एवत्‌ पद्चवियं शानम्‌, हस्पाणाँ अ ग्रुपाना८्च) 

दर्दशाशाझद सवेरे, शान शाविमिरेंशिवत्‌ ॥ ३॥ 

दस्दार्थ -यद पाच प्रझ्ार का क्वान सब द्वब्यों को, सद गुणों को और सफझ 

दर्यायों को शानठा है, ऐसा ज्ञानियों ने कद्दा दै। 


पांचवां अध्याय [ २०१ ] 


7-7८ 77:77: 5 फर हू झत श कर्म पदार्यी का वास्तव में .ह। 
की मान्यता भी उपयुक्त कथन से बाधित हो जाती है। वाह्य पदार्या का चास्तव में 
अस्तित्व न होता और उनका मालूम होना श्रम ही होता तो सभी मनुष्यां को, यहां 
तक कि पशु-पक्षियों तक को एक सा ही असम क्‍यों होता १ उदाहरण के लिए जल को 
लीजिए । जल वास्तवर्मे जञ्ञ नहां है; फिर भो बद्द एक व्यक्ति को जल मालूम होता 
है, तो दूसरे को भी उसी में जल का भ्रम क्यों होता है? सभी मनुष्य उसी तरल 
वस्तु को जल क्यों समभतते हैं? पशु-पक्ती भी उसी को जल मानकर प्यास से व्या- 
कुल द्वोकर क्यों उसकी ओर दौड़ते आते हैं ? कोई तेल को जल क्यों नहीं समझ लेता ? 
घालुका में जल का श्रम क्यों किसी को नहीं होता ९ इसके अतिरिक्त अगर जल 
बस्ततः जल नहीं है; तो उसके पीने से ठृपा की शान्ति क्‍यों हो जाती है ) भोजन 
बारतव में भोजन नहीं है और वाल भी भोजन नहीं है, तो एक के खाने से क्षुधा की 
निवृत्ति क्‍यों होती है और दूसरे के खाने से क्यों नहीं होती ? विप-भक्तण से मुत्यु 
हो जावी है. और औपधि-भक्षण से सुत्यु रुक जाती है, इस निभिन्नता का क्या कारण 
है? शूल्यबादी या चाह्म पदार्थों को श्रम-निमूंल कल्पना सममने बालों के मत्त के 
अनुसार सभी प्रतीत होने वाले पदार्थ कुछ नहीं हैं तो इन सब विचित्रताओं का 
और लोकप्रसिद्ध व्यवहारों का क्‍या कारण है? वरतुतः पदाथे का सदभाव है और 
भिन्न-भिन्न पदार्थों में भिन्नभिन्न प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं | उन विभिन्न 
शक्तियों का प्रभाव भिन्न-भिन्न द्वोता है और उसका हमें सदेव अनुभव होता है। इस 
लिए यह स्वीकार करना ही युक्ति-संगत है कि ज्ञान का अस्तित्व है और उस झ्षान 
से प्रतीत होने वाले द्वव्यों का, गुणों का और प्योयों का भी अस्तित्व है । 


पांच प्रकार का ज्ञान सभी द्र॒व्यों को, गुणों को और पर्यायों को जानता है, 
इस कथन का तात्पयं यह नहीं सममना चाहिए कि प्रत्येक ज्ञान सब को ग्रहण करता 
है। क्‍योंकि मति-श्रुतज्ञान सब द्र॒व्यों को जानते हैं. पर सब पर्योयों को नहीं जानते । 
अवधिज्ञान और मतःपर्यायज्ञान सिर्फ रूपी द्वव्यां को ही जानते हैं । सृत्रकार का 
आशय यह है. कि इन पांच ज्ञानों के विषय से अतिरिक्त और कोई विपय नहीं है | 

द्रव्य, गुण और पर्याय के स्वरूप का विवेचन पहले किया जा चुका है अतएव 
यहां नहीं किया जाता। 

ज्ञान आत्मा का गुण है और सूत्रकार के कथनानुसार सभी गुण ज्ञान के द्वारा 
जाने जाते हैं; इससे यह भी सिद्ध होता है. कि ज्ञान सख॒यं भी ज्ञान के द्वारा जाना जाता 
है। जेसे दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने के साथ अपने आप को भी प्रका- 
शित करता हैँ उसी प्रकार ज्ञान अपने आप को और अन्य वाह्मय पदार्थों को प्रकाशित 
करता है ।जो ज्ञान अपने स्वरूप कोन जाने वह वाह्य पदार्थों को भी नहीं जान 
सकता । कल्पना कीजिए हमें सामने खड़े हुए घोड़े का ज्ञान तो हो जाय पर ज्ञान का 
ज्ञान न हो अर्थात्‌ यद मालम नहो कि हम घोड़े को जान रहे हैं, तो वास्तव में हमें 


घोड़े का बोध होना संभव नहीं है। अतए्व इस कथन से भट्ट सतानुयायरियों का तथा 
नैयायिकों का सत भी खंडित हो जाता है | 


[ १०० ] श्ञान-प्रकस्णं 


अधिनामाय का ज्ञान होना आवश्यक है और अविनाभाव का ज्ञान धूम्र और अप्रि को 
बारम्बार एक साथ देखने स तथा अप्नि के अभाव में घूख का भी अभाष देखने से 
हुआ करता है। परमार को अनुमान से जानन के लिए भी परमार क साथ किसी 
अन्य पदार्थ क अविनाभाव का निश्चय करना होगा | और यह अविनाभायर निश्चित करने 
के लिए परमार को और उसके अविनाभावी उस पदार्थ को बार-बार एक साथ देखना 
पड़ेगा | पर यह पहले ही बताया जा चुका है कि हम कभी परमाणु को देस ही नहीं 
सकते | अतग्ब परमार को न देख सकने के कारण अविनाभाव निश्चित नहीं हो सकता 
और अविनाभात्र क निश्चय क बिना परमाणु का अनुमान नहीं किया ज्ञा सफ़ता। ऐसी 
अवस्था में अनुमान से परमाणु का ज्ञान होना सभव नहीं है। 

अगर यह माना जाय पि परमाणु रूप वाह्म पदार्थ नहीं है, कि तु स्थूल रूप 
पदाथ है। सो भी ठीऊ नहा प्रतीत होता। स्थूल पदार्थ अनेक परमाणुओं के सयोग से 
दी घनता है और जय परमागु ही नहीं सिद्ध द्ोते तो उनके समुदाय से स्थूल पदार्थ का 
अनसमा किस प्रडार सिद्ध किया जा सकता है? अत विचार करने पर यही प्रतीत 
होता है. कि जगत में हमें जो पदार्थ मालूम होते हैं; वह सप अ्रम ही है। 

जैसे बाह्य पदार्था का अखिल नहीं है उसी प्रकार ज्ञान का भी अर्विष्व नही 
है। पदार्थों को जानने के लिए ही ज्ञात की आवश्यकता होती है और चब पदार्थ दी 
नहीं है तब ज्ञान किस लिए माया जाय ( इस श्रकार नज्ञेय है, नज्ञात है। यह अंगत्‌ 
शुपमय दै--कुछ भी नहीं है। 

यह शुत्यवादी का अभिप्राय है। इस पर विचार करने के लिए शू ययादी से 
यह पूछना चाहिए कि भाई | तुम नो कटते द्वो वह प्रमाण युक्त है या प्रमाण रहित 
है| अगर तुम्हारा कथन प्रमाण रहित है तब ता वह स्वत अमाय ठद्दग्ता है 
क्योंकि कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य अप्रामाणिक प्रमाणद्दीन बात स्वीकार नहीं कर 
सकता । अगर तुम अपने मने को प्रमाण से सिद्ध मानत हो तो, प्रमाण को स्वीकार 
करना हीगा। अगर प्रमाण को स्वीकार करत हो तो तुम्दारे शूत्यपयाद की धन्नियां 
डड जाएगी। क्योंकि तुम प्रभाण को स्वीकार करते हा और साथ ही शू ययराद को 
स्त्रीसार करते हो, यह परस्पर तिरोधी बात है। इसलिए शूत्यराद फो अधीकार 
करना तके से सर्वेधा असगत है। 

पदार्थ तो अर रूप भी है, स्थूल़ रूप भी है और आत्मा, आकाश आदि पढ़ाये 
ऐसे भी दें जो न अर रूप हैं. और न स्थूल रूप द्वी हैं। आपका यद कथन सद्दी नहीं 
है कि र्यूल पदाय परमासुर्मा के संयोग से ही बनता दै। क्याकि स्थूल से भी स्थूल 
की उत्पत्ति द्वोती है; जैसे सूत से कपडा बनवा है, आदे से रोटी बनती है | अतण्ब 
स्थूज् पदार्थ का इस आधार पर निपेघ नहीं क्रिया जा भऊता | और जब ह्यूल पदार्थ 
का नियेध नहीं हो सकता तो उससे परमाणु का भी अनुमान किया जा सकता हैं। 
अत्त सूत्रकार ने यद ठीर दी कट्दा है कि ज्ञान द्रव्य आदि का ज्ञानता है! 

ज्ञान का अस्तित्व मानते हुए मी बाह्य पदार्थों का अस्ित्व न मालने वाले लागा 


पाँचर्वां अध्याय 3 20002: नमन शक लि नरक किन पल मा [ २०१ ] 


की मान्यता भी उपयुक्त कथन से वाधित हो जाती है। वाह्य पदार्थों का वास्तव में 
अर्तित्व न होता और उनका मालूम होना अम ही होता तो सभी मनुष्यों को, यहां 
तक कि पशु-पक्षियों तक को एक सा ही अम क्‍यों होता ९ उदाहरण के लिए जल को 
लीजिए । जल वाघस्‍्तवमें जल नहां है, फिर भो बह एक व्यक्ति को जल मालूम होता 
है, तो दूसरे को भी उसी में जल का भ्रम क्‍यों होता है ? सभी मनुष्य उसी तरल 
वस्तु को जल क्यों समभते हैं? पडु-पक्ती भी उसी को जल मानकर प्यास से व्या- 
कुल होकर क्यों उसकी ओर दौड़ते आते हैं ! कोई तेल को जल क्यों नहीं समम लेता ! 
बालुका में जल का भ्रम क्यों किसी को नहीं होता ? इसके अतिरिक्त अगर जल 
बस्तुतः जल नहीं है, तो उसके पीने से ठृपा की शान्ति क्यों हो जाती है ५ १९ भोजन 
वास्तव में भोजन नहीं है और वालू भी भोजन नहीं है, तो एक के खाने से क्षुधा की 
निवृत्ति क्‍यों होती है और दूसरे के खाने से क्यों नहीं होती ? विप-मक्षण से मुत्यु 
हो जाती है और औषधि-भक्षण से भुत्यु रुक जाती है, इल विभिन्नता का क्या कारण 
है ९ शूल्यबादी या वाह्य पदार्थों को अम-निमू ल कल्पना सममने वालों के मत के 
अनुसार सभी प्रतीत होने वाले पदार्थ कुछ नहीं हैं तो इन सब विचित्रताओं का 
और लोकप्रसिद्ध व्यवहारों का क्‍या कारण है? वस्तुतः पदार्थ का सदूभाव है और 
भिन्न-भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं । उन्त विभिन्न 
शक्तियों का प्रभाव भिन्न-भिन्न होता है और उसका हमें सदेव अनुभव होता है। इस 
लिए यह स्वीकार करना ही युक्ति-संगत है कि ज्ञान का अस्तित्व है और उम ज्ञान 
से प्रतीत होने वाले द्रव्यों का, गुणों का और पर्यायों का भी अस्तित्व है। 
पांच प्रकार का ज्ञान सभी द्॒व्यों को; गुणों को और पर्योयों को जानता है, 
इस कथन का तालय यह नहीं समझता चाहिए कि श्रत्येक ज्ञान सब को भ्रहण करता 
है। क्योंकि सति-श्रतज्ञान सब द्र॒व्यों को जानते हैं पर सब पर्योयों को नहीं जानते | 
अवधिज्ञान और मनःपर्यौयज्ञान सिर्फ रूपी द्वव्यों को ही जानते हैं । सूत्रकार का 
आशय यह है कि इन पांच ज्ञानों के विषय से अतिरिक्त और कोई विपय नहीं है । 
द्रव्य, गुण और पर्याय के स्वरूप का विवेचन पहले किया जा चुका है अतएव 
यहां नहीं किया जाता। 
ज्ञान आत्मा का गुण है और सूत्रकार के कथनानुसार सभी गुण ज्ञान के द्वारा 
जाने जाते हैं, इससे यह सी सिद्ध होता है कि ज्ञान स्वयं भी ज्ञान के द्वारा जाना जाता 
है। जैसे दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने के साथ अपने आप को भी प्रका- 
शित करता है उसी प्रकार ज्ञान अपने आप को और अन्य बाह्य पदार्थों को प्रकाशित 
करता है ।जो ज्ञान अपने स्वर कोन जाने वह वाह्मय पदार्थों को भी नहीं जान 
सकता । कल्पना कीजिए हमें सामने खड़े हुए घोड़े का ज्ञान तो हो जाय पर ज्ञान का 
ज्ञान न हो अर्थात्‌ यह माल्म नहो कि हम घोड़े को जान रहे हैं, तो वास्तव में हमें 


घोड़े का चोध होना संभव नहीं है। अतएव इस कथन से भट्ट सतातुयायियों का तथा 
नैयायिकों का मत भी खंडित हो जाता है । 


[ रेण्रे _] चान-प्रकरणं 





मूल:--पढमं नाणं तझो दया, एवं चिट्दह सब्बसंजए। 
अन्नाणी कि काही, किंवा नाहीड छेयपाव्गं ॥9॥ 


छाया --भ्रथम ज्ञानं ततो दया, एवं निष्ठति सवस्तयत | 
अज्ञानी कि करिष्यति, किंवा ज्ञास्यति क्षेय (छेक) पापकम्‌ ॥४॥ 
शाब्द/थ --पदले ज्ञान, किट आचरण, इसी प्रकार सब सयमी व्यवद्यार करते हैं । 
अज्ञानी क्या करेगा ? यद्द पाप पुश्य को क्या सममेगा ? 

भाष्य --ज्ञान स्वरूप + निरूपण के पश्चात्‌ सूत्रकार यहां ज्ञान वी महत्ता का 
दिग्दर्शन कराते हैं। 

सब सयमी पुरुष पहले सयमर के विषयभूत पदार्थों का सम्यख्ज्ञान प्राप्त करते 
हैं, और सम्यग्ज्ञान म्राप्त होने के पश्चात्‌ द्वी दया अर्थात्‌ सयम का यथावत्‌ 
आचरण करते हैं। जिसे ज्ञीव आदि प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान नहीं है अथवा 
यथार्थ सम्यग्ज्ञात नहीं है वह जीव रक्षा रूप सयम का आचरण नहीं कर सकता। 
जिसे सत््‌ और असत्‌ का श्रिवेक ज्ञान नहीं दै- जो आख्रव और सबर के स्वरूप का 
ज्ञाता नहीं है बह आखस्रय के कारणों का परित्याग करके सयर से सथृत नहीं धन 
सकता । अतएब निर्दोष सयम का पालन करने क लिए पहले प्रयोजनभूत सम्यग्ज्ञान 
की भनिवाये आवश्यकता है । 

प्रयोजनभूत ज्ञान कद्दने का आशय यह है कि जगत्‌ के पदार्थों का प्रयोजन- 
शत्य ज्ञान न होने पर भी सयम-पालन में कोई त्रुटि नहीं हो सकती | किस प्रकार के 
रासायनिक सम्मिभ्रण से फौन सी वात उत्पन्न हो जाती है, क्रिस यत्र में क्रिठने ूर्ले 
होते हैं और उनका किस प्रकार सयोग करने से पूर्ण यत्र बन जाता दै | इत्यादि ज्ञान 
मुम॒क्ष पुरुषों के लिए प्रयोजनमूत नहीं दै। यहा ऐसे ज्ञान की मद्दत्ता का प्रतिपादन 
नहीं किया गया है | मुमुक्ष प्राणी के लिए नो यह ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा का 
वास्तविक स्वरूप क्या है ? वह अपने स्वरूप से च्युत क्‍यों द्वो रहा है? किन उपाया 
से वह अपने असली सख्रूप की प्राप्ति फर सवा है ? जीव क्या है ! उसकी रक्षा 
किस प्रकार के व्यवद्दार से दो सकती है? इत्यादि | इन सब बातों को बिना जाने, 
लौकिऊ ज्ञान 'चादे जितना हो, कार्यकारी नही होता। बह एऊ प्रकार का मार द्वी है। 
लस से आत्म-कल्याण में सद्दायता नहीं मिलती । 

इसके विपरीत श्रयोज्ननभूत ज्ञान के विना सयम का अलुप्तान ह्वी नहीं; हो 
सकता | शास्त्र में कद्दा है -- 

#गोयमा । जस्स श्॒‌ सब्वपाणेदिं जाव सब्जसत्तेद्दि पच्चक्र्खायमिति वदमराण- 
सस णों एवं अभिसमण्णागय भचति--इसे जीवा, इमे अतीवा, इमे तसा इसे थावरा 
तत्स णु सब्वपाणेर्दि जाय सव्यसच्चेदिं पच्चक्‍्यायमिनि वदमाणुस्स नो सुपच्च- 
क्खाय भवति, दुपच्चक्‍्खाय भवति। एब सलु से छुपच्चकपाई सब्बपाणेद्टि जाब 
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सब्वसत्तेहिं पच्चक्वायमिति चदमाणे नो सच्चं भासं भासइ. मोसं भासं भासइ। 
एवं खलु से मुसावाई सब्बपाणेद्दि जाव सब्बसत्तेहिं तिबिहं तिविदेश असंजयविरय- 
प्हिहय पच्चक्खायपावकम्मे सकिरिए, असंबुडे, एगंतदंडे, एगंतवाले यावि भवति ।” 
अर्थात्‌ 'हे गौतम"! सब प्राणों में यावत्‌ सब सत्त्वों में प्रत्याख्यान किया है! 
ऐसा बोलने घाले को अगर यह ज्ञान नहीं होता कि--यह जीव हैं, यह अजीव हैं, यह 
च्स हैं, यह स्थावर हैं तो उसका पत्याख्यान, सुप्रत्यास्यान नहीं होता, दुष्प्रत्याख्यान 
होता है। इस प्रकार वह दुष्प्रत्याख्यानी 'सब प्राणों में यावत्‌ सब सच्चों में प्रत्या- 
ख्यान किया है! ऐसा बोलने वाला सत्य भाषा नहीं बोलता, मिथ्या भाषा बोलता है। 
इस प्रकार वह मृधावादी, सब प्राणों में यावत्‌ सब सत्वों में तीन करण तीन योग से 
असंग्रत, विरतिरहित, पाप कर्म का त्याग न करने वाला, क्रियासद्दित-कर्मबंधयुक्त 
संघररद्दधित, एकान्त हिंसा करने वाला और एकान्त अज्ञ होता है। 
--भंगवतती सूत्र श० ७ छ० २ 
श्री भगवती सूत्र फे कथन के अनुसार भी यही सिद्ध होता है कि जब तक 
जीव-अजीब भादि तस्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक संयम की स्थिति नहीं 
होती । यही नहीं, भज्ञानी यदि संयम पालने का दावा करता है तो वह सिश्याभाषी 
है, संयमद्दीन है, एकान्त हिंसक है और एकान्त वाल है । 


जिस रोगी को या चिकित्सक को रोग का स्वरूप नहीं मालूस है, उसके निदान 
का पता नहीं है, रोगी की प्रकृति (स्त्रभाव) का भान नहीं है, और रोग को उपशांन 
करने के उपायों का ज्ञान नहीं है, वह रोग को दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार भव- 
रोग का स्वरूप, भव-रोग का निदान, भय-रोग से मुक्त होने के उपाय, को जो सम्यक 
प्रकार से नहीं समभता है वह संसार 'की बीमारी से छूटकर आध्यात्मिक स्वस्थता 
नहीं प्राप्त कर सकता । कहा भी है-- 
आत्माज्ञानभवं दु:खं, आत्मज्ञानेन हन्यते। 
तपसा5प्यात्मविज्षानद्दीनैश्छेत्तु' न शकयते ॥ 
आत्मा के ययाथे स्घरूप को न जानने से जो दुःख उत्पन्न हुआ है वह आत्मा-ज्ञान 
से ही बिनष्ट किया जा सकता है| आत्मा के ज्ञान से रहित पुरुष तपस्या के द्वारा भी 
दुःख का विनाश नहीं कर सकते हैं । क्योंकि आत्म-ज्ञानहीन तप का फल अल्प होता 
है । कद्दा भी है-- 
ज॑ं अन्नाणी कम्मं खबेइ वहुआहिं चासकोढीहिं । 
त॑ं नाणी तिहिं गुत्तो, खबेइ ऊसासमेत्तेण ॥ 
अर्थात्‌ अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षों में जितने कर्म खपाता है, उतने करसे मन 
वचन काय से संबृत्त ज्ञानीजन एक उच्छुवास जितने समय में ही खपा ढालता है। 
अतएब आत्मकल्याण की कामना करने वाले भव्य जीवों को प्रथम ज्ञान कौ-- 
प्रयोजनभूत आत्मज्नान को--आराधना ,करनी चाहिए। यह ज्ञान दी संयमरूपी वृत्त 
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का मूल है । जैसे विना मूल के वृक्ष नहीं रहता उसी प्रकार ज्ञाम के बिना सयम नहों 
रद्द सकता । 

यहा मूल गाया में 'दया! शब्द उपलक्षण दै। उससे समरत्र चारितर अर्थात्‌ 
सयम का पद करना चादिए। ः 


मूल;-सोच्चा जाणइ कललाणं, सोच्चा जाणइ पावगं। 
उभय॑ पि जाणई सोच्चा, जं छेय॑ त॑ समायरे॥ ४ ॥ 


छाया --धुल्वा जानाति कल्याण, श्रुत्दा जानाति परापकम्‌। 
उम्रपप्पि जाताति श्रुत्दा, यच्छेयस्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥ २५॥॥ 

शादार्थ --(पुरुष) सुन कर कल्याण को छानता है, सुन कर प्राप को जानता है, 
सुन करके ही कल्याण-अकल्याय दोनों को जानता है। जो कल्याणकारी हो उसका 
आचरण करना चाहिए । 

भाष्य --आत्म द्ान का महत्त्व बताने के पद्चात्‌ उसकी प्राप्ति के उपाय का 
कथन करना आवश्यक है, अतण्व सूत्रकार ने यदा यद बताया है कि उस ज्ञान को 
प्राप्ति का इपाय क्‍या है ९ 

आ स्ा का अर्थ दै- सिद्धान्त रो शुरू मद्वाराज से सुनकर | तालये यह है कि 
सिद्धान्त को श्रवण करने से श्रुतद्मान वी प्राप्ति द्ोती दै और श्रुतज्ञान से प्राप-पुरय- 
चुम अशुम का विवेक आर्यात्‌ विज्ञान की प्राप्ति दो जाने से पाप का प्रत्यासख्यान द्वोता 
है और सयम का आचरण किया जा सकता है। भगयती सूत्र में कद्दा है-- 

'से य॒ भवे ! सबसणे कि फक्ते है णाणफ्ले। सेण भत्रे ! णाणे किंफले ? विज्ाण 
कले। से ण॒ भंठे ! विन्ाणे इिफले ! पर्चक्साणफले | से ण सते ! पच्चक्खाणे किफे ? 
सजमफले ।” यद्वा श्रवण का फल ज्ञान, ज्ञान का फच्र विज्ञान (हेयोपादेय का 
वियेक), विद्ञान का फल प्रत्याख्यान और प्रत्यास्यान का फल सयम॒ बताया गया है। 

श्रवण करने के लिए आठ गुणों की आवश्यकता होती द्वै!जों इन गुणों से 
रद्िित द्वोते हैँ उन्दें श्रवण का परिपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता । 

आयगमसत्यग्गदर्ण ज॑ बुद्धिगुणदि अद्ठर्दि दिद्व। 
चेंवि सुयनाणनाम, त पुष्बविसार्या घीरा।॥ 
सुम्पूसइ पढिपुच्छइ, सुशेइ गिएद्द य ईदए यावि । 
तत्तो अपोहृती य, घारेइ करेइ य सम्म॥ 

बुद्धि के आठ गुणों से आगम शास्त्र का ग्रदश कट्टा गया है। जो इन गुणों 
सद्दित श्रवण करते हैं उन्हीं को श्र तज्चान का लाभ द्वोता है; ऐसा पूर्वो के वेत्ता बददते 
हैं। चुद्धि के आठ ग़ुश इस प्रकार दैं--(१) विनयपूर्वकक गुरू-मुख से श्रवण फरने की 
इच्छा करे (३) पूछे अोन्‌ श्वय हिये हुए श्रृव में सरेद का निदारण करे (३) पढित 
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श्रत को अर्थ-सहित सुने (४) सुनकर उसे अवग्नद्न से ऋद्दण करे (५) अवग्रहीत 
करके ईडा से विचार करे (६) विचार करके अपनी बुद्धि से भी उस्रेज्ञा करे (७) तदन- 
न्तर उसकी घारणा करे अर्थात्‌ श्रुव॒ को चित्त में धारण कर रक्खे (८) अन्त में शास्त्र 
में निरूपित जो श्रेयस्कर अनुष्ठान है उसे व्यवहार से लावे । 

इस क्रम के साथ जो श्रत का श्रवण किया जाता है वह शीत्र ही फलदायक 
होता है। अविनय, अनवधान या उपेक्षा के साथ श्रवण करने से श्र ततान की प्राप्ति 
नहीं होती । अतव प्रत्येक श्रोता-शिष्य को इन विशेषताओं के साथ ही सिद्धान्त का 
श्रवशु करना चाहिए। 

दुसरे स्थल पर श्रोता के इक्कीस गुणों का उल्लेख भी मिलता है । वे गुण भी 
शिप्य-बर्ग को ध्यान में रखने योग्य हैं, अतण्व उनका यहां उल्लेख मात्र किया जाता 
है--श्रोता (१) धार्मिक रुचि वाला दो (२) संसार से भयभीत हो (३) सुख का अभि- 
लापी हो (४) घुद्धिशाली हो (५) मननशील हो (६) धारणा शक्ति वाला हो (७) हेयोपा- 
देय का ज्ञाता हो (८) निश्चय ज्यवह्दार का जानकार हो (६) विनीत हो (१०) दृढ़ श्रद्धालु 
हो (१९) अवसर कुशल हो (१२) निश्चिंतिगिच्छी-भ्रवण के फल में सन्देह करने वाला 
न हो (१३) जित्ञासु हो-शासत्र-भवण को भार न समझकर आन्तरिक उत्कंठा से तस्वज्ञान 

का अभिलापी हो (१४) रस-ग्राही-उत्सुकतापृवेक श्रवण का लाभ उठाने वाला हो 
(१४) लौकिक सुख-भोग में अनासक्त हो (१६) परलोक के स्वर आदि सम्बन्धी सुखों 
की आकांक्षा न करे (१७) सुखदाता-गुरु-अध्यापक की सेवा करने वाला हो (१८) प्रसन्न- 
कारी-गुरु को अपने व्यवहार से प्र॑ंसन्न करने वाला हो (१६) निर्णयकारी सुने हुए 
सिद्धान्त की आलोचना-प्रत्यालोचना करके अथ का निश्चय करे (२०) प्रकाश-गृहीत 
श्र तज्ञान को दूसरों के सामने प्रकट करे-उसका व्याख्यान करे (२१) गुणग्राहक-गुणों 
का विशेषतः गुरु के गुणों का आहक हो । 

श्रोता इन गुणों से युक्त होता है तो वह अपने गुरु के हृदय में शीघत्र ही अपना 
स्थान बना लेता है। वह उनका स्नेह सम्पादन करने में समर्थ होता है और गूढ से गृढ़ ज्ञान 
की उपलब्धि करके विशिष्ट अतज्ञानशाली वन जाता है। उसकी घुद्धि का विकास भी 
इनसे होता है।अतएव शिष्यों को-सिद्धान्व श्रवण करने वालों को इन गुणों का 
सम्पादन करना अतीब उपयोगी ओर कार्यसाधक है । 

इन गुणों से सुसंस्क्रत हृदय बना कर शास्त्र-श्रवण करने वाले पाप का, श्रेयस 
का, और उभय॒का ज्ञान संपादन करते हैं। तत्पश्चात्‌ श्रेयस्कर कार्य में प्रवृत्ति करके 
अनुत्तर आत्महित को श्राप्त करते हैं। अतएव सिद्धान्त-श्रवण करना प्रत्येक का परम 
कत्तेब्य है। 

६ उसयंपि जाणइ सोच्चा ! इस वाक्य में ५ उभयं? पद्‌ से ऐसे व्यापार का 
प्रहण किया गया है, जिससे पाप और पुख्य दोनों का बन्‍्ध होता है। जिस व्यापार 
से एकान्त संवर और निजेरां होती है वही साधुओं फा कच्तेब्य होता है। श्रावक 
उभयात्मक क्रिया भी करते हैँ--जिससे अल्पतर पाप और बहुतर पुण्य की प्राप्ति 
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होती है| उसी को यहां * उमय॑ ? पद से ग्रदण किया गया है। 


मूलः-जहा सई सम॒त्ता पडिया विण विणस्सड। 
तहा जीवो ससुत्ते, संसारे न विणस्सइ ॥ ६ ॥ 


छाया --यया सूची ससूत्रा, पतिठाउपि न विनश्यति। 
तथा जीव ससूत्र: ससारे न विनश्यति ॥ ६ ॥ 


झब्दाय --जैसे ससूउ-घागा सद्दित सुई गिर जाने पर भी विनष्ट नहीं होती- 
नहीं गुमती, इसी प्रखर समूज-श्र्‌ तज्ञान सद्दित जीव समार में प्रिनष्ट नदीं द्ोता-कष्ट 
नहीं पाता दै। 
भाष्य*- श्रुतज्ञान की प्राप्ति के उपायो का निर्देश करके सूत्रकार ने यहां शर्‌ त- 
ज्ञान का प्रभाव प्रदर्शित किया है और इहलो+ में भी श्र नज्ञान वी उपयोगिता दिस" 
लाई दै 
श्र्‌ ज्ञान का फल परम्परा से मुक्त प्राप्त करना है क्न्तु इस लोक में भी 
उसकी अत्यन्त उपयोगिता है। सूत्र ( सूत-ढोरा ) से युक्त सुई सभी गिर जाय तो 
भी वद सदा फे लिए गुम नहीं जाती-किन्तु ढोरा के सयोग से पुम' प्राप्त दो जानी है 
उसी प्रक्वार ओ मलुष्य श्र्‌ तक्ान से युक्त द्वोता है वद्द ससार में रइता हुआ भी दुष्ग्यों से 
मुक्तश्राय द्वो जाता है। 
शका-आगम में सय्र संसारी कीयों को श्र तज्ञानवान्‌ बतलाया है अतण्य 
सिसी को भी ससार में रदये हुए दुःस नहीं दोना चादिए । 
समाधान -जैघे ५ यह पुम्ष घनगन्‌ है! ऐसा कहने से विशेष घन वाला 
अर्थ सममा ज्ञाता है, उसी प्रकार ससूत्र क्द्दने से यहां विश्विप्ट श्तत्ानबान से तात्पर्य 
है। अथात्‌ जिसे विशिष्ट श्॒तज्ञान की श्राप्ति द्वो गई है वद दुख नहीं पाता। भर तज्ञान 
की बुद्ध मात्रा तो समस्त छद्दार्य क्षीषों में द्वोती है पर विशिष्ट श्रुत का सदूमाव सब में 
नहीं होता | इसलिए सब जीव दु'स से नद्दीं बच पाते । 
ससार में सघ से अधिक दु ग्रे दृष्टवियोग और अनिष्टसंयोग से उत्पन्न 
हैं। इन्दी दो कारणों में श्राया अन्य कारणों का समावेश दवोजाता है। ज्षानीज्ञन इप्ट 
जियोग और अनिष्टसंयोग की अदस्या में व्याडुल, क्षम्य और सतप्त नहीं दोता । 
जिसे अज्ञानीजन दुःख का पत्रंत सममकर उसका मार घइन करने में अपने फो 
असमर्थ पाता दै। ज्ञानीतन उसे बस्तुओं का स्व्राभाविक परिणमन सममकर मध्यस्य 
भाव का अवलम्वन करता है। अज्ञानी जीव इष्टवियोग और अनिष्टसयोयथ रूप 
दुखों की शत्तुस वरंयों में इघर-उधर बदताहुआ अध्विर रहता है। शानीजन उन 
तरयों में चट्टान ही तरद निशफ्चत बना रहता है पुत्र-कलत्र आदि इष्ट जनों के शियोग 
से अ्ञानी जीव आत्तेष्यान के बशतर्त्ती होकर घोर दुख का अनुभव करना दे परन्तु 
सिद्धाग्तवेत्ता छवानी पुर्ष उवे कर्मो को कोड समझहर साम्यमाय का आश्रय लेठा 
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520 न मनन मम 
है--वरन्‌ संसार से विरक्त होकर राग के वन्‍्धन की अधिकाधिक काटने का प्रयत्त 
करता है | इसी प्रकार घन, सम्पत्ति, राज्य, वेमव आदि पदार्थों का वियोग होने पर 
भी वह दुःख का अनुभव नहीं करता है। वह विचारता है कि संसार के समस्त 
संयोग विनश्वर हैं, शोक करने से उनका विनाश रुक नहीं सकता। अतण्व उनके 
लिए शोक करने से लाभ ही क्या है ) संसार सं-- 


मातापितृसहर्ताणि पुत्रदारशतानि च ) 
प्रतिजन्मनि वत्तेन्ते कस्य माता पिताउपिवा )) हि 
अरथीत्‌ हजारों माता-पिता हो चुके हैं, सैकड़ों पुत्र और ऋलतन्न वन चुके हैं। 
यह तो प्रत्येक जन्म में होते रहते हैँ। चास्‍्तव में कोन क्रिसकी माता है? कौन 
किसका पिता है ! त्था-- 
रिद्वी सहावत्तरला, रोगजराभंगुरं हयसरीरं । 
दोण्दं पि गमणुसीलाण, कियच्चिरं होज्ज संबंधों ९ ॥ 
अर्थात्‌ ऋद्धि स्वभाव से चंचल हैं. । यह गया-बीता शरीर रोग और जरा के 
कारण नाशशील है | जब धन-सम्पदा और शरीर दोनों ही चिनश्वर हैं तो दोनों का 
संबंध कितने काल तक रह सकता हैं ? 
इस गकार की विचारधारा से अवयाहन करने वाले ज्ञानी को दुःखों का संताप 
तनिक भी संतप्त नहीं कर पाता । वह विकट से विकट ससमे जाने चाल्ले प्रसंगों पर 
भी शान्त, विरक्त, साम्यभावी और घैये सहित बना रहता है। कर्मों के फल की विधि- 
त्रता का विचार करके दुःखों को परास्त कर देता है। ज्ञान रूपी महामद्दिम यंत्र में 
ठुःखों को ढाल कर वह सुख रूप परिणत कर सकता है | इसीलिए शास्त्रकार ने कहा 
है कि श्रुतज्ञानी पुरुष संसार में रहता हुआ भी दुःख नहीं उठाता। ज्ञानी पुरुष की 
अनासक्ति ही उसकी रक्षा करने वाले कबच का काम देती है। उसका साम्यभाव 
ही उसकी ढाल है, जिससे दुःख का क्र से ऋर प्रहार भी उसके सासने वृथा बन 
जाता दै। ज्ञान सुख-प्राप्ति की सर्वश्रेष्ठ कला है । ज्ञान सुख के अक्षय कोप की कुच्जी 
है | ज्ञान सुक्ति का द्वार है। ज्ञान शिव का सोपान है| ज्ञानं न कि कि कुरुते नरा- 
खाम! अथॉत्‌ ज्ञात से मनुष्यों का सभी अभीष्ठ सिद्ध हो जाता है। अतण्व हे भव्य 
जीवो | ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रचल पुरुषाथ करो । निरन्तर अप्रमत्त भाव से ज्ञान 
की आराधना करो। ऐसा करने से कल्याण तुम्हारे सम्मुख आजायया। दुःख पास 
भी नहीं फटक सकेंगे। ज्ञान की दिव्य ज्योति पाकर तुम अपने असली रूप को देख 


पाओगे। 
मूलः-जावंत5विज्जा पुरिसा, सब्बे ते दुक्खसंभवा। 
जुप्पंति वहुसो मृढा, संसारम्मि अणंतए ॥ ७॥ 


छाया:--यावन्वोडविद्या: पुरुषा: सर्वे ते दु.खसम्भवा:।॥ 
लुप्यन्ते चहुओ मूढा;, संसारे अनस्तके [। ७ ॥ 
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होती है | उसी को यद्दा * उमय ? पद से अद्दण क्या गया है। 
-जहा सई सम॒त्ता पिया विण विणस्सड । 

तहा जीवों सपुत्ते, संसारे न विणस्सइ ॥ ६॥ 


छाया --यथा सूची समूत्रा, पतिठा"पि न विनश्यति | 
ठथा जीव समूत्र ससारेन विनश्यतित ६ ४ 

झब्दा --जैमे समूत-घाया सद्दित सुई गिर जाने पर मी विनघ्ट नहीं होती" 
नहीं गुमती, इसी प्रकार ससूत-श्र तज्ञान सद्दित जीत समार में जिनष्ट नहीं होता-कट्ट 
नहीं पाता है । 

माप्य -श्रुतन्नान की प्रामि के उपायों का निर्देश बरके सूत्र ने यद्वा श्र त- 
ज्ञान का श्रमात प्रदर्शित किया है और इदलोक में भी श्रतततान की उपयोगिता दिस 
लाई है। 

श्रूतज्ञान का फल परम्परा से अक्ित प्राप्त करना है किन्तु इस लोक में भी 
छसकी अत्यन्त उपयोगिता है। सूथ ( सूत-ढोरा ) से युक्त सई सभी गिर चाय तो 
मी बद सदा के लिए गुम नहीं जानी--क्ितु ढोरा के सयोग से पुन प्राप्त दो भाती है 
उसी प्रकार जो मनुष्य श्र ततान से युक्त होता दै वद्द सार में गहता हुआ भी दुसों से 
मुक्तप्राय द्वो जाता है। 

शका-आगशम में सब्र ससारी ज्ञीयों को श्र तत्ञानवान्‌ बतलाया है अतण्व 
किसी को भी समार में रहे हुए दुःस् नद्दीं होना चाहिए। 

मसमावान जैसे ५ यह पुम्ष घनयान्‌ है? ऐसा कहने से विशेष घन बाला 
अर्थ सममा नाता है, उसी प्रकार मयूत्र क्दने से यद्दा विश्चिष्ट श्रतचानवान्‌ से तात्पये 
है। अथोत्‌ तिसे विशिषर श्रुतज्ञान की श्राम्रि द्वो गई है वह दुस नहीं पाता। श्र ततान 
की कुछ मात्रा सो समस्त छद्मरथ छीरो में द्ोती दै पर विशिष्ट श्रत का सदूभाव सब में 
नहीं दोता । इसलिए सत्र जीत दु स॒ से नहीं बच पाते । 

ससार में सव से अविक दुस इध्टवियोग और अनिष्टसयोग से उत्पन्न 
हैं। इन्ददीं दो कारणों में प्रायः अन्य कारणों का समायेश द्वोजाता है। ज्ञानीचन इप्ट 
वियोग और अनिष्टसयोग की अवस्था में व्याकुल, क्षघ और सदप्त नहीं दोता। 
विस्ते अज्ञानीचन दुख का पर्वत सममझर उसका मोर बदन करने में अपने को 
असमथे पावा है, ज्ञानीतन डसे बस्लुओं का स्वाभाविक परिणमन सममकर मध्यस्य 
भआव का अवलम्वत करता है। अज्ञानी ज्ञीब इप्टवियोग और अनिष्टसयोग रूप 
दुखों की उत्त॒ग तरंगों में इघर-डघर वहता हुआ अश्यिर रहता है, ज्ञानीनन उन 
तरणों में चट्टान की तरद निश्चल वना रद्दता है! पुउ्-क्लप्र आदि इष्ट ज्षनों के वियोग 
से ज्ञानी जीव आात्तेष्यान क वशत्र्त्ती होकर घोर दुःख का अनुमत्र करता है परन्तु 
सिद्धास्वपेत्ता ज्ञानी पुस्प उसे कर्मों की क्रडा समकझुर साम्यभाव का आश्रय लेता 


पाँचवाँ अध्याय [ २११ ] 
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कर चैठता है जिससे सुख के बदले और अधिक दुःख की प्राप्ति होती है।इसी 
प्रकार जो ज्ञानवान तो है; सुख के उपायों को भली भांति जानता है, पर सुखप्राप्ति के 
लिए उचित आचरण नहीं करता उसे भी सुख नहीं प्राप्त होता। जैसे कोई रोगी 
ओऔपध को जानता है पर उसका व्यवहार नहीं करता तो वह नीरोग नहीं हो सकता। 
वास्तव में ज्ञान का फल संयम है-सदाचार है। जिस ज्ञानवान को संयम की भ्राप्ति 
नहीं हुई, उसका ज्ञान बन्ध्य है. निप्फल है। अतएवं विद्वानों को चरित्रनिष्ठ बनना 
चाहिए और चारित्रनिष्ठ पुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यत होना चाहिए । 
तभी दोनों की साधना में पूणता आती है । जैसे एक चक्र से रथ नहीं चलता उसी 
प्रकार अकेले ज्ञान या चारित्र से सिद्धि नहीं मिलती, जैसे चंदन का भार ढोने वाला 
गर्देभ चन्दन की सुगंध का आनंद नहीं ले सकता उसी प्रकार चारित्र के बिना ज्ञानी, 
ज्ञान का भार भत्ते ही लादे फिरे पर बह ज्ञान का रसास्वाद नहीं कर सकता। इसी 

लिए सर्वज्ञ प्रभु ने ज्ञान और क्रिया से सिद्धि-लाभ होने का निरूपण क्रिया है। 


घृूल:-भणंता अकरिता य, वंधमोग्वप्ठरिणणों । 
वायावीरियमित्तेणं, समासासंति अप्पयं ।॥ ६ ॥ 


छाया;--भणन्तो5कुव॑न्तशच, बन्धमोक्षप्रतिज्ञिन: | 
वाग्वीयंमात्रेण समाइवसन्त्यात्मानम्‌ ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ:--ज्ञान को दी बंध और मोक्ष का निमित्त मानने वाले लोग कहते हैं पर 
करते नहीं हैं। वे अपली वाचनिक वीरता मात्र से आत्मा को आश्वासन देते हैं । 

भाष्यः--पूर्वोक्त ज्ञानैकान्त का निरसन करते हुए सूत्रकार करते हैं कि ज्ो 
लोग श्रुत का अभ्यास करते हँ--पढ़ते-लिखते हैं दूसरों को लच्छेदार भाषा में 
उपदेश देते हैं किन्तु प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करते और जो मात्र ज्ञान 
से चंध-मोक्ष का होना मानते हैं, थे धोखे में पड़े हुए हैं। चे अपनी आत्मा को सिथ्या 
आश्रासन दे रहे हैं। वस्तुतः वे आत्मा का कल्याण साधन नहीं कर सकते। यही 
नहीं * स्वयं नष्ट: पराज्नाशयति ? अथवा ' अन्धेन लीयमान: अंधः ? इन लोकोक्तियों के 
अनुसार वे आत्मा का ही नहीं वरन्‌ दूसरों का भी घोर अद्दित करते हैं । वे अपनी 
कुतर्क-गाथाओं के द्वारा अन्य भद्र जीवों को भी आचरण से बिरक्त करके उन्हें 
उन्मार्ग में ले जाते हैं । 

शत्नुओं का आक्रमण होने पर जेसे मौखिक चहादुरी से--जवानी शूरता से 
उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आत्मा के शत्रुओं को ज्ञान बघारने 
मान्न से पराजित नहीं किया जा सकता। उन्हें पराजित करने के लिए क्रिया की- 
चारित्र की आवश्यकता दह्वोती है। 


शंका--ज्ञान से मोक्ष मानने वाले सांख्य आदि बंध ज्ञान से नहीं मानते, किन्तु 
अज्ञान अथवा सिथ्याज्ञान से मानते हैं फिर यहां ज्ञान से बंध-मोक्ष मानने वाला उन्हें 
क्यों कद्दा:है १ ग 


पा पान प्रकरण 


विज्ञप्ति' फ्लदा पुसा न्ञ क्रिया फ्लदा मता। 
मिथ्याज्ञानात्‌ प्रवृत्तय फ्ला3$सवाददशनान्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञान ही फलदायक है, क्रिया फलदायक नहीं है। क्रिया फलदायक 
होती वो मिथ्याज्ञानी की किया भी फलदायक होनी । 
इसके विरुद्ध कियावादी कहते हैं. कि किया ट्टी फलदायक द्वोती है, ज्ञान नहीं। 
परचा-2 
क्रियैत्र फ्लदा पु सा, न ज्ञान फलद मतम्‌ । 
यत स्व्रीमक््यभोगतो, न ज्ञानान्‌ सुखितों भवेतू ॥ 
शास्त्राण्यवीत्यापि भर्वानत मूली , यस्तु क्रियाबान्‌ पुम्प भ विद्वान्‌। 
सरचिन्त्यतामौषधमातुर द्वि न ज्ञानमात्रेण क्रोत्यरोयम ॥ 
रत क्रिया ही पुरुषों को फल देती है, ज्ञान फलप्रद नहीं द्वोता, क्योंकि छी 
भोजन और भोगोपभोगों को जान लेने वाला पुरुष जान लेने से द्वी सुखी नहीं हो 
जाता । 
शास्त्रों का अध्ययन करने वाले भी मूसे होते हैं। सच्चा प्िद्वान्‌ तो क्रियावान्‌ 
ही होता दै। अच्छी तरह विचार कीजिए, क्‍या औषधि को जान लेने मात्र से वह 
रोगी को नीशेग कर देती है? नहीं कर देती, तो ज्ञान किस काम का है ९ 
यह दोनों एकान्तयादियों का अभिप्राय है। एक क्रिया को अनावश्यक ठदृराता 
है; दूसरा ज्ञान को अनुपयोगी कह कर उसकी भत्सना करता दै। बस्तुत दोनों एक 
दूसरे के मत पर भ्रद्दार करके दोनों मतों को असगत ठद्दराते हैं। 
क्या मुक्ति की प्राप्ति और क्या अन्य सासारिक कार्यो में सफलवा की शाप्ति 
सर्वत्र ही ज्ञान और क्रिया-चारित्र की आवश्यकवा होदी है। ज्ञानद्वीन क्रिया और 
क्रिया शूस्य ज्ञान से कही भी फल की प्राप्ति नहीं दोवी। रिन्तु ज्ञान के द्वारा जावकर 
तदसुकूल आचरण करने से ही कार्य-सिद्धि होती है। कहा भी है-- 
इय नाण कियाद्ीण दया अन्नाणओ किया। 
पासतो पगुलों दहढो, धावमाणो अ अवओ ॥ 
अथौत्‌--नगर में आग लगने पर पगु पुरुष आग को नेखता हुआ भी जल 
मसता है और अथा आदमी भागता हुआ भी (आग की ओर दौडकर ) जल जाता 
है दोनों में से कोई भी बचने में समर्थ नहीं होता । इसी प्रकार क्रियाहीन ज्ञान और 
ज्ञानहीन क्रिया भी निष्फ्ल द्वोती है। कह 
यदि अधा और पगु पुरुष दानों मिल जावें--अघा, कम को अपने कधे पर 
विठाले और पु, अथे को ठीक दिश्ञा बताता चले तो दोनों विपदा से बच सऊते हद 
दोनों जब मिल जाते हैं तो मजुष्य दुःख से बचकर 
सुख के लिए प्रयत्न करता है किन्तु सुख 
ज्ञान न होने के कारण बद्द ऐसा प्रयत्न 


इसी प्रकार ज्ञान और चारित्र 
सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अतानी पुरुष, 
के स्वरूप का और सुख के मांगे का यथावत ज्ञा' 


पाँचवां अध्याय [ २०६ ) 


“पालना अध्ययन आर पट नम पक कट ननलय + लर असम + मय 
सेयं, (२) स॒य॑ सेयं, (३) सील॑ सेय॑ सुयं सेयं। “से कहेय॑ भंते 4. गोयमा ] 
जे णुं ते अन्नउत्थिया एवं आइक्खंति जाब ते एवं आहंसु, मिच्छा ते एवं आहंसु, 
अह पुण गोयमा ! एवं आइक्खामि जाब परुवेमि-एवं खलु मए चत्तारि पुरिसजाया 
पन्नत्ता, तंजहा - ( १ ) सीलसंपर्णे नाम एंगे णो सुयसंपण्णें (२) सुयसंपन्न नाम 
एगे णो सीलसंपन्न ( ३ ) एंगे सीलसंपन्न वि सुयसंपत्ने वि (४) एगे णो सीलसंपन्न 
णो सुयसंपन्ने | तत्थ णुं जे से पढमे पुरिसजाए से णुं पुरिसे सीलव अखुयवं, उवरए 
अविज्नायधम्मे, एस णं॑ गोयंमा ! मए पुरिसे देसाराहए पन्नत्ते। तत्य णुं जे से दोच्चे 
पुरिसजाए से णं पुरिसे असीलवं सुयवं अरुवरए विज्लायधम्मे एस णं गोयमा! मए 
पुरिसे देसविराहए पन्नत्ते | तत्य णं जे से तच्चे पुरिसजाए से णुं पुरिसे सीलवं सुयवं 
उबरए विज्ञायधम्मे, एस णूं गोयमा ! मए पुरिसे सब्बाराहए पन्नत्त | तत्थ णुं जे से 
चडत्थे पुरिसजाए से ण॑ पुरिसि असीलवं असुयवं अऱ॒ुवरए अविण्णायधम्मे, एस खां 
गोयमा ! मए पुरिसे सठ्यविराहए पन्नत्त |” 
अर्थात्‌-गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं--सगवन्‌ ! अन्य मताबलम्वी ऐसा 
कहते हैं कि (१) शील ही श्रेय है, (९) कोई कहते हैं कि ज्ञान ही श्रेय है और 
( ३ ) कोई कहते हैं परस्पर निरपेक्ष शील और ज्ञान ही श्रेय है। भगवन्‌ | क्‍या यह 
सत्य है ९ १ 
भगवान्‌ उत्तर देंते हैं--“ हे गौतम ! उन्तका यह कथन सिथ्या है। हे गौतम ! 
मैं ऐसा कहता हूं- पुरुष चार प्रकार के होते हैं-( १) कोई शील संपन्न होते हैं 
(५) कोई ज्ञान संपन्न होते हैं (३) कोई शील और ज्ञान दोनों से संपन्न होते हैं 
(४ ) कोई न शील संपन्न होते हैं. और न ज्ञान संपन्न होते हैं। इनमें पहला पुरुष 
शीलवान्‌ है परन्तु श्रुतवान्‌ नहीं है, वह पाप से निवृत्त है पर धर्म को नहीं जानता 
बह देश-( अंशतः । आराघक है। दूसरा पुरुष शीलवान्‌ नहीं है, श्रतवान्‌ है, वह 
अलुपरत है पर धर्म को जानता है वह अंशतः विराधक है। तीसरा पुरुष शील और 
श्रुव दोनों से संपन्न है, पाप से उपरत है और धर्म को जानता है बढ पूर आराघक 
है। चौथा पुरुष न शीलयुक्त है न ज्ञानयुक्त है, वह पाप से निवृत्त भी नहीं है और धर्म 
को जानता भी नहीं है । वह पुरुष पूर्ण विराधक है, ऐसा मैंने कहा है। ” 
शास्त्र के इस प्रश्नोत्तर से स्पष्ट है कि ज्ञान और चारित्र-दोनों से युक्त पुरुष 
ही पूर्ण रूप से आराधक हो सकता है ओर पूण आराघक हुए बिना मुक्ति लाभ नहीं 
होता अतएबव मुमुक्त पुरुषों को ज्ञान और क्रिया-दोनों की आराधना करनी चाहिए । 
दोनों की आराधना के बिना मुक्ति की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तथापि अनेक लोग 
अकेले ज्ञान को हो मुक्ति का कारण मानते हुए कहते हैं-- 
ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है - उमके लिए क्रिया की आवश्यकता नहीं है। यदि 
क्रिया से मोक्ष मिलता होता तो मिथ्याज्ञानपूर्वक क्रिया करने बाले को भी मोक्ष मिल 
जाता, क्योंकि सिथ्याज्ञानी भी क्रिया करता है और क्रिया से मुक्ति मिलदी है। पर 
ऐसा नहीं होता, अतः सम्यम्ज्ञान ही भुक्ति का कारण है। कहा भी है-- 


| शब्ष ] ज्ञान प्रैकरण 


शब्दार्थ---जितने अज्ञानी पुस्प हैं वे सयर दु सो के पात हैं।इसीसे थे मूद 
पुरुष अन'त समार में ऊष्ट भोग रहे हैं । 

भाष्य - सम्यख्ज्ञान के प्रभाव वी प्रर्पणा के अनन्तर उसके अभाव क 
दुष्परिशाम बताने के लिए सूउकार कद्दते हैं--जो पुर्ष अविय अर्थोत्‌ सम्यग्तान से 
रहित हैं बे सर नाना प्रकार के दुःसो के भाजन होते हैं और उन्हें अनन्त ससार में 
भ्रमण करना पडता है। 

पहले सम्यग्तान का महर्य बतलाने हुए यह कहा गया दै कि ज्ञानी पुरुष इश्ट- 
वियोग अनिष्ट सयोग में समभाव रफता है अतण्व वह दुःसस का बेदन नहीं फरता। 
इसके विपरीत अकतो पुरुष इश्जियोग आदि प्रतिरंच अयूछर आने पर अलस्त 
शोक और सताप करके इस जन्म में दुखी द्वोता है और आत्तैम्यान से निकाचित 
पापक््मों झा बन्‍्ध करके परलोऊ में भी दुख का पात्र बनता है। इसी प्रकार इ०- 
संयोग आदि अनुरल प्रसगो पर दर्प और अभिमान आदि के वश होकर पाप कर्मों 
का डप्ान करता है और उनका फच दु सय॒रूप होता है। इतना दी नहीं, अत्षानी 
पुरुष, अपने अन्ान के कारण जो सयप्त का अनुष्ठान करता है बद सयम भी उसके 
समार-प्रमण का दही कारण होता दै। अतण्प सूत्र ने अज्ञात का फत्न ढु'स एवं 
समार भ्रमण घतलाया है। अज्ञान पी निमृत्ति सम्यक्त्व की थ्रात्ति से द्वोवी है. भत्‌ 
एच भव्य जीबों को सम्यकृत्व प्रहण करना चाहिए । तदनस्तर पूर्वोक्त श्रोता के गुणों 
से युक्त दोकर भ्रुतज्ञान का छाभ करके छान क्री वृद्धि करनी चादिए। 


मूल;-इहमेगे उ मण्णंति, अ्रष्पच्चक्खाय पावग। 
आयरिय विदित्ताणं सब्बदुक्खा विमुब्बह॥ ८॥ 


छाया -- हदैके तु मयते अगप्रत्याख्याय प्रापकम | 
आचारिक विदिजा) संत्रदु सेम्यो विमुच्यते ।। ५॥। 

शब्दार्थ यहा फोई-बोई ऐसा सानते हैं कि पात का प्रत्याय्यान न करके भी 
चारिप्र को जान कर ही समस्त दुसों स मुक्त द्वो सकते हैं । 

भाष्प जो लोग ढुसों से मुक्त होने के लिए ज्ञान को ही पर्याप्त मानते हैं 
और चारिय ही आवश्यकता नहीं सममते, उनके मत का दिग्दशेत यहां कराया गया दै।! 
पहले ज्ञान का जो माद्दास्म्य बताया गया दै उसमें विशेषता द्योतित करने के लिए यहा 
तु! अव्यय का प्रयोग किया गया है। ५ 

ससार में मोइनीय कम के उदय से अनेक प्रकार छे एकान्त प्रचलित ह। 
उममें ज्ञानिकास्त और जियेकान्त भी हैं। कोई-कोई लोग ०कानन्‍्त रूप से ज्ञान को दी 
मुक्ति का कारण मानते हैं और कोई एसन्‍्त क्रिया को दी मोत्त का देतु स्वीकार करने 
ई | पष्चमाड ब्याम्याप्रशद्ति में कद्दा है-- 

अन्नउत्विया णु मते | एप आइक्सति, जाबव परयेंति--ण्य खलु (१) मील 





पांचवां अध्याय [ २११ ] 





हा मा मम मन नम 
कर बैठता है जिससे सुख के बदले और अधिक दुःख की प्राप्ति द्ोती है। इसी 
प्रकार जो ज्ञानवान तो है, सुख के उपायों को भली भांति जानता है, पर सुखबग्राप्ति के 
लिए डचित आचरण नहीं करता उसे भी सुख नहीं प्राप्त दोता। जैसे कोई रोगी 
औपध को जानता है पर उसका व्यवद्दार नहीं करता तो बह नीरोग नहीं हो सकता। 
वास्तव में ज्ञान का फल संयम है-सदाचार दै। जिस ज्ञानवान को संयम की श्राप्ति 
नहीं हुई, उसका ज्ञान वन्ध्य है. निष्फल हे।अतण्व विद्वानों को चरित्रनि.्ठ बनना 
चाहिए और चारित्रनिष्ठ पुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यत होना चाहिए । 
तभी दोनों की साधना में पूणता आती है। जेसे एक चक्र से रथ नहीं चलता उसी 
प्रकार अकेले ज्ञान या चारित्र से सिद्धि नहीं मिलती, जैसे चंदन का भार ढोने वाला 
ग्दंभ चन्दन की सुगंध का आनंद नहीं ले सकता उसी प्रकार चारित्र के बिना ज्ञानी, 
ज्ञान का भार भले ही लादे फिरे पर वह ज्ञान का रसास्तराद नहीं कर सकता। इसी 
लिए सर्व्ञ प्रभु ने ज्ञान और क्रिया से सिद्धि-लाभ होने का निरूपण किया है। 


मूल:ः-भणंता अकरिता य, वंधमोक्खपइरिणणों । 
वायावीरियमित्तेणं, समासासंति अप्ययं ॥॥ ६ ॥ 


छाया:--भणन्तो5कुव॑न्तरच, बन्धमोक्षप्रतिज्िन: । 
वाग्वीयंमाप्रेण समाश्वसन्त्यात्मानम्‌ | ६ ॥ 

शब्दा्:--ज्ञान को द्वी बंध और मोक्ष का निमित्त मानने वाले लोग कहते हैं पर 
करते नहीं हैं। वे अपनी वाचनिक वीरता मात्र से आत्मा को आश्वासन देते हैं । 

भाष्य:--पूर्वोक्ति ज्ञानैकान्त का निरसन करते हुए सूत्रकार करते हैं कि जो 
लोग श्रुत का अभ्यास करते हैं--पढ़ते -लिखते हैं. दूसरों को लच्छेदार भाधा में 
उपदेश देते हैं किन्तु प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करते और जो मात्र ज्ञान 
से वंध-मोक्ष का होना मानते हैं, वे धोखे में पड़े हुए हैं । वे अपनी आत्मा को मिथ्या 
आश्वासन दे रहे हैं। वस्तुतः वे आत्मा का कल्याण साधन नहीं कर सकते। यही 
नहीं * स्वयं नष्ट: पराज्नाशयति ? अथवा ' अन्धेन नीयमानः अंधः? इन लोकोक्तियों के 
अनुसार चे्‌ आत्मा का ही नहीं वरन्‌ दूसरों का भी घोर अद्वित करते हैं । वे अपनी 
कुतके-गाथाओं के द्वारा अन्य भद्र जीवों को भी आचरण से बिरक्त करके उन्हें 
उन्मागग में ले जाते हैं । 

शतन्नुओं का आक्रमण होने पर जेसे मौखिक बहादुरी से--जबानी शुरता से 
उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आत्मा के शज्तुओं को ज्ञान बघारने 
मात्र से पराजित नहीं किया जा सकता। उन्हें पराजित करने के लिए क्रिया की- 
चारित्र की आवश्यकता होती है। 

शंका--ज्ञान से मोक्ष मानने वाले सांख्य आदि बंध ज्ञान से नहीं मानते, किन्तु 


अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान से मानते हैं फिर यहां ज्ञान से बंध-मोक्ष मानने वाला उन्हें 
क्यों कह्दा:है ! । 


[| ९१० ] ज्ञान प्रफरण 
विज्ञप्ति कलड्टा पुसा न क्रिया फलदा मता। 


मिध्याक्षानात्‌ प्रवृत्तत्य फलाउसबाददर्शनातू ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञान ही फलदायक है, तिया फलदायक नहीं है। किया क्लदायह 
होती तो मिध्याज्ञानी की किया भी फलदायक दोती । 
इसके विस्द्ध दियायादों कहने हैं कि जिया ही फलदायक दोती है, क्ञाम नहीं। 
यथा-- 
किये फ्लद्ा पु सा, न ज्ञान फलद सतम्‌ । 
यत स्व्रीभद्यभोगन्नो, न क्ञानात्‌ सुख्वितों भवेत्‌ ॥ 
श्षारत्रा्यपीत्यावि भवल्‍्ति मूर्सा  यस्तु क्रियाबान्‌ पुरुष से परिद्वान्‌। 
सबिन्त्यतामौषधमातुर दि न ज्ञानमात्रेण करोत्यरोगम ॥ 
अयागू किया दी पुस्पों को फल देती है, ज्ञान फलप्रद नहीं द्ोता, क्योंकि स्त्री 
भोजन और भोगोपभोगों को ज्ञान लने वाला पुस्ष जान लेने से ही सुखी नहीं हां 
ज्ञावा । 
शास्त्रों का अध्ययन करने वाले भी मूर्ख होते हैं। मदद विद्वान तो वियाबान्‌ 
ही द्वोता है। अच्छी तरद विचार कोनिए, क्‍या ओऔपधि को जान लेने सात्र से वह 
रोगी को नीरोग कर देती है? नही फर देती तो ज्ञान किस काम फा है 
यद् दोनों एकावरादियाँ फा अभिप्राय है। एक क्रिया को अनायश्यक ठदराता 
है, दूसरा ज्ञान फो अनुपयोगी कद्द कर इसकी भत्मनां करता दै। वस्तुत दोनों एफ 
दूसरे फे मत पर प्रद्वार करके दोनों मर्तों को असगन ठद्दराते हैं । 
क्या मुक्ति की प्राप्ति और क्या अन्य सासारिक कार्यो में सफलता की प्राप्ति 
सर्वत्र दी ज्ञान और क्रिया-चारित्र की आवश्यरुता द्वोती है। ज्ञानद्वीन क्रिया और 
किया शूर्य ज्ञान स क्दी भी फ्ल की भाप्ति नदी दोती। किन्तु ज्ञान के द्वार जानकर 
तदमुदूल आचरण करने से ही कार्य सिद्धि होती दै। कहा भी दै-- 
इय नाण क्याद्वीण दया अन्नाणओ क्या। 
पासनों पगुनो दढढों, घायमाणों भ अथओो ॥ 
अर्थात्‌ू-नगर में आग लगने पर पगु पुस्ष आग को रैसता हुआ भी जल 
मरता है और अधथा आदमी भागता हुआ भी (आग को ओर दौड़कर ) जल चाता 
है दोनों में से कोई भी बचने में समर्थ नदीं होता । इसी प्रकार क्रियादीन ज्ञान और 
ज्ञानद्वीन त्रिया भी निष्फल होती है । है 
यदि अथा और पगु पुस्ष दानों मिल जावें-अधा, पशु को अपने कंधे पर 
डिठाले और पग॒ु, अधे को ठीक दिश्वा बताठा चले तो दोनों त्िपदा से बच सकते हैं। 
इसी प्रकार ज्ञान और चारिय दोनों जब मिल जाने हैं दो मगुष्य दुस़ से चक्र 
सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी पुरुष, सु के लिए अयल्त करता दै किन्तु खुल 
के स्वरूप का और सुस्ध क मार्ग का यथावन्‌ ज्ञान न दोने के कारण बद् ऐसा भ्रयत्न 
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कर बैठता है जिससे सुख के बदले और अधिक दुःख की प्राप्ति होती दै। इसी 
प्रकार जो ज्ञानवान तो है, सुख के उपायों को भली भांति जानता है, पर सुखग्राप्ति के 
लिए उचित आचरण नहीं करता उसे भी सुख नहीं प्राप्त दोता। जैसे कोई रोगी 
ओपघ को जानता है पर उसका व्यवद्दार नहीं करता तो वह नीरोग नहीं हो सकता। 
वास्तव में ज्ञान का फल संयम है-सदाचार है। जिस ज्ञानवान को संयम की प्राप्ति 
नहीं हुई, उसका ज्ञान बन्ध्य है निष्फल है। अतएव विद्वानों को चरित्रनिष्ठ चसना 
चाहिए और चारित्रनिष्ठ पुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यत होना चाहिए । 
तभी दोनों की साधना में पूरणता आती है। जैसे एक चक्र से रथ नहीं चलता उसी 
प्रकार अकेले ज्ञान या चारित्र से सिद्धि नहीं मिलती, जैसे चंदन का भार ढोने वाला 
ग्दंस चन्दन की सुगंध का आनंद नहीं ले सकता उसी प्रकार चारित्र के विना ज्ञानी, 
ज्ञान का भार भत्ते ही लादे फिरे पर वह ज्ञान का रसास्वाद नहीं कर सकता। इसी 
लिए सर्वज्ञ प्रभु ने ज्ञान और क्रिया से सिद्धि-लाभ होने का निरूपण किया है । 


मूल:-भणंता अकररिता य, वंधमोषजपद्टरिणणो । 
बायावीरियमित्तेणं, समासासंति अप्पयं ॥ ६ ॥ 


छाया:--भणन्तो3कुवेन्तश्च, बन्धमो क्षप्रतिज्ञिन: | 
चाग्वीयंमाप्रेण समाश्वसन्त्यात्मानम्‌ ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थः-ज्ञान को दी बंध और मोक्ष का निमित्त मानने वाले लोग कहते हैं पर 

करते नहीं हैं। वे अपनी वाचनिक वीरता मात्र से आत्मा को आश्वासन देते हैं | 

भाष्य:--पूर्वोक्त ज्ञानेकान्त का निरसन करते हुए सूत्रकार करते हैं कि जो 
लोग श्रुत का अभ्यास करते हैं--पढ़ते-लिखते हैं दूसरों को लच्छेदार भाषा में 
उपदेश देते हैं किन्तु श्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करते और जो मात्र ज्ञान 
से वंध-मोक्ष का होना मानते हैं, वे धोखे में पड़े हुए हैं । वे अपनी आत्मा को मिथ्या 
आखासन दे रहे हैं। वस्तुतः वे आत्मा का कल्याण साधन नहीं कर सकते। यही 
नहीं * स्वयं नष्ट: परान्नाशयति ? अथवा ' अन्धेन नीयमान: अंधः ” इन लोकोक्तियों के 
अनुसार वे रा का ही नहीं का दूसरों का भी घोर अद्वित करते हैं। वे अपनी 
कुतक-गाथाओं के द्वारा अन्य भद्र जीवों को णु करके उन्हें 
उन्माये में ले जाते हैं । हे 6 कब 
शब्ुओं का आक्रमण होने पर जैसे मौखिक बहादुरी से-जवानी शूरता से 
उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आत्मा के शत्रुओं को ज्ञान बधारने 

मात्र से पराजित नहीं किया जा सकता। उन्हें पराजित करने के लिए #रि ; 
चारित्र की आवश्यकता द्वोती है । की 
शंका--ज्ञान से मोक्ष मानने वाले सांख्य आदि बंध ज्ञान से न 


अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान से मानते हैं फिर यहां ज्ञान से बंध- 
क्यों कह्दा:दै १ - 


हीं मानते, किन्तु 
मोक्ष मानने वाला उन्हें 
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समाधान--जो लोग सिफे ज्ञान से मुक्ति भानते हैं उन्दोंने बध मिध्याज्ञान से 
माना है। यद्द ठीक है। पर मिथ्याज्ञान, ज्ञान की ही एक विकारमय अवस्था है और 
सम्यबत्व-सिथ्यात्र की अपेक्षा न करके मिथ्याज्ञान को भी सामान्य रूप से ज्ञान 
कहा जा सकता है। अतएब सूउकार का कथन सगत ही है । तात्पय यह है कि जैसे 
ज्ञान और क्रिया दोनों को स्वीकार करने वाले यध का कारण मिथ्याज्ञान और असं- 
यम दोनों मानते हैं उस प्रकार ज्ञासैफान्तवादी नहीं मानते। थे असयम या अप्निरति 
को घथ का कारण न स्वीकार करते हुए मिथ्याज्ञान को ही बध का कारण मानते हैं. और 
मिथ्याज्ञान भी सामान्य की अपेक्षा ज्ञान ही है इसलिए * ज्ञान से बध-मोच्ष मानते हैं ! 
यद्दू कथन अयुक्त नहीं कहा जा सकता । 

जैसे मोक्त ज्ञान और बिया अर्थात्‌ सम्यक्ज्ञान और सम्यकूचारित्र कारणक है 
उसी प्रकार ससार उनसे विपरीत मिव्याज्ञान और मिध्याचारितत मूलक है। ससार 
वम्धनाप्मक द्वोने से यद्या वध को द्वी ससार कह्दा गया है | युक्ति से यइ बात भती- 
भॉति मिद्ध द्वोती है। यथा ससार मिध्याज्ञान और मिथ्याचारित्र कारणुक है, क्‍योंकि 
इनके नाश होने पर ससार का भी नाञ्ञ हो जाता है, जो जिसके नाश द्वोने से नट्ट 
होता है वह तत्मारणक ही द्वोता है जैसे बाद के विकार से उल्षन्न द्वोमे वाला रोग 
बात की निशचि से निश्वस् द्वोता है अतण्व बह रोग बात निमित्तक माना जाता है । 
इसी प्रकार मिध्याज्ञान आदि की निदृत्ति से भव थी निवृत्ति द्वोती है अतएव भव 
मिथ्याज्ञान आदि कारणों से उत्पन्न द्वोता है। 

यह घात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ यद्यपि सम्यकूज्ञान और चारित्न फो 
मोक्ष का तथा सिध्याज्ञान और मिथ्याचारित्त को ससार का कारण कद्ागया दि 
तथापि सम्यरदर्शन भी मुक्ति का कारण है और मिश्यादर्शन भी ससार का कारण 
है। उनका माज्षात्‌ शब्दों द्वारा कथन इसलिए नहीं किया गया है कि ज्ञान में ही 
दर्शन का समावेश दो जाता है। अतएब ससार के कारण मिध्यादर्शन मिध्याज्ञान 
और मिध्याचारित्र हैं। इनके क्षय से संसार का क्षय द्वोता है। जैसे-मिथ्यादशन का 
क्षय होने से अनन्त ससार का क्षय द्वो जाता है, अर्यात्‌ सम्यग्टट्टि जीब फा मसार 
परिमित-सख्यात भव द्वी होष रद जाता है। मिध्याज्ञान के क्षय से भी इसी प्रकार 
सस्तार का क्षय द्वोता है और मिथ्याचारित्त फा क्षय दोने से ससार का समूल ही 
विनाश दो जाता है। इससे यद्द स्पष्ट है कि ससार के कारण मिथ्याज्ञान आदि दी हैं । 

शका - बध तस्व के विवेचन में पदल्ले पॉच कारणों से बध धोना कहा है और 
जितने कारणों से बध द्वोता है उनके विरोधी उतने ही कारणों से मोक्ष भी होना 
घादिए अथौत्‌ मोक्ष के भी पेंच कारण द्षोमा चादिए । फिर आप रत्नतय को डी मोक्ष 
का कारण क्यों कहते हैं ? 

समाधान--बंध के कारणों के अ्रतिपक्षमूत सम्यर्दर्शन, विरृति, अप्रमत्तता 
निष्फ्पायता और अयोगवत्त्व को मोत्त का कारण मानना दसें अनिष नहीं द अ्त्युत 
हल शोक ऋ्यएँ में शोक्ष शीत इमें अश्रीए ही है, प्रर विशति काद़ि चार कारण 
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सम्यकचारित्र में ही अन्तर्गत हो जाते हैं, इस कारगा उनका प्रथक्‌ नाम-निर्देश नहीं 
किया गया है । - 

शंका: यदि इन पांच कारणों से आप मुक्ति होता मानते हैं तो इनमें सम्य- 
स्ान का समावेश नहीं होता। अतएवं या तो सम्यग्झ्ञान को मोक्ष का कारण न माने 
अथवा पांच के बदले छह कारण वतलावें | 

समाधान: - जैसे बंध के पांच कारणों में, मिथ्यादशन में ही मिथ्याज्ञान का 
समायैश किया गया है, उसी प्रकार मोक्ष के कारणों सें सम्यर्दशन में ही सम्यग्ज्ञान 
का समावेश फिया गया है। यदि बंध के कारणों में मिथ्यादशन और भिथ्याज्ञान को 
प्रथक-प्रथवक ग्िन कर छह कारणों को माना जाय तो मोक्ष के कारणों में भी सम्यर- 
दशेन और सम्यग्ज्ञान को जुदा-जुदा ग्रिनकर छह कारण मानना सिद्धान्त के विरुद्ध 
नहीं है। क्योंकि मिथ्यादशन से दोने वाला बंध सम्यग्दशन से रुकता है, मिथ्याज्ञान 
से होने चाला बंध, सम्यग्ज्ञान से रुकता है, मिथ्याचारित्र से होने बाला बंध सम्यक- 
चारित्र के द्वारा रुक जाता है; इसी प्रकार प्रमाद, कपाय और योग से होने चाला बंध 
अप्रमाद, अकपाय और अयोग से रुकता है । 

इस बिवेचन से यह स्पष्ट है कि संसार और मोक्ष का कारण न अक्रेला ज्ञान है, न 
अकेला चारित्र है, किन्तु ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही कारण हाते हैं। ज्ञान आदि की 
मिथ्या रूप परिणति संसार का कारण है और सस्यक्‌ रूप परिणति मोक्ष का कारण है। 

जब मुक्ति चारित्र के विन्ा प्राप्त नहीं हो सकती तो सिर्फ ज्ञान से मुक्ति की 
आशा करना असिद्धि का आमंत्रण करना ही है। ऐसे लोग अपने हृदय को भल्ते ही 
सममालें कि हम ज्षान से ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, पर उनका आश्वासन अन्त से 
मिथ्या ही सिद्ध होगा और उन्हें धोखा खाना पड़ेगा । 


मूल;-न चित्ता तायए भासा, कुश्ो विजाएुसासणं । 
विसरणों पावकम्मेहिं, बाला पंडियमाणिणों ॥ १०॥ 


छाया:--न चित्रास्वायन्ते भाषा:, कुतो विद्यानुशासनम्‌ । 
विपण्णा: पापकर्म॑मि:, बाला: पण्डित-मानिन: ॥| १०।॥॥ 

शददार्थ:--अपने को पंडित सानने वाले-बरतुतः अज्ञानी लोग पाप कर्मों के कारण 
टुःखी दोते हे | सीखी हुई नाना प्रकार की भाषाए' उनकी रक्षा नहीं कर सकतीं। तथा 
विद्याएं भौर व्याकरण आदि शास्त्र केसे रक्षा कर सकते हैं ? 

भाष्य:-ज्षानेकान्त सें पुनः दोप दिखाने के लिए सृत्रकार ने इस सूत्र का 
कथन किया है। 

पंडित अथोत्‌ सत्‌-असत्‌ का विवेक करने वाली चुद्धि जिसे प्राप्त हो वह 'पंडितः 
कहलाता है। जो वास्तव में सतू-असत्‌ के ज्ञान से शून्य होने के कारण पंडित तो 
नहीं हैं फिर भी अपने को पंढित समझता है उसे पंडितसानी या पंडितस्मन्य फहते 
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समाधान-जो लोग सिफे ज्ञान से मुक्ति मानते हैं उन्दोंने वध मिध्याज्ञान से 
माना है; यद्द ठीक है। पर मिध्याज्ञान, ज्ञान की ही एक विकारमय अवस्था है और 
सम्यवत्व-मिध्यात्व वी अपेक्षा न करके मिथ्याज्ञान को भी सामान्य रूप से ज्ञान 
कद्दा जा सऊता है) अतएक सूत्रकार का क्‍्यन सगत ही है। तालये यद्द है कि जैसे 
ज्ञान और क्रिया दोनों को स्पीकर करने वाले यध का कारण मिध्याज्ञान और अस- 
थम दोनों मानते हैं उस प्रकार ज्ञानैक्ान्तवादी नहीं मानते । वे असयम या अविरति 
को बध का कारण न खीज्षार करते हुए मिथ्याज्ञान को द्वी वध का कारण सानते हैं और 
मिथ्याज्ञान भी सामान्य की अपेक्ता झ्वान दी है इसलिए ज्ञान से वध मोक्त भानवे हैं? 
यद्द कथन अयुक्त नहीं कह्दा जा सकता । 

जैसे मोक्ष ज्ञान और क्रिया अरयात्‌ सम्यक्ज्ञान और सम्यकचारित्र कारणक है 
उसी प्रकार ससार उनसे विपरीत मिध्याज्ञान और मिथ्याचारित्र मूलक है। ससार 
वन्धनाध्मक होने से यद्या बंध को द्वी ससार क्टद्दा गया है। युक्ति से यद बाठ भली- 
माँति मिद्ध द्वोती है। यथा-ससार मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारि कारणक है, क्योंकि 
इनके नाश होने पर ससार का भी नाश हो जाता है; जो चिसके नाश दवोने से नष्ट 
द्ोता है बह तत्कारणक ही द्वोता दै जैसे वात के विकार से उत्पन्न द्ोने वाला गेग 
बात की निवृत्ति से निवृत्त द्वोता है अतएवं वह रोग वात निमित्तक माना जाता दै। 
इसी प्रकार मिध्याज्ञान आदि की निबृत्ति से भव की निवृत्ति द्ोती है अतएवं भव 
मिथ्याज्ञान आदि कारणों से उत्प् द्वोता दै। 

यह बात ध्यान में रखनी चादिए कि यदाँ यद्यपि सम्यक्ज्ञान और घारित्र को 
भोक्ष का दया मिध्याज्ञान और मिथ्याचारित्र को ससार का कारण कट्दायया दे 
तथापि सम्यरदर्शन भी भुक्ति का कारण है और मिश्यादशेन भी ससार कया कारण 
हूँ। उनका साह्षान्‌ शब्वों द्वार क्यन इसलिए नहीं क्या गया दैकि ज्ञान में दी 
दर्शन का समावेश द्वो जाता है। अतएव ससार के कारण मिथ्यादशन मिश्याश्ञान 
और मिथ्याचारित्र हैं। इनके क्षय से समार का क्षय द्वोता है। जैसे-मिथ्यादशंन का 
क्षय होने मे भनम्त ससार का क्षय दो जाता है अर्यात्‌ सम्यग्डष्टि ज्ञीत्र का ससार 
परिमित-सख्यात भव द्वी शेष रद्द जाता है। मिध्याज्ञान के क्षय से भी इसी प्रकार 
ससार का क्षय होता है और मिध्याचारित्र का छय द्वोने से ससार का समूल दी 
जिनाश हो जञाता है। इससे यद्द रपष्ट है कि ससार के कारण मिध्याज्ञान आदि ही हैं । 

शका'- बध तत्त्व के विवेचन में पहले पाँच कारणों से बघ द्ोना कद्ठां है भर 
जितने कारणों से वध होता है उनके विरोधी उतने ही कारणों से भोक्ष भी दवोना 
चादिए अयात्‌ मोक्त के भी पाँच कारण दोना चादिए । फिर आप रल्नत्रय यो द्वी मोफ् 
का कारण क्‍यों कहते हैं १ 

समाधान--बंध के कारणों के प्रतिपक्षभूत सम्यम्द्शन बिरति अप्रमण 
निष्क्यायता और अयोगवस्व को मोक्ष का कारण मानना हमें अनिष्ठ नहीं है 
इन पाच कारणों से मोक्ष द्ोना इमें अमीष्ट द्वी है, पर विरति आदि,चार 


पांचवां अध्याय [ २१५ ] 


को पार करना चाहता है, वह एक भ्रुजा वाले पुरुष की भांति अथाह सागर में डूव 
जाता है। अथवा जैसे एक पक्ष ( पंख ) वाला पक्षी ऊपर की ओर उछड़ नहीं सकता 
उसी प्रकार चारित्र रहित अकेले ज्ञान वाला पुरुष ऊध्वंगमन-मोक्ष-गति-के योग्य 
नहीं हो सकता। एक पंख वाला पक्षी जेसे नीचे गिर पड़ता है उसी प्रकार कोरा 
ज्ञानी अधोगति को प्राप्त होता है । 

जेसे रसायन को जानने वाला पुरुष, रसायन के ज्ञान मात्र से सुखी नहीं होता 
अथवा भोजन का ज्ञान ही छुधा की श्ञांति नहीं कर देता, उसी प्रकार मोक्ष का ज्ञान 
मात्र मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। अतएव ज्ञों वास्तविक कल्याण के अभिलापी हैं 
उन्हें कल्याण के मार्ग का सम्यग्ज्ञाल, सम्यक्‌ श्रद्धान और सम्यक्‌ अनुष्ठान करना 
चाहिए। इसी त्रिपुटी का अवलंबन करके अतीतकाल में अनन्त महापुरुष कृताथे 
हुए हैं, बत्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे 

ज्ञानेकान्त में जो बाघाएं उपत्यित की गई हैं वही सब चाधाए' समान रूप से 
क्रियेकान्त में भी आती हैं। अतएवं उन्हें स्वयं समझ लेना चाहिए । पुनरावुत्ति करके 
ग्रंथ-विस्तार नहीं किया गया है । 


मृल:-जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रूबे य सब्बसो । 
मणसा काय-वक्‍्केणं, सब्बे ते दुदखसंभवा ॥ ११ ॥ 


छाया:--ये केचित्‌ शरीरे सकता:, वर्ण रूपे च स्वंशः । 
मनसा कायवाव्यामभ्याम्‌, सर्वे ते दुःखसम्भवा:॥ ११ ॥ 

शब्वार्थ --जो कोई प्राणी मन, वचन और काय से, शरीर में आसक्त हैं. तथा 
वरणं, और रूप में पूर्ण रूपेण आसक्त हैं, वे दुःख के भाजन होते हैं । 

भाष्य.--क्षानेकान्तवादी, चारित्र से विमुख होकर क्या फल पाते हैं, यह इस 
गाथा में प्ररूपण किया गया है । 

जो शरीर में तथा रूप आदि में आसक्त होते हैं और जिन्हें विपयभोगों से अत्य- 
न्त समता है, वे वहिरात्मा जीव हैं। उन्हें आत्मा का अनुभव नहीं है अतएवं श्रात्मिक 
सुख के अपूर्य स्वाद से अनभिज्ञ हैं। वे इन्द्रिय खुखों के कामी वन कर इन्द्रियों से 
प्रेरित होते हैं-इन्द्रियों के क्रीठ दास वन बाते हैं. इन्द्रियां उसके अन्तःकरण में 
नाना प्रकार की कामनाएं जागृत कर देती हैं और वह कामनाओं की पूर्ति करने में 
ही अहर्निंश उद्यत रहता है । कामनाओं की पूर्ति करने के साथन रूप घन कमाने की 
अवल लोलुपता से प्रेरित होकर वह पुरुष घृणित और निन्‍्दनीय कार्य करने से भी 
नहीं ढरता है। वह धनोपाजंन के लिए भोले और गरीबों को चूसता है, नीति अनीति 
के विचार को ताक पर रख देता है। अर्थ के अतिरिक्त ओर सब उसके लिए अर्थ 
बन जाता है । 


इन्द्रियलोल्षुप पुरुष विवेकशून्य होकर मक्ष्य-अभक्ष्य का भान भूल जाता है, 
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हैं। ऐसे विवेकहीनज्ञन बाशव में याल-अज्ञानी हैं। साधारण अज्ञानी की अपेत्ता 

अपने को पड़ित मानने वाले अज्ञानी अधिक दुर्गति के पात्र होते हैं। जो अक्षानी, 
अपने अज्ञान को जानता दै बद अपने अज्ञान को भी न जान सकने वाले पढ़ित-मानी 
अज्ञानी की अपेक्षा कम अज्ञानी दै। पडितमन्य अज्ञानी पुरप उससे भी अधिक 
अज्ञानी द्वोता है। ज्ञो मनुष्य अपने अज्ञान को जानता और स्त्रोकार करता है। षद अपने 
भज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करता है और ज्ञान के भई में मत्त होकर ज्ञानीजनों 
दी अवदेलना नहीं फ्रता। हिन्तु पश्डितमन्य अत्ञानी, जञानीननों से रपद्धों करता 
है; भ्रान्तिवद्श अपने को ज्ञानी सममकर वास्तयिक ज्ञानियों को अबदेलना करता है। 
उनके द्वारा भ्रदर्शित द्वित मार्ग को धृष्टता पूरक ठुक्रा देता दै और स्वय उपदेशक 
बनने का दावा करता है। ऐसे ज्ञानी की अन्त में वही दक्ञा द्योठी है ज्ञो अपने रोग 
कोन जानने वाले और न स्वीकार करने वाले, अतएवं असाध्य रोगी की दशा दोवी 
है। स्रय अज्ञान और चिक्त्सिकों की सम्मति को छुक्रा देने बाले तथा रोगी होते 
हुए भी अपने को नीरोग सममने बाले रोगी को अन्त में घोर त्रिपाद का अनुभव 
करना पड़ता है। इसी प्रकार परिडतमम्य अज्ञादी को भी अस्त में घोरतर बिषाई का 
अनुभव करना पडता है। रोग की व्यया बढ जाने पर पश्चात्ताप पूबंक रोगी को द्रव्य 
प्राों का त्याग करना पड़ता है और ऐसे अज्ञानी को ज्ञान आदि भाव प्राणों से हाथ 
थोना पडता दै और अपरिमित कालतक जन्म-्मरण के ,क्ष्ट सद्दन करने पढ़ते हैं। 

उम्मार्गगामी पुरुष, क्सी कारुशिक द्वारा उन्मार्ग गमन दा ज्ञान करा देने पर 
भद्वता के कारण अपना अ्रम स्वीकार करफे सन्‍्मारग प्रहण करता है और अपने 
गन्तव्य स्थान पर पहुच जाता दै उसध्षी प्रकार भद्र अज्ञानो-अपना अ्रम जानकर उसे 
त्याग देता है. और सन्‍्मागे पर आरूद द्वो कर सन्तब्य स्थान-ुक्ति-को प्राप्त कर लेता 
है । जेसे कोई बक्र उन्‍्मार्गंगामी अपने उन्मार्गगमन को न जानता हुआ, सस्मागेंगामी 
सममभता है और दुसरे ज्ञाता की बात नहीं सुनता वो वद्द चिरकाल पर्येत भी अपने लक्ष्य 
पर नहीं पहुच सकता, इसी प्रकार पड़ितमम्य अज्ञानी दीघकाल के पश्चात्‌ भी मुक्ति 
में नहीं पहुचर सकता । इस श्रकरार परडित-अज्ञ पुरुष अधिक दु'ख का पात्र द्ोता है । 
इसीलिए सूत्रशर ने केवल अज्ञानी न कद्टकर पडितमानी अज्ञानी कट्दा है! 

रेसा पडितमानी अज्ञानी, अपने असाध्य अज्ञान के कारण पाप कर्मों का 
उपार्न करता है। वद्द पाप को पाप नहीं समझता और निसकोच द्वोकर पाप-ऋर्मों 
में प्रवृत्ति करता है। जब पाप कक्‍्सों का उदय द्वोता है तो उसे अत्यस्त विषाद का 
अनुभव द्वोता है। पाप द्वारा उपाजित दुखों को भोगते समय पढिंतमानी अज्ञानी 
द्वारा सीखी हुई सस्कृत आदि भाषाएं तथा व्याकरण आदि विभिन्न शास्त्र एव नाना 
प्रवार की चमत्कार दिसाने बाली विद्याए उसे शरण नहीं दे सकती। अर्थात्‌ इन सब 
के कारण बह दुःस भोग से नद्ीीं बच सकता। 

ताथये यद्द है कि जो सम्यरूचारित्र का अनुष्ठान नहीं करता; ज्ञान फे फ्ल 
रबरूप विरति को अगीकार नददों करता और सिर ज्ञान करे बच पर हो ससार-सागर 
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को पल भर में पराजित कर देता है । 

मोह ही वह घोर शत्रु है जो आत्मा को अपने अनन्त सुख का भान नहीं होने 
देता और) सुख के लिए छुद्र, विन्श्वर, पापजनक भोगों का आश्रय लेने के लिए 
प्रेरित होता है। आत्मा का स्वभाव ही अनंत आनंद्मय है। वह आनंद काल से और 
परिसाण से परिमित नहीं है। उसको भोगने के लिए पापाचार नहीं करना पढ़ता | 
बह तो आत्मा को, आत्मा के द्वारा, आत्मा में स्थिर करने से श्राप्त हो जाता है। इस 
प्रकार जो अपना है, अपने समीप है, उसे प्राप्त करने के लिए इन्द्रियों की गुन्नामी, 
जगत्‌ की गुलामी और भोगोपभोगों की अभ्यर्थेना करने की क्‍या आवश्यकता है! 
किर भी मोह के प्रभाव से मूढ़ बने हुए मनुष्य इस तथ्य को नहीं समभते | वे आत्मा 
के भीतर प्रवेश नहीं करते। वे इन्द्रियजन्य, अतृप्तिकारक, तृष्णावद्धंक, पराश्रित) 
विनाशशील, सान्‍्त, दुःखों से व्याप्त और परिमित सुख के लिए निरन्तर लालायित 
रहते हैं । 

वाह्म पदार्थ वास्तव में न सुखदाता है, न दुःखदाता है, न बंध का कारण है, 
न मुक्ति का कारण 'है॥ आत्मा का रागभाव-मोह रूप परिणाम ही दुःखदायक है 
ओर बीतरागभाव अर्थोत्त्‌ शरीर आदि समस्त पर-पदार्थां के प्रति अनासक्ति रूप 
परिणत्ति ही सुख का कारण है। जिसे घन-घान्य, वैभव, आदि प्राप्त नहीं हैं, वह भी 
यदि उनमें मूल्लौ-्ममता-भासक्ति रखता है तो उसे अवश्य बंध होता है। अतएव 
बाह्य पदार्थों की अपेक्षा आत्मा की राग-हेप परिणति ही श्रधिक अनथंकारी होती 
है। अतण्व सूत्रकार ने यहां शरीर संबंधी तथा इन्द्रिय-विपय संबंधी आसक्ति को 
दुःखजनक बतलाया है । 

सूत्रकार ने शरीर संबंधी तथा चरण और रूप संबंधी आसक्ति को यहां दुःख 
का कारण कहा है सो इससे यह नहीं समभना चाहिए कि अन्य घन जन आदि के 
प्रति दोने वाली अथवा स्पश आदि बिपयों में होने वाली आसक्ति दुःख का कारण 
नहीं है। 'जेसे सांपनाथ वेसे नागनाथ' की कहावत के अनुसार पर-पदार्थों की सभी 
प्रकार की आसक्ति एक्रान्त दुख का ही कारण है। अतएवं उपलक्षण से सभी 
आसक्तियों का ग्रहण करना चाहिए । 

वर्ण और रूप सामान्य रूप से एकार्थक से भ्रतीत होते हैं, किन्तु सूत्रकार ने 
दोनों का एकन्न प्रयोग किया है, अतएवं रूप का चात्पय यहां सुन्दरता सममना 
चाहिए। वर्ण अर्थात्‌ रंग और सौन्दर्य में भेद प्रसिद्ध है। सुन्दरता का किसी बर्ण 
विशेष में संबंध नहीं हैं । कोई भी वर्ण हो, जो जिसे रुचिकर है वह उसे प्रिय लगता - 
है। सौन्दर्य आकृति आदि की भी अपेक्षा रखता है अतएब दोनों की भिन्नार्थकता 
सिद्ध है । 

पभसनसा कायवक्केण' कहने का प्रयोजन यह है कि जो मनुष्य केवल मन से 
आसक्त होते हैं उन्हें भी दुःख भोगना पड़ता है, तो जिनका सम्पूर्ण योग सर्वश: 
अर्थात्‌ पूर्ण रूप से बाह्य पदार्थों में आसकक्‍्त है उन्तकी कितसी दुर्गति होगी। उन्हें 
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न या 5 मिल्क: 
अपली जाति और छुल दी प्रतिष्ठा यो क्लक्ति करते हुए सकोच नहीं करता। उसका 
चित्त सदा चचल, निर्नल और उद्विम्न रहता है। वह इख्धियों की प्यास घुमाने के 
लिए ज्यो-ज्यों प्रथत्म करके मोग्रोपमोग की सामग्री सचित करता है त्यों त्यां इच्धियो 
की प्यास बढ़ती जानी है। ज्योज्यो इन्द्रियों की प्यास बढ़ती जाती है व्योत्यों 
इख्द्रियनोजुप की व्याइुचता बढती जाती है ज्यों ज्यों व्याइुतता बढ़ती जाती है 
त्यो त्यों उसका आर्दष्यान बढ़ता ज्ञाता है और ज्योंज्यों आर्तध्यान बढ़ता जाता है 
स्यो-त्यों पापक्र्मों का घय बढ़ता जाता है। इस प्रकार इन्द्रियलोलुप मनुष्य अन्त में 
भीषण व्यथाए सहन करना है । 
हा झरीर पर ममता दीने से दृष्टि बढिसुं स दो ज्ञावी है। वद्िमुस व्यक्ति आत्मा 
के अनस्त सौद्धर्य को दृष्टियोचर करने में अन्धा हो जाता है। चंद आत्मा के 
सदूगुण रूपी सुरभि-समस्वित प्रसूतो को नदीं सूघ सक्ता। निर्मेत्र अन्त करण 
में इदुभूठ द्वोने वाले अन्तर्नाद को वह नहीं सुन सक्ता। वह शरीर फी बनाबट में 
ही ज्ञीयन री कृताथता मानता है। झरीर को “अपना? सममकर उमरी सेवा- 
शुभ्रुषपा फरता हैं। बद्द झरीर के असत्ती अपावन रूप को नहीं देखता । वह आत्मा 
ओऔर शरीर का पार्थक्य नहीं मानता। भात्मा चेवनमय हैं झरीर ज्ढ है, आत्मा 
अमर तत्व है और घरीर तिनश्वर पुदुधव की प्रयौय है यह भेद शान उसके अन्तर 
में परिस्कुरित नहीं होता। इसयिए वह घझरीर को महत्तम रहेश्य की पूर्त्ति का 
साधन सममकर उसका उपयोग मर्द्दी ज़रता बर्च्‌ शरीर ऊे लिए भद्दत्तम उद्देश्य 
का परित्याग कर देता है । बद्धिराष्मा चीय की स्थिति वड़ी दयनीय है! 

अन्तरात्मा घरीर को आत्मद्वित-साथन का निमिच मानकर उसका पोषण 
करते हैं। थे उस पर अगुमात भी आसक्ति नद्ीीं रसने। शरीर पर मोदद रसने वाले 
का मोह क्रमश रिस्ट्रत हो छाता है, क्योझि शशीेर का मोही शरोर को साताकारी 
पुदूगछी पर राग और असताकारी पुदुगलों पर द्वेष भी करने लगता है। तदनस्तर 
इन पुदुगतां की प्राप्ति में चिसे बह बाधर सममता है उसमे भी द्वेप करने लगता 
है । इस प्रकार झरीर-मोह से मोद की परम्परा क्रम प्रिवर्धित द्वोती जाती है और 
अमका फ्हीं अन्त नहा प्रदीत होता। अतए्व अन्तग्त्मा पुम्ष झारीरिक मोह को 
हृदय में अयकाश ही नद्मा देत। बह सोचता है क्ि-मोदद के करें से सदा बचते 
रहना चादिए / मोद दी आत्मा के झायुआ का सेनापति दै। इसके अवीन होकर 
आत्मा अपन ज्ञान आनन्दमय षोष को लुटा रद्दा दै। जो इसके केंद से मुक्त हो 
ज्ञाता है थद्द चिदानन्द का पात्र, परम बीतरागी) परम अयिनाओी। सर्यक्ष, सिद्ध) बुद्ध 
और झुद्ध बन जाता दै। भला आत्मा और शरीर जैसे उिपरीन गुण थाले पदार्यो का 
परत्पर क्या संबंध! मोह और आत्मा की बंती मैत्री | एक आकुलता उत्पन्न करने 
बाला और आत्मा निराकुलतामय है । मोंद छुस रुप है, भात्मा सुखमयी है। मात्मा 
अज्ञान के कारण ही मोद के चक्र में पड़ा दै। जय्र शरीर और आत्मा का भेई- 
विज्ञान हो जाता ई तो आत्मा निर्मेलदष्टि बनता ई और विरक्ति एव अनासक्ति क 
तीक्ष्ण झत्त्र से, आत्मिक अनुमूतरि के पराकम का अवलबन करके मोद आदि शस्मुस 
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सुख में फूलता नहीं है । दोनों अवस्थाओं में वह सम रहता है । 

ज्ञीवन और मरणा में सी सम्यग्तानी पुरुष समता साथ का ही सेवन करता है | 
ज्ञानी की विचारणा इस प्रकार होती है-आत्मा अज़र-अमर अविनश्वर है। जो 
वस्तु उत्पन्न होती है इसका , नाश होता है। आत्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होनी, न 
फमभी उसका विनाश होता है। द्रव्यप्राणों की संयोग अवस्था जीवन कहलाती है 
और वियोग-अवस्था मरण कददलाती है। इस प्रकार वाह्य वस्तु के संयोग और 
वियोग में अर्थात्‌ जीवन और मग्ण में हपे-विपाद करने थी वया आवश्यकता है ९ 
पर-पदार्था' का संयोग तो विनश्वर है ही। जब उन्हें कोई अन्तानवश अपना मानता है 
तथ उनके वियोग में विषाद का अनुभव होता है । परन्तु वास्तव में थे अपने नहीं हैं, 
अनएव उन्हें अपना समझना यही दुःस का कारंग है। मग्ण में दुःख मानने का 
क्या कारण 2? जैसे कोई पुराने वस्त्र का परित्याग कर नूतन वस्त्र घारगा करता है, 
उसी प्रकार पुरातन तन का त्यागकर नूतन तन को धारण करना सृत्यु का प्रयोजन 
है। 5स छन्‍्म में आचरण किये हुए धर्मझत्यों का फल मृत्यु की कृपा से प्राप्त होता 
है, अतण्य मृत्यु का मिन्न की भांति स्वागत करना चाहिए। ऐसा विचार कर झाानी 
पुस्ष मृत्यु के प्रसंग पर दुःखी नहीं दवोते हैं । उसी प्रकार जीवन से थे प्रसन्नता अनु- 
भव नहीं फरते। यह जीवन, झरीर आदि पौद्नोलिक पदार्था' पर आश्रित है। जो 
वस्तु पर पदार्थ पर अवलंबधित हो, दूसरे के सहयोग से प्राप्त हो और जिसके भंग 
हो जाने की पल-पल पर संभावना बनी रहती हो, उसे पाकर प्रसन्नता क्यों होनी 
चाहिए ९ 

निन्‍्दा और प्रशंसा में भी ज्ञानी की चित्तवृत्ति सम रहती है। निन्दक व्यक्ति 
जब ज्ञानी की निन्‍दा करता है तब ज्ञानी विचारने लगता है---यह उ्यपित मेरे अब- 
गुणों को प्रकट कर रहा £, सो दसकी मुकपर बढ़ी कृपा है। मुझमें अनगिनते दोप 
हैँ और उत्तका मुझ ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो पाता । यह पुरुष उन दोपों को प्रकाशित 
कर रहा है। यह दोपान्वेपण में भेरी सहायता कर रहा है। मुझे इसका आभारी 
होना चाहिए | निन्दक जिन छुगु णों का मुक्त में आरोप कर रहा है, वह दुर्ग ण यदि 
मुमम हैं तो यह सत्य भापण करके उसे दूर करने की प्रेग्णा करता है। क्दाचित 
वह टुगुण उसमें नहीं होता तो वह्द सोचता है--यह वेचारा निन्दक अपने आन्तरिक 
संताप से संतप्त होकर शान्ति प्राप्त करने के लिए मेरी निन्‍्दा करता है | यह इतना 
अछाती है कि जान्ति-लाभ के लिए परिणाममें अश्ञान्तिजनक कार्य करता है। अत- 
एव यह क्रोध का पात्र नहीं है, किन्तु दया का पान्न हैं। निन्‍दा करके यह कर्मो' का 
वंध कर रहा है तो मैं क्रोध करके कर्मो' का वंध क्‍यों करूं? किर मुझमें और उसमें 
भेद द्वी क्या रह जायगा ? 

अपनी प्रशंसा, स्तुति या कीत्ति सुनकर घानी प्रसन्न नहीं होता। बह सोचता 
है--यह प्रशंसा मेरी नहीं है, वरन्‌ भगवान्‌ तीथकर हारा प्ररूपित चारित्र की है, क्योंकि 
उसका अनुसरण करने से ही प्रशंसा होतो है। यदि में सम्यक चारित्र का पालन 
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राग और रूखे सूखे, नीरस भोजन के श्रति द्वेष नहीं करते। जिसे जिस पदार्थ से 
राग नहीं है उसे उस पढ़ार्थ की प्राप्ति हो ज्ञाय तो वह प्रसन्नता का अनुभव नहीं 
करता है। इस प्रकार सच्चा ज्ञानी भोजन, वस्त शिष्य आदि को प्राप्ति और अग्राप्ि 
में साम्यभाय धारण करते हैं । 
मुख-दु ख में भी ज्ञानी मध्यर्थभायर धारण करते हैं। इनकी दृष्टि इतनी अन्त- 
म॒स द्वो जाती है कि वे शरीर में रहते हुए भी दरीर से परे हो जाते हैं। उन्हें आत्मा 
अनात्मा का भेदेज्ञान दो जाता है। अतएब शारीरिक कष्ट को बे आत्मा का कष्ट 
अनुभव नहीं करते और शारीरिक सुख को आत्मा का सुख नद्दीं सममते। थे आत्मा 
के स्वरुप में सदा विचरते रहते हैं । 
दु खे सुखे वेरिणि बनधुवर्गे, योगे प्रियोगे भवने बने वा । 
निराकताशेपम्मत्यबुद्धे , सम मनो मेडस्तु सदाउवि नाथ ॥ 
अथौव दे प्रभो ! दु स में, सुख में वैरी और वन्धुवर्ग में, सयोग और वियोग 
में, भवन में और वन में सब प्रकार की ममता घुद्धित्याग कर मेरा मन निरन्तर सम 
बना रहे | 
इस ग्रकार वी आन्तरिक अभ्यर्थना का परिपाक हो जाने से अथवा इस भाव- 
ना के मूर्तिमान्‌ दो जाने के कारण उन्हें सुस-दु ख में हर्ष-विषाद नहीं होता। ज्ञानी- 
जन सोचते हैं कि आत्मा अनन्त सुख का भढार है, सुस आत्मा का स्वाभाविक घर्म 
है उसमें दुख का भ्रवेश केसे हो सकता है ? अगर कोई अत्ञानी पुरुष ताडना करता 
है, शस्त्र का प्रद्दार करता है अथवा अन्य किसी उपाय से दु स को उत्पन्न करने का 
प्रयत्न करता है तो करता रहे ऐसा करके वह अपना ही अद्वित करेगा। मेरा क्या 
बिगडेगा ? मेरा आत्मा इसकी पहुच से बादर है। वह सिर्फ शरीर का हो बध-बधन 
आदि कर सकता है, पर मैं झरीर नहीं हू। मैं शरीर से निराला आध्मा हू। अमूर्सिक 
हू। जैसे कोई अमूत्तिक आकाश् में शल्त्तप्रहार करता है तो आकाश की क्या हानि 
है इसी प्रकार मुमे यद्द हानि नहीं पहुँचा सक्रता। इसके सिय्राय ज्ञानी पुरुष यद्द 
बिचार करते हैं कि अमुक व्यक्ति मुमे दुख दे रहा है; ऐसा सममना ही मिथ्या है। 
असल में दुःख देनेवाला तो असातावेदनीन्र कमें दै। यदि मैंने असातावेदनीय कर्म 
का घध ऊफिया है तो उसका फल मुझे! भोगना ही पडेगा। विना भोगे बह छूट नहीं 
सकता । इस पुस्ष का मुझपर बड़ा उपकार है हि इसने निमित्त बनकर बचे हुए कर्म 
को भोगने का अवसर दिया है। अन्न मैं इस कम से मुक्त हो जाऊगा। पदले लिया 
हुआ ऋण मुभपर चढा था सो इस पुरुष के निर्मित्त से आज लुक गया। मेरा भार 
क्रम हो गया । 
मस का अवसर प्राप्त दोने पर ज्ञानी पुरुष विचारता है कि यदि कोई अपना 
अनमोल खजाना गवाकर, उसके बदले एक कौडी पावे तो उसे हप मनाने का क्‍या 
आएए है? मैंने शात्मिक सुस का अक्षय कोप लुटाकर यदि इन्द्रियजन्य किंचित्‌ 
बाद भो, तो यइ कौत-सी अश्नता को बाव है विचार करके बद 


सु पा हि 
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त्यक्षगौरवता:--गौरत का अर्थ है--अभिमान | जिसने अभिमान का त्याग 
कर दिया है वही सच्चा ज्ञानी है। 


ससता:--त्रस और स्थावर जीवों पर समभाव रखना ज्ञानी पुरुष का लक्षण 
है । प्रत्येक जीव सुख का अभिलाषी है, प्रत्येक को दुःख अग्रिय हू प्रत्येक जीब को जीवन 
प्रिय है, मृत्य प्रत्येक को अप्रिय दै। इसलिए मनुष्य जेंसे अपने प्रति व्यवहार करता 
है, बेसे ही उसे अन्य प्राखियों के प्रति भी व्यवहार करना चाहिए । इस प्रकार विचार 
कर ज्ञानीजम जीव मात्र में समभाव रखते दे । 

त्रस और स्थावर जीवों का विवेचन प्रथम अध्ययन में किया जा चुका है । 
ज्ञानी पुरुषों के शेप लक्षण अगली गाथा में स्वयं शास्त्रकार निरूपण करेंगे। 


मूल:-लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तहा। 
समो निंदापसंसासु, समो माणावमाणओ ॥ १३१ ७ 


छाया:- लाभालाभयो: सुखे दुःखे, जीविते मरणो तथा । 
समो निन्दाप्रशंसासु समो मानापमानयोः )। १३ )। 
शद्दा्थेंः- लाभ और अलाभ में, सुख और दुःख में, जीवन और मरण में, निन्दा 
और प्रशंसा में, मान और अपमान में, समभावी होना ही सम्यम्ज्ञानी का लक्षण है । 
भाष्य:--्षान का स्वरूप, ज्ञान का माहात्म्य और ज्ञान संबंधी अन्य चाततों का 
विवरण बताने के पश्चात्‌ ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होने पर ज्ञानी की क्‍या 
स्थिति होती है, उसका यहां उल्लेख किया गया है । इस उल्लेख से यह भी प्रतीत होता 


है कि जिसकी सानसिक स्थिति इन लक्षणों से युक्त हो जाती है वही सच्चा उत्कष्ट 
ज्ञानी है। 


जिसे सम्यश्ज्ञान प्राप्त हो गया है वह लाभ होने पर हपे का अनुभव नहीं 
करता और अलाभ होने पर विपाद नहीं करता। लाभ होना लाभान्तराय कर्म के 
क्ुयोपशम पर निर्भर है। जिसके लाभान्तराय कर्म का ज्षयोपश्म हो गया है उद्े 
लाभ होता है और जिसे लाभान्तराय का उदय है उसे लाभ नहीं होता | इन दोनों 
अवस्थाओं में ज्ञानी समताभाव का अवलंबन लेता है। भोजन आदि के लिए प्रयत्न 
करने पर भी यदि भोजन श्राप्त न हो तो पिपाद करते से क्या लाभ है ९ विपाद से 
भोजन की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्रत्युत आत्तेध्यान एवं कलुपित भावना का उदय 
होने से पाप का बंध होता है। ऐसा जान कर ज्ञानीजन विपाद नहीं करते। इसके 
विपरीत थे उस अलाभ को भी तप का लाभ सममते हैं। अर्थात्‌ भोजन की शआराप्ति न 
होने से आज अनायास ही अनशन तप करने का अवसर मिल गया है; ऐसा समझ 
कर वे उद्धिप्न नहीं होते। इसी प्रकार कभी किसी उत्तम सममे जाने वाले पदार्थ का 
यदि लाभ हो जाता है तो ज्ञानी पुरुष प्रसन्न नहीं होते, क्‍योंकि उनके अम्तःकरण में 
उत्तम-अनुत्तस पदार्थो' के प्रति राग-द्वेप नहीं होता अथोत्‌ थे स्वादिष्ट सोजन से 
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तो अत्यन्व दु स्॒ का पात्र बनना पडेगा। थे घोर दु'स से बच नहीं सकते | 
मूलः-निम्ममो निरहंकारो, निस्‍्संगो चत्तगारवों । 
समो भर सब्वभूएस, तसेसु थावरेस य ॥ १२ ॥ 


छाया --निममो निरहड्डार , नि सद्भ[स्त्यकदगोौरव । 
समश्च खवमूतथु, चसेयु स्थावरेषु च॑ ॥ श२॥ 

बब्दार्थ -जो ममत्व स रहित, अहकार स रहित समर से रहित, अभिमान से 
रद्दित, श्रस और स्थावर सभी प्राणिया पर समभार रखने बाला द्वोता है वही महापुरुष है 

भाष्य --सच्चा महापुरुप, सच्चा योगी किसे कहते है ! उसके लक्षण क्या हैं 
इस प्रश्न का यहा समाधान ऊिया गया है । सच्चे योगी में यह लक्षण दोने चादिए-- 

ममतारद्ितता --समार के समस्त क्ष्टा एव दु सों का मूल कारण ममता है। 
यह ग्रेरा है, यह मेरा पुत्र हैं, यह मेरा पौज हैँ, यद्द मरी पत्नी है, यह मेरा महल है; 

भेरा भकान है, यद्द मेरा झरीर है, इस प्रकार की भारना को ममता कहते हैं 

जय आत्मा बाह्य पदार्थों के साथ, ममता के सूत्र मे अपना सब्ध स्थापित करता है 
तभी वह अपने दु सों का बीच बोता है। जिसमें जितनी अधिक ममता द्ोती है उसे 
उतना ही अधिक दुःख और सताप द्वोता है। 

बाह्म पदार्थ कभी उत्पन होते हैं. कभी न द्वोते हैं | जो पुरप उन्हें आत्मीयता 
की भावना से देखता है. वह उनके उत्पन्न द्ोने पर प्रसन द्वोता है मगर जब उनका 
विनाश होता है तो तीत सताप का अनुभव करता है। इस प्रकार सयोगकालीन 
राग के द्वारा भी वद कर्मवंध करता है और वियोगरालीन आच्ेध्यान के द्वारा भी 
उसका परिणाम दुखननक ही हो सकता है।अतएवं सच्चा योगी वद है जो ससार 
के समर्त पदार्थों से अपने आपको मित्र अनुभव करता है और वाह्म पदार्थों के 
सयोग वियोग में मध्यस्यमाय रखता है | यही ममता का त्याग है। 

निरहकारता - मैं हो सब बुद्ध हू मैं स्वामी हु मैं ज्ञानी हू, मैं श्रतवेत्ता हूँ, 
इत्यादि प्रकार के अहमाव का त्याग करना ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानीवन भ्रुतताम 
करके अभिमान नहीं करते, ऋद्धि प्राप्त करके मदद से अभिमभूत नदी दोते। वे सम- 
मते हैं-आत्मा का स्वभाव अनस्तज्ञान है, ऐसी अबस्था में क्िंचितू मतिज्ञान 
श्रतज्ञान का अभिमान क्से जिया जा सकता दै? आत्मा में अनःत शक्ति है, वह 
मुमे प्राप्त नहीं हुई तो मैं ऋद्धि का क्या अभिमान करू * इस प्रकार तिचार कर वे 
अद्द कर का त्याग करते हैं 

नि सगता --ससार के समस्त पदार्थों में यद्वा तक कि घरीर में भी अनासक्ति 
होना मिसगता है) योगी शरीर का आश्रय लेते हैं और उसे भाडे के रूप में आदार 
देते हैं, पर उस में आसक्ति नहीं रखते। ऐसी स्थिति में अन्य पदार्थों में उनकी 
आसक्ति हो दी कैसे सकती है ? 
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त्यक्तगौरवत्ता:--गौरत्र का अर्थ है--अभिमान । जिसने अभिसान्त का त्याग 
कर दिया है वही सच्चा ज्ञानी है। 

समता:--त्रस और स्थावर जीवों पर समभाव रखना ज्ञानी पुरुष का लक्षण 
है । प्रत्येक जीव सुख का अभिलापी है, प्रत्येक को ठुःख अग्निय है प्रत्येक जीव को जीवन 
प्रिय है, सत्य प्रत्येक को अप्रिय है। इसलिए मनुष्य जेसे अपने प्रति व्यवहार करता 
है, वैसे ही उसे अन्य प्राण्यों के प्रति भी व्यवहार करना चाहिए । इस प्रकार विचार 
कर ज्ञानीजन जीव मात्न में समभाव रखते हैं । है 

त्रस और स्थावर जीवों का विवेचन प्रथम अध्ययन में किया जा चुका है। 
ज्ञानी पुरुषों के शेप लक्षण अगली गाथा में स्वयं शास्त्रकार निरूपण करेंगे। 


मूलः-लाभालाभे सुद्दे दुखखे, जीविए मरणे तहा। 
सप्रो निंदापसंसासु, समो माणावमाणओ ॥ १३ ॥ 


छाया:-- लाभालाभयो: सुखे दुःखे, जीविते मररो तथा । 
समो निन्दाप्रशंसासु समो मानापमानयोः ॥। १३ ॥। 


शब्दार्थ:- लाभ और अलाभ में, सुख और दुःख में, जीवन और मरण सें, निन्‍दा 
और प्रशंसा में, सान और अपमान में, समभावी होना ही सम्यग्ज्ञानी का लक्षण है। 


भाष्य:--ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का माहात्म्य और ज्ञान संबंधी अन्य बातों का 
विवरण बताने के पश्चात्‌ ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होने पर ज्ञानी की क्‍या 
स्थिति होती है, उसका यहां उल्लेख किया गया है । इस उल्लेख से यह भी प्रतीत होता 
है कि जिसकी मानसिक स्थिति इन लक्षणों से युक्त हो जाती है वही सच्चा उत्कृष्ट 
घानी है। 


जिसे सम्यश्ञान प्राप्त हो गया है वह लाभ होने पर हपे का अनुभव नहीं 
करता और अलाभ होने पर विपाद नहीं करता। लाभ होना लाभान्तराय कर्म के 
क्षयोपशम पर निर्भर है। जिसके लाभान्तराय कर्म का क्षयोपशम हो गया है उसे 
लाभ होता है और जिसे ल्ाभान्तराय का उदय है उसे लाभ नहीं होता । इन दोनों 
अवस्थाओं से ज्ञानी समताभाव का अवलंबन लेता है। भोजन आदि के लिए श्रयत्न 
करने पर भी यदि भोजन प्राप्त न हो तो विषाद करने से क्‍या लाभ है ? विपाद से 
भोजन की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्रत्युत आत्तेध्यान एवं कलुपित भावना का उदय 
होने से पाप का बंध होता है। ऐसा जान कर ज्ञानीजन विपाद नहीं करते। इसके 
विपरीत वे उस अलाभ को भी तप का लाभ सममते हैं। अथीत्‌ भोजन की प्राप्ति न 
होने से आज अनायास ही अनशन तप करने का अबसर मिल गया है, ऐसा समभ 
कर वे उद्विन्न नहीं होते। इसी प्रकार कभी किसी उत्तम समझे जाने वाले पदार्थ का 
यदि लाभ हो जाता है तो ज्ञानी पुरुष श्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उनके अन्तःकरण में 
उत्तम-अनुत्तम पदार्था' के प्रति राग-द्वेंप नहीं होता अर्थात्‌ वे स्वादिष्ट भोजन से 


[226 | ज्ञान-प्रकरण 


राग और रूखे सूखे, नीरस भोजन के प्रति हेप नहीं करते। जिसे निस पदाये से 
राग नहीं है इसे इस पदार्थ की प्राप्ति दो ज्ञाय तो वह प्रसन्नता का अनुभत्र नहीं 
करता है। इस प्रकार सच्चा जानी भोजन, वस्त्र, शिष्य आदि की श्राप्ति और अग्राप्त 
में साम्यभाय धारण करते हैं । 

सुस-दुस में भी ज्ञानी मध्यर्थभाव घारण करते हैं। उनकी दृष्टि इतनी अन्त- 
मुंस द्वो जाती है फि वे घरीर में रहते हुए भी दरीर से परे हो जाते हैं। डन्दे आत्मा 
अनात्मा का भेदज्ञान हो जाता है। अठएब झारीरिक कष्ट को बे आत्मा का कष्ट 
अनुभव नहीं करते और श्ञागिरिक सुस को आत्मा का सुस्त मद्दीं समभते। थे आत्मा 
के स्वरूप में सदा विचरते रहते हैं । 

दु खे सुखे वरिशि बन्धुवर्गे, योगे तियोगे भवने बने वा । 
निरास्ताशेपममल्बुद्धे , सम मनो मेडस्तु सदाउपि नाथ ॥ 

अर्थात्‌ दे प्रभो ! दु स में, सुपर में बरी और वन्घुवर्ग में, सयोग और वियोग 
मे, भवन में और बन में, सब प्रकार की ममता बुद्धित्याग कर मेरा मन निरन्तर सम 
यना रहे । 

इस प्रकार वी आन्तरिक अभ्यर्थना का परिपाक हो जाने से अथवा इस भाव- 
ना के मूर्तिमान्‌ हो जाने के कारण उन्हे सुस-दुःख में हपे-विषाद नहीं द्योता। शञानी- 
जन सोचते हैं कि आत्मा अनन्त सुख का भार है, सुस आत्मा का स्वामाविक घर्म 
है उसमें दुःस का भ्रयेश कैसे हो सकता दै अगर कोई अज्ञानी पुरुष ताइना करता 
है; झस्त्र का प्रह्दार करता है अयबा अन्य किसी उपाय से दुःख को उत्पन करने का 
प्रयई्न करता है तो करता श्दे ऐसा करके वद् अपना ही अद्वदित करेगा। मेरा क्या 


बिगडेगा १ * ४ * सिफ शरीर का ही बध-बधन 
आदि करस' * - निराला आत्मा हू। अमूत्तिक 
हूं। जेसे के ! ४ *» ' » वा दै तो आकाश की क्या हानि 


है १ इसी प्रकार मुझे यद हानि नहीं पहुँचा सक्ता। इसके सिवाय प्लानी पुरुष यद्द 
विचार करते हैं कि अमुक व्यक्ति मुमे दुख दे रहा है, ऐसा समभना ही मिथ्या है। 
अमल में दुःस देनेवाला तो असातापेदनीम के है। यदि मैंने असातावेदनीय कर्म 
का बंध क्या है तो इसका फल मुमे भोगना द्वी पडेगा। बिना भोगे वह छूट नहीं 
सकता । इस पुम्ष का मुमपर बडा उपकार है कि इसने निमित्त चनकर वर्धे हुए क्‍में 
को भोगने का अवसर दिया दै। अद मैं इस कम से मुक्त दो ज्ञाऊगा | पहले लिया 
हुआ ऋण मुमपर चढा ,या सो इस पुरुष के निमित्त से आज चुक गया। मेरा भार 
कम द्वो गया। 

सु का अस्सर प्रप्त दोने पर झानी पुम्प विचारता है दझि यदि कोई अपना 
अनमोल खत्ानां गवाकर, उसके घदले एक कौड़ी पारे तो उसे इर्ष मनाने का कया 
कारण है? मैंने आत्मिक सुख का अक्षय फोप लुटाकऋर यदि इन्द्रियज्नन्य किंचित्‌ 
झुछ पाया भा, ठा यद कौन-सी प्रधूश को बात है? इत्यादि विचार फरके पद 
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सुख में फूलता नहीं है । दोनों अवस्थाओं में बह सम रहता है । 

जीवन और मरग में भी सम्यग्तानी पुरुष समता भाव का ही सेवन करता है | 
ज्ञानी की विचारणा इस प्रकार होवी रै-आत्मा अज़र-अमर अवबिनखर है। जो 
वस्तु उत्पन्न छोती है उसका नाभ होता है। आत्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होती, न 
कभी उसका विनाश होता है। द्रव्यत्राणों की संयोग अवस्था जीवन कहलाती है 
और वियोग-अवस्था मरण कहलाती है । इस प्रकार वाद्य बस्तु के संयोग और 
वियोग में अर्थान्‌ जीवन और मरण में हृ्पे-बिपाद करने की क्‍या आवश्यकता है ९ 
पर-पदार्था' का संयोग तो विनश्वर है ही। ज्षव उन्हें कोई अनानवश अपना सानता है 
तथ उनके वियोग में विषाद का अनुभव होता है । परन्तु बास्तव में थे अपने नहीं हैं, 
अनएवं उन्हें अपना समझना यही दुःख का कारण है। मग्ण में दुःख मानने का 
क्या कारण है? जेसे कोई पुराने वस्त्र का परित्याग कर नृतन वस्त्र घाग्गु करता है, 
उसी प्रकार पुरातन तन का त्यागकर नूतन तन को धारण करना मृत्यु का प्रयोजन 
है। इस जन्म में आचरण किये हुए घमंकझत्यों का फल मृत्यु की कृपा से प्राप्त होता 
है, अतर्व मृत्यु का मित्र की भांति स्वागत करना चाहिए। ऐसा विचार कर सानी 
पुरुष मृत्यु के प्रसंग पर दुःखी नहीं दवोते हैं। इसी प्रकार जीवन से ये प्रसन्नता अनु- 
भव नहीं कफरते। यह जीवन, शरीर आदि पौट्ठलिक पदार्थो" पर आश्ित है। जो 
चरतु पर पदार्थ पर अवलंबित हो, दूसरे के सहयोग से प्राप्त हो और किसके भंग 
हो जाने की पत्न-पल पर संभावना बनी रहती हो, उसे पाफर प्रसन्नता क्‍यों होनी 
चाहिए ९ 

निन्‍दा और प्रशंसा में भी ज्ञानी की चित्तवृत्ति सम रहती है। निन्‍्दक व्यक्ति 

जब ज्ञानी की निन्‍्दा करता है तब ज्ञानी विचारने लगता है--यह ध्यकित मेरे अथ- 
गुर्णो को प्रकट कर रहा है, सो इसकी मुमपर बढ़ी कृपा हैं। मुझमें अनगिनते दोप 
हैं. और उनका मुझे ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो पाता । यह पुरुष उन दोषों को प्रकाशित 
कर रहा है। यह दोपान्वेषण में मेरी सद्दायता कर रहा है। मुझे इसका आभारी 
होना चाहिए । निन्दक जिन हुगुणों का मुममें आरोप कर रहा है, वह दुर्ग ण॒ यदि 
सुभुमें हैं. तो यह सत्य भाषण करके उसे दूर करने की प्रेरणा करता हैं । कदाचित्त 
वह दुगुण उसमें नहीं होता तो बह सोचता ई--यह बेचारा निन्दक अपने आन्तरिक 
संताप से संतप्त होकर श्ञान्ति श्राप्त करने के लिए मेरी निन्‍्दा करता है । यह इतना 
अज्ञानी है कि शान्ति-लाम के लिए परिणाममें अशान्तिजनक कार्य करता है | अत- 
एव यह क्रोध का पात्र नहीं है, किन्तु दया का पात्र है। निन्‍्दा करके यह कर्मो' का 
बंध कर रहा है तो मैं क्रोध करके कर्मो' का चंध क्‍यों करूं ? फिर मुझमें और उससें 
भेद ही क्या रद्द जायगा ? 

अपनी प्रशंसा, स्तुति या कीत्ति सुनकर ज्ञानी प्रसन्न नहीं होता। बह सोचता 
है--यह प्रशंसा मेरी नहीं है, चरन, भगवान्‌ तीथकर द्वारा प्ररूुपित चारित्र की है, क्‍योंकि 
उसका अनुसरण करने से द्वी प्रशंसा होतो दै। यदि मैं सम्यक् चारित्र का पालन 
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न बरता तो मेरी प्रशमा न होती; अठएव इस प्रशसा का श्रेय चारित्र को ही है। 
अयवा, प्रशसक जब किसी गुण-विशेष की प्रशसा करता है तब ज्ञानी उस गुण 
सबधी अपनी अपूर्णता का विचार करता है और उस अवूर्णता वो दूर करनेक्े लिए 
सकलल्‍्प करता है। इस प्रकार श्रह प्रशसा सुनकर प्रसन नहीं होता | 

ज्ञानी सन्‍मान और अपमान में भी समताभाव का ही सेवन करता है। वन्दना 
नमस्कार करके सयमोपयोगी आहार आदि देकर सन्मान फरने वाले पर बह राग 
नहीं करता और गाली देने वाले पर द्वेप नद्दीं करता | इन सत्र प्रसगों पर वद्द अपने 
उपाजित क्मों को द्वी कारण सममकर समता का सहारा लेता है । 


५ . समता-भाव का चमत्कार आपूर्व है। जन्म के बैरी जतु भी समताभावी के 
ससर्ग में आकर अपना बेर त््यागक़र मित्र घन जाते हैं। समताभावी मद्दात्मा सदा 
साम्य-सरोवर में निम्न रहकर अदूभुत छस-स॒पा का पान करके, सुस्रोपभोग 
करता रहता है। साम्यभाय के प्रभाव से कर्मो का विध्वस होकर आत्मा अक्लक 
बन जाता है। 

साम्यभावी ज्ञानी पुम्प समार में इष्ट या अनिष्ट सममे जाने वाले पदार्थों में 
मोहित नहीं दोता। श्रोता और निदक पर रागद्वप नहीं करता। प्रत्येक प्रसगपर 
अरकत-द्विष्ट रहता है। 

मूल;-भ्रशिस्सियों इहं लोए, परलोए अणिस्सिओ । 

वासीचंदणकपो य, असणे अणसणे तहा ॥ १४ ॥ 
छाया --अनिश्चित इह लोके परलोकेडनिश्चित | 
वासी-च दवकल्पइच अशनेञ्त'ने तथा ॥ १४) 

शब्दार्थ -दे इस्द्रभूति ! जो इस लोक में अनपेक्ष होता है, परलोक में अनपेक्ष 
दोता है और वासी-चदन के समान अथात्‌ जैमे चदन अपने को काटने वाले बल 
को भी मुगधित करता है उसी भ्रकार कष्ट देने वाले को भी साता पहुचाता है, और 
भोजन करने तथा अनशन करने में समभाव रखता है, वद्ी ज्ञानी पुरुष है ! 

भाष्य-सम्यस्ज्ञानी पुर॒प के साम्यभाव को पुन प्रदर्शित करते हुए सूत्रकार 
में यहा यह बतलाया है कि जिसे सम्यख्तान का फल साम्यभाव प्राप्त द्वो जाता है बह 
इसलोक के धन, धान्य, राजपाट, आदि वैभवों की अपिलापा नहीं रखता और न 
परलोक में स्वर्ग भरादि के दिव्य सुस्गों वी कामन्य करता दै। वद्द अपने को दुख 
पहुचाने वाले पुरुष की भी शुभ कामना ही करता है। जैसे चन्दन का इक्ष, काटने 
वाले बसूला को भी अपनी मनोद्वर सुगरध से सुगवित बना देता है उसी प्रकार सम 
ताभावी योगी परीपद्ध और उपसग देनेवाले घुरुप को भी सुख दी पहुँचाता है। भोशन 
पिलने और न घिलने की अबस्य में सी अले दृप-विपाद नहीं होल ६ 
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तात्पय यह है कि ज्ञानी पुरुष बस्तुओं के स्वभाव को वास्तविक रूप से जानने 
लगता है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के संयोग को ही वह्द आपत्ति का मूल 
सममता है। अतएवं वह किसी भी चाह्य पदार्थ के संयोग की अभिलापा नहीं करता 
और संयोग हो जाने पर उसमें हर्प-भाव उत्पन्न नहीं होने देंता। संयोग में जिसे इवर्प 
नहीं होता उसे वियोग होने पर विपाद भी नहीं होता है। समताभावी पुरुप जगत 
के अभिनय का निरीह इश्टा होता है। कोई भी दृश्य उसके हृदय पर अन्लुकूल-प्रति- 
कूल प्रभाव नहीं ढालता। इसी कारण वह राग-ह्वेप से मुक्त बना रहता' है। साम्य 
की यह मतोचुत्ति प्रबल साधना से प्राप्त होती है | इसके लिए आत्म-निष्ठा की अपेक्षा 
होती है। साम्यभाव योगियों का परम आश्रय है इसीसे संवर, निर्जरा होती हैं और 
यही मुक्ति का प्रधान कारण हैं। अत: समताभाव का आश्रय लेना चाहिए | 
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निग्नेन्थ-प्रवचन-पांचवां अध्याय 


समाप्त 


के #* नम सिद्धेम्य 
े ्रन्थः 
सिश्नन्थ-प्रवचन 
॥ छठा अध्याप ॥ 
ब्य््रेच्स्स 

सम्यवत्ल-निरूपण 

मूलः-अरिहंतो मह देवों, जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो । 
जिणपणणत्त तत्तं, इच् सम्मत्त मए गहिय॑ ॥ १ ॥ 
छापा --भहन्ता मर देवा', शावण्जीदं सुखाघवों गुरद | 
जिनप्रजञप्त' तत्त्व] इति सम्यकत्व मया गृहीवम्‌ ॥ है ॥| 

हास्दार्थ :--ज्ञोबन पयेस्त अददम्त भगयान्‌ मेरे देव हैं. सन्‍्चे साधु मेरे गुरु हैं। शिन 
द्वारा प्रकपित तरत्र ही वास्तविक तरत्र है, इस प्रकार का सम्यकत मैंने प्रदण किया! 
भाध्य - गत पाचर्चे अध्याय में सभ्यम्त्ञान का निरूपण किया गया है, फिन्‍्तु 
ज्ञान तथी सम्यग्ञान द्वोता है जब सम्यग्द्शन की विश्वमानता होती है। बिना 
भम्यम्दर्शन के समरत ज्ञान मिध्यातान हवोता दै । प्लान में सम्यकृपन लाने में सम्यसदृशन 
ही उपयोगी है। इसलिए ज्ञान के नितंपण के पश्चात्‌ सम्यग्दशन का विपेचन किया 
जाता है । 
प्रस्तुत सूत्र में सम्यग्दशन की व्याख्या बतलाई गई है और उसे भ्रहणा करने 
थी भव्य जीव की प्रतिज्ञा का रूप भी प्रदर्शित किया गया है। सम्यदशन के यद्दा 
तीन अग मुख्य बताये गये हैं। अन्यान्य प्रिषया काइदों तीन में समावेश दो जाता 


है। तोन रूप इस भ्रकार हैं-- 

(१ ) अददेन्‌ मेरे देव हैं । 

(२ ) सब्चे साधु मेरे गुरु हैं । 

( ३ ) जिल द्वारा निरूपित ही रुच्च है | 

अहंन्‌ ; अरिहत भर अस्दन्त पद एक द्वी अर्थ के बाचक हैं, ययप्रि इनकी 
ब्युलत्ति भाषाशास्त के अनुमार भिन्न भिन्न है। सुरेन्द्र और नरेन्द्र आदि द्वार 
पूननीय होने से अर्दन, राम-द्रेप आदि आत्मा के भलुभा को जीत लेने के कारण 
अरिदस्त, और कर्मों का आत्यन्तिक विनाश कर देने के कारण अरुदस्‍्त कदलावे हैं। 
इस प्रकार व्युलत्तित्र्य अर्थ में पार्यक्ष्य दोने पर भो, यद तीनों शब्द आत्मा की 
जिस अवस्या के चाचक हैं, चद अबत्या एक ही है। जो आत्मा निरन्तर विशिष्ट 
साधना-उपासना के द्वारा चार घातिया कर्मो का समूल बिनाज्ञ करके सर्वेत्। स्ेदर्शी 


छुठा भध्याये [| २१५४ ] 


किए 27 6 शी किलर मलिक म लक कतार आकर आल दम कम मत कम नल 3 3 के मम कल मन 
वीतराग और अनन्त शक्तिशाली बन जाता है, जो जीवन्मुक्तदशा को प्राप्त कर लेता 
है वह आत्मा अ्हन्‌ पदवी का पात्र होता है। अहेन्‌ भगंवान्‌ में मुख्य बारह गुण होते हें। 
जैसे - (१) अनन्तज्ञान (३२) अनन्त दर्शन (३) अनन्त चारित्र (४) अनन्त तप (५) अनन्त 
बल (६) अनन्त ज्ञायिक्र सम्प्रक्व (७) वजऋषभतताराच संहनन (८) समचतुरश्र संस्थान 
(६) चौतीस अतिशय (१०) पेंतीस वाणी के गुण (११) एक हजार आठ उत्तम लक्षण 
और (१२) चौंसठ इन्द्रों द्वारा पूज्यता । 
अहँन्‌ भगवान्‌ अठारह प्रकार के दोपों से रहित होने हैं । वे दोप इस प्रकार 
हैं--(१) मिथ्यात्व (२) अज्ञान (३) मद (४) क्रोध (५) माया (5) लोभ (७) रति (८) 
अरति (६) निद्रा (१०) शोक (११) असत्य भाषण (१२) चौर्य कर्म (१३) मत्सर (१४) 
भय (१५) हिंसा (१६) प्रेम (१७) क्रीड़ा (१८) हास्य | इन अठारह दोपों का अहन्त में 
सम्पूर्ण रूप से अभाव होता है और इनके अभाव से प्रकट होने वाले गुण परिपूर्ण रूप में 
व्यक्त हो जाते हैं,जिनका उल्लेख अभी क्रिया गया है । 
अहन्त भगवान्‌ को केबल चार अघातिक कर्म शेप रहते हैं, जिनके कारण वे 
घरीर में विद्यमान रहते हैं। इन कर्मो का नाश होने पर वही सिद्ध परमात्मा वन जाते 
हैं । ऐसे अरिहन्त भगवान्‌ को देव समभना सम्यग्दर्शन का पहला रूप है। 
मच्चे साधु वह हैं जो पूर्ण रूप से अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचय और 
अपरिय्रद रूप पांच मद्दात्रतों का पालन करते हैं। भिक्षोपजीवी होते हैं, निष्काम 
भाव से तपस्या, ज्ञान, ध्यान आदि पत्रित्र अनुष्ठानां में संलग्न रहते हैं, अनगार होते 
हैं, पैदल चलते हैं, नंगे पर, नंगे सिर रहते हैं, साम्यमाव का अबलम्बन करके 
सांसारिक बखेड़ों से सर्वथा दूर रहते हैं। इनका स्वरूप और चारित्र आगे विस्तार 
से चताया जायगा । ऐसे साधु ही सच्चे साधु हैं। इन पर श्रद्धान करना सम्यग्द्शन 
का दूसरा रूप है । 
राग द्वंप आदि पूर्वोक्त अठारह दोपों को जीतने वाला 'जिन! कहलाता है। 
ज्ञिन सर्वेज्ष और वीतराग होते हैं। सर्वेज्ञ होने के कारण उनमें अज्ञान का लेशमात्र 
नहीं होता और बीतराग होने के कारण कपाय का सर्वथा ही अभाव हो जाता है। 
अज्ञान और कपाय का अभाव हो जाने के कारण जिन भगवान्‌ का तत्त्व-निरूपण 
सत्य, यथार्थ ही होता है। तत्तएव भिनेन्द्र द्वारा प्रर्पतित दयामय घम्म, और अनेका- 
न्तमय तत्त्व ही वास्तविक है, इस प्रकार दृढ़ श्रद्धान करना सम्यग्दशन का तीसरा 
रूप है। 
तीन प्रकार की श्रद्धा, सम्यग्दष्टि पुरुष में इतनी सुदृढ़ -अनिश्चर होती है कि 
उसे कोई भी, यहां तक कि देव दानव भी भंग नहीं कर सकता | शास्त्रों में ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं, जिनमें सम्यग्हष्टि आबकों को, सम्यर्दशन से च्युत करने का देवताओं ने 
प्रयास किया है, पर वे अपनी श्रद्धा से रंच-मात्र भी व्रिचलित नहीं हुए । 
सम्यक्त्व की प्राप्ति दो अ्रकार से होती है--( १ ) निसर्ग से और ( २) अधि- 
गम से | निसगग से अयात्‌ विना गुरु आदि के उपदेश के जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता 


+ 


[ रन ] सम्यकाब-निहपण 


हृष्टियों बी सगति का त्याग करना, यही सम्यकत्त या भद्धान है। 

भाष्य -सम्यक्त्व का सामान्य श्वरूप बताने के परचात्‌ सूश्रकार ने यद्दा यह 
बताया है फ्रि सम्यकत्थ सबधी अरद्धान वी स्थिरता और सुरक्षा झिस प्रशार हो 
सकती है) सम्यवत्व थी उत्पत्ति दो ज्ञामे पर भी वसकी स्थिरता का उपाय न हिया 
ज्ञाय तो यह विनप्ट हो सकता है अतए्व सम्यस्टप्रि ज्यों को अत्यम्त कठिनता से 
भ्राप्त हुए अनमोछ सजाने की तरह, चिम्तामग्यि की मरह, पारस पादाण पी तरदद और 
अपने प्रिय प्रार्णों की तरद् सम्यकत्य बी रक्षा करनी चाहिए। यहां सम्यक्त्य पी 
रक्षा के चार साधन बताये गये हैं । 

(१) परमार्थसस्तथ-परम या अर्थ श्रेन्‍्ठ पल्याणतारी या उत्तम होता है । ऐसे 
परम अर्थ का अर्थात्‌ मोप्त पा सदा चिन्तन करना । अदा परमार्थ का अर्थ है 
आत्मा क्योंकि मोक्ष आत्मा की ही अवस्या-विशेष है। इस प्रकार आत्म तत्त का 
चिन्तन करना परमार्थ-सस्तर है । अबबा मोसतप्रात्ति में जो पदार्थ उपयोगी होते 
हैं थे परमार्य कहलाते हैं और उनका परिचय पाता उनमे ह्वरूप फा जान प्राप्त 
करना और चिन्तन करना भी परमार्यसश्तय है। अयया, ससार थी नाश-शील, 
अध'पतन बी कारण भूत लक्ष्मी फी अपेझ्ा पर अर्थात्‌  दत्प्ट जो मा भर्यात्‌ 
लक्ष्मी--अनन्त ज्ञात दृ्शन, सु आदि रूप भाव लक्ष्मी दै अर्थ अर्थात्‌ प्रयोधन जिसका, 
ऐसा सश्तव करना । तात्पये यद्द है कि आध्यात्मिक विभूति प्रदान करने बाला सस्तव 
परमार्थ सश्वव क्दृलाता है। 

परमार्यसर्तत-पद्‌ से विभिन्न ड्युपत्तिया करके अनेफ आशय निकाले जा 
सकते हैं। ऊपर ज्ञो अर्थ दिये गये हैं वे सभी प्रासंगिक हैं और सभी से सम्यक्ल 
की रक्षा द्वोती है। मोज्त की चिन्ता करने से सम्यक्त्व हद होता है। आत्मा फे 
स्ररुप का चिन्तन करने से भी सम्यक़्त्व में भी प्रगादता आती दै। मोक्ष प्राप्ति में 
उपयोगी अर्था का अथोत्‌ नव तलो का विन्तन करने से सम्यकत्य दी स्यिरता होती 
है। मैं कौन हू? मेरा वास्‍्तविक-स्वाभातिक स्यरूप क्या है? किस बारण से मैं 
जन्म जरा-्मरण थी बेदनाए भोग रद्दा हूं ह इन सब बेदनाओं के गुल से छुटकारा 
पाने का उपाय क्‍्याद कौनसी शक्ति है जिसने मुके अपने स्वाभाविक गुणों से 
आ्युत कर दिया है इत्यादि प्रश्नों का सूक्ष्म समाधान पाने के जिए जीव अजीब, 
आश्रव, सबर आदि सभी तत्वों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान दी 
आत्म-क्ल्याण में उपयोगी है। अतण्व इनका निरन्तर चिन्तन मनन करने से सम्य 
कत्व प्रगांद बनता है, इसी प्रकार मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्रदान करने वाला चिन्तन करना 
भी सम्यक्‍त्व की श्थिरता का कारण है। इस चिन्तन में संसार की यया्थ दुःखमयी 
दशा का चिन्तन करना, शरीर की अशुचिता, अस्थिरता, इन्द्रियों का आत्मा पर 
आधिपत्य क्यों हिस प्रकार और क्या फल्ल देने बाला है, आदि विचार करना, मँत्री, 
प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ भावना का बारस्वार चिन्तन करना, घारद भावनाओं 
की अनुप्रेत्ा करना, आदि सम्मिलिंत है। कर्मो के वशीभूत द्वोकर जगत्‌ कांप्राणी 
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किस प्रकार अपने घासस्‍्तविक स्वरूप को त्यासकर चक्रवर्ती से चाकर, राजा से स्फ 
उत्तृष्ट से मिकृष्ट बन रहा है ? इत्यादि विचार करना भी परमाथ संस्तव कहलाता है । 
यह सम्यक्त्य-श्रद्धान का प्रथम कारण है । हा ु हु 

(३) सुहष्टपरसार्थसेवना-- जिन महापुरुषों से परमार्थ को सम्यक्‌ प्रकार से 
ज्ञान लिया, देश लिया या अनुभव किया है उनकी संबना अर्थात्‌ सेवा करने से 
परमाथ का परिचय होता है। यहां 'सुततातो न कह कर सूत्रकार ने स॒हद्ठ कहा है, 
उससे यह भाव निकलता है. कि विम्हों ने परसाथ का शास्त्र के आधार से प्लान ही 
नहीं प्राप्त किया है; वरन्‌ जान प्राप्त करके उसे चिस्तल-मनन, ध्यान आदि 
उपायों से आत्मा में रमा लिया दै। आत्मसातू कर लिया है; अनुभूति की कोटि में 
पहुँचा दिया है; ऐसे अनुभवष्याली मद्दा-पुरुषों की सेवा- श॒ुश्रपा से सम्यकत्व रूप 
प्रद्धान होता है। पहले व्याख्या-प्रश्प्ति सत्र के प्रमाण से यह बतलाया जा चुरा है कि 
सत्संगति का फल सिद्धान्त का श्रवग है और श्रवण फा फल ल्ान है । 

(३) व्यापन्न-धर्जना - जैसे दो मद्ठों में जब कुश्ती होती है तथ कभी पहला 
दूसरे फो नीचे गिराता है; फभी मौका पाकर दूसरा पहले को दे मारता है। अथवा 
दो सेनाओं में जब युद्ध द्ोता है तो कभी एक सना आगे बढ़ती और पीछे हृटती है 
और कभी दूसरी सेना पीछे एहृथ्ती और आगे बढ़ती है। इसी प्रकार आत्मा में और 
कर्मों में अनादिकाल से संग्राम चल रद्द है। यद्द संग्राम निरन्तर-अ-्स्थगित रूप में 
ज्ञारी रहता है। कभी प्रवल होकर आत्मा कर्मो' को पीछे 8टाती ह_ै। और कभी कर्म 
सबल द्वोकर आत्मा फो पछाड़ देते &ैं। जिस आत्मा ने एक बार शाक्ति-सम्पादन कर 
फे कर्म-शत्रुओं फे बल हे भेद करके सम्यकत्व आप्त किया, वह्दी आत्मा कभी कर्म- 
शत्रुओं द्वारा फिर पराजित हो जाता है और उसके द्वारा पाया हुआ सम्यक्षत्व रूपी 
मुकुट उससे छिन जाता हूँ । इस प्रकार एक बार सम्यकक्‍त्व प्राप्त कर फिर मिय्याहप्टि 
चना हुआ व्यक्ति व्यापन्न फहलाता हैं। उसके संसर्ग से सम्यग्हप्टि के सम्यक्त्व में 
मछीनता आते फी तथा सम्यक्‍त्व के नाथ होने की संभावना रहती है। अतरव सम्यकत्व 
की रक्षा चाहने वालों का ऐसे व्यापन्न व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए | 

(४) कुदशेन-वर्जना-मिथ्या श्रद्धान करने वाले को कुदशेन कहते हैं। अथवा 
एकान्तवाद की स्थापना करने वाला, असर्वक्ष पुरुष द्वारा प्ररूपित, पूर्वापर विशेष 
से युक्त, प्रत्यन्ष-अनुमान आदि श्रमाणों से बाधित, अह्वितफारी एवं मुक्ति में प्रतिचन्‍्धक, 
असत्य रूप सिद्धान्तों का निरूपण फरने चाला श्वास्त्र कुदर्शन कहलाता है। अथवा 
कुत्सित अर्थोत्त्‌ वस्तुस्वरूप को यथार्थ रूप से प्रकट न करने चाला जिसक 
सिद्धान्त हो उस एकान्तवादी शास्त्रप्रणता को जिसे अन्य लोग 
करते हैँं--कुदशन कहते हैं । इस प्रकार 'कुद्शेन? शब्द 
और मिश्या देव का ग्रहण होता है। सम्यग्हष्टि 
परित्याग करना चाहिए । 


जिनमें साधुता के शास्त्रोक्त लक्षण नहीं पाये जाते, किर भी जो भांति-भांति का 


जिसका दशेन अर्थात्‌ 
| लोग देव के रूप में स्वीकार 
से मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र 
पुरुष को इनकी संगति का 


[ २३० ] सम्यक्त्-निरूपण 





भेष घारण करके अपने आपको साथु-सन्‍्यासी, जोगी, भादि कहते हैं के मिथ्यागुरु 
हैं। उन्द्दे जीव-अजीव के स्वरूप क। ज्ञान नहीं होदा अतएवं वे पटकाय की विराधना 
करते हैं, असत्य भाषण करते हैं. चोरी करते हैं, जद्मचर्य का पालन नहीं करते; 
भन उपार्जन करते हैं, भक्ष्यामक्ष्य के बिबेक से विद्वीन हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, 
अपने निमित्त राय बनाते और दूसरों से बनवाते हैं. सचित वनश्पति आदि का 
भक्षण करते हैं, स्नान करके असख्य जीवों की बिराधना करते हैं मदिरा मास 
भादि पापमय पदार्थों का सेवन फरते हैं, गाजा सुलफा वीढी, चिलम भादि का दम 
लगाते हैं, फूलमाला आदि धारण फरते हैं, फिर भी अपना गुम्त्व प्रकट करने के 
लिए गृहरथों से बेप की त्रिलक्षणता जताते हैं। यह सव कुगुरु या भिध्यागुरु क्दलाते हैं। 
ये स्तरथ कुपथगामी हैं, कुपथप्रदर्शक हैं और कुपथ में ले जाने वाले हैं। 
ससार रूप समुद्र को पार करने मे पत्थर की नौका के समान हैं। इनके ससगे से 
ज्ञान की वृद्धि तो दोती नहीं, क्योंकि जो स्वय भज्ञानी हैं वे दूसरा को आनी केसे बता 
सकते हैं, प्रत्युत सम्यग्ज्ञानी भी उनके समर्ग से मिध्याज्ञानी बन जावा है। उनके 
मिथ्यात्व पूरे कथन और व्यवद्दार से सम्यकत्व रत्न भी चला ज्ञाता दै। भतपएब बुगुरुभों 
के ससगे से सम्यग्टष्टि को बचना चादिए । 

जिन्दनि सम्पूर्ण कर्मों का विनाश करके सर्वज्ञता, बीतरागता और भात्मिक 
सम्पूर्णता प्राप्त की है. वही सच्चे देव कहलाते हैं। जिसमें यह लक्षण नहीं पाये बाते 
फिर भी जो देव रूप से लोक में मान्य सममे जाते हैं वे कुेव कहलाते हैं । 

इसी ्रकार मिथ्या एकान्तवाद की प्रकृपणा करके क्षणत्‌ को अक्ञान के घोर 
अधकार में गिरा देने वाले भी देव नही कट्दला सकते हैं। गाय को देव या देवों का 
स्थान मान कर उसकी पूजा करना और मूसल ऊखन चघूल्दा, देदली पीपल जल, 
सूर्य आदि को देव मानना देव--विषयक मिश्यात्व है । 

अदिंसा, सयम और तप ही उत्कृष्ट मगलमय घर्म है। सघन, सम्पत्ति देवता 
का प्रसाद और सुयति प्राप्ति आदि सासारिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए यज्ञ याग 
थादि के रूप में जीवधारियों की दिंसा करना अपने लाभ के लिए भसत्य बोलना, 
इत्यादि अधर्म हैं। इस अधर्म को धर्म मानना धर्मविषयक मिथ्यात्व है। सम्यरूदृष्टि को 
इसका भी परित्याग करना चाद्विए। 

सूत्रोक्त यद चतुष्टय सम्यग्दशन के सरक्षण के लिए अत्यन्त उपयोगी है। भतएव 
बिबेक के साथ इसे सममकर पालन करना चाहिए । 


मूल:-कुप्पवयपासंड्डी, सब्बे उम्मग्गपट्टिथा । 
सम्मग्गं तु जिणकखायं, एस मरगे हि उत्तमे ॥३॥ 


छाया --कुप्रवचनपाखण्डिन सर्वे उन्माग्गंप्रस्थिता | 
समाग तु जिन्स्यात, एपो मारयों द्विउत्तमू ॥ ३॥ 


छुठा अध्याय हर [ २३१ ] 


शब्दार्थ:--दूपित वचन बोलने वाले, पाखण्डी सभी कुमार्ग में चलने वाले हैं । 
जिन भगवान्‌ द्वारा कहा हुआ मार्ग ही सन्‍्मार् है। यही उत्तम मार्ग है । 

भाष्य:--पूर्ववर्त्ती गाथा में कुदशेन के त्याग का निरूपण किया था किन्तु 
कुदर्शन कौन हैं ९ जब तक यह बात भलीभांति न जान ली ज्ञाय तब तक उनका त्याग 
नहीं किया जा सकता । अतएव इस गाथा में कुद्शन का कथन किया है। क्िन्तु 
सम्यस्दशन एकान्त प्रतिपेंघ रूप नहीं है, चरन्‌ विधि का उसमें प्राधान्य है। अतएय 
यह शंका उपस्थित होती है कि कुदशन का त्याग करना ही यदि सम्यक्तत्व नहीं है तो 
ग्रहण किसका करना चाहिए? इसहांका के समाधान के लिए गाथा का उत्तराध 
कट्दा गया है । 

६ कप्रतरचन ? में 'कु' शब्द कुत्सित अर्थात्‌ मिथ्या के अर्थ में है। अतः “क्ुप्रचचन! 
का अर्थ द्वोता है-मिथ्या भाषण करने वाले। अनेकान्तात्मक वास्तविक वस्तु का 
कथन न करके उसे एकानन रूप प्रतिपादन करने चाले कुप्रवचन कद्दलाते हैं। संस्कृत 
भाषा के अनुसार ' कुत्सितं प्रबचन यरयासी कुप्रवचनः ” ऐसा पद निष्पन्न होता है। 
यह बहु-श्रीद्विसमासान्त पद है । विशेषण-विशेष्यमाव समास करने से कुत्सितं 
प्रवचनम्‌ कुप्रबचनम' मिथ्या वचन कुप्रवचन कहलाता है। इससे एकान्तवाद के 
निहपण करने वाले मिथ्या शास्त्रों का भ्हण होता है । 

६ पापण्डी ! दूंभ करने वाले व्यक्ति को कद्दते हैँ।अयवा पापण्डी सामान्य 
रुप से ब्रती के अथ में प्रयुक्त द्वोता है।जब सामान्य रूप से ब्रती का अर्थ विवक्षित 
हो तो : कुप्पपयणपासंडी ” इस समासयुक्त पद्‌ के आदि में विद्यमान “कु? का 
पापण्डी के साथ भी अन्चय करना चाहिए। इस प्रकार कुपापण्डी का अर्थ कुल्नती 
अर्थात्‌ मिथ्या चारित्रवान्‌ द्ोता है। तातय यह है कि मिथ्या प्रवचन करने वाले, 
मिथ्यावचन ओर मिथ्या चारित्रवान्‌ व्यक्ति कुमार्ग की ओर चले जा रहे हैं।जो 
उनका अनुसरण करेगा वह भी कुमार्ग में ही जायगा और अपने लक्ष्यस्थान--सिद्धि 
छेत्र को प्राप्तन हो सकेगा। सम्यम्दष्टि पुरुष को चाहिए कि वह इनका अनुसरण 
नफरे। 

मोह रूपी नट के नाट्य के अगखित प्रकार हैं। उसके एक-एक नाटथ से 
एक-एक मिथ्यात्य की सष्टि होती है। तथापि प्राचीन ऋषियों ने पाखण्ड मतों का 
३६३ ( तीन सौ ब्रेसठ ) भेदों में वर्गीकरण किया है। एकान्तवाद का अवलम्बन 
करने से प्रत्येक मत पाखण्ड मत बन जाता है। मूल में एकान्तवादियों के पांच भेद 
हैं“ ( १ ) कालवादी (२ ) स्वभाववादी ( ३ ) नियतिवादी (४ ) कर्मवादी और (४) 
उद्यमवादी | 

(१) कालवादी -एकानत कालवादी समस्त कार्यों की उत्पत्ति और जगत्‌ का 
नियंत्रण काल द्वी के निमित्त से स्वीकार करता है। वह न क्रिया को कार्योलत्ति में 
कारण मानता है, न उद्योग फो ही। काल के अतिरिक्त अन्य सय कारणों का निषेध 


_( सही सम्यक्ल-निरूपण 





फर एकास्त कार को क्रारण मानने से यह एफास्तवाद है। बाल-एशस्तवाद के सम- 
थन में यद क्दा जाता है हि प्रडा की उ पत्ति, नियत समय पर ही माता के गरम से 
होती है, अमुब्-अमुझक वनस्पतिया नियत समय पर ही ( मौमिम के अनुसार ) 
इसन्न द्वोती हैं-विना नियत समय के उनही उसत्ति नहीं दोदी। नियत समय पर 
अयाद तीसरे और चौये आरे में ही गुक्तिप्राम्त होती है, नियत समय पर दत्सपिणी 
और अयसर्यियी काच हा आरम्भ और अन्त द्वोता है। नियत समय से अधिक 
कसी का ज्ञीरन स्थिर नहीं गह सकता। ताले यद्द है हि ससार का समस्त व्यच- 
हार काल पर अवलबित है। छात रूप निमित को पाफर ही अत्येक कार्य उत्पन्न द्ोठा 
है। कट्दा भी है-- 

काल प्रचति भूतानि, कान सदरते अचा । 

काल मुप्तेपु जागरति, कानों द्वि दुग्तिक्रम'॥ 

अर्थात्‌ काल ही भूता का परिपाक करता है; काल ही जीवधारियों का सहार 
करता है। फान सोये हुआ में ज्ञागरक रहता है-जय सब सोते हैं तर भी काल 
ज्ञागूत रहता है और काल फा उन्लघन नहीं क्या जा सक्ता। अर्थात्‌ कालजों चाहता 
है वद्दी ह्वोता है। काल के विस्द्ध कुद्ध भी नहीं द्वो सकता | 

इस फार्नेकास्तवाई पर जरा पिचार फरना चादिए | यदि प्रत्येक कार्य में काल 
ही एक मात्र कारण है और पुस्षों झा इयोग आदि फारण नहीं हैतो जगत्‌ में समस्त 
प्राणी जो निरम्तर उद्योगशोल गहते हैं, उनका उद्योग निरर्थक ह्वो जायगा। काल का 
आश्रय लेकर चुपचाप बैठ ज्ञान वाले पुरुष करी भूख-प्यास क्या भोजन का नियत 
समय आने पर[रना सांतन-व्यापार के द्वी मिट सकती है! इसके अतिरिक्त काल 
स्देव विद्यमान रहता है। बढ अनादि अनन्त द्रव्य है। अतएव प्रत्येक कार्य की प्रति- 
ज्ञण घतत्ति होनी चादिए, क्‍्याकि कार्योत्रत्ति वा कारण काल प्रतिक्षण प्िद्यमान 
रहता है । यदि यह क्द्ठा जाय कि काल कभी किसी कार्य का उत्पन्न करता है, कभी 
किसी कार्य को, अतएवं सब काये एक साथ उत्पनल नहीं द्वाते। तो थद्द प्रश्न उपस्थित 
द्ोता है कि काल के इस कम का कारण क्या है यदि काल का स्यभाव इसक्म या 
कारण है तो कार्लकालवाद खण्डित द्वो जाता है, क्‍योंकि काल के अतिरिक्त स्यभाव 
को भी कारण मारना पडा! यदि काल के क्रम में काज को ही कारण माना जाय तो 
क्रम यन नहीं सऊता।क्याकि सदा विद्यमान दोने के कारण नित्य है। अतएय 
एकास्तत काले को कारण मानना युक्ति सगत नहीं सिद्ध होठा और अनुभव से भी 
सिद्ध नद्ीं होता । 

(३) स्वभाववादी-स्वभाज्रादी समध्ठ कार्यो की उलत्तिर्म अकेले स्वभाव 
को ही। कारए मात्र कर काल आदि अन्य कारणों का सर्यया निपेव करता है। वह 
कद्दता दै-स्त्रीस्य वी समानता दोने एर भी बच्ध्या के पुत्र न द्वोना, श्र की वरद 
झरयीर का एक अग होने पर भी इयेली पर रोम न दोना, इख्द्ियल्व की समानता होते 
पर भी चद्चु से शदद का छुनाई न देन्श, कानों से दिखाई न देना, इत्यादि सद स्भार 


छठा अध्याय [ रैरेदे ] 


मा मा 
पर निर्भर है। अप्रि फी उपशता, हिम की शीतलता, वायु का तिरो चलना; गुरुत्त 
वाले पदार्थ का ऊपर से नीचे गिरना आदि-आदि न काल से होने हैं, न किसी पुरुष 

के प्रवत्न से ही। यह सब स्वभाव का खेल है । प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव के 
कारण ही भिन्न-भिन्न रूपों में परिणत हो रहा है।स्परभाव के विरुद्ध ऋमी किसी 
पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतएव स्वभाव को द्वी कारण के रूप में 
स्वीकार करना चाहिए । 

इस प्रकार जो एकान्त रूप से स्वभाव फारणवादी हैं. उन्हें सोचना चाहिए 
कि प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव ता सदेव विद्यमान रहता हैं; फिर क्या कारण है कि 
पदार्थ क्रम से लाना झूपों में परिणत होता | पद्माथें के जितने परिणमन होते हैं वे सब 
समाव रूप कारण विद्यमान होने पर एक साथ क्यों नहों हाते ? उद्ाहरणशार्थ-जीच 
यदि स्वभाव से ही मनुष्य होता है, स्वभाव से ही पश्मु-पक्षी आदि द्वोता है और 
स्वभाव से ही मुक्त होता हैलो एक ही साथ मसलुप्य, पु-पक्ती और मुक्त आदि 
विभिन्न और जिशेधों रूप क्‍यों चद्दों घारगण ऋरता ? क्‍योंकि जीव जब मनुष्य है तब 
भी पश्मु-पक्तो आदि शोन हा स्रमाव उसमें वियमान हैँ * यदि यह कहा जाय कि 
उस समय पद्चु रूप परिण॒त होने का स्वभाव नहीं नो यह बतलाना द्वोगा क्लि वह 
स्वभाव बाद में किस कारण से उत्पन्न हुआ है ? यदि स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ तो 
पहले ही क्यों नहीं उत्पन्न हो गया ? इसके अभिरिक्त स्त्रभात्र से स्त्रभाव की उत्पत्ति 
होना नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी पदार्थ अपने-आपको उत्पन्न नहीं कर सकता । 
ऐसा मानने से स्वभाव की अनित्यता भी सिद्ध होती हैं। अतएवं एकान्त स्वभाववाद 
भी युक्ति-संगत नहीं है । 

(३) नियतिबाइ--भवितत्यता या होनहार को नियति कहते हूँ। नियतिवादी 
का कथन है कि प्रत्येक कार्य भवितव्यता से ही द्ोता है। जीब को जो सुख्ब-दुःख 
आदि होते हैं. वे काल. ईश्वर, स्वभाव या जीव के उद्योग से नहीं होते। जो लोग 
उद्योग से सुख-दुःख की उत्पत्ति होना मानते हैं उन्हें विचारना चाहिए कि उद्योग 
समान करने पर भी दो पुरुषों को समान फल क्यों नहीं मिलता ९ स्वामी और सेवक 
में से सेवक अधिफ उद्योग करता है फिर भी फल्न की प्राप्ति सेवक को कम और स्वामी 
को अधिक होती है । इसीलिए किसी कवि ने कहा है-- 

यदसावि न तदभावि, भावि चेन्न तदन्यथा | 
। कप ०५ ०५ बा रु 
... अर्थात्‌ जो द्वोनद्वार नहीं है वह नहीं हो सकता और जो द्दोनहार है बह चदल 
नहीं सकता । 

पूर्वोक्तति रीति से एक्वान्द नियतियाद भी मिथ्या सिद्ध दोता है। नियतिवादी 
भी दोनहार के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बंठा नहीं रद सकता। भूख अगर मिटनद्वार 
है तो खवयं मिट जायगी, भोजन पकनहार है तो स्वयं पक जायगा, इस प्रकार का 
निश्चय करके उद्योग का त्याग करने वाला अज्ञानी एकान्त दुःख का पात्र बनेगा । 
एकान्त नियतिवाद अनुभव-विरुद्ध और युक्ति से भी श्रतिकूल है। समान ड 





योग 
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करने य्राले अनेक पुस्षों को समान फल पीआपि न होना उनके पूर्वोपार्नित अदृ8 
हि निभर है अतएय उससे नियतिवाद की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए कद्दा गया 
कि-- 
न दुवमिति सचिन्त्य व्यनेदुद्योगमात्मन । 
अनुद्यभेन करतेल, तिलेभ्य प्राप्तुमईति ॥ 
अर्थात्‌ जो होनद्वार है सो दोगा, ऐसा विचार कर अपना उद्योग नहों छोड़ना 
चादिए। प्रिना उद्योग क्ये तिला से तेल कौन पा सकता है? तिला में तेल तो 
विद्यमान रहता है पर उद्योग फरने बाला ही उसे प्राप्त कर सऊता है, भाग्य के भरोसे 
रहने वाला नहीं । 
के कमवादी--एकात रूप से कमे को ही सुपर दुःख आदि का कारण मानने 
बाला फ्संदादी कइलाता हैनसय मनुष्य सनुप्य्ञ की अपेक्ता समान हैं, सभी की 
इन्द्रिया और अगोपाग भी समान हैं, फिर भी एरू राजा द्वाता है, दूमरा रंक होता 
है। समान परिश्रम करने वाले दो शिष्यों में से एक प्रतिभाशानी, अपने विपय में 
पारगत पिद्वान्‌ हो जाताद और दूसरा कम के कारण सूर्स दी बना रहता है। मगवान्‌ 
ऋषभदेव सदश पुण्यशाली मद्दापुरुप फो एक बंप तक अन्न का एक भी फण प्राप्त 
ने हो सका, चरम तीयथ कर भगवान्‌ मद्वावीर स्वामी फो घोर उपसर्ग सदने पड़े, सगर 
चक्रवर्ती के साठ दजार पुत्र एक साथ काल. कवल बने, यह सब कर्म का दी माद्वात्मय 
सममना चाहिए। 
एकान्त कमवादी से यद्द पूछा जा सकता है कि भिन्न भिन्न प्राणियों के 
भिन्न-भिन्न कर्म होने का क्या कारण दे ! क्‍या विना किया किये द्वी-बिन। व्यापार के 
दहवी-फर्म का सयोग जीव के साथ हो जाता है १ यदि द्वो ज्ञाता हो तो सभी जीवों के 
एक सरीखे कर्मों का सयोग क्यों नहों दोता | तथा मुफ़्त जीवों को भी कर्म-सयोग 
क्यों नहीं होता ? यदि ज्ञोब के व्यापार की भिन्नता फे कारण कर्मों में भिन्नता दोती 
है तो जीव के व्यापार को अर्थात्‌ उद्योग को भी कारण सातना चाहिए। फिर सिफ 
फर्म फो ही कारण क्यों कफद्दते हो | इस प्रकार एकान्‍्त फर्मव्राद भी विचार करने पर 
खडित द्वो जाता है 
(५) उत्यमब्ादी--एका“व उद्यमवादी, कम, काल, स्यभाव आदि का सवथा 
निषेध करके एफावत उद्यम को द्वी कारण स्त्रीफार करता दै। वद कहता है- प्रत्येक 
कार्य उद्यम से ही सिद्ध द्ोता है । उद्योगी पुरुष दी प्रत्येक फारय में सफचता प्राप्त 
करता है । उद्योगी पुरुष अपने उद्योग की श्रबलता से दुस्साध्य काये भी सुसाध्य 
बना लेता दै + पुरुष ने उद्योग करके वायुयारनां का निर्माण किया है, विद्युत को 
अधीन करके उससे अनेक कौतहल वद्धक और आश्चर्यतनक आविष्कार कर लिये 
हैं। उद्योग से रक राजा सू्खेपढ़ित और निर्धन पुरुष सघन बनजाता है। उद्योग 
का मइ्त्य सब के सामने है। अतएव उद्योग फो ह्वी कारण के रूप में अगीकार करना 


भादिए । 
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पक नम 

__ झन्तु अन्यास्य एकान्तवादों की तरह उद्यमेंकान्तवाद भी तर्क की कसौदी पर 
सच्चा नहीं सिद्ध होता। मनुप्य तो क्या; देवराज इन्द्र भी अभि हर प्रदान 
नहों कर सकता। वह्द कोटिश!ः प्रयत्न करके भी आत्मा का मूर्तिक, पुदुग को 
अमूर्तिक और आकाश को हृस्तगत करने में असमथ ही रहेगा। वास्तव में जिस क्‍स्तु 
का जिस द्रव्य, चेत्र, काल, भाव आदि निमिचों से जिस रूप परिणत होने का स्वभाव 
है, वही वस्तु उद्यम के डाय उस रूप में परिणत हो सकती है। अतर्व अकेले उद्यम को 

ख मानना सर्वेया अनुचित है । है 

के _अत्लिित दाना, इसी कारण मिथ्या है कि वे सिर्फ एक कारण को, अन्य 
कारणों का अपलाप करके स्वीकार करते हैं। यदि वे एकान्तवादी अन्य कारणों को भी 
यथोचित रूप से स्वीकार करें तो अनेकान्तवादी द्वोकर पाखंडी नहीं रहेंगे। उक्त पांचों 
एकान्तवादी मूलतः चार प्रकार के हैँ --(१) क्रियावादी (२) अक्रियावादी (३) अज्ञानवादी 
और (४) विनयवादी । इन चारों का संत्षिप्र स्वरूप इस प्रकार हैः-- 

(१) क्रियावादी--जों लोग झ्ञान आदि की अपेक्षा न करके एकरान्त रूप से 
क्रिया में दी लीन रद्दते हैं, सिफफे क्रिया को द्वी मोक्ष का कारण स्वीकार करते हैं, अथवा 
जो जोब को एक्रान्तत: क्रिया-परिणत ही स्वीकार करते हैं. वे भी क्रियाचादी कहलाते 
हैं । क्रियाबादियों के १८० भेद होते है. । पूर्वोक्त पांच एकान्तवादों को स्व और 
पर की अपेक्षा द्विगुणित करने से दस भेद होते हैं। दस भेदों फो शाश्वत और अशाश्वत 
के भेद से द्विगुणित करने पर बीस भेद हो जाते है। इन बीस सेदों फो नव तस्यों के 
साथ ग़ुशाकार फरने से १८० भेद हो जाते हैं। एकान्त क्रियाधाद पर पहले विचार 
क्रिया जा चुका है। अतणव यहां पुनराघृत्ति नहीं की जाती । 

(२) अक्रियाबादी--अक्रियाबादी का सन्तव्य है कि आत्मा न स्वयं कोई क्रिया 
करता है और न दूसरों से कराता है। यहां तक कि गमनागसन आदि क्रियाएं भी 
आत्मा नहीं फरता, क्योंकि आत्मा ज्यापक और नित्य है। जैसे आकाश व्यापक 
और नित्य होने के कारण कोई क्रिया नहीं कर सकता उसी प्रकार आत्मा भी क्रिया 
का कर्त्ता नहीं है। अक्रियावादी का यह मत युक्ति और अनुभव दोनों से बाधित 
है। यदि आत्मा क्रिया नहीं करता तो चतुर्गति रूप संसार किस प्रकार बन सकता 
है १ फिर समस्त आत्माएं सदा मुक्त क्‍यों नहीं हैँ ९ दुःख-सुख आदि की विचित्रता 
जीवों में किस कारण पायी जाती है? इसके अतिरिक्त गमन-आगमन आदि क्रिया 
प्रत्यक्ष श्रमाण से प्रतीत होती है। प्रत्यक्ष से निम्रोन्‍्त अतीत होने वाली वस्तु का 
अपलाप नहीं। किया जा सका । अतणब जीव को एकान्त रूप से क्रियाहीन मानना 
मिथ्यात्व है। इन मिथ्यात्वियों के चौरासी (८४) भेद होते हैं। उक्त पांच शेदों 
तथा त्रह्म की इच्छा से जगत्‌ की उत्पत्ति की अपेक्षा छुद्द कारणों को स्वात्मा और 
परात्मा की अपेज्षा द्विगुणित करने से बारह भेद होते हैं। बारह भेदों को सात तस्बों के साथ 
गुणाकार करने पर चीरासी भेद्‌ बनते हैं।पृण्य और पाप रूप दो तस्तों को छोड़ दिया गया 
है, क्योंकि अक्रियाबादी पुण्य ओर पाप का आत्मा के साथ संबंध होना नहों सानते ह्े। 


जता ह+ 


आज .>+कल्‍्कणक 
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त (३) अज्ञानवादी -अज्ञानवादी फट्ता है कि यद्यपि संसार में अनेक त्यागी, 
बेरागी, पह्ित-विद्वान्‌ और शाम्ररार अपने अपने झान का वर्णन करते हैं परन्तु 
उन सव का ज्ञान परस्पर विरोधी है | एक मत का आचार्य जो ज्ञान बतलाता है, उसे 
अन्य सभी आचाये मिध्या कहते हैं, इसी प्रकार सभी के ज्ञान दूसगें वी दृष्टि में 
मिध्या प्रवीन द्वोते हैं । अतएवं अचान ही श्रेष्ठ है, ्वान पी पल्पना करना निरर्थक 
है। जैसे म्लेन्छ पुम्ष, आये पुम्ष फे क्यन या अनुवाद मात्र करता है; अर्थ को 
नहीं सम्मता, उसी प्रषार सभी मतदाले अपने मतप्रयक्तऊ को सर्चज्ञ मानकर इनके 
उपरेश्ानुसार प्रवृत्ति फरते दँ परन्तु सर्यज्ञ के वास्तविक अभिप्राय बो, असर्वक्ष 
पुरुष नहीं जान सझठता। इसके अतिरिक्त फौन सत्यवादी है और कौन असत्यवादी 
है | इस अवार का निर्णय फरना डिसी के लिए समव नहीं है। ऐसी दशा में ज्ञान के 
करे में न फैंस कर अज्ञान को दी स्वीकार करना चादिए। ज्यों-श्यों ज्ञान बढ़ता 
जाता है त्वपों त्यों दोष भी बदते जाते हैं, क्योंकि जानने वाला अगर अपराध करता 
है तो उसे पाप्र तागवा है और न जानने वाला पाप से मुक्त रहता है। वत्तमान में भी 
अबोध बालक द्वारा किये हुए अपराध कानून पी दृष्टि में उपेत्तणीय द्वोते हैं, जानकार 
द्वारा इत अपराय तीन दर्ड के कारण होते हैं। इससे यह स्पष्ट है दि ज्ञान की 
अपेज्ञा अज्ञान दी अधिक भेयरकर द्वै। अज्ञान बद कवच ह जिससे दुःसों से रफ्ता 
द्टो कावी दै। 

अज्ञानवादी का पूर्वोक्त क्यन ठीक नहीं दै। यदि अतानवाद ही अरष्ठ है तो 
स्वय अज्ञानवादी ज्ञान मिध्या है; अज्ञान श्रेष्ठ है! इस प्रकार की मीमासा क्यों 
करता है १ यदि सब ज्ञान मिथ्या द तो अज्ञानवादी का ज्ञान भी मिथ्या द्वी मानना 
होगा और फिर मिध्याज्ञाममूलक उसका क्‍्यन सत्य कंसे दो सकता है? जब 
उनका कथन और ज्ञान मिथ्या है तो अज्ञानयार केसे सिद्ध दो सकता है) अज्ञान- 
बाद यदि सम्यक द्योता तो स्वय अज्ञानवादी अपने मत वी--अज्ञानयाद वी शिक्षा 
क्यों देता ! इससे रपप्ट है कि अज्ञानवादी स्रय अज्ञान को सम्यक नहीं सममकता। 
यही कारगा है कि बद्द अपने मत का ज्ञान दूसयें को कराता है। 

समस्त मठ परस्पर विरोधी होने के कारण मिध्या हैं, यद्द कथन सबबथा 
मिथ्या है। सिध्या का विरोधी सव मिध्या नदीं होता। मिथ्या मतों से विरुद्ध होने 
पर भी सर्वज्ञ वीतराग द्वारा उपदिष्ट मत सत्य है। अतएवं अज्ञानत्राद मिथ्या है। 
अचानवादियों के ६७ भेद दवोते हैं। पूर्वप्रविपादित सप्त भगी के सिर्फ़ एक-एक 
अग को लेकर नव तत्वों के साथ गुणाकार करने से त्रेसठ विऋल्प निष्पन्न होते हैं। 
अर्थात्‌ नय नत्तवों सबधी प्रध्येक भग के ज्ञान का निषेव करने से उक्त भेद सिद्ध होते 
हैं। साख्यमत, आदि चार जोडने से ६७ सेद दो जाते हैँ 

१४) विनयवाद--सम्यक्‌-असम्यक्‌ सदोष निर्दोष आदि का विदेक म करके 
शकान्वत विनय से मुक्ति मानना विनयवाइ क्दलाता है। इसे वैनयिक मिथ्यात्व भी 
कद्वे हैं। वैनब्रिक मिध्याइष्टि अपनी मूदता के कारण यह निश्चय नहों करता कि 





छुठा अध्याय [ ररे७ ] 
कौन देव-गुरु बन्दनीय हैं, कौन अवन्दनीय हैं ? जेसे अतानी पुरुष कांच और हीरे 
को समान सममता है उसी प्रकार बेनयिक, सब देवों को, सच्र गुरुओं को, चाहे थे 
सुदेव दो चाहे कुदेव हों, चाहे सुगुरु हों. चाहे कुगुरु हों, समान रूप से विनय का- 
भक्ति का पात्र समझता है। किन्तु यह ठीक नहीं है। जगत्‌ में जो अनेक धर्म प्रच- 
लित हैं, उनकी प्रकृति सर्वाश् में एक नहीं है। उनके तत्वन्नान में और आचार-विचार 
में स्पष्ट: भेद अतीत होता है। ऐसी हालत में सभी धर्मो' को समान समम लेना 
सत्य का तिरस्त्र करना ही है। यह ठीक है कि सत्य सत्य ही है. चाहे वह कहीं 
भी उपलब्ध हो उसे ग्रहण करना चाहिए और विधर्मी या विधर्म के प्रति विद्वेप की 
भावना हृदय में नहीं उत्पन्न होनी चाहिए | तथापि सब घान बाईस पंसेरी नहीं होना 
चाहिए | सत्य-असत्य की मीमांसा अवश्य क्तेठ्य है, यद्दी मानवीय बुद्धि के प्रकपे 
की सर्वाधिक उपयोगिता है । 


विनयवादी--(१) से (२) राजा (३) ज्ञानी (४) वृद्ध (४) माता (६) पिता (७) 
गुर (८) धर्म, इन आठों का सन। वचन, काय से ससृकार करना और विनय- 
भक्ति करना मानते हैं। इस प्रकार आठों को मन, वचन, काय और भक्ति से गुणित 
करने पर बेनयिकों के ३२ भेद होते है| पाखण्ड मत के सब मिलाने से तीन सौ प्रेसठ 
भेद बन जाते हैं । यह भेद सध्यम विच्षा से समभने चाहिए। 


इस प्रकार यह सब पाखण्ड मताबलम्धी कुम्रार्ग की ओर ले जाते हैं. अर्थात्‌ 
अद्दित पथ में प्रवृत्त कराते हैं। इन सब का त्याग करके अनेकान्तवाद फी पवित्रता से 
अंकित, जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित सन्‍्मरार्ग को ही द्वित-पथ सममना चाहिए। जो 
इस प्रकार का हृढ़ श्रद्धान रखते हूँ; वही वास्तव मे सम्यर्हप्टि होते हैं । 


मूल:-तहिआएं तु मावाणं, सब्मावे उबएसणं। 
भावेण सदृहंतस्स, सम्मत्तं तं विश्वाहियं ॥ ४ ॥ 


छाया:--तथ्यानाम्‌ तु भावानां सद्भाव उपदेशनम्‌ | 
भविन श्रदघत:, सम्यकत्वं तत्‌ व्याहृतम्‌ | ४ |॥। 
(९ ००“ ४ ८ 

बाव्दाथ :--तथ्य भावों का अर्थात्‌ जीव आदि नव पदार्थो' की स्वतः या दूसरे 
कप ०. 0.० 
के उपदेश से, भावपुरवंक श्रद्धा करना सम्यक्‍त्व कद्दा गया है । 

भाष्यः--जीव) अजीब, घुएय, पाप, आखव, बंध, संवर, निजेरा और मोक्ष, 
यह नौ तथ्य पदार्थ है। मुसुक्ष॒ जीत्रों को इनका वास्तविक स्वरूप समझकर इन पर 
भावपू्वेक श्रद्धान करना आवश्यक है। इसी श्रद्धान को सम्यकत्व कद्दा गया है | 


तत्वाथश्रद्धा रूप सम्यक्‍त्व दो भ्रकार से होता दै-अन्य के उपदेश के विना 
ही और अन्य के उपदेश से । प्रथम अरकार का सम्यकत्व निसर्गज सम्यग्दशन कहलाता 
है । दूसरा अधिगमन्ञ कहलाता है । इनका स्वरूप पहले ही कह्दा जा चुका है । 


[ *र८ - सम्यकत्व-निरूपण 


रच दर रू हक 
मूल;-निसग्गुवएसरुई, आणरुई सुत्तवीथरुड्मेव । 
स ९. 
अभिगमविस्थाररुई, किरियासंखेव धम्मरुई ॥ ५ ॥ 
छाया --तिसरगोपदेशरुचि*, आज्ञारचि* सूत्रवीजरुचिरेव | 
अभिगमविस्तारझृबि', किया सहेप धर्मरेखि ॥ ५॥ 

झद्दा्थ--सम्यकत्व के कारण की अपेक्षा दस प्रकार हैं--(१) निसे रुचि (२) 
उपदेशमधि (३) आज्ञास्चि (४) सूत्राचि (५) बीतरूचि (६) अमिगमस्चि (७) विश्वार 

कूबि (८) क्रिया रूचि (६) सक्तेपस्चि और (१०) घर्मस्चि । 

भाष्य-मम्यक्त्व के स्वरुप का प्रतिपादन करके उसके भेदों का यद्दां क्यन 
किया गया है। सम्यकत्व आत्मा का स्वरूप है, तथापि दर्शन मोदनीय कर्म के उदय 
से आत्मलरूपभूत सम्यक्त्व विकारप्रस्त द्वो जाता है। जब अन्तरग कारण दर्शन- 
मोद का क्षय क्षयोपश्मम और ठपशम प्राप्त दो चाता है और चाद्य निम्मित्तों काभी 
सद्भाव द्वोता है तब दर्शन गुण की विक्रति दूर द्वो जादी है। वद्दी मम्यकत्व कददलाता 
है। यद्दा सम्यकत्व छे वाह्म निमित्तों की अपेज्ञा दस लक्षण बताये गये हैँ | इनका स्वरूप 
इस भाति दै-- 

(१) निसर्गरुचि-गुरु आदि का उपदेश श्रवण किये बिना ही कमों की विशिष्ट 
निर्वस होने पर स्वभाव से जो सम्यक्त्व दो जाता दै वद्द निसगे रुचि फ्दलाता है | 

(२) उपदेश रुचि तीयकर भगवान्‌ का या अन्य मुनिराज आदि का उपदेश 
श्रवण करने से द्ोने वाला सम्यक्तत्व उपदेश रुचि दै। 

(३) भाज्ञारुचि - अहन्त भगवान्‌ की परम कल्याण-कारिणी, समस्ठ सकक्‍टों 
का अन्त करने वाली आज्ञा को आराधन करने से द्वोने वाला मम्यकत्व आज्ञारचि है 
अथवा भगवान्‌ वी आज्ञा को विशेष रूप से आराधन करने वी, तदनुकूल व्यवद्वार करने 
की रुचि होना आज्ञा-रचि है। 

(४) सूत्ररुचि-द्वादशाग रूप श्रुव का अभ्यास करने से द्वोने वाली रुचि सूत्र 
रूचि है। अयथदा द्वाइशागी का पठन-पाठन, चिन्तन-मनन करते हुए, ज्ञान के परम 
रस-सरोवर में आत्मा को निमम्न करने की रुचि सूच्र रूचि कहलाती है। 

(४) बीतरुचि- जैसे छोटे से दीच से विशालकाय वटवृक्ष उत्तन्न द्वो जाता है। 
अयवा पानी में ढाला हुआ तैल-बिन्दु सूद फैल जाताद उसी प्रकार एक पद भी 
जिसे अनेक पद रूप परिणत दो जावा है अधोंत्‌ थोंडे का बहुत रूप परिणमन दोना 
बोच रूचि है । 

(६) अभिगम रूचि--अगोपायों के अर्थ रूप ज्ञात वी विशेष शुद्धि होने से 
तथा ज्ञान का दूसरों को अभ्यास कराने से द्ोने वाली रुचि अभिगम रुचि कहलाती है । 

(७) विस्तार रुचि-घटद्रव्य नवतत्व, अमाण, नय निज्ञेप, द्रव्य, गुण, पर्याय 


 छैडा अध्याय [| २३१६ ॥ 


आदि का विस्तार पूर्वक अभ्यास करने से जो रुचि होती है वह विस्तार रुचि है । 

(८) क्रिया रुचि--विशिष्ट क्रिया करने से जिस सम्यक्त्व की प्राप्ति हो उसे 
क्रियारुचि सम्यक्त्व कहते हैं। 

(६) संक्षेप रुचि--थोड़े से ज्ञान की प्राप्ति होते ही जिसे सम्यक्‍त्व प्राप्त हो जाता 
है वह संक्षेप रुचि है। । 

(१०) घर्मरुचि--श्र्‌ तथर्म, चारित्र धर्म आदि का निरूपण सुनने से होने वाला 
सम्यक्त्व घर्मरुचि सम्यक्त्व है। 

शास्त्रों में सम्यक्त्व के अनेक प्रकार से भेद किये गये हैं। जेंसे-- चार प्रकार 
से दो-दो भेद हैं-- 

(१) द्रव्य सम्यक्त्व (२) भाव सम्यकत्व (१) निश्चय सम्यक्त्व (२) व्यवहार 
सम्यक्त्व (१) निसर्गज सम्यक्त्व (२) अधिगमज सम्यक्त्व, (१) पौदूगलिक सम्यकत्व 
(२) अपोद्गलिक सम्यकत्व । * 

यहां विशुद्ध बनाये हुए मिथ्यात्व के पुदूगलों को द्रव्य सम्यक्त्व समभना 
चाहिए और उन पुदूगलों के निमित्त से होने वाली तत्त्व-श्रद्धा को भात्र सम्यक्त्व समझना 
चाहिए। ज्ञायोपशमिक सम्यवत्व पीद्गलिक ओर ज्ञायिक तथा औपशमिक सम्यकत्व 
अपोद्गलिक सम्यक्त्व कहलाता है। शेप भेदों का कथन पहले आ चुका है। 

सम्यकक्‍्त्व के अपेक्षामेद से तीन-तीन भेद भी होते हैं जैसे-- (१) औपशमिक 
सम्यक्त्व (२) ज्ञायोपशमिक सम्यकत्व (३) ज्ञायिक सम्यक्त्व। तथा- (१) कारक 
सम्यकत्व (२) रोचक सम्यक्त्व और (३) दीपक सम्यकक्‍त्व | 

ओऔपशमिक आदि तीन भेदों का कथन पूर्वोक्त प्रकार से समभना चाहिए। जिस 
सम्यकत्व की प्राप्ति होने पर जीव सम्यक चारित्र में श्रद्धा करता है, स्वयं चारित्र का पालन 

करता है तथा दूसरों से कराता है वह कारक सम्यक्त्व है। जिस सम्यक्त्व 
के भ्राप्त होने पर प्राणी संयम-पालन में विशिष्ट रुचि रखता हैं, पर धारित्रमोह 
के उदय से अभिभूत होने के कारण संयम का आचरण नहीं कर पाता वह रोचक सम्यकत्व 
कहलाता है। जिस जीव की रुचि सम्यक्‌ त्तो न हो परन्तु अपने उपदेश से दूसरों में 
सम्यक्‌ रुचि उत्पन्न करे उसे दीपक सम्यकत्व कहा गया है। सम्यग्दशन का कारण होने 
से इसे उपचार से सम्यकत्व माना गया है| 
किसी अपेक्षा से सम्यकत्व के पांच भेद भी कहे गये हैं। जैसे-- (१) उपशम 
सम्यक्त्व (२) सास्वादन सम्यकत्व (३) ज्ञायोपशमिक सम्यकत्व (४) बेदक सम्यकत्व 
और (५) क्षयिक सम्यकत्व ! 
उपशस सम्यकत्व की स्थिति अन्तमु हत्ते है।अन्तमु हर्त के पश्चात्‌ यह सम्यकत्व नए 
हो जाता है। जीव जब उपद्यम सम्यकत्व से गिरकर सिथ्यात्र की ओर उस्मुख होता 
है--पूर्ण रूप से मिथ्यादृष्टि नहीं बन पाता, उस समय की उसकी श्रद्धा रूप परिणति 
को सास्वादन या सासादन सम्यवत्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व जघन्य एक समय तक 
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और उल्तृष्ट छद् आवजिका और मात समय तक रहता है! 

क्षायोपग्ममिक मम्यक्त्दी लीय उद सम्यक्त्मोहनीय के पुदुगनों के अतिम रस 
का आस्वादन करता है अर्थात्‌ ह्वायिड सम्यकत्य के ्रगट द्वोमे से रुक समय पहले 
ज्ञीप के ज्ञो परिश्मम होते हैं, वद वेद सम्यकत्य कदलाठ है। नेदक सम्यक्ल के 
परचात्‌ दूसरे दी समय में क्षायिर सम्यक्त्व की श्राप्ति हो जाती दै। ज्ञायिक सम्यकत्व 
उतन्न होने पर फिर नष्ट नहीं दोवा। 

इन्दीं पार्चों भेदों के निस्गंज और अधिगमज्न छे मेद से दो-दी भेद कर देने से भी 
सम्यकत्व दस भ्रक्ार का द्वो दाता है। 

जँसा छि पहले कहा गया है और आगे भी कद्दा जायगा। सम्यक्त्व आत्मा के 
विकास का प्रयम सोपान है। जब तक जीय डी दृष्टि निर्मेल नहीं होती तद तक बह 
वल्तु का सच्चा स्तरूप नहीं समम्म पाता) वह दृष्ठिदोप के कारए द्वित को अद्वित 
और अद्दित को द्वित मान लेता है। अत सर्उप्रथम रष्टि को निर्देष बनाना ही भव्य जीव 
का कर्ेज्य है। दृष्टि निर्मतर हो जाने पर अर्योत्‌ सम्यन्दशन की प्राम्रि हो चुकने पर भी 
पिन जिन कारणों से उसमें दोष आते हों उन कारणों का परित्याग करना चादिए। ऐसे 
कारण मुख्य रूप से पाच हैं। कद्दा भी है-- 

शद्जाऋ्ड क्षात्रिचिकित्सा-मिध्यादह्टप्रशसनम्‌ । 
तत्सस्तवश्च पच्चापि, सम्यक्त्व दूपयन्त्यनम्‌ ॥ 

अर्योत्‌ (१) झका (+) कांक्ता (३) रिचिडित्सा (४) मिप्याहप्टिप्रश सा और 
(५) भिध्यादष्टिससब, यह पाच कारण सम्यादर्शन को अध्यस्त दोपपुक्त बना देते रद 
इनका स्वरूप इस प्रहार है-- 

(१) झकना-सर्वत्ञ बीतराग मगबान्‌ द्वारा उपदिष्ट तत्वों में सरेदह करना झाका 
दूषण है । जेंसे--जीव है या नद्दी १ यदि दे वो बह शरीर-परिमाण है था सर्वव्यापक है! 
इस प्रकार सबाज्म में या देशादय में सरेद् करना । 

(«) काक्षा- एकान्तट्वादी, असर्यत, राग्-इंपपुक्त पुस्धा द्वारा कवत्तित मर्तों 
की आइ्ाज्ञा करना काह्ञा दोप है। जेंसे-दूसरे साधु सन्यासी मजामौत् लूटते हुए 
मी मोक्ष प्राप्त कर लेवे हैं, तो हम भी उपी सातकारी मार्ग का अवनम्बन लें। ऐसा 
सोचना। 

(३) विचिडित्सा- किया के सत्रध में अविश्वास करना; ग्लानि करना, अथवा निन्‍दा 
करना विचिकित्सा दोष है + जसे--यद साधु कभी रनान नहीं झुरते, केस मलिनाचारी ्द 
अचित्त अछ से स्नान कर लेने में कया द्वानि दे १ इत्णदि 

(४) मिध्याइप्टिप्रशसा-- जिनझी इष्टि दूषित है जो मिध्यात्व मार्य के अनुमामी 
हैं इनकी प्रशासा करना, मिध्याहप्टि प्रश्सा दोष है। मिथ्याइष्टि की श्रग्मसा करने से 
मिथ्यात्व की भी भ्रशसा द्वो बाठी है अत सम्यग्टष्टि को इस दोष से भी बचना 
चाहिए। 





(५) मिथ्यादष्टिसंसव -मिथ्यटष्टियों के साथ रहना, उनसे आलाप-संलाप 
करके घुल-मिल जाना, परिचय करना मिथ्यादृष्टिसंसव कहलाता है | एक साथ 
रहने आदि से सम्यक्त्व के नष्ट होने की संभावना रहती है। अतएवं सम्यम्टष्टि को 
इस दोष का भी परित्याग करना चाहिए। यह सम्यक्त्व के पांच दूपण हैं। 


सम्यक्त्व को विशिष्ट बनाने के लिए पांच भूषण हैं । जैसे सुन्दर शरीर आभू- 
षणों से अधिक सुन्दर हो जाता है उसी प्रकार इन गुणों से सम्यक्त्व भूषित होता 
है, अतएव इन्हें भूषण कहा है । 
स्थे्य प्रभावना अक्तिः, कौशल जिनशासने। 
तीर्थसेवा च पव्चास्य, भूषणानि प्रचक्षते ॥ 


अर्थात्‌ ( १ ) स्थेये ( २ ) प्रभावता ( ३ ) भक्ति ( ४ ) कीशल और (४ ) 
संघ की सेवा, ये सम्यकत्व के पांच भूपण 

(१ ) स्थेये-जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट शासन में स्वयं दृढ़-चित्त होना 
और अन्य को दृढ़ करना स्थिरता भूषण है। 

(२) प्रभावना-जिनशासन के बिपय में फैले हुए अज्ञान को दूर करके शासन 
की महत्ता का प्रकाश करना प्रभावना भूषण है। प्रभावक प्रायः आठ भ्रकार के होते 
हैं--( १, द्वादशांग का विशिष्ट अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करने वाले ( २ ) धर्मोप- 
देश देने वाले ( ३) घादविवाद से प्रतिपक्षी को पराजित करने वाले वादी (४) 
नैमित्तिक-त्रिकाल संबंधी लाभ-अलाभ बताने वाले निमित्त शास्त्र का ज्ञाता (४) 
विशिष्ट तपस्या करने वाले तपस्वी (६) भ्रज्षप्ति आदि विद्याओं को जानने वाले 
(७) अंजन, पादलेप, तिलक आदि सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्ध (5) गय्य, 
पद्म या उभयात्मक रचना द्वारा कविता का निर्माण करने वाले कवि | यह आठ 
प्रभावक माने गये हैं । 

(३ ) भक्ति- विनय करना. वैयाबृत्य करना, सम्यक्त्व आदि गुणों की अपेक्षा 
जो बड़े हां उनका यथोचित सत्कार-सन्मान करना । 

(४ ) कौशल -जिन मत में कुशल होना। सर्वोक्त घिद्धान्तों के मर्म को सम - 
भने-समझाने में निपुण होना । 

(४ ) संघ की सेवा-साघु, साध्बी, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध संघ या 
तीथ की सेवा करना | 

प्रत्येक सदूगुण को श्राप्त करने और प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसे नष्ट न होने देने 
के लिए भावना एक प्रवल कारण है। सम्यक्त्व की स्थिरता के लिए भी भावनाओं 
की आवश्यकता होती है । वे भावनाएं छह है-- 

(१ ) सम्यकत्व, धर्म रूपी वृक्ष का मूल है। जेसे बिना मूल के वक्ष नहीं टिक 
सकता और मूल यदि सुदृढ़ होता है तो चृक्ष की स्थिति दीधकालीन होती है और 
बह आंधी आदि के उपद्रवों से नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार सम्यकत्व के वित्ता धर्म 
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रूपी वक्ष स्थिर नहीं रह सकता। सम्यकत्व की हृढ़ग होने पर धर्म अनेक विध- 
बाधाओं के द्ोने पर भी रियर रदता है। सम्यकत्व वी विधमानता में दी धर्म-वरु में 
दया रूप पत्र लगते हैं, सद्गुण रूप छुरभिमय सुमन सिलते हैं और अव्यायाघ सुख 
रूपी फन लगता है । 

(२ ) सम्यकत्व, धर्म रूपी लगर की चद्ारदीवारी है। जैसे चद्दाग्दीवारी से 
सुरक्षित नगर पर शत्रु सदज् द्वी आक्मण नहीं कर सकता उसी प्रकार सम्यकत्य 
से सुरक्षित धर्म पर अन्य तीर्यी या आध्याप्मिक शत्रु आक्रमण करने में समर्थ नहीं 
हो मक्‍्ने। नगर में प्रवेश करन के लिए द्वार में से ज्ञाना पडता है, उसी प्रकार धर्म 
में सम्यकल के द्वार से हो प्रयेश करना पडता है। 

(३) सम्यक्तत्व, धर्म रूपी महल की नींव दै। नोंब तितनी अधिक दृढ होगी 
मकान भी उतना दी अधिक दृढ रहेगा। क्ची नींव वाला महल श्रकृति के उत्पातों 
को सदन नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिसका सम्यकत्य भचल है; उसका धर्म भी 
अचल होता है। कचो श्रद्धा वाले का धर्म स्थिर नद्दीं रदता। वह्द तनिक से उत्पात 
से ही अ्रप्द हो बावा है। अतण्व धर्म को रियर रखने के लिए सम्यकत्व को निश्वल 
बनाना चाहिए । 
कि (४ ) सम्यकत्व, धर्म रूपी अनमील रध्म डी मजूपा ( पेटी ) दै। जैसे लोक 
में बहुमूल्य रत्त को सुरक्षित रपने के लिए पेटी का उपयोग क्रिया जाता है इसी 
प्रकार धर्म रूपी अमूल्य चिन्तामशि-रत्त की सुरक्षा के लिए सम्यक्ल रूपी पेटी वी 
आवश्यकता है। 

रत्न चाहे जितना मूल्ययान्‌ हो, पर वास्तव में बद पुल है--जडह़ है। इसका 
मूल्य भी काल्पनिक है। मनुध्य-समात्र ने उसे मूल्य प्रदान क़्या है पर धर्म चेतना 
का स्वभाव है। ससार के समस्त रत्नों की एक राशि बनाई जाय तो भी घमम के सर्व 
से न्‍्यून एक अश फी भी बराबरी वह राशि नहीं कर सकती | ऐसी अवस्था में धर्म 
को रक्षित रसने के लिए कितनी सायधानी रखनी चाहिये ? धर्म चैतन्यमय है भत- 
एव चैतन्यमय में ही उसको सुरक्षा दो सऋती है। 

( £ ) सम्यकत्व, धर्म रूपी भोजन का भाजन है। जैसे मधुर भीजन को 
भजन (पात्र) ही अपने भीतर रखता दै उसी प्रकार घ॒र्मे रूपी भोचन के लिए 
सम्यकत्व रूपी पात्र की आवश्यकता होती है। पिना भाजन के भोजन नहीं ठहर 
सकता उसी प्रकार विना सम्यक्त्व के धर्म की स्थिति नहीं दो सकती। 

(६ ) सम्यकल, धर्म रूपी कराने का कोढा दै। जैसे छिद्र रहित कोठे में 
स्थापित क्या हुआ किराना चूद्दा आदि क्‍या चोर आदि के उपद्रव से सुरक्षित 

रबता है उसी प्रकार घर्म रूपी क्रिना छिद्र रहित अथीत्‌ अतिवार रदित सम्यकलत 
रूपी कोठे में सुरक्षित रहता है। निरतिचार सम्यक्त्व धर्म को सब प्रकार की 
बावाओ से बचा कर निर्देव बनाता है । 





छूठा अध्याय [ २४३ )] 
सम्यकत्व के विषय में इस प्रकार का बारम्घार चिन्तन करना अत्यन्त उपयोगी 
है। इस प्रकार के चिस्तन से सम्यक्त्वय की महत्ता का प्रतिभास होता है, सम्यकत्व 


फे विषय में आदर का भाव उत्पन्न होता है ओर उसे सुरक्षित रखने के लिए उद्यम 
करने में उत्साह बढ़ता है । 


सम्यक्त्प फो स्थिर रखने के लिए छट्ठ स्थानों का भी प्रतिपादन किया गया 
है। असे--(१) आत्मादे (३२) आत्मा द्रव्यतः नित्य है (३) श्रात्मा अपने कर्मों 
का कर्ता है (४) आत्मा अपने कृत कर्मों के फल को भोगता है ( ४) आत्मा को 
मुक्ति आप्त होती है ( ६) मोक्ष का उपाय है। इन छट् स्थानकों को विस्तार से समझ 


कर इनका विचार फरने से भी सम्यक्त्व की प्थिरता द्वोती है और आत्मा अपन दित्त 
के लिए चेष्टा फरता है । 


मूलः-नत्यि चरित्तं सम्मत्तविहणं, दंसणे उ भंइअव्यं । 
समात्तंबरित्ताईं, जुगवं पुत्व॑ व सम्मत्त ॥ ६ ॥ 


छाया:--नास्ति चारिश्॑ं सम्यकक्‍्त्वविदहीन, दर्शने तु भकक्‍तव्यम्‌ । 
सम्यक्‍त्वचारिशे, युगपत्‌ पूर्वा वा सम्पवत्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ:--सम्यर्दशन के अभाव में सम्यक्‌ चारित्र नहीं होता । सम्यग्दर्शन के 


होने पर चारित्र भजनीय है। सम्यक्त्त और चारित्र एक साथ होते हैं अथवा सम्यर्दर्शन 
पहले होता है. । 


हम किन प्रभेद| ८ 
भाष्य:--सम्यग्दशन के भेद-प्रभेदों का निरूपण करने फे पश्चात्‌ उसका महत्व 


बताने के लिए तथा मोक्ष मार्ग में सम्यम्द्शन की प्राथमिकता सिद्ध करने के लिए 
सूत्रकार ने इस गाया का निर्माण किया है । 


सम्यग्दशन के विना सम्यकचारित्र का आविर्भाव नहीं द्ोता। सम्यकत्व 
रहित अवस्था में भी मिथ्याहप्दि ब्रत, नियम, कायकलेश आदि क्रियाएं करते हैं 
किन्तु उनकी हृष्टि विपरीत ( परिथ्या ) होने के कारण थे समस्त क्रियाएं मिथ्या 
कियाए' होती हैं. और संसार-अ्रमण की हेतु हँं। उन क्रियाओं से मोक्ष की आराधना 
नहीं होती । 
द्शनमोद्दनीय कर्म के जय आदि से जब सम्यकत्व की उत्पत्ति हो जाती हे 
तब जीव चतुथ गुणस्थानवर्तती हो जाता है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ची जीव के अप्रत्या- 
ख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कपाय का सद्भाव रहता है और इनके सद्भाव में 
न देशविरति द्ोती है और न सवे विरति होती है। जब इन कपायों का क्षय या उप- 
शम आदि होता है तब क्रमशः एक देश चारित्र और सकल चारित्र की प्राप्ति होती 
है। इसीलिए यहां सम्यग्दशन के होने पर सम्यक चारित्र को भजनीय कह्दा गया 
है। तात्पये यह है कि सम्यग्दशन की विद्यमानता होने पर भी किसी लीव को 
चारित्र दोता है, किसी को चारित्र नहीं होता। अविरत सम्यग्दप्टि नामक चतुर्थ 


[ रष४ ] सम्यकत्व निरूपण 


गुणस्थानवर्त्ती जीव को सम्यक चारित्र नहीं दोता, देशविरत सम्यग्दध्ठि को एक देश 
चारित्र होता है प्रमत्तयवत नाम छठे गुशरवान से लेकर उत्तरबर्त्ती समस्त गुण- 
स्थालों में सदेविरति चारित दोता है । 

यदि सम्यक्‌ चारित्र सम्यग्दर्शन के होने पर मजनीय है तो सूतकार ने दोनों 
का एक सांथ द्वोना क्यों क्‍्द्दा है? इस श्क्रा का समाधान यद है कि सम्यदर्शन 
दोते ही चारित्र सम्यक दो जाता है इस अपेक्षासे सम्यगन्द्शन और सम्यक्‌ चारित्र 
का एक साथ होना कहा गया है। अथया अनन्तानुबधी क्पाय सम्यक्थ और 
चारित्रनदोनों का घात करती है। जब अनस्तानुबधी का क्षय या उपशम होता है तब 
मम्यग्दशन के साथ द्वी सामायिक्त चारिश्र भी उत्पन्न हो जाता है। वह चारित्र 
यद्यपि त्याग प्रत्याज्यान रूप नहीं द्योता, किन्तु सससे सम्यम्दष्टि की प्रवृत्ति आत्मो- 
न्मुखी हो जाती दै। इस अपेक्षा से दोनों को युगपद्मावी कद्दा गया है। 

झका--यदि दोनों सहभावी हैं. तो सूजकार ने सम्यग्दर्शन को पहले द्वोने वाला 
क्‍यों प्रतिपादन किया है ? 

समाधान - लेसा कि पहले कट्दा जा चुका है, सम्यम्दशन के बिना सम्यक्‌ 
चारित्र नहीं होता, अतएवं सम्यरूशन कारण है और सम्यक्‌ चारित्र उसका कार्य 
है। कार्थ-कारण भाव दो सद्भावो पदार्थों में नहीं होता, अव्ययद्वित पूर्वोत्तर क्षए- 
वर्त्ती पदार्थों में दी कार्य कारण भाव सबंध हुआ करता है। इस अपेक्षा से सम्य- 
ग्दशन को पूर्ववर्तती और सम्यक्‌ चारित्र को उत्तरक्षणवर्त्ती निहूएण किया गया है। 

तात्पये यह है कि अनन्तालुबधी श्रकृति चारित्रमोइनीय प्रकृति के अस्तर्गंत है. 
और चधारिन्र मोहनीय प्रह्मति चारित्र का घात करती है इस लिए अनन्तानुबधी का 
चाय आदि दोने पर चारित्र का आविर्भाव अपश्य होना चाहिए, अन्यथा अनस्तानु- 
बधी को चारितमोददनीय में अन्तर्गत नहीं किया ज्ञा सकता। चारित्र का आविर्भाव 
होने पर भी चतुर्थ गुणश्यानत्रत्ती जीव को अविरत सम्ग्हष्टि कद्ा गया है, इससे 
यद्द भी रपष्ट है कि चतुर्थ गुणस्थान में विरति रूप धारित्र नदीं द्ोता। इन दोनों 
विवक्ञाओं की ध्यान में रखते हुए यद्दा सम्यग्दशन के होने पर 'चारित्र को भजनीय 
बताने के साथ ही, दोनों को सइभावी और सम्यक्त्त को पूर्वकाल भावी कटा गया 
है। इसो लिए सम्यक्त्व को श्राप्ति होने क पश्चात्‌ बची हुई कर्मों की स्थिति में से 
पल्योपम प्रथर्त्व की स्थिति कम होने पर देशविरति का लाम द्वोना बतलाया है और 
इस रिथिति में से भी सख्यात सांगरोपम की स्विवि कम द्वोन पर सर्वेबिरति को 
प्राप्ति द्वोना फ्द्दा गया है| 


मूल:-नादंस/णेस्स नाणं, नाणेण विणा न हो'ति चरणगुणा। 
अगुणिस्स नत्यि मोकखो,नत्यि अमुक्खस्स निव्बाण्ण ॥७॥ 


छाया “-नाइशिनो ज्ञान, ध्ानत बिना न भवन्ति चरणयुणा | 
अगृणिनों बाल्ति मोच , वास्त्यमुक्तस्थ निर्वाणम्‌ ॥७॥। 


छठा अध्याय [ २४५४५ ] 


शब्दा्थ :--सम्यकत्व-रहित को ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना चारित्र के 
गुण नहीं होते | चारित्र रहित को मोक्ष नहीं प्राप्त होता और बिना मुक्त हुए निवोण 
प्राप्त नहीं दोता । 

भाष्य:--यहां सम्यग्दशन को निर्वाण का मूल कारण बतलाते हुए सृत्रकार 
कहते हैं. कि सम्यग्दशंन के विना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के विना चारित्र नहीं होता, 


का 


चारित्र के विना मुक्ति नहीं होती और मुक्ति के बिना निवाण अवस्था श्राप्त नहीं होती । 


जैसे सम्यग्दशन के अभाव में होने वाली समस्त क्रियाएं मिथ्या चारित्र हैं 
उसी प्रकार सम्यर्दशन के अभाव में समस्त ज्ञान मिथ्याज्ञान ही द्ोता है। ज्ञान यद्यपि 
जश्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम अथवा क्षय से उत्पन्न द्वोता है किन्तु उसमें सम्यकृपन 
दर्शनमोहसनीय के क्षय, क्षयोपशम या उपशम से जाता है। मिथ्याहृष्टि का ज्ञान; 
उसकी आत्मा में रहे हुए मिथ्यात्व का संसग पाकर मिथ्या बन जाता है । जब मिथ्यात्व 
का नाश होता है तब वही मिथ्याज्ञान सम्यज्ञान के रुप में परिणत हो जाता है। 
अतएव जैसे सूर्य का उदय होने पर उसका प्रताप और प्रकाश एक साथ उत्पन्न होता है 
उसी प्रक्कार सम्यग्दशन का आविर्भाव होने पर सम्यग्ज्ञान साथ ही प्रकट हो जाता है | 
इस प्रकार यद्यपि दोनों सहभावी हैं, फिर भी उनमें कार्य-कारण भाव विद्यमान है। 
अतएव सम्यग्दशन के अभाव में यहां ज्ञान का जो अभाव बताया गया है सो सम्यम्ज्ञान 
ही समझना चाहिए। इसी तरद्द आगे भी ज्ञान ? शब्द से सम्यग्ज्ञान का ही भ्रहण 
करना चाहिए । 


सम्यज्ञान के वित्ता सम्यक चारित्र नहीं होता । जब तक जीव आदि त्तप्त्वों का 
यथावत्‌ ज्ञान न द्वो जाय और सत्‌ -असत्‌ का विषेक जाग न उठे तब तक संयम आदि 
की साधना सम्यक्‌ प्रकार से होना असंभव है।यह जीव है, यह अजीब है, इस 
प्रकार का ठीक बोध होने परही जीव की विराधना से कोई बच सकता है, 
अन्यथा नहीं। 


सम्यम््नान के द्ोने पर ही सम्यक घारित्र का सदूभाव होता है और सम्यक 
चारित्र की सत्ता होने पर द्वी मुक्ति प्राप्त होती है। क्रिया रहित ज्ञान और ज्ञान रहित 
क्रिया मात्र से मुक्ति नहीं ओआप्त होती, यह पहले कद्दा जा चुका है।जब चारित्र की 
परिपूणंता होती हे, तथ समस्त कर्मो' का सर्वेथा थौर समूल ध्वंस होता है। इस अवस्था 
को मुक्ति कद्दा गया है । आठ कर्मो' का स्वेधा विध्वंस होने पर परम वीतराग अवस्था 
प्राप्त होती है | इस अवस्था को निर्वाण कद्दा गया है। 


चद्यपि मोक्ष और निवाण--दोनों समानार्थक शब्दों के रूप में प्रसिद्ध हैं, पर 

हां सूक्ष्म दृष्टि से * दोनों ? को भिन्न माना गया है और दोनों में कार्ये-कारण भाव 
की सिद्धि की गई है अर्थात्‌ मोक्ष को कारण और निर्वाण को डसका कार्य माना गया 
है। कहा भी है--' ऋत्सन कर्मविप्रमोक्षो मोक्ष:।? अर्थात्‌ समस्त कर्मो' का आत्यन्तिक 
नाश ह/ जाता माह है। करत -ताश सेआभात्मा में एक अपूरव, अनन्त शक्तियों से 
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3-24: 320 जज >प लक मजाक नम बन तन जनक ८2.ल्‍/00 6६ :/::22५ कक 
समस्वित, निराकार प्रशान्त अवस्था-विशेष का उद्भव द्वोता है। वह अवस्या निर्वाण 
अवस्था क्दलाती है। 

इस जिवेचन से स्पष्ट है कि सम्ययदशन मोक्ष रूपी महल फी प्रथम सीढ़ी है। 
सम्यग्द॒शन पाने पर ही मनुरुय मोक्ष वी ओर उन्मुख होता है। दिना सम्यदशन के 
समस्त ज्ञान और चारित्र मिथ्या दोते है उनसे समार-भ्रमण की वृद्धि द्वोती है। 
अतपय भुमुछु पुस्पा को सब से पहले सम्यरद्शन श्राप्त करना चाहिए और किद्ठें बढ़ 
प्राप्त दै उन्हें सुदद और निर्मल बनाना चादिए | सम्यकल्त्र को मलीन न होने देना 
आस्मकल्याण के लिए अनिवार्य है ) सम्यकत के बिना स्था ज्ञाने बाला पुरुषार्थ रिपरीत 
दिज्ञा में दी ले जाता दै । 


मूल;-निस्संकिय, निपकंखिय, निब्वितिगिच्छा अमृढ॒दिट्टी य। 
उथूह-थिरीकरएऐ, वच्चल्ल-प्रभावणे यह्रथ |॥ ८॥) 


छापा +-निश्शकित नि काक्षित, निविचिकित्साउमूइदृष्टिश्य । 
उपयृ ह-स्थिरीकररो, वात्सल्य-प्रमावनेडत्टो ॥ ८५ || 

शब्दार्थ --नि झकित, नि काक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपब ह स्थिरी 
करण, पात्सल्य और प्रभावना, यह आठ सम्यग्दर्शन के अग हैं । 

भाष्य--सम्यग्दर्भन के स्वरूप का विश्लेषण पूर्वक विशिष्ट विवेधत करने के 
लिए सूत्रसर ने यहा सम्यग्द्शन के आठ अगों का निरूपण छिया है। 

जैसे शरीर का स्वरूप समझने के लिए उसके अगोपार्गों का श्वकृप जानना 
भावश्यक है, क्‍योंकि अगोपागों का समूह ह्वी शयेर है। समस्त अों से अलग 
शरीर की सत्ता नहीं है। अगोपागों का स्वरूप समर लेने से द्वी शरीर का खरूप 
ज्ञात दो जाता है। इसी प्रकार निश्यक्तित आदि पू्बोक्ति अगों के समुदाय को ही सम्य 
भ्यवृशन कहते हैं । इन अगों के पालन से द्वी सम्यक्त्र का पालन हो जाता है। अतपव 
आठ अगों के विवेचन से सम्यग्दर्शन का विवेचन दो जाता है। आठों अगों का अर्य 
इस प्रकार दै-- 

(१) निशकित-वीतराग और सर्देज्ञ होन से जिन भगवान्‌ कदावि अन्यथा 
वादी नहीं दो सकते, भिनेस्द्र देव द्वारा उपद्ष्ट तत्तय यही है, ऐसा ही है--अन्य रूप 
नहीं दो सकता, इस प्रकार की सुदृदढ प्रतीति निश्मकित अग है । 

(२) नि क्ाज्षित--सरागी देव प्ररिश्रदधारी गुरु और एक्रातमय घर्म आत्मा 
के लिए अद्वितकारक हैं, ऐसा समककर अथवा मिथ्यात्तियों के आउम्बर से आइष्ट 
द्ोकर उनके मार्ग को भद्ृण करने की जरा भी आकाज्षा न होना नि फाक्षित अग है। 

(३) निर्विचिकित्सा- य्ृहस्थथर्म और साधुधर्म का अनुष्टान करते का इस 
लोक में या परलोक में कुछ फल द्वोगा या नहीं १ इस्तगत काम-भोगों को त्यागकर 
ज्ञो उपवास, त्याग-अत््याख्यान किया जाता है वह कहट्दी निष्फल तो नहीं द्वोगा | इस 
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प्रकार धर्म-क्रिया के फल में संदेह न करना; प्रद्युत धर्म-क्रिया फे फल-स्परूप 
सुगति, दुर्गति या मुक्ति आदि की म्ाप्ति के विपय में पूर्ण श्रद्धान रखना निर्बि- 
चिकित्सा अंग है । 

(४) अप्रृठर ष्टित्व- सम्यम्टप्टि को मिथ्याहृप्टियों की देखादेखी कोई प्रध्ृृत्ति 
नहीं करनी चाहिए, अन्थश्नद्धा के अथीन होकर निरथेक,-संघ-विधातक, कपोल- 
कल्पित क्रियाओं में व्यापार नहीं करना चाहिए। सम्यस्ञान से विचार कर, जो 
आचरण संघ को लाभग्रंद हो, आत्मा में मल्रीनता न लाने वाला हो और सावधानी 
से सोचविचार कर निश्चित क्रिया गया हो, उसमें प्रवृत्ति करमी चाहिए। इस प्रकार 
प्रत्येक विपय में पहुता रखना; अपनी प्रता को जाग्रृत रखना और विचार कर गुण- 
कारक कार्य करना अमृद्इ॒प्टित्व अंग हैं । 


(४) डपक्ष ह-सम्यम्दप्टि पुरुषों की प्रशंसा करके सम्यक्‍त्य की वृद्धि करना, 
उनके गुणों की बूद्धि मे सहायक होना, अवगुणों का परित्याग कर गुण ग्रहण करना 
उपबृ ह अंग है | 

(६) स्थिरीकरण - सांसारिक कपष्टों में पड़कर या अन्य प्रकार से बाध्य होकर 
जो सम्यग्दप्टि अपने सम्यग्द्शन से च्युत होने वाले हैं, अथवा चारिश्र से अ्रप्ट होने 
वाले हैं, उनका कष्ट दूर करके, अ्रप्ट होने का निर्मित हृटाकर उन्हें सम्यग्द्शन या 
सम्यक्‌ चारित्र में स्थिर करना स्थिरीकरण अंग हैं । 


(७) वात्सल्य - संसार संबंधी नातेदारियां में साधर्मी-भाई की रिश्तेदार 
सर्वोच्च है। अन्यात्य नातेंदारियां संसार में फंसाने का जाल है, मोह का प्रसार करने 
बाली हैं, संसार रूपी घोर अंधकारमयी सुरग में ले जाने वाली हैं; किन्तु साधर्मी-पन 
का संबंध अगप्रशस्त राग का निवारण करने वाला, प्रकाश के प्रशस्त पथ में ले जाने 
वाला है। ऐसा सोचकर साधर्मी के प्रति आन्तरिक स्नेह का होना, गो-वत्स की 
तरह प्रेम होना वात्सल्य अंग है । 


(८) प्रभावना-जिनप्रवचन का जगतू में माहात्म्य-विस्तार करना, धर्म 


संबंधी अज्ञान का निवारण करना, धर्म का प्रचार करना और घमम का चमत्कार 
संसार में फैलाना प्रभावना अंग है । 


इन थआहठों अंगों का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करने बाला पुरुष पूण सम्यकत्व 
का धारक कहलावा है। सम्यकत्वी जीव नरक गति, तियेब्चगति, नपु'सकत्व, खीत्व, 
डुष्कुल, अल्पायुष्कत, विक्रत ओवन, बाणख-व्यन्तर, भवनवासी देवता आदि मे 
उत्पन्न नहीं होवा। अतण्व जो इन कुयोनियों या दुस्‍्वस्थाओं से बचन्ना चाहें इन्हें 
सम्यक्त्व को सुदृढ़ बनाना चाहिए । 


मूल:-मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा हु हिंसगा । 
इय जे मरन्ति जीवा,तेसिं पुण दुल्लहा वोही ॥ ६ ॥ 
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छाया --मिथ्यादर्शंताक्ती स्दिदाना हि हिसका ॥ 
इति ये ज़ियन्त जीवा", तेदा पुनदुलंभा दोधि ॥ ६ ॥ 

इब्दार्ण --मिध्यादर्शन में आमक्‍्त, निदान-सद्विव और दिसक होते हुए जो 
जोब मरते हैं, उन्दे पुनः सम्यकत को प्राप्रि दुलेस है। 

आपष्य --सम्यग्दशन के अगों का निरूपण करके यह बताया जा रहा है कि 
जो इन अगों का सेयन नहीं करते, अतएवं ज्ञो मिश्यादृष्टि हैं; उन्‍्दे क्‍या फल प्राप्त 
द्वोता है ! 

जो जीव मिथ्यादर्शन से युक्त हैं अर्थात्‌ छुगुरु, कुद्देव, कुर्म और कुतत्तत पर 
आस्था रखते हैं, ज्ञो निदान शल्य वाले हैं अर्थात्‌ आगामी विपय-मोगो की आराह्ा 
मन में रस कर धर्मक्रिया करते हें और जो हिंसक हैं अर्थात्‌ लीव-बध रूप पाप-कर्म 
में आमक्त हैं, वे यदि इन दोषों से युक्त दोते हुए मग्ते हैं तो मिथ्याइष्टि होने के 
कारण तथा निदान और ्विंसाशील द्वोने से उन्हे सम्यकृत्व की प्राप्ति होना बहुत 
कठिन द्वोता है। 

मूलगाया में * पुण ? झब्द यर सूचित करता है स्ि मिथ्या दर्शन में आसक्ति 
आदि कारणों से जिन्होंने सम्यकत्य का वमन कर दिया है, उन्हें फिर से अर्थात्‌ 
आगामी भव में सम्यक्त्व दुलंम द्वो जाता दै । 


मूल;-सम्मदंसएरत्ता, अनियाणा सुक्लेममोगाढा । 
इय जे मरंति जीवा, सुलहा तेसि हवे बोहीं ॥१०॥ 


छाया,-- सम्पग्दशंत रत्ता अतिदाना शुक्ललेश्यामवगाढाः। 
इति ये जियम्ते जीरा , सुलमा ठेपा भव॒ति बोबि ॥ १० | 
झद्दार्थ - छो जीव मम्यक दर्शन में आसक्त हैं, निदान से रद्दित हैं, झुकल ले श्या 

से सम्पन्न हैं, उन्ें सम्यकत्व की प्राप्रि सुलभ द्वोती है । 

भाष्य --मिध्वादर्शन आदि में आसक्त आत करण वाले जीयो को बोधि थी 
दुलंभता प्रतिपादन ऋर सूतक्ञार यह चताते हैं कि बोवि अर्थात्‌ सम्यकत्व सुलभ 
जिसे होता है 

जो प्राणी सम्यर्दर्शन में रक्त हैं -ज़िययर के बचन में प्रगादू श्रद्धान रग्स्े हैं, 
जिने क्त मार्ग में अशिचिल रहते हैं, तथा जो निदान शन्‍्य से रद्ित हैं भीर जो घुक्ल 
लेश्या से शोमित हैं, उन्दे बोधि वी उपलब्धि सुलभ द्वोती दै। 

तपस्या, घत-नियम आदि आध्यात्मिक क़ियाए' करते समय, कततों को 
निष्काम द्वोना चादिए। जो सासारिक सुख की अभिलापा रपकर घमम-क्रिया करता 
है बद् उस अभागे क्सिन के समान है जो सिफ्क भूसा पाने के लिए घात्य-यपन 
करता है। वास्तव में घान्य लाभ के उद्देश्य से झी लाने वाली झृषि के द्वारा हृपफ 
को घान्य के साथ मूसा भी मिल जाता है, इसी प्रकार जो अनन्त आत्मिक सुख यो 
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सम्मुख रख कर धमौनुष्ठान करता है उसे सांसारिक सुख तो अनायास ही प्राप्त ह्दो 
जाते हैं, उनकी कामना करने से आध्यात्मिक फल की प्राप्ति रुक ज्ञाती है। सांसारिक 
लाभ के लिए की जाते वाली क्रिया का दुरुपयोग इसी प्रकार है जेसे कीआ 
उड़ाने के लिए समुद्र में चिन्तामशि फेंक देना | निदान से धर्म-क्रिया संसार के असार 
विषय-भोगों के लिए बिक जाती है। इसी प्रफार निदान को शल्य कहा गया है। शल्य- 
रहित जीव ही ज्नत्ती होता है। कहा भी है-“निःशल्यो श्रती!! अतएव सम्यग्द्शन 
में आसकत होकर, निदानशल्य का त्यागकर, उत्कृष्ट परिणाम बनाये रखना ही 
सम्यक्‍त्व को सरलता पूर्चेक पाने का मार्ग है। 


मूलः-जिणवयणे अएरत्ता, जिशवयण्ण जे करेंति भावेणं । 
अपला असंकिलिद्टा,ते हो ति परित्ततंसारो ॥ ११ ॥ 


छोया:-- जिनवचने ध्नुरक्ता, जिनवचन ये कुवेन्ति भावेन | 
अमला असंव्लिष्ट.:, ते भवन्ति परीतसंसारिण: ॥११॥ 


शब्दार्थ:- जो जीव जिन भगवान्‌ के वचन में श्रद्धावान्‌ हैं और जो अन्तःकरशण 
से ज्िन-बचन के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, वे मिथ्यात्व रूपी मल से रहित तथा संक्‍्लेश 
से रहित होकर परीत संखारी वन जाते हैं । 


भाष्य--सम्यग्दशन के फल का निरूपण करते हुए सूत्रकार ने यह बताया है 
कि जो भाग्यवान्‌ प्राणी जिन भगवान्‌ के बचनों में आसक्त होते हैं अथीत्‌ वीत- 
रागोक्तत आगस पर सुदृद श्रद्धा रखते हैं, किसी भी अवस्था में, क्रिसी भी संकट के 
आ पड़ने पर भी चीतराग-प्ररूपित आगम से विपरीत श्रद्धान नहीं करते हैं, साथ ही 
जिनोक्त आगम के अनुसार ही चलते हैं, वे मिथ्यात्व आदि रूप कर्म-मल से रहित 
हो जाते हैं । उन्हें कर्मं-वंचजनक संक्लेश भी नहीं होता है और वे अनन्त काल तक 
के भव-भ्रमण को घटा कर सीमित कर लेते हैं। अर्थात्‌ अद्धे पुदगल परावर्त्तन काल 
तक अधिक से अधिक वे संसार में रहते हैं, ज्यादा नहीं | तदूनन्तर उन्हें मुक्तति प्राप्त हो 
जाती है। 

संसारी प्राणी चाहे जितना ओर चाहे जितने विपयों का गंभीर ज्ञान श्राप्त कर 
लेबे किन्तु उसका ज्ञान अत्पस्त छुद्र ही रहता है। जगत्‌ में अनन्त सूक्ष्म और सूक्ष्म- 
तर भात्र ऐसे हैं जिनका ज्ञान छद्स्थ जीवों को कदापि नहीं हो सकता। अनम्त पदार्थों 
को जाने दिया जाय, ओर केत्रल एकर ही पदार्थ को लिया जाय तो भी यही कहना होगा 
क्रि अनन्त धर्मात्मक एक पदार्थ को, उसकी त्रेकालिक अनम्तानन्त क्योयों सहिव 
जानना छट्यास्थ के लिए संभव नहीं है। एक पदार्थ में अनन्त धर्म और एक-एक 
धर्म की अनन्त पयोये भला असवेन्न जीव कैसे जान सकता है ? इस प्रकार एक द्दी पदार्थ 


ह. 3 कप 
का पूरो ज्ञान न हो तथ सम्पूर्ण पदार्था' के वास्तविक स्वरूप को जानने 
४ ने का दावा कौन 

सकता है ? इसलिए आगम में कहा है-- द्अ 





[ १४० | सम्यकत्व-निरूपए 





जे एग जाएइ से सब्ध ज्ाणइ जे सब्व जाणइ से एग जाणइई' अर्थात्‌ जो 
एक पदार्थ को उसकी समस्त सद्दभावी और क्रमभात्री पर्योयों सद्दित जानता है यही 
समलत पदार्थों को ज्ञानता है और जो समश्त पदार्थों को परिपूर्ण स्पेण जानता है 
बह्दी एऊ पदार्थ को परिपूण रुप से ज्ञानना है। तालय यद् है कि एक पदाये का क्ञान 
भाप करने के लिए भी अनन्तज्ञान की आवश्यकता है और जब अनत घान उत्पन्न हो ज्ञाता 
है ठब सभी पदाय स्पष्ट प्रतिभामित होने लगते हैं । 

जब समायी जीव ज्ञान के पिषय में इतना दरिद्र है नो इसे किसी झ्ानी पी 
शरण लेना चादिए। अधा यदि सूमत पी सद्दायता के बिना ही यात्रा करेगा तो गर्त में 
गिरकर असफ्ज्ञ होगा। इसी प्रकार आत्मपल्याण के दुरूद्द पथ पर अप्रसर होते समय 
जो धानी क्षनों के बचन को पयप्रदर्शक न बनाएगा वह अपनी यात्रा में सफल नहीं दो 
सकता। ज्ञानी मद्वापुम्प के बचनों का आभ्रय लेक र-उन्हीं के सद्दारे प्रगति करने वाला 
पुरुष द्वी अपने लक्ष्य पर पहुच सकता है। 

अब प्रश्न यह उपत्यित होता दैड्ि ज्ञादी के पचनों पर पूर्ण अद्धान रख कर 
चलने से ही लक्ष्य को प्राप्ति दो सकती है, यद तो ठोक है, डिन्तु ज्ञानी किसे माना 
जाय ? ससार में अनेक मत-मतान्तर हैं और सभी मतायलम्बी अपने इष्ट आराध्य 
पुम्प फो शानी मानते हैं। फ्रि भी उन सथ मर्तों में पर्योप्त अन्दर है। एक सठ 
आस्मकल्याण की थो दिशा सूचित करता दै। दूसरा मत उससे विपरीत दिशा 
सुमाता दै। ऐसी अवस्था में मुमुन्ु को छिसका प्रदण और किसका परिद्वार करना 
चाहिए | इस प्रश्न का उत्तर सूतफ़ार ने यद्दा उद्गारता पूर्वक दिया है। चिस महा- 
पुरुष ने राग-द्रेष भादि समस्त आरस्मिक विकारों पर अतिम विज्ञय श्राप्त करली दै। 
डसे , तिल कहते हैं। डिल अवस्था तभी प्रपप्त होती है कब सर्वज्ञ दशा प्राप्त दो 
जाती है। इस कारण जो सर्वज्ञ हैं और ज्ञिन अर्थात्‌ वीतराग हैं। उनका बचन 
अन्यथा रूप नहीं धो सकता। क्षतण्व मुमुछ कीतों को “तिनों के बचनो पर दी 
अद्धान करना चाहिए, उन्हीं के बचनों को अपनी भुक्ति यात्रा का प्रकरांश-स्‍्तम्म 
बनाना घादहिएं। जिन क्दापि अस्ययागदी नहीं द्वो सक़्ते इस प्रकार बी अविचल 
प्रतिपत्ति के साथ प्रवृत्ति करने वाला पुरष ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो विन- 
धचन पर अ्रद्धान नहीं करता अर्थात्‌ जो सशयात्समक है अथवा रागी हेपो पुरुषों के 
बचन प्रमाण मानता है, वद्द या तो भ्रयोगागे में प्रटधत्ति नहीं कर सकता या विपरीत 
प्रदृत्ति करके अश्रेयस्‌ का भागी होता है। सम्यम्दष्टि पुरुष को श्रद्धा योग्य विषय में 
श्रद्धा करनी चादिए और तक द्वारा निश्चय करने योग्य पदार्थ का तके से निर्णय करना 
चाद्िए। तक के विवय में आगम और आगम क विषय में तके का प्रयोग करना डचित 
नहीं है । आचार्य सिद्धसेन कद्दते हैं-- 

जो द्ेबच्ायपक्खम्मि देडओो, आगमे य आगमओ। 
सो ससमयपण्णवओ सिद्धतविराइओ अन्नों ग 
-सम्मतितर्क, गाया ४४ 


छुठा अध्याय [ २४५१ ] 


[2 82202 6 06 पीकर नर आधिन जटिल रे अकाल र कट नि  कीक कल र जर/22टक 
अर्थाव जो देतुवाद के विषय में हेनु से और आगमवाद फे विषय में आगम 
से प्रवृत्त होता है बहू स्वसमय का प्रदायक ( आराधक ) है और जो हेनुवाद के 
बिपय में आगम से तथा आगम के विषय में देतु से प्रद्नत्त होता है यह सिद्धान्त का 
विराधक हैँ । 
इससे रपप्ट है कि सम्यस्हप्टि पुरुष ने तो एकान्त श्रद्धा पर अवलम्बित रहता 
है और न एकान्त तके पर आश्ित दोता है। प्रहपशीय विपय फी योग्यता का विचार 
करके यवायोग्य विधेक के साथ निश्चय करता £। जो विपय फेचल श्रद्धा का होता 
है उममें तर्क का हस्तक्षेप नहीं होने देता, फ्थोदि णेसा करने से यथयाये॑ निर्णय होना 
संभव नहीं है तथा सर्कद्वारा निरभव शोने योग्य विपय में आगम का दी आमप्रह नहीं 
रखता है। ऐसा करने से उसकी श्रद्धा भी अविचलित रहती है और विचार दाक्ति की 
भी वृद्धि होती है. पर सम्यम्हप्टि हस बात का ध्यान अवश्य रखता है कि तर्क का 
निर्णय आगम से विरुद्ध नहीं होना चाद्ििए। ज्ों तर्क आगम के विरुद्ध बस्तुतरव 
उपस्थित फरता है, समझना चाद्विए क्रि उसमें कहीं दोप अवश्य है। विशुद्ध तर्क 
8 से समन्वित होना है; आगम का साधक होता है, आगम का श्रतिपत्षी नहीं 
होता । 


मूलः-जाति च॒ चुडढिं व इहज पास, 
भूतेहिं जाणे पढिलेह सायं | 
तम्हाउतिविजों प्रमंत्ति एच्चा, 
समत्तदंसी ण करेइ पावं ॥१२॥ 


छाया।--जाति घ यूड्ि भ इृह दृष्दूवा, भूतेशत्या प्रतिलेस्य सातम्‌ । 
तस्मादतिविज्ष: परममित्ति शात्वा; सम्यवत्वदर्शी न करोति पापम्‌ ॥१२॥ 

शब्दा्थ :--इस संसार में जन्म और व्रद्धावरथा को देखो और यह देखो कि सब 
प्राशियों को साता-सुख प्रिय है। ऐसा विचार कर, मोक्ष को ज्ञान कर त्तस्वन्त सम्यस्टपिट 
पाप नहीं फरता है । 

भाष्य: - संसार में जन्म और बृद्धावस्था अत्येक प्राणी को पीडित कर रही है। 
जगत्‌ के समस्‍्त जीव साता अथॉन्‌ सुख चाहते हैं। सब जीव सुख के लिए ही प्रवृत्ति 
कर रहे हैं। क्या मनुष्य, क्या पद्मु-पक्ती, और क्या फीड़े-सकोड़े-सभी फी एक 
मात्र इच्छा सुख पाने की है। सभी दुःख से बचना चाहते हैं। जिस तिर्यव्च योनि में 
कोई मनुष्य ज्ञाना नहीं चाद्षता, उसमें भी गये हुए जीव मृत्यु के भय से भीत होकर 
मरना नहीं चाहते जैसे हमें सुख प्रिय है, उसी अकार सब अन्य प्राणियों को भी सुख 
प्रिय है| जैसे हमें दुःख अग्रिय है वैसे द्वी दूसरों को भी वद्द अप्रिय है। ऐसा विचार करके 
और मोक्ष का विचार करके तत्त्व को यथार्थ रूप से जानने वाला सम्य्दर्शनवान्‌ व्यक्ति 
पाप नहों करता है । हु 


( २मरे ] सम्यवध-निदयण 


ही साल यह दे हि सम्यग्टप्टि जीव जितने अद्य में खास्‍्मा में स्यिव और पर- 
पदायों से निरपेत द्ोता है ठतमे अश्ष में उसे बाप का बन्घ नहों होता है । कड़ा भी है-- 
येनोशेन सुदृष्टिस्सनाशनाध्य बर्धम भारित। 
देनांशेन मु शगलेनांशेनास्य बन्पर्म भयतिती 
२ भर्योत्‌ जिस जक्ञ से सस्यादर्शन है कस अंश से बत्यन नहों है मर जिस संश 
से राग है; उस भश् में चस्पन होता है। 


मुलः-इश्चो विद्धममाणस्म, पुणो संयोहि दुल्लहा । 
दुल्लहाथो तहच्चाओ, जे धम्मट्टं वियागरे ॥ १३ ॥ 


छाया --एवों दिप्वसमानरद, पुत शबाधिदुर्तमा। 
डु्घमा तवाष््य, ये यम स्थाइुब लि ॥ १३ ३ 

शब्दार्थ - याद से मरने के अनस्तर धुन सम्यकत्य ही प्राप्रि द्वोना प्राय दुर्लेम 
है तया धर्म रुप अर का प्रकाश करने वाले मानत्र शरीर का मिज्नना भी कहिन है। 

भाषव --सम्यकस्थ नामझ अध्ययन का उपसद्दार करहे हुए, अंत में यद 
बताया गया है हि जिन्हें सम्यकत्द यो ब्राप्त करने का सदुमाग्य मिल चुका है, 5३ अत्यस्त 
साथपानी फे साथ सम्यकस्त्र की रहा करनी चाहिए। जब तह रूप पदार्थ भी समाल 
कर रखे आते हैं तब सम्यकरव जैसे अमीष्ट फल प्रदान करने काने परमोचम चिस्ामरि 
रतन की लोफोत्तर आनस्द वा अभ्यास कराने वाले साक्षात्‌ कल्पग्रछ्त को तथा मंव-भष 
की तपा शास्त करने बाला छोर प्रदान यरने बाली दिव्य कामधेनु को अर्थात्‌ सम्यकल 
को मुरह्िित, त्च्छ और निरतिचार बनाये रखना तो मानउ प्राणी का सर्वेश्नेघठ कर्सेत्य 
है। मिथ्यात्व की ओर आरष्ट करने वाने आकर्पणों से चचना, आत्म बी अमोध द्ाक्ति 
पर भरद्धा रखना, भीषन को पत्रित्र और भ्रदामय बनाना इस जीदन का सर्वेत्तिम लाभ 
है। जो भाणी पाप कर्म फे उदय से, स्वार्थ, वासना या निर्बतता से सम्यकत्य का त्याग 
कर देने है, मिप्यातियों का आइस्वर देखकर सन्‍्मार्य से किसल जाते हैं, वे कई जीवन 
वी कमाई को गया देते हैं और अस्त में मिय्यात्र की अवस्था में झृत्यु प्राप्त करके नरक- 
निगोद आदि दुर्गतियों फे अतिथि बनते हैं। उन्हें किर सम्यक्त्व की आ्राप्ति दोना अध्यन्त 
कठिन हो क्षाता है, यहाँ लक कि मनुष्य-शझरीर भी बड़ी कठिनाई से श्राप्त द्वोता है। 
अतएव सम्यकत्व पी प्राप्ति के लिए दया उसकी जिशुद्धि के लिए निरस्तर डद्यत रद्दना 
चादिए । ऐसा करने से अन्त में एकान्त सुस की प्राप्ति होती है। 


निग्नेन्थ-प्रगचन-छठा अध्याय 
समाप्त 


8 < सम: सिद्धेभ्य है 
८... 
नग्यनच्यथू-प्रवचन 

(॥ सातवां अध्याय ॥ 
नन््ड्ड्फ्स्स् 


धर्म-निरूपण 


श्री भगवान्‌ उवाच-- 
मलः-महत्वए पंच अएुव्वए य, तहेव पंचासवसंवरे य । 
विरतिं इह सामणियंमि पन्ने, लवावसकी समणे त्तिबेमि ॥१॥ 


छाया -महान्रतानि पञ्च अखुतव्॒तानि च, तथव पञ्चालवान्‌ संवरं च। 
विरतिमिह भामण्ये प्राज्ः, लवापशज्डी: श्रमण इति ब्रवीमि ॥१॥ 


शब्दार्थ: पांच महात्रतों का पालन करना, पांच प्रकार के आज्रव से संबृत होना, 
इसे साधु-बिरतति कहते हैं। जो घुडिशाली और कर्मों का नाश करने सें समर्थ होता है 
वह श्रमण है । पांच अगुत्नतों को देशविरति कद्दा गया है । 


९ थ्थ 


भाष्य:--सम्यम्ज्ञान, सम्यर्द्शन और सम्यकचारित्र मुक्ति का मार्ग है; यह 
निरूपण किया जा चुका है। इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। इनमें से ज्ञान और दर्शन 
का पहले दो अध्ययनों में विवेचन करके अब क्रम-प्राप्त चारित्र का वर्णन किया जाता 
है। रत्नत्नय में चारित्र का भन्‍्त में बणेन इसलिए किया जाता है कि चारित्र सम्यर-- 
दशन और सम्यम्जञञान का फल है। दोनों की प्राप्ति के पश्चात्‌ द्वी चारित्र की श्राप्ति होती 
है-पहले नहीं । 


जिनप्रणीत धर्म सार्व है-स्ी कल्याणकारी है। अतएवं उसमें चारित्र का जो 
प्ररपण किया गया है वह श्रमणों और श्रावकों-दोनों को लक्ष्य करके किया गया है। 
इस कारण अधिकारी के भेद से चारित्र के भी दो भेद होते हैं-(१) सकलचारित्र 
या सर्गविरति और (२) विकलचारित्र या देशविरति । जिनागम-प्रतिपादित अहिंसा 
आदि त्रतों का सवाश से पालन करना सर्विरति है और सांसारिक व्यापारों में 
लीन होने के कारण सवोश में अहिंसा आदि त्र्तों का पालन करने में असमर्थ गृहस्थों 
द्वारा कुछ अंशों में उक्त त्रतों का पालन करना देशविरति है। साधु और श्रावक के 
त्रत यद्यपि समान हैं, परन्तु उनकी पालन करने की मर्यादा विभिन्न होती- है। जेसे 
साधु तरस, स्थावर, सापराधी, निरपराथी आदि समस्त प्रकार के जीवों की दिसा का 
तीन करण और तीन योग से त्याग करते हैं और गृहर्य केवल त्रस जीवों की, उसमें भी 
निरपराधी जीव की संकल्पी हिंसा का परित्याग करता है। यही विपय जागे विद्ञद्‌ 
किया जाता है । पांच सहयज्नत-इस प्रकार हैं.-- ह॒ 


( "५४ ] घर्मे निरूपण 


(१) अद्दिसा मद्ाब्वत-मन से, बचन से और काय से किसी मी प्राणी की हिंसा 
न करना, न दूसरे से कराना और दिंसा करने वाले की अनुमोदना न करना। 

(२) सत्य मद्ाश्मत--असत्य, अभ्रिय कलेशकारक, सदेदजनक तथा ट्िंसाजनक 
भाषण न करना, द्वित) मित और पथ्य वचन घोलना । 

(३) भचौरय मददाजत-सूक्ष्म या स्थूल पीमती या अनकीमनी, यद्दा चक कि दात 
साफ करने के लिए घास का सूसा तिनका भी पिना दिये न प्रद्ण करना। 

(४) भद्मचये मद्दातत -- अद्यचर्य का पूर्णरूपेण पालन करना अपनी समस्त इद्धियों 
का सयम करना, विषयविकार को समीप न आने देना । 

(५) अपरिम्रदद भद्दातत - बाह्य और आन्तरिक परिप्रद्ट का परित्याग करना, 
आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ पर हैं उन सव से ममता हरा लेना आमक्ति का त्याग 
करना मूर्थोभाय का समूल नाश कर देना अपरिप्रद्द मद्राभत कदलाता है। 

यहा सर्वविरति के रुप में मद्दात्रतों का उल्लेस उपलक्तण मात्र है। इससे पाच 
समितियां और तीन गुम्रिया का भी प्रदण ऊरना चाहिए और शास्त्र प्रतिपादित 
अनाचीर्ण आदि समस्त विवि-त्रिधानों का समार्रेश करना चादिए। जैसे स्नान न 
करना, शारीर-सस्कार न करना, मालिश और उरदन न करना, खुले माये रहना, 
पैदल विद्ार करना पलग आदि पर न बैठना, चिकित्सा न करना, वर्दी करन और 
विरेचन का स्याग करना आदि आदि साधु का समस्त आचार यहां समर लेना 
चाहिए । दशयैकालिक आदि सूरता में उसका प्रतिपादन विस्‍्तारपूर्णमक किया गया है; 
अतएव जिज्ञासु वद्दा देखें । विस्तार के आधिक्य से यद्दा उसका निरूपण नहीं क्रिया 
ज्ञाता है! 

मिथ्यादर्शन अविरति, प्रमाद, क्पाय और योग, ये पाच आश्व हैं, इत पाचों 
प्रकार के आख्रवों से रद्दित द्वोना भी साधु प्रिरति है। ग्ृदरथ सम्यसदशन प्राप्त करके 
मिथ्यात्व से और देशविरति प्राप्त करके एक देश अविरति से मुक्त होते हैँ पर पार्चो 
प्रकार के आखबों से मद्ामुनि द्वी मुक्त द्वोते हैं। 

देशविरति देशसयम, सयमासयम और गृहस्थधर्म या अगुविरति समानार्यक 
शब्द हैं। श्रावक देशविरति का आराधक होता है । देशविरति मुख्य रूप से बारद प्त 
रूप है। घारदइ ब्रत इस प्रकार हैं -- 

(१) स्थूल प्राणातिपात विस्मण- त्रस लीबों की, विना अपराध किये जान 
बूककर-मारने की बुद्धि से दिसा का त्याय करना। तात्पये यह दै कि गृहस्थ श्रावक 
छीविकोपार्नन के लिए वाश्ज्य, कृषि आदि अनेक ऐसे काये करता है जिनमें तरस 
जीवों की भी दिंसा द्वो जाती है, किन्तु बह हिंसा सकल्पी मारने की बुद्धि से की हुई 
नहीं है। वद्द भारमी हिंसा है । उस हिंसा से श्रावक बच नहीं पाता, अतएव षद्द 
केवल सकलल्‍पी दिंसा का द्वी त्याग करता है। फिर भी श्रावक यथासभव यतनां के 
साथ दी प्रवृत्त द्वोवा दे और त्रस जोबों को तथा स्थाइर जोवों को निष्प्रयोजन दिसा 
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से बचने का सदेव ध्यान रखता है। श्रावक विरोधी हिंसा का भी आगार रखता है। 
यदि कोई श्रावक राजा, मंत्री या सेनापति हैओऔर उसके देश पर कोई आक्रमण 
करता है तो वह देश की स्वाधीनता की रक्ता के लिए शत््र उठाता है| इसी प्रकार यदि 
कोई ढाकू या अन्य शत्रु उस पर या उसके कुट्ठम्व आदि पर हमला करता है अथवा 
अन्याय का प्रतीकार करने के लिए जब शज्मप्रयोग की आवश्यकता समभता है तब 
वह शस्त्र ग्रहण करता है। इस प्रकार की बिरोघी हिंसा स्थूल प्राणातिपात विरमण 
ब्रत की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती । 
अलबत्ता, जब हिंसा अनिवार्य होती है तभी वह इस प्रकार की हिंसा में 
प्रवृत्त होता है। प्राचीन काल में आक्रमण फरने से पहले जिस पर आक्रमण क्रिया 
जाता था उसे समस्या सुलमाने के लिए शान्तिपूर्ण उपायों का अवलम्बन करने की 
सूचना दे दी जाती थी। उसका उद्देश्य यही था कि हिंसा के बिना ही यदि प्रयोज्ञन 
सिद्ध होने की संभावना हो तो हिंसा का प्रयोग न क्रिया जाय, क्‍योंकि ऐसा करने 
से वह हिंसा निरपराधी की हिंसा हो जाथगी और श्रावक्र निरपराधी की हिंसा का 
त्यागी होता है। पहले सूचना देने पर भी यदि अन्यायी व्यक्ति अपने अन्णय का 
प्रतीकार नहीं करता तो वह अपराधी हो जाता है और उस अवस्था में उसकी हिंसा 
सापराधी की हिंघा कहलाएगी। इस हिंसा का श्रावक आगार रखता है । सारांश 
यह है कि युद्ध से पहले सूचना देने के नियम में सापराधी और निरपराधी की हिंसा 
का भेद ही कारण है, और इस भेद पर श्रावक का अहिंसाणुत्रत टिका हुआ है। 
जेन शास्त्रों का यह विधान प्राचीन काल में प्रायः सर्वंसम्मत बन गया था और 
किसी रूप में आज तक चलता आ रहा है, यद्यपि आज कल वह निष्प्राण 
चर गया है । 
श्रावक्र निरथेक हिंसा से चचने के लिए पूर्ण सावधान रहता है। गृहस्थी 
के प्रत्येक काये इस प्रकार सम्पादन करता है क्रि जिस से अधिक से अधिक हिंसा 
से बच सके। उदाहरणार्थ -सच्चा श्रावक्र रात्रि में दूधि का बिलोधन नहीं करता-- 
कराता अथांत्‌ छाछ नहीं बनावा, भोजन नहीं बनाता, रात्रि-भोजन नहीं करता, 
तीक्ष्ण भाड्ट से जमीन नहीं बुहारता आदि। क्योंकि ऐसा करने से त्रस जीवों की 
हिंसा को संभावना रहती है। इसी प्रकार मल-मूत्र आदि अशुचि पदार्थों से व्याप्त 
पाखाने में शौच क्रिया करना भी योग्य नहीं है, क्योंकि इससे असंख्यात सम्मल्िम 
जीबों की उत्पत्ति होती है । यही नहीं, किन्तु उपदंश ओर श्रमेह आदि रोग के रोगियों 
के पेशाब पर पेशाब करने से उपदंश आदि रोग भी हो जाते हैं | मत्कुण आदि जीचों 
का वध ररने के लिए बल्लों को, पट्टों को अथवा पलंग आदि को उष्ण जल में 
डालना या अन्य प्रकार से उनकी निर्देयतापूणंं हिंसा करना भी श्रावक के योग्य 
कक नहा हैं । चूल्हा, चक्की, ई घन, चस्र, पात्र आदि-आदि गृद्दोपयोगी पदार्थों 
कक आर कक ००." ऐश 
भीरु पब ताम ही किलर ही का रा के होती है अर 8 
/ घुनी हुई लकड़ी का उपयोग नहीं * 
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(१) अ्दिसा मद्ागत-मन से, बचन से और काय से डिसी मी प्राणी की इ्िंसा 
ने कामा, न दूसरे से कराना और दिंसा करने वाले को अनुमोदना न करना + 

(२) सत्य मशतप्॒त-असत्य, अप्रिय क्‍लेशकारक, सरेदवनक तथा हिसावनक 
मापण न करना, दिये, मित और पथ्य वचन योलना । 

(३) अचीर्य मद्बातत--सूक्ष्म या स्थृन्न कीमती या अनक्रीमती; यदां तक कि दांत 
साफ करने के लिए थास का सूरा तिनका भो बिना दिये न प्रदण फरना। 

(४) अक्षचयें मद्ातत- अद्यचर्य का पूरखू्पेण पालन करना अपनी समस्त इन्द्रियों 
का सयम करना, विपयप्रिकार वो समीप न आने देना 3 

(५) अपरिप्रह मदतत - वाद्य और आस्तरिक प्रिप्रद का परित्याग करना, 
आत्मा से भिन्न समश्त पदार्य पर है. उन सद से ममता इरा लेना आसक्ति का त्याग 
करना मूर्दोमाव का समूल नाश कर देना अपरिप्रद्ट मद्दातव कटलाता है। 

यहा सर्वविरति के रूप में महात्र्तों का उल्लेख उपलक्तण मात्र है। इससे पांच 
समितियों और तीन गुत्रिया छा भी प्रद्मण करना चाहिए और शास्त्र-प्रतिपादित 
अनाचीर्श आदि समस्त विधि विधानों का समार्रेश करना चाहिए। जैसे शनान न 
करना, झरीर-सत्कार ने करन॥ मालिश और उब्टन ने करना, खुले साये रदेना, 
चैदल ब्रिद्दार करना पलग आदि पर न येठना, चिड़ित्सा न करना, व्ती कर्मे और 
विरेचन का त्याग करना, आदि आदि साधु का समश्त आचार यहा प्ममक लेना 
चाहिए । दक्षत्रेकालिक आदि सूत्रों में उसका प्रतिपादन विस्तारपूर्णक किया गया है। 
अठषष जिज्ञासु घद्दा देखें / पिस्तार के आविक्य से यहा उसका निहूयण नहीं कया 
ज्ञाता है। 

मिथ्यादर्शन अविरनि, प्रमाद, कपाथ और योग, ये पाच आख्व हैं, इन पांचों 
भ्रकार के आखबों से रदिव द्वोना भी साधु विरति है। ग्रृदस्थ सम्यग्दशन प्राप्त करके 
मिथ्यात्व से और देशबिरति भाप्त करे एक देश अविरति से मुक्त दोते दे पर पांचों 
प्रकार के आखकों से मदामुनि दी मुक्त द्वोने हैं। 

देशविरति देशसयम सयमासयम और गृदस्यघर्म या असुविरति समान'यक 
शद हैं। आ्रावक वेशविरति का आराधक होता है | देशविरति मुख्य रूप से बारद श्नत 
रूप है। बार खत इस प्रकार हैं -- 

(१) छूल आ्राणातिपात विरभण- त्रस जीबों की विना अपराध क्रिये जान 
बूमकर-मारने को बुद्धि से दिंसा का त्याग करना। ठात्पये यद दे कि गृदस्थ श्रावक 
लीविक्रोपार्नन के लिए वाशिज्य, रपि भादि अनेक ऐसे कार्य करता है चिनमें बस 
जीवों की भी दिंसा हो जाती है, कितु वद हिंसा सकलल्‍पी मारने की बुद्धि से की हुई 
नहीं है। वह आरमी हिंसा है । उस दिंसा से श्रावक बच नहीं पाता, अतएव चह्ट 
केवल सकलल्‍पी दिंसा का द्वी त्याग करता है॥ फिर भी आवक ययासभव यतना के 
साथ ही प्रवृत्त द्वोवा है और त्रम ज्ोवा को तथा स्वावर जोबा को निष्ययोचन दिसा 
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से बचने का सदैव ध्यान रखता है। श्रावक् विरोधी हिंसा का भी आगार रखता है। 
यदि कोई श्रावक राजा, मंत्री या सेनापति हैओर उसके देश पर कोई आक्रमण 
करता है तो वह देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है। इसी प्रकार यदि 
कोई डाकू या अन्य शत्रु उस पर या उसके कुट्ठ॒स्च आदि पर हमला करता है अथवा 
अन्याय का प्रतीकार करने के लिए जब शक्मप्रयोग की आवश्यकता समभता है तब 
वह श्र ग्रहण करता है। इस प्रकार की विरोधी हिंसा स्थूल प्राशातिपात विर्मण 
ब्रत की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती । 
अलवत्ता, जब हिंसा अनिवार्य होती है तभी वह इस प्रकार की हिंसा मेँ 
प्रवृत्त होता है। प्राचीन काल में आक्रमण करने से पहले जिस पर आक्रमण क्रिया 
जाता था उसे समस्या सुलमाने के लिए शान्तिपूएं उपायों का अवल्लस्बन करने की 
सूचना दे दी जाती थी। उसका उद्देश्य यही था कि हिंसा के बिना ही यदि प्रयोजन 
सिद्ध होने की संभावना हो तो हिंसा का प्रयोग न किया जाय, क्योंकि ऐसा करने 
से वह हिंसा निरपराधी की हिंसा हो जाथगी और श्रावक्र निरपराधी की हिंसा का 
त्यागी होता है। पहले सूचना देने पर भी यदि अन्यायी व्यक्ति अपने अन्याय का 
प्रतीकार नहीं करता तो वह अपराधी हो जाता है और उस अवस्था में उसकी हिंसा 
सापराधी की हिंघा कहलाएगी। इस हिंसा का श्रावक आगार रखता है । सारांश 
यह है कि युद्ध से पहले सूचना देने के नियम में सापराधी और निरपराधी की हिंसा 
का भेद ही कारण है, और इस भेद पर श्रावक का अहिंसाणुब्रत टिका हुआ है। 
जैन शास्त्रों का यह विधान प्राचीन काल में प्रायः सर्वसम्मत बन गया था और 
किसी रूप में आज तक चलता आ रहा है, यत्रपि आज कल वह निष्प्राण 
बन गया है । 
श्रावक्त निरथेक हिंसा से तचने के लिए पूर्ण सावधान रहता है। ग्रहस्थी 
के प्रत्येक कार्य इस प्रकार सम्पादृल करता है कि जिस से अधिक से अधिक हिंसा 
से बच सके। उदाहरणाथ -सच्चा श्रावक रात्रि में दृधि का विलोधन नहीं करता-- 
कराता अथांत्‌ छाछ नहीं बनाता, भोजन नहीं बनाता, रात्रि-भोजन नहीं करता, 
तीक्ष्ण भादड्ू से जमीन नहीं घुद्ारता आदि। क्योंकि ऐसा करने से त्रस जीयों की 
हिंसा की संभावना रहती है। इसी प्रकार मल-मूत्र आदि अशुचि पदार्थों से व्याप्त 
पाखाने में शौच क्रिया करना भी योग्य नहीं है, क्योंकि इससे असंख्यात सम्मुलिम 
जीवों की उत्तत्ति होती है। यददी नहीं, किन्तु उपदंश ओर अप्रमेह आदि रोग के रोगियों 
के पेशाब पर पेशाब करने से उपदंश आदि रोग भी हो जाते हैं । मत्कुण आदि जीवों 
का बंध ररने के लिए बस्नों को, पट्टों को अथवा पलंग आदि को उष्ण जल में 
डालना या अन्य प्रकार से उनकी निर्देयतापूएंं हिंसा करना भी श्रावक के योग्य 
कंत्तज्य नहीं है | चूल्द्ा, चक्की, ईघन, बस्च, पात्र आदि-आदि गृद्दोपयोगी पदार्थों 
को बिना देखे-भाले काम में जलाने से भी जीवों की हिंसा होती हैं। अतश्व पाप- 
भीरु श्रावक छातों का प्रायः उपयोग नहीं करते, घुनी हुई लकड़ी का उपयोग नहीं : 


[ वश ] भमे निरूपण 


(१) अद्दिंसा मद्दानत-मन से, वचन से और काय से किसी भी ग्राणी की ढिंसा 
मे करना, न दूसरे से कराना और ढिंसा करने वाले की अनुमोदना न करना। 

(२) सत्य मद्दाप्न॒त--असत्य, अप्रिय, क्लेशकारक, सदेददजनक तथा दिंसाजनक 
भाषण न करना द्वित। मित और पथ्य बचन बोलना । 

(३) भचीर्य मद्दान॒त-सूक्ष्म या स्थूज़् कीमती या अनवीमती, यहा तक कि दांत 
साफ करने के लिए घास का सूसा तिनका भी बिना दिये न भ्दण करना। 

(४) ब्रह्मचर्य मद्दात्नत- ब्रह्मचर्य का पूर्णरूपेण पालन करना अपनी समस्त इन्द्रियों 
का सयम करना, विपयविकार को समीष न आने देना । 

(५) अपरिप्रह मद्दाप्नत - बाह्य और आ-्तरिक परिप्रद का परित्याग करना, 
आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ पर हैं. उन सय से ममता हटा लेन आसक्ति का त्याग 
करना मूर्लाभार का समूल नाझ् कर देना अपरिमद्द मद्दातत कदलाता है। 

यद्दा सर्वविरति के रूप में मद्दाततों का उल्लेस उपलक्षण मात्र है। इससे पाच 
समितियों और तीन गुम्रियों का भी ग्रहण ररना चाद्विए और शास्त्र प्रतिपादित 
अनाचीर्ण आदि समस्त ब्रिधि विधानों का समारेश करना चादिए | जैसे समान न 
करना, शरीर-सस्कार न करना; मालिश और ठयटन न करना; खुले माथे रहना, 
चैदल विद्वार करना पलग आदि पर न बैठना, चिक्त्सा ने करना, बस्ती कर्म और 
विरेचन का त्याग करना आदिआदि साधु फा समस्त आचार यहां सम्रक लेना 
चादिए | दशवैकालिक आदि सूछं में उसका प्रतिपादन विस्तारपूर्णक किया गया हैः 
अतएंव जित्ञासु वहा देखें । विश्तार के आधिक्य से यद्दा उसका निरूपण नहीं कया 
जाता है। 

मिथ्यादर्शन अविरति, प्रमाद, कषायथ और योग, ये पांच आल्चव दें, इन पांचों 
प्रकार के आखत्रों से रहित होना भी साधु पिरति है। ग्रहस्थ सम्यग्दर्शन प्राप्त करके 
मिथ्यात्र से और देशबिरति प्राप्त करके एक देश अविरति से मुक्त होते हैं. पर पा्चों 
प्रकार के आखबों से भद्दामुनि दी मुक्त होते हैं। 

देशविरति देशसयम सयमासयम और गृद्दस्थधर्म या अगुविरति समानार्थक 
शब्द हैं। भ्रावक देशविरति का आंरावऊ होता है । देशविरति मुख्य रूप से बारद ब्त 
रूप है। बारद ब्रत इस प्रकार हैं -- 

(१) स्यूल आ्राशातिपात विरमण-त्रस जीवों की, बिना अपराध किये जान 
घूमकर-मारने की बुद्धि से दिसा का त्याग करना। तात्पये यद है कि गृहस्थ श्रावक 
नीविकोपा्नन के लिए वाशिज्कफ कृषि आदि अनेक ऐसे कार्य करता है जिनमें तरस 
जीबों की भी दिंसा हो जाती है, किन्तु वह हिंसा सकल्‍पी मारने की बुद्धि से की हुई 
नहीं है। वह आरभी द्िंसा है। उस द्विंसा से श्रावक बच नहीं पाता, अतएवं वह 
केवल सकलल्‍पी दिंसा का दी त्याग करता है। फिर भी श्रावक्र यथासभव यतना के 
साथ ही प्रदत्त द्ोता दे और त्रप्त जीबों को तथा स्थावर जो्वा को निष्प्रयोजन दिंसा 


सातवां अध्याय [ रै४४ ] 


से बचने का सदैव ध्यान रखता है। श्रावक विरोधी हिंसा का भी आगार रखता है । 
यदि कोई श्रावक राजा, मंत्री या सेनापति हैऔर उसके देश पर कोई आक्रमण 
करता है तो वह देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए श्र उठाता है| इसी प्रकार यदि 
कोई डाकू या अन्य शत्रु उस पर या उसके कुट्धम्च आदि पर हमला करता है अथवा 
अन्याय का प्रतीकार करने के लिए जब शमस्प्रयोग की आवश्यक्रता सममता है तब 
वह शस्त्र अ्रहण करता है। इस प्रकार की विरोधी हिंसा स्थूल प्राणातिपात विस्मण 
ब्रत की मयादा का उल्लंघन नहीं करती । 
अलचबत्ता, जब हिंसा अनिवार्य होती है तभी वह इस प्रकार की हिंसा में 
प्रबृत्त होता है। प्राचीन काल में आक्रमण करने से पहले जिस पर आक्रमण किया 
जाता था उसे समस्या सुलमाने के लिए श्ान्तिपू्ण उपायों का अवलम्बन करने की 
सूचना दे दी जाती थी। उसका उद्देश्य यही था कि हिंसा के बिना ही यदि प्रयोजन 
सिद्ध होने की संभावना हो तो हिंसा का प्रयोग न क्रिया जाय, क्योंकि ऐसा करने 
से वह हिंसा निरपराधी की हिंसा हो जाथगी और श्रावक् निरपराथी की हिंसा का 
त्यागी होता है। पहले सूचना देने पर भी यदि अन्यायी व्यक्ति अपने अन्णय का 
प्रतीकार नहीं करता तो वह अपराधी हो जाता है और उस अवस्था में उसकी हिंसा 
सापराधी की हिंता कहलाएगी। इस हिंसा का श्रावक्ष आगार रखता है | सारांश 
यह है कि युद्ध से पहले सूचना देने के नियम में सापराधी और निरपराधी की हिंसा 
का भेद ही कारण है, और इस भेद पर श्रावक का शअहिंसार॒त्रत टिका हुआ है। 
जैन शास्त्रों का यह विधान प्राचीन काल में प्रायः सर्वसम्मत बन गया था और 
किसी रूप में आज तक चलता आ रहा है, यद्यपि आज कल बह निष्प्राण 
बन गया है । 
श्रावक निरथेक हिंसा से तचने के लिए पूर्ण सावधान रहता है। गृहस्थी 
के प्रत्येक काये इस प्रकार सम्पादन करता है कवि जिस से अधिक से अधिक हिंसा 
से बच सके। उदाहरणार्थ -सब्चा श्रावक्र रात्रि में दधि का बिलोबन नहीं करता-- 
कराता अथांत्‌ छात्ठ नहीं बनाता, मोजन नहीं बनाता, रात्रि-भोजन नहीं करता, 
तीढ्ष्ण भाद्ट से जमीन नहीं घुद्यारता आदि। क्योंकि ऐसा करने से त्रस्त जीवों की 
हिंसा की संभावना रहती है। इसी प्रकार मल--मूत्र आदि अशुचि पदार्थों से व्याप्त 
पाखाने में शौच क्रिया करना भी योग्य नहीं है, क्योंकि इससे असंख्यात सम्मर्ल्लिम 
जीवों की उल्रत्ति होती है। यही नहीं, किन्तु उपदृंश ओर प्रमेह आदि रोग के सेमियों 
के पेशाब पर पेशाब करने से उपदंश आदि रोग भी हो जाते हैं | मत्कुण आदि जीचों 
काब ए्‌ |] पट्रां बा ५ रद 
कम 22 जनम 3 मम आम हक 
कत्तेब्य नहीं हैं। चूल्हा, चक्की ई'घन, बस््, पात्र अ या दि दीप, मा 
को बिना देखे-भाले काम में लाने से भी जीवों की हिंसा हो 70220: 
हर सा होती है। अतएव पाप- 
भीरु श्रावक छात्रों का प्रायः उपयोग नहीं करते, घुनी हुई लकड़ी का उपयोग नहीं 


+ सं 


सातवां अध्याय [| २४७ |] 


2 न 23 पी 0032 222 2050: 
चाहिए। ऊपर से जिवानी डालने पर हिंसा होती है अतः जिस पात्र से जिवानी ढालनी 

हो उसमें श्रावक् दो रस्सियां लगा देते और पान्ती के निकट पात्र पहुंच जाने पर नीचे 
वाली रस्सी खेंच कर यतनापूर्वक जिवानी पानी में मिला देते हूँ । 

सारांश यह है कि श्रावक का आचार इस प्रकार नियमित हो जाता है कि बह 
स्थावर जीवों की निष्प्रयोजन हिंसा से बचने का सदा प्रयत्न करता रहता है और प्रत्येक 
कार्य में बतना तथा विवेक का ध्यान रखता है। प्रथम अहिसागुत्रत के पांच अतिचार 
इस प्रकार हैं-- 


(१) वन्ध--क्रोध के वश होकर किसी जीव को बांधना। बन्ध दो प्रकार का 
है--ह्िपद्वन्ध और चतुष्पदवन्ध | इन दोनों बन्धों के भी दो-दो भेद हैं --सा्थकबंध 
और निरथंकवंध । निरथकबन्ध श्रावक के लिए त्याज्य है। सार्थकबन्ध के दो भेद हैं-- 

वन्धन से बांधता निरपेक्षबन्ध है। श्रावक को यथायोग्य रूप से पशु झादिकों को इस 
प्रकार न बांधना चाहिए जिससे उन्हें कष्ट हो और अप्नि आदि का उत्पात होने पर सहज 
ही वह बन्धन खोला न जा सके । 

(२) बध--कपाय के आवेश से लकड़ी, चाुक आदि से ताड़ना करना वध 
नामक अतिचार है| वध के भी सापेक्ष और निरपेक्ष के भेद से दो भेद हैं. और आ्रावक्ष 
को निरपेक्ष वध का सर्वथा त्याग करता चाहिए। 

(३) छविच्छेद--शरीर को या चमड़ी आदि अवयवों को छेदन करना छबि- 
च्छेद अतिचार है। जो छब्रिच्छेद कपाय के आवेश से किया जाता है. वह श्रावक धर्म को 
दूषित करता है। 

(४ ) अतिभारारोपण -घोड़ा, बेल, ऊंट, मनुष्य आदि के सिर पर, कंधों 
पर या पीठ पर अधिक बोम लाद देना; जो उन्हें असह्य दो, अतिभारारोपण अतिचार 
कहलाता है | क्रोध या लोभ के वश होकर अनेक मनुष्य बैलगाड़ी, तांगा आदि पर 
असह्य बोभ लाद देते हैं, या अधिक मनुष्य बैठ जाते हैं, जिससे उसमें जुतने वाले धैंछ 
आदि मूक पशुओं को बहुत कष्ट होता है। अहिंसाण॒ुन्नती दयालु श्रावक्र को ऐसा कदापि 
नहीं करना चाहिए । 

(४) अन्नपाननिरोध--क्रोध छे वश द्वोकर अपने आश्रित मनुष्य और 
पशु आदि को भोजन-पानी न देना अन्नपाननिरोध अतिचार है। श्रावक्र को ऐसा 
निदेय व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीत्र भूख लगने से कभी किसी प्राणी 
की मृत्यु हो जाती है। अगर मृत्यु न हो तो भी उसे अत्यन्त कप्ट होता है| अतएब 
जब भोजन का समय हो तो अपने आश्रित समस्त मनुष्यों और पशुओं की सार 
सम्भाल किए विना नहीं रहना चाहिए। जो भूखे-प्यासे हों उन्हें यथोचित भोजन 
पान दिए बिना आवकबर्ग भोजन नहीं करते। बीमारी की दशा में सोजन न देना 
अज्नपान निरोध अतिचार नहीं है। यह बताने के लिए *क्रोध के बश् होकर ? ऐमा 
कहा गया है] 


[ *५६ ] घर्म-निरूपण 
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करते हैं, चक्की और चूल्हे को भली भाति देग्र लेते हैं कि कोई प्रस जीव उसका 
आश्रय लेकर स्थित न ह।। मिर्च और धनिया आदि मसालों में कुछ दिन के बाद 
जीयों फ्री उपत्ति हो जाती है अतण्व श्रावक् उनका उपयोग मली भाति देख कर ही 
करता है। इसी प्रक्नार पिसा हुआ आटा, वेसन आदि की मयोदा दस दिन की है। 
इस से अधिक समय तक रखा हुआ आटा वेसन वगैरद् काम में नहीं लिया जाना 
चाहिण। इस प्रऊार दाल भागत। रोदी, पूड़ी मिठाई, दूध, दद्दी आदि आदि समस्त 
भोज्य पदार्थ विकृत होगये हा, उनका स्माद वरिगड गया हो, वे तड़यडा गये हों 
डन में फूलण व्‌ लाला वलन्न दोगई हो तो उन्हें नहींख्यना चाहिए। क्यों कि 
उनमें जीवों की उत्पत्ति हो ज्ञाती है। 
रसोई घर में, जल गृद, भोचन करने की ज़गद्द, ऊपली, आटा आदि छानने 
की जगद। चकी के ऊपर इत्यादि स्थानों पर ऊपर चदोत्रा न होने से छोटा बडा जोव 
जन्तु गिरकर भोज्य सामग्री में मिल जाता है। इससे ज्रीयहिंसा ह्वोती है और अभक्षय 
भक्षण का भी दोष लगता है। अतएय ऐसे स्थानों पर रिव्रेकी श्रारक्न चदोवा बाधता 
है। साथ ही चूल्दा, चकी आदि चीजा फो, जब उनका उपयोग न करना द्वो तो खुला 
नहीं रखना चाद्दिए। खुला छोड देने से सूक्ष्म जीव उनम धुम जाते हैं और उपयोग 
करते समय उनकी दिंसा हो जाती है। आचार या इस प्रकार की आय वस्तुओं के पात्र 
खुले रफने से भी द्विंसा आदि अनेक अन्य होते हैं, अतएव ऐसे पात्रों को खुला नहीं 
रखना चाहिए। 
विचारशील श्रावक जल के उपयोग क सम्बन्ध में भी विवेक से काम लेता है। 
जल क एक बूद में केयली भगवान्‌ मे अमख्यात जीबो की विद्यमानता बताई है। 
माइक्रोफोन नामक आधुनिक यत्र से भी दजारा चलते किरते जीव एक बूद में देखे 
जते हैं। ऐसी अदस्था में एक बिठु जल का व्यर्थ व्प्रय करने से असख्यान जीतों की 
निरथंक दिंसा होती है। अहिंसाणुत्रती श्रात्रक इस दिंसा से बचने का सदैव अयत्न 
करता है। जितना जल स्नान पान आदि के लिए अनियाय है उतना ही व्यय करता 
है। उससे अधिक नद्दां। और वह भी बिना छने हुए जन का कदापि उपयोग नह्दा 
करता | ग्रथा मे जल छानने के सम्ब व में कहा है #-रये हुए और पहने हुए 
बस्र से जल नही छानना चाहिए। श्रात्क्र दो पडती खादी के वद्य से, भिप्तमें से 
सूर्य की क्रिणँ साफ न नचर आती हां -जल छानते हैं। छानते समय ऐसी साव- 
धानी रखते हैं क्रि एक भी बू द जल जमीन पर नहीं गिरने देते। छानने पर घन्न में जो 
कूडा-कचरा या चिंडटी भादि जस्तु इफ्ड्धा द्योचाते हैं 3न्‍हें द्वाव से नहीं दबाते 
किन्तु यतनापूर्वक्र, धीरे से, दूसरे पात्रस आधा कर छना हुआ चल दूसरी ओर से 
डाल देने क कारण वह कचरा आदि उस दूसरे पात्र में आजाता दै। उस पानी को 
जिवानी? कहते हैं।जिवानी इधर-उधर भूमि पर नहीं दालमा चाहिए और न दूसरे 
जलाशय म॒ द्वी डालना चाहिए। जिस जलाश्यय का जल हो उसी जलाशय में जिवानी 
हत्द गाए भपएड सीड-रत्पुट कपडे, हैं). जिल्गज़ी, व्यत्ले, छझ. की; आएजजा, नहीं, का्पी, 


सातवाँ अध्याय [. २४७ | 


जा 5 5 ता आन 2823 दो नम 
चाहिए | ऊपर से जिवानी डालने पर हिंसा होती है. अतः जिस पात्र से जिवानी डालनी 

हो उसमें श्रावक्र दो रस्सियां लगा देते और पानी के निकट पांत्र पहुंच जाने पर नीचे 

वाली रस्सी खेंच कर यतनापूरवेक जिवानी पानी में मिला देते हैं । 

सारांश यह है कि श्रावक् का आचार इस प्रकार नियमित हो जाता हैं कि वह 
स्थावर जीवों की निष्प्रयोजन हिंसा से बचने का सदा प्रयत्न करता रहता है और प्रत्येक 
कार्य में यतना तथा विवेक का ध्यान रखता है। प्रथम अहिंसासुब्रत के पांच अतिचार 
इस प्रकोर हैं-- 

(१) बन्ध--क्रोध के वश होकर किसी जीव को वांवना | बन्ध दो प्रकार का 
है--द्विपद्वन्ध और चतुष्पदबन्ध | इन दोनों वन्धों के सी दो-दो भेद हैं -सार्थक्रबंध 
और निरथकवंध । निरथेकवन्ध श्रावक के लिए त्याज्य है। सार्थकबन्ध के दो भेद हैं-- 
सापेक्षबन्ध और निरपेक्षवन्ध | ढीली गांठ आदि से वांधना सापेज्षबन्ध है और गाढ़े 
वन्धन से बांधता निरपेक्षवन्ध है। श्रावक को यथायोग्य रूप से पद्म आदिकों को इस 
प्रकार न बांधता चाहिए जिससे उन्हें कप्ट हो ओर अग्नि आदि का उत्पात होने पर सहज 
ही वह बन्धन खोला न जा सके | 

(२) वध--कपाय के आवेश से लकड़ी, चाबुक आदि से ताइ़ना करना वध 
नामक अतिचार है | बध के भी सापेक्ष और निरपेक्त के भेद से दो भेद हैं और श्रावक् 
को निरपेक्ष वध का सर्वेथा त्याग करना चाहिए । 

(३) छुविच्छेदू--शरीर को या चमड़ी आदि अवयधों को छेद्न करना छवि- 
च्छेद्‌ अतिचार है | जो छव्रिच्छेद कपाय के आवेश से किया जाता है वह्द श्रावक धर्म को 
दूपित करता है। 

(४) अतिभारारोपए -घोड़ा, बैल; ऊंट, समनुष्य आदि के सिर पर, कंधों 
पर या पीठ पर अधिक बोर लाद देना; जो उन्हें असह्य हो, अतिभारारोपण अतिचार 
कहलाता है | क्रोध या लोस के चश होकर अनेक मनुष्य चैलगाड़ी, तांगा आदि पर 
असह्य बोर लाद देते हैं, या अधिक मनुष्य चेंठ जाते हैं, जिससे उसमें जुतने वाले चैछ 
आदि मूक पश्ञुओं को बहुत कष्ट होता है। अहिंसाण॒त्रती दवालु श्रावक्र को ऐसा कदापि 
नहीं करना चाहिए। ह 
कल (४) 30 22 के 85 दोकर 5 अपने आश्रित मनुष्य और 
हे | दे को कक न ऐ देना हज अतिचार है। श्रावक्र को ऐसा 

प्स्ज जप थ् से व्यस्त्‌ ऋष्टर 
जब भोजन का समय हि । त्तो अपने आश्रित समस्त मनुष्यों और पश्चुओं की सार- 
सम्भाल किए विना नहीं रहना चाहिए। जो भूखे-प्यासे हों उन्हें बयोचित भोः 
पान दिए विना शआवकवर्ग भोजन नहीं करते। बीमारी कीट हक 


ञ्‌ 9८ शा में भोजन न द्र्ना 
अन्नपान निरोध अतिच नहीं च्‌ ड्ना_ 
बल्जट 8 रो ले ॥ हद । च्‌हे वाने कक लिए हे क्रोध क्रे चथ होकर 3 फिक्‍डत 


होता है | अतएव 
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(२) छूलमृपावाद विस्मणत्रत-साधु स्ृषावाद का पूर्रूपेण परित्याग करते 
हैं, किन्तु श्रावक के लिए ऐसा करना कठिन है। लोकव्ययद्दार में ऐसा अवसर 
अनेक बार 5परियित हो जाता है जब उसे सत्य से हिचित्‌ अज्ञों में च्युत हो जाना 
पडता है अतण्व जिमेन्द्र भगवान्‌ ने श्रावक को स्थूल मृषावाद अर्थात्‌ मोटे मसत्य 
का परित्याग करना ही अनियाये बतलाया है।र्थूल अमत्य के पाच भेद हैं।वेइस 
प्रकार हैं-- 

(१) कन्यालीक- कन्या के विषय में असत्य भाषण करना कन्यालीक है। यदा 
यह झका कीज़ा सकती हैकि फेवल कन्या के विषय में ही असत्य बोलना रथूल 
असत्य क्यों दै? अन्य पुरुष, ख्रीयाबालक के विषय में असत्य बोलना क्यों स्थूल 
असत्य नहीं है? इसका समाधान यह दै कि * कन्या ” शब्द यद्ा उपलक्षण है ।अतए्व 
कन्या श-द से यहा मनुष्य जाति मात्र का अथवा द्विपद मात्र का प्रदण द्वोता है। तात्यये 
यह हुआ कि मनुष्य जाति या छिसी भी द्विपद प्राणी के विषय में मिथ्या भाषण करना 
कन्यालीक कहलाता है और श्रायक को इसका परित्याग करना चाद्रए। यहा “कन्या 
शब्द को भ्रहण करने का प्रयोजन कन्या की भ्रघानता प्रकट करना है। कन्या मलुध्य 
जाति या द्विपद प्राणियों में प्रधान है। उसके विषय में असत्य भाषण करने से बड़े-बड़े 
अन्य द्ोते देख जाते हैं। कन्या सुन्दरी गुणवती, बुद्धिशालिनी दो और खार्थयश उसे 
कुरूपा काली कलूटी अधी, लुल़ी लगडी मू्स आदि कद देना, श्रावक को उचित नहीं 
है। इसी प्रकार अन्य मल॒ष्यों और द्विपदों के विपय में भी असत्य न कहना चाहिए । 


(९) गवालीक-गो के विपय में मिथ्या भाषण करना गयालीक अच्द का अथे 
होता है। पिन्‍्तु जैस कन्यालीक शब्द में कन्या उपलक्षण है उसी प्रचार गवालीर शब्द 
में गो उपलक्षण है। फस्या शब्द से जैसे मनुष्य मात्र का अथया द्विपद मात्र बा प्रदण 
क्या गया है, उसी प्रकार यहा गो शब्द से पशु जातिसात्र काअथया चतुष्पदों 
( चौपायों ) का प्रहण किया जाता है । अवएव किसी भी पशु अथव। किसी भी 'बोपाये 
के विषय में असत्य भाषण करना गवालीक है। जैसे क्रिसी क तेन चलने थाल॑ बेल 
को गरियाल कद्दमा; शुभ लक्षणों से सम्पन्न अश्व को अशुभ लक्षण सम्पन्न कहना) 
दुधारी मैंस को जिपरीत बतलाना आदि | इस प्रकार का स्थूल असत्य मापण आवर्कों 
के लिए सर्वेथा परित्याब्य दे । 

(३) भौमालीऋ-भूमि सबधी मिथ्या भाषण को भौमालीक कहते हैं | यद्दा 
पर भी भूमि शब्द उपलक्षण दै। अत भूमि शब्द से समस्‍्त्र अपद बषतुओं का प्रदण 
किया जाता है. अथवा भूमि से उसन्न दोने वाले समस्त पदार्थों का भूमि शब्द से 
सम्रद्द किया ज्ञाता है। जैसे वृक्ष के विषयम असत्य भाषण करना; रव्म आदि 
वस्तुओं के सम्बस्ध में अन्त भाषण करना, इत्वादि। श्रावक्र क्रो इस असत्य का भी 
त्याग करना चाहिए। 

(४) न्यासापद्दारअलीक-न्यास अर्थात्‌ धरोहर का अपदरण करने के लिए 








सातवां अध्याय [ रे४६ ] 


किया जाने वाला मिथ्या भाषण न्यासापह्दार अलीक हैँ। क्रिसी की रक्‍्खी हुई धरोहर 
के विपय में कह देना कि यह धरोहर हमारे यहां रक्‍्खी द्वी नहीं है, अथवा विना धरोहर 
धरे ही क्रिसी से मांग लेना, इत्यादि अन्त भाषण का इसमें समावेश होता है । 

(५) कूटसाक्षी -अपने लाभ के उद्दे श्य से, अपने प्रिय जन के लाभ के उद्देश्य 
से अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लक्ष्य से, न्यायाधीश या पंचायत के समत्त असत्य 
सांत्ी देना अर्थात्‌ सत्य,घटना को असत्य और असत्य को सत्य रुप में चित्रित करना 


कूटसाक्षी कहलाता है। श्रावक्र के लिए यह सच भलीक अम्राह हैं । 

स्थूलम्॒पावाद विर्मणत्रत के भी पांच अतिचार हैं। वे इस प्रकार हैं--(१) 
सहसाभ्याख्यान (२) रद्दोडभ्यास्यान. (३) स्वदासमन्त्रभेद (४) मिथ्या-उपदेश और 
(४) कूटलेखकरण । 

(१) सहसाभ्याख्यान बिना सोचे-विचारे सहसा किसी को कलंक लगा देना 
सहसाभ्याख्यान है | जेंसे- तू चोर है, तू दुराचारी है, आदि | 

(३) रहस्याभ्याख्यान--एकान्त में बेठ कर किसी बात का विचार करते हुए 
पुरुषों फो देख कर कहना फि * ये लोग राज़ा के विरुद्ध पढयन्त्र रच रहे होंगे? इस प्रकार 
की असतू और आपत्तिजनक संभावना लोक में प्रसिद्ध कर देना रहस्याभ्याख्यान 
अथवा रहोडभ्याख्यान नामक अतिचार है। 

(३) स्वदारमन्त्रमेद-विश्वासपात्र समककर अपनी पत्नी द्वारा कही हुई 
किसी गुप्त बात को श्रकाशित कंर देना स्वदारमन्त्रमेद अतिचार है। गुप्त वात सच हाने 
पर भी, उसके प्रकाशन से लज्जाजन्य सृत्यु आदि अनेक अनर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार 
हिंसाजनक वचन होने के कारण भेद का प्रकट करना सत्याण॒न्नत का अतिचार है। 
यह अतिचार पुरुष को प्रधान मान कर बताया गया है । स्ियों के लिए 'स्वपतिमन्त्रभेद? 
समभना चाहिए अर्थात्‌ अपने पतिःकी गुप्त बात प्रकाशित करना स्त्रियों के लिए 
अतिचार है । 

(४) मिथ्या-उपदेश - अनजान सें अथवा श्रसावधानी में मिथ्या-उपदेश दिये 
जाने से यह अतिचार लगता है। जान-बूककर समभ-सोचकर मिथ्या-उपदेश देने 
से ब्रत का सर्वथा भंग हो जाता है। अथवा दूसरे को असत्यभाषण का उपदेश देना 
मिथ्या-उपदेश कहलाता है। जैसे -'अमुक अवसर पर मैंने अमुक मिथ्या बात कह 
कर अमुक काम बना लिया था ।? इस प्रकार कहने वाला व्यक्ति यद्यपि सत्य कहता है, 
फिर भी प्रकारान्तर से वह श्रोता को असत्यभाषण; करने को उद्यत बनाता है, अतएव 


इस प्रकार का सत्यभापण भी मिथ्या-उपदेश में समाब्रिष्ट है और अगुन्नतधारी श्रावक 
को इसका त्याग करना चाहिए । 


(४) कूटलेखकरण -मिथ्या लेख लिख लेना, किसी की भूंठी मोहर बना कर 


लगा लेना, जाली अंगूठा चिपका देना, इत्यादि कूटलेखकरण कहलाता है। 
दस्तावेजों का लिखना, भूंठे समाचार प्रकाशित करना; निवंध लिखना, हंडी आदि 





[ रशद ] धर्म- निरूपण 


(२) स्थूलमृषावाद विरमणज़न--साधु सृपावाद का पूर्रूपेण परित्याग करते 
हैं, किन्सु श्रावक के लिए ऐसा करना कठिन है। लोकव्यबद्वार में ऐसा अवसर 
अनेक बार 5परियित हो जाता है जब उसे सत्य से स्चिंत्‌ अज्षों में च्युत हो जाना 
पडता है अतग्ब॒जिनेन्द्र भगवान्‌ ने क्रावक को स्थूल सपावाद अर्थात्‌ मोटे अमत्य 
का परित्याग करना ही अनिवार्य बतलाया है।स्थूल असव्य बे: पाच भेद हैं।ये इस 
प्रकार हैं-- 

(१) कन्यालीक - कन्या के विषय में असत्य भाषण करना कन्यालीक है। यहा 
यह शका की करा सकती है कि फेवल कन्या के त्िषय में ही असत्य बोलना स्थूल 
असत्य क्यों है ! अन्य पुम॒ष, खत्रीया बालक के दिपय में असत्य घोछना क्‍यों स्थूल 
असत्य नहीं है ? इसका समाधान यह है कि कन्या ! शब्द यहा उपलक्षण है।अतएव 
कन्या शब्द से यद्दा मनुष्य जाति मात्र का अथवा द्विवद्‌ मात्र का प्रदण द्वोता है। तात्पर्य 
यह हुआ कि मनुष्य जाति या क्रिसी भी द्विपद प्राणी के विक्य में मिथ्या भाषण करना 
कन्यालीक क्ददलाता है और श्रावक को इसका परित्याग करना चाहिए। यह “ कस्या! 
शब्द को ग्रहण करने का प्रयोजन कन्या की प्रधानता प्रकट करना दै। कन्या मलुष्य 
जाति या द्विपद प्राणियों में प्रधान है। उसके विपय में असत्य भाषण करन से बड़े-बड़े 
अनथे होते देखे जाने हैं। कन्या सुन्दरी गुएयदी, बुद्धिशालिनी दो और खार्थयश दसे 
कुरूपा, काली कलूटी अधी, लूली, लगड़ी मूर्ख आदि कद देना, श्रावर को उचित नहीं 
है। इसी प्रकार अन्य मलुष्यों और द्विपदों के विपय में भी अप्तप्य न कहना चादिए। 

(२) गवालीक-गो के विषय में मिथ्या भाषण करना गवालोक शब्द का अर्ये 
होता है। किन्तु जैस कन्‍्यालीक श-द में क्या उपलक्षण है उसी प्रकार गवालीक दाब्द 
में गो उपलक्षण है| कन्या शब्द से जैसे मनुष्य मात्र का अथया द्विपद मात्र का प्रहण 
किया गया है, उसी भ्रकार यहां गो शब्द से पद्चु जातिमात्र का अथया चतुष्पदों 
( चौपायों ) का प्रहदए किया जाता है। अतएवं क्रिसी भी पशु अथव। किसी भी चौपाये 
के विषय में असत्य भाषण करना गवालीक है। जैसे किसी के वेच चलने वाल बैल 
को गरियाल फहना, शुभ लक्षणों से सम्पन्न अश्व को अशुभ लक्षण सम्पन्न कददना, 
डुधारी भैंस को विपरीत बतलाना आदि। इस प्रकार का स्थूल असत्य भाषण श्रावकों 
के लिए सर्व॑था परिश्याज्य है। 

(३) भौमालीक--भूमि सब्धी मिथ्या भाषण को भौमालीक कहने हैं | यहा 
पर भी भूमि शब्द उपलक्षण दै। अत भूमि शब्द से समस्त अपद वस्तुओं का मदण 
किया जाता है. अथया भूमि से उसन्न दोने वाले समस्त पदार्यों का भूमि शब्द से 
सप्रद किया जाता है। जैसे वृत्ञ क विपयर्म असत्य भापण करना, रघ्न भादि 
बस्तुओं क सम्बन्ध में अलृत भाषण करना, इत्यादि। श्रायक्र को इस अम्त्य का भी 

स्थाग करना चाहिए। 

(४) न्यासापद्दारअलीक-स्यास अर्थात्‌ धरोहर का अपइरण करने के लिए 





सातवां अध्याय [ २४६ ) 


किया जाने वाला मिथ्या सापण न्यासापद्दार अलीक है। किसी की रक्‍्खी हुई धरोहर 
के घिपय में कह देना कि यह धरोहर हमारे यहां रक्खी ही नहीं है, अथवा विना धरोहर 
धरे ही किसी से मांग लेना, इत्यादि अनृत भाषण का इसमें समाचेद होता है । 

(५) कूटसाज्षी-अपने लाभ के उद्दे श्य से, अपने प्रिय जन के लाभ के उद्देश्य 
से अथवा क्रिसी को हानि पहुंचाने के लक्ष्य से, न्यायाधीश या पंचायत के समक्ष असत्य 
सांत्ती देना अथोत्‌ सत्य_घटना को असत्य और असत्य को सत्य रूप में चित्रित करना 
कूटसात्ञी कहलाता है। श्रावक के लिए यह सब अलीक अम्राश्न हैं। 

स्थूलम्पावाद विस्मणन्रत के भी पांच अतिचार हैं। बे इस ग्रकार हैं--(१) 
सहसाभ्याख्यान (२) रहोड्भ्याख्यान (३) स्वदारमन्त्रमेद.. (४) मिथ्या-छपदेश और 
(५) कूटलेखकरण | 


(१) सहसाभ्याख्यान विना सोचे-विचारे सहसा किसी को कलंक लगा देना 
सहसाभ्याख्यान है | जँसे- तू चोर है, तू दुराचारी है, आदि । 


(२) रहस्थाभ्याख्यान--एकान्त में बैठ कर किसी बात का विचार करते हुए 
पुरुषों को देख कर कहना कि * ये लोग राजा के विरुद्ध पढ़यन्त्र रच रहे होंगे! इस प्रकार 
की असत्‌ और आपत्तिजनक संभावना लोक में असिद्ध कर देना रहस्थाभ्याख्यान 
अथवा रहोउ्भ्याख्यान नामक अतिचार है | 


(३) स्वदारमन्त्रभेद--विश्वासपात्र समझकर अपनी पत्नी द्वारा कही हुई 
किसी गुप्त बात को प्रकाशित कर देना स्वदारमन्त्रमेद अतिचार है। गुप्त वात सच होने 
पर भी, उसके प्रकाशन से लज्जाजन्य सृत्यु आदि अनेक अनर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार 
हिंसाजनक वचन होने के कारण भेद का प्रकट करना सत्याग॒ुत्नत का अतिचार है। 
यह अतिचार पुरुष को प्रधान मान कर बताया गया है। खत्रियों के लिए स्विपत्तिमन्त्रभेद! 
सममना चाहिए अर्थात्‌ अपने पतिःकी गुप्त बात प्रकाशित करना खस्ियों के लिए 
अतिचार है । 

(४) मिथ्या-उपदेश - अनजान में अथवा श्रसावधानी में मिथ्या-उपदेश दिये 
जाने से यह अतिचार लगता है। जान-बूकफर समझक-सोचकर मिथ्या-उपदेश देने 
से ब्रत का सर्वेधा भंग हो जाता है। अथवा दूसरे को असत्यभापण का उपदेश देना 
मिथ्या-उपदेश कहलाता है। जैसे -अमुक अबसर पर. सैंने अमुक मिथ्या बात कट 
कर अमुक काम बना लिया था ।? इस प्रकार कहने वाला व्यक्ति यद्यपि सत्य कहता है, 
फिर भी प्रकारान्तर से बह ओ्रोत्ता को असत्यभापण;| करने को उद्यत बनाता है, अतएव 


इस प्रकार का सत्यभाषण भी मिथ्या-उपदेश में समाविष्ट है और अगुक्नतघारी श्रावक 
को इसका त्याग करना चाहिए । 


(५) कूटलेखकरण - मिथ्या लेख लिख लेना, किसी की भूठी मोहर बना कर 
लगा लेना, जाली अंगूठा चिपका देना, इत्यादि कूटलेखकरण फहलाता है। मूठे 
दस्तावेजों का लिखना, मूंठे समाचार प्रकाशित करना, निबंध लिखना, हुंडी आदि 





[ र६० | घर्म-निरूपण 





लिफना, यद्द सब इस अतिचार में सम्मिलित है पर असात्रधानी में होने पर दी यद 
अतिघार हैं, उपश्ोगपूर्वक करने पर अनाचार ही कोटि में चले जाने हैं। 

(३) स्थूल अद्त्तादान विरमणत्रत-साधु दात साक करने के लिए तृण जैसी 
तुन्छ वस्तु भी पिना दी हुई महा नहीं करते हैँ, परन्तु श्रावक्र इस कोटि के अवृत्तादात 
का ध्याग करने में समर्थ नहीं हो सझता। अतण्व वह राजा द्वारा दण्डनीय और लोक 
में निददनीय स्थून चोरी का अयश्य ही त्याग करता है। श्वास्त्रकारों ने स्थूल चोरी के 
प्रधालत थाच प्रकार अरूवित ऊिये हैं । यथा-- 

(१) संघ लगा कर; दीयाल फोडफ़र क्वाड तोड़कर तिजोरी तोड़कर 
दीब्राल फादकर, डांका डालकर या इसी प्रकार के किसी अन्य उपाय से झिसी का धन 
चुरा लेना हर लेना | 

।२ बाहर जाते समय कोई भद्र पुरुष किसी पड्ौसी आदि पर विश्वास कारक 
अपनी याठ सख्ूफ़ आदि उमझे यहा रख ज्ञाय और वह पडौसी उसके परोक्ष में 
गांठ आदि गोल कर इसमें वी मूल्ययाम्‌ पस्तु निकाल ले और ज्यों की सयों गठड़ी 
घाध कर दे, इसी प्रशार सनन्‍्दृक आदि बन्द कर दे, इस प्रकार का अदत्तादान भी 
स्थुल अव्त्तादान है। 

(३) सघल पुरुष या अनेक साहमी पुम्षों द्वारा निवेल पुम्ष वो लूट लेक, 
चसका माल दरण कर लेना भी स्थूल अद॒त्तादान है। 

(४) बहुत से महुष्य अपने मत्रान, दुकान आदि का ताला बन्द करके चाबी 
किसी विशासपाज्न दूसरे को सौंप देते हें। वह विश्वासपात्र व्यक्ति विधासधात करके 
ताला खोलकर कोई यखतु निकाल ले और फिर ताला अन्दर कर दे वो उसका यद्द कृत्य 
स्थूल भद्त्तादान है । 

(५) फ्सी की कोई वर्तु मकान के बादर या रास्ते में शिर पड्मी दो, था कोई 
फटी ग्वकर भूल गया हो, तो “यह वस्तु उसको है' ऐसा समभते हुए उसे उठाकर अपनी 
बनता लेता भी च्यूल अद्त्तादान है । 

वालये यह है क्रि जिस वस्तु के ग्रहण करने से राज्य द्वारा दर मित्र सकता 
है और ज्ञा चारी लोक में गहाँ के याग्य समम्की जाती है तथा जिसके यिना दिये भद्दशा 
करने से उस वस्तु के स्त्रामी को दुसय होता है उस वर को स्वामी की आज्ञा तिना 
प्रहण करना स्थूल अद्च्तदान में सम्मिलित होता है। श्रावक को ऐसी चोडी से 
चचना चाहिए | 

अद्दत्तादान विरमण ब्रत के पाच अतिचार इस प्रकार हैं -- 

(१, लेनप्रयोग (२) स्वेनाइदादान (३) बविर्द्धराग्यातित्रम (४) प्रतिरूपक 
उ्यवद्दार (५) हीनाधिकमानोस्मान । 

(६) स्तेमप्योग - चोर को चोरी करने की प्रेरणा करना, चोरी वी अनुमोदना 
करना, चोरी के साधन हन्‍्दे देना या बेचना स्वेनप्रयोग नामक प्रथम अतिचार है। 


५ र्‌ 
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६ में चोरी करू' नहीं, इस कार का त्रत लेने वाले श्रावक का त्रव साज्षात चोरी करने 
से भंग हो जाना है। अतएत्र यहां अतिचार का स्वरूप इस अक्रार सममना चाहिए। 
जैंसे--कोई किसी से कहैं--४ इस समय आप वेकार हैं क्‍या ? अगर आप की चुराई 
हुई वस्तुएं बेचने वाला दूसरा न हो तो मैं उन्हें वेच दू'गा।! इस प्रकार कहकर चोर 


को प्रेरणा करने वाले और अपनी बुद्धि से प्रेरणा का परित्याग करने वाले को एक देशभंग 
रूप अतिचार लगता है। 


(२) स्तेनाहतादान--चोर के द्वारा चुराई हुई वस्तु को ग्रहण करना | ब्रती 
श्रावक ६ मैं व्यापार ही कर रहा हूं, चोरी नहीं? इस प्रकार विचार करके जब चोरी 


की वस्तु ग्रहण करता है तव उसे अतिचार लगता है। चोरी की बुद्धि से भ्रहण करने 
पर व्रत सर्वथा खण्डित हो जाता है । 


(३) विरुद्धराज्यातिक्रम-विरोधी राज्यों द्वारा सीमित की हुई भूमि का उललं- 
घन करना अर्थात्‌ दूसरे राजा के राज्य में प्रवेश करके व्यापार आदि करना । व्यापार 
बुद्धि से सीमा का अतिकमण करने पर यह अतिचार लगता है, चोरी की भावना 
से मर्यादा का उल्लंघन किया जाय तो ब्रत की सर्व॑था विराधना होती है । 

(४) प्रतिरूपकव्यवहार --अधिक मुल्य की वस्तु में अह्प मूल्यवान्‌ वस्तु मिलाकर 
अधिक मूल्य में बेचना प्रतिरूपकव्यवहार है । 

(५) द्वीनाधिकमानोन्मान--तोलने के साधन मन, सेर, छुटांक आदि तथा 
नापने के साधन गज, फुट, आदि छोटे-बड़े रखना। लेने के लिए बड़े-और देने के 


लिये छोटे रखना । व्यापारिक चातुर्य समभकर ऐसा करने वाले को अतिचार लगता है, 
चोरी की बुद्धि से करने पर अनाचार ही होता है । 


(४) त्रह्मचर्योरुु त्रत--अक्षचयें के विपय में आगे विशेष निरूपण किया 
जायगा । मैथुन घोर हिंसा रूप है। उससे द्रव्य प्राणों का और भाव प्राणों का घात 
होता है। अत्यन्त अशान्ति और संक्लेश का जनक है।) शान्ति और समार्थि की 
इच्छा रखने वालों को मैथुन का सर्वेथा त्याग करसे ब्रह्मचर्य की ही साधना करनी 
चाहिए। किन्तु जो इतने सामथ्यंबान्‌ नहीं हैं, उन्हें कम से कम परस्त्री-सेवन का 
तो अवश्य ही त्याग करना चाहिए। इस प्रकार अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय 
संसार की समस्त स्त्रियों को माता-बहिन आदि के समान समभना त्रह्मचर्याणु ब्रत 
3 है। उसे स्वदारसंतोष ज्रत भी कहते हैं और परणस्त्री त्याग ब्रत भी 
कहते है । 


ब्रह्मचयोंगु न्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं--(१) इत्वरिक्रापरिग्रहीता 
गमन थे (२) अपरिगृहीता गन (३) अनंगक्रीड़ा (9) परविवाह करण ४४) तीत्रकाम- 
भोगाभिलाषा । . 


(१) इस्वरिका परिगृहीता गमन-थोड़े समय के लिए अपनी बनाई हुई स्त्री 
से गमनन करना । इससे त्रह्मचर्याण॒त्रत में दोप लगता है। 5 
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(२) अपरियृद्दीता गमन--जो स्त्री किसी के द्वारा ग्रद्दीत नहीं है, ऐसी कुमारी 
अथवा वेश्या आदि के साथ, उसे परस्त्री नमान कर, गमन करना अपरिग्रहीता गमन 
नामक दूमरा अतिचार है, इससे भी चतुर्थ अगुुजत में दोप लगता है। 

(३) अनगक्रीडा काम भोग के प्राहृतिक अर्गों के अतिरिक्त भन्‍्य अगों से 
काम ज्रीडा करना अनगव्ीडा है। इससे भी द्रव्य और सात श्राणो का घात होता है। 


(४) परविवाहकरण म्व॒वीय पुत्र, पुत्री माई आदि सवधी जनों के अतिरिक्त 
पर का विवाह कराना अथया अपना दूसरा विवाह करना परवितराहक्रण नामक 
अतिचार है। 

(2) तीत्रक्ाममोगामिलाभा-काम-भोग सेवन करने फी प्रवल अभिलापा 
रखना, निरन्तर इन्हीं विचारों में दचे रहना मी अद्धाचर्याणुश्नत का अतिचार है) 


दर्हवेण (5) परिप्रद परिमाणप्रत-मुनिरात ससार की समस्त वस्तुओं का प्याग करक 
पूर्शरुपेण अक्रिचन बन जाते हैं, कितु सासारिक व्यपद्दारों में फसा हुआ श्रावक परिप्रहद 
का धरे रूप से परित्याग नहीं कर सकता | उसे पद पद पर घन आदि की आवश्यकता 
दोदी है! फिर भी छसे अपनी आकाक्षाए परिमित करनी चादिए। यदि आकाक्काओं का 
प्रसार रोका न जाय तो जीवन अत्यःत अज्ञात, असस्तुष्ट और असम वन जाता दै। 
अतएवं श्रावक को परिप्रद्द की मर्यादा कर लेनी चादिए। इससे अधिक परिम्ह मैं 
नहीं रकपू गा, इस प्रकार मर्यादा बाघ लेने से समता और सम्तोप का आम्िर्भाव द्वोवा 
है और तभी जीवन का रस लिया जा सकठा है। 


व्यक्तिगत ज्ञीवन को सरल और सन्तोपभय बनाने के लिए परिप्रद्द की मर्यादा 
आवश्यक है, यही नहीं वरम्‌ समान में एक प्रकार वी आर्थिक समता लाने के ब्रिए 
भी यद ज्ञत परमावश्यक है। तिस समाच में आर्थिक वैपन्य अधिक वढ जाता है जिसमें 
कुछ लोग अधिक घनसम्पन्न बन जाते हैं और अधिकाश लोग आवश्यक घन भी नहीं प्राप्त 
कर सकते, उस समात्र में स्थायी शान्ति की स्थापना नहीं द्वो सकती। इसमें बर्ग- 
विप्रद का जन्‍म द्वाता है। एक बर्गे दूसरे वर्म के विरुद्ध ठीत्र असन्तोष से प्रेरित द्वोकर 
क्राति करता है और दोनों वर्गों की सुस-शान्ति शुन्य में विलीन हो जाती है। तीज्र 
संघर्ष का दीरदौरा द्वो ज्ञाता है । इस अवादनीय परित्थिति से बचने के लिए भी परिप्रदद 
की मर्यादा करना आवश्यक है । 


इसके अतिरिक्त धन का सम्रद करना जीवन का साध्य नहीं दै। सुस-पूर्वक 
ज्ञीवन-निवोद के लिए घन की आवश्यकता है, इसलिए शरद साधन के रूप में ही 
ब्यव्गत ोना चादहिप्‌॥ आवश्यकता से अधिक धन का सचय करना उचित नहीं है। 
आय अनेक पुरुष अपने थाल दच्चों के लिए घन-सचय कर ज्ञाना चाहते हैं, पर ऐसा 
करने की अपेश्ता वाल बर्न्चा को सुयोग्य मुशित्षित और सदाचारी बना देना ही 
अधिक योग्य दै। वालक यदि सुयोग्य होगा ठो बह स्वयं द्वब्यापन करके सुपपूवेक 
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जीवन--निर्वाह कर सकेगा। अगर चालक अयोग्य हुआ तो संचित धन को एक दिन 
में समाप्त कर देगा। नीतिकार ने कहा भी हैः -- 
यदि पुत्र: सुपुत्रः स्थात्‌, सम्पदा कि प्रयोजनम ! 
यदि पुत्र: कुपुन्रः स्थात्‌३ सम्पदा कि प्रयोजनम 

अर्थात्‌ पूत सपूत हुआ तो तुम्हारी संपत्ति से कया प्रयोजन है ? वह स्वयं 
अपना निर्वाह कर लेगा। यदि कपूत हुआ तो संचित धन एक दिन में उड़ा ढालेगा, 
फिर तुम्हारे संचय-से क्या लाभ है ! 

संसार का प्रत्येक प्राणी अपने संचित भया अशुभ कर्मो' के अनुसार ही 
फन्न का भागी होता है। फिर भी मनुष्य यह सोचता है कि मैं उसका पालन-पोषण 
कर रहा हूं-मैं उसे सुखी वना रहा हूं। वास्तव में यह विचार मनुष्य का मिथ्या 
अभिमान है| इत्यादि विचार करके विवेकशील पुरुषों को, संक्लेश भात्रों की न्यूनता के 
लिए धन के प्रति अति लोलुपता का त्याग करना चाहिए और एक नियन अवधि से 
आगे धन का परित्याग कर देना चाहिए | जो ऐसा करते हैं बह्दी धन के स्वामी वन 
सकते हैं। जीवन--पर्यन्त घन के लिए व्यस्त रहने वाले, धन की आराधना के लिए 
जीवन के वास्तविक आनन्द को तिलांजलि देने वाले लोलुप लोग घन का कदापि 
सदुपयोग नहीं कर पाते। वे धन के स्वामी नहीं है, धन के दास हैं । धन उन्हें भोगता 
है, थे धन को नहीं भोगते | 

स्वेज्ञ भगवान्‌ ने परिग्रह के दोप दर्शाकर उसके त्याग की महत्ता का निरूपण 
किया है। अत्तएव श्रावकों को निम्नलिखित परिग्रह की मर्यादा कर लेना चाद्विए:-- 


(१, खेत, कप, सरोवर, नहर, बाग-वगीचा; आदि की संझया निर्धारित करके 
उससे अधिक का त्याग करना चाहिए | 


(२) महल, मकान; दुकान, पशुशाला. चंगला आदि इमारतों का परिमाण नियत 
करके अधिक का परित्याग करना चाहिए । 

(३) सोना, चांदी आदि ओर उनसे बनने वाले आभूषणों की मर्यादा कर लेना 
चाहिए, मयोंदा से अधिक की अभिलापा नहीं करना चाहिए । 

(४) रुपया, पैसा, मोहर; नोट आदि सिक्कों का तथा हीरा, मोती, माशिक 
पन्ना, पुखराज आदि जवाहिरात का परिमाण नियत कर लेना चाहिए | ;क्‍ 

(४) गेहूं, चांवल, चना, मूंग, ज्ञार, बाजरी, मोठ आदि समस्त धान्यों के 
संग्रह की सीसा निश्चित कर लेना चाहिए। फल, मेवा आदि की मर्यादा भी इसीमें 
समाविष्ट है | न्‍ 

(६) दास-दासी, नौकर-चाकर आदि की मर्यादा करनी चाहिए 
आदि समस्त द्विपदां का परिमाण करना चाहिए । 

(७; गाय, मैंस, बेल, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि चौपायों की मर्यादा बांध लेना 
चाहिए, और मर्यादा से अधिक कभी नहीं रखना चाहिए । 


) तथा रथ, गाड़ी 
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(८) सोने-चादी के अतिरिक्त अन्‍य घातुओं का, जैसे--ताबा पीतल, लोह॥ 
सीसा, जरमत सिल्रर, नकली सोना आदि का परिमाण नियत कर लेना चाहिए। 

उछ्टिग्गित वस्‍्तुआ के परिमाण में समस्त पदार्थों का परिमाण आ जाता है! 
विन वस्तुओं +ा नामोल्लेय नही हुआ है उन्‍्द यथायोग्य इन्दीं में सम्मिलित सममना 
चादिए। आशय यह है क्रि आपक को प्रत्येक पदार्थ फ्री मर्यादा बाघ कर अधिक 
पाप से बचने का और सक्लेशजन्य बेदना स मुक्त द्वोने का पूर प्रयास करना 
चाहिए । 

इस ब्रत के भी पांच अतिचार हैं। वे इस प्रकार हें -- 

(६) क्षेत्रवास्तुपरिमाणातिक्म-खेत आदि और मकान आदि की बाधी हुई 
मर्यादा का उल्लंघन करना। किसी ने पाच घर रखते की मर्यादा की हो और वह 
छठा घर ग्स ले तो तत सर्वया सढ़ित हो जाता है। सरया बंगघर बनाये गधन के 
लिए यदि दो घरो को मिलाकर एक बड़ा घर घना ले तो अतिचार लगता है | इसी 
प्रशार खत भारि के तिपय में सममता चाहिए । 

() दिरिए्यसुवर्णपरिमाणातिक्रम--चादी सोने की मयदि क। ३ल्‍लघन करना । 
अगर किसी ने सोने के पाच आमूपण मयोंदा में ग्बख्ले हैं. और छठा आ जाय तो दो 
का एक आभूपण करवा लेना अतिचार है। अथवा आभूषश र्यय उपार्नन वरके 
अपन पुआदि स्पतन को दे देना भी अतिचार है । 

(३) धन-घान्य परिमाणातिक्रम--स्पयां, पैस। और धान्य के परिमाण का 
उल्लघन करना । पहले वी ही तरह एक देश भग द्वोने पर अतिचार द्वोता है। सवा 
भग द्वोने पर अनाचार द्वो जाता है। 

9) द्विषद चतुप्पद परिमाणातिक्रम-दी पर वाले और चार पर वाल पशु 
पक्ती आदि तथा रथ आदि की मर्यादा को एक देश मय करना । 

(५) कुष्यधातु परिमाणातिब्रम-ठाबा परीलय आदि तथा अन्य फुदकल 
सामान की दाधी हुई मर्यादा का इल्लघन करना। यद्द भी पूबत्ति रीति स ह्दी 
अतिचार है । 

तीन गुण्य परत 

पूर्वोक्त पांच अगूपुन्नता के पालन में जो गुणकारी होते हैं अथया जा आत्मा का 
उपमार करन वाले गुणों को पुष्ट करत हैं उन्हें, गुशश्नत बद्तते हैं। गुणनत तीन हैं -< 

(१) दिखला परिमागान्नन (२) उपमोग परिभोगश्रत और (३) अनर्थेदृण्डविस्मणश्रत। 

५... (9 दिशापरिमाण अत- पूर्व, पश्चिम, उत्त दक्षिण, दिज्ञाओं का, कायड्य, 
सैऋत्य आंदि चार पविदिश्ाओ फा ऊपर और नीच, इस श्रकार दशों दिशाओं या 
प्ररिझाण करना और नियत सीसा से आगे आखत्र के संद्रन का प्रत्याख्यान फरना 
दिल्ला परिमाण ब्त है । 


सातवां अध्याय [ २६४ ै 


(२) उपभोग-परिभोग-परिसाणत्रत--एक बार भोगने योग्य भोजन आदि उप- 
भोग कहलाता है और चारम्बार उपभोग किये जाने योग्य पदार्थ परिभोग कहलाते हैं 
इस की सयादा कर लेना उपभोगपरिभोग त्रत है | 

यह त्रत भोजन की अपेक्षा और कम ( काये ) की भपेज्ञा से दो प्रकार का है। 
भोजन की अपेक्षा छब्बीस वस्तुअ, की मर्यादा करनी चाहिए और कम की अपेक्षा 
पन्‍्द्रह कर्मादान का त्याग करना चाहिए। पन्द्रह कर्मादानों का उल्लेख आगे किया 
जायगा | भोजन की अपेक्षा छु्बीस बोल इस भांति हैं:-- 


(१) शरीर को साफ करने के लिए भंगोछा, रूमाल, ट्वाल आदि की मयौदा 
॥। 


करन 

(२) दांत स्वच्छ करने के लिए दातौन, मंजन आदि की सर्योदा करना । 
(३) आम, नारियल, अंगूर आदि फलों के उपभोग की मयादा करना | 
(४) इच्न, तेल, फुलेल आदि की मर्यादा करना । 

(५) शरीर को स्चच्छ बनाने के लिए पीठी, उबटन आदि की मर्यादा करना | 
(६) सतान तथा स्नान के लिए जल की सयौदा करना। 

(७) ऊती। सूती तथा रेशमी वस्मों के ओढ़ने, पहनने की मर्यौदा करना । 
(८) केसर, चंदन, कु कुम आदि विलेपन योग्य वस्तुओं की सयोदा करना । 
(६) चम्पा, चमेली, गुलाव आदि फूलों की मर्यादा करना । 

(१०) हार, कंठा, आदि-आदि आशमभूषणों की मर्यादा करना । 

(११) धूप, अगरबत्ती; आदि सुगंधी वस्तुओं की मर्यादा करना । 

(११) दूध, शर्बत, आदि पीने योग्य पदार्थो' की स्यादा करना | 

(१३) फीके, मीठे आदि भक्षण करते योग्य पदार्थो' की सयौदा करना । 

(१४) चावल, खिचड़ी, थूली, दलिया आदि रंधैन पदार्थो' की मयोदा करना । 
(१५) चना, सू ग, मोठ, उड़द आदि दालों की तथा धान्यों की मर्यादा करना । 


(१६) दूध, दी, घृत, तैल, गुढु, शक्कर आदि बिगय ( विक्रृति ) की मयीदा 


(१७) शाक, साजी की सर्यौदा करना। 

(१८) बादाम, पिश्ता, चिर्रौजी, खारक, द्राक्षा सेवा की सयौदा करना। 

(१६) भोजन में काम भाने वाली वस्तुओं की सामान्य मयौदा करना । 

(२०) तालाब, कूप, वावड़ी, नदी आदि के पानी की मादा करना | 

(२१) सुपारी, इलायची , लौंग, पान आदि मुखशोधक पदार्थों की मर्यादा करना। 

(२२) हाथी, घोड़ा, ऊंट, तथा मोटर, बग्घी, पालकी, स्याना, रथ, तांगा आदि 
सवारियों की मर्यादा करना। 

(२३) जूता, खदाऊं; मोजे आदि पैर में पहनने के पदार्थों की मर्यादा करना। 

(२४) खाद, पलंग, पाटा, तख्त, टेविल, कुर्सी, कोच, बेंच आदि सोने, चैठने 
विश्राम लेने योग्य वस्तुओं की मर्यादा करता | ० ० 

(२५) कच्चे दाने, कच्चा शाक, सचित्त जल, नमक, आदि की मर्यादा करना | 


[_ *६६ ] धर्म-निरुपण 


. .. (२६) एक वस्तु के दिभिन्न रूप पलटने पर खाद में भेद दो जाता है। खाद 
भेद से यद्दा द्रव्यभेद समझना चाद्िए । जैसे गेहू को रोटी, वाटी, पूडी आदि विभिन्न 
द्रव्य हैं। इस प्रकार द्रव्यों की मर्यादा करना । 

मसार में मनगिनती पदार्थ मनुध्य के उपयोग में आते हैं। इन सब पढ़ार्थो 
का ययायोग्य इन छब्बीस बोलो में समावेश करना चादिए और सभी पदार्थों की 
मर्यादा करना चाहिए | इस प्रकार मर्यादा करने से इच्जाआ पर ब्रिचय प्राप्त दोदो 
है। राग भात्र की स्यूतता द्वोती है. और राय भाव व्यॉ-ज्थों स्यूत होता है च्यो थों 
आश्लव भी न्‍्यून होता जाता है । 

है ओोड्य पदार्थों में अलिशय पापजनक द्ोने के कारण कोई कोई परार्थ आवक 

को सर्वया अभक्ष्य हैं । उन अभक्ष्य पदार्थों का श्रायक को त्याग करना चाहिए । 

मद्य, मास पाच 5दम्बर-गूलर फल), बड का फल, पीपक का फल, पाकर 
का फल, कछुबर का फल-अज्ञात फन्न, रात्रि भोजन लीलन फूलन बाला भोजन 
सड-घुमा भ्न्न) यद सब श्रात्रक को मक्षण करने योग्य नहीं हैं। 

इनके अतिरिक्त जिन फलों में परीडे पढ गये हा वह फल भी भक्षणीय नहीं हैं। 
रमचलित आचार, मुरत्या, आसव आदि पदार्थ भी त्याज्य हैं। वात यह है कि 
श्रायक्र सालिक भोजन ही करते हैं और ज्ञिन भोज्य पदार्थों के भक्तण से त्रस जीयों 
की अथवा स्थाबर जीवा की निरथंक दिंसा होती हो उनका त्याग करना चादहिए। 
भोजन के ब्रिपय में मोज्य पदार्थों की निर्देशिता का, स्वच्छता का और सालिकरता का 
ध्यान सदैव रखना चाहिए। भोजन का मानसिक विचारों पर भी प्रभाव पढ़ता है, 
अतएव राज़स और तामस पदार्यों का भज्षण नहीं करना चाहिए | भोजन सयधी 
अन्य बातें विधेकशील पुरुषो को बिना विचार क्रिए व्यवद्ार नहीं करना चाहिए। 
जैसे विदेशी शक्कर न साना, मास मदिरा मिश्रित विदेशी औपधिया का उपयोग न 
करना आदि आदि | 

(3) अनर्थदृढविरमणज्रत- निर्थेक पाप का त्याग करना अनर्थदढ़ बिर- 
मणन्रत है। अनर्थ वढ के मुख्य रूप से चार भेद दें (१) अपध्याताचरित (३) प्रमा- 
वाचरित (३) द्विंसाप्रदान और (४) पापकर्मोपदेंश । 

(१) अपध्यान--राग-द्वे पमय विचार करना दूसरे का थुरा विचारना । 

(२) प्रमादाचरित--आठ मद इग्द्रिया के विषय कपाय, निन्द्मा और विकथा 


करना | 
(३) दिसाप्रदान--तलवार, बन्दूक अप्रि आदि हिंसा के साधन दूसरों को 


देना | 
(४) पापकर्मोंवदेश -पापजन कार्यों को करने का उपदेश देना । 

आवक की दृष्टि पाप से अधिक से अधिक बचने की डोनी चाहिए। जिन 
सार्थक पापों का व्याग करना शक्‍य दो उन्द जुत मर्यादा क अनुकूल अवश्य प्थाये। 


४ १ 
सातवां अध्यय [ ९६७ ] 


हित अचल्‍ इन त+-+++_+ततत+++++ 


शेष का आगार रख सकता है, पर निरर्थक-निष्प्रयोजन पापों का तो त्याग करना दी 
चाहिए । निरर्थक पापों का त्याग करने से आत्मा का बहुत कुछ कल्याण साधा जा 
सकता है । का 

गुणव्रतों के अतिचार 


दिशा परिमाणकम्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं -(१-३) ऊध्य-अधः-- 
तियेक्‌ दिशा परिमाण-अतिक्रम (४) क्षेत्रवृद्धि (४) स्मृति-अन्तर्धौन्त (४) 

(१-३) ऊध्ब-अधः -तियेकदिशा परिमाग्यातिक्रम-अर्थात्‌ ऊध्वे दिशा; अधो- 
दिशा और तिरदछी दिशा का जो परिसाण किया हो, उसे भूल कर या नशे आदि के वश 
होकर उल्लंघन करना । यह स्मरण रखना चाहिए कि भूल-चुक में परिमाण का उल्लंघन 
हो तभी अतिचार लगता है । उल्लंघन करने की बुद्धि से-जानबूक कर उल्लंघन करने 
से त्रत सबंधा खण्डित हो जाता है । 


(४) क्षेत्रवृद्धि--न्रत ग्रहण करते समय जिस दिशा का जितना परिमाण किया 
हो उसमें बृद्धि कर लेना | जेसे-उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा का सौ-सौ योजन का 
परिमाण किया । पश्चात्‌ उत्तर में सवा सौ योजन जाने की आवश्यकता हुई तो दक्तिण 
दिशा के सौ योजन में से पच्चीस योजन कम करके उत्तर दिशा का सवा सौ योजन 
परिमाण कर लेना अतिचार है । 


(४) स्मृति-अन्तर्धान् - किये हुए परिमाण का कारणवश विस्मरण दो जाय, 
छा में ४०५ 
जैसे मैंने दक्षिण दिशा में सी योजन का परिसाण रक्खा है या सवा सौ योज्ञन का! 
फिर भी सवा सो योजन चला जाय तो अतिचार लगता है । 


तात्पये यह है कि दिशा परिमाणत्रत राग-द्वेप और आरम्भ की न्यूनता के 
उद्दे श्य से ग्रहण किया जाता है। परिमित दिशाओं से आगे आरम्भ का त्याग हो जाता 
है। जिस कार्य से त्रत का उद्देश्य अंशतः मलिन हो जाता है- ऐसा कार्य करने से व्रत 
दूषित होता है। श्रावक को अतिचारों से बचना चाहिए । 

उपभोग-परिभोगत्रत के भोजन सम्बन्धी पांच अतिचार यह हैं-- 

(१) सचित्ताहार--भूल से-विना उपयोग के त्याग किये हुए सचित्त पदार्थ 
का आहार करना । 

(२) सचित्तप्रतिबद्धाहार-जो फलादि ऊपर से अधित्त हो किन्तु बीज होने 
के कारण भीतर से सचित्त हो, उसका असावधानी पूर्वक आहार करना। अथवा सचित्त 
वृक्ष से सम्बद्ध गोंद, पका हुआ फल आदि खाना । यह अतिचार भी उसी अवस्था में 


सममभना चाहिए जब सचित्त भक्षण की बुद्धि नहीं हो। सचित्त-भक्षण की बुद्धि से 
सचित्त आहार करने पर अनाचार दोप लगता है | 


(३) अपक्वआह्ार--जो वस्तु पूरे रूप से पकी न हो, अधकच्ची हो उसका 
भक्ताणु करना । जैसे तत्काल पीसी हुई चटनी, आधा कच्चा शाक, फल आदि.। 


[ *६८ | परम निरूपण 


(४) अल चहुत पक कर सड़ गई हो, गल गई दो, जिसके वश, 

गध, रस और स्पर्श बदल गये हों, ऐसी वस्तु का मक्तण करना। 
िश (४) मुच्दाद्वार-विन खाद पदायों में साने योग्य अंश कम भौर स्थाग्य मश् 
अधिक दो; जैसे मीवाफल, येर भादि मुन्ध पदायों का मक्तरा करना | 

द कर्म की भपेष्ठा इस श्रत के परद्रद् अविचार दोते हैं। उनका उल्लेख भागे 
किया ज्ञायगा | 

आठयें श्रत अयवा तीमरे गुग॒ ब्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं - 

न (0) कन्दर्प -कामबासना चागृत करने वाडे याक्यों का प्रयोग करना ठथा 
भ्षियों के समष पुस्षो की काम चेप्टाओं या सरस बर्शन करना, और पुरुषों के सम 
ब्वियों के द्वार भाव, विलास भादि छा कथन करना। 

(२) कौलुन्य-काय सम्यधी क्रेश करना। जैसे-भौंद मटकाना, आंख 
दवाकर इशारा करना। अपनों क्रामव्यासना को व्यक्त करने तथा दूसरे की काम- 
बासना जागूत करने के लिए भ्रायत्र यों इस प्रद्मार की मा्डा सरीरी चेप्टाए नहीं 
करनी चाहिए । 

(३) मौखर्य-विरा सोयेन्सममके बोलना, भसम्य क्यर्मों का प्रयोग करना, 
साधारण वार्धालाप में मो गालियों का प्रयोग ऋरना, घृष्टतायूरं ६ बोलना, आदि । 

(४) सयुक्ताधिक्एण-- अधिक्रियते दुर्गताब्ात्मा अनेन, इति अधिकरणप 
अत जिमफ़े द्वारा आत्मा नरफ आदि दुर्गेति का अधिकारी बनाया जाय उसे अधिक्रण 
कहते हैं । द्विंसा फे उप रण शस्त्र; मूसल दल आदि आधविकरण हैं। एक अधिकरण का दूसरे 
अधिकरण के साथ सम्बन्ध जोड़ना सयुक्ााधिकरण नामक अठिचार दै। जैप्ते-ओोखनी हो 
तो नया सूसल बनयाना, फाठ द्वो सो दल बनयाना, चक्की का एक पाट द्वोठो दूसरा 
पांट बनवाना आदि। 

(५) रपमोग परिभोगातिरेक -इपभोग परिमोग के योग्य बर्तुओं में अधिक 
आमकत द्वोना । जैसे -मद्या नाटक सिनेमा देखने के लिए लानायित रहना, इत्र तेल 
फुलेन आदि में लोलुप रहना, इन मोगोपमोग फे सापनों के लिए अधिक आरम्भ करना, 

विकारतनक राग-रागिनी सुनने में अतीत लालसा रखना, सुनकर अत्यन्त प्रसत दोना | 
ऐेसा करने से निक्नाचित कर्मों का बष द्वोता है। भ्रावक को भोगोपभोग में अत्यन्त 
आमसकत ने द्ोकर उद्यमीन वृत्ति रखनी चादिए। 
चार शित्ता बत 

पूर्वोक्त पांच अगुजवों और तीन गुणत्रतों का ययायोग्य पालन करने की जिस 
से शिक्षा मिलती है, उसे शिज्षात्रत कदवे दें शिक्षाप्रत के चार भेर दैं--(१) सामाविक 
अत, (+) देशावकाशिक अत, (३) पौषधोपवास ज्व और (8) अतिथिसविभाग अठ। 
इन चारों का खहूप सछ्तेए में इस प्रकार है-- 


सातवां अध्याय [ २६६ ] 


(१) सामायिक्र ब्रत--संसार के समस्त पदार्थों पर राग-ठ्वेप का अभाव होना; 
साम्यभाव - तटस्थवृत्ति या मध्यत्यता की भावना जागना, सामायिक्र ब्रत है | यह 
साम्यभाव तीन प्रकार से होता है अतएव साम्रायिक के भी तीन भेद हो जाते हैं-- 
(१) सम्यक्त सामायिक्र (२) श्रतसामायिक और (३) चारित्र सामायिक्र । 'चारित्र 
सामायिक देशविरति और सर्वविरति के भेद से दो प्रकार का है। श्रतसामायिक 
के तीन भेद हँ-सूत्र, अर्थ और सूत्नार्थ रूप सामाय्रिक । सम्यकत्व सामायिक भी 
ओऔपद्मिक सम्यक्त्व सामायिक, ज्ञायिक सम्यकत्व सामायिक और कज्ञायोपशमिक 
सम्यक्त्व सामायिक्र के भेद से तीन प्रकार का है । 


आत्मश्नेय के साधन में सामायिक की बहुत मद्दत्ता है। सामायिक का अनु- 
छान करनेवाला आवक, सामायिक की अवस्था में भ्रमण के समान बन जाता है। 
कहा भी है-- 
सामाइयम्मि तु कए, समणो इध सावओ हवइ जम्हा। 
एएण कारणेणं, बहुसो सामाइये कुब्जा ॥ 
अर्थात्‌ सामायिक करने पर श्रावक, साधु सद्ृश बन जाता है, इस कारण 
श्रावक को पुनः पुनः सामायिक करना चाहिए । 


संप्तार संबंधी समस्त सावद्य कार्यों से निवृत्त होकर निर्जीव भूमि पर, पौपध- 
शाला आदि एकान्त स्थान में स्थित द्वोकर वस्र-आभूपण का त्याग करके स्वच्छ दो वस्त्र मात्र 
धाएण करके, सामायिक्र ब्रत घारण करे । कम से कम अड्डृतालोस मिनट तक इसी- 
अवस्था में रहे । इस अवस्था में राग-द्रे प, का त्याग करे, समताभाव का आश्रय ले, 
आत्मध्यान, नमस्कार संत्र का जाप या आध्याप्िक अंथ का स्वाध्याय करे। यह अत 
दो करण, तीन योग से अर्थात्‌ 'सावद्य व्यापार मन, वचन और कार्य से न करूगा, 
न कराऊंगा” इस प्रकार की प्रतिज्ञा के साथ धारण किया जाता है। सामायिक्न ब्नत 
का यद्द चाह्य अनुष्ठान व्यवह्दार सामायिक है और साम्यभाव का उदय होना निश्चय 


सामायिक है | सामायिक का विस्दृत विवेचन और परिपूरं विधि अन्यत्र देखना 
चाहिए। सामायिक्र ब्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं--- 


(१) मनोदुष्प्रािणिधान--मन फी असत््‌ प्रवृत्ति होना | मन अत्यधिक चंचल है। 
वह शीघ्र ही कुमाये की ओर दौड़ जाता है)। उसे अपने वश में न रक्खा जाय तो 
सामायिक में अतिचार लगता है | 


(४९) वचन दुष्प्रशिधान--वचत की असत्-प्रवृत्ति को चचन दुष्प्रणिधान 
अतिचार कहा गया है।सामायिक में हिंसा जनक, पापमय, बिना सोचे-विचारे, 
बचनों का भ्रयोग नहीं करना चाहिए। 


(३) कायदुष्प्रशिधान--काय की असप््वृत्ति दोना। जेसे शरीर की चपलता, 
अनुचित आसन से बैठना, बार-बार आसन बदलना, चंचल नेत्रों से इधर-उधर 
देखना, आदि । 


[ २५० ) मर्म-निदूपण 


(४) छ्ृति-भकरणया - सासापिक के समय का परिम्राण भूल शाने पर भी 
मामादिह पार लेना । 

(५) भनवर्यितकरणवा--5यवत्थित रूप से सामाविक्त न करना । जैते-- 
सामायिक का समय पृण द्वोने से पहले सामाविर्र पार लेना। सामायिक करने का 
समय दोने पर भी सामाव्रिर न करना सामाविकश्य हो कर भी निरर्थरः बातों में समय 
स्थतीत धरना भादि। 

इन पाच अभियारों स घचकर, श्रद्धा, भति) रुचि और प्रीति के साथ प्रति- 
दिन नियत समय पर आव ग्र को सामायिक का अनुष्ठान करना चाहिए) सामायिह के 
विधियू्वेक अनुष्ठान करने से चिच में स्राव चाग्रत होतो है और आत्मा के सहन स्वरूप 
का आवि्भाव और प्रकादा द्वोता है । 

(२) देशायकाशिइश्व--पदले दिखित का निरूपण क्या गया है। दिगश्नत में 
दिक्ञाओं का ज्ञों परिमाण हिया चाता दै बद चोवनवर्यल झे लिए द्वोता है । जीवन में 
ने जाने क्च क्रिस दिशा में, छितनी दूर जाने की आइश्यक्ता पड़ जाय? इस 
विचार से भाषक प्राय विल्टृत मर्यादा रखता है। दस मर्यादा के अनुसार प्रतिदिन 
जाने की आवश्यकता नहीं पहती। अतण्व योढ़े समय के लिए उस सीमा में सक्रोच 
किया ज्ञा सझता दी । वियेक्शील श्रातक, एक घड़ो एक प्रहर, एक दिन, एक पत्ता, 
मास भादि नियत समय के लिए मर्यादा में ज्ञो स्यूनता करता ह और अमुक लगरः 
गाव पहाड़, नदी आदि तक इसे सीमित कर लेता है उस देशाव्काशिक ज्नत कट्दा 
है। इस ब्त में कुछ आगार होते हैं । जैस्त-- 

[९] राजा ही भाजा से मर्यादा बाहर जाना पढ़े नो आगार । 

] खा] देव या विधाधर आदि दरण करके बाइर ले जाय तो आगार | 

[ग ] हस्माद आदि रोग के कारण रिवश हो ूर चला जाय तो आगार । 

[ थ| मुनि दर्शन के निमित्त जाना पढ़े सो आयार । 

[७ ] जीव रहा के लिए जाना दो तो आगार। 

[च] अस्य किसी मद्दान्‌ छपकार के लिए ल्ञाना पढे तो आगार । 

आगार उस छूट को क्टते हैं. जो दूरदर्शिता के कारण ध्रत प्रदण करते समय 
बायली जाती है। देझावेकाशिक ब्रत धारण करने से मर्यादा के बादर के पापों का 
निरोध द्वो बावा है और भाव्मा में सन्‍तोप, झान्ति तया इलछापन आ जाता है। 

दूसरे शिक्षा न्रत के पाच अतिचार यद दैं-- 

(१) आनयन प्रयोग-मर्योदा की हुई सूमि से बादर की वस्तु अस्य व्यक्ति 
द्वारा मंगवाना 

(२) प्रेष्य प्रयोग-मर्यादा से बाहर दूसरे के साथ कोई वस्तु भेचना। 

(३) झब्दानुपात--झब्द का प्रयोग करके मर्यादा मे चादर स्थित किसी पुरुष 


को घुलाना। 


सातवां अध्याय॑ कि [ २७१ ।] 





न पा मा मन 

(४) रूपानुपात--अपना रूप दिखाना अर्थात्‌ ऐसी चेष्टा करना जिससे कोई 
पुरुष उसे देखकर उसके पास आ जाय | 

(५) बाह्य पुद्गलपरिक्षेप--कंक्र, लकड़ी आदि फेंक कर सर्योदा से बाहर 
स्थित पुरुष को बुलाने का प्रयत्न करना | 

इन पांच अतिचारों का सेवन न करता हुआ इस ब्रत का अनुष्ठान करे। अति- 
चार का सेवन करने से व्रत का उद्देश्य खरिडित हो जाता है। जहां अंशतः खंडन होता है 
वहीं अतिचार लग जाता है । 

(३) पौपधोपवासब्रत जिस ब्रत से धर्म का, आत्मा के स्वाभाविक गुणों का 
अथवा पटकाय जीवों का पोषण होता है डसे पौपधब्रत्त कहते हैं । यह त्रत आ्रायः अष्टसी 
चतुर्देशी, पूर्णिमा ओर अमावस्या रूप चार विशिष्ट तिथियों में तो अवश्य क्रिया जाता 
है। जिस दिन ब्रत करना हो उससे एक दिन पूर्व एकाशन करना चाहिए; रात्रि-दिन 
अखण्ड ्ह्मचय का पालन करना चाहिए। दूसरे दिल प्रान:काल पौषध-शाला में अथवा 
घर के किसी शान्त और एकान्त स्थान में निवास करना चाहिए। सम्पूर्ण दिन और रात्रि 
अनशन करके, घर्म-ध्यान में वप्रतीत करे और तीसरे दिन फिर एकाशन करे । परिपूर् 
पौपघवत में चार बार के भोजन का त्याग किया जाता है | 


पौपधब्नत को ग्रहण करने पर सब प्रकार के सावद्य कार्यो का; अन्नह्मचये का, 
शरीर-संस्कार का, उच॒टन, लेपन, फूल माला धारण, सुन्दर वस्धाभूषणों का परिधान 
इत्यादि सब्र का त्याग करना आवश्यक है। इस त्रत का अनुष्ठान करते समय श्रावक, 
साधु सद्ृश बृत्ति धारण करता है। पौपधत्रत दो प्रक्रार का है:--(१) सर्वेतः और 
(२) देशतः | अर्थात्‌ परिपूर्ण पौयध और एक देश पौषध | परिपूर्ण पौपध में आहार 
आदि का पूरण रूप से त्याग किया जाता है ओर देश पौषध सें आंशिक त्याग किया जाता 
है। साधु -जीवन का अभ्यास करने के लिए, त्याग की ओर प्रयाण करने के लिए, आत्मा 
में धार्मिक निश्चलता उत्पन्न करने के लिए यह त्रत परसावश्यक और परमोपयोगी है। 
इसकी पूर्ण विधि अन्यत्र देखना चाहिए । 

पोषधन्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं-- 

(१) अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेश्वित शबय्यासंस्तार-पौपध के स्थान को, बिछामे- 
ओढ़्ने के वल्यों को, तथा पाट आदि को श्रतिलेखन न करना अथबदा यनना के साथ 
प्रतित्ेखन न करना | - 

(२) अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित शय्यासंस्तार--पूर्वोक्त वस्तुओं को रजोहरण आदि 
सुछायम उपकरण से पूजना नहीं या यतना के साथ न पू जना | 

_ (३ अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित उच्चारप्रखणभमि “मल--मूत्र कफ आदि 
स्थागने की सूसि को न देखना या यतनापूर्वक्र न देखना। तात्पर्य यह है कि यह स्थान 


जीव-रहित है या नहीं, इस प्रकार भलीभांति देखे बिना मल-मूत्र का त्याग करने से 
अतिचार लगता है । 


[ रण्रे ) घर्म-मिरूपण 


(४) अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चारप्रखवरभूमि--मल -मूत्र त्याग करने के 
स्थान को पू जनी आदि से पू जे विदा या देखे बिना अवश्य सम्यक ग्रकार से पूजे देखे 
बिना मल-मूत्र आदि का उत्सगे करना । दि 

(४) सम्यकू अननुपालन--पौषधन्नत का सम्यक्‌ भार से पालस न करना। 
श्रद्धा -भक्ति; उत्माह और प्रेम के साथ प्रौषधब्नत का पालन न करने से भी अठिचार 
लगता है। 

(४) अतिथिसविभाग- जिनके आने का समय नियत नहीं है रुन्दें अतिथि 
कहते हैं । निम्नेन्य श्रमण आद्वार के लिए पहले से सूचना दिये बिना आते हैं| अतएव 
उन्हें यहा अतिथि कहा गया है | डन अतिथियों को अचित्त और निर्दोष आहार 
देने की भायना होना और यदि अयसर मिले तो आंद्वार देना अतिथिसब्रिभाग ब्रत 
कहलाता है । 

इस ब्रत के पाच अठिचार इस प्रकार हैं- 

(१-१) सचिन्तनिक्षेप पिधान-साधु को कोई वखु न देने के जहेश्य से उस 
बस्तु को सचित्त पदार्थ के ऊपर रस देना या सचिक्त से ढक देना; क्याक्ति साधु सचित्त- 
समर बाली भ्दण नहीं करते । 

(३) कालातिक्म--जब साधु भिज्षा लेने के लिए निकले हैं उस समय 
कियाड़ लगा लेना | अर्थात्‌ गोचरी के समय का किसी भ्रकार अतिक्रम करना, जिसे 
आहार आदि न देना पडे। 

(४) परोपदेश--आहार देने योग्य द्ोते हुए भी स्यय आद्वार न देना और दूसरे 
से कहना कि- इन्हें अमुक वस्तु दे दो। या अपनी वस्तु को, न देने के अभिप्राय से 
दूसरे की बता देना । 

(४) मात्सये मत्सरता का भाव धारण करना । जैउे-यद् सोचना कि अगर 
साधु को न देंगे तो निन्‍्दा होगी, ऐसा विचार कर देना। प्रसन्नता और प्रेम के साथ 

न देना । 
उद्विस्ित ब्रनों को पालन करने के लिए तथा सुख-सतोप के साथ जीवन- 
निर्वाह करने के लिए श्रावक को निम्नलिसित गुण प्राप्त करने चादिए | जो श्रातक् इन 
गुर्णो को प्राप्त करता दै वही घर्म करा अधिकारी द्वोता है। यथा - 

न्यायसम्पन्नविभवशिष्टाचारप्रशसक । 
कुलझीलसमे साद्ध इतोढ्वाद्दोडन्यगोत्रजे । 
परापभीरू प्रसिद्ध च, देशाचार समाचरन्‌ | 
अवर्णवादी न क्व्रापि राजादिषु विशेषत ॥ 
अनठिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रतिवेश्मिके । 
अनेकनिगगेमद्वार विवर्जितर्निकरेतन ॥ 
कृतसड़ सदाचार्र्मातावित्रोश्व पूजक' । 





सातवां अध्याय [ २७६३६ ॥ 


त्यजन्नुपप्लुतं स्थानमप्रवृत्तश्व॒ गहिते ।॥ 

व्ययमायोचितं कुबेन्‌ वेप॑ वित्तानुसारतः । 

अष्टमिधगुणयु क्त;, शण्वानो(धर्ममन्वहम्‌ | 

अजीर्ण भोजनत्यागी, काले भोक्ता च सात्म्यतः | 

अन्योन्याप्रतिबन्धेन त्रिवगमपि साधयन ॥। 

यथ'वद्तिथो साधो, दीने च॒ प्रतिपत्तिकृत्‌ । 

सदानभिनिविष्टश्॒ पक्तपाती गुणंपु च ॥ 

अदेशाकालयोश्वर्यो त्यजनू जानन्‌ वलावलम्‌। 

वृत्तस्थज्ञानवुद्धानां पूजकः पोष्यपोषक: ॥ 

दीघेदर्शी विशेषज्ञ: कृतज्ञो लोकबल्लभः । 

सलज्जः सदयः सौम्य: परोपकृृतिकर्मठः ॥ 

अन्तरब्भारिपटवर्ग-परिहार॒परायण: । 
वशीक्षतेन्द्रियम्रामो गृहिघमाय कल्पते ॥ 
अर्थात्‌ स्वामीद्रोहद, मित्र द्रोह, विश्वासघात, ठगी, चोरी धादि अन्याययुक्त 

उपायों से धन न कसाकर न्यायपूर्वक घन का उपाजेन करने वाला, शिष्ट पुरुषों के 
आचार की प्रशंसा करने वाला, कुल और शील में समान अन्य गोत्र वालों के साथ 
विवाह संवंध करने वाला, पाप से ढरने वाला, परम्परा से आगत देशाचार का आचरण 
करने वाला; किसी की और विशेष रूप से राजा आदि की निन्‍्दा न करने वाला, 
बहुत प्रकट या बहुत गुप्त स्थान में न रहने वाला, वहुसंख्यक द्वारों वाले मकान मेँ 
न रहने वाला, सदाचारी पुरुषों की संगति करने वाला, माता-पिता की भक्ति फरने 
वाला, उपद्र वकारी नगर, प्राम आदि स्थानों से दूर रहने वाला; धर्मविरुद्ध देशविरुद् 
कुलविरुद्ध कार्यों का त्यागी, आमदन्ती के अनुसार खर्च करने बाला, आर्थिक स्थिति 
उम्र तथा देशकाल के अनुसार घेष पहनने वाला, चुद्धि के & आठ गुणों से सटे 
प्रतिदिन धर्मोपदेश सुनने वाला, अजीणे होने पर भोजन का त्याग करने बाला 
उचित और नियत समय पर लोलुपता रहित हो कर परिमित भोजन करने वाला 
पररपर में विरोध न करते हुए धममें, अथे और कास रूप त्रिवर्ग का सेवन करने बल, 
अतिथि, साधु और दीनहीन जनों का यथायोग्य आदर करने बाला, सदा आवेश से 
रहित, गुणों का पक्त॒पाती, देशविरुद्ध और कालघिरुद्ध आचरण का त्यागी, अपनी शक्ति 
और अशक्ति का ज्ञाता, चारित्र में तथा ज्ञान में जो बड़े हों उनका आदर-सत्कार करने 
चाला, अपने आश्रित कुटुम्बीजन आदि का पालन करने वाला, भागे-पीछे का बिचा 
फरने बाला, विशेषज्ञ, ऋतज्ञ, जगत्‌ का बललभ (प्रिय), लज्जाशील, डाल अप 
परोपकारपरायण, काम. क्रोध, लोभ, मान, सद और हर्प रूप अन्तरंग शत्रुओं के त्याग में लगा 
रहने वाला और इन्द्रियों को वश में करने चाला, प्रावक गृहस्थ धर्म का अधिकारी होत्ता है| 


#8 (१)धर्म श्रवण करने की इच्छा ( २) श्रवण (३) शास्त्र का तर का अर्थ ग्रहण करना । 8] पता: ग्रहण करना | 
के च्ि पड घाः 
(५) ऊहा (६) अपोह (७) अेविज्ञान और (८) तत्वज्ञान, यह बुद्धि के आठ गुण हैं। 326 





[ रू] घर्म-निसषण 


इम लोक में और परलोक में सुस्बी बनते के जिए यह शुर अत्यन्त आयश्यक हैं 
अव श्रात्रक जो इन गुण से युक्त होना चाहिए । 


मूल:-इगाली-बण-माठी- भा फोडी सुवज्जए कृम्म। 
बाणिज्ज चेव दत-लक्ख-रस-कैस विमबिसय ॥२॥ 
एवं खु जतप्िल्लणकम्मं, निल्लद्ण दवदाणं। 
सरदहतलायमोसं, अमईपोसं व वज्जिज्जा ॥शा 


छाया - अद्भार-्वतव शाटी मारटि स्फोरि! सुदजयत्‌ कम ! 
बाषिज्य चेव च दल्तन्‍्चाक्षा-रम-क्श-विष विषयम्‌ ॥ २ ॥। 
एवं खतु यस्त्पीडन कम, दिलज्छित दवदानस्‌ ॥ 
सर द्हवडागधोत्र, अरपापम्‌ चल बजयद्‌ ॥ ३ वा 
इब्दाय'- श्रायत को (१) अगार कर्म (+) बन कर्म (3) झाटी कर्म (४) साटिकर्म 
(७) श्व्रेदि कर्म ($) दस्त याशिब्य (७) लाज्ञायाणिग्य (८ रसयाशिउ्य (६) वेपबाशिज्य 
१०) विपवाशिज्य (११) यत्रपीडन कर्म (१२) निर्माज्दन कर्म (१३) दपद्दान कर्म 
(१५ मरद्रद्द तनड्भाग शाप कम १५) असती पोषण करमे, इन पत्द्रद् फसद्ानों का त्यग 
करना चादिए। 
भाष्य -सातेंदें श्रत का यिरिचन करते समय उसके दो भेद कक्‍्ताये गये थे। 
उनमें से भोजन सबयी झत का निरूपण बा झिया गया था। कर्म सवधी उपमोग 
परिमोग परिमाण प्त का प्रायन र रन के लिए पर्द्ढढ कर्मादरों का सहया परिताग 
करना आवश्यर है। यह वर्मादान कर्म सब॒यी उपसोग परिमाण शत के अति* 
चार हैं। 
कर्मादान भ्रावक को ज्ञानने चाहिए पर इनरां आचरश नहीं झरना भादिए। 
विस कार्य से धगादू कमों. हा थवर होता है उसे कर्मोददन क्दते ह। कर्मादात के 
पर्द द भेद होते हैं । उनका अर्थ इस प्ररार है - 
(१) अगार कर्म - छोयने नेयार झग्गारर बेचमा, मइबू चर आदि का धयां 
इसी प्रकार का अत्य कोई मद्रान्‌ आरंभगाठा घर झरने + 
(+) यनसमें - जंगल या ठेका लेकर क्टवाना, फत, फूय आदि बनस्‍्पति का बेयना 
यनकम कइलाता है । कर 
(३) शादी क मं - साड़ी; छच्डा ग्य- दग्यी आदि दनाइर येयना, इनईे अंग्र जैसे 
पहिया बनाना और पेवनः साह्ीक्स्म या टपहत इमें शदलातठा ६) 
(४ भाटिक्म-ई ल, घोडुग उप आदि को भाड़े पर देने का घंघा बर्ना । 
(४) रपोदि फर्म--जमीन खोदने का घंधा करना यूप, दाचाघ आई सरोद कर 
आजोविका घचाना। 





सातवां अध्याय [ २७४ ] 

(६) दन्‍्त वाशिज्य-हाथी के दांत का व्यापार, तथा उपलक्षण से हिरन 
और व्यात्र के चर्म का व्यापार करना उल्लू के नाखून का व्यापार करना, शंख, सीप 
आदि का व्यापार करना | व्याध आदि को पेशगी मूल्य देकर इन वस्तुओं को खरीदने 
से दोप लगता है. क्योंकि पेशगी लेने से व्याध आदि उसके निमिच् हाथी आदि ब्रस 
जीवों का बध करते हैं । 


(७) लाज्षावाणिज्य - लाख, मेंनसिल, हड़ताल, आदि सावद्य वस्तुओं का 
व्यापार करसा । 

(८) रस बाशिब्य -मदिरा, मधु) सक््बन आदि वस्तुओं का व्यापार करना । 
दूध, दही का विक्रय भी इसमें सम्मिलित है. । 

(६) केशवाशिज्य --मनुष्य आदि द्विद ओर गाय आदि घतुप्पद जीवों को 
बेचने का व्यापार करना | 

(१०) विपवाशिज्य--प्राणघातक विप का व्यापार करता, तथा तलचार, वन्दृकक 
आदि का व्यवसाय करना । 


(११) यन्त्रपीडन कमे - तिह्ल आदि पील कर तेल निकालने का घंधा करना, 
चक्की चलांकर आजीविका करना श्रादि | 


ष््‌ ५ ख् हि जे *, 
(१२) निर्लाब्छन कमं--वेल, घोड़ा आदि पद्चुओं को नपुसक बनाने का 
घंधा करना | 


(१३) द्वदानकर्म--बगीचा, खेत तथा जंगल में, धान्य की विशेष उत्पत्ति के 
निमित्त आग लगाना । 


(१४) सरद्रह् तडाग शोपण कर्म-तालाव, बावड़ी, नदी आदि को सुखाने का 
कर्म करना ! 


(१४) असतीजनपोपणकर्म--आजीविका के उद्देश्य से दुराचारिणी स्त्रियों का 
पोपण करना, उनसे दुराचार सेवन करवाकर द्रव्य उपार्जन करता। शिकारी कुत्ता 
आदि को पालकर वेचना आदि कार्य भी इसी के अन्तर्गत हैं | 

उक्त पापपू्ण और निन्दुनीय व्यापार त्रस तथा स्थाबर जीवों की घोर हिंसा के 
कारण हैं | अतः श्रावक को तीन करण तीन योग से इनका परित्याग करना चाहिए। 


मूल:-दंसशवयसामाइय पोसहपडिमा य व॑स अचित्ते । 
आरंभ पेसउद्िट्ठ वज्जए समणभूए य ॥ ४ ॥ 
छाया -दर्शन ब्रत सामायिक पोपधप्रतिमा च॒ ब्रह्म अचित्त । 
आरंभ प्रेपणोहिप्टवर्जक: श्रमणभूतदच ॥ ४१ 


शब्दार्थ:--(१) दशोन पडिसा (३) त्रत पडिमा (३) सामायिक पढिमा (४) पोषध 
पढिमा (२) प्रतिज्ञा पडिमा (६) भह्ाचर्य पडिमा (७) अचित्त पढिमा (८) आस्मत्याग 


[ २०६ ) धर्म-निरूपण 


पढिमा (&) प्रेपणारभ पढिसा (१०) उद्ध्ित्याग पडिमा और (१९१) श्रमणभूत पडिमा; 
यह श्रावक की ग्यारद पडिमाए हैं। 

साध्य --गृहर्य भ्रावक अपनी विशिष्ट शुद्धि के लिए ग्यारह बिशुद्धि स्पानों 

का सेवन करता है। इन रथानों का सेवन करने से आत्म-शुद्धि के साथ ही श्रमणचारित्र 
के परिपालन करने का अभ्यास भी द्वोता है। अतण्व श्रावक को इन का आचरण करना 
चाहिए | पढिमाओं का स्वरूप इस प्रकार है -- 

(१) दर्शन पडिमा--एक मास तक झका, काक्ता भादि दोधों से रहित सर्वथा 
निर्दोष सम्यकत्व का पालन करना । 

(२) झत पढिमा--पहली पडिमा के अनुष्ठान के साथ दो मास तके निरतिचार 
बारद ब्रतों का पालन करना | किसी प्रकार का अतिचार न लगावे | 

(३) सामायिक पढ़िमा--पदली और दूसरी पड़िम्ा के अनुष्ठान के साथ तीन 
मास तक सामायिक के समरत दोपों से ब्चकर प्रात काल) मध्याहकाल, और सध्याशाल 
में सामायिक करे | 

(४) पोषध पढ़िमा-पूर्वोक्त तीनों पडिमाओं का भाचरण करते हुए चार मास 
तक प्रोषध के १८ दोपें से रद्दित होकर अध्दमी, अतुईशी, पूर्णिमा और अम्रावत्या को 
पौपधोपवास करना । 

(५) क्षप्रतिज्ञा पडिसा--पूर्वॉक्त चार पड़िमाओं फा भनुष्ठान करते हुए पांच 
माप्त तक पाच नियमों का पालन करे। पाच नियम यद्द हैं-(१) बढ़ा स्मानन करना 
(२) क्षौर कमें न करना, (३) पाव में जूता न पहनना, (४) घोती की एक लाग खुली 
रखना, (५) दिन में ज्द्याचय पालना | 

(६) अद्वाचये पड़िमा पूर्वक पार्चों पढिमाओं का अलुध्ठान करते हुए छदद 
मास पर्यन्त विशुद्ध और अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना । 

(७) सचित्तत्याग पडिमा- पिछली छद्दों पडिमाओं को पालते हुए सात मास तक 
सश् प्रकार की सचित्त बसस्‍्तुओ के उपभोग परिभोग का परित्याग करना। 

(८) अन्तारभ पढिमा--पूर्वोक्त सातो पढ़िमाओं का आचरण करते हुए आठ 
मास तक पृथ्वी, जल, तेज षायु वनस्पति तथा त्रस काय का स्वेय आरभ न फ़रना | 

(६) प्रेषशरभ पडिमा-- पिछली आठों पड़िमाओं का आचरण करते हुए पृथ्वी 


आदि षट्काय का आरभ दूसरे से न कराना । ] 
(१०) छद्ष्टित्याग पडिमा--पूर्बोक्त नव पढिमाओं के विधान का पालन करते 


डुए दस मास पर्यन्त, अपने लिए बनाये हुए आदार कप ग्रदण न करना 
(११) श्रमणभूतपडिसा--पूर्वीक्त दस य्रढ़धिसाओं के अनुष्ठान के साथ ग्यारद्द 


७ प्रतिज्ञा पहिमा के स्थान धर किसी किसो भ्रथ मे कायोत्सम पढ़िमा का विधान 
देखा जाता द्वे । देवो द्वेमच द्रांचयय कृत योग शास्त्र, तृतीय अकाश | 





सातवां अध्याय [ २७७ ] 


“सावता आधयाए नया न 225 एक यम 
मदिने तक श्रमण का वेष धारण करना । तीन करण, तीन योग से सावद्य काये का 
त्याग करना | मस्तक तथा दाढ़ी के केशों का लुचन करना, साधु के समान ही निर्दोष 
भिक्षा-वृत्ति का करना | तात्पय यह है कि ग्यारहवीं पढिमा का धारी श्रावक प्रायः साधु 
के समान आचरण करता है। किन्तु वस्तुत वह साधु नहीं है; क्‍योंकि वह यावज्जी- 
वन यह अनुप्ठान नहीं करता । साधु होने का भ्रम दूसरों को न हो, इसलिए वह 
अपने रजोहरण की दंडी पर बस्त्र नहीं लपेटता, चोटी रखता है और धातु के पात्र 

रखता है । 


पढिमा सम्बन्धी पूर्ण विधि का अनुष्ठान करने के लिए उपवास करना अनिवार्य 
है । पहली पढिमा में एक दिन उपवास, एक दिन पारणा, दूसरी म॑ दो दिन उपवास एक 
दिन पारणा, तीसरी में तीन दिन उपवास एक दिन पारणा, इसी प्रकार क्रमशः 
बढ़ते बढ़ते ग्यारहवीं पढिमा में ग्यारह दिन उपवास, एक दिन पारणा, फिर ग्यारह दिन 
का उपयास और एक दिन पारणा, करना होता है । 


समस्त पढिमाओं के अनुष्ठान में साढ़े पांच चर्ष व्यतीत हो जाते हैं । यह स्मरण 
रखना चाहिए कि अगली पढिमा का आचरण करते समय पिछली समस्त पढिप्ताओं की 
७] 
विधि (उपवास के सिवाय) का पालन अनिवाय है। 


मूल:-खामेमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा खमंतु में । 
मित्ती में सब्वभूएसु, बेर मज्झं ण केणुइ ॥ ५ ॥ 


छाया:-क्षमयामि सर्वान्‌ जीवान्‌, सर्वे जीवा क्षमस्तु भे । 
मैत्री मे सर्वभ्तेपु, वर मम न फेनापि॥। ५॥ 


शब्दार्थ:-- मैं सब जीवों से क्षमाता हूं--क्षमायाचना करता हूं, सव जीव मुमे 
ज्ञमा प्रदान करें। सर्वे भूतों के साथ मेरी सेत्री है, मेरा किसी के साथ बेर नहीं है । 
साष्य--पूर्वोक्त समस्त आचार के पालन का उद्देश्य आत्मिक निमिलता 
प्राप्त करना है। जो श्रावक इस आचार का पालन करता है उसमें इतनी सरलता 
और निर्मेलता आ जाती है कि वह जगत के प्रत्येक प्राणी पर-कीड़ी और कुजर पर 
साम्यभाव धारण करता है। सव प्राणियों पर वह मैत्री भाव धारण करता है-- सब 
को सित्र की भांति देखता है, किसी के साथ बैर की भावना नहीं रखता। ज्ञात रूप 
से अथवा अज्ञात रूप से किसी जीव के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, प्रतिकूल बचन 
का उच्चारण किया हो अथवा किसी का बुरा चिन्तन किया हो तो चह उससे झुद्ध 
अन्त:करण से क्षमा की याचना करता है और अपनी ओर से सब को क्षमा का दिव्य 
दान देता है। तासये यह है कि जैसे कोई गृहस्थ, गृह में सांप का रहना सहन नहीं कर 
सकता और जब तक सांप बाहर नहीं निकल जाता तब तक उसे शांति नहीं 
मिलती उसी प्रकार किसी का अपराध न्‍ 


री ४ करने पर सच्चा श्रावक, जब तक क्षमरा- 
याचना करके शुद्धि लाभ नहों करता तत्र तक उद्ते शांति नहों मिलती | एक बार 





[ रूप ॥ धर्म निरूपण 


क्षमा-याचना करने के पश्चात्‌ वह सतत सावधान रह कर फिर इस भूल को नहीं 
दुह॒राता है। 

प्राय देखा जाता है कि अनेक बार हमें ज्ञान नहीं होता, किर भी हमारी कसी 
कायिक, धाचिक या मानसिक चेष्टा से अन्य जीवो को क्ध्ट पहुच जाता है। इस कष्ट 
दाम का प्रतीफार झुद्ध अल करण से क्षमा याचमा क्रमा है। इसी कारण श्रावर 
और साधु सामुदायिक रूप से समस्त जीय(ों से क्षमा प्रार्थना कर लेने दै और ऊभी 
कभी ज्ञात अपराध की अउस्या में विशेष व्यक्तिया से क्षमा-याचना फरते हैं। क्षमा- 
याचना, यदि सच्चे अन्त करण से की जाय तो आत्मझुद्धि का प्रयल कारण होती 
है। इसी प्रकार अपने अपराधी को क्षमा-प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। हृदय में 
जब निष्कपायना की भावना उत्पन होती है आयेश का प्रावल्य नहीं द्वोता, तव 
अपराधा को क्षमा देकर अपने हृदय को निश्शल्य बनाया ना सकता है। क्षमायाचना 
और च्माप्रदान से आत्मसतोप की अतुभूति होती है और वैर की परम्परा एव 
चिरतनता या उन्छेद द्वो जाता है। अतए्व हृदय को हल्का यनाने तथ। भायी कल्याण के 
निमित्त क्षमा का आदान प्रदान अतीव उपयोगी है । 


मूल:-अगारी समाइ अंगाई, सड्ढो काएण फ्रांसए। 
पोसहं दुहओ पवखं, एगराईं न हावए॥ ६॥ 


छाया --अगारी सामायिकाद्धानि, श्रद्धी कायेन स्पृशति ! 
पोषधमुभययों पक्षयों एकरात्र न हापयेत ॥६॥ 

क्वब्दार्श -भरद्धावान्‌ भ्रावक (गृहरथ) सामाविक के अगों को काया के द्वारा पझे 
करे शरीर से पाले और दोनों पक्तों में पोषध ब्रत करे। दसमें एक रात्रि भी न्यूनता 
न करे । 

भाष्य --श्रावक के समरत आचार का मुख्य ध्येय साम्यभाय की प्राप्ति द्ोना 
है. और साम्यभाव की प्राप्ति का साधन सामायिक दै। अतए्व विशेष रूप से सामायिक 
को विधान करते हुए शास्त्रजार ने कद्दा है कि श्रावक्र को सामायिक के समस्त अगों 
(समता श्ञान्ति आदि ) क पालन करने का विचार मात्र नहां करना चाहिए प्र्ुत शरीर 
से भी उसका अनुप्ठान करना चाहिए। 

इसी प्रकार एक मास के दो पत्तों में अर्थात्‌ झुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में तीन 
तीन पोषधोपवास भी उसे अवश्यमेद करने चाहिए | 

सस्कृत भाषा में सामायिक हब्द वी व्युलतत्ति इस प्रकार की गई है--'समस्य 

रागद्ेपपिनिमुक्तस्य संता, _ आय -- ज्ञानादीना लाभ प्रशमसुपरूप, समाय, 
समाय एय सामायिक्रम! अधथोत्‌ रागादि विकार रहित पुरुष को श्रशम आदि की 
प्राप्ति होना सामायिक है। 'पोष--धर्मस्य पुषिंट घत्ते इति प्रोपथ” अर्थात्‌ शिससे 
धर्म का पोषण द्वोता है--जिंस व्याधार से धम ऊो पुष्टि द्वोती दे बढ पोषध बत है । 





सातर्वा अध्याय  ] 


सामायिक और पोषध ज्रत का निरूपण श्रात्रक के बारह ब्रतों के विवेचन में 
किया जा चुका है। जिज्ञासुओं को वहीं देग्बना चआहिए। पुनरुक्षित के भय से यहां 
विस्तार नहीं किया जाता । 

सामायिक और पोपध ज्ञत को काय से अनुप्ठान करने का विधान करने से 
सन और वचन से ऋरने का विधान भी उसी में अन्तर्गेत समझना चाहिए। 


पूल:-एवं सिवखासप्रावण्णो; गिहिवासे वि सुब्बए । 
मुच्चई छव्यिपव्याओ, गच्छे जक्खसलोगयं ॥ण॥ 
छाया -- एवं शिक्षासमापन्नः गृहिवासे5पि सुत्र तः। 
मुन्यते छविःपर्व णो, गच्छेन्‌ यक्षमलोकताम्‌ ॥ ७ ॥ 


शब्दाथ:--इस प्रकार शिक्षा से युक्त गृहस्य, गृहस्थी में रहता हुआ भी सुन्नती 
होना है । बह आऔदारिक घरीर का त्याग कर के यक्त-देवों का लोक स्व प्राप्त करता है। 

भाष्य: - गृहस्थम का पहले जो विवेचन किया गया है, उसका फल प्रदर्शित 
करते हुए शास्त्रफार ने यह गाथा कहीं हैं । 

शिक्षा का अर्थ यहां चारित्र है । पूर्वोक्त द्वादझ् ब्रत रूप चारित्र से सम्पन्न 
श्रावक्र, मृहस्थी में निवास करता हुआ अश्थाीन्‌ ग्रृदस्थोचित कत्तेब्यां का पालन 
करता हुआ भी ओदारिक शरीर से मुक्त हो जाता है और स्वर का प्राप्त होता है । 

पहले बतलाया गया है कि मनुष्य और नियंड्च जीवों का अस्यि, मांस, आदि 
सप्त घातु मय अरीर औदारिक शरीर कहलाता है और देवों का शरीर सप्त धातु 
वर्जित वैक्रिय शरीर कहलाता है। यक्ष, व्यन्तर देवों की एक विशेष जाति है किन्तु 
सम्यक्त्पघारी श्रावक काल करके व्यन्तर देव नहीं होता। अनएवं यक्ष शब्द से यहां 
सामान्य देव योनि का अर्थ समभना चाहिए। विशेष का विचार करने पर बह वैंमा- 
निक देवों में उत्पन्न होता है | 

यहे विधान सम्यक्‍त्वय और ब्त से विभूषित श्रावक के लिए समझना चाहिए । 
सम्यकल्वहील तपस्या आदि करने वाले मनुष्य भी हो सकते हैं, जैसा कि तृतीय 
सा की दूसरी गाथा सें बताया गया है। अतः पृर्बोक्त कथन सें कोई विरोध 
नहीं है 


मूल:-दीहाउया इडिहमंता, समिद्धा कामरूविणों । 
अहुणोववच्नसंकासा, भुज्जो अच्चिमालिषमा (८ 


छाया--दीर्घायुप: ऋद्धिमन्‍्त:, समृद्धा: कामरूपिणः | 
अधुनोत्यन्नसकादा:, भूयोजचिमालि प्रभा: ॥ ८ ॥ 


शद्द की कर "उ जप ल्‍ ० 
शब्दाथ :--जो गृहस्य, श्रावक धर्म का पालन करके देवयोनि में उत्पन्न 


| 5 के न्नद्दोते है 
चहां दीघ आयु वाले, ऋड्धिमान, समृद्धिशाली, हे 


इच्छानुसार रूप बनानेवाले, तत्काल 
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इतन्न हुए के समान दृद्धाउस्था से रहित और अनेऊ सूर्यों की प्रभा के समान देदीप्य- 
मान कान्ति से युक्त द्वाते हैं । 

भाष्य --पृवव॑वर्त्ती गाया मे आयक का देव गति में जाना बताया गया था। 
सूतकार ने यदा देवगति की विशेषताओं का कथन क्रिया है। मनुष्यगति की आयु; 
अ्रद्धि, समृद्धि, आदि से देवों की आयु और ऋद्धि आदि की तुलना की जाय तो 
प्रतीव द्वोगा सासारिक सुख मनुष्य गति में एक विन्दु के बरावर है तो देवगति में 
समुद्र के समान है) और जो श्रायक, सानय जोन में त्याय और तपश्चयाँ का अलु- 
च्ठान करते हैं उन्दे बह सुखमय देवयोनि प्रात्र होती है 

मनुष्य की आयु प्रथम नो कम ही होनी है और वद्द भो निरुपद्रव नहीं है। 
अप्रि, जल, विष, झस्त्र आदि से बीच में हो वह शो समाप्त दो मकती है। देवों की 
सागरों तक की लम्बी आयु दे और बीच में वह कदापि नहीं हूट सकती। देवों की 
ऋद्धि के आगे मनुष्य की ऋद्धि नगश्य है, सतापक्ारक है, छिसो भी ज्ञण नष्ट हो 
ज्ञाने वाली है । यही द्वाल मनुष्यों वी समृद्धि का है। 

मनुष्यों में कोई अघा, झोई काना, कोई लूला, कोई लगड़ा, कोई बौना, कुषडा) 
कोई कुरूप, विर्त अगोपांग वाला और कोई चपटी नाऊ वाला द्वोता है। इस कुरू- 
पता का इच्छा करने पर भी मलुष्य श्राय प्रतिरोध नद्दीं कर पाता | जो लोग सुन्दर 
सममे जावे हैं, उनमें भी कोई न कोई दोप विद्यमान रहता है। क्दाचित्‌ कोई सौस्दय 
के समस्त लक्षणों से सम्पन्न पुम्प उपलब्ध द्वो जाय तो नसका शरीर औदारिक 
शरीर सपथी स्वरामायिक दुर्बनता बाला होता है। तिमप्र औदारिक शरोर भीतर 
से मल मूत्र आदि धृणोलादक पदार्थों से भरपूर और अपावन है। देवो में, इन सब्र 
दोपों में से एक भी दोष नहों पाक ज्ाता। सभी देश सुन्दर एवं सौम्य होते हैं। 
उनका शरीर मल-मूत आदि अपादन वस्तुआं से सत्रया रहित इश्ता है और बे 
अपनी इन्छा के अनुसार रूप घारण कर सकते है । 

सुन्दर से सुन्दर मनुष्य भी वृद्धावस्था रूपी रासी का श्िियार होने पर असु- 
न्दर दिखाई पढ़ता है, पर देयो को वृद्धायस्था का भांग नदों बनना पड़ता । जब तक 
वे दवयोनि में रद्दते हैं. तव तक युवा दी रहते हैं । उनके गले में पहनी हुई माता का 
मुरका ज्ञाना द्वा उनडी आयु की सत्निकट समाप्ति की सूचना देता है। उसके 
शरीर की आमा को उमा दो हिसो के झरीर से नहीं दी जा सकती, अतएव स्वय 
सूत्रकार कहते हैं. कि अनेक देदीप्यमान सूर्यों की आमा के समान उनके झरीर की 
कान्ति द्वोती है। 
अतएव यह स्पष्ट है कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य का ऐश्व, मनुष्य के मोगो- 
दप्तोग, और मनुष्य के सौन्दर्य से देवों का झरीर आदि बहुत ही उत्तम कोटि का 
द्वोता है। इस सब ऊी प्राप्ति, मतुध्य मत्र में सेवन दिये जाने थाजे सदाचार से दोती 
है । अपएए स्वत फारि का अजुष्छाप्र करन ऋआहिए 


धातवाँ अध्याय [ २८१ ] 


यद्यपि सम्यक चारित्र का अनुष्ठान करने वाले को स्वर्गीय सुर्खों की प्राष्ति होती है, 
पर सम्यक्‌ चारित्र के अनुष्ठान का उद्देश्य यह सुख पाना नहीं होना चाहिए। चाग्त्र 
का अनुष्ठान तो अक्षय, अनन्त और आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। 


जैसे कृपक धान्य-प्राप्ति के लिए कृपिकर्म करता है, फिर भी उसे आलनुषंगिक फल 


के रूप में भूसा प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार स्त्रग के सुख चारित्र-पालन का 
आलुपंगिक फल है। ऐसा विचार कर भव्य पुरुषों को आत्मकल्याण के निमित्त ही 
चारित्र का प्रतिपालन करना चाहिए, सांसारिक भोगोपभोग की प्राप्ति के लिए नहीं । 
रेवयोनि के सुख संसार में अनुपम होने पर भी समय की सीमा से सीमित हैं, परिमाण 
की हृष्टि से परिमित हैं, नवीन कर्म-बन्धन के कारणभूत हैं। उच्च श्रणी के देवों 
की अपेक्षा निम्न श्रेणी के देवों के भोगोपभोग न्‍्यून होने से वे संताप के भी 
कारण होते हैं । 


मूलः-ताणि ठाणाणि गच्छ॑ति, सिक्खिता संजमं तब | 
भिक्खाए वा गिहत्थे वा, जे संति परिनिव्बुडा ॥६॥ 


छाया:--तानि स्थानानि गच्छन्ति, शिक्षित्वा संयम तप; | 
भिक्षुका वा ग्ृहस्था वा, ये संति परिनिवृत्ता: ॥ ६ ॥ 

शब्दा्थे:--जो भिछ्लुक अथवा गृहस्थ क्रोध आदि से रहित हैं वे संयम और तप का 
अभ्यास करके दिव्य स्थान श्राप्त करते हैं । 

भाष्य:--यहां पर शास्त्रकार ने संयम और त्तप का पुण्य रूप फल प्रदर्शित 
किया है। इस गाथा से यह स्पष्ट दो जाता है कि जो परिनिवृत्त हो जाते हैं अर्थात्‌ पूर्ण 
रूप से कपाय आदि का त्याग कर अपनी आत्मा को विश्ुद्ध बना लेते हैं वे ही संयम 
ओर तप की यथावत्त्‌ आराघना कर सकते हैं। और जो संयम तथा तप की आराधना 
करते हैं. उन्हें दिव्य स्थान प्राप्त होता है. स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 

हीं-कहीं 'संति परिनिव्वुडा' एक ही पद मान कर व्याख्या की गई है। इस 

व्याख्या के अनुसार 'श्ान्तिपरिनिद्वत्ता:? ऐसा संस्कृत रूप सम्पन्न होता है। उसका अर्थ 
है--शान्ति के द्वारा पूर्ण रूप से संताप रहित हैं ।! ऐसी व्याख्या करने में भी कोई 
बाघा नहीं है। 


मूलः-बहिया उडढमादाय, नावकंखे कयाइ वि। 
उुष्वकममखयद्वाएं, इम' देह समुद्धरे ॥१०॥ 


छाया:--वाह्ममूब्व॑मादाय, नावकांक्षेत कदापि च | 
पूर्बंकर्मक्षयार्थ ग, इम॑ देह समुद्धरेत्‌ ॥ १० ॥ 
शब्दा्थ :--संसार से बाहर ऊध्ते अर्थात 


सोक्ष की अभिलाषा ; 
भोगों ह रु रख कर 
विषय भोगों की आकांक्षा कदापि न करे । और ५ मार्क 


पूरव-संचित कर्मों क्रा क्षय करने के लिए 
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इस मानव शरीर को निददोप आजीविका से घारण कर रक्खे । 
भाष्य --सासारिक विषय सोगो की आह्ञाज्ञा बच अनन्‍करण में उत्पन्न दोती 
है तब मनुष्य अत्यन्त सरलेशमय परिणामों से युक्त हो बाता है। उसके चित्त की 
समाधि संग हो जाती है । बद रात दिन मोगोपभोग की सामप्री जुटाने में व्यस्त रहने 
लगता है, क्याकि सासारिक मोग्रोपमोग परात्रित हैं--वाद्य पदार्थों पर अवलबित 
हैं. अवएव बाह्य पदार्यों को जुटाये विना भोगोपभोग की प्राप्ति नहीं होती। जब मनुष्य 
ओगोपमोग जुटाने मे व्यस्त हो जाठा है तो घोर अद्माग्ति और चिन्ता का पात्र बनता 
है। यदि प्राप का उदय हुआ तो बड सामग्री सचित दोने के बदले नष्ट हो जाती है। 
पुण्योदय के फ्च-स्वरूप सामग्री को प्रात्रि द्वो जाती है तो उससे संतोप नद्ही होता--प्रत्युत 
सामग्री-वृद्धि के अनुप्तार दृष्णा की भी वृद्धि होती चलती है और उसके फल 
रूप में अशान्ति की ठपग्नता होती ज्ञाती है। उसके सरक्षण की एक नवीन बिन्ता 
का उदय द्वोता है, देवयोग से जत्र वह सरक्षण करने पर भी नष्ट हो जाती है तथ 
बियोगजन्य सताप ही अप्रि से मनुष्य मरम द्ोन लगवा है । 
यही नहीं, भोगोगमीग के सेवन से नवीन कर्मों का वध द्वोता है और यघ, मुदित 
का विरोधी दै। अतएव जो मनुष्य मुक्त की आह्ाक्षा करता है उमे बध के कारणभूत 
बिषयमोंगों का परित्याय करना चाहिए। 
विषयभोगों की आकाज्षा का त््याय करना चाहिए, यइ निषेध प्रघान उपदेश है; 
पर आकाज्ञा न 5रके करना क्या चाहिए इस श्रश्न का समाधान करने के लिए 
सूत्रकार ने विधिश्रधान विधान डिया दै कि पूर्वोगर्चित क्‍सों का क्षण करने के लिए 
इम देद्व को घारण करना चाहिए अर्थात्‌ निरबद्य आज्जीविका के द्वारा शरीर का 
प्रालन पोषण करना चादिए। 
मार में अधिकाश ब्यक्ति ऐसे हैं. जो अपने जीवन का नह्रेश्य ही नहीं सममते। 
पन्दें मानवर-जीबन प्राप्त दो गया है अतएव ये उस जीवन को भोग रहें हैं । 
दूमरे शब्दों में यद्द कद्दा जा सकता है कि लोग जीने के लिए द्वी जीवे हैं। इसके 
अतिरिक्त उनझे जीवन का अन्य कोई उद्देश्य नद्ों होता। इसी कारण ससार के 
अवोध प्राणी मानब-शरीर को प्रा लेने के पश्चात्‌ भी उससे लाभ नहीं ठाते हैं। 
सूत्रकार ने उन्हें बोध देने के लिए यद्दा अत्यन्त मदत्वपूर्ण वात कही है। सूभ्कार 
कहते हँ--सचित कर्मों का छय करन क लिए झरीर का पोषण कट्दाहै झरीर का 
दीपण करन के लिए कर्मों का सचय मत करो॥ देद के निमिच्त आत्मा को अपेता 
मे करो | शरीर में अनुरक्त यनकर आत्मकल्याण को न मूलो+ पत्युत आत्म दित के 
लिए ही द्वारीर का रक्ष॑ण करने का विधान है। धरीर को आत्मिक कल्याण का साधन 
धनाओ | इसी में देद की सार्यकरता है। इसी में जीवन कफ मदत्तम साध्य की सिद्धि है। 
यही मानवजीबन का चरम ध्येय है। 
शरीर का प्रोषषठ लब आत्मद्वित की दृष्टि से किया जाता है तद उसके पोषण के 
लिए ऐसे साधनों छा प्रयोग द्ोता है जिनसे आत्मद्वित में ्रिध्व न पढड़े। जो लोग 


सातवां अध्याय [ ४*ेप३े ] 


अविवेक के अतिरेक से शरीर-पोपण को जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं बे उचित- 
अनुचित, न्याय-अन्याय तथा घर्मन्‍्अधर्म का भेद भूलकर किसी भी उपाय का 
अवलम्बन करके शारीरिक सुख प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं। विधेकी जीव आत्म- 
द्वित के अनुकूल उपायों से ही शरीर की रक्षा करते हैं। यह भाव व्यक्त करने के लिए 
सूत्रकार ने 'समुद्धरे! पद का प्रयोग किया है; जिसका आशय यह है कि निरबद 
वृत्ति से अर्थात्‌ निष्पाप उपायों से ही शरीर-पोपण करना चाहिए । 


पूल:-दुल्लहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा । 
मुहादाई मुहाजीबी, दो वि गच्छंति सोग्गईइ' ॥११॥ 


छाया:--दुलं भस्तु मुधादायी, मुधाजीव्यपि दुले भः | 
मुधादायी मुघाजीवी, द्वावषि गच्छत: सुगतिम्‌ ।। ११ | 
॒ ज्ञव्दार्थ :--निष्काम बुद्धि से देने वाला और निष्काम बुद्धि से जीने चाला-दोनों 
दुलभ दें । निष्काम बुद्धि से देने वाले और निष्कराम बुद्धि से जीने वाला-दोनों सदगति 
में जाते हैँ । 


_ भाष्य:-सूत्रकार यहां दाता और दानगृद्दीता की विशेषता प्रदर्शित करते हुए, 
दोनों को प्राप्त दोने वाले फल का निर्देश करते हैं । 


सांसारिक विपयभोगों की कामना से अतीत होकर, शुद्ध बुद्धि से--निष्काम 
भावना से या अनासक्त चित्त से किया जाने वाला कारये बास्तविक फक प्रदान करता 
है । इस प्रकार की भावना में विषयों की अभिलापा को स्थान नहीं मिलता, और इसी 
कारण उस कार्य की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। निष्काम कर्म की बडी महिसा है । 
जो लोग विपय-भोग की भाप्ति के लिए, इस लोक में धन-चवैभव, पुन्न, पौत्र, आदि 
जा के लिए अथवा परभव में स्वर्ग के सुख पाने की कामना से प्रेरित होकर दान 
आदि धर्म-ऋत्य करते हैं, वे वास्तव में धर्म-झत्य नहीं करते वरन्‌ एक प्रकार का 
सौदा करते हैं, व्यापार करते हैं और बृथा धर्म का आढम्बर करते हैं। जेसे वशिक 
अपने पास से कुछ घन लगा कर, अधिक धन पाने के लिए, दुकान करता है, उसका 
धन लगाना धर्म नहीं है, इसी प्रकार अधिक घन--सम्पत्ति या दिव्य शशप प्राप्त 
करने के लिए थोड़े से धन का त्याग करने वाला व्यक्ति भी एक प्रकार का व्यापार ह्दी 
करता है। उसका दान; दुकान सें पूज़ी लगाने के समान है अतएब वह धर्म नहीं 
कहला सकता । सच्चे दाध्त का स्वरूप यही है कि-- 


* स्वस्थातिसर्गों दानम ! 
अर्थात्‌ किसी वरतु पर से अपना ममत्व हटा लेता--उसका त्याग कर देना 
दान है। जहां के हे हुई वस्तु के द्वारा अधिक प्राप्त करने की अभिलाषा है वहां 
ममता का त्याग नहीं है, वल्कि ममता की वृद्धि है और इस क 
४ रण 
दान नहीं है। न श 


[ रेप ] घम-निरूपण 


इसका ताल यह नहीं सममना चादिए कि निष्काम बुद्धि से किये जाने 
वाले त्याग का फल श्राप्त नहीं द्वोठा है।वल्कि इसी प्रकार का त्याग वास्तविक और 
परिषूणे फल् प्रदान करता है। केवल फल श्राप्रि की आशा अनकरण में उदुभूत 
नहीं ध्वोनी चाद्िए। फ्ल की आशा हृदय में चुसे हुए शल्य की भाति सदा खटक्ती 
रहती है। चह विक्लता उत्पन्न करती है। उससे अनतरग पी सम्राधि सराहा दो 
जाती है। विशेष प्रकार की ठृष्णा से अभिभूत द्ोकर प्राणी धाति स बचित हो जाता 
है | इसीलिए सूत्रकार कहते हैँ कि ससार में दाता तो बहुत हैं पर निष्काम भावना 
वाला दावा दुलंभ है । 

ससार में सच्चा दाता दी दुलेभ नहीं दै क्रिन्तु मच्चा अदाता-गृद्दीता भी 
दुर्लभ है। कितने ऐसे महापुरुप दें जो दाता का दान, निष्काम भावनापूर्वक ज्ञीवन 
निर्वाह करने के लिए भप्रदण करते हैँ ? कठोर साधना करते हुए नाना प्रकार के उप 
सर्गो और परीपद्दों की यातना भोगदे हुए भी चिनके हृदय में स्वग फे सुर्खों की 
अभिलापा का उदय नहीं द्वोता, जो चक्रवर्ती के मद्ान्‌ और विपुल बैभव फा विचार 
भी नहीं करते, उन धस्य पुरुषों की सरया ससार में अधिक नहीं हो सकती। इसी 
कर्ण सूत्रकार म कह्दा है कि मुधाचीबी भी ठुलेम है। 

ओ सासारिक भोगोपभोगों की कामना से रद्दित द्वोता है, जो दाता के सामने 
दीनता प्रकट नहीं करता द्वीनता का भाव जिसक हृदय में उत्पन नहीं द्ोता जो 
बदले में दत्ता की कोई सेवा चाकरी नहीं करता शुद्ध धर्में-भावना से ओरित द्वोकर 
जो जीवन निर्वाद् करता है बह मुधाजीरी पुरुष कदलाता दै। वास्‍्तव में मुघाजीबी 
और झुधादात--दोनों दी ससार की शोभा हैं । दोनों ही सद्गति प्राप्त करते हैं । 


मूल:-सति एगेहि भिक्‍्खूहि, गारत्यां सजमुत्तरा । 
गारत्येहिं य सब्वेहि, साहवो सजमुत्तरा ॥ १२॥ 


छाया --सम्त्येकेम्यो भिक्षम्य | गृदस्था सयमोत्तरा । 
आगा रस्वेम्य सर्वेस्य , साधव सयमोत्तर। ॥ १२ ॥। 

क्ब्दायथ -क्िसी किसी शियिलाचारी भिज्ञ से ग्रदस्थ सयम में खधिक श्रेष्ठ द्ोते 
हैं। और सब गृहरथों स॑ साधु सबम में श्रेष्ठ हैं । 

भाष्य - छुत्रकार ने यहा गशुद्दस्थ-श्रावक् श्ौर साधु की धुलना करते हुए 
दोनों की श्रेष्ठता अश्रेष्ठता का दिग्दशन फराया दै। 

इस अध्ययन के आरमभ में श्राव और साधु क आचार का कुछ परिचय 
दिया गया है। उससे विद्त होगा कि साधु मदात्रतधारी होता है और आवक 
आशिक ब्नत अर्थात्‌ अगुन्॒तों का ही पालन करता है। साधु ससार सबधी समस्त 
ड्यापारों का त्याग कर देता है, श्रावक ससार में रहता हुआ, ससार सबधी आरभ 
परिभद्द का सेवन करता हैं। इस प्रकार श्रात्र: का त्याग और तम्ज-य आत्मविक्रास 


सातवां अध्यय [ रेप४ ] 
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न्‍्यून कोटि का होता है ज्ञव कि साधु का त्याग और आत्मविकास उच्चश्रेणी पर 
पहुंच जाता है । व दि के 
... यद्॑पि श्रावक्र और साधु दोनों ही मुमुछ होते हैं। दोनों ही आत्म-शुद्धि के 
पथ के पथिक होते हैं| दोनों का उद्देश्य मुक्तिताम करना है। दोनों पाप से बचने का 
प्रयत्न करते रहते हैं। दोनों संयम की साधना करते हैँ। दोनों कर्मो' और कपायों से 
पिण्ड छुड्ठाना चाहते हैं फिर भी दोनों की कक्षा में अन्तर है। श्ावक् अनन्तानु- 
बंधी और अप्रत्याख्यानावरण कपाय का विनाध्य कर पाता है, पर साधु प्रत्याख्याना- 
बरणु कपाय को नप्ट कर चुकता है। दोनों के संयम में, साधना में और स्थाग में पर्याप्त 
स्तर है। इसी कारण चार तीर्थों में श्रावक को स्थान तो मिला है पर उसमें साधु का 
नाम सत्रप्रथम आता है । इसी अभिप्राय से यहां समस्त गृहस्थों की अपेक्षा भिन्ञु-साथु 
को श्रेष्ठ कद्दा गया है । 
किन्तु लोक में देखा जाता है. क्रि अनेक अयोग्य पुरुष साथु के विविध प्रकार 
के कल्पित बेप धारण करके, गौरव की आकांक्षा करते हैं। उनमें साधु जीवन की 
पविन्नता नहीं होती । साधु पद के योग्य त्याग, तप, संयम न द्ोने पर भी बे साधु 
कहलाते हैं । उन्हें सचित्त-अखित्त का विवेक नहीं होता। कन्दमूल आदि अनन्तकाय 
का निस्संकोच होकर भमक्षण करते दें. । रात्रि-भोजन करते हैं, विना छुना जल पीते हैं | 
ऐसे-ऐसे कार्य करने के कारण वे त्रस जीवों की हिंसा से भी निश्ृत्त नहीं होते हैं । 
अतण्व ऐसे भि्तुकों की अपेक्षा य॒तना पूर्चक प्रवृत्ति करने बाला, निष्प्रयोज़न चस-स्थावर 
जीवों की हिंसा से विरत, और अनन्त काय आदि के भक्षण का त्यागी ग्रृहस्थ संयम की 
हृष्टि से अधिक श्रेष्ठ है । 
जिन बचनों से सर्वेया अपरिचित, तलत्वार्थ-श्रद्धान से हीन, हिंसा में धर्म 
मानने चाले और निरंकुश प्रवृत्ति करने वाले. इन लोगों को भी कोई-कोई श्रावक * यह्‌ 
हमसे तो श्रेष्ठ ही हैं ' ऐसा सममफर धर्म-चुद्धि से वन्दना आदि व्यवहार करते हैं। 
उन्हें सावधान करने के लिए शासत्राकार का यह कथन है । 
गाथा के पृ्वार्ध में * भिक्‍्खू ! पद्‌ का प्रथोग किया गया है ओर उत्तरा्ध सें 
' साहु ! शब्द का | यह शब्द भेद ऊपर से विशिष्ट प्रतीत नहोने पर भी महत्वपूर्ण 
रहस्य प्रकट करता है। जिन भिज्ुओं से गृहस्थ भी श्रेष्ठ हैं, वे सिर्फ £ भिज्ञु ! हैं--भिन्ता 
मांग कर आजीविका निर्वाह करने वाले हैं, यह सूचित करने के लिए वहां ५ भिक्खूहिं ? 
कटद्दा गया है। “साधु ? अर्थात्‌ शास्प्रतिपादित संयम-साधना में सतत उद्यत 
रहने वाले महापुरुषों से गृदस्थ श्रेष्ठ नहों है। ग्ृदस्थों से * साधु ' का (भिक्तु का नहीं) 
पद स्देव ऊंचा होता है। यद्द बताने के लिए गाथा के 5त्तरार्ध में * साहु! पद्‌ का प्रयोग 
फिया गया है । कहा भी है-- 
भयाशास्नते हछोभाच्च, कुददेघागमलिज्लिनाम । 
परणासं विनय॑ चेव, त्न॒ कुयु : शुद्धहष्टय: | 


अर्थात्‌ सम्यग्दष्टि पुरुष भय से, स्नेह से और लोभ से कुट्देवों को, 


[| स्प३ ] घर्म-निरूपण 





कुझाद्लों को तथा कुरलिंगी साधुओं को न प्रशाम करे और न उनका विनय ही करे। 
इस प्रकार ज्यवृद्वार करने वाला सम्यग्दष्टि अपने घर्म के गौरव की रक्ा 
करता है, मिध्या-आचार कय प्रचार एवं अनुमोदन नहीं होने देता ओर अपने खीकृद 
मार्ग पर हद रहता है। इससे यद नहीं सममना चादिए कि वह अन्य देव आदि का 
तिरस्कार करता है। उन पर सम्यस्दध्टि की मध्यस्थ भावता रहती है । 
ब्वीराजिणं नगिणिनं 52५५ बह 5 
मूल:-चीराजिणं नगिणिनं, जड़ी संघाड़ि मुडिणं। 
एयाणि वि न ताइति, दुस्सीलं दुरिपागयं ॥११॥ 
छाया --चौराजिन नस्तत्वं, जटित्व सघाटित्व मुण्डित्वम्‌। 
एवान्यपि न ब्ायन्ते, दुश्यौल पर्यायगतम्‌ ॥ १३॥ 
शब्दा्थ : -छुराचार का सेवन करने वाला पुम्ष चाददे केवल वल्कल दया चर्म 
के बस्तर पदनने वाला, नप्त रदने बाता, जटा रखने वाला, चींयडे साथ-साथ क्र पहनने 
बाला, प्विर मु ढडाने वालाया लोच करने वाला दो, बंद दीह्ा धारण करके भी रक्षा 
गद्दी कर सकठा। 
भाष्य --जिनमत में बाह्य वेष और वाह्य आचार का कितना मूल्य है यह बात 
इस गाया से रपध्ट हो ज्ञाती दै । 
कोई पुम्प छाल के वस्र घारण करके, चमडे से देद ढक कर, अथवा सर्वथा 
नप्न रहकर, जटा ६घढाकर, चोंयडे वटोर कर उनसे शरीर ढक कर या मस्तक का 
मुडन कराकर; मले दी तपत्दी कइलाए और भले द्वी फाय को क्लेश पहुदा कर कृश 
कर डाले, और गृह का त्याग करके अरण्य-वास करने लग्रे, डिन्तु बह जगतू के जम्म* 
जरा-मरण आदि से न अपनी रक्षा कर सकता दै और न अपने अलुयायियों की रक्षा 
कर सकता है। 
सदाचार दी दु-सों से रक्षा करने वाला है। सदाचार का सेत्रन करने वाला 
पुरुष दु्खासे अपने को ब्रदा सकझतादे ओर अपने भक्तों को भो रक्षा कर सकता 
है जो अपनी रत्षा में समय दोगा बद्दी दूसरों की रक्षा कर सकेगा। जो स्वथ कुमागे 
पर चलता है वद दूसरों को सन्माय पर नहों चना सकृता। जो स््रय अज्ञान है वह 
अपने शिर्ध्यों को सदुज्ञान क्से दे सकता है? जो सदाचार से रद्वित है और इस 
कारण ज्ञो अपना त्राण आप नहीं कर सकता बंद दूसरों को सदाचार-पररायण बना 
कर उनकी रक्ा कर सक्केगा, ऐसी आधा करना वृथा है। अतपव जा अपनी रक्ता और 
पर की रक्षा करना चाहते हों उन्‍्दें सर्वप्रयम आचार का यथारय स्वरूप समझ कर उसका 
पालन करना चाहिए । कट्दा भी है-- है 
आचार प्रयमो धर्म | 
अर्यत्‌--आचार-सदाचार-पइला घर है। न 
आदवार' प्रथमों धर्मे” इस वाक्य से यद रप्प्ट है कि आचार परम है और 
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धर्म आचार है | इससे सदाचार का स्वरूप सहज ही समझ में आ सकता है। धर्म 
का लक्षण पहले अहिंसा, संयम और तप बतलाया जा चुका है अतण्य सदाचार का 
भी यही लक्षण सिद्ध होता है । तातये यह है कि जिस आचार में अहिंसा, संयम और 
तप की प्रधानता होती है वही आचार सदाचार कहलाता है । 

इस सदाचार से जिद्दीन पुरुष चाहें जितना काय-क्लेश करे यह आत्मप्पर्भी 
न हो कर शरीरस्पर्शी ही होगा। केवल शरीरस्पर्शी आचार का प्रभाव घरीर पर ट्ठी 
हो सकता है, उससे आत्मा की चिश्युद्धि की संभावना नहीं की जा सकती । और आत्म- 
विशुद्धि के अभाव में आत्मा फी रक्षा नहीं हो सकती । 


अनादि काल से आत्मा के साथ कपायों की जो कलुपता चढ़ी है. बही ८ःस्थ 
का कारण है । बह कलुपता, विश्युद्धता के द्वारा घुलती 6। इसलिए दुःख से बचने के 
लिए आत्मिक शुद्धि की आवश्यकता है। विना आत्मिक शुद्धि फे किसी भी अकार 
का घेंप घारण करके और कोई भी दीक्षा घारण करके मनुष्य स्व-पर रक्षा से समर्थ 
नहीं हो सकता | 


मूल;-अत्यंगयंमि आइच्चे, पुरत्या य अणुग्गए। 
आहारमाइयं सब्बं, मणसा वि न पत्थए॥ १४॥ 


छाया --प्रस्तंगत आादित्ये, पुस्स्ताच्वानुद्गते | 
आहारमादिक सर, मनसापि न प्रांयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
धास्दाय्थ:--सूर्य अस्त हो जाने पर तथा पूर्व दिशा में उद्त न होने पर आहार 
आदि सभी पदार्थो' को मन से भी न चाहे । 
भाष्य:--प्रकृत गाया में सात्रिभोजन के त्याग का विधान किया गया है। 
गत्रि में अंधकार होने के कारण, भोजन में तथा भोजन के पात्रों में यदि जीव उड़कर 
गिरते हैं अथवा चढ़ जाते हैं तो उनका दिखाई देना संभव नहीं है। कोई कोई ज्न्तु 
तो इतने छोटे होते हैं कि विशेष सावधानी रखने पर ही दिन के तीम्र प्रकाश में हृष्हि- 
गोचर होते हैं। थे रात्रि में किसी प्रकार भी दिखाई नहीं दे सकते। रात्रि में, विना 
प्रकाश के अंधकार में भोजन किया जाय तो बड़े जीव भी दिखाई न देंगे और प्रदीप 
आदि का प्रकाश किया जाय त्तो आसपास के सब जन्तु सिमटकर आ जाएंगे । 
रात्रि भोजन किसी भी अवस्था में करने योग्य नहीं है। रात्रि भो 
का घर है, घोर हिंसा का कारण है भोर न केवल धार्मिक दृष्टि 
दृष्टि से भी सर्वेया देय है। कहा भी है-- 
मेघां पिपीलिका हन्ति यूका कुर्योज्जलोदरम। 
कुरुते मक्षिका घान्ति, कुष्टरोगब्च कोलिकः॥ 
कण्टको दारुखण्डब्च वितनोति गलव्यथाम्‌। 
व्यग्जनास्तर्निपतितस्तालु विध्यति वृश्चिकः ॥ 


... इसे अकार 
जन अनेकानेक दोपों 
से वरन्‌ स्वास्थ्य की 
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विलम्रश्न गले बाल स्वस्मगाय ज्ञायते। 
इत्यादयो दृष्टदरोपा सर्वेपा निशिभोजने॥ 
अर्थान्‌ भोनन में कीडी ( चिउ्रटी ) चली जाय ठो बुद्धि का लाश द्वोता है जू 
चली ज्ञाय तो जलोदर नामक भयकर रोग हा ज्ञाता है, मक्खी चली जाय तो बमन 
दो जाता है, मकडी चली ज्ञाय तो कोढ हो जाता है; काटा या फास मिल जाय तो 
गले में व्यया हो जाती है, ब्यवनो में मिलकर डिच्डू पेट में चला जाय तो तालू वेध 
डालता है, बाल गले में चिपफ जाय तो स्वर भग हो जाता है, इत्यादि अनेक दोप 
शात्रि भोजन में भत्यक्ष ृष्टिगोचर होते हैं । यह ऐसे दोष हैं जो मिथ्या दृष्टियों के लिए 
और सम्यग्टष्टियों के लिए भी समान हैं। यद्दी कारण है कि जैनतर प्रथों में भी राष्रि 
ओोजन का निषेध स्यिा गया है। 
राज्िभोजन को जय मिथ्यादृष्टि भी देय मानते हैं. और प्रत्यक्षत अनेक 
हवानिया उससे द्ोती हुई प्रतीत होती हैं. तय श्रावकों को रात्रिभोज्नन का त््यांय करना 
चाहिए। रात्रिभोजन के त्याग काजो उद्दे श्य है उसकी पूर्ति करने के लिए न केपल 
रात्रि में ही भोजन का त्याग ऊरना चाहिए, रसिन्तु दिन में भी उद्दा आलोक का भली- 
भाति प्रसार न द्वोता हो ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए । हेमचन्द्राचार्य ने कद्दा 
है कि सन्ध्या के समय, जय सूये का प्रकाश मद पढ़ जाता है, भोजन का त्याग करना 
चाहिए । कहां भी है-- 
दिवस्याष्टमे भागे, मदीभूत दिवाऊरे। 
नक्त तु तद्िजानीयान्न नक्त निशिभोननम्‌॥ 
+अयीत्‌ रात्रि में ज्ञीमना ही रात भोजन नहीं दे बरव्‌ दिन क आठव भाग में 
सूर्य का प्रताश मन्द्‌ दो जाने पर भोजन करना भी रात्रि भोजन वी गणना में सम्मि- 
लित है, क्योंकि रात्रि भोजन सम्बन्धी दोष उस समय भी होत हैं।”? 
इसी प्रकार कई लोग राति भोजन का त्याग यरक भी गात्रि में बना हुआ 
भोजन कर लेठे हैं और रात्रि में भोजन बनाते हैं । ऐक। करने में भी घोर दिसा होनी 
है। उस जीर्वा वी दिंसा से अन्धकार में बचना शक््य नदों है। अतएवं थनात वाला 
श्रस-द्विसा के पाप का भागी द्वोता है और उस भोतन वा उपभोग करने वाला मास 
अक्तण का दोपी ठटद्दर जाता है। ऐसे भीषण पाप से बचने के लिए शत्रिमें भोचन 
बनाना रात्रि में बना भोनन ज्ीमना और रात्रि भोचन करना सभी का त्याग वरना 
चांद्िए । रात्रि भोज्षन त्याय छठे मत के रूप में शास्रो में वर्शित है और प्रत्येक भ्रावक 
को ध्रत रक्षा के लिए रात्रि भोजन त्याग करना अनिवाये है 
गाया में आद्वार क साथ “आदिक' पद का प्रयोग दिया गया है। महांग्रतधारी 
साधुओं को आइर के अतिरिक्त अन्य आवश्यक पद्मार्य भी रात्रि में भद्दण नहीं करना 
चाहिए । इतना ही नहीं, आद्ार या औषध आदि कोई भी मत्णीय पदार्थ, आगामी 
दिन उपभोग करने के लिए राज्ि में अपने पास भी उन्हें रखना म चाहिए। जो साधु 


सातवां अध्याय [ २४६ ] 





रात्रि में आहार आदि रख छोड़ते हैं वे वस्तुत: ग्रहस्थ की कोटि में ही मिने गये हैं, क्‍योंकि 
आगे के लिए संग्रह करना गृहस्थ का काये है, साधु का नहीं । 

इस अभिप्राय को अत्यन्त पुष्ठ करने के लिए सूत्रकार ने 'मनसापि न आर्थयेत! 
अर्थात्‌ सन से भी इच्छा न करे, ऐसा कहा है। 


मूलः-जायरूवं जहा मट्ढं, निद्ंतमलपावर्ग । 
रागदोसभयातीतं, तं वर्य वूम माहणं ॥ १५ ॥ 


छाया - जातरूप॑ यथा सृष्टं, निध्मातमलपापकम्‌ | 
रागढ पभयातीत॑, त॑ वयम्‌ बूमो ब्राह्मणम्‌ ॥ १५॥ 
शबदार्थ:--अप्नि में तपा हुआ और कसौटी पर कमा हुआ सुवर्ण गुणयुक्त होता है, 
उसी प्रकार राग, ह प और भय से अतीत पुरुष को हम त्राह्मण कहते हैं । 
भाष्य:-- इस गाथा में तथा अगली गाथाओं में सूत्रकार ने त्राह्मण का सच्चा 
स्वरूप दर्शाया है । 
भारतवर्ष में, प्राचीनकाल से एक ऐसा वर्ग चला आता है जो अपनी सत्ता, 
अन्य वर्गो' पर स्थापित करने के लिए तथा स्थापित की हुई सत्ता को अक्ुण्ण बनाये 
रखने के लिए अखण्ड--एक जातीय सानवब- समाज को अनेक खण्डों में विभक्व करता 
है। गुण और कर्म के आधार पर समाज की सुव्यवस्था का ध्यान रखते हुए विभाग 
किया जाना तो उचित है, जिसमें व्यक्ति के विकास को भी अधिक से अधिक अवकाश 
हो, पर जन्म के आधार पर किसी प्रकार का विभाग करना सर्वथा अनुचित है। 
इस अनौचित्य का परिहार करने का ही यहां प्रयत्न किया गया है। एक व्यक्ति 
ठुशील, अज्ञान और भ्रकृति से तमोग्रुणी होने पर भी अम्र॒क वर्ण वाले के जन्म 
लेन के कारण समाज सें पृज्य, आदरणीय प्रतिष्ठित और ऊंचा समझा जाय और 
दूसरा व्यक्ति सुशील, ज्ञानी ओर सतोगुणी होने पर भी केवल अमुक कुल में जन्म 
हण करने के कारगु नीच ओर तिरस्मरणीय साना जाय, यह व्यवस्था समाज- 
घातक है। इतना ही नहीं, ऐसा मानने से न केचल समाज्ञ के एक बहुसंख्यक भाग 
का अपमान होता है, प्रत्युत यह सदगुण और सदाचार का भी घोर अपमान है | 


हि. 

इस दोपपूरण् व्ययस्था को अंगीकार करने से दुराचार सदाचार से ऊँचा उठ जाता है, 

अन्नान ज्ञान पर विजय प्राप्त करता है और तमोगुण सच्तगुण के सामने आदरास्पद्‌ 
५ ः् ३० 88००- मकर के 

वन बेठता है। यह ऐसी स्थिति है, जो गुण-आ्राहक विवेकीजनों को सह्य नहीं हो 


सकती। 

... अतएव विभाग का आधार जन्म न होकर गुण और कर्म ही हो सकता है। 
गुणों के कारण ही कोई उपक्ति आदरणीय या पअतिप्ठित होना चाहिए या अनादरणीय 
और प्रतिष्ठित माना जाना चाहिए | इसमें सी एक्र चात और ध्यास देने योग्य है । 


€्‌ हू र्‌ &्‌ हो ध 
चरण विभाग बंश-परम्परागत कर्म के अनुसार हो तो सम्राज़ का अधिक विक्लास ह्दो 
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सकता है और उस वर्ण वाले में प्रतिष्टा-अप्रतिष्ठा, आदरणीयना-अनादरणीयवा आदि 
का भेद गुण पर अउलबित दोना चाहिए । 

इसी तथ्य के आधार पर यहां आह्मण की व्याग्या की गई है। जंसे सुबणे को 
अप्रि में तपाने से उसका मल नष्ट दो ज्ञाना है और उस पर ओप चढ़ाने से उमकी 
चमक बढ जाती है, अर्थात्‌ उसऊे अस्तरंग और बद्विरग मल की झुद्धि द्वो जाती है, 
इसी अर जो पुरुव अस्तरग और वाद्य दोपो से मुक्त द्वो लाता है, तथा जिसमें राग, द्वेप 
और भय की भावना नहीं रहती, बड्दी सथा जआहयण है । 

प्राह्मण' शब्द का निड्ञास 'तद्य से हुआ है। अह् अर्थोन्‌ आत्मा के साथ 

जिसका सम्बन्ध दो गया दो, जिसने आत्मा का साज्ञात्तार कर लिया हो, जो अपने आपमें 
श्मण करने की योग्यता श्राप्त कर चुका हो, वद्द आझर है। जिसने यह योग्यता श्राप्त करली 
है बह रागी, देपी और मयभीत नहीं दो सकता। 

जब तक ससार के वाह्य पदार्यों पर? आत्म बुद्धि स्वत का भात्र, रहता है 
तभी तक अन्त करण में राम-द्वेप विद्यमान रहते हैं। आत्म-साक्षात्तार की अयस्था 
में करात्‌ की बहुमूल्य बस्तुए भी तुन्द सी प्रतीत दोने छगती हईैं। आत्म-रमण के 
अदूभुत और अपूर्त आनन्द की उपलब्धि करने बाले मद्राभाग को संसार के आनसखो- 
परभोग सर्वया नीरस और कप्टकर दी प्रतीत द्वोने हैं। वह उन आनन्द के साधनों पर 
लरा भी अनुरक्त नहीं दोता | जब अनुराग की बृत्ति का अन्त हो जाता है तब द्वेप का विष 
भी नहीं रहने पाता | इमीलिए ब्राक्षण को राग और द्वेप से अतीत कट्दा है। 

सच्चा आ्राह्मण मय से भी मुक्त द्वोता है। आत्मा से विभिन समस्त पदार्थों 
को वह अपना नहीं मानता | बद्द केवल आत्मा में द्वी आत्म बुद्धि रखता दै। आत्मा 
अज्र, अमर, अतबिनाजशी और अरूपी तत्त्त दे। उसका बिगाड करने की शक्ति क्रिसी दूसरे 
व्यक्ति में नहीं है। इस कारण सच्चा झ्ाझरश अरथोन्‌ आत्मज्ञानी पुस्प कसी से भयभीत 
नहीं होता । 

सच्चा ख्ाझण अपने मार्ग पर-सर्ज्ञ द्वारा उपदिष्ट पथ पर-निर्मय दोकर 
चलता रहता दै। देवराज्ञ इस्त्र भी आकर उसे अपन पथ से तरिचलित नहीं कर 
सकते। सारा ससार समुदित होकर और अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर उसे दूसरे 
मार्ग पर रद्दी चला सकता। लोक-निन्‍्दा, स्नेहीजनां का अनुरोब और अन्त करण 
की निर्बलता आदि कोई मी शक्ति उसके प्रयाण का अतिरोध नहीं कर सकते | एकात 
निश्चय, दृदृता, घेये और आत्म-विश्वास के साथ वद्द कल्याण मार्य की ओर अप्रत्िदृत 
गति से बढता चला जाता है । 

वास्तव में आत्मिक और सामाजिक सुधार के लिए इन गुणों की आवश्यक्रता 
है। इन गुणों से ही सफलता प्राप्त होती है! 

प्माहण' शब्द का सस्ट्त रूप आह्यण भी होता है और 'माहन! भी। माना 
का अर्थ है-- 'मत मारो! अयात्‌ लिसकी रग-रग में अद्दिसा व्याप्त दो गई दो और जो 
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का 
दूसरों को भी अहिंसा का उपदेश करता हो वह माहन है। इस प्रकार इन गुणों से 
युक्त पुरुप सच्चा ब्राह्मण है । 


मलः--तव स्सियं, किस दंतं, अववियमंससोणियं । 
मुब्बयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं बृम माहणं।॥ र६॥ 
छाया: -तपस्विन कृष दान्‍्तें; अपचितमांसशोणितम्‌ । 
सुत्रतं प्राप्तनिर्वाण, त॑ं वयम्‌ ब्रमो ब्राह्मणम्‌ ॥ १६॥ | 
शब्दा्थ:- जो तपस्वी हो और तपस्या करने के कारण कृश शरीर वाला हो, इंद्रिय 


दमन करने वाला हो, जिसका मांस और रक्त सूख गया हो, सम्यक्‌ चारित्र पालन करने 
व्राला हो और जिसकी रष्णा शान्त दो गई हो, उसे हम त्राह्मण कहते हैं । 


भाष्य:- त्राह्मण पदवी प्राप्त करमे का अधिकारी वही हो सकता है जिसने इन 
गुणों को प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि ब्राह्मणत्व गुणमूलक है और गुणों के अभाव में 
वह प्राप्त नहीं हो सकता । उस त्राह्मणत्व के आधारभूत गुण यह हैं-- 
तपस्विता - बाह्य तथा आश्यन्तर तप का आचरण करना | तपस्या का बिवे- 
चन इसी ग्रन्थ में अन्यत्र किया गया है। 
क्रशता-शरीर की क्षीणता। विभिन्न परि 
भी होती है और दोष रूप भी होती है। जैसे 
और वही साधु का आभूषण है। इसी प्रकार 
और गहस्थ का दृपण है। 
यहां यह आशंका की ज्ञा सकती है कि श 
है? शरीर को कृश करने से क्या लाभ है? 
करने का क्‍या प्रयोजन है ? 
इस शंका का समाधान यह है कि सा 
है । हेप से प्रेरित होकर वे शरीर को कृश नहीं 
हार रह कर या श्रास का बलात्‌ निरोध करके 
ऐसा नहीं करते। वरन्‌ इसके विरुद्ध यथोचित आहार आदि ग्रहण करके उसकी 
रक्षा करते हैं। शरीर-रक्षा का प्रयोजन धर्म की साधना करना है--शरीर का पोषण 
करना नहीं है । अतएव शरीर की रक्षा करने के उद्देश्य से वे धर्म--साधना में अन्त-- 
राय नहीं डालते। धर्म की साधना में, जितने अंशों मे शरीर--पोषण बाधक होता है 
उतने अंशों में शरीर-पोपण का वे त्याग कर देते हैं। इस कारण शरीर में कृशता 
आ जाती है। अतएव शरीर को क्ृश करने का उद्दे श्य न होने पर भी विशिष्ट घे 
साधना करने से वह आप ही कृश हो जाता है। शरीर की यह कशता विशिष्ट साधन 
को सूचित करती है, इसीलिए वह साधु का भूषण है । हु 230 
दान्तता--इन्द्रिय-दमन ।'इन्द्रिय-दमन का अर्थ इन्द्रियों 


न्द्रः 


द्रयों. को नष्ट कर: देना या 


स्थितियों में एक ही वस्तु गुण रूप 
यूहस्य के लिए अर्किचिनता दोष है 
र शरीर की ज्ञीणता साधु का भूषण-है 


रीर की क्षीणता साधु का गुण क्‍यों 
शरीर धर्म का साधन है, फिर उसे क्षीण 


धुओं को शरीर पर छ्वेप का भाव नहीं 
रा नि 

करते । शरीर पर हप होता तो निरा- 

वे डसका अन्त ही कर ढालते। साधु 
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सकता है और उस वे वाले में प्रतिष्ा-अप्रतिष्ठा, आदरणीयवा-अनादरणीयनता आदि 
का भेद गुण पर अयलबित होना चाहिए । 

इसी तथ्य के आवार पर यहा ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। जे सुबर्ण को 
अप्रि में तपाने से उत्तका मल नष्ट हो जाना है और उस पर ओप चढदाने से उसकी 
चमक बढ जाती है, अर्थात्‌ उमके अन्तरग और बढिरग मल की खुद्धि हो जाती है, 
उसी प्रकार जो पुरुष अन्तरण और वाद्य दोषों से मुक्त हो लाता है, तथा निममें राग, द्वेप 
और भय की भावना! नहीं रहती. वद्ी सथा त्राह्मण है। 

त्राह्मण शतद का निकास पह्म से हुआ है। अह्य अर्थात्‌ आत्मा के साथ 

जिसका सम्बन्ध हो गया दो, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, जो अपने आपमें 
रमण करने की योग्यता प्राप्त कर चुका हो, वह ब्राह्मगा है | जिसने यद्द योग्यता प्राप्त करली 
है बद्द रागी, देषी और भयभीत नहीं हो सक्ता। 

लब तक ससार के वाह्य पदार्थों पर* आत्म बुद्धि स्वत का भाव, रहता है 
तमी तक अन्त करण में राग द्वेप विद्यमान रहते हैं। आत्म साज्षात्मार थी अबरबा 
में लगन्‌ वी बहुमूल्य वस्तुए भी तुन्छ सी प्रनीत द्वोने छगती हैं। आत्म रमण के 
अदूमुत और अपूर्व आनन्द को उपलीध करने वाले मद्ाभाग को ससार के आनस्दो- 
परमोग सता नीरस और क्प्टकर ही प्रतीत द्वोत हैं। वह इन आनन्द के साधनों पर 
हरा भी अनुरक्त नहीं दाता । जय अनुराग की वृत्ति का अन्त हो जाता है तब द्वेप का विष 
भी नहीं रहने पाता | इमीलिए त्राह्मण को राग और द्वप से अठीत क्ट्टा है। 

सच्चा आाद्रण भय से भी भुक्त द्योता है। आत्मा से विभितर समस्त पदार्थों 
को वह अपना नहीं मानता । वह क्वल आत्मा में द्वी आत्म बुद्धि रखता दै। आत्मा 
अचर, अगर) जविनाशी और अहपी रत्त्त है । उसका दिगाई करने को शक्ति किल्ी दूसरे 
व्यक्ति में नहीं है । इस कारण सच्चा झाझण अयोत्‌ आक्तज्ञानी पुम्ष कसी से भयभीत 
नहीं दोता। 

सच्चा आझण अपने मार्ग पर-सर्वत् द्वारा इपद्ष्ट पथ पर-निर्भय होकर 
चलता रहता है। देवराज इन्द्र भी आकर उसे अपने पथ से विचलित नहीं कर 
संकते। सारा ससार समुददित दोकर और अपनी सम्पूणे शक्ति लगा कर उसे दूमरे 
मार्ग पर नहीं चला सकता। लोक-निन्‍्दा। सनेदीतनों का अनुरोध और अन्त'करण 
की निर्दलता आई कोई भी द्ाक्ति उसके प्रयाण का प्रतिरोध नहीं कर सहते। एकात 
निरचय, हद॒ता, थेये और आत्म-विश्वास के साथ वद्द कल्याण मार्ग परी ओर अप्रतिद्दत 
गठि से बढ़ता चला जाता है । 

वास्तव में आत्मिक और सामातिक सुधार के लिए इन गुणा को आवश्यकता 
है। इन गुणों से ही सफलता प्राप्स होती है। 

'माहण' इब्द का सस्कृत-रूप आझरा भी होता दे और 'माहइना भी) माहनों 
का अर्थ है-- 'मत सारो? अथान्‌ जिसकी रग रण में अ्दिसा व्याम्तद्वों मई दो भौर जो 
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ातना आय 5 ये सा सनक मम मनन मनन नल ञप से 

घिलग बला रहता है, वह जल का स्पर्श नहीं करता। इसी प्रकार जो काम-भोगों की 
सामग्री के सम्पर्क में रहता हुआ भी; काम-भोगों से विछूण रहता है--मन के साथ उनका 
संसगे नहीं होने देता वही सच्चा त्राह्मण है । 

तातपने यह है कि काम भोगों से बचने के लिए, उनसे दूर मागना अनिवार्य 
नहीं है। जिसने अपने सन पर अधिकार स्थापित कर लिया है उसके लिए महल 
और श्मशान, बस्ती और वन समान हो जाते हैं। अनेक महात्माओं ने अपने मन को 
वशीमभूत बना कर गृह में ही कैवल्य अवस्था प्राप्त की है। मुख्य वस्तु सानसिक्र अलिप्तता 
है । वन में रहने पर भी यदि मन अधीन न हुआ तो वन-वास से क्या लाभ है? और 
यदि गृह-चास करते हुए भी मन पर परिपूर्ण नियंत्रण हो गया तो वन-बास की क्‍या 
आवश्यकता है ९ 

यहां बलबास का निषेध किया गया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वनवास 
एक विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करने में सहायक्र होता है और मानसिक एकाग्रता 
प्राप्त करने के लिए भी उसकी आवश्यकता है। वहां चित्त को चंचल करने के निमित्त 
प्राय: कम मिलते हैं। इसी कारण मुनि-जन वन-बास करते हैँ । यहां तो फेचल सानसिक 
अतासक्ति की प्रधानता प्रदर्शित की गई है, को वनवास का ध्येय है । को लोग सन 
को अलिप्त बनाये विना ही; सिर्फ बन-वास करके ही अपने को कृतार्थ मान लेते हैं, 


उन्हीं के विपय सें यहां कहा गया है। अगली गाथा सें सूत्रकार स्त्रयं यह विषय स्पष्ट 
करते हैं । 


मूल:ः-न वि मुंडिएण समणो, न ऑकारेण बंभणों । 
ने मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तांवसो ॥१८॥ 


छाया:--नापि मुण्डितेन श्रमण:, न ओंकारेण क्नाह्यणः | 
न मुनिररण्यवासेन, कुशचीरेण न तापसः:॥ १८॥ 

शब्दार्थ - मस्तक मु ढा लेने से ही कोई श्रमण नहीं हो जाता, ओंकार शब्द का 
जाप कर लेने मात्र से कोई ज्राह्मण नहीं.वन्त सकता, अरण्य में निवास करने से ही कोई 
मुनि नहीं होता और कुश ( ढाभ ) के वस्र पहनने मात्र से कोई तपस्वी नहीं हो सकता। 

भाष्य: -सूत्रफार ने यहां वाह्मयाचार के सम्बन्ध में कथन किया है। समस्त 
बाह्य आचार; आश्यान्तरिक आचार का पोपक होना चाहिए। जिन वाह्य क्रियाओं 
से, आत्मिक विशुद्धता सिद्ध नहीं होती, वे निरथेक हैं। जेंसे स्नान कर लेने से आत्मा 
की मलिनता दूर नहीं होती, उसी प्रकार अन्य ऊपरी क्रियाओं से भी आत्मा की शुद्धि 
नहीं होती । 

सभी वाक्य सावधारण होते हैं, यह साहित्यज्ञों का मत है। इसके अनुसार 
(नविमुडिएण समणो? के कथन्त से “नवि मुढिएण एवं समणो? ऐसा समझना 
चाहिए। अर्थात्‌ मूड मुड़ा लेने मात्र से ही कोई श्रमण नहीं हो जाता, ऑकार का 
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उन्हें बेकार बना देना नहीं है। प्राचीन बृत्तान्तों से ज्ञात दोता है कि अनेक लोगों ने 
अपनी अमुक इन्द्रिय को बश न कर सकने फे कारण बेकार बना दिण। किसी मे 
अपने नेत्र फोड़ ढले और डिसी ने अन्य इन्द्रिय को नष्ट कर डाला! इस प्रद्मार का 
इस्द्रिय-दमन एक जाति की हिंसा है और उससे इग्द्रिय-दमन का प्रयोजन आशिक 
रूप में भी सिद्ध नहीं होता। ऐसा करना अज्ञान मूलक है और दुर्बलता का सूचर दै। 

इस्द्रियों का राचा मन है। मन दी इस्द्रियों को विषयों की ओर प्रेरित करवा 
है। जब तक मन पर अधिकार न किया ज्ञाय तथ तक इस्द्रियों के निरोध का कोई 
अर्थ नहीं है। इमीलिए मन को द्वी बथ और मोक्ष का कारण चतलाया गया है। 
अतएव भन वी उन्दू सलता को रोसना यदी प्रधान इन्द्रिय-दमन है। जो तपस्वी मन 
को यश में कर लेता है-उसे अपनी इन्धा के अनुसार चलाता है--स्रय उसके 
इंगित पर नहीं चलता, पद अनायास ही इमद्रयों का स्वामी घन जाता है। उसकी 
इन्द्रिया दासी की भाति उप्तके अनुसार प्रवृत्त द्वोदी हैं। यही इन्द्रिय-दमन का 
वास्तत्रिक अर्थ है। 

अपचित मास-शोशित--अर्थात्‌ जिसका मास और रक्त चीण द्वो गया द्वो। 
यद्यपि शरीर की शृद्धता में इसका समावेश दो सकता है तथापि धर्म-साधन में 
शरीर का मोद नहीं रफना चाद्दिए, यद् बात विशेष रुप से प्रक्रट करने के लिए यह 
विशेषण प्रयुक्त क्या गया है। 

सुप्रत - सम्यक्‌ प्रकार से प्रतों का अनुप्ठान करने बाला। प्रतों का सम्यक 
अनुष्ठान करने फे लिए सम्यम्दर्शन और सम्यमग्तान पी आवश्यकता दै। अतए्व जो 
सम्यकत्व प्राप्त करने के प्रश्यात्‌ शर्तों बा आचरण करता है वद्दी मुन्नत या सुन्नती 
कट्टलाता है। 

प्राप्त निर्वाए--6प्णा से रद्दित । जो सासारिक पदार्थों और मोगोपभोगों की 
इच्छा से रद्दित हो 

चिस पुरुष में डलिसित विशिष्टताए पाई ज्ञाती हैं. वद्दी सच्चा ब्राह्मण या 
माइन फ्टलाता है। 


मूलः-जहा पोम्म जले जाय, नोव॒लि'पह वारिणा। 
एवं अलित्तं कामेहिं, त॑ वयं बूप माहणं ॥ १७॥ 


छाया “यथा प्च जले जात; नोपलिप्यते वारिणा । 
एवमलिप्त कार्म_त वयबूपो बाह्मणम्‌ ॥ १७ | 
दइब्दाय - जैसे कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता, इसी 
प्रकार जो काम -भोगों से अलिप्त रहता है, उछे हम माझण कहते हैं । 
भाध्य --बा्यण का विशेष रूप से स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए कट्टा गया दै 
कि कमल जल में दी उत्न्न दोता है और जल में दी रहता दै। फिर भी वद्द जल से 
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योग्य है । अवएव सिर्फ ऊपरी क्रियाएं देखकर ही किसी व्यक्ति को किसी महत्वपूर्ण पद्‌ 
पर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए । 


मूल; --समयाए समणों होइ, वंभचेरेण बंभणो। 
नाणेणु य गुणी होड़, तवेणं होइ तावसो ॥१६॥ 


छाया;-- समतया श्रमणो, भवत्ति, ब्रह्मचयेण ब्राह्मण: । 
ज्ञानिन च मुर्निर्भवति, तपसा भवति तापस: ॥| १६॥ 

शब्दार्थ:--समभाव से श्रमण-साधु होता है, त्रह्मचय से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से 
मुनि होता है, तपस्या करने से तापस होता है । 

भाष्य:--जिसके निर्मल अन्तकरण में समता-भावना की दिव्य ज्योति जग 
उठती है, जो शत्रु और मित्र पर ससान भाव रखना है, 'अर्य॑ निज: परो वेति! अर्थात्‌ 
'यह मेरा है, यह दूसरे का है” अथवा भ्यह मेरा आत्मीय है यह पराया है' इस 
भेद भाव को भूल जाता है, यही श्रमण का अन्तःकरण समस्त संसार पर समान 
भाव रखना है । वह सास्य का साक्षात्‌ अबतार है। निन्क और स्तोता उसके लिए 
समान हैं । सभी पर-प्राणी मात्र पर एकाचार बुद्धि रखने से वह अदूभुत शान्ति का 
रसास्वादन करता है । 


ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा में रमण करने बाला और इन्द्रियों के भोगोपभोगों से 
सर्वेथा विरक्त रहने वाला ब्राह्मण कहलाता है ज्राह्मषण की विशेष व्याख्या पहले की 
जा चुकी है । 

ज्ञान से मुनि होता है । संस्कृत भापा के अनुसार जो मननशील 
कहा जाता है । अर्थात्‌ जो अपना सन; आत्मचिन्तन में संलग्न रखता है, 
च्छंदता को रोक देता हैं ओर आत्मा-अनात्मा का भेद-विज्ञान कर लेता 
कहलाता है । 

जो इन्द्रियों का दमन करने के लिए, पूव संखित पापों को भस्म करने के लिए 
तथा शरीर संबंधी ममता का त्याग करने के लिए विविध प्रकार की बाह्य और 
आशभ्यन्तर तप करता है, तपस्या के फल स्वरूप इस लोक में कीतिं क्री कामना नहीं करता 
और परलोक में सांसारिक भोगोपभोग, ऋद्धि और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करता वही 
सच्चा तपसती है । | 


मूल:-कम्मुणा वंभणों होइ, कम्परणा होइ खत्तिओ। 
कम्भुणा बइसो होइ, सुद्घों हवह कम्मणा ॥२०॥ 


छाया:--कर्मणा ब्राह्मणों भवति, कमंणा भवतति क्षत्रियः | 
कर्मणा वैश्यो भवति, शूद्रो भवति कमंणा [| २० || 


हो उसे मुनि 
मन की स्थव- 
है, वही मुनि 


[ नषक ] घम-निरूपण 
ज्ञाप करने से ही कोई म्ा्मण नहीं बहला सकता, सिर्फ अरण्य वास से दी कोई मुनि- 
पद प्राप्त नहीं कर सकता और कुश (टाम ) के बस घारण करने से ही कोई पुस्प 
तपरदरी की पदवी का अप्िकारी नहीं हो सकता । 


तात्पय यद्द है कि यह सच या्ष क्रियाए हैं। उन्हीं से आत्मत्रिक्ासनन्ध उच्च 
पद प्राप्त नहीं होता । 


मस्तक मु डने से यदि मुनि पद प्राप्त होता हो तो मिर में फोढा-फु सी होने 
पर सिर सक्चट फ्रालेने याले सभी मुनि कदलाने। शिक्षा देने पर तोता भी 
ओकार का गटन करमे लगता है | यदि आयार के रटन से हो ब्रागणल की प्रात्ति हो 
जाय तो इस तोने को भी भाप्मण मानना पड़ेगा । इसी प्रकार बन-धास मुनित्व का कारण 
नहीं है। वन-ब स द्वी गुनि का लक्तण मान लिया ज्ञाय तो मुनि पद॒बी गडढी दुर्दशा 
होगी। समस्त ज़गजी जानवर और गोंड भील) पुल्तिंद, झपर, व्याध, निषाद, दस्युः 
लुब्धक, क्रित आदि जगली मनुष्य मुनि कद्लाए्गे। और कुश-चीर के परिधान से 
यदि नपस्त्री मान लिया ज्ञाय तो कुश्न का भी चीर ( रत्य ) न पहनने बाले पशमुभों 
थो तो मद्दातपस्द्री मानना; पड़ेगा। इस प्रकार बाह्य आचार को प्रश्नय देने से अर्द्िसा 
सत्य ब्रह्मचर्य समता भाव आदि आन्तरिक गुणों वी महत्ता का विनाज्ञ द्वोता है और 
ढोंग की मद्षत्ता बढ जाती है । 


यद्दा यह्‌ प्रश्न किया ज्ञा सकता है क्लि यदि बाद्य वेष का कोई मूल्य नहीं है 
तो जैन शास्त्रों तथा अन्यान्य सभी श्ास्रा में अपन-अपने सम्प्रदाया का बेप नियत 
क्यों क्या गया दै | इस का समाधान यह दै कि यद्वा बाद्य वेष का अथवा बाह्य आचार 
का निषेध नहीं किया गया है। यदां पर तो आन्तरिक गुणा के अभाव में एकास्त बेप 
अथवा बाह्य क्रिया-काड के द्वारा मद्धत्ता प्राप्त द्वोने का निषेध क्या गया दै। आतरिक 
आचार से जो बाह्य आचार प्रतिफलित द्योता दे उसका विरोध नहीं कया गयादे। 
यही नहीं उस वाह्य आचार का विधान भी शास्त्रों में पाया ज्ञाता है । उत्तराध्ययन सूत्र 
में बेष का प्रयोशन लोक-प्रत्यायन बतलाया है। भबर्थात्‌ वेष से लोग सद्दज्ञ दी समझ 
लेने हैं कि यह साधु, इस सम्प्रदाय का है। 

हृदय में जब्च कोई सदुगुण जागृत दोता दै तब वादरी व्यवद्ार में भी उसका 
प्रभाव रहता है। उदाहग्णार्थ --अन्त करण अददिंसा की भावना से जब ओव-नप्रोत 
हो लाता है तब अद्ठिंसक के अनेक बाह्य उप्द्दारों में अन्तर पड़ जाता है। उस 
समय बह चार हाथ आगे की भूमि देसरुर चलता है प्रतिलेखन करता है आदि। 
इस प्रकार का बाह्य आचार--जो अत करण की विद्युद्धि से खत वदुभूत द्वोता है, 
आदर की परतु है। 

जैसे आत्मा के सद्भाव में ही शरीर उपयोगी होता है, विन्ना आत्मा का शरीर 
निष्प्रयोजन है, उसी प्रकार आन्तरिक आचार के सकझ्भाव में ही वाह्य आचार की 
डपयोगिता है। आन्तरिक वृत्ति न द्ोने पर बाह्य क्षियाकाड निरथेक है। यही नहीं 
वह दूसरों के लिए आमके दोन के कारण भयरर भी है और इसलिए वह गहों के 
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योग्य है । अतए्य सिर्फ ऊपरी क्रियाएं देखकर ही किसी व्यक्ति को किसी ममत्त्वपूर्ण पद 
पर प्रतिप्ठित नहीं करना चाहिए | 


मलः --समयाए समणो होडढ, वंमंचेरेण बंसणों । 
नाणणु य म्॒णी तवेण॑ होड़ तावसी ॥१६॥ 


छायाः- समतया श्रमणों, नवत्ति, ब्रद्ममरयेण बाह्य ण. | 
ज्ञानेत च मुनिरवत्ति, सपस्ता भवति तापसः ॥ ६६ ॥ 

शब्दार्थ: -- समभाव से क्षमण-साघु द्वोता है, क्रममचर्य से आध्यग होता है ज्ञान से 
मुनि होता है, तपस्या करने से तापस होता है । 

भाष्प:--निसके निर्मल अस्तकर ण॒में समता-भावना की दिव्य ज्योति ज्ञग 
इठनी है, जो छात्र और मित्र पर समान भाव रखता है, 'अय॑ निज: परो बेति! अर्थात्‌ 
यह भरा है; यह दूसर का ही अथवा प्यह भरा आत्मीय है यह पराया है इस 
भेद भाव को भूल जाता है। यही क्षमण का अन्तःकरण समस्त संसार पर समान 
भाव रखना है । बह साम्य का साज्षानू अवतार है। निरूक और सोसा उसके लिए 
समान हैं। सभी पर--प्राणी मात्र पर एकाचार बुद्धि रखने से वह अदूभुत श्वान्तरि का 
रसास्वादन करता है | 

ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा में स्मगा करने बाला ओर इन्द्रियों के भोगोपभोगों से 
सर्वथा विरक्‍त रदने बाला आ्मण कहलाता है आाद्मण को विशेष व्याख्या पहले की 
जा चुकी है । 

ज्ञान से मुनि होता है । संस्कृत भाषा के अनुसार जो सननशील हो उसे मुनि 
कहा जाता है । अर्थात्‌ जो अपना सन; आत्मचिस्तन में संलग्न रखता है, सन की रव- 
हछंदता को रोक देता हैं ओर आत्मा-अनात्मा का भेद- विज्ञान कर लेता है, बद्दी मुनि 
फहलाता है । 

जो इन्द्रियों का दमन करने के लिए, पूवे संखचित पापों को भस्म करने के लिए 
तथा शरीर संबंधी ममता का त्याग करने के लिए विविध प्रकार की बाह्य और 
आश्यन्तर तप करवा है, तपस्या के फल स्वरूप इस लोक सें कीर्ति की क्रामना नहीं करता 


और परलोक में सांसारिक भोगोपभोग, ऋद्धि और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करता वही 
सच्चा तपस्त्री है । 


मूल:-कम्पुणा बंभणों होड़, कम्मणा होड़ खत्तिशो। 
कम्मुणा वइसो होइ, सुद्घों हवह कम्मणा ॥२०॥ 


छाया:--करमंणा ब्राह्मणों भवति, कर्मणा भवत्ति क्षत्रियः। 
कमंणा वैश्यों भवति, झूद्रो भवति करमंणा ॥ २० ॥ 


[ २६६ | धर्म-निरुषश 





शब्दार्थ - कम से ब्राह्मण होता है कम से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है 
और कर्म से शद्ग द्वोता है। 

भाष्य -वर्ण व्यवस्था का आधार जैन सस्क्ृति में क्या है, इस बात को यद्दा रपध्ट 
झिया गया है। 

कर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रसिद्ध है। उनमें से यहा आजीविका-निर्वाह के 
लिए की ज्ञाने वाली बृत्ति के अर्थ में कम शब्द का प्रयोग क्या गया है। तातपयय यह 
है क्रि आजीविका के भेद से ही दर्णों में मेद होता है। जिन छोगो ने जम्म के आधार 
पर वर्ण व्यवस्था की कल्पना वी है, उनका प्रकारान्तर से यहा विरोध किया गया है| 

समाज की सुव्ययभ्या के लिए, अथवा राष्ट्र के प्रिकास के लिए कार्यों का 
बिभाग होना अल्युपयोगा होता दै। क्रिन्तु वह विभाग कत्तव्य के आधार पर ही 
हो सकता है। 

जो पठन-पाठन आदि ज्ञान-प्रचार सवंधी कर्तेठ्य करता है वह ब्राह्मण फदद- 
लाता है। ज्ञो समाज की तथा राष्ट्र की रक्षा करता है निर्बलों को सत्रला द्वारा सनाने 
से रोकता है, शत्रुओं के साथ देश की रक्षा के लिए जूता है बह सेनापनि, एवं सैनिक 
आदि क्षत्रिय कहलाते हैं। 

देश की आर्थिक स्थिति उन्नत बनाने के लिए जो लोग व्यापार करते हैं थे बेश्य 
कहलाते दे । सेवा बृत्ति अगीकार करने वाले शूद्र कहलवे हैं । 

यहा यह स्पष्ट कर देना डचित होगा कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज का एक अग 
है। उसे अपने प्रत्येक व्यवहार में समाज के द्वित का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 
समाजञ् के ह्वित में दी व्यक्ति का द्वित है और समाज के अद्दित में व्यक्ति का अद्दित 
है। अतण्व सब वर्ण वालों को समाज के हित को अप्रस्यान में रखकर ही अपनी 
आजीबिका चलाना चादिए । उदादरणार्थ- क्षत्रिय अपने स्वाथ के लिए, अपनी सत्ता 
स्थापित करने की लालसा से प्रेरित होऊर, शस्त्र का प्रयोग न करे। इसी प्रकार बैश्य 
ऐसा कोई व्यापार न करे जिससे उसे लाभ द्योन पर भी देश को हानि पहुँचती हो। 
देश की हानि को भुलाऊर अपना भला करने वाला कोई भी वर्ण चिरक्रादा तक 
सुखी नहीं रद्द सकता | समश्त नगर में आग लगने पर जेसे एक मकान का सही- 
सलामत बचा रहना शक्य नहीं दै उसी प्रकार देश का अनिध्ट होने पर फ़िसी ब्यक्ति 
या किसी बर्ण का अनिष्ट नहीं रुक सकता। 

जब जिस देश में; चारों बर्णों क व्यक्ति इस प्रकार सामाजिक भावता से 
प्रेरित द्ोकर अपना अपना कर्तव्य पूरे फरवे हैं, तब वह देश सम्पन्न, सुखी, स्वतत्र एव 
सन्तुष्ट रहता है। 

इस सबध की प्रसमोपात्त चर्चा अन्यत्र की ज्ञा चुडी है। 


निप्नेन्थ-प्रवचन-सातवां अध्याय समाप्तम्‌। 


& <$ नमः सिद्धेश्यः ६8 
निर््नन्थ--प्रवचन 
॥ आठवां अध्याय ॥ 
ब्ड्य्ड् पड 
ब्रह्मचर्यं-निरूपण 


भगवान्‌ उदाच--- 

मूल:-आलयो थीजणाइण्णो, थीकहा य मणोरमा। 
संथवों चेव नारीणं, तेसि इंदियदंसणं॥ १ ॥ 
कूह्यं रुइअं गीअं, हासशुत्तासिआणि श्र। 
पणीअं भत्तपाणं च, अइमायं पाणमोयणं ॥ २ ॥ 
गत्तमूसणम्िट्टं च, काममोगा ये दुज्जया। 
नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥ ३ ॥ 


छांया:--आलय: स्त्रीजनाकीर्ण:, स्त्रीकथा च मनोरमा | 

संस्तवरचैव नारीणां, त।सामिन्द्रियदर्शनम्‌ ॥ १ ॥ 

कू जित॑ रुदितं गीत॑, हास्यभुक्तासितानि च। 

प्रणीतं भक्तपानं च, अतिमात्र पानमोजनम्‌ ॥ २ |॥ 

गांत्रभूषणमिप्टं च, कामभोगादच दुजंयाः | 

नरस्यात्मगवेषिण:, विप॑ तालपुर्ट यथा .| ३ ॥ 

शब्दाय:- सख्लीजन से युक्षत सकान में रहना, मनोरंजक ख्रीकथा कह्दना, स्री से 

अत्यन्त घनिष्ठता रखना - एक ही आसन पर बेठना, और स्त्रियों के अंगोपांग देखना। 
स्ल्ियों सम्बन्धी मनोरम ध्वनि सुनना, रुदन सुनना, गीत सुनना, स्त्रियों के साथ पहले 
भोगे हुए भोगों का स्मरण करना, चल वद्धेंक आहार या पान का सेवन करना, परिमाण 
से अधिक भोजन--पान करना। प्रियकारी शरीर-झुश्रपा करनौं-शरीर को सज़ाना, 
यह सब कामभोग आत्म-नावेषणा करनेवाले त्रह्मचारी पुरुष के लिए तालपुट नामक 
विप के समान सिद्ध होते हैं । 


भाष्य:--सातवें अध्याय में धर्म का निरूपण किया गया है। अह्मचये की 
साधना करने पर ही घमर्म की आराधना होती है। ब्रह्मचर्य धर्म-क्रिया में अंधान है 
और त्तप में भी न्नह्मचय सर्वश्रेष्ठ तप है+। अतएव विस्तारपूर्वक्त उसका विवेचन 
करने के लिए यह प्रुथक्‌ अध्याय कहा गया है। 


| दर] अक्षचर्य-निरूपण 


यों तो अत्येक इम्द्रिय पर विज्ञय श्राप्त करना अत्यस्त दुष्र कार्य है, किन्तु 
अन्य इन्द्रियो की अप्रेज्षा स्सनेश्धिय को जीतना अधिऊ कठिन है । बड़े-बड़े तपल्ली 
और योगी भी इसके आस्पश से कभी-कभी विचलित दो जाते हैं। किर भी सच्चा 
तपरद्ती और सच्चा योगी थह्दी है जिसने समस्त इन्द्रियों को अपना अनुचर बना 
लिया दै 

सझनेख्रिय को वद्म में करना, कीर्य की रहा करना या सी के ससर्म का 
त्याग करना श्रह्मचर्य का सर्वसाथारण में प्रचलित अर्थ दै। किन्तु उसके सूक्ष्म अर्थ 
पर दृष्टि हाली जाय तो प्रत्येक इन्द्रिय को जीतना और आत्म-निष्ठ बन जाना अद्यचय्य 
का अर्य है। जो मद्ापुस्प रपझंनेन्द्रिय को पूर्ण रूप से जीत लेता है, वह शेप इस्द्ियो 
को भी जीव लेता है। इसी कारण रपाइनिन्द्रिय रूप अद्मचये पर विशप वल दिया 
गया है। प्रक्ृत अध्याय में मो इसी अर्थ को मुख्य रस कर अक्मचर्य का विचार क्रिया 
गया है । 

जैसे खेत भी रक्षा करने के लिए हिसान खेत के चारो तरफ बाड़ लगा देता 
है। ठसी प्रकार अक्षचर्य की रक्षा ऊे लिए श्ात्मकारों ने बादो का िदेचन किया है। 
इनकी सरया नौ है । इन बाड़ की रक्ष। करने से अश्मचर्य की रघा होती है। यहा 
मूल गायाओं में शास्त्रकार ने बाड़ा का स्वरूप बतलाया दै। वह इस प्रकार है -- 

(१) जिस मरान में बिही रहती है उसी मकान में अगर चूद्दा रहे तो चूहे की 
ज्ञीनन-लीला समाप्त द्रए थिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार जिस मकान में कोई भी 
ख्री रहती दो उसी मकान में अगर ग्रह्मचारी पुम्ष रदे तो उसके ख़झ्नचर्य का विनाइ 
हुए जिना नहीं गद्द सकता । अतण्व अद्यचारी पुस्ष को क्षी वाले मकान में निब्रास नहीं 
करना चाहिए । 

(२) जैस नीयू३ इमली आदि ख्वट्टे पदार्यों का नाम लेने से मु ६ में पानी आ 
ज्ञाता है, इसी प्रकार स्री के शनाव-शटंगार, द्वानभार, विश्वास आदि का अधवान करने 
स- उसकी चर्चा करने से अन्त करण में विकार उत्पन्न दो जाता है। अतए्य अक्षचर्य 
की रक्षा की इच्छा रखने वाले पुस्य को श्री सस्वस्धी चर्चा-वार्सा सही करनी चाहिए । 


(३ सुना गया है कि अँसे चायलो के प्राम कच्चे नारियन रहने से ठसमें 
बीड़े पढ़ ज्ञाने हैं, अथवा आटे में सूथ कोला रखने से उसका बन्ध नहीं दवोता, या 
पोदीना का अर, कपूर और अचबाइल का सत्य एकत्र करने से सव एकदम द्रवित 
दो ज्ञाते हैं, इसी प्रकार स्री-पुस्प एक ही आसन पर बैठें-दोनो में शारीरिक 
घनिष्ठता दो तो गद्मचर्य का भग द्वो ज्ञाता है।अतएय बढ्माचारी यो ख्री फे साथ 
पक आसल पर नहीं थैठना और न घनिष्ठता दी बढ़ाना चादिए। कद्दा भी है-- 

घृतकुमस्मसमा नारी, तम्नाद्वारसम पुमान्‌ | 
तस्मादू धृतब्च बहि च, नेत्र स्थापयेदू थुध ॥ 
अल मी पी के घड़े के समा है. और पुस्प उलते हुए अद्भाए. के समान है? 


आठवां अध्याय [ शरध६६ ] 
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अतएव बुडिसान्‌ पुरुष घी और अप्नि को एक स्थान पर न रक्खे--अथात्‌ ख्री और 
ब्रह्मचारी पुरूष एक ही स्थान पर न रहें। 

(४) जैसे सूथ की ओर टकटकी लगाने से नेत्रों की हवनि होती है उसी प्रकार 
स्री के अंगोपांगों की ओर स्थिर दृष्टि से देखने से ब्रह्मचरय की हानि होती है। 

(५) जैसे मेघों की गर्जन-ध्वनि सुनने से मयूर का चित्त एकदम चंचल हो 
उठता है उसी प्रकार पदों, दीवाल आदि की ओट में रहे हुए दम्पती के काम॒कतापूर्ण 
शब्द श्रवण करने से अह्मचारी का अन्तःकरण विचलित हो उठता है। अतएवब ब्रह्म- 
चारी को इस प्रकार के शब्द-श्रवण से बचना चाहिए। इसी प्रकार रुदन, गीत और 
हास्य-विनोद के शब्दों को भी नहीं सुनना चाहिए। 

(६) किसी बृ<। के यहां कुछ पथिक छाछ पीकर चले गये । उनके चले जाने के 
पश्चात्‌ वृद्धा ने तक्र (छाल) देखा तो उसमें सांप निकला | छुद्द महीने के अनन्तर वे पथिक 
उस बुृद्धा के यहां लौटे तो उन्हे जीवित देख कर वह अत्यन्त प्रसन्न हुई, क्योंकि वह 
जानती थी कि सप के विष के प्रभाव से सब पथिक काल के आस वन गये होंगे। 
उसने उन पथिकों से कहा-बेटा ! सैं समझती थी--अब तुम्हारे कभी देन न होंगे, 
क्योंकि जो तक्र तुमने पिया था उसमें मरा सांप निकला था। तुम्हें जीवित देख ऋर 
अब मेरे हर्ष का पारावार नहीं है ।! इतना सुनते ही सब के सब पथिक मृत्यु को श्राप्त 
हुए । इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पहले भोगे हुए भोग का स्मरण भी अत्यन्त 
अनिष्ठकारक होता है । अतएवं जरह्मचारी पुरुष को पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं 
करना चाहिए, इससे त्रह्मच्य का विनाश हो जाता है। 

७) जैसे सन्निपात रोग से पीडित पुरुष को मिप्ठान्न आदि खिलाने से उसके 
जीवन का शीघ्र अन्त हो जाता है उसी प्रकार सदा सरस और पौष्टिक आहार करने से 
ब्रह्मचये का अन्त हो जाता है। अतएब त्ह्मचारी पुरुष को गरिए पदार्थों का सदैच 
उपयोग नहीं करना चाहिए । 

(८) जैसे एक सेर की हंडिया में सवा सेर खिचड़ी पकाने से हंडिया फूट 
जाती है, उसी प्रकार मर्यादा से अधिक आहार करने से, प्रमाद के कारण त्ह्मचर्य 
का भंग हो जाता है । 

(६) जैसे दीन-दरिद्र व्यक्ति के पास चिन्तामणि रत्न नहीं ठहरता, उसी प्रकार 
स्‍्तान) मंजन, सिंगार आदि द्वारा आकर्पक्र रूप बनाने से ब्रह्मचर्य नहीं ठहरता | 

जेसे तालपुट नामक विप जीवन का अन्त कर देता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त 
स्रीकथा आदि ब्रह्मचये रूपी जीवन का अन्त कर देते हैं | अतएव जो शक्ति-सम्पन्न 
बनना चाहते हैं, वीये-लाभ के द्वारा आध्यात्मिक शुद्धि की वांछा रखते हैं. उन्हें इन 
सबका त्याग करना चाहिए । 

ब्रह्मचयें क्री साधना का मारे अत्यन्त नाजुक है। इन्द्रियां चंचल होती है । 
साधक अपनी साधना में तनिक भी असावधान हुआ नहीं कि इन्द्रियां स्वच्छन्द द्दो 
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फर विचरण करने लगदी हैं और युग-युग की साथत का म्बनाश कर ढालती हैं। 
अतए्य सतत सायधान रह कर ईाद्रियों पर अकुझा रखना चाहिए और साधना से 
ज्युत करने चाले निमित्ते से प्रतिक्षण बचने रद्दना चाद्िए ! 


मूल;-जहा क्रुक्कुडपोभस्स, निच्च कूललओो भय॑। 
एवं सु चंभयारिस्स, इत्योविग्गहथ भय॑ ॥ 9 ॥ 


छाया --यथा कुवकुत्पोतस्थ, नित्य कुखलतों मयम्‌ | 
एवं खलु ब्रह्म चारिण ,स्त्रीविग्रहनो भयम्‌ | ४ ॥॥ 

शब्दार्थ -जैसे मुर्गे के तन्‍्चे को प्रिल्ली से सदैव भय बना रहता है. इसी प्रकार 
निस्‍्सनेद त्श्मचारी को स्त्री के घरीर से भय रहता दै। 

भाष्य --प्रक्नचर्य के पय में आने वादी बायाओं का विशेष रूप से परिचय देने 
के अर्थ सुत्रकार ने यद क्थम क्या दै। 

जैसे मुर्य का बच्चा अगर सायघानी से न रद्दे या न रक्‍मा ज्ञाय तो बिलाब 
किसी भी क्षण उसके प्राण दरण कर सकता है इसी प्रकार स्त्री के शरीर से अक्मचारी 
पुस्ष के बद्मचर्य वो सदा सतरा रहता है। अगर त्रद्मचारी सदैद सावधान न रहे 
तो किसी भी समय उसके ब्रह्मचये का अत हो सकता दै। अ्तिक्षण अक्षचारी 
को साधधान रहना चादिए, यह बताने के लिए सूतकार ने निशच (नित्य) झब्द का 
प्रयोग किया । कोई-कोई बाधा एसी दोती है निसम॑ चिरकाल में किसी भुण का 
विनाश होता है, पर अह्यचये सम्बन्धी वाधा क्षण भर में ही मरह्मचर्य का विनाश कर 
ढालदी है। 

पुस्ष वी प्रधानता से इस प्रकरण में अद्यच्य का क्यन कया गया है, इसी 
कारण ख्रीक्या, स्प्रीशरीर आदि को ब्रह्मचये का बाघर कहा दै। स्त्रियों के लिए 
इमसे विपरीत यणायोग्य मम्क लेना चादिए। जैमे ब्श्चारी पुम्ष को स्त्रीक्या 
आदि का त्याग करना आवश्यक है, उसी प्रसार अ्क्षचारिणी स्त्री को प्रस्पक्था 
अर्थात्‌ पुस्षों के सौ'द्य आदि के बसान का परित्याग करना चादिए। अझचारिणी को 
पुम्पशरीर से सर्देय स्पतरा रददता है । 

सूत्रकार ने विलाब से छुकछुट फो सथ रददता है ऐसा न क्कर शुक्कुट के 
बच्चे को भय रहता है, ऐसा कद्टां है। इसका ताटाये यद्द है कि बच्चे में प्रौदता का 
अभाष होता है और वह सद्दत ही बिलाब का आइार बन सकता है, उसमें अपने 
बचाब का सामथ्य नहीं दोता! इसी अकार स्त्री हे सौस्द्यविज्विप्ट शरीर को देखने 
से अक्षचर्द को साधना में लगा हुआ साधक पुस्ष भी अक्षचर्य की रहा करने में 
सामथ्वंद्वीन द्वो जाता है, क्‍योंकि बह साथना में अयत्नशील ई-- साधना को सम्पन्न 


नहीं कर पाया है । हे हर 
दी-झरीर के दर्शन से झझचर्य वियाण का भय रइता है, निर्िचित रुप से 





आठवाँ अध्याय [ ३०१ ] 
ब्रह्मचय नष्ट नहीं हो जाता, यह अभिप्राय प्रकट करने के लिए सृत्रकार ने 'मय' शब्द को 
स्थान दिया है। भय का प्राचल्य प्रकट करने के उहश्य से एक ही गाथा में दो बार 
भसय! शब्द का प्रयोग किया गया है । 


मूल:-जहा विरालावसहस्स मूले, 
न मसगाणं वसही पसत्था । 
ग का छ्‌ 
एमेव इत्थी निलयस्स मज्मे, 
न वंभयारिस्स खमो निवासो ॥ ५ ॥ 


छाया:--यथा विडालावसथस्य मूले न मृपकाणां वसत्ति: प्रशत्ता | 
एवमेव स्त्रीनिलयस्य मध्ये, न ब्रह्मचारिण: क्षमों निवास: ॥५॥ 

शब्दार्थ:-जैंसे बिलाबों की बस्ती के सन्निकट, चूहों की बस्ती चूदों के लिए 
कल्याणकारी नहीं है, उसी प्रकार स्लियों के निवास-स्थान के बीच त्रह्मचारी पुरुष का 
निवास करना भी कल्याणकर नहीं है । 

भाष्यः-यहां पर त्रह्मचय की रक्षा के लिए विपत्ति रूप निवास-स्थान के तरिपय 
में कथन किया गया है | 

बिलावों के बीच रहने वाले चूहे कितने दिन सकुशल जीवित रह सकते हैं ९ 
उनका जीवन किसी भी क्षण नट्ठ हो सकता है। इसी प्रकार श्ियों के निवास-स्थान 
के बीच अगर त्रह्मचारी पुरुष निवास करें तो उसका त्रह्मचर्य कब तक अखरिडित रह 
सकेगा ! वह किसी भी क्षण खंडित हो सकता है। अनादिकालीन विपय-बासना से 
वासित मन को इस वासना से स्वेथा मुक्त बनाने के लिए प्रबल पुरुषार्थ की आब- 
श्यकता द्वोती है । ज्ञो पौद्यु दो-चार बार हरित घान्य ले परिपूर्ण खेत में चर लेता है, 
उसे यूथ में रहकर साधारण घास से संतोष नहीं होता। वह गोपालक की आंख 
वचाकर, इसी खेत में दौड़ जाता है और वहीं जाकर धान्य भक्तण करता है । दो- 
चार बार धान्य-भक्षण करने से द्वी जब पश्ु में यह वासना घर बना लेती है, तब 
अनादिकाल से मैथुन-वासना से वासित मन को, उस वासना से मुक्त करने में 
कितना प्रयत्न, कितनी शक्ति, कितनी जागरूकता और कितनी तह्लीनता की आवश्य-- 
कता है, यह स्वयं समझ लेना चाहिए। विपयवासना का दास मन अवसर पाते द्दी 
वासना के सागर में पुरुष को डुवा देता है। जेसे उज़ाड़ करने बाली गाय बध- बंधन 
आदि अनेक क्लेशों का पात्र चनती दै, उसी प्रकार मन को अनेक क्लेश सहन करने 
पड़ते हैं । गाय के साथ, गाय के स्त्रामी को भी दण्ड भ्रुगतना पड़ता है, इसी प्रकार 
मन के साथ, आत्मा को भी इस लोक में तथा परलोक में अत्यन्त घोर यातनाएं 
सदहनी पड़ती हैं । जैसे उज़ाड़ करनें वाली गाय के गले में ठेंगुर ( मोटी-सी लकड़ी ) 
ढाल दिया जाता है, जिससे वह शीघ्र इघर-उधर नहीं भाग सकती, इसी प्रकार मन 


को रोकने के लिए तप रूपी ठेंगुर डालना चाहिए। इस त्तरुह् विविध प्रयत्नों द्वारा 
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फर विचरण करने लगती हैं और युग-युग की साधना का सर्वताश कर ढालती हैं। 
अतः्य सतत सावधान रह कर ईईौद्रयों पर अकुश रखना चाद्िण और साधना से 
च्युत करने वाले निमित्तों से प्रतिक्षण बचते रहना चाहिए | 


मूल;-जहा कुक्कुडपोथस्स, निन्‍्च कुललशो भयं। 
एवं खु वंभयारिस्स, इत्योविग्गहथो मय॑ ॥ 9 ॥ 


छापा --यथा कुककुस्प्रोतस्य, नित्य कुललतो मयम्‌ । 
एवं छलु ब्रह्म चारिण , स्त्रीविग्रहरों मयम्‌ ॥ ४॥ा 

शब्शर्थ --जैमे भुर्गे के बच्चे को पिल्ली से सदैव भय वना रहता है, इसी प्रकार 
निश्सन्देद्द ब्रह्मचारी को स्त्री के शरीर से भय रद्ददा है। 

भाष्य --प्रझचर्य के पय में आने वाची याधाओं का उिशेष रूप से परिचय देने 
के अर्थ सूत्रकार ने यह क्यन क्या है। 

जैसे मुर्गे का बच्चा अगर सावधानी से न रहे या न रक्‍्सा जाय तो बिलाबव 
कसी भी क्षण उसके प्राण दरण कर सकता है, इसी प्रकार स्त्री के शरीर से अह्मचारी 
पुस्ष के ब्रह्मचये को सदा खतरा रद्दता दै। अगर अश्मचारी सदैव सावधान न रहे 
हो कसी भी समय उसके अक्षचयें का अन्त हो सकता है। श्रतिक्षण अक्षचारी 
को सावधान रददना चादिए, यद् बताने के लिए सूउकार ने निच्च (नित्य) शब्द का 
प्रयोग किया। कोई-कोई वाघा ऐसी द्वोती है जिससे चिरकाल में छिसी गुण का 
विनाश द्वोता है, पर मद्गाचये सम्बन्धी बाघा घण भर भें द्वी हह्मचर्य का विनाश कर 
डालती है। 

पुरुष की प्रधानता से इस प्रकरण में ब््मचयें का कथन क्या गया है। इसी 
कारण खीकथा, स्त्रीधरीर आदि को जझचये का बाधक क्द्दा है। ब्वियों के लिए 
इसमे विपरीत यथायोग्य समझ लेना चाहिए। जैसे अश्यचारी पुम्ष को स्त्रीकया 
भादि का त्याग करना आवश्यक है, उसी प्रकार ब्रह्मचारिणी स्त्री को पुरुषक्या 
अथौत्‌ पुस्षों के सौनदये आदि के घसान का परित्याग करना चादहिए। जह्मचारिणी को 
पुम्पंशरीर से सदैव खतरा रहता है। 

सृत्रक्तार ने विलाव से छुक्‍्कुट फो मय रहता है ऐसा न क्टूकर कुक्कुट के 
बन्चे को भय रहता है, ऐसा क्ट्टा है। इसका तातये यद दै दि बच्चे में प्रौदता का 
अभाव होता है और वद् सदत द्वी दिलाय फा आद्वार बन सकता है, इसमें अपने 
बचाव का सामर्थ्य नहीं द्ोता। इसी प्रकारस्त्री के सौन्दर्यविशिष्ट शरीर को देखने 
से अवचये की साधना में लगा हुआ साधक पुम्प भी अक्षचर्य की रक्षा करने में 
सामर्थ्वद्दीन दो जाता है, क्योंकि बंद साथना में प्रयत्नज्ञील दै-- साघना को सम्पन्न 


नहीं करपायाहै। ५ ५ 
ख्ी-शरीर के दर्शन से पझचये विनाश का मय रहता है, निरिचत रूप से 


आहठवाँ अध्याय [ ३०६ ] 


मूलः-णो रक्खसीसु गिज्मिला, गंडवच्छासुऐेगचित्तासु । 
जाओ पुरिसं पलोभित्ता, खेलंति जहा वा दांसिहि ॥८॥ 
छाया--नो राक्षसीपु मुद्ध्येत्‌ , गण्डवक्षस्स्वनेकचित्तासु । 
या; पुरुष प्रलोभय्य, क्रीडन्ति यथा वा दास. ॥ ८५ ॥ 


शब्दार्थ : - फोड़े के समान वक्षस्थल वाली, चंचल चित्त वाली या अनेक पुरुषों में 
आसक्त चित्त वाली राक्षसी श्लियों में-कुलटा तथा वेश्याओं में ग्द्ध नहीं होना चाहिए, जो 
पुरुष को मुग्ध करके उनसे दासों के समान क्रीड़ा करती हैं । 


भाष्य:--ब्रह्मचारी पुरुष को सामान्य स्त्रियों के साथ संसग न रखने का, उनके 
समीप निवास न करने का तथा उनके अंगोंपांग आदि को न निरखने का उपदेश देने 
के पश्चात्‌ यहां राक्षसी के समान व्यभिचारिणी स्त्रियों में आसक्त न होने का उपदेश 
दिया है | व्यभिचारिणी स्त्रियां तथा वेश्याएं पुरुषों को अपनी ओर, विविध प्रकार के 
कामोत्त जक हाव-भाष, भौंह तथा नेत्र के विकार आदि के द्वारा आकर्षित करती हें. किर 
उन्हें अपना बनाकर क्रीड़ा करती हैं । 

सूत्रकार ने ऐसी स्त्रियों का राक्षसी शब्द से उल्लेख क्रिया है। यह उल्लेख क्वप 
का नहीं बरन्‌ विरक्ति का सूचक है और साथ ही उन्तके वास्तविक स्वरूप का निदर्शक 
भी है। जेंसे राक्षसी पुरुष को चूस लेती है और अपनी तृप्ति करती है 
इसी प्रकार दुराचारिणी स्त्रियां भी अपली वासना-तृप्ति करती हैं--स्त्रियां 
भी अपनी वासला-छृप्ति के लिए पुरुषों की शक्ति को चूस लेती हैँ। यही नहीं, 
इनके फंदे में फंसने वाला पुरुष अपनी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, सम्पत्ति आदि सचेस्त्र 
से हाथ घो बैठता है । वह इस लोक से भी जाता है ओर परलोक से भी जाता है। इस 
लोक में इन्द्रिय-छेद, नपुःसकता आदि का पात्र बनता है और परलोक में भयंक्र नारकीय 
दुःख सहन करता है। इससे भी अधिक अनर्थ जिनके संसर्ग से होते हैं उन्हें राक्षसी 
कहना अनुचित नहीं है | 


सूत्रकार ने उन स्त्रियों के स्तनों को फोड़ों की उपमा दी हैं। फोड़ों का दर्शन 
जेंसा वीभत्स है उसी प्रकार ब्ह्मचारी पुरुष के लिए स्तनां का दशन भी वीभत्स 
प्रतीत होता है। अनेक श्रुगारश्सप्रेमी कवि रतनों का अनेक सुन्दर उपसाएं देकर 
बेन करते हैं। कोई उन्हें सोने के घड़े वताकर नीलम के ढक़्कन से ढूंके हुए बत- 
लाते हैं, कोई किसी फल के समान चित्रित्र करते हैं। ऐसे शंगारी कवि स्वयं गढ़हे 
में गिरने वाले अंधों को एक धक्का देने के समान व्यवहार करते हैं | वे स्व-पर का 
अद्वित करते हैं और काम वासना को उत्तेज्ञित करके कला की सत्यता, शिवता एचं 
सुन्दरता का घात करते हैं। 'सब्वा कला धम्मकला जिणइ! अर्थात्‌ धर्म रूप कला 


सच कलाओं में श्रेष्ठ है। इस सिद्धान्त के अनुसार घर्म-ह्वीन कला निक्ृष्ट पंक्ति में स्थान 
पाने योग्य है । 


[_ रे०्दे ) अज्बर्य-निरूपण 


मन का निरोध करने वाला और मनोविक्ार उत्पन्न करने वाले निमित्त कारणों से 
ड़ हा 

सद्ा बचने वाजा पुस्प अपने ब्द्मचयें रूपी अनुपम रत्न की रक्षा करने में सफलता 

श्राप्त करता है । 


मूल;-हत्वपायपडिब्छिन्नं, कन्ननासविगणिश्र । 
अवबि वाससयं नारिं, वंभयारी विवज्जए॥ ६ ॥ 


छापा --हस्ठपराइश्रतिच्छिन्लां, कर्णनासाविकल्पिवाम। 
अधि वर्ष शविका नारीं, अह्यचारी विवजयेतू ॥| ६ ॥ 
शब्दा्थ:-- जिसके हाथ-पैर कटे हुए हों, कान-नाक विहृत आकार वाले हों, और 

बह सौ वर्ष की उम्र वाली बुद्धिया दो तो भी ब्रह्मचारी पुरुष उससे दूर ही रदे। 

भाष्प -यद्दा मी ब्रह्मचर्य-रक्षा का उपाय बताया गया है। जैसे बहुत दिनों 
का भूखा मनुष्य सध्यामक्ष्य का विचार भूल जाता है और भूख से विहल दोहर 
इन्दिए्ट भोजन भी गग लेता दै, इसी प्रकार मन कामान्ध दोकर योग्यायोग्य का विचार 
नहीं करता। इसलिए सूत्रकार कहते हैं. कि जिस सत्रीके दाय-पैर छेद डाले गये 
हों, जिसके कान और नाक भी कट गई द्वो या विहृत आकार वाली दो, अर्थात्‌ जो 
स्त्री के रूप में लोथ हो, उस पर भी विषय-बासना का भूखा मन अलुरकत दो जाता 
है। अतएव अश्मचारी पुस्ष ऐसी सौवर्ष कीथृद्धा से भी दूर ही रहे। उसके साथ 
समर्य न रकले | उससे परिचय न करे । 

यहा पर भी स्त्री शब्द से पशु-स्त्री आदि का प्रदण करना चाहिए। ए््ियों के 
लिए इन्हीं विभेषणों से विशिष्ट सौ वर्ष कायूढा पुस्ष त्याज्य है, ऐसा सममना 
चादहिए। 


मूल:-अंगपच्चंगसंठाणं, चारुल्ञवियपेहिअं । 
इत्वीणं त॑ न निज्काए, कामरागविवड॒ढ्ण ॥ ७ ॥ 


छाया---अल्ञप्रपह गर्सस्थान, चाहलपितप्रे क्षितम्‌ । 
स्त्रीणां ठन्न निष्यायेद्‌; कामरागविवर्नम्‌ ॥] ७ ॥ 

दाब्दारथ--ग्रझचारी पुस्ष, काम-वासना ज्ञागृत करने वाले स्त्रियों के अग- 
प्रत्यय की बनावट को ठया मनोदर वोली भौर कटाक्ष की ओर न देखे। 

भाष्य -ल्वियों के अग, की वनाव्रट को, उनके सौन्दर्य को तथा स्त्रियों की 
मनोदर बोली एव नेत्रों के कटाज् आदि को देखने-सुनने से अद्मचारी पुम्ष की दबी 
हुई काम-बासना इसी प्रकार जाग उठती है जिस ग्रकार राख से दवी हुई अप्रि वायु 
के लगने में प्रदीष्त हो जाती है। अतएवं ग्रकञ्मचारी इन सव की ओर इृष्टिपात भी न 
करे। अद्मचारिणी सती, पुम्तों के अयोपाय तथा मधुर स्वर आदि की ओर ध्यान 
न देवे । 


आठेवाँ अध्याय [ ३०५ 


करने लगते हैं | वह सभ्य और प्रतिप्ठित पुरुषों के समीप भी नहीं फटक सकता। इन 
अनर्थों से बचने के लिए सूत्रकार ने अमोघ धन वत्ताया है कि 'नो रक्खसीसु गिज्मिब्जा 
अथीत्‌ इन राक्षसियों में अनुराग न करो--इनसे बचते रहो । 


मूल;-भोगामिसदोसबिसन्ने, हियनिस्सेयस-बुद्धिवोच्चत्थे । 
वाले य मन्दिये मृढ़े, बज्माह मच्छिया व खेलम्मि ॥६ ॥ 


छाया: -भोगामिपदोपविषण्ण:, हितनिश्रेयसवुद्धि बिपय स्‍्तः ॥ 
वालश्च मन्दो मूढः, वब्यते मक्षिकेव सलेप्मणि।। ६ ॥ 
शब्दार्थ :--भोग रूपी मांस में, जो आत्मा को दूषित करने के कारण दोप रूप 
है, आसक्त रहने वाला तथा हितसय मोक्ष को प्राप्त करने की बुद्धि से त्रिपरीत प्रवृत्ति करने 
बाला, धर्म-क्रिया में आलसी; मोह में फंसा हुआ, अज्ञानी जीव, कर्मो' से ऐसे बंध जाते 
हैं जेसे मक्खी कफ में फंस जाती है। 
भाष्य:--दिपय-भोग आत्मा को दूपित करने - वाले हैं और उनमें जो आसकत 
होता है चह मोक्ष के मार्ग से विपरीत चलने लगता है, धर्मेक्रिया में श्रमादशील वन 
द्रांता है; मूढ़ बन जाता है और हेयोपादेय के विवेक से भ्रष्ट हो जाता है। वात्पय 
॥ह है कि विषयभोग उस्यलोऊ सें अहितकारी हैं।इस लोक में विषयी सनुष्य एक 
नसरे का शास्त्रों से घात करते देखे जाते हैं।विपयासक्त पुरुष शास्त्रों को, धर्म को, 
गैर परम्परागत सदाचार को ताक में रख देता है। परलोक में महामोह रूपी घोर 
'घकार सें और यातना के कारणभूत नरक आदि स्थानों में पढ़कर अपना अद्दित 
7रता है। अतएवं विषयभोग भयंकर हें, दारुण हैं, असाता के ज़नक हैं। आत्सा का 
'त चाहने वाले प्रत्येक पुरुष को इनसे निबृत्त होना चाहिए। जो लोग विषयभोग से 
'बृत्त नहीं होते उनकी बही दशा होती है जैसे कफ में फंसी हुई मक्खी की होती है । 


'ल-सल्लं कामा विस कामा, कामा आसीविसोवमा। 
कामे पत्थेमाणा, अकामा जंति दुर्गईं ॥ १० ॥ 


छाया:---शल्यं कामा थिपं कामा:, कामा आश्वीविषोपमा: | 
कामान्‌ प्रा्थयमाना, अकामा याच्ति दुर्गेतिम्‌ ॥ १० ॥ 
नस, + गिल 
ज्व्दाथ : न्‍- काम-भोग शल्य के समान हैं, काम्-भोग विप के समान हैं, क्राम- 
* हृष्टिविप सप॑ के -भोग की करने वाले, काम-भो 
इष्टिवि' न अं हैं। काम-मोग की अभिलापा करने वाले, काम-भोग न 
ने पर भी दुगंति पाते हैं । 


भाष्य:-- कामभोग का वास्तविक स्वरूप वतलाते हुए सूत्रकार ने तीन उपमाएं 
। 


काम्रभोग शल्य अर्थात्‌ कांटे के समान हैं। जैसे शरीर के किसी अंग में कांटा 
पर समस्त शरीर ही वेदना से व्याकुल-मा रहता है और जब तक कांटा हीं 


[ ३०४ ] ्द्माच्य निरूषण 


--+-.___.........00ह.ह.. 
५... दैंगचारिणी स्लिया तथा वेश्याए अनेक वित्ता द्ोती हैं। अनेक्चित्ता के दो 
अथे हैं --अनेऊ पुम्या में आमक्त थित्त याली पय चयल चित्त बाली। वेश्या प्मी 
सिमी पुस्ष में एय्राम्र -मनर्क्ता नहीं दोवी। पुस्ष उसका गिचौना है। धन लूटना 
उस व्यत्रसाय है। तिममें जय ज्यादा धन की प्रामि द्ोवी है; तव थद्द उप्ती पी बन 
ज्ञाती है भर बुद्ध दी क्षणो के पश्चात्‌ छिसी और की हो रद्दती है। किसी कवि ने ठीक 
दी फद्दा है -- 
जाथन्धाय च॒ दुमुसाय च जराजीणपिलागाय च, 
प्रामीणाय च॒ दुच्कुलाय थ गललुष्टाभिमूताय च। 
यच्छम्तीपु. मनोइर निनयपुलंद्मीलबभद्धया, 
पण्यस्प्रीपु वियेररल्पलतिकाशस्प्रीपु रम्येत के ?॥ 
अर्यात्‌ जो पेश्याए घोड़ा सा घन प्राप्त करने के लिए, ज'माध, छुर्सुस, पृद्धा- 
वत्या के फारण झिथित्र अय पाले; गशर, अकुलीन। कोंड़ी आदि सभी प्रकार फ्रे 
पुस्पा को अपना सुन्दर शरीर सौंप देती हैं। अतण्य ज्ञो जिवेक रूपी कल्पलता को फांटने 
फे लिए कुठार फे समान हैं, उन वेश्याओ पर कौन बुढिमान्‌ पुस्ष अतुरक्त होगा! 
अर्थात्‌ कोई भी नदीं-- 
और भी फ्ट्टा है-- 
अन्यरम दृत्तसझ् ता, याघतेडन्य सुने परमू 
अन्यश्रित्ते पर पार्श, गशिकानामदों नर ॥ 
अर्थात्‌ - भाश्चये है हि वेश्याण एक को सकेत देती हैं, दूसरे से याचना 
करती हैं और तीसरे पुस्प षी तारीफ करती हैं । उनके चित्त में कोई और पुस्ष द्वोता 
है पर बगल में और ही फोई होता है। यद्द गशिकाओं का सामान्य स्त॒मात्र है। किर भी 
पुरुष अथा होकर इन पर अनुराग करता है। 
कुलटा ध्त्रिया या बेश्याए कसी सथ्ुरुष के हृदय में रदाचित्‌ स्थान पा लेती हैं 
तो उसे भी समस्त सदुगुणों का सर्यया समूल विनाश कर डालदी हँ। क्पटाचार, 
क्ठोरता चचलता, कुझीलता आदि उनके स्यभात्र सिद्ध वोप दें । बास्‍्तय में उनके 
दोषों का पूर्ण रूप से वर्शन दोना ही सभव नहीं है। ऐमा समझ कर विधेकी पुरुष 
को ऐसी लियों पर जरा मी अनुराय नहीं करना चादिएण और न उनकी प्रतीति 
करनी चादिए। 
यह छ्लिया अनक प्रकार के प्रलोभनों के पाश फैलाकर पुरुषों को उनमें फसा 
लेती हैं । जय पुस्ष उनऊे पाश में फस जाता दै सब उसकी दशा एक दांस फे समान 
हो जाती है । क्वीत दास जैसे अपने स्पामी के इशारे पर नाचता है, उसी श्रकार वह 
पुरुष उन स्त्िया के इझार पर चलता है। वद घर्म कम को विस्मरण कर बैठता है॥ 
लोक-लब्जा को तिलाजलि दे देता है विश्वासघाच करता है, अपनी प्रीतिपात्री की 
कामनापूर्ति क लिए चोरी, थूत आदि निदनीय कार्यों में प्रवृत्ति करने लगता है। 
धीरे-धीरे ठसका इतना अथ पतन हो जाता हैफि उसे देखकर ही लोग घृणा व्यक्त 
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करने लगते हैं । वह सभ्य और प्रतिष्ठित पुरुषों के समीप भी नहीं फटक सकता। इन 
अनर्थो' से बचने के लिए सूत्रकार ने अमोघ घन बताया है कि 'नो रक्खसीसु गिज्मिज्जा' 
अर्थात्‌ इन राक्षसियों में अनुराग न करो--इनसे बचते रहो । 


मूल;-भोगाभिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयस-बुद्धिवोच्चत्थे । 
वाले य मन्दिये मढे, बज्म मच्छिया व खेलम्मि ॥६ ॥ 


छाया: _-भोगामिषदोपविषण्णः, हितनिश्र यसवुद्धिविपयस्त: । 
बालश्च मन्दो मुढः, वध्यते मक्षिक्रेव ब्लेष्मणि || ६ ॥ 

शब्दार्थ --भोग रूपी मांस में, जो आत्मा को दूषित करने के कारण दोप रूप 
है, आसक्त रहने वाला तथा हितमय मोक्ष को प्राप्त करने की बुद्धि से विपरीत प्रवृत्ति करने 
चाला, धर्म-क्रिया में आलसी, मोह में फंसा हुआ, अज्ञानी जीव, कर्मो' से ऐसे बंध जाते 
हैं जेसे मक्‍्खी कफ में फंस जाती है। 

भाष्य:--दिपय-भोग आत्मा को दूपित करने वाले हैं और उनमें जो आसक्त 
होता है घह मोक्ष के मार्ग से विपरीत चलने लगता है, धर्मक्रिया में प्रमादशील बन 
जांता है, मूढ़ बन जाता है और हेयोपादेय के विवेक से भ्रष्ट हो जाता है। तात्पये 
यह है कि विषयभोग उमयलोक में अहितकारी हैं।इस लोक सें विषयी मनुष्य एक 
दूसरे का शास्त्रों से घात करते देखे जाते हैं।विपयासक्त पुरुष शास्त्रों को, धर्म को, 
ओर परम्परागत सदाचार को ताक में रख देता है। परलोक में महामोह रूपी घोर 
अंधकार में और यातना के कारणभूत नरक आदि स्थानों में पड़कर अपना अहित 
करता है । अतएव विषयभोग भयंकर हैं, दारुण हैँ, असाता के ज्ञनक हैं। आत्मा का 
हित चाहने वाले प्रत्येक पुरुष को इनसे निवृत्त होना चाहिए। जो लोग विपयभोग से 
निवृत्त नहीं होते उनकी वही दशा होती है जैसे कफ में फंसी हुई मक्खी की होती है । 


मूलः-सल्ल॑ं कामा बिसं कामा, कामा आसीविसोवमा । 
कामे पत्थेमाणा, अकामा जंति दुर्गईं ॥ १० ॥ 


छाया;--शल्यं कामा विप॑ कामाः, कामा आश्ीविषोपमा: | 
कामान्‌ प्राथंयमाना, अकामा यान्ति दुगंतिम्‌ || १० ॥ 
ज्ब्दाथ: - काम-भोग शल्य के समान हैं, काम-भोग विप के समान हैं, क्ाम- 
भोग दृष्टिविप सपे के समान हैं। काम-भोग की अभिलापा करते वाले, काम-भोग न 
भोगने पर भी दुर्गति पाते हैं । क 
हे भाष्यः-- कासभोग का वास्तविक स्वरूप वतलाते हुए सृत्रकार ने तीन उपमाएं 
दीहें। 


कामभोग शल्य अर्थात्‌ कांटे के समान 


| | हैं। जैसे शरीर के किसी अंग में कां 
लगने पर समस्त शरीर ही वेदना से व्याकुल हा नी 


-सा रहता है और जब तक कांटा नहीं 
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इस अर्थ का ताल यह है कि काम-भोग ससार में भी हानिचनर हैं और 
मोक्ष के भी बाघक हैं। कामी और मोगी चन न तो ससार में दी शान्ति और सांता 
का अनुमव कर पाते हैं, न मोक्त ही प्रात करते हैं । 

इस प्रकार काम-भोग विविध श्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक 
अनर्यों वी खानि हैं) काम-मोगा से क्‍या क्‍या अनर्य होते हैं, यह वान प्राचीन 
कयानकों से स्पष्ट है। रावण आदि ऊे दृष्टास्तों को फौन नहीं जानता 


मूल;-जहा क्रिपागफलाणं परिणामों न सुन्दरों। 
एवं भुत्ताण भोगाण, परिणानी न सुन्दरों ॥१२॥ 


छाया --यथां किम्पाकफ्लाना, परिणामों न सुदर | 
एवं भुकवानों मोयाना, परिणामों न मुदर ॥ हैरत 
झग्शार्थ --जैसे किपाऊ फल के भमक्षण का परिणाम अच्दा नहीं दोता, उसी प्रकार 
भोगे हुए भोगों का परिणाम अच्छा नहीं द्वोता 
भाष्य - क्िपाक नामक फल खाने में स्वादिष्ट होता है सू घने में सुगंध युक्त 
होता है; और देखने में अत्यन्त सुन्दर दिसाई देता है शिन्तु उसका मच्षण करना 
इलाइल बिप का काम करवा दै। वाद्य सौन्दर्य से मुग्ध होकर जो उसका भोग करता 
है वह प्रा्णों सेद्वाव थो बेठवा है। इस प्रफार उसके भज्तण का जीवन-विनाझ रूप 
अत्यन्त अनिष्ट परिणाम द्वोवा है। इसी प्रकार भोगे हुए भोगों का एरियाम भी अतीव 
अनिष्टजनक दै। भोग भी उसपर से वड़े लुमावने, आनन्ददायी, एृप्तिकारक और 
मधुर से प्रतीत द्वोते हैं, पर उनऊा नतीचा बडा छुरा द्वोता है | कद्दां मी है-- 
रम्यमापातमात्रे यत्‌, परिणामेडतिदारूणम । 
डिंपाक्फलमसऊझाझा, तत्क सेवेत मेथुनम ? ॥ 
अर्थात्‌ जो मैथुन पहले पदल रमणीय मालूम होता है परन्तु परिणाम में 
अत्यन्त भयकर द्योठा है; अतण्य जो डिंपाऊ वृक्ष के समान है, उसे कौन विवेकशील 
पुम्ष सेवन करेगा ? 
काम भीर भोग झाद के अर्थ में सूक्ष्म रूप से भेद है, फिर भी दोनों शब्द 
पर्याय रूप में भी प्रउुक्त द्वोठे हैं अवएव यदा सिफ़ मोग शब्द का प्रयोय क्या गया 
है| अयवा भोग झब्द * काम ' का भी उपचत्तण है। 


मल;-दुपरिच्चया इसे कांमा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं। 
अहसतिसुच्वया साहू, जे तरति अतर वणिया ब॥११॥) 


छाया --६ परित्याज्या इसे कामा , न सुत्यजा अघीरपुरुषे ॥ 
अय सन्ति सुबता खझायव , ये तरत्यतर वणिकेनेव )। १३॥ 
दाद्दार्य --यद काम--मोग जीवा द्वारा अत्यन्त कठिनता से छोडे जा सकते हैं, कायर 


आंठवां अध्याय हद 5. 


ममनश न मम काम मजा] यम अर क २७७ ६ ाौॉौक् भा णा्र््भामा ७ 
पुरुष इन्हें सरलता से नहीं त्याग सकते। हाँ, जो सुन्नती साधु ए वे टस अतर संसार- 
सागर फो घशिक की तरह तर जाते हैं अर्थात्‌ विषय भोग का सबया त्याग कर देते ट। 

भाष्य--जों महापुरुष चीर हे. जिन्होंने अपने अत्यन्त शक्तिशाली सन 
पर विजय प्राप्त ऋरली है, जो सम्यक्‌ प्रकार से बीतराग भगवान द्वारा प्ररुषित ब्वर्ता 
का अनुष्ठान करते हैं, वही कामभोगों का त्याग कर सकते हैं। इससे विपरीत जो 
अधीर हैं अर्थात्‌ लिनफा चित्त चंचल दे, आत्मनिष्ठ नहीं बन सका है, वे कामभोगों 
का त्याग नहीं कर सकते । 

कामभोगों का त्याग फरने के लिए मन फ्री स्थिरता अत्यन्त आवश्यक हैं । 
जो अपने सन को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलाते किन्तु मन के अनुसार आप 
चलते हैं--जो मन के दास हैं, इन्द्रियां जिन पर झञासन करवी हैं. वे कामभोगों से 
कदापि मुक्त नहीं हो सकते हैं| अतएब कामभोगों का त्याग करने के लिए मन को 
और समस्त हन्द्रियों को अपने बच्चा में करना चाहिए । इन्हें काबू में किये बिना विषय-- 
भोग से छुटकारा नहीं मिलता | 


मृलः-उबलेवो होइ भोगेरु, अभोगी नोवलिप्पइ । 
भोगी भमडइ संसारे, अभोगी विपष्परमुच्चह ॥१४॥ 


छाया:--उपलेपो भवति भोगेपु, अभोगी नोपनिष्यते । 
भोगी अमति संसारे, अभोगी विप्रमुच्यते ॥ १४ || 


शब्दार्थ:--भोग भोगने से कर्मा' का बंध होता है। अभोगी कर्मो” से लिप्त नहीं 
होता। भोगी संसार में भ्रमण करता है, अभोगी संसार से मुक्त द्वो जाता है । 


भाष्य:--शोग कसे-वंध के कारण हैं। सर्वप्रथम जब भोगों को भोगने की 
अभिलापा उतप्न द्ोती है तव रागजन्य कर्मो' का बंध द्ोता है। तदनन्तर मनुप्य भोग 
सामप्री संचित करने के लिए उद्यत होता है तो नाना प्रकार का आरम्भ-समारम्भ 
करता है। उससे भी कर्मों का बंध होता है। आरम्भ-समारस्भ करने पर भी यदि 
सामग्री का संचय न हुआ तो विविध प्रकार का पश्चात्ताप होता है, उससे भी कर्मबंध 
होता है। सामप्री-संचय हो गया तो भोगोपभोग में मनष्य ऐसा निमम्न धन जाता हल 
कि उसे मानव-जीवन को सफल बनाने का ध्यान ही नहीं आता। रात-दिन विपयभोग 
में ही डूबा रहता है । इससे वह घोर कर्स-वन्धन करता है । 


जो भोगों से विमुख रहता है, जिसने भोगों फी निस्सारता और परिणाम में 

दुःखप्रदता को भलीभांति समझ लिया है, अतएब, जो आत्म-समाधि में ही डूबा रहता 
$ उसके रागभाव न होने से वह कर्म से लिप्त नहीं होता । ० 

कोई यद्द्‌ कद्द सकता है कि कर्म का लेप या अलेप होने से क्‍या द्वानि-लाभ 

है १ तो इसका उत्तर देते हुए सृत्रकार कहते हैं कि सोगी भव-अ्रमण करता है और 

अभोगी संसार से मुक्त हो जाता है। एक पर्याय से दूसरी पर्योय में जाना सव-- 
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निकल ज्ञाता, नव तक वह येदना बनी ही ग्डती है । इसी प्रसार काममोग की अभिलापा 
होने पर तन-मन में व्याकुलता इसन्न होती है। पक प्रसार की विचित्र बेचैनी का अनुभव 
होता है और झिसी भी काम में मन निमप्र नहीं होठा । 
इतने अंश में समानता होने पर भी दोनों में कुड विषमता भी हैं। कांटा केवल 
एक द्वी लोक में डिंचिल्मात दुस देता है; पर कामभोथ परलोक में मी पीड़ा पहुंचाता 
है। कांदा निकल जाने के पश्चात्‌ योड्ी देर में असाता मिट जाती है, पर कामभोग 
भोग लेने पर भी भोग की अभिलापा नहीं मिटती है। जैसे अप्रि में छत की आदुति 
देने से वह अधिक उप्र होती है उसी प्रकार विवश्रभोग भोगने से भोगामिलापा को दृद्धि 
ही द्वोती है । कहा भी है-- 
न ज्ञातु बामः कामानामुपर्भोगेन शाम्यति | 
इगिपा दृष्णययत्मेर मूय एबाभिव्धेते ॥ 
इस श्लोक का आशय ऊपर आ चुका है 
कामभोग दिप के समान हैं। जँसे प्िप्र का मछण करने बाला पुम्प पहले 
मूर्दित होवा है और अस्त में प्राण त्याग देता है, उसी प्रदवार विषयमोग की इन्द्ा 
अस्त'क्रण में उद्भूत द्वोते दी मनुष्य पहले मोइ-मुग्ब हो जाता द-द्वितादित वी 
पहचान नहीं कर सकता | अस्त में सयम्र रुप जीवन से द्वाय घों बैठता है। विप- 
भन्नण से शरीर को द्वी हानि पहुचती है,आत्मा को नहीं। डिन्तु विषयभोग से 
शारीरिक द्वानि होती है, आत्मिर द्वानि द्वोती है, धर्म की द्वानि दाती है, इस लोक में 
द्वानि दोती है और परलोक में भी हानि द्वोती दै। अतण्व विपयभोंग जिप की अपक्ता 
भी अधिक मयानक हैं। कट्ा मी है-- 
जिपय विपयाणाब्च, दृश्यते महदस्तरम। 
उपमुक्त विप हन्ति, त्िपया स्मरणादपि ॥ 
अर्थात्‌ तिष में और विषया में यद्द वडा अन्तर है कि जिप तो उपभोग करने 
के पप्मात्‌ दी द्रव्य प्राशों का नाश करता है, पर जिपय तो इनका स्मरण करने द्वी भाव 
प्राणों को नप्ट कर देते हैं । 
काम इप्टिविप सप्प के ससान हैं! दृस्टिविष्र सर्प जिस पुरुष की ओर दृष्टि 
दौडाता है, उसी पर इसझे विप का प्रभात्र दो जाता है। यह सपे समस्त सर्प-जाति 
में अत्यन्त सयकर द्ोता है। इस सर्प की दृष्टि से जैसे जीब्र के जीवन का अस्त दो 
ज्ञाता है, उसी प्रकार विषययभोगो की ओर दृष्टि जान से ही जीयो के धर्म-जीवन वी 
समामि दो जाती है । 
सूझकार स्वय विष आदि से काम की रिशेष्ता श्रकट करते हुए कदते हैं कि, 
कामभोगी का सेत्रन न करने पर भी केयछ काम की कामना मात्र सेद्दी डुर्गति की 
श्राप्रि द्वोती है। ऐसे सर्तर॑या अद्वितकर, आदि और अन्त में असाता के उत्ताइक काम का 
परित्याग करना ही श्रेयस्कर है--इसी में आत्मा का एकास्त जिजास है । 





आठवां अध्याय [ ३०७ ] 
मूलः-खणमेत्तसुक्खा वहुकालदुबखा, 
पग।मद॒क्‍्खा अनिगामसुक्खा । 
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया, 
खाणी अणत्याण उ कामभोगा ॥११॥ 


छाया --क्षणमात्रसौर्या बहुकालदु:खा:, प्रकामदुःखा भनिकामसौख्या: | 
संसारमोक्षस्य विपक्षभूता , खानिरनर्थानां तु कामनोगा ॥ ११ ॥ 


शब्दा्थ :-कामभोग क्षणभर सुख देनेवाले हैं और वहुत समयतक दुःख देनेवाले 
हैं। कामभोग अत्यल्प सुख देनेवाले हैं और अत्यन्त दुःख देने वाले हैं । ये संसार से 
मुक्त होनेवाले के लिए विपक्षभूत हैं अर्थात्‌ विरोधी हैं और अनर्थो' की खान हैं । 

भाष्यः--चच्त और श्रोत्र इन्द्रिय के विषय काम कहलाते हैं और स्पशेन, 
रसना तथा ब्राण इन्द्रिय के विषय भोग कहलाते हैं। यहां पर सृत्रकार ने कामभोगों 
की सुखप्रदता और दुःखप्नदता की तुलना की है। 


काम भोग एक क्षण भर सुख देते हैं और चिरकाल पर्यन्त दुःख देते हैं। जैसे 
मधु से लिप्त तलवार की धार जीभ से चाटसे पर पल भर मधु का मिठास अनुभव 
होता है किन्तु जिहा कटने से घोर वेदना चिरकाल तक होती रहती है, उसी प्रकार 
कामभोग भी क्षण भर की तृप्ति का आनन्द देकर अनेक भव-भवान्तर तक दःख देते 
हैं। काम--भोग की अभिलापा और गृद्धि से जो चिकने कर्मो' का बंध होता है, वह 
बंध जब जितने भवों तक जींण होने पर छूट नहीं जाता तब तक दुःख भोगना पड़ता 
है। अथवा जैसे कुत्ता सूखी हडुडी अपने दांतों से चचाता है और दांतों से निकलने 
वाले रक्त को पीता हुआ यही समभता है कि वह हड्डी का रक्त चूस रहा 
है, इसी प्रकार संसारी जीव विषय-भोगजन्य सुखाभास में ही सुख की कल्पना कर 
दुःख को आमंत्रण देता है। अतएव कहा गया है कि काम--भोग अत्यन्त अल्प सख 
देते हैं और बहुत अधिक दुःख देते हैं । हे 


काम--भोग संसार-मोक्ष के विरोधी हैं अर्थात्‌ जन्म--जरा--मरण रूप संसार से 
छुटकारा पाने में बाधक होते हैं । 


मूल में 'संसारमोक्खस्स ” पाठ है। इस पद से दो आशय निकलते हैं। 

प्रथम यह कि काम-भोग संसार से मोक्ष ( मुक्ति ) पाने में बाधक हैं और दूसरा यह 

कि संसार और मोक्ष-दोनों के विरोधी हैं। ६संसारश्च मोक्षश्च, इति संसासमोक्षौ, 

का 0008 ! इस प्रकार इन्द्र समास करने से उक्त अर्थ भी फलित 
ताहै। 


प्राकृत भाषाओं में द्विचचन का अभाव होने से संसारमोक्खस्स ? ऐसा 
प्रयोग किया गया दे, अथवा बहुवचन के अर्थ में एक वचन ग्रय॒क्त हुआ है । 


[ ३०८ ॥] अह्मचये निरूपण 


इस अर का तातये यद्द दे कि काम भोग ससार में भी द्वानिशनक हैं भौर 
मोक्ष के भी बाधक हैं। कामी और भोगी जग न तो ससार में ही शांति और साता 
का अमुमव कर पाने हैं, न मोक्त ही भ्राप्र करते हैं। 

इस भ्रकार काम-भोग विविध प्रकार फे शारीरिक मानसिक एवं आध्यामिक 
अनर्थों की सानि हैं। काम-भोगा से क्‍या क्‍या अनर्थ होते हैं यद्द बात प्राचीन 
क्यानकों से स्पध्ट दै । रावण आरि के दृष्टान्तों को कौन नहीं जानता 


मूल;-जहा किंपागफलाणं परिणामों न सुन्दर । 
एवं भुत्ताण भोगाण, परिणामों न सुन्दरो ॥१ शा 


छाया --यथा किम्पाकफलाता, परिणामों न साइर । 
एवं भुकवाना भोगातां, परिणामों न सुदर ॥ १२ ॥। 
शब्दार्थ --जैसे किंपाक फल के भक्षण का परिणाम अच्छा नहीं दोता, उसी प्रकार 
भोगे हुए भोगों का परिणाप्र अच्छा नहीं होता 
भाष्य - किंपाक न्ासक फल खाते में स्यादिष्ट होता है सू घने में सुगध युक्त 
होता है, और देखने में अत्यन्त सुन्दर दिग्गाई देता है हितु उसका भक्तण करना 
इलाइल बिप का काम करता है। बाह्य सौ दर्य से मुग्ध द्ोकर जो उसका भोग करता 
है वह प्राणों सेद्वाय धो बेठता है। इस भ्कार उसके भक्तण का जीवन विनाश रूप 
अत्यन्त अनिष्ट परिणाम द्वोदा है। इसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी अतीब 
अनिष्टज्ञनक है। भोग भी ऊपर से बडे लुभावने, आनन्ददायी) उप्तिकाएफक और 
सधुर से प्रतीत द्वोते हैं; पर उनका नतीज्ञा बडा बुरा होता है। कह्दां भी है-- 
रम्यमापातमात्रे यत्‌, परिशामेडतिदारुएम । 
क्पिंकफलसकाश तत्क सवेत मेथुनम्‌ २ ॥ 
अर्थात्‌ ज्षो मैथुन पइले पल रमणीय मालूम द्ोता है परन्तु परिणाम में 
अत्यात भयकर द्वोवा है, अतएव जो ह्िंपाक वृक्ष क समान है, उसे कौन विवेकशील 
पुरुष सेवन करेगा ९ 
काम भौर भोग दब्द के अर्थ में सूक्ष्म रूप से भेद है, फिर भी दोनों शब्द 
पर्याय रूप में भी श्रवुक्त द्वोते हैं अवएड यहा सिफे भोय शब्द का प्रयोग क्या गया 
है। अथवा भोग शब्द * काम का भी उपलक्षण है। 


मल:-दुपरिच्वया इसे कांमा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं। 
अहसति सुन्वयां साहू, जे तरति अतर वणिया व॥१ शा 


छाया --दुपरित्याज्या इसे कामा, न सुत्यज्ञा अधोरपुरुदं । 
अदय सात सुबता साधव, ये तरन्त्यतर व्णिकेनेव ॥ १३॥ 
हाब्दार्थ --यद काम-भोग जीवों द्वाय अत्यस्त कठिनता से छोड़े जा सकते दैं, कायर 


हिला अध्याय दर पलट पलक पपप रकम [ ३०६ ) 


हि 
पुरुष इन्हें सरलता से नहीं त्याग सकते। हाँ. जो सुत्रती साधु हैँ वे इस अतर संसार- 
सागर को वशिक की तरद्द तर जाते हैं अर्थात्‌ विषय- भोग का सर्वेथा त्याग कर देते हूँ । 
भाष्प--जो मददापुरुष वीर हैं. जिन्होंने अपने अत्यन्त शक्तिशाली मन 
पर विजय प्राप्त करली है, जो सम्यक्‌ प्रकार से बीतराग भगवान द्वारा अरूपित ब्र्तों 
का अनुष्ठान करते हैं, वही कामभोगों का त्याग कर सकते दें। इससे विपरीत जो 
अधीर हैं अथीत्‌ जिनका चित्त चंचल है, आत्मनिष्ठ नहीं बन सका है, थे कामभोगों 
का त्याग नहीं कर सकते। हे ५ 
कामभोगों का त्याग करने के लिए मन की स्थिरता अत्यन्त आवश्यक है । 
जो अपने मन को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलाते किन्तु मन के अनुसार आप 
चलते हैं--जो मन के दास हैं, इन्द्रियां जिन पर शासन करती हैं. वे कामभोगों से 
कदापि मुक्त नहीं दो सकते हैं। अतएव कामभोगों का त्याग करने के लछिए सन को 
और समस्त इन्द्रियों को अपने वश में करना चाहिए । इन्हें काबू में किये बिना विपय-- 
भोग से छुटकारा नहीं मिलता । 


मुलः-उबलेवो होइ भोगेस, अभोगी नोवलिप्पह । 
भोगी मम संसारे, अभोगी विष्पमुच्चह ॥१४७॥ 


छाया:--उपलेपी भवति भोगेपु, अभोगी नोपलिप्पते । 
भोगी अमति संसारे, अभोगी विश्रमुच्यते ॥ १४ ॥॥ 


शब्दार्थ :--भोग भोगने से कर्मा' का बंध होता है। अभोगी कर्मो' से लिप्त नहीं 

होता। भोगी संसार में भ्रमण करता है, अभोगी संसार से मुक्त दो जाता है । 
भाष्य:--सोग कर्म-वंध के कारण हैं। सर्वप्रथम जब भोगों को भोगने की 
अभिलापा उसप्न द्वोती है तव रागजन्य कर्मो' का बंध द्ोता है। तदनन्तर मनुप्य मोग 
सामग्री संचित करने के लिए उद्यत होता है तो नाना प्रकार का आरम्भ-समारम्भ 
करता है। उससे भी कर्मों का वंघ होता है। आरम्भ-समारम्भ करने पर भी यदि 
सामग्री का संचय न हुआ तो विविध श्रकार का पश्चात्ताप द्ोता है, उससे भरी कर्मबंध 
होता है | सामप्री-संचय हो गया तो भोगोपभोग में मनुष्य ऐसा निमम्न वन जाता है 


कि उसे मानव-जीवन को सफल बनाने का ध्यान द्वी नहीं आता। रात--दिन विपयभोग 
में ही डूबा रहता है । इससे वह घोर कर्से--चन्धन करता है । 


जो भोगों से विभुख रद्दता है, जिसने भोगों फी निस्सारता और परिणाम में 
दुःखप्रदता को भलीभांति समझ लिया है, अतएब, जो आत्म-समाधि में ही डूबा रहता 
है। उसके रागभाव न होने से वह कर्म से लिप्त नहीं होता । - 

कोई यद्द कह सकता है कि कर्म का लेप या अलेप होने से क्या हानि-लाभ 


है ९ तो इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं कि भोगी भव-भ्रमण करता है और 
अभोगी संसार से मुक्त द्वो जाता है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना मव-- 
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अ्रमण कहलाता है। भव -भ्रमण करने से गर्भ जन्‍म; जरा मृत्यु आदि की अपरिमित 
बेदनाए भोगनी पड़ती हैं । नरक और तियेब्च योनियों में जो असह्य यातनाए होती हैं 
वे सब भोगी जीयों को ह्वी भोगनी पढती हैं। भोगों से पराश्मुख मनुष्य इन वेदनाओं 
का शिकार नहीं दोता। वह मोक्ष के अनन्त अक्षय, अव्याबाध, असीम, अनिर्वचसीय 
और अपूर्य आनन्द का अनुभव करता है। 

ताले यह है कि आन-द आत्मा का स्वभाव है। जो पुरप आत्मिक आसन्द्‌ 
के रस का आस्वादन करते हैं वे इन जघन्य, घृष्ित विपयमोगों की ओर आख उठा 
कर भी नहीं देखना चाइते। और जो इन तुच्छ विपयभोगों में रचे रहते हैं वे चिम्ता- 
मणि का त्याग कर काच के टुकडे में अनुराग फरे हैं। उन्हे वह स्वाभाविक, रवाधीन 
जद्ानन्द स्वप्न में भी उपलब्ध नहीं हो सकता। अतएव विवेकशील पुरुषों को चाहद्धिए 
कि भोगों से विमुख होकर सच्चे सुस्त की प्राप्ति के लिए श्रयत्नशील हों। सुखप्राप्त 
के रद्दे श्य से दुःख को अग्रीकार न करें। 


मूल;--मोक्खाभिकंखिस्स वि माणवस्स, 
ससारभीरुस्स ठियस्स भम्मे । 
नेयारिस दुत्तरमत्यि लोए, 
जहित्यिओ वालमणोहराओं ॥ १५॥ 


छाया --मोक्षात्िकाक्षिणो5पि मानवस्य, ससारभीरो स्थितस्य धर्मे । 
नैतादृश दुश्तरमस्ति लोके यथा स्त्रियों बालमनोहरा ॥ १५॥ 

शब्दार्थ --मोक्ष की अभिलापा रखने वाले, ससार सं भयभीत और धर्म में 
स्थित भी मनुष्य के लिए, मूर्खो के मन को दरने वाली स्त्रियों से बचना जितना कठिन है; 
ससार में और कोई वस्तु इतनी कठिन नहीं है । 

भआष्य -ससार में यों तो अनेक प्रलोमन की बसतुए हैं। घन के लिए लोग 
माना कष्ट सहन करते हैं | स्वज्ञन की ममता प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्ामान रहती 
है। पुत्र-पौत्र भादि के लिए त्तरक्-तरदइ की विडम्बनाए लोग भोगते देखे जाते हैं। 
अपने यश्ञ की दृद्धि के लिए लोग आकाश-पाताल एक कर ढालते हैं । मनुष्य इत्यादि 
अनेक प्रलोसनों की श्खलाओं में घुरी तरद जकड़ा हुआ है। किन्तु इन सबसे घढा 
एक अत्यन्त उप्र बधन मनुष्य के लिए है-ख्री । खी का आकर्षण इतना प्रवल दे कि 
उससे छूटना सहज नहीं है । यह प्रलोभन इतना व्यापक है कि इसने समस्त ससारी 
जीवों को अपने में फसा लिया है। मूस तो मूर्स हैं द्वी पर इस अ्लोभन में पढ़ कर 
बड़े बड़े विद्वान भी मूर्सों में सुख्य बन जाते हैं । यह आार्क्षक योगियों को भी 
भोगियों की शेशी में खींच लावा है। तालये यद्द है. कि राजा रक, पढ़ित-मू्से रोगी- 
निरोगी मनष्य पश्चु-पक्षी आदि सब के लव इस भयकर फासी को कम में 
डले हैं और बढ भी स्पेच्छा से। जो लोग देववश इस पाझ में अब तक मद्दी फसे, 
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ये भी उसी ओर खिंचे जा रहे हैं। इस आकपग से मायः कोई नहीं बच पाया । 

जो लोग अपने आपको शक्तिशाली सममभते हूँ, अजेय मानते हैं, वे लोग भी 
स्त्री के समीप होते ही असमर्थ से वन जाते हैं। उन्तका अभिमान पल भर में नष्ट हो 
जाता है। यथा-- 


व्याकीर्णकेसर-करालमुखा मृगेन्द्रा:, नागाश्व सूरिमद्राजिविराजमाना: | 
भेधाविनश्र पुरुषा: समरेपु शूरा', स्त्रीसस्निधों परमकापुरुषा भवन्ति ॥ 


थर्थोन्‌ फैली हुईं अयाल के कारण बिकराल मुख वाले केसरी सिंह, मरते हुए मद 
से सुओमित हस्वी, बुद्धिश्ाली पुरुष, युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने वाले शुरवीर, स्त्री के 
समीप पहुंचते ही बिल्कुल कायर वन जाते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि, शरवीरों की शूरवीरता, 
विवेकियों का विवेक, स्त्री के समीप न जाने कहां हवा हो जाता है । 

मनुप्यों और पश्चुओं की बात जाने दीजिए । एफेन्द्रिय होने के कारण जिनकी संज्ञा 
प्राय" व्यक्त नहीं है। जिनमें चेतन्य की सात्रा अधिक्रांश में आवबृत है, ऐसे बृक्षत भी इस 
प्रलोभन से नहीं चच पाते | 

इस[प्रकार स्त्री रूप आकर्षण संसार में सर्वत्र व्याप्त है। इस आकर्षण की 
प्रयलता का विचार करके तथा इसके भयंक्रर परिणाम का विचार करके अपना क्षेम- 
कुशल चाहने वालों को सर्देव बचना चाहिए। 


मूलः-एए य संगे समइकमित्ता, सुहुत्तरा चेव भव॑ति सेसा। 
जहा महासागरमुत्त रित्ता,वई भवे अधि गंगासमाना ॥१६। 


छापा:-- एतांएच संगान्‌ समतिक्रम्य, सुखोत्त रा श्चेच भवन्ति शेषाः । 
यथा महासागरमुत्तोयं, नदी भवेदपि गंगासमाना ॥ १६ ॥ 


शक्दार्थ: इस स्त्री-प्रसंग का त्याग करने के पश्चात्‌ अन्य संग (वासनाएं) सुगमता 
से त्यागी जा सकती हैं । जैसे महासमुद्र को पार कर लेने के पश्चात्‌ गधा के समान नदी 
भी सरलता से पार की जा सकती है। 


भाष्य:--स्त्री-संभोग सम्बन्धी वासना की उत्कृष्टता बतछाई जा चुकी है । 
अन्यान्य वासनाओं की तुलना इसके साथ करते हुए सूत्रकार ने बतलाया है कि अन्य 
घासनाएं अगर नदी के समान हैं तो काम वासना महासमुद्र के समान है । महासमुद्र 
को पार करना जैसे कठिन है, उसी प्रकार काम-वासना को पार करना अस्यन्त कठिन 
है। जो सत्वशाली पुरुष महासमुद्र को पार कर लेते हैं, उनके लिए बड़ी से बड़ी नदी 
भी तुच्छ-सी है । वे उसे सहज ही पार करते हैं। अतएवं बासनाओं पर विजय पाने 
की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सर्वप्रथम और पूर्ण शक्ति के साथ इस वासना को 
जीतना चाहिए । | ५ 


[ ३९* ] अद्गचय-निरूपण 


मूलः-कामाणुगिद्धि'पभवं खु दुक्खं, 
सब्वस्स लोगस्स सदेवगस्स। 
ज॑ काइयें माणसिअं चकिंचि, 
तस्संतर्गं गच्छइ बीयरागों ॥१७॥ 


छाया -- कामानुगृद्धिप्रभव खलु दुख, स्वस्थ लोकस्य सदेवकस्य | 
यत्‌ कायिक मानसिक थ॒ किल्चत्‌, तस्यान्तक गच्छति वोतराय ॥१७॥ 

बब्दार्थ -देवो सहित सम्पूर्ण लोक के धराणी मात्र को कामासक्ति से दलज्न होने 
वाला दु ख लगा हुआ है | बीतराग पुरुष शारीरिक और मानसिक्र समस्त दुःखों का 
अस्त करते है। 

आष्य -जैसा कि पइले भी कट्दा जा चुका है, काम वासना ससार के अध्येक प्राणी 
के हृदय में विद्यमान है ! कोई भी ससारी जीव इसके चंगुल से नहीं बच सका है। 
क्या देवता क्‍या मनुध्य भौर क्या पशु पत्ती, सभी इस मह्दान्‌ व्याधि से प्रष्त हैं। 
सभी काम-धासना से उत्पन्न होने थाली व्याकुलता से बेचैन हैं। वैमानिक देव 
अप्सराओं के साथ मोह-मुग्ध द्वोडर अब्रद्या का सेयन करते हैं। इसी प्रकार भवन- 
बासी, व्यग्तवर और ज्योतिषी देवता भी उिषया को ठृष्णा जे दास हैं, विषयभोग की 
पीड़ा से व्याप्त हैं, अत्यन्त मूर्द्ित हैं और काम-भोगो का सेवन करते हुए मोदनीय कर्म 
का बन्ध करते हैं । 

चौंसठ दजार सुन्दरी रिययो का स्वामी चक््वर्त्ती, विज्चिप्ट पराक््मशाली द्वोने 
पर भी पिपयों का दास है । वद्द मम्बूर्ण भरतसण्ड पर आधिफ्त्य प्राप्त करता है, 
चौदद्द अनुपम रत्नों और नौ निधियो का स्वामी है। उसके प्रचण्ड पराक्रम से बढ़े 
बद्े सम्राटा के हृदय कम्पित होते हैं और उसऊे चरणों म॑ नतमस्तक द्वोते हुए अपने 
को भाग्यशाली मानते हैं। किर भी वद्दध अबला' के आगे अब है, पाम-बासना 
या दास है। 
इस बासना के वीचड़ में फसने से जो बचे हैं, वद्द बीतराग हैं। जिन्होंने 
ओगों की निश्सारता अपनी जिवे+-बुद्धि से जान जो है, भोगों की क्षणमगुरता और 
विरक्राल पये-त दुसा दायकता को मलीमाति समम लिया दै, जो आत्मानन्द में मप्र है। 
बे काम-भोगा की ओर दृष्टिषात भी नहीं करते। 

अत्येफ प्राणी दुःस से भयभीत है दुए से दूर गहना चाइता है) मनुष्य, 
द्रेवता आदि से लेकर निरष्ठ श्रेणी के जीवधारी सदैव इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं कि 
उन्हे दुषप की प्राप्ति न हों। किन्तु दुस् के कारण क्या हैँ ?हुस का है स्वरूप क्या हूँ ! 
दुख का प्रतीकार किस प्रकार दो सऊता है ! इन बातों को भलीभाति न सममने से 
या विपरीत सममने से, यद्द द्वोता है कि थे उसी सार्ग पर चलते हैं। जो दुखों की 
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दासापना से स्याम है जौर लिस पर घलने से हखों को सन्त सहीं होता बरस वृद्धि 
होती है। आतनी जीव अमवध जिसे दय-शुदि का कारण सममता हैं, घद वा- 
सब में दःख- एस फे फारग है । व लिसे सुझे सानता है बह चालब में सुस्तभास 
है। विपरीन झपचार करने से जैसे रोग फी यूद्धि शोती है; उसी प्रकार छुष््य-पिनादा 
के पिपसान उपाय करने से मय का विकास हो रहा है। मसूद पुरुष संसार के भोगों- 
पोगी और उसे साधनों को ही सुख रूप साने बैठा £ और दर्कीं के भरोसे हु 
में बचने फा मनोस्थ फरता है 7इस विपरीच बुद्धि को दूर ऋरने के लिए सूत्रदार ने 
पहाँ हुए्यों की उस्पकज्षि का मूल बताया ै- कामारागिद्वि प्यभ्य खु शुकस्य ।? अर्वात्‌ 
हुएगें के मिस प्रयल प्रवाह में भागी वहे जा रहें हैं दनका मूल स्लोत-- उद्टम स्थान 
पामभोग की सभिलापा £ 


दु्यों का उड्म स्थान समम तेने पर उनके निगेध फा उपाय स़ज ही सम- 
का जा सफता है + झछाम-भोग को लालसा फो अगर स्याय दिया जाय जीर वीतराग 
यूलि को धारण किया छायथ सो समस्त दुतुशं झा अस्त था सफता है। इसी लिए 
सूत्रहार कहने ई-- तह्संतगं गरघद श्ीयरागों! अर्थात्‌ बीसरागता की यृूत्ति से 
शारीरिक और सानसिय समस्त दुःस्यीं फा अन्त हो जाता है। संग से उत्पन्न होने 
पाले हु।रा अराग-भाव से दी नर ही सकते है । 


सूप्रफ़ार गोरा उपदिष्ठ हुह्सों के पिसाथ का साय ही राजमार्ग है, जिस पर 
अप्रसर होकर, अनादि फोन से, अनन्त आत्यार्ओ ने, अपना एकाम्त फल्णाण 


किया है, अपने दुलयों फा समूल उन्यूलन किया है और सूख फे भशय कीप पर आधि- 
पच्य श्राप्त किया है । 


मृल:-देवदा णवर्गंधच्चा, जम्खरक्‍्खसकिन्नरा । 
+ ५४ लि. कः के जे च्‌ः ७४८७. + 
बंभयारि नमंसंति, दुबकर' जे करेंति तं॥१प् 
छाया देवदानवगन्पर्था:, यक्षरादसतित्तरा: । 
प्रद्धचारिण नमस्पन्ति, दुष्प्र ये मु्वन्ति तम्‌॥ ६८३ 
घाव्दाय ;--फठिनाई से आचरण में आने वाले अड्ाचर्य को पालन करने वाले पद्षा- 
चारी की देव, दानव, गन्धव, यज्ष) राज्षस और किन्नर नमस्कार करते हैं 
, आप्प:--सूक्षकार न अह्ययय पालन करने फ्री मद्ध्ता का यहां दिग्दशम 
फराया ६ । 
पहले यद्द चतलाया जा चुका ६ कि देव दानभ से लगाकर सभी जीवघारी 
फाम के फोचद में फंसे हुए है। जो लोग काम-भोगों की तुच्छता फो सममक लेते ट 
और उनका त्याग करना चाहते छू, वे भी मन की घंचलता और इन्द्रियों दी अद-- 


स्यता के फारण उनका त्याग करने में असमर्थ दो जाते हैं। ऐसी अबस्या में ग्द्दाचर्य 
फा पालन करना सचमुच ही अत्यन्त दुष्कर है । 
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फिर भी आत्मा में अनन्त झक्ति है और इतनी झक्ति है कि यदि डसके प्रयत्न 
अलुकूल दिशा में किये जाए तो वह इन्द्रियों का दमन करके और मन की मेल 
अपने ह्वार्थों में सभाल कर उनका स्वामी बन सकता हैं। झिन्होंने इस पथ का अनु- 
सरण क्रिया है, बे सब प्रकार के काम-विकार पर विजय प्राप्त कर सके हैं। बे पूर्ण 
अह्ाचारी बने हैं। उनके पवित्र चरणों में देव, दानव, गनन्‍्धर्व, यक्ञ राक्षम और 
क्रिन्नर देवहा मलक मुकाने हैं । ऐसी अक्मचारी मुरुष की सहिसा है । 

ब्रह्मचर्य इतना महान्‌ नत है कि उसके यशोगान का अन्‍्त नहीं दो सकता। 
भगवान्‌ ने सूथगढागसूत्र में स्वय कट्ठा है--' तवेसु वा उत्तम वचेर ! अर्थात्‌ अक्ा- 
चये समस्त तर्पों में उत्त्म है। 
हे ब्रह्मचर्य की मद्दत्ता से प्रेरित द्ोऊर प्रत्येक धर्म के अक्ुयायी और प्रत्येक दृश 
के नियासी उसकी आवश्यकता का अनुभव करते हैं. और मुक्त कठ से उसकी प्रश- 
सा करते हैं। दक्षरवृति में क्हा दै-- 


श्रह्मचय सदा रक्षेदट्रथा रक्षण एयर । 
स्मरण कीतेन केलि , प्रेज्ञण गुह्ममापणम्‌ ॥ 
सकल्पोड्ध्यवसायश्च, क््यानिवृत्तिरेव च। 
एतन्मैधुनमष्टाग श्रवदन्ति मनीषिणा' । 
अर्थावृ- स्मरण, कीत्ेन ( अ्शसा ); नीडा, देसना; गुप्त भाषण फरना, सक 
ल्प--कामभोग फा इरादा करना अध्यवसाय-कामभोग के लिए प्रयत्न करना और 
काय से प्रकझ्चचय का भग करना, यद्द आठ प्रकार का मैथुन है। अतण्व आठों प्रकार 
से सदैव अक्षचर्य की रक्षा करनी चाद्िए। 
अद्जचये की मद्दिमा अक्ट करते हुए शाख्रकार ने क्‍द्दा है -- 
शील प्राशश्व॒वा कुलोदयकर, शील वपुर्भूपणम्‌ | 
शील शौचकर विपदुभयद्दर दौगेत्यदु खापहम्‌॥ 
शील दुर्भगतादिकम्ददद्दन, चिन्तामणि प्राधिते, 
व्याप्नव्याल नलानलादिशमन स्त्र्गापवर्गप्रदम ॥ 
अर्थात्‌-शील मज॒"्यों के छुल की उन्नति करने वाला दै-शीलवान्‌ फ्ले कुल 
दी वृद्धि द्वोती दै। शील शरीर का श्यगार है अर्थात्‌ शील पालन से घरीर वेषसी 
ओचस्वी, प्रभापूं और सुदर बनता है। शील से अत करण पवित बनता है। 
शील के प्रभाव से विषत्ति का भय दूर हो जाता है । शील दुगति के ढु'सयो को दलन करत 
बाला है| बह दुर्भाग्य का समूल नादा करने बाला है। इष्ट सिद्धि क लिए चि'तामगि के 
सदृश् है भर्यात झीलवान्‌ के समस्त मनोरथ सिद्ध द्वोवे हैं--इसे कट्ठी असफलता 
नहीं द्ोती | शील के प्रमात से च्याघ, सपे, जल अप्रि भादि की समरत बराथाए दूर 
द्ोती हैं और शील से अन्त में स्पर्ग तथा मोक्ता की श्राप्ति द्वोती है 
अंश्नव्यार्रण सूत्र में भगयाद्‌ ने शद्ाचय की सद्िमा इस कार कट्दी दै- 
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जअहाचये उत्तम तप नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व तथा विनय का 
मूल है। यम और नियम रूप प्रधानगुणों से युक्त है। हिमवान पर्वत से महान 
और तेजस्वी है । चरह्मचय का अनुष्ठान करने से मनुष्य का अन्तःकरण प्रशस्त, गम्भीर 
और स्थिर हो जाता है | साघुजन ब्रह्मचय का आचरण करते हैं। वह मोक्ष का मांगे 
है। निर्मल सिद्ध गति का स्थान है, शाश्वत है; अव्यायाघ है।जन्म-मरण का निरोध 
करने वाला है । प्रदास्त है, सौम्य है; सुख रूप है, शिव रूप है, अचल और अक्षय 
बनाने वाला है भुनिवरों ने, महापुरुषों ने धीर-वीरों ने, धर्मौत्माओं ने, धेयवानों ने 
ब्रह्मचय का सदा पालन किया है। भव्यजनों ने इसका आचरण किया है। यह शंका 
रहित है, मय-रहित है, खेद के कारणों से रहित है, पाप की चिकनाहट से रद्धित है। 
यह समाधि का स्थान है। तबद्मचर्य का भंग होने पर सभी त्रत्तों का तत्काल भंग हो 
जाता है| सभी ब्रत, विनय, शील तप, नियम, गुण, आदि दही के समान सथ जाते 
हैं-चूर-चूर हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं पचेत के शिखर से गिरे हुए पत्थर के समान 
भ्रष्ट हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं । 


६ निरतिचार ब्रह्मचय का पालन करने वाला ही सुब्राह्मण है, सुश्रमण है, 
सुसाधु है। जो त्रह्मचये का शुद्ध पालन करता है वही ऋषि है, वही मुनि है, चही संयमी 
है, वही भिन्नुक है । * 

अध्यात्म-भावना-प्रधान ऋषियों और मुनियों ने अह्मचर्य को आचार में सर्व- 
श्रेष्ठ स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त धर्मभावनाद्दीन पाश्चात्य देशीय विद्वान भी इसके 


असाधारण गुणों से मुग्ध होकर ब्रह्मचर्य का आदर करते हैं और उसकी मद्दिमा का 
बखान करते हैं । अध्यापक मोण्टेग्ज़ा कहते हैं -- 


+ त्रह्मचर्य से तत्काल अनेक लाभ होते हैं । अक्मचर्य से तुरन्त ही स्मरण शाक्ति 
स्थिर और संग्राहक घन जाती है. बुद्धि उबरा और इच्छा-शक्ति चल्वती हो जाती है। 
मनुष्य के सारे जीवन में ऐसा रूपान्तर हो जाता है कि जिसकी कल्पना भी स्वेच्छा- 
चारियों को कभी नहीं हो सकती | त्रह्मचय जीवन में भी ऐसा विलक्षण सौन्दर्य और 
सौरभ भर देता है कि सारा विश्व नये और अद्भुत रंग में रंगा हुआ-सा प्रतीत होता है 
और वह आनन्द नित्य नया सालूम होता है । एक ओर ब्रह्मचारी नवयुवकों की प्रफुल्लता, 
चित्त की श्ञान्ति और तेजस्विता, दूसरी ओर इन्द्रियों के दासों की अशांति, अस्थिरता 
और अस्वस्थता में आकाश -पाताल का अन्तर होता है। भला इन्द्रिय-संयम से भी 
कोई रोग कभी होता सुना गया है ? पर इन्द्रियों के असंयम से होने वाले रोगों को 
कौन नहीं जानता १ इन्द्रियों के असंयम से शरीर सड़ जाता है और उससे भी बुरा 
परिणाम मनुष्य के सन, सस्तिष्क, हृदय और संज्ञा शक्ति पर पड़ता है। * 


इन अवतरणों से यह स्पप्ट हो जाता है कि अह्मचर्य आत्मिक, मानसिक और 


नैतिक उन्नतिको अत्यन्त उपयोगी ज्तत है। साथ ही शारीरिक आरोग्य और शारीरिक 
शक्ति के लिए भी उसकी अनिवाये आवश्यकता है। 
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मनुष्य जो आद्वार फरता है, एससे मप्त घातुओं का निर्माण होता है अर्थात्‌ 
आराह्ार का सात घातुओं के रूप में परिवत्तन द्ोता है । सर्वप्रथम आद्वार से रस बनता 
है, रस से रक्त, रक्त से मास, मास से मेद, भेद से इृढढी, दृहढी से मज्ना और मजा 
से बीय की निष्पत्ति होती है। आहार का सार रस, रस का सार रक्त, रक्त का सार 
मास आदि भागे की धातुए हैं | इस क्रम के अमुसार वीय॑ समस्त घातुओं का सार है। 
भाददार से वीयें बनने में छगभग तीस दिन का समय लगता है। 

वैज्ञानिकों के कयनानुसार एक मन आहार से एक सेर रक्त बनता है और 
पक सेर रक्त से सिर दो तोला वीये बनता दे इस क्रम के अनुसार विचार फरने से प्रतीत 
होगा कि यदि बोई पूर्ण रस्् पुरप प्रतिदिन एक सेर आदार करे तो चालीस दिनों में 
इसे मिफे दो द्वी तोला वीये की भ्राप्ति दो सकेगी । 

वीर्य ही घरीर का मुख्य आघार है। शरीर की शक्ति, इन्द्रियों फा सामर्थ्य 
और सन का बल, सभी झुछ घीये पर अयलम्बित है और थीये एक दुलंभ वस्तु है। ऐसे 
उपयोगी और जीवन के लिए अनिवार्य बहुमूल्या पदार्थ को वो लोग एक कण भर की 
तृप्ति के लिए गया देते हैं. उनके अज्ञान का कहाँ तक वर्णन किया जाय। 

एक थार वीये नष्ट करने का श्र्थ दै-लगमग चालीस दिन की कमाई वी धूल 
में मिला देना; चालीस दिन तक किये हुए आह्वार को बृथा कर देना और मुल्यवान्‌ 
लीवन के चालीस दिन फ्म लेना | यद्दी नहीं जीवन का सामथ्ये, ख्वास््य, शरीर की 
कान्ति और भानसिक शान्ति, आदि सब वीये-नाश से नष्ट हो जाता है। * मरण 
विन्दुपातेन जीवन पिन्दुधारणात्‌ ? अर्थात्‌ वीये के घारण करने पर द्वी जीवन धारण 
क्या जा सकता है और वीर्य के एक वि-दु का पतन द्ोना सृट्ु के समान है। बीर्य- 
रक्षा ही सौभाग्य का कारण है, धीर्य-रक्षा से दी विद्या बुद्धि प्राप्त द्ोती है, वीये-रक्षा 
से ही आत्मा के सामध्य की वृद्धि द्वोती है वीर्य-रक्षा दी सब प्रकार की उन्नति का 
मूल-मन्त्र दै। दे 
साधारणतया थीयें-रक्षा को दी अक्मचय कट्दा जाता दे, किन्तु बाश्तव में भद्म- 
अआर्ये का अर्थ है समस्त इन्द्रियों का सयम । ज्त्र तक समस्त इन्द्रियों पर सयम न रक्‍्सा 
जाय तथ तक रपशनेरिद्रिय सयम रूप अह्मचर्य का पालन नहीं द्वो सकता। इसी कारण 
शाझ्कारों ने श्रह्मचय की नयवाड़ों का डल्लेख करवे हुए उसमें पौष्टिक आद्वा/ 
विकारोत्याइक मसाले आदि के भोजन का त्याग करने का उपदेश दिया है। अर्थात्‌ 
ब्रह्मचय प्रलन के लिए निह्वा इद्विय पर संयम रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसी अकार 
क्षियों की ओर देखना और उनके कामोत्तेजक गीद आदि सुनने का निपेव करके च्ु 
और श्रवण इन्द्रिय के सबम की आवश्यकता प्रदर्शित की दै । 

अह्मचर्य की मद्तत्ता को अगीकार करने वाला समाज और विशेषत आर्यश्रजा 
भी इसकी ओर पर्याप्त लक्ष्य नद्ों दे रही, यह खेद का विषय है। प्राचीन काल में 
घालक जब विद्याम्यास के योग्य वय भ्राप्त कर लेता था, लब उसे कलाचार्य के 
समीप विपिध कलाआ का अभ्यास करने के लिये भेज्न दिया जाता था।वद्दा का 
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वातावरण अत्यन्त स्वच्छ, सर्वथा विकारहीन, शान्त और सौम्य होता था। घालक 
पत्चीस वर्ष की अवस्था तक ब्रद्माचय का पालन करता हुआ सच प्रकार फी विद्या 
और कला की शिक्षा ग्रहण करता था। इस प्रकार वाल्यकाल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का 
पालन करने के कारण लोगों का शारीरिक संगठन खूब हृढ होता था और वे दी 
जीवन प्राप्त करते थे। साथ ही स्वस्थ, चलिप्ठ और विज्विष प्रकार की शक्तियों से 
सम्पन्न होते थे। आज बद्द परम्परा विच्द्धिन्न हो जाने से बालक विकार्मय बाता- 
बरणा में घाल्यावस्था व्यत्तीत फरते हैं. और अनेक अत्वान माता-पिता तो कोमल बय 
में ही विधाह करके उनके जीवन के सर्बनाश की सामग्री प्रस्तुत फर देते हैं । युग 
युगान्तर से प्रह्मचर्य फी मद्दिमा फे गीत गाने वाले धर्म प्रधान इस देश में मितनी 
छोटी उम्र में बालकों का विवाह हो जाता है, वैसा किसी अन्य देश में नहीं | 
श्रद्नचर्य के तिषय में अनेक भ्रम जनता में फैले हुए हैं। कोई यह सममता है 
फि गृहर्थ अद्गाचय्य का पालन नहीं कर सकता और फोई-फोई ब्रद्मचर्य की प्रशंसा 
करते हुए भी उसे असाध्य समभते हैं। इन अ्रमों का निराकरण करने के लिए कुछ 
पंक्तियां लिखना आवश्यक है । 
बीये-रक्षा फी आवश्यक्ता प्रत्येक प्राणी फो है। चादे बह साधु दो, चाहे गृह- 
स्थ हो। अपनी वासनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त न कर सकने के कारण गृहर्थ पूर्ण 
रूप से श्रहाचये न पाल सके तो उसके लिए एक देश ब्रद्गाचर्य का पालन करना 
चाहिए। पर-म्त्रियों में मातृ-बुद्धि रखना चाहिए। स्वश्री में संतुष्ट रहकर तीघ्र 
फाम-भोग की अभिलापा का त्याग करना चाहिए | दिया ब्रह्मचर्य की आराधना करना 
चाहिए | काम-वासनावद्धक चेप्टाएं नहीं फरना चाहिए। पूर्ण अद्धाचर्य पालन का 
संकल्प करते रहकर यवाशक्ति तैयारी करना चाहिए। राजस और तामस आद्वार 
से बचना चाहिए। इस प्रकार संयम के अनुकूल आहार-विद्वार करते हुए जीवन- 
पालन करना चाहिए। धरस-भावता के साथ ससय विताने से काम-बासना फो गृद्ृस्थ 
भी आंशिकरूप में अवश्य जीत सकता है। 
जो लोग ब्रद्मचर्य को असाध्य समझते हैं, उन्हें प्राचीन काल के मद्दत्माओं 
के पवित्र चरित पढ़ना चाद्विए । उन्हंंनि जीवन का जो क्रम बनाया था उस क्रम पर 
चलने से त्रद्बाचय असाध्य नहीं रद्द सकता। ब्रद्मच्य फो असाध्य मानना आत्मा की 
शक्ति को अस्वीकार करना है। जो आध्यात्मिक शक्तियों से अमभिज्ञ हैं और प्रधल 
विकार के शिकार हैं वही विकार--विजय फो असंभव सममभतते हैं । हु 
है ऋक्षचर्य-साधना के लिए और उसकी रक्षा के लिए इस अध्याय की आदि 
में ही नव वाड़ों का उल्लेख किया गया है। उनके अतिरिक्त थोड़ी--सी बातें यहां दी 
जाती हैं, जो मह्मचर्य की साधना के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। थे यह ५ कर 
(१) पवित्र संकल्प- अर्थात्‌ भावना की पविचता । भावना में अद्भुत शक्ति 
है । भावना अन्तःसंसार में और वाह्म-जगत्‌ में अनेक प्रकार के कार्य सदा करती हरी 
है। उसका शरीर और बचन पर गहरा प्रभाव पढ़ता है। भावना में अपूर्व निर्माण 





[ ३१८ ।] अ्रद्यचय-निरूपण 


फरने का सामर्थ्य है। जो मनुष्य अपनी भावना को पत्रित यत्ाता है बह पवित्र बने 
जाता है और जिसेकी भावना निदृष्ट होती है वह स्वथ निकृप्ट घन जाता है। इमारे 
समस्त कार्य इलाप भायना के दी सूर्त रुप होते हैं। अतण्य जो मनुष्य तैसा बनना 
चादे उसे उसी प्रकार का सकल्प हृद करना चाहिए। मैं अक्चचारी हूं' ५अद्वाचर्य 
पालन मेरा पवित्रवम कत्तेत््य है |, 'ज्ञीयन भले ही नप्ट हो पाय पर मेरा श्रत सडित 
नहीं होगा! “मैं अपना सर्जेत्त ठुकरा कर भी गक्यवर्य का दी पालन कहू गा! * ससार 
की कोई भी प्रचढ शक्ति मुझ अपने प्रत से च्युत नहीं कर सकती) मेरी सफत्प- 
दक्ति फे सामने जगतू नहीं ठद्दर सझता “मेरा निश्चय सुमेर शी तरद्र अटल और 
अफ्प ही है और रहेगा , “मेर सरल्प में अपूर्द और सर्वोपरि क्षमता है? “जगत 
के सलिन एवं निरूष्ट प्रनोमन मुझे? कदापि आकर्षित नहीं कर सकते ? इत्यादि रूप 
से अपने सकल्‍प में दृढता लाने से पित्त में रिथरता उलन्न होती है और आत्मा में 
प्रलोभना पर वितय पाने की झक्नित जाग्रत द्वोती है? अतण्व अख्रचारी पुस्ष को 
अपना सकल्‍्प सुट्ृद यनाना चादिए । 

(२) निर्मल दृष्टि--चेसे मादा भौर यद्दिन पर नज़र पढते ही बिच में एक 
प्रकार की श्रद्धापू्ण साल्िक्ता का ददय होता है और ब्रिकारों को कोई स्थान नहीं 
रहता, यदह इृष्टि की निर्मलता का प्रभाव है। यह दृष्टि नैर्मल्य स्री मात्र में जगाने वी 
सदा चेप्टा फरना चाहिए । सबवे भ्रयम सो ख्री यो ओर साख छठाकर देखना ही नहीं 
चादिए । अगर अचानऊ इष्टि उस ओर चली जाय तो तत्काल उस इृटा लेना चाहिए। 
दृष्टि हृदा लेने पर भी मन से बद्द न निजले तो उसमें मातृत्व का आरोप करना 
चाहिए। अपनी माता या बहिन के साथ इसकी तुलना करना चाद्विए। जब कभी 
किसी छी से बानचीत करने फा अनिवार्य अबसर आ जाय तो उसे मावा या चहन 
कट्टृक्र संबोधन करना चाहिए । 

(३) सत्सगति-मत्युरुषों की सथति करने से अचान, चिचव्रिक्षार आईि 
दोष दूर द्वोते हैं । अनेक गुणों की प्राप्ति द्वोती दै। फटा भी है-- 

सत्सगत्ये निःसगल्व नि'सगत्वे निर्मोदलम्‌ । 
नि द्ित्वे निश्चलतत्त्व, निश्चलतस्तरे जीव मुक्त ॥ 

अर्थातू-सवञनों की सम्ति से मनुष्य निसग (अनासक्त ) बनता है, 
निसग दोने से निर्मोद दो जाता है निर्मोदह द्योने से नित्य तत्त्व अर्थात्त्‌ आत्मा की 
उपलब्धि होती है और आत्मात्ी उपलब्धि द्ोने पर तीव्र मुक्त हो जाता है। जीवित 
रहते हुए मी झरीर की विद्यमानता में मी अपर मोक्ष-आईन्त्य दक्षा-प्राप्त हो जाती है | 

चास्‍्तव में सत पुरुषों का समागम एकात हित का कारण दै और आत्म श्रेय 
का प्रथम सोपान है! सत पुरुष के हृदय को पवित्रता का श्रमाव उनके समीपवर्त्ति 
यों पर पडता है और नीच प्राणी भी पवित्रता श्राप्त कर सकठा है । 

(७) सस्साद्ित्य का अभ्यास-सत पुम्ष चीवित साहित्य हैं ॥ पर उनका थोग 
जब न मिले तो उनकी पवित्र भावनाओं का तिस साहित्य में चित्रण किया गया दै 





आठंवां अध्याय [ ३१९१६ ] 


उस साहित्य का, एकाग्र सन से; शान्त और एकान्त स्थान में बेंठकर अध्ययन करना 
चाहिए । ऐसा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, भावना में प्रचलता आती है, हृदय 
स्वच्छु होता है और नवीन पाचन विचारों से असुपम आनन्द की उपलब्धि द्ोती है। 

साहित्य के अध्ययन में त्रद्माचारी महापुरुषों के जीवन-चरित अवश्य पढ़ने 
चाहिए। उनसे त्ह्मचारी को बड़ा सहारा, बड़ा बल मिलता है। उन्होंने त्रह्मचर्य की 
साधना के लिए जिन उपायों का अवलम्बन किया था उनका द्व्में ज्ञान होता है। विपत्ति- 
काल में उन्होंने चट्टान की तरह दृढ़ता रखकर अपने पवित्र श्रण को; भ्ाणों की परवाह 
न करके निभाया, यह वात हमें भी शक्ति और हृढ़ता प्रदान करती है, ब्रह्म चारीवर्य्य 
सुदर्शन का चरित पढ़कर कौन प्रफुछित नहीं होता १ उस महात्मा की प्रणवीरता किसे 
साहस नहीं प्रदान करती ? जब हम आणों की मोहमसता का त्याग कर सुदशन को 
ब्रह्मचरय पर स्थिर रहते देखते हैं तब हृदय में साहस की वृद्धि होती है और अह्ायचर्य--रक्षा 
का प्रवल भाव उत्पन्न होता है । 


अनेक पुरुष काम-राग-बद्धेक पुस्तकें पढ़कर अपना समय ही व्यथ नहीं 
खोते, चरन्‌ जीवन का भी सत्यानाश करते हैं| शंगार रस से भरे हुए उपन्यास, कहानी, 
काठ्य आदि का पठन करने से सोई हुई काम-वासना जाग उठती है और वह कभी-- 
कभी पुरुष की लाचार कर देती है। आजकल के साहित्य में कुछ डच्छ खल लेखक 
अनेक प्रकार की गंदगी इधर-उधर से खोज कर भर रहे हैं। उस साहित्य का पठन 
करने से पाठक का नैतिक पतन होते देर नहीं लगती | अतएवं सात्विक साहित्य का ही 
अध्ययन करना चाहिए | 
(४) सिनेमा और नाटक देखने का विवेक- सिनेमा का अब अत्यधिक श्रचार 
बढ़ रहा है। सिनेमा के व्यवसायी अपने सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व को 
विस्मरण करके, व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित द्वोकर अधिकांश चित्र कुरुचिपूर्ण-कामो- 
तेजक ही तैयार करते हैं। उनमें अनेक प्रकार की विकारकारक भावभंगी का, कायिक 
कुचेष्टाओं का; राजस प्रेम का और अश्लील नाच-गान का ग्रदशेन होता है। यह 
प्रदशन जनता की नेतिक भावना पर छुठार-अद्दार कर रहा है। कोमल चित्त वाले 
चालकों ओर वालिकाओं को भी यह चित्र दिखाए जाते हैं।इससे उनका मन आरंसिक 
अवस्था में द्वी अत्यन्त दूपित हो जाता है। आशख्ये है कि लोग विना सोचे-सममे 
निलेज्ज होकर ऐसे चित्र स्वयं देखते ओर अपनी संतान को दिखलातीे हैं । किन्तु ऐसे 
चित्र आंखों के सार्ग से अन्तःकरण में जहर पहुंचाते हैं और वह जहर नैतिकता एवं 
घामिकता का समूल विनाश किये विना नहीं रह सकता। राज्य-शासन यदि ऐसे चित्रों 
के श्रद्शन की मनाई नहीं करता तो बह प्रजा केग्रति अपना कर्तव्य पालन नहीं 
करता | वह श्रजा के विनाश का प्रकारान्तर से अनुमोदन करता है । प्रज्ञा अपने सम्मिल्ि 
बल से यदि ऐसे चित्रों का बहिष्कार नहीं करती तो वह अपने और अपनी सं के 
सर्वेनाश का समर्थन करती है। कु 


राजा या प्रजा जब तक इस घोर अभिश्ञाप को दूर करने का अंयत्न न करें तब 
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तक विवेकी व्यक्तियों को अश्लील चित्र-सिनेमा देसमे में बहुत विवेक रसना चाहिए 
भर नेतिकठा से हीन, अश्लीलतापूर्ण, व्यभिचारवर्द्धछ सिनेमा न स्व॒य देखना चाहिए, 
न अपनी सतान को दिखवाना चाहिए। ब्रह्मचर्य-साथना में यह मयकर 
अम्दराय है 

(६) व्यमन-त्याय- आनक्‍्ल अनेक दुब्येमन लोगों में घर बनाये हुए हैं। सौ 
व्यक्तियों में से पाच भी ऐस व्यक्ति मिलना कठिन है जो ऊिसी न किसी दुब्यंसन से 
ग्रस्त न द्वो। कोई तमासू पीता है, कोई खाठा है; कोई मार के द्वारा उसका सेवन 
करता है। कोई वीडी के रूप में, कोई सिगरेट के रूप में, कोई किसी रूप में तमासू 
की आराधना करता है।कोई गाता पीता है, कोई अफीम सादा है फोई भगया 
मदिरा का पान करता है। काफी का काफी से अधिक प्रचार बढ़ गया है और चाय 
की चाह भी अत्यधिक फेल गई है। ठातय यद्द कि इन स्व विपाक्त वस्तुओं का 
विभिन्न रूपों में सेवन जिया जा रहा है और इस कारण अक्षचर्य की आराधना में 
बड़ी बाघा पड रही है। 

तमासू के सेवन से वीर्य उत्तेतिव होकर पतला पड जाता है, पुरुपत्य शक्ति 
ज्ञीण होती है, पित्त विइ्त हो जाता है, नेत्रभ्योति मद होती है, मस्तिष्क और छाती 
कमजोर हो जाती दे, सासी दमा और कफ की वृद्धि होती है। इसी प्रकार चाय, 
काफी आदि समस्त नशली वस्तुओं का सेवन करने से स्वाध्प्य के साथ अक्ञचर्य को द्वानि 
पहुचती है। अवएव इनका त्याग ऋरना आवश्यक है। 

अह्चर्य की साधना करने वाले पुस्प का कर्तव्य है कि वद्ट नकेबल 
खान-पान के सम्वन्ध में, वरच्‌ अपने श्रत्येऊ व्यवद्वार में सूत्र सतके और विशेकवान्‌ शो 
और विरोधी व्यवद्यारों से सर्दा बचता रदे। ऐसा करने पर द्वी अझचर्य अत स्थिर 
रद्द सकता है । 

बअह्यचय ब्रत का ययाविधि अनुष्टान करने वाल महात्मा में एक प्रकार का 
विचिय सेच आ जाता है। उसमें ऐसी शक्तियां आउिमूंत द्ोदी है चिनक्ी फल्पना 
साधारण लोग नहीं कर सकते । अज्चर्य के प्रतापसे सीता के लिए अप्रि क्मल बन 
गई थी, सुदशन के लिए शुली ने सिंहासन का रूप धारण कर लिया था। यद सब 
अह्ाचर्य का अलौकिक प्रमात्र है। विषय बासना के कीट, नाशह्तिक और बहिरात्मा 
लोग जिस महत्ता को कल्पना सममते दँ वदी मद्दत्ता श्रक्षचारी प्राप्त करता है। 
यद्दा झाश्षकार ने बतलाया दै क्रिदेव, दानव) आदि खक्ाचारी के सामने नम्न हों 
ज्ञाते हैं।उनके चरणों में नमस्कार करते हैं ।सो यह प्रभाव उपलक्षण समझना 
चादिए। बक्षचारी पुम्प अक्षय और अनन्त सुख्ष प्राप्त करता दै।इस लोक में उसे 
अदूमुत चाति सतोष, निराकुनता और स्वस्थता प्राप्त होती है। साथ ही चद्द आवा- 
गमन के चक्र से छूट जाठा दै।इस प्रकार म्ञ्चर्य घ्रव उमयलोक में द्विवकारी है, 
सुखकारी है, एकान्च कल्याणकारी है। प्रियकारी है।वद्दी नर और नारी का परम 
आभूषण है; उसके लिये अल्य अधणूएए: दूपए काड है. ५ वयय हैं ५ अपार दी. बीडन, 


आठवाँ अध्याय [ १११ ] 


का परम साध्य है। उसके विना जीवन अनुपयोगी है । 
जिन्होंने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया, वे महापुरुष अत्यन्त 
धन्य हैं, माननीय हैं, पनन्‍्दनीय हैं। जो एकदेश ब्रह्मचर्य पालते हैं वे भी धन्य 
हैं। किसी कवि ने कहा है--'परती लख जे घरती निरखें धनि हैँ. धनि हैं पनि हैं 
ते ।' अर्थात्‌ परस्त्री पर दृष्टि पड़ते ही जो पथ्ची पर--नीचे की ओर देखने लगते हैं, 
वे पुरुष धन्य हैं, धन्य हैं धन्य हैं ।? 
ब्रह्मचय की भ्रशंसा करते हुए उचित ही कहा है-- 
मेरू गरिद्वो जह पव्चयाणं, एराबणो सारबलो गयारं। 
सिद्दो वलिट्टो जह सावयारं, तहेव सील पवर बयाणं ॥ 
जैसे समस्त पवतों में मेरु बड़ा है; समस्त हस्तियों भें ऐराबत बलिछ है, वन्य 
पञ्नुओं में सिंद्द वलवान्‌ है, उसी प्रकार समस्त ब्रतों में ऋ्रद्मचर्य श्रेष्ठ श्रत है । 
इस त्रत के आधार पर ही अन्य ब्रत ठिकते हैं। जो ब्रह्मचर्य त्रत से च्यूत हो 
जाता है वहद्द अहिंसा, सत्य आदि ब्रर्ता से भी भ्रष्ट हुए विना नहीं रहता। अतएव 
ब्रह्मययय के महत्व को सममो, उसकी उपयोगिता का ज्ञान करो, उसकी विधिपूर्वक 


आराधना करो। यही निश्चेयस का मार्ग है, मुक्ति का द्वार है, आध्यात्मिक-विकास 
का साधन है और समस्त सुम्बों का भंढार है । 


निर््नन्थ-प्रबचन-आठवां अध्याय समाप्त 


के # नमः मिद्धेभ्य: #- 
निर्मनन्थ-प्रवचन 

॥ नय्वां अध्याय ॥ 

हा हक मी 
साधु धरं-निरूपण 


श्री भगवान्‌-उबाच -- 
मूल:ः-सब्बे जीव। वि इच्छति, जीविं न मरिजिएं। 
तम्हा पाणिवहं धोरं, निग्गंधा वजयंति णं॥ १॥ 


छाया --सर्वें जीवा अपि इच्छानत, जीवितु' ने मत्तु'मृ। 
५. तस्मात्‌ प्राणिबध घोर, निग्नंस्था बर्जेयन्ति तम्‌ ॥ १॥ 

शब्दार्थ -हे इन्द्रभूति | संसार के सब जीर जीवन वी इच्छा करते हैं, मरने की 
इन्छा कोई नहीं करता | अतएव निर्भस्थ साधु घोर जीव-यध का त्याग करने हैं । 

भाष्य --अगुप्रतों का पालन करने के पश्चाव और ब्रह्मच्य की आराधना 
करने पर साधु पद प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। अतएवं सातवें अव्याय 
में अगुग्नत तथा उनके पालन में सहायक आचार का और आठवें अध्याय में अद्याचर्य 
का निरूपण करने के अनन्तर इस अध्याय में साधु-धर्म मी प्रूपणा की जाती है । 

साधु-धर्म में पढच मह्दात्नतों का सर्यप्रथम और सर्वोवरि स्थान है। यह महा- 
श्रत इतने व्यापक और विशाल अर्थ से परिपूर्ण हैं क्रि समस्त मुनि-आचार का इन्दी 
में समाबेश हो जाता दै । इसी कार इन्हे साधु के मूल गुण कहते हैं। जिनागम में 
विश्तारपूर्वफ इसकी विवेचन! की गई है । उसी का सच्तितर अश यहाँ लिखा जाता है। 

जसे समध्त आचार में पाच महांत्रत मुर्य हैं, शेप आचार इस्द्रीं श्रत्तों का 
विस्तार है, उसी प्रकार पाच महांत्रनो में अदिसा मद्दाजन मुस्य हैं और शेप प्रत 
उसके विस्तार हैं। जहा अद्विमा री पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा हों जाती है वहां असस्य। 
लेय, अश्द्याचय और परिग्रद समीप भी नहीं फटक सकते। पूर्ण अद्विसक असत्य 
का सेवन कर ही नदी सकता, इसी प्रकार अन्य परापायचरण की भी उससे संभावना 
नहीं वी जा सस्ती | इसी कारण मद्दावतों में अद्सा का आय स्थान है| यहां अध्याय वी 
आदि में भी सर्व्रथम अहिंसा का ही कथन किया गया है । 

निर्षन्ध अर्थात्‌ बाह्य और आन्तरिक परिषरद्द से मुक्त मुनि। अथया जो मनादि- 
कालीन गाय-द्वेप वी गाठ का भेदन कर चुके हैं, उन्हे निप्रेन्य कहते हैं। निर्घम्थ शब्द की 
ड्याख्या प्रथम अध्याय में को गई है। 


कि 


३3२३ 
नववां अध्याय [३९३ | 


निर्मन्‍्यनममि प्रागी-वथ का संघंधा त्याग करने हैं. क्योंकि वह धोर है रौंठ 
रूप है । बह घोर इसलिए है कि प्रत्येक आगी जीवित रहने का अभिलापी है । प्रत्येक 
जिन्दा रहना चाहता £ै। कोई भी शी मृत्यु को इच्छा नहीं करता | 

सत्र प्रत्येक व्यक्ति जीयित रासा चाहता टर; तो उसे जीवित न रहने देना ठस 
के प्रति घोर अस्याय है । जब कोई भी प्राणी मरना लहीं चाहता तो बअलाक्तार से उसे 
गाँत के मे है में टफेलना भी उसके प्रति तीच्र अत्याचार £ । 

संसार अनादियाण से विद्यमान है। उस भूमि का निर्माण क्रिसी दयक्ति ने 
नही किया है । समस्त भुगश्झा और भुमस्टला पर निसमे से उत्पन्न होने बाली 
समस्त बस्तर सं साधारश वी सम्पत्ति है। उस पर किसी एक या अनेक व्यक्तियों 
का आधिपत्य होना अप्रारृत्तिक है । अगर वेद आधिपत्य अन्य प्रागीवर्ग के जीवन-- 


निर्वाह मेंया निवास में बाधा हालता हैं, तथ चह और पाप का रूप घारगा कर 
कर है 
लगा है 


तात्पर्य यह हैं कि ज्ञगन जीव मात्र का निवास-स्‍्यान है और उसमें उत्पन्न 
शेने वाले समरत साधनों पर ज्ञीव मान्न का समान अधिकार है। जैसे एक पिता के 
घार पन्नों का पिता की सम्पत्ति पर समान अधिकार होता है, उसमें बड़े-छोटे, 
सवल-निश्रल आदि के भेद से कोर विपमता नाीं आनी, उसी प्रकार प्राणी मात्र को 
ज़गन के पदार्थों पर समान अवधिकाग प्राप्र £ । सबल होने के कारण क्रिसी को 
अधिक और निर्यल होने से फिसी का न्‍्यून अधिकार नहीं है । 

अगर प्राणी न्याय नीति की आधार मानकर चने तो उसे इस महज और 
सुसंगत सिद्धान्त का उद्घंघन नहीं करना चाहिए । हस नेतिक मर्यादा सें स्थाम'विकता 
और सुब्यत्रस्था का मूल है. । 

मगर नीति की यह मर्यादा स्रार्थ से प्ररित हो कर प्राणी ने भंग कर दी है | 
एक ठ्यक्धि स्वयं जीवित रहना चाहना है, पर दसरे के जीवित रहने का अधिकार 
स्वीकार नहीं करना चाहता। एक समाज्ष अपना अस्तित्व चाहता है किन्त दसरे 
समाज का अस्तित्व नहीं चाहता। एक गाप्ट्र सुम्मय और शांति के साथ अपनी सत्ता 
स्थापित रखना चाहता है, पर दूसरे राप्ट की सत्ता की उपत्ना करता है | 

इतना ही होता तो गनीसत थी। एक व्यक्ति, समाज था राष्ट्र अगर दसरे 

व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का सहायक न होता, उसके प्रति उदासीन रहता तो भी स्थपर 
थी। पर दुनिया एक कदम आगे बढ़ गई है। एक व्यक्ति दूसरे के अधिकार को 
अस्वीकार करके ही संतुष्ट नहीं है; पर उसके अधिकार को हड़प कर, उसका हिस्सा 
स्वयं हस्तगत करके, उसके जीवन का भोग लेकर ज्ञीविन रहना चाहता है। इसी 


प्रकार एक राष्ट्र दूसर राष्ट्र का भाग स्थरय अधिकृत करना चाहता है, इसके जीवन 


को विपद्‌ से डालकर जीवित रहना चाहता हैं। यही नहीं उनके रक्त और मांस से 
अपना भंदार भरने की चिन्ता में संलमम है । 


$ 


के नमः सिद्धेभ्य के 
नि््नन्थ-प्रवचन 

॥ नय्रया अध्याय ॥ 

2 अल 
साधु धर्म-निरूपण 


श्री भगवान्‌ उयाच-- 
मूलः-सब्बे जीव! वि. इच्छंति, जीवि न मरिजिएं। 
तम्हा पाणिवह घोर, निग्गंधा वजयंति णं॥ १॥ 


छाया --सर्बे जीवा अपि दृष्छनति जीवितु न मत्तुमृ। 
है तस्मात प्राणिवध घोर, निग्नन्था वजर्यात दम्‌ ॥ १॥ 

शब्दार्थ दे इन्द्रभूति | ससार के सब ज्ञीउ जीयन की इच्छा करत हैं, मरने की 
इच्छा कोई नहीं करता। अतण्व नि्रेन्य साधु घोर जीय यध का त्याग करत हैं। 

भाष्य --अर॒त्रतों का पालन करन के पश्चातू और अ्ह्मचर्य की आगधना 
करने पर साधु पद प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो ज्ञादी है। अतएय सातिबे अध्याय 
में अग़ुत्त तथा उनके पालन में सद।यरू आचार का ओर आठवें अध्याय में अद्यचर्य 
का निरूपण करने के अनन्तर इस अध्याय में साधु-धर्म की प्ररूपणा की जाती है। 

साधु-धर्म में प्च मद्दात्रतों का सर्वप्रथम और सर्वोपरि स्थान है। यह मद्दा 
ब्रत् इतने व्यापक और विश्ाल अर्थ से परिपूर्ण हैं कि समस्‍्त सुनिन्‍भाचार का इन्हीं 
में समावेश हो जाता है । इसी कारण इन साधु के मूल गुर ऊदते हैं। जिमागम से 
बिश्तारपूर्वक इनकी विवेचना की गई है ! उसी का सत्तिप्त अन्न यहा लिखा जाता है । 

जैसे समस्त आचार में पाच महाप्रत मुरय हैं, अप आचार इन्हीं त्रतों का 
विश्तार है, उसी प्रकार पाच महात्नता में अद्दिसा मद्दाप्मत मुल्य हैं और होप जन 
इसके विस्तार हैं | जहां अहिसा की पूर्ण रूप से श्रतिष्ठा हो ज्ञाती है बहा असत्य 
स्तेय, अवह्गच्य और परिग्रह समीप भी नहीं फटक सकते। पूर्ण अहिसक असत्य 
का सेयन कर ही नहीं सकता, इसी प्रकार अन्य परापाचरण की भी उससे सभायना 
नहीं की ज्ञा सकती । इसी कारण महाजनो में अद्दिसा का आय स्थान है। यहा अध्याय की 
आदि में भी सर्वप्रथम अद्विंसा का ही कथन क्रिया गया है । 

निर्ग्रन्थ अर्थात्‌ घाह्म और आन्तरिक परिम्रह से युक्त मुनि | अथवा जो अनादि- 
कालीन गे देप की गाठ का भेदन कर चुके हैं, उन्हे निम्नेन्य क्दते हैं। नि््रम्ध शब्द की 
ड्यॉस्या प्रथम अध्याय में की गई है। 
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__तपवा अध्याय ४.77 
हैं। चमस्पति काय छो भूत कहते हैं । पंचेरिद्रिय रा को जीव कहा गया दै। 
प्रथ्थी, अप, तेन और वायु फाय फे जीव सत्य कालाते हैं। $स सूक्ष्म अथ भेद की 
यहां विबच्चा नहीं की गई है अथवा जीव शब्द उपलक्षण * और उससे प्राग, भूत और 
सत्त्र का भी ग्रहण करना चाहिए । उसी प्रकार 'प्राशीत्रषँ अब्द के लिए समझना 
चाहिए । है 

निर्मन्ध मुनि श्रम और स्थावर-सभी जीवों की मन। वचन, काय से, स्त्रयं हिंसा 
नहीं फरते, दूसरों से नहीं कराते और द्विंसक का अनुमोदन नहीं करते । ये 
ज्ञीयन-पर्यन्त फे लिए इस महान्‌ न्रत को अंगीकार करते है । 

अहिंसा संबंधी विधेचन पहले किया जा चुका है। अतएय यहां पुनः विस्तार 
नहीं किया जाता । 


मूल:-मुसावाओं य लोगम्मि, सब्वसाहहि गरिहिओ । 
अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥२॥ 


छाया:--मृपायादस सोफे, सर्वसाघुभिगधह्ठितः । 
अविश्वासइच भूतानां, तस्मास्मृपां विवर्जगरेत ॥२॥ 

शब्दार्थ:--हिंसा के अतिरिक्त मृपावाद (असत्य भाषण) भी लोक में समस्त सत्पु- 
रुपों द्वारा निन्दनीय है और झूपावाद से अन्य प्राणियों को अविश्वास होता है, इसलिए 
मुपावाद का भी निर्मन्‍्य पूर्ण रूप से त्याग करें । 
हु भाष्य:--अद्िंसा महात्रत का निरूपण करने के पत्मान यहां द्वितीय सत्यमद्दा- 
त्रत का उपदेश फिया गया है । 

मूल में 'य' अव्यय पद पुर्वोक्त अद्विंसा का समुच्यय करने के लिए है। 

उमसे यह तात्पर्य निकछता है कि जेसे द्विंसा लोक में मत्पुरुषों द्वारा निन्दनीय है, 
उसी प्रकार असत्य भाषण भी निनदनीय है। असत्य भाषण अविश्वास का ज़्नक भी 
है। अर्थात्‌ जो व्यक्ति अत्य भापण फरता है उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं 
करता । असत्य-भाषणशील व्यक्ति का सत्यमापण भी अविश्वास के कारण असत्य 
ही समझा जाता है । 


असत्यभापण की सत्पुरुषों ने निन्‍्द्रा की है। प्रश्नव्यारुरण सूत्र में कहा 
गया है;-- ह॒ 
जो लोग गुण-गौरव से रद्दिन तथा चपल होते हैं थे असत्य भाषण करते 
हैं । अत॒त्य भापण भयंकर है, दुःखकर है, अयशकर है, वेर-वर्घक है, राम-द्वेप 
और संक्लेश का जनक है, झुभ फल से शून्य है, मायाचार और अविश्वास को 
उत्पन्न करता है । नीच लोग इसका आचरण करते हूँ । यह अम्रशस्त है। श्रेष्ठ साधु- 
जनों द्वारा निन्‍्दनीय है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है।परम ऋष्णलेश्या से युक्त है। 


दुरगंति-गमन कराता है | पुनः पुनः जन्म-मरण उत्पन्न करता है, दारुण फल देने 
बाला दे । | 
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स्थाये पी सात्रा यद्ा तक भी सीमित नहीं है। ममुष्य इतना अधिक क्र धन 
गया है कि वह अन्य प्राणियों की हिंसा करके, इनके लीयन का अस्त करफे, उसके 
भरीर से अपने पैट की पूर्ति करता है । इस अरता के परिणाम स्वरूप 'जीबों ज्ञीवस्य 
जीवनम! बी लोगोक्ति भ्रचलित द्वो गई दै। इस लोकोक्ति का अर्थ यद्द होना चादिए 
था कि एक ज्ञीय दूसरे जीव के जीवन का अत्यन्त सद्दायक है अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी 
दूमरे सब प्राणियों के जीवन निर्वाह में कारणभून है। पर ऐसा न होकर जीवन का 
अर्थ भश्य'ं मममा जाता है और लोग कट्दते हैं ण्क जीय दूसरे का भक्ष्य है! 

सूत्रकर ने अद्दिसा मद्दाप्नत का स्यरूप सममाते हुए यद्वा अत्यन्त सुगम और 
सीधी युक्ति बताई है । प्राणी बध घोर है क्योंकि कोई भी प्राणी अपने बघ वी अभि- 
लापा नहों करता। ज्ञो लोग इस युक्ति का महत्य स्त्रीकार नहीं करते उन्हें आत्म 
निरीक्षण करना चादिए। यदि दूसरा व्यक्ति उनका बध फरे ठो क्या उन्हें इए होगा ? 
नहीं, तो अन्य प्राणियों को भी बह इष्ट नहीं दै। अतएव उतका बध करना भी पाप 
है; घोर है। 

जँसे मनुष्य को जीवन प्रिय है; उसे जीवित रद्दने का अधिकार है, उसी प्रकार 
पड्ुओं को, पक्षियों को कीटों पतगों को, बृक्त लगा आदि समस्त जीवों को अपना 
अपना जीवन प्यारा है, उन्हें जीवित रहने का अधिक्रार है। उनके जीवन का अत 
करने का किसी को अधिकार नहीं है । 

मनुष्य अधिक शक्तिशाली और जिवेकबान है, इसलिए उसे अन्य प्राणियों 
का बंध करने का अधिकार है, यह सोचना अत्यन्त अ्रमपू्ण है और भयकर अन्याय 
है। फिर तो मलुष्यों में भी जो अपेक्षाइत अधिक बलशाली होगा उसे अपने लाभ 
के लिए निन्नल भनुष्यों के बघ का अविकार द्वोना चादिए। इस प्रकार न्याय-नीति 
की प्रतिप्ठा न द्वोकर शक्ति की दी पूजा दोने लगेगी और ससार घोर नरक बनेगा। 
बस्तुत मवल मनुष्य के घल की सार्थक्ता निर्वल की सद्दायता करने में है, नि 
उसे भक्षण कर जाने में । यही नीति पश्ुओं के प्रति पक्षियों के प्रति तथा अन्य जीव- 
घारियों के प्रति वर्ती जानी चाहिए । 

हात्पर्य यह है कि ससार के समस्त प्राणियों को एक दूसरे के जीवन में सह 
थक होना चाहिए, दूसरे को कष्ट ओर अनिष्ट से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए 
सवय जीना चादिए भीर दूमरे को जीवित रदने देना चाहिए, अत्यम्त स्वार्थी बन कर 
अपने जीवन को आनन्दमय बनाने के लिए अथवा अपनी क्षशिक दृप्ति के लिए किसी 
प्राणी को नहीं सताना चाहिए। 

इस प्रकार जो प्राणीमात्र को अपना बन्घु सममता है बद्दी सच्चा अद्विंसक है। 
जिसके हृदय में यद्द बधुभाव पूर्णरूपेण विकसित हो जादा है वह निर्भन्‍्थ है, बी 
अमण दै। 

सामान्य रूप से जीव और प्राणी झब्द समानार्थक हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि से उनके 
अर्थ में कुद्र भिनवा है। द्वान्द्रिय, त्रोन्द्रिय ओर चउुरिन्द्रिय ज्ञोबों को प्राणी कद्दते 
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हैं। वनस्पति काय को भूत कहते हैं । पंचेन्द्रिय प्राणियों को जीव कहा गया है। 
प्रथ्यी, अप, वेज और वायु काय के जीव सत्व कहलाते हैं। इस सूक्ष्म अर्थ भेद की 
यहां विवज्ञा नहीं की गई है अथवा जीव शब्द उपलक्षण है और उससे प्राण, भूत और 
सत्य का भी प्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार “आणीबध” झब्द के लिए समझना 
चाहिए । है | 

निर्मन्थ मुनि त्रस और स्थावर-सभी जीवों की मन; वचन, काय से; स्वयं हिंसा 
नहीं करते, दूसरों से नहीं कराते और द्विंसक का अनुमोदन नहीं करते । वे 
जीवन-पर्यन्त के लिए इस महान्‌ ब्रत को अंगीकार करते हैं| 

अहिंसा संबंधी विवेचन पहले किया जा चुका है। अतए्व यहां पुनः विस्तार 
नहीं क्रिया जाता । 


मूल:-मुसावाओ य लोगम्मि, सब्बसाहूहि गरिहिओ । 
अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥२॥ 


छाया:--मुषावादश्च लोके. सर्वेसाधुभिर्गहित: | 
अविश्वासइच भूत्तानां, तस्मान्मृपां विवर्जयेत्‌ ॥२॥ 

शब्दार्थ:--हिंसा के अतिरिक्त मृपावाद (असत्य मापण) भी लोक में समस्त सत्पु- 
रुपों द्वारा निन्दनीय है और मसपावाद से अन्य प्राणियों को अविश्वास होता है, इसलिए 
म॒पावाद का भी निम्नेन्य पूर्ण रूप से त्याग करें । 
ह भाष्यः--अहिंसा मह्दान्नत का निरूपण करने के पश्चात यहां द्वितीय सत्यमहा- 
त्रत का उपदेश क्रिया गया है । 

मूल में 'य' अव्यय पद पुर्वोक्तत अहिंसा का समुच्यय करने के लिए है। 

उससे यह तात्पर्य निकलता है कि जैपते हिंसा लोक में सत्पुरुषों द्वारा निन्‍्दनीय है, 
उसी प्रकार असत्य भाषण भी निन्‍्दनीय है। असत्य भापण अविश्वास का जनक भी 
है। अर्थात्त्‌ जो व्यक्ति अत्य भाषण करता है उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं 
करता । असत्य-भाषणशील व्यक्ति का सत्यभापण भी अविश्वास के कारण असत्य 
ही समभा जाता है । 


असत्यभापण की सत्पुरुषों ने निन्‍दा की है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा 
गया है:-- हु 
जो लोग गुश-गौरव से रहित तथा चपल होते हैं बे असत्य भाषण करते 
हैं। अपतत्य भाषण भयंकर है; दुःखकर है, अयद्यकर है, वेर-वर्धक है, राग-द्वेप 
और संक्लेश का जनक है, झुभ फल्ल से शून्य है, मायाचार और अविश्वास को 
उत्पन्न करता है। नीच लोग इसका आचरण करते दूँ | यह अम्रगस्त हैं। श्रेष्ठ साधु- 
जनों द्वारा निन्‍दुनीय है। दूसरों को पीड़ा पहुंचा 


न ईँचाता है। परम कृष्णलेश्या से युक्त है। 
दुगेति-गमन कराता है । पुनः पुनः झन्‍्म-सरण उत्पन्न करता है; दारुण फल देने 
वाला दे । 
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स्वार्य की मात्रा यद्रा तक भी मौमित नहीं है | मनुष्य इतना अधिक क्र घन 
गया है कि बह अन्य प्राणियों की दिंसा करके, उसके ज्ञीवन का अस्त करफे) इनके 
झरीर से अपने चेट री पूर्ति फरता है । इस ऋरता के परिशाम स्वरूप “लजीबों जीवस्य 
जीवनम! पी लोकोक्ति प्रचलित हो गई है। इस लोकोतक्ति का अर्थ यह द्ोना चाहिए 
था कि एक जीव दूसरे जीय के जीवन का अत्यन्त सद्दायक है भर्यात्‌ प्रस्येक प्राणी 
दूसरे सब प्राणियों के जीयन-निर्बाद में कारशमूत है। पर ऐसा न दोकर ज्ञीबन का 
अर्थ भक्ष्य| सममा जाता है और लोग कद्दते हैं एक जीव दूसरे का भक्ष्य है! 

सूतकार ने अर्दिसा मद्दाप्रत का स्वरूप सममाते हुए यद्दा अत्यन्त सुगम और 
सीधी युक्ति व॒ताई है । प्राणी बध घोर है क्योंकि कोई भी प्राणी अपने बध की अमि- 
लाए नहीं फरता। जो लोग इस युक्ति का मदत्व स्वीकार नहीं करते उन्हें आत्म 
निरीक्षण करना चाद्विए। यदि दूसरा व्यक्ति उनका बध करे तो क्या उ.हें इष्ट होगा ? 
नहीं, तो अन्य प्राणियों को भी वह्द इट्ट नहीं है। अतएव उनका बंध फरना भी पाप 
है, धोर है। 

जैसे मनुष्य को जीवन प्रिय है, उसे जीवित रहने का अधिकार है) उद्सी प्रकार 
पद्मुओं को; पक्षियों को, कीटों-पतगा को, पृक्ञ लवा आदि समस्‍्त ज्ीतों को अपना 
अपना जीवन ध्यारा है। उन्दे जीवित रहने का अधिकार है। उनके जीवन का अब 
करने फा किसी को अधिकार नहीं दै। 

मनुष्य अधिक शक्तिशाली और विवेकवान है, इसलिए उसे अन्य प्राणियों 
काबथ फ्रने का अधिकार है, यह सोचना अत्यस्त श्रमपूर्ण है और भयंकर अन्याय 
है। फिर तो मनुध्यों में भी जो अपेक्ताकृत अधिक बलशाली दोगा उसे अपने लाभ 
फ्ैलिए निर्यल मलुष्यों के बध का अधिकार द्वोना चाहिए) इस प्रकार न्याय-नीति 
की श्रतिष्ठा नद्ोकर शक्ति की ही पूजा दोने लगेगी और ससार धोर नरक बनेगा। 
वश्तुत सबल ममुष्य के बल की सार्थकता निर्बल की सहायता फरने में है, नकि 
उस भक्षण कर जाने में । यही नीति पशुओं के प्रति, पत्षियों के प्रति तथा अन्य जीव- 
धारियों के अ्रति वर्ती जानी चाहिए । 

तात्पर्य यह है कि ससार के समध्त प्राणियों को एक दूसरे के जीवन में सह्ां 
यक होना चादिए, दूसरे को कष्ट ओर अनिष्ट से बचाने का प्रयत्न करना चांढिए 
स्वय जीना चादिए और दूसरे को जीवित रइने देना चाहिए, अत्यन्त स्वार्थी बन कर 
अपने क्ीवन को आनन्दमय बनाने के लिए अथवा अपनी कज्ञणिक ठप्ति के लिए किसी 
प्राणी को नहीं सताना चादिए। 

इस प्रकार जो प्राणीमात्र को अपना यम्घु सममता दै वही सथा अद्दिसक है। 
जिसके हृदय में यद्द बन्धुभाव पूर्णरूपेण विकसित दो जाता है वद्द निर्मत्य है। वही 
श्रमण है । 

सामान्य रूप से लीव और प्राएी शब्द सम्रानाथेऊ हैं, पर सूक्म दृष्टि सें उनके 
अर्थ में कुड्द पिन्नवा है। द्वान्िय, त्राद्रिय और चजुटिल्धित जावों को प्राणी कइते 
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अवता। म्त 22 न पपननपसनन- तन ततनियित नमन विन 7 लत ++++++प्फल+ 
है। चनस्पति काय को भूत कहते हैं ) पंचेन्द्रिय प्राशियों को जीव कहा गया है। 
प्रश्यी, अप, तैज और वायु काय के जीव सत्व कहलाते हैं। इस सूक्ष्म अर्थ भेद की 
यहां विचज्षा नहीं की गई है अथवा जीव झब्द उपलक्षण है और उससे प्राण, भूत और 
सतत का भी अहण करना चाहिए । इसी प्रकार “प्राणीबध” शब्द के लिए सममना 
चाहिए | 5 

मिम्रेन्ध मुनि श्रस और स्थावर-सभी जीवों की मन, वचन, कराय से; स्य॑ द्विंसा 
नहीं करते, दूसरों से नहीं कराते और द्विंससक का अठुमोदन नहीं करते । वे 
जीवन-पर्यन्त के लिए इस मह्दान्‌ त्रत को अंगीकार करते हैं । 

अहिंसा संबंधी विवेचन पहले किया जा चुका है। अत््व यहां पुनः विस्तार 
नहीं क्रिया जाता । 


मूलः-मुसावाओं य लोगम्मि, सब्वसाहृहि गरिहिओ। 
अविस्सासों य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥२॥ 


छाया:--मृपाबादशइच लोके. सर्वेत्ताधुभि्गहितः । 
अविश्वासदच भूतानां, तस्मान्मृपां विवर्जयेत्‌ ॥२॥ 
शब्दार्थ:--हिंसा के अतिरिक्त मपावाद (असत्य भाषण) भी लोक में समस्त सत्पु- 
रुपों द्वारा निन्दनीय है और सपावाद से अन्य प्राणियाँ को अविश्वास होता है, इसलिए 
मुपाबाद का भी निम्नन्थ पूर्ण रूप से त्याग करे । 
६ भाष्य:--अदिंसा मह्दात्नत का निरुपण करने के पश्चात यहां द्वितीय सत्यमद्दा- 
ब्रत का उपदेश किया गया है। 
मूल में 'य' अव्यय पद्‌ पूर्वोक्ति अहिंसा का समुच्यय करने के लिए है। 
उससे यह तात्पर्य निकलता है कि जेसे हिंसा लोक में सत्पुरुषों द्वारा भिन्‍्दनीय है, 
उसी प्रकार असत्य भापण भी निन्दनीय है। असत्य भापण अविश्वास का ज़नक भी 
है। अर्थात्‌ जो व्यक्ति अत्य भाषण करता है उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं 
करता । असत्य-भाषणशील व्यक्ति का सत्यमापण भी अविश्वास के कारण असत्य 
ही समझा जाता है । 


, असत्यभापण की सत्पुरुषों ने निन्‍्दा की है। प्रश्तव्याशरण सूत्र में कहा 
गया है।--- ५ 
जो लोग गुण-गौरव से रहित तथा चपल द्वोते हैँ बे असत्य भाषण करते 
हैं। अस्त्य भाषण भयंकर है, दुःखकर है, अयशकर है) वैर-वर्धक है, राग-द्वेप 
और संक्लेश का जनक दै। शुभ फल से शून्य है, मायाचार और अविश्वास को 
उत्पन्न करता है । नीच लोग इसका आचरण करते हैं । यह अग्रशस्त है। श्रेष्ठ साधु- 
जनों द्वारा निन्‍्दत्ीय है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है।परम ऋृष्णलेश्या से युक्त है। 


हू ः 
दुर्गंति-गमन कराता है | पुनः पुनः अन्‍्म-मरण उत्पन्न करता है, दारुण फल ने 
बाला हैं । ५ 
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मृषायाद के फ्न का निरूपण करते हुए बतलाया गया है कि-- 

मूंपायाद की आदत वाले लोग पुनर्भव रुप अथकार में भ्रमण करते हैं, दुर्गंति 
में जाम करते हैं । बड़ी लोग इस सनम में वैदाल, बुरा फल भोगने वाले, पराधीन, 
निर्धेन, भोगोपमोग की मामप्री से हीन और दुःखी टेखे जाते हें। मृषरावादियों के 
शरीर फूट निरलते हैं।वे वीभत्म और कुरूप दोते हैं। इनके शरीर का सयन्न कठोर 
होता है । ऊे किसी जगद चेन नदीं मिलती। उनका द्वारीर निस्सार, निष्फान्ति और 
उद्चलता से शून्य द्वोता है। उनकी वाणी अस्कुट और अमान्य होती है। वे अस- 
स्त असभ्य और अनादरणीय होते हैं + दुर्गेध युक्त शरीर बाले, अमश्ली, तथा 
अनिप्ट अप्रिय एव कांक के समान स्वर वाले होते हैं । असत्ययादी लड़; बहग, अथा 
और गूगा होता है | उसरी इन्द्रिया बुरी और रिकारवाली होती हैं, वे ख्वय नीच 
होते हैं. और उन्हें नीच लोगों ढी सेवा करमी पड़ती हैं। उन्हें लोक में निन्दनीय 
मममभा जाता है और दूसरों के ठुकड़ों पर निर्वाह करना पडता है। थे अपमान सददते 
हैं। दूमरे लोग उनकी चुगन्नी फरते हैं! ठनऊ प्रेमियों के साथ प्रेम का नाता तुड़षा 
दिया ज्ञावा है। वे गुरुतनो, बन्धुजनो और र्वज्ञनो के अपशाद श्रवण करते हैं और 
विविध प्रकार के अपबाद (आरोप) सदन करते हैं। इन्हें बुरा भोजन, बुरे वम्ब 
मिलते हैं । इन्द बुरी बस्ती में वास करना पड़ता है। अमत्यगादी लोग अगने भत्र 
में इस प्रकार अनेक क्लेश पाते हैं। उन्हें मानसिक झान्ति की प्राप्ति नहीं होती । वत्ते- 
मान भत्र और आगामी भ्र में घोर दुख महास्‌ भय प्रचुर प्रगाद दासण और 
कठोर बेदना भोगे विना हजारों वर्षों में भी वे असत्यभाषण के फल से छुटकारा नहीं 
पा सकते और न मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं । 

शास्त्रकारों ने असत्य भापण का यद्द भयकर परिणाम प्रकट फ्रिया है इस 
दास्ण परिणाम का विचार करके प्रत्येक वितेकी को असत्य का त्यांग करना चाहिए। 
असत्य का त्याग करके सत्य बचन वा द्वी सदा प्रयोग करना चाहिए ! 

सत्य बचन निर्दोष पवित्र, शिव, स॒ुजात और सुमापित रूप हैं। उत्तम पुस्ष 
सत्य का दी सेयन करते हैं । सत्य के प्रमाव से विविध श्रक्रार की विधाण सिद्ध 
होती हैं । स्वयं और मोह दी अप्ति होदी है ! 

सत्य सरल दै, अकुटिल है, वास्तविक अर्थ का प्रतिणद॒क है, प्रयोजन मे 
विद्युद्ध है, उद्योतक्ारी है अविसवादी है, मधुर है प्रत्यक्ष देवता के समान आश्चर्य- 
जनक कार्यों का साधक है * 

मद्दासमुद्र के मध्य में स्थित भी प्राणी सत्य के प्रभाव से दूवता नहीं है। सत्य 
ऊँ प्रभाव से अप्रि भी जलाने में असमर्थ दो ज्ञानी है। सत्यवादी पुम्ष को उरलता 
हुआ तेल गाया, झीशा या लोदा भी नहीं ज्ञला सकता। पर्वत से पटक देने पर भी 
सत्यवादी का वाल बाक्ा नहीं दो । विक्राल युद्ध में, अत्रओं से कारों ओर घिर 
जाने पर भी सत्यनिष्ठ पुरुष सद्दीससलामत निकल आता है । सत्यवादी की देवता 
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सत्य लोक में सारभूत है । समुद्र से भी अधिक गंभीर है, सुमेरु से भी अधिक 
निश्चल है, चन्द्रमएण्डल से भी अधिक सोम्य है, सूर्यमए्डल से भी अधिक दीप्षिमान है, 
शरद ऋतु के आकाश से भी अधिक निर्मल है और गंधमादन परवेत से भी अधिक 
सुरभिमय है । समस्त मंत्र योग-ज्ञप-्तप सत्य सें प्रतिष्ठित हैं। सत्य के बिना इनकी 
सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार सत्य की अद्भुत महिमा है। सत्य का स्वरूप समझ 
कर सदा सत्य का ही सेबन करना चाहिए । 


प्रमाद और कपाय के वश होकर अन्यथा रूप अथबव्ा स्व॒-पर हानि करने 
वाले चचनों का प्रयोग करता असत्य भापण कहलाता है! असत्य मुख्य रूप से चार प्रकार 
का है-- (१) सत्‌ को असत्‌ कहना (२) असत्‌ को सत्‌ कहना (३) अन्यथा स्थित को 
अन्यथा रूप कहना और (४) सावद्य कथन करना | 


(१) विद्यमान पदाथ का निषेध करना प्रथम प्रकार का अन्य है। जैसे आत्मा 
का अभाव वतलाना । र्त्रगे, नरक, परलोक और मोक्ष का अभाव कहना । 

(१) जो वस्तु जेसी नहीं है उसका अस्तित्व बचन द्वारा प्रकट करना दूसरे 
प्रकार का असत्य है। जैसे ईश्वर में जगत्‌ को निर्माण करने का स्वभाव न होने पर भी 
उस स्वभात्र का सदूभाव कहना | 


(३) वस्तु का स्वरूप वास्तव में अन्य प्रकार का है किन्तु उसे किसी अन्य रूप ही 
रच रि हे ध  +॥ रि 
कहना । जेंसे आत्मा शरीर-परिमितर हैँ. किन्तु उसे स्वेव्यापक्त कहना या अखसु-परिमाण 
बाला कहना | बस्तु सात्र श्नेकान्तात्मक है पर एकान्त रूप कथन करना । 


8) चतुर्थ सावद्य वचन के तीन भेद हैं - गर्दित, सावदच्य और अप्रिय चचन । 
दुष्टतापूण वचन बोलना, हास्य युक्त चचन बोलना और प्रलापमय कथन करना ग्हित 
बचन ऋडलाता है । छेदन) भेदन, वध-बन्धन, व्यापार, चोरी आदि के विधान करने 
वाले चचन सावद्य वचन कहलाते हैं । अन्य प्राशियों को अप्रीति उपजाने वाले, भय का 
संचार करने वाल्ति, खेद उत्पन्न करने वाले, बेर शोक और कलह करने वाले, तथा और 
किसी प्रकार संताप करने वाले वचन अग्रिय बचन कहलाते हैं। यह दीसों प्रकार 
के असत्य तथा पूर्वोक्त तीनों असत्य साधु को सर्वथा त्याज्य हैं । 

असत्य भाषण के सर्वथा त्यागी मुनिराज हेयोपादेय का उपदेश करते हैं, उनझे 
पापलिंदक वचन किसी भोता को अप्रिय भी लग सकते हैं, मांस-मदिरा आदि बृशित 
वस्तुओं के त्याग का उपदेश देने से कसाई, कलार, आदि को कष्ट पहुंचता है, अहाचर्य 
के उपदेञ से स्वार्थ में बाधा पहुंचने के कारण वेश्या को बुरा लगता है, इस अकार 
अनेक जीवों को मुनिराज का हितोपदेश अनिष्ट श्रतीत होता है, फिर भी उन्हें असत्य 


भाषण का दोप नहीं लगता है, क्‍योंकि उनका भाषण कपाय या प्रमाद से प्रेरित 
होकर नहीं है । 


तात्पर्य यह है कि जो भाषण कपाय से प्रेरित होकर क्रिया जाता है और जो 
हसाकारक या असत्‌ पदार्थ को प्रकृपणा करता है वह असत्य कहलाता है। मुननि- 


[ रैसड ] साधु-घर्म निरूपण 
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राच सत्र प्रकार के असटा का परिहार करके सत्य, न्याय, द्वितकारी, प्रियकारी और 
परिमित वचन बोलते हैं । 


सत्यप्रत वी रक्षा के लिए शास्प्रों में पाच भावनाएं बतलाई गई हैं। वे इस 
प्रकार हैं-- 

(!) विना त्रिचारे) उनावला द्वोकर, अयसर के प्रतिकूल वचन नहीं बोलना 
चाहिए । ऐसा बिना सोचे-समझ बोलने से कभी असत्य या सात्रद्य भाषण हो 
सस्ता है। 

(३) क्ोध का सेयन नहीं करना चाहिए। क्रोध फे आये में मनुष्य को उचित 
अनुचित, सत्‌ असत्‌ का भान नहीं रददता। क्रध मनुष्य कठोर वचन बोलता है; 
सत्य वा इनन करता है, निद्ठा का पात्र बनता है।क्रोघ से अप्रिमत व्यक्ति अपनी 
मर्यादा को भी भूल ज्ञाता है। अत सत्य का सेवन फरने फे लिए क्रोध फा त्याग अगरय 
करना चाहिए। 

(३) लोभ का स्यांग करना चाहिए। लोभी मनुष्य घन आदि के लिए अमत्य 
भायण दरता है, कीतिं के वश असत्य भाषण करता है। भोजन पान, वैभव, श्या, 
ससतारक, वश्त) पात। क्‍म्बल आदि पदायों के लिए भी असत्य भापण करता दै। 
लालची व्यक्ति सैक्डों कारणों से अध्षत्य का पात्र वन जाता है। अतएय सत्यत्नती को 
लोभ का त्याग करना चाहिए। 

(४) मयभीत नहीं होना चाहिए । भय सत्य का सद्दार कर ढालता है। जो 
निर्भय नहीं है वह शरीर-सुस् के लि०, सम्पत्ति नष्ट होने क भय से, दृढ़ के भय से 
असत्य भाषण करने लगता है। 

(४) सत्यवादी को देसी मस्कतरी नहा करती चादहिए। हसोड अमत्य और 
अक्षोभन वचन बोलते हैँ! द्वाश्य अपमान का जनऊ है और उस से परनिंदा और 
पर-पीडा द्वा जानी है। हमी के समय उचित-भनुचित्र का भेदज्ञान नहा रद्दता। 
अतग्ब मत्यतादी को द्वास्यशोल नहढ। द्दोता चादिए । 

अमत्य भाषण कु इने पांच कारणा का त्याग करते से असत्य भापण की अयसर 
नहा आंता। इसी कारण शास्प्रकारों ने इन्हें सत्य ब्त की भावना कहा है। 


मूल:-चित्तमंतमचित्त वा, अप्प वा जड़ वा बहुं। 
दंतसोहणमेत्त पि, 3र्गहंसि अजाइया ॥ ३॥ 


छाया--चिंत्तवन्तमर्चित्त वा, अल्प वा यदि वा बहु । 
दल्ठशोबतमावरपि, अवग्रहमयाचित्या ॥/ ३ ॥ 
झब्दार्थ --अल्प या बहुद, सचेदन अथवा अचेतन यद्दा तक कि दात साफ 
करने का तिनका भी विना याचना के ग्रहण नहीं करते हैं । 


नववां अध्याय [ ३२६ ] 





भाष्य:--द्वितीय मह्ाम्रत का स्वरूप बताने के अनन्तर तृतीय महात्रत का 
स्वरूप यहां बताया गया है । 


मुनिजन संसार की फोई भी चरतु, विना उसके स्वामी की आला प्राप्त किये 
ग्रहण नहीं फरते | चाहे बह सजीव शिष्य आदि हो, चाहे निर्जीत्र घास आदि हो। 
यहां तक कि दांत साफ करने का तिनका भी विना आज्ञा के ये महण नहीं फरते हैं । 

अदत्तादान इस लोक में और परलोक में एकान्त दुःख का फारण है। वह 
संताप, मरण, भय और लोभ का सबल हेतु है। उससे अपयश फेलता है। अदत्ता- 
दानी सदा दुसरे के घर में घुसने का मोका देखता रहता है और कभी उचित समय 
देखकर सेंघ लगा फर, द्वार तोड़ कर या दीवाल फांद कर घुस जाता है, और पकड़ा 
जाता है तो उसे भयंकर दण्ड मिलता है | वह अपने इष्टतजनों को भुख दिखलाने योग्य 
नहीं रहता। उनके सामने जाने में लजाता है।इस प्रकार अदत्तादानी को उसके 
आत्मीयजन भी स्याग देते हैं, मिन्रगण उसका तिरस्कार करते हैं। सर्व साधारण के 
अपमानजनक धिक्कार आदि शब्दों से उसे जीवित रहते हुए भी मृत्यु सरीखा कप्ट 
भोगना पड़ता है। हि 


मृत्यु के पश्चात्‌ अदत्तादानी घोर नरक में उत्पन्न होता है। नरक में जलते हुए 
अंगारों से सकड़ों गुनी उप्णवेदना और द्दिमपटल से भी अत्यधिक शीतबैदना आदि 
अनेक प्रफार के कष्ट प्रतिक्षण भोगते हैँ । नरक की यह वेदनाएं सहन करने के पश्चात्‌ 
अगर उन्हें तिये'च भव की प्राप्ति होती है तो वहां भी अनेक बेदनाएं सहनी पड़ती हैं, 
जिन्हें हम प्रत्यक्ष देखते हैं। कभी पुण्ययोग से मानवभव की श्राप्ति हुई तो वहां भी 
अनेक कप्टों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार अदत्तादानी उभयलोक में दुःख 
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उठाता है। भ्रदृत्तादान के इस भीपण परिणाम का विचार कर उससे निवृत्त होना 
श्रेयस्कर है । 

अदत्तादान विरमण प्रत का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करने के लिए पांच भावनाएं 
बताई गई हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
(१) स्वामी या उसके नीकर की आज्ञा लेकर ही निर्दोप स्थानक में निवास 
फरना चाहिए। 


गे (९) गुरु या अन्य ज्ये2 मुनि की आज्ञा लिए बिना आहार आदि का उपभोग 
न करे। 


(३) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा पूर्वक सदा ग्रहरथ की आज्ञा प्रहण 
करना चाहिए। 

(४) सचित्त श्विप्य आदि, अचित्त ठृण आदि और मिश्र उपकरण 
शिष्य आदि के लिए पुन:-पुनः आज्ञा लेना चाहिए। मर्यादा के अनुसार ही 
फरना चाहिए। 


(५) एक साथ रहने वाले सहधर्मियों (साधुओं) के वस्प्र-पात्र जादि, 


सहित 
प्रहण 


उनकी 


| रैदैण | साधु चर्म निल्परण 


आशा लेऊर ही प्रदण करना चाहिए | इन पाच भावनाओं का सेवन करने से अद॒त्तादान 
विरमणत्रत का रक्षण और सम्यफ्‌ प्रकार से पानन द्वोता है । 

अदत्त के चार भेद इस प्रतार डिये ज्ञाते हैं-- 

(१) स्वामी-अदत्त-किसी भी दस्तु को उसके स्वामी की जाज्ञा बिना ग्रहण 
करना । 

(२) बीच अदत्त- कोई भी जीय अपने प्राणदरण की आता नहीं देत'" अतण्य 
किसी के श्राण हरण करना नीव अद्त है । 
त (३) सर्वज्ञोपदिष्ट शास्त्रो में विधान किये हुए साधु फे चिह् (बेष) से विपरीत 
बेष घारण करना या ब्रिपरीत प्ररूपणा क्ग्ना तीर्थकर-अदत्त है| 

(४) गुरु-अदत्त - गुरु आदि ज्येश की आता भग करना गुर्-अदत्त है। इन 
चांणे का के अदृत्तादानों का साधु तीन करण और तीन योग से सर्ययां त्याग 
करत हैं । 


मूल;-मूलमेयमहम्मस्स, महादासममुस्सय । 
ताहा मेहुणसंसरगं, निर्गंधा वजयंति ण॑ ॥ ४ ॥ 
छाया --मूलमेतदघमस्य, महादोपसामुच्छुयम्‌ । 
तस्मास्मेधुनससय | निग्र था वजयन्ति तम्‌ ॥ ४ | 

शझब्दार्थ --मैथुन - संवन अधम का मूल है और महान्‌ दोषो को बढाने बाला है, 

इसलिए निर््रन्‍्थ भुनि उसका त्याग करने हैं । 
भाध्य---ठ्वीय महानत के विरेचन के अनस्तर क्रमप्राप्त चतुर्थ ब्रह्माचये मद्ातत का 

यहा विधान किया गया है। 

बेद के गाग रूप योग से ख्त्री-पुम्प का सइवास होना अन्नह्म फ्डलाता है। 
अन्नह्म के यहा दो विशपण हैं -मद्ादोषो को बढाने बाला और अधम का मूल। अर्थात्‌ 
अम्नह्म बडे बडे दोषा की वृद्धि करने वाला एव पाप का मूल है। 

जद्दा अब्द् का सेवन है वहा द्विमा अवश्यमेव होती है। पिना हिसा के अजझ 
का संबन नहीं हो सफता। अन्रह्म सेवन स द्रव्य-दिसा और भआात-हिंसा- दोनों 
प्रकार की हिमा होती है | स्वोयानि में रहने वाले सम्मूलछिम जीवों की द्विसा होने से 
तथा झारीरिक बल की ज्ञीणता के निमित्त स द्रव्य हिंसा होती है। कहा भी है-- 

हिल्यन्ते तिलनालया तत्तायसि विनिद्धिते तिला यद्वत। 
बहबो जीवा योनौ, दिस्‍्वन्दे मेथने तहनू। 

अर्यीत्‌ तिलों से भरी हुई नली में तपी हुई लोहे की सलाई ढालने से तिल नष्ट 
हो ज्ञाने हैं, उसी प्रकार योनि में बहुत से क्रीव नष्ट हो जाने हैं । 

डक्त कथन से खत द्रव्य हिसा और पर-द्रव्य हिंसा का द्ोना स्पष्ट है। इसके 


नववां अध्याय... [ ३3२११ ] 
अतिरिक्त कामोद्रेक रूप राग भाव की विशिष्टता के कारण भावदिंसा भी होती है। 

अन्य पापों की अपेक्षा भी अन्नह्म में अधिक गुरुता इस कारण है कि इस पाप 
की परम्परा अधिक काल तक और अधिक भयंकर रूप से चलती रहती है। इससे 
होने वाले अनर्थों की गणना नहीं हो सकती। कामान्ध पुरुष “उचित-अनुचित का 
भान नहीं रखता और एक बार अनुचित प्रवृत्ति कर ढालने पर अनेकानेक अनुचित 
और विकराल कार्य उसे करने पड़ते हैं । इसी कारण उसे महान दोपों का बद्धेक 
और पाप का मृल चत्तलाया है। शाखकारों ने कहा है-- 


जेहिं नारीण संजोगा, पुयणा पिद्ठओ कया। 
सब्बमेयं निराकिच्चा, ते ठिया सुसमाहिए ॥ 


अर्थात्‌ लिन महाभाग पुरुष ने ख्री-संसर्ग तथा कायविभूषा की ओर से पीठ 
फेर ली है, ने समस्त उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके समाधि में स्थित होते हैं। 
वास्तव में ख्रीपरीपह अत्यन्त दुस्सह्य परीपह है, जो इसे सहन कर लेते हैं उन्हें अन्य 
परीपह और उपसर्ग सहना सरल हो जाता है । 

इस विपय का विशेष विवेचन त्रह्मच्य नामक अध्ययन में किया जा चुका है । 
जबिन्ञासु पाठक वहां देखें । 


मूल;- लोभस्सेसमएप्फासो, मन्ने अन्नयरामवि । 
जे सिया सन्निहीकामे, गिहो पन्वइए न से ॥ ५॥ 


छाया:--लोभस्थेप अनुस्पर्श:, मन्येउन्यतरामपि। 
यः स्यात्‌ सन्निधि कामयेत, ग्रही प्रव्नजितों न सः॥ ५॥ 
शब्दार्थ:--लो भ नहीं करने के सम्बन्ध में यहां तक यह विशेषता बताई है कि गुड़, 
च् ७2 ०५ * भी ए्‌ धु ब् ८ 
थी, आदि खाद्य पदार्थों में से किसी भी एक पदार्थ को, साधु होकर जो अपने पास रात 
भर रखने की इच्छा करे तो वह साधु नहीं है--ग्रहस्थ है । 


भाष्य:--शाखकार क्रमप्राप्त पच्चम महात्रत का निरूपण करते हुए कहते हैं 
कि लोभ ऐसा दुगुण है कि साधु यदि आहार-पानी को भी, यदि रात भर रख 
कर दूसरे दिन उपभोग करने की इच्छा करे, तो इच्छा मात्र से ही वह साधु 
के पद से पतित हो जाता है और गृहस्थ की कोटि में आ जाता है । 

इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है 
अगले दिन के लिए संग्रह कर रखने की इच्छा 
जाता है तो संग्रह करने से वह किसी भी 
साधुओं की अकिंचिनता का आभास मिलता है 


कि जनब्र खाने-पीने योग्य वस्तुओं को, 
मात्र से साधु अपने उच्च पद से गिर 
अकार साथु नहीं रह सकता। इससे 


है। वास्तव में सच्चा साधु वह है ज़ो 
भविष्य की चिन्ता से सर्वेया मुक्त है और धर्मोपकरण के अतिरिक्त संसार के किसी 
भी पदाथ से, कुछ भी सरोकार नहीं रखता। 


लोभ घुरी विपदा है । वह एक बार किसी को चिपटा नहीं कि पूरी तरह 





[| श्श्श ] साधु धमें निरूपण 


अपने अधीन बना लेता है। घीरे घीरे बढता हुआ वह अनन्द हो जाता है और मनुष्य 
उससे आइष्ट द्वोकर, पथ से विचलित हो जाने की चिन्ता न करता हुआ, उसी 
के पीछे-पीछे भागता रद्दता है। परिप्रद, लोभ का कार्य है और लोभ को बढाने का 
कारण भी दै। परिग्द् का फल बताते हुए झास्चक्तार करते हैं कि-परिग्रद्द के पाश में 
पडे हुए जीव परलोफ में नष्ट द्वोवे हैं और अज्ञान रूपी अथकार में डूबे रहते हैं। परिप्रद्द 
इस लोक और परलोक में अध्यल्प सुस और विपुल दुख रूप है। वह मद्दामय 
का कारण है और पगाढ़ कर्म रज को उत्पन्न करता है। वह दारुण है, कठोर है, 
असाताकारक है और हजारों वर्ष पर्येन्त भी भोगे बिना वह (फल) छूटता नहीं है। 

परिप्रह परित्राणप -रहित है झरणदाता नहीं है; उसका अस्त दु सपूर्ण है, बह 
अप्रुव है अनित्य है क्षण भगुर है, पाप का कारण है, सत्पुस्‍्पों के लिए अम्राह्म है 
बिनाद का मूल है, अतिशय बघ बघ तथा क्लेश का कारण है उससे अनन्त संक्‍्लेश 
उलपन्न द्वोता है, बद्द सर भ्रक्रार के दु सयें का छनक है। 

अपरिप्रद्द व्रत का अनुष्ठान करने के लिए निम्न लिग्यित पांच मावनाओं का 
आचरण करना चादिए-- 

(१) भ्रोतेन्द्रिय से मनोहर एवं भद्र शब्द सुनकर उदासीन रहना 'चाहिए। 
दाश्यपूर्ण शब्दों तथा स्लियों आदि के आभूषणों के शब्दों की भोर ध्यान नहीं देना 
चादिए, उनमें अनुरक्त नहीं धोना चादिए। इसी प्रकार अमनोत् और पाप रूप बचत 
सुन कर रोप नहीं करना चाद्िए। कोई गाली दे तो भी उस पर द्वेप-भाव नहीं लाना 
चाहिए । उसकी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिए। आशय यह है कि मनोज्ञ और अमनोश् 
शब्दों पर समताभाव रखना चादिए । 

(२) चज्ञु इन्द्रिय के विषय में समभायग रसना चाहिए। मनोहर रूप देख कर 
अनुरक्त नहीं होना चादिए और बीमत्म रूप दिसाई देने पर ट्वेपया घृणा का भाव 
नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। 

(३) धारणेन्द्रिय के विषय में मध्यस्यवृत्ति रसनी चादिए। सुगध में भनु- 
रक्त ण्व दुर्गन्ध में द्विष्ट न द्ोकर दोनो पर एक-सी भायना रखनी चादिए। 

(४) जिह्ा इन्द्रिय के विषय में निरशृद दोना चादिए। सरस, स्वादिष्ट और 
मनोज सोनन -पान पाकर प्रसत होना और रूखा सूर्य, निस्थादु आद्वार>पानी प्राप्त 
होने पर विधाद करना उचित नहीं है। दोनों प्रकार के भोजन पर समान भाव रसकर 
उसका उपभोग करना चादिए | 

(४) सुन्दर, सुसद और साताकारी रझज प्राप्त होने पर इपिंत होना एवं कठोर 
कर्केश तथा असाताज़नक स्पर्श का सस दोने पर खेद करना योग्य नहीं है। निरयदद 
यूत्ति, वीवराग भावना अथवा अनासक्ति द्वी साधु के आचार का भूषण दै। भासक्ति 
दाप नयथ का कारण है और अनासक्त भार से ही घमममं द्ोता है। 

वात्पय यह दै कि पांचों इन्द्रियों के मनोश पद अमनोश्न विप्योपर राग-द्रेप 


लनचरवा अध्याय [ ३३३ ] 
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न धारण करने से समभाव रखने से परिश्रदह् के प्रति लालसा नहीं उत्पन्न होती। इस 
लिए अपरिम्रह ब्रत का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करने के लिए इन्द्रियों के विषयों सम्बन्धी 
राग-होप की निवृत्ति होना आवश्यक है । जो रागसाव एवं द्पभाव से अतीत हो जाते 
हैं वे ही अपना कल्याण करते हैं । 


मृलः-जं पि वर्त्यं व पाय॑ वा, कम्बलं पांयपुच्छण। 
तं पि संजमलज्जद्ठा धारेंति परिहरंति य ॥६॥ 


छायाः - यदि वस्च्न वा पान्न वा, कम्ब् परादप्रो्छनम्‌ | 
तदपि संयमलज्जारथमू, धारयन्ति परिहरन्ति च॥ ६॥ 
शब्दार्थ:-- मुनिञ्न जो वस्त्र, पात्र, कम्बल अथवा पैर पॉछने का वस्त्र धारण 
करते हें--अथवा मर्यादायुत वस्त्रादि में भी अल्प रखकर अवशेप वस्त्रादि का त्याग कर 
देते हैं बह अल्प और मर्योदायुत वस्त्रादि संयम और लब्जा की रक्षा के लिए ही हैं--लोभ 
या राग के कारण नहीं । 


भाष्य:--परिम्रहत्याग महान्नरत के विपय में विशेष स्पष्टीकरण करने के छिए 
सूत्रकार ने यद्द गाया कही है । 

इससे पहली गाया में ब्रताया गया था कि खाद्य सामग्री संग्रह करने वाला 
साधु भी ग्रददस्थ की श्रेणी में आ जाता है । इस कथन से यह शंका उत्पन्न हो सकती है 
कि जब भोजन-सामग्री केवल एक रात्रि भर रखने से साघुत्व नष्ट हो जाता है तो 
वस्त्र-पात्र आदि रखने से साधुत्व किस प्रकार टिक सकता है ? भोजन की भांति वस्त- 
पात्र आदि भी यदि परिग्रह ही है तो उसके धारण करने से साधुता की मर्यादा भी नहीं 


रहनी चाद्विए । इस शंका का सम्राधात अगली गाथा में किया है, किन्तु समाधान का 
दिल हि हि 
बीज इस गाथा में विद्यमान है। 


सूत्नरकार का कथन है कि साधु जो वस्र रखते हैं, वह शरीर के प्रति अनुराग 
होने के कारण, उसे साता पहुँचाने फे लिए नहीं, वरन्‌ लज्जा-निवारगा के लिए तथा 
संयम की रक्षा के लिए रखते हैं। इसी प्रकार पात्र, कम्बल आदि भी संयम के समुचित 
निर्वाद्द के लिए ही धारण करते हैं । यह सब उपकरण शास्रोक्त मयोंदा के अनुसार परि- 
मित रूप में ही प्रहण किये जाते हैं | पात्र आदि उपकरणों के बिना संयम की रक्षा और 
बाह्य शुद्धि आदि का यथायोग्य निर्वाह नहीं हो सकता है । 


इस विपय का विशेष स्पष्टीकरण आगे दिया जाता है । 
मूलः-न सो परिग्गहो वुत्तो, नांयपुत्तेण ताइणा। 
मुच्छा परिग्गहों वुत्तो, इह वुत्तं महे सिणा ॥ण। 


छाया:--न सः परियग्रह उक्तः, ज्ञातपुश्रेण चायिणा। 
सूर्छा परिग्रह ;उक्तः, इत्युक्त महपिणा ॥ ७ ॥ 


[ ३३४ ] सांधु धम निरूपण 


शब्दार्थ --जीव माज के रक्षक ज्ञातपुत्र श्री महावीर ने, सयम और लब्जा के 
हेतु धारण किये हुए वस्र, पात्र आदि को परिप्रह नहीं कह्दा है। उन्दोंने मून्झों को 
अर्थात्‌ ममता को परिभ्रह कहा है, ऐसा महर्पियों ने कहा है । 

भाष्य --भोजन-सामग्री एक रात भी अपने पास न रखने वाले मुनियो को 
बख्र-पात्र-रम्बल आदि रसने पर भी दोप लगता! इसका कारण सूतकार ने जो 
प्रदर्शित दिया है बह यह है कि वस्त पात्र आदि परिम्रह नहा है, क्योंकि साधु में उनके 
प्रति मूर्ख नहीं है। भगयान्‌ मद्ाबीर स्त्रामी ने मूच्छा भात को ही परिग्रह कहा है 


तात्पर्य यह है कि जहा ममता है; राग है, लोलुपता है वद्दा वाह्य वस्तु का 
ससगं हा चाहे न दो पर वहा परिग्रह अवश्य है। निसके हृदय से समत्व नहीं गया 
यह ऊपर से अफिंचन होने पर भी परिश्रह्दी है। इसके विपरीत, जिसके अन्त करण 
मे लेशमात्र भी ममत्य भाव नहीं है, वह सयम की साधना के लिए चाद्य उपकराों को 
ग्रहण करने पर भी परिय्रद्दी नहीं होता । 


ममत्व के अभाव में यदि बाह्य वस्तु के ससये मात्र को परिम्रह माना जाय तो 
कोई भी मुनि निष्परिप्रह नहीं हो सकेगा, क्योंकि अन्य बाह्य पदार्थों का व्यांग कर 
देने पर भी शरीर का ससगे द्वोने से परिग्रह भी विद्यमान रहेगा। इसके अतिरिक्त 
पृथ्वी के साथ भी सब का सभगे अनितारय है। किर न तो कोई अपरिग्रह मद्दाव्नती 
हो सकेगा और न मुनि पद हो ससार में रदेगा | मुनि पद के अभाव में मुक्ति का भी 
अभाव हो जायगा। 

इन सघ दोरपों का निवारण करने के लिए यही मानना युक्ति सगत दै कि जद्दा 
ममत्व है वहा परिप्रह है और जहा ममत्व का अभात है वहा परिप्रद को भी अभाव 
है। मुनि जो धर्मोपकरण रखने हैं, उनमें उन्हें ममत्व नहीं होता। उपकरणों के प्रति 
अणुमान भी राग उनके अन्त करण में उदित नहीं होता, अत ये उपकरणी का उप 
योग करने हुए भी परिप्रद्दी नहीं है। इस कथन से पूर्वोलिग्रित शक्रा का समाधान 
भल्लीभाति द्वो जाता है। 

 च दोसं ही 3 5 
मूल:-एयं च दोसं दूं, नायपुत्तेण भासियं । 
सव्वाहारं न भु ज॑ति, निर्गधा राइभोयण ॥८॥ 
छाया --एत च॑ दोष दुष्दवा, ज्ञातपुत्रेण मावितम्‌। 
सर्वाह्ार व मुज्जात निग्रें घा राजिभोजनम ॥ 

इंब्दार्यो --क्ञातपुर भगवान्‌ मद्दावीर द्वारा ठपदिष्ट पूर्दोक्त दोपों को टेख्बक्र 
निर्मरय रात्रि में सब्र श्रकार का आद्वार नहीं मोगते हैं । 

आष्य --पाच मद्दाश्नतों का स्वरूप प्रतिपादन करने के पश्मान सूत्रकार यहा 
गात्रिभोवन स्थाग रूप ब्रत का क्यन फरते हैं । 


भव॒वां अध्याय... [ हे३े४ | 


पूर्वोक्त पांच ब्रत जिनागम में महात्रत कहलाते हैं। रात्रि भोजत विस्मण का 
शास्त्रों में मह्मात्रत के नाम से उल्लेंख नहीं है किन्तु उसे ब्रत कहा है। इसका कारण 
यह है कि श्रावकों के लिए भी रात्रि भोजन का स्याग आवश्यक है । महात्रत के नाम से 
इसका उल्लेख किया जाता तो यह तत श्राबकों के लिए लागू न होता। अतएव 
श्रावकों के लिए रात्रि भोजन त्याज्य है, यह प्रकट करने के लिए इसे मह्दात्रत न कह कर 
सामान्य ब्रत ही कहा है । 


किसी-किसी ग्रंथ में रात्रिभोजन को छठा अगुन्नत कहा गया हैँ सो उचित 
है | छठा अणुन्नत होने से भी वह श्रावक्रों के लिए आवश्यक हो जाता है और जब 
श्रावकों को रात्रिभोजन त्याज्य है, तो साधुओं को तो उसकी त्याज्यता स्त्रत: सिद्ध 
हो जाती है। 


रात्रिभोजन से त्रस जीवों की हिंसा होती है, साथ ही भोजन के साथ त्रस 
जीबां के पेट में चले जाने से मांस-भक्षण भी ह्दो जाता हैं। इन धार्मिक दोपों के आधि- 
रिक्त शारीरिक दोप भी रात्रि भोजन से होते हैं और स्वास्थ्य में भी विकार उत्पन्न 
होता है । 
इस प्रकार विचार करने पर रात्रिभोजन असेक दोपों का घर प्रतीत होता है। 
[ हक. ७ है कक 
धर्मनिष्ठ श्ावक् भी इसका सेवन नहीं करते तो भला सुनि यह निन्दनीय आचरण 
केसे कर सकते हैं ? 
५ रात्रिभोजन के सम्बन्ध में पहले श्रावकाचार के निरूपण में विचार किया जा 
जुका है। पूर्ोक्ति समस्त भयंकर दोपों का विचार करके प्रत्येक श्रावक को और स 
सब प्रकार के रातजिभोजन का त्याग करना चाहिए | 
मूल में 240 न भ्ञुजंति! ऐसा कहा है। इसका अर्थ है - सब प्रकार का 
भोजन नहीं करते हैं। इस वाक्य का दुरुपयोग करके कोई दूषित अर्थ यह न सममे 
क्रिसब प्रकार का भोजन नहों करते अर्थात्‌ क्रिसी प्रकार का-एक दो तरह का 
भोजन कर लेते हैं। 5, 
रा पं न. रु 
«ऐसा छुस्थ कई स्थलों पर देखा जाता है। जैसे-- पन हिंस्पात्‌ स्वभूतानि! 
अर्थात्‌ सब जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस वाक्य से अनेक स्मृत्तिकार 
हिसा का पोषण करते हुए यद्द अर्थ निकालते हैं कि खास-खास जीवों की हिंसा करने में 
है दम के «2 हि री ह्‌ 
पाप नहों हैं। इस)प्र कार का अथ यहां नहा समभना चाहिये | यहां मुनियां के आचार का 
अकरण है अतः अन्न, पान, खाद्य आदि चारों प्रकार के आहार का सर्वथा निषेध ४ 
है, और यही युक्ति एवं आगम के अनुकूल जर्थ है | ५ 


धर को 


पे साधुओं को सब प्रकार के त्याग के विधान से यह गतीत होता है कि श्र 
यदि सब 3 प्रकार का रात्रिभोजन न त्याग सके तो डे भी एक्टर या कक 
करना चाहिए । हि अवश्य 


| ३३६ ) साधु-धभ निहूपणे 


मूल:-पुढविं न खणे न खणावए, 
सीओदगं न पिए न पिवावए। 
अगणिसत्यं जहा सुनित्तियं, 
तन जले न जलावए जे स मिक्‍्खू।६। 


छाया - प्रिवी न खनेन्न खानयेतृ, शीतोदक न पिवेश्न पाययेत्‌ । 
अग्निशस्त्र यथा सुनिशितम्‌, त व ज्वलेन्न ज्वालयेत यः स भिक्षु | ६ || 

शब्दार्थ- जो प्रृथ्वी को न स्त्रथ खोदे, न दूसरों से खुदबाये, जो शीत अर्थात्‌ 
सचित्त जल न स्वय॒ पीए, न दूमरों को पिलाबे, जो अत्यन्त तीक्षण अग्नि रूप झध्त को ने 
रवय जलाए, न दूसरों से जलवाये, वद्दी सच्चा मिह्ठ है । 

भाष्य -रात्रिभोजनतरिरमण ब्रत का रिधान करके यहा र्थावर जीबों की 
हिसा के त्याग का विधान फिया गया है। 

मुनि, त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के डीवो की दिसा के मने। वचन, फाय 
से पूर्ण त्यागी होते हैं । अतएव यहां स्थायर जीयों की यतना का उपदेश दिया गया 
है। स्थावर जीव पाच प्रकार के हैं-- (१) प्र्योकाय (२) जलकाय (३) तेजस्काय (४) 
बायुकाय और (५) वनस्पतिकाय । इन पाच स्थावर्सो में से प्रक्ृत गाया में आदि के 
तीन प्रकार के स्थावरो की यतना बताई है। 

पृथ्वी को खोदने से ए्रष्वीकाय के जीवों की हिंसा होती है. और दूसर्रा को 
आज्ञा देकर खुदवाने से भी हिंसा क पाप का भागी होना पडता है। यही नहीं, श्रथ्वी 
खोदने से प्रप्त्री पर आश्रित त्रस जीया की भी हिंसा अनिवाये है। 

जल जब तक अचिच नहीं हो जाता तब तक वह एक प्रकार के ०केन्द्रिय 
जीवों का शरीर है। उसे स्त्रय पीने से या अन्य को पिलाने से स्थावर जीबों की 
दविंसा का अपराधी बनना होता है। अतएव साधु सचित्त जल न स्वय पीने हैं, न दूसरा 
को पिलाते हैं । 
आस्त्र परिणत होने पर जो जल अचित्त हो जाता है, और ज़िसे साधु के 
निमित्त अचित्त नदीं किया जाता उसी का उश्योय साधु करते हैं। अप्ति के ससर्य 
से या अस्य ज्ञारमय पार्थिव पदार्थों के सयोग से, पूर्ण रूपेण अचित्त हुप जल को दी 
मुनि भ्रहण करते हैं। अचित्त जल भी मर्यादा के अनुरूप द्वी उन्हें आह्य द्ोता है। अधिक 
समय का द्वोने पर वह गरम जल फिर सचित्त ह्वो सकवा है और अधिक समय के 
शोषन में तेस जीवों की उत्पत्ति हो सकनी है) जड्धा सचित्त-अचित्त और जीवोटपत्ति 
विपयक सनदेह द्वोता है वद जल भी मुनि अदण नहीं करते । 

अप्रि एक भयकर शस्त्र है। जैसे लोहमय शस्त्र प्राणियों का घात करते हैं। 
उसी प्रकार अप्रि सयोग होने पर अस्य काय वाले जीवों का घात करती है। अतग्ब 


इसे अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र कहा है | मुनि न स्वयं अप्नि जलाते हैं और न दूसरों से 
जलचाते हैं | अग्नि का आरम्भ अत्यन्त पाप का कारण है। अत्तएव उक्त प्रकार के 
जीवों का स्वयं आरम्भ न करने वाले और दूसरों से आरम्भ न कराने वाले ही वास्तव 
में साधु पद को प्राप्त होते हैं । 


इस कथन से आग जला कर तपस्या करना, आदि पापमूलक तपों का निषेध 
भी हो जाता है । 

प्रथिवीकाय का दूसरा नाम इन्दीथावरकाय है । काली मिट्टी, हरी मिट्टी, पीली 
मिट्टी, लाल मिट्टी, श्वेत मिट्टी, पाण्डु और गोपीचन्दन, यह सात प्रकार की कोमल 
पृथ्वी है। खदान की मिट्टी, मुरड़, रेत, पत्थर, सिला, नमक, हरिताल, हिंगलू, 
मैनसिल, प्रवाल, अश्रक, पारा आदि बाईस प्रकार की कठोर प्रथिवी होती है। यह 
सब प्रथिवी जब खानि में होती है. तब सचित्त और खान से प्रथक्‌ कर देने पर शरस्त्र- 
परिणत प्रूथिवी अचित्त हो जाती है । डे 

अपूकाय का अपर नाम वं भीयाव रक्राय है। व्यों का जल, ओले, बर्फ, नदी, 
समुद्र आदि जलाशयों का जल; आदि सब इसी में सम्मिलित है। 

तेज्स्काय का दूसरा नाम सप्पीयावरकाय है। भूभर, ज्वाला, अंगार, अरखि- 
जन्य अप्नि, दियासलाई से उत्पन्न अग्नि, विद्यत, सूर्यकान्त मणि, उल्करापात आदि 
का इसमें समावेश होता है । ; 

इनका यथाथे स्वरूप समभकर विवेकशील साधु को इनकी हिंसा से सर्वथा 
बचना चाहिए और श्रावक को निष्प्रयोजन आरम्भ नहीं करना चाहिए । 


मूलः-अनिलेण न वीए न वीयावए, 
हरियाणि न छिंदे न बलिंदावए । 
वीयाणि सया विवजयंतो, 
सचित्त नाहारए जे स भिकखू ॥१०॥ 


छाया:--भ्रनिलिन न बीजयेत न वीजायेतू, हरितानि न छिन्दयेन्न छेदयेत । 
वीजानि सदा विवर्जयन्‌, सचित्त नाहरेदू य:स भिक्षु; ॥ १० ॥ 
पक वायु की उदीरणा के निमित्त पख्ा नहीं चलाता और न दूसरे से 
चलवाता है, जो चनस्पति को 220 छेंदता और न दूसरे से छिद्वाता है, तथा बीजों 
का सदेव त्याग करता हुआ जो सचित्त वस्तु का आहार नहीं करता, वही भिक्त है। 
_भाष्प:-तील स्थावर कार्यो की यतना का निरूपण करके सूत्रकार, ने शेप दो 
स्थावरकायों की यतना का यहां कथन किया है। 


के 
चतुथ स्थावर काय वायुकाय है। वायुकाय की हिंसा से बचने के लिए पंखा 
चलाना या दूसरे से पंखा चलवाना साधु के लिए स्चेया त्याव्य है। ऐसा करने से 


[_ ३३६ ] साधु-धभनिरूपय 


मूल:-पुढविं न खणे न खणावए, 
सीओदगं न पिए न पियावए। 
अगणिसत्व जहा सुनिसियं, 
ते न जले न जलावए जे स भिक्खू ।६। 
छाया - पृथिवी न खनन्न खानयेत्‌, शोतोदक न पिवेश्न प्रययेत्‌ 3 
अल्तिशस्त्र यथा मुनिवितमृ, त न ज्वनेश्न ज्वालयेत्‌ य स मिचु | ६॥ 
शब्दार्थ- जो पृथ्वी को न खय खोदे, न दूमरों से खुदबाये, ज्ञो ज्ञीत अर्थात्‌ 
सचित्त ज़ल न स्तरय पी०, न दूसरा को पिलाये, जो अत्यत तीक्ष्ण अप्ि रूप शस्त्र को न 
स्य जलाए, न दूसरों स जलगाये, वद्दी सच्चा भिन्ु है। 
भाष्य -रात्रिमोज्ननविस्मण श्रत का विधान करके यहा स्थावर जीवों की 
हिंसा के त्याग का विधान स्ि| गया है। 

५. झुनि, थम और रथायर दोनों प्रकार के डीवों की द्िसा के सन, बचन, काय 
से पूर्ण त्यागी होने हैं । अनएव यहां स्थायर जीयों की यतना का उपरेश दिया गया 
है। स्याबर जीव पाच प्रकार के हैं-- (१, प्रथ्योकाय (२) जलकाय (३) वेतस्ताय (४) 
वायुक्राय और (५) वनस्पतिकाय । इन पाच स्थायरो में से प्रट्व गाया में आदि के 
तीन प्रकार के स्थावरों की यतना बनाई है। 

पृष्वी को खोदने से प्रथ्यीकाय के जीबो की दिंसा होती है और दूमरों को 
आज्ञा देकर खुदवाने से मी द्विंमा क पाप का भागी द्वोना पदता है। यदी नहीं, प्रथ्वी 
सोदने से पृथ्वी पर आश्रित त्रप्त ज्ञीवा की भी हिंसा अनिवाय है। 

जल जब तक अचविर्ता नहीं हो जाता तब तक बह एक प्रकार के एकन्द्रिय 
जीवा का शरीर है। उसे स्व्रय पीने से या अन्य को पिलाने से स्थारर जीबा की 
हिंसा का अपराधी बनना द्ोता है। अतण्य साधु सचित्त जन न खय पीने हैं, म दूसरा 
को पिलावे हैं । 
शस्त्र परिणत होने पर जो जल अचित्त हो जावा है, और जिसे साधु के 
निमित्त अचित्त सदों छिया जाता उसी का उपयोग साधु करते हैं। अप्नि के समर्गे 
से या अस्य क्ञार्मय पार्थिय पदार्थों के सयोग से, पूर्ण रूपेण अचित्त हुए जल को दी 
मुनि ग्रहण करवे हैं। अचित्त जन भी मर्यादा के अनुरूप द्वी उनदँ ग्राह्म द्वोता है। अधिक 
समय का द्वोने पर वद्द गरम जल फ़िर सचित्त हों सकता है और अधिक समय के 
घोवन में श्रस जीवों की उत्तत्ति हो सकती है। जद्दा सचित्त अचित्त और जीवोत्पत्ति 
विषयक सन्देद्द होता है बद्द जल भी मुनि अददण नहीं करते | 

अप्रि एक भयकर शर्त है। जैसे लोहमय शस्त्र प्राणियों का घात करते हैं, 
डत्ती प्रकार अप्रि सयोग होने पर अन्य काय वाले जीवों का घात करती है। अतण्व 


नववां अध्याय [ ३३६ ] 











ईख, एरंढ, वेंत, बांस, आदि के माड़ पव्चया या पे कहलाते हैं। जमीन फोड़ कर 
निकलने वाले छोटे पौधे-जैसे कुऋरमुना आदि कुद्ण कद्दलाते हैं| कमल, सिंधोड़े 
आदि जल में ही उत्पन्न होने चालो वनत्पति को जन वक्ष कहा गया है । गेहूं, जौ, 
जवार, वाजरी, शालि, मक्को, आदि ओपधि में गर्भित हैं। जिस धान्य के बराबर- 
बराबर दो हिस्से नहों हो सकते उन्हें लहां घान्य और जिनके दो हिस्से होते ! जैसे 
चना; मू ग, उड़द, आदि-बह ऋठोल घान्य कहलाते हैं _यहू सब्र ओपधि के ही 
अन्तर्गत हैं।मूले की भाजी, मेथी की भाज्ी आदि के वृक्षों को हरित काय समझना 
चाहिए । 


प्रत्येक वनस्पति जब उत्पन्न होती है, उसकी कॉपलें लगती हैं, तब उसमें 
अनन्त जीव होते हैं। उसके सूख जाने पर उसमें जितने बीज होते हैं उतने ही जीव 
समभना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बीज योनिभूत जीव है 


साधारण वनस्पति में मूली, अद्रख, आलू, कांदा, लहसुन, गाजर, शकरकन्द, 
सूरणकन्द, बजरीकन्द, मूसली, अमरबेल, हल्दी आदि का समावेश है । साधारण वन- 
स्पति के, सुई की नोक पर आ जाय, इतने छोटे से हिस्से में अनन्तानन्त जीबों का 
सद्भाव होने से यह वनस्पत्ति अत्यन्त पाप का कारण है।धर्मशील पुरुषों को इस 
वनम्पति का कदापि भक्षण नहीं करना चाहिए | वनस्पति काय का दूसरा नाम पया- 
वरूच थावर काय भी है । 

अहिंसा के प्रति मुनि कितने जागरूक रहते हैं, यह बात इस कथन से स्पष्ट 
हो जाती है । वास्तव में वद्दी पुरुष मुनि पद का अधिकारी है जिसके हृदय से अहिंसा 
फा अविरल और अखरड ख्रोत प्रवाहित होता हो । एकेन्द्रिय जीबों से ज्तेकर 


मनुष्य आदि सभी जीवधघारियों पर जिसके अन्तःकरण में करुणा की भावना हो और 
वह भावना गद्दरी बन गई हो | 


मूलः-महुकारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिस्सिया। 
नाणापिंडरया दंता, तेण चुच्च॑ति साहुणो ॥११॥ 


छाया: - मधुकरसमा वबुद्धा, ये भवन्त्यनिश्चिता: | 
नानापिण्डरता दास्ता:, तेनोच्यन्ते साधव: ॥|११॥ 
शब्दार्थ:--जेसे भ्रमर विभिन्न फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेता है उसी श्रकार, 
जिन्होंने इन्द्रियों का दमन किया है, जो अनिश्चित हैं, ऐसे ज्ञानीजन नाना पिंढों में, उद्देग- 
रहित होकर रत होते हैं, इसलिए वद्द साधु कहलाते हैं । 


भाष्य:--साधु के आचार का प्ररूपण करते हुए, स्थावर जीवों की यतना का 
विधान पहले किया गया है | यहां फिर 


जीव रक्षा के लिए आहद्यार संबंधी नियम का 
निरूपण किया है | 


आहार की मिष्पत्ति करने में हिंसा अनिवार्य है। अप्रिकराय चायुकाय, जलकाय 
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वायु काय के ज्षीवों का घात होने से हिंसा का पाप लगता है। अतएय बायुक्राय की 
हिंसा से संथा विरत मुनि वायु की उदीरणा का स्ंथा त्याग करे । ऐसा करने वाला ही 
सन्चा साधु है। 

वायु वी उदीरणा के लिए पस्ता उपलक्षण माय है । इससे उन समस्त साधनों का 
प्रहण करना चादिए जिनसे हवा की जा सकती है। जैसे-वस्त्र, पज, द्वाथ, फू क आदि । 

वायु की इदीरणा से वायुकाय की द्विंसा के अतिरिक्त साधु में साताशीलता का 
दोप भी उल्न होता है। सन्‍्चा साधु कायक्लेश को अपना भूषण समभता है। वह 
गर्मी आदि से घबराता नहीं है | इस प्रकार की दुर्वलता उसके निकट भी नहीं फटक 
सकती | अतएय भ्रमण वायुराय की यतना के लिए पद्या आदि के द्वारा कभी ने स्यय 
वायु को उदीरणा करता दै और न दूसरे से कराता है | 

वायुकाय का दूसरा नाम शास्त्रों में सुमति थावरकाय बतलाया गया है। 
मभा वात, मढलवायु, गुडल वायु, घन वायु तनु वायु, आदि समस्त प्रकार की 
बायु शस्त्र-परिणत होने से पूर्व सचित्त हैं और इनकी यतना सर्देत्न यत्मपूषेक करनी 
चाहिए। 


साधु वनश्परतिकाय का आरभ भी नहीं करते और न कभी इसका मक्षण करते 
हैं। बीज भी वनस्पतिकाय ही है अत शास्प्रकार ने उसके त्याग का भी विधान किया दहै। 

चनस्पतिकाय के मुख्य दो भेद हैं--(१) प्रत्येक वनरप्ति और (२) साधारण 
वनत्पति । जिस एक वनस्पति रूप शरीर में एक ही जीव स्वामी के रूप में रहता दे 
वह प्रत्येकब्ननस्पति कहलाठी है।जिसत वनस्पति रूप एक शरीर में अनस्तानत्त जीव 
स्वाभी रूप में रदते हैं. वह वनररति साधारण क्द्लाती है! तात्पर्य यद्द दै कि कोई 
कोई वनस्पति ऐसी है जिसमें अमन्तानन्‍्त जीव रहते हैं. वे सव जीप उस वनत्पति 
के आश्रित नहीं है, किन्तु उसे अपना आरीर बनाकर रहते हैं. अथोत्‌ एक झरीर में 
अनस्तानन्त जीबों का वास है । 

प्रत्येक वनस्पति के बारद भेद दैं-नृक्ष (?) गुन्दा (३) गुल्म (४) लता 
(५) बलली (६) ठूण (७) बल्‍लया (८) पव्या (६) कुदरए १० अलदृत्त (११) औषधि 
और (१२) हरितकाय । 

वृक्ष दो प्रकार के द्वोते हैं-फोई एक दीज वाले और कोई घट बीज बाले। 
आँयला, आम, जामुन; वेर आदि णक बीच वाले वृक्ष हैं. और अमरूद, अनार बल्ब) 
रिम्यू आदि अनेक वीज वाले पृक्ष हैं। तुलसी, जबासा, रिगदी आदि को गुच्च रुद्ते 
हैं। जूदो, केठकी केवडा आदि फूचा के माड़ गुल्म कहलाते हैं। अनोक्लता, पद्म- 
लता आदि प्रृष्दी पर फेलकर ऊचे चदूने वाली वनस्पति लता है। तरोई, ककद़ी, 
करेला, आदि थी बेल वल्‍ली क्दलादी है। दूर्वा तथा अन्य श्र्ार का घास तृण कइद- 
लावा है। जो वृत्त ऊचे जाकर गोलाकार वनते हैं उन्हें बल्तया क्ट्ठा गया है जैसे 
सुपारी सजूर, नारियल आदि चृक्ष ) पर) पोर या ग्राठ भिनके बीच में होती है ऐसे 
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(१) आहाकम्म -सामान्य रूप से क्रिसी साधु के उद्देश्य से तेयार किया 
हुआ आहार देना आद्वाकम्म दोप है। 

(२) उद्दे सिय - किसी विशेष साधु के निमित्त बनाया हुआ आहार देना । 

(३) पूइकम्भे-- विशुद्ध आहार में आहाकम्मी आहार का थोड़ा सा भाग मिल 
लाने पर भी उसे देना । 
(४ ) मीसजाए--अपने लिए और साधु के लिए सम्मिलित बनाया हुआ 
आहार देना । 

( ४ ) ठवणा--साधु के निमित्त रख छोड़ा हुआ आहार साधु के आने पर 
देना । 

(६ ) पाहुडियाए - साधु को आहार देने के लिए मेहमान की जीमनवार आगे 
पीछे करके आहार देना | 

(७ ) पाओअर--अंधेरे में प्रकाश करके आहार देना । 

(८) कीए--मोल से खरीदकर साधु को आहार देना । 

(६ ) पामिधे--साधु के निमित्त किसी से उधार लेकर आहार देना । 

( १० ) परियहए--साधु के लिए सरस-नीरस वस्तु की अद्लाबदली करके 
साधु को आहार देना। 


(११ ) अभिहडे-- किसी अन्य ग्राम-नगर आदि से साधु के सामने लाकर आहार 
देना । 


(१९ ) उव्भिन्ने--भूगह में रक्खे हुए या मिट्टी,चमड़ा आदि से छापे हुए पदार्थ 
को उघाड़ कर आहार देना । 


(१३ ) मालाहडे--जहां ऊपर चढ़ने में कठिनाई हो वहां से उत्तार कर आहार 
देता या इसी प्रकार नीची जगह से उठाकर आहार देना । 

(१ ) आच्छिज्ज - निबल पुरुष से छीना हुआ-अन्याय पूर्वक ग्रहण किया 
हुआ आहार साधु को देना | 
(१५ ) अणिसिट्ठ --सामे की वस्तु सामेदार की सम्मति के चिता देसा | 
( १६ ) अज्कोयरए--अपने लिए रांधते हुए साधु के लिए कुछ अधिक रांध 
कर देना । 

साधु के द्वारा के चाले आहार संबंधी 
उनके नास इस गकार हैं-(१) धाई (२) दूई (३) निमित्ते (४) आ्लाजीवे (५) व 

हे रे ज् णीमगे 
(६) तिगिच्छे (७) कोह (८) माण (६) माया (१०) लोभ (११) पुव्िवि 38 42 (१२) 
विज्ञा (१३) मंत (१४) चुन्न (१४) जोग (१६) मूलकम्म । 
(१) धाईं--शहस्थ के बाल-बचों को धाय की तरह खेलाकर आहार लेना। 
(२) दुई-यग्रहस्थ का गुप्त या प्रकट संदेश उसके स्वजन से कहकर आहार 


दोप उत्पादन दोष कहलाते हैं। 


लेना । 
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आदि की द्विमा के दिना आहार नैयार नढ़ों द्वोता |आदार के बिना ज्ीवन-निर्वादद 
असंमव है और डीवन के बिना संयम छा पालन संमव नहों है। ऐसी अवस्था में 
साधुओं का क्‍या कच्च्य है ? वे लेशमात्र मौदिसा नहों कर सझते और संयम 
की सायना झा भी त्याग नदों कर सकते।तत्र उन्हें क्या करना चादिए है इस प्रश्न 
का यहाँ समाघान किया गया है| 

गृहस्य अपने चिए सोज्नन निष्पन्न करते हैं। उस मोजन में प्राय थोड़।-घहुत 
उनके यद्दा बच रहता है । साधु को उसी दचे-खुचे मोजन पर निर्वोद्द करना चादिए। 
इससे साधु को आरभ मी नहीं करना पडता और इसकी जोविका का निर्वाह भी 
दो जाता है । 

पैसा मोजन भी एक ही जगई से पूरा नहीं लेना चादिए। ऐसा करने से 
गूहस्थ को शायर फिर आरंभ-समारम करके भोजन तैयार करना पड़े । इसलिए 
साधु के बाले शाल्रों में भ्रमर-य्रत्ति का जिधान छिया गया हे। जँसे भ्रमर अनेक 
कूज्नों से योडा-योडा रस चूसता है, उसो प्रद्यर साधु अनेेझ गृदस्यों के गृह्दों से 
योदा-थोड़ा मोमन प्रदश फरते हैं.। इममे गृद्दस्य को झिसी प्रकार का कष्ट नहीं द्वोता 
और साधु का निर्वाह ययोचित रूप से हो जाता है। 

इस प्रकार नाना गृद्दों से मोजन प्रदण करने में साघु को उद्वेण का अनुमव 
नहीं होता।यरे उसे विपचि समस्तर मुमताते नहीं है. किन्तु जीवन-निर्योद रा 
निरबय साथन समझकर उस्त यृत्ति को अपनाते हैं। यद आशय भ्रक्ट फरने के लिए 
सूत्रकार ने 'नामापिए्ड-रता विशेषण दिया दै। इससे यद अर्थ नहीं सममना 
चाहिए कि साधु नाना भ्रद्ार छे आद्वार में अनुरक्त होते हैं। इसझा वात्पय यह है साधु 
नाना गृद्दों से भोजन को गवेषणा करने में स्पेइ भनुभव नहीं करते । 

अनेक गृदठो से प्राप्त हुए निरेवि भोजन में साधुओं को जरा भी लोजुपता नहीं 
दोती | कमी सरस और स्वादिष्ट भोजन प्राप्त द्ोने पर भी उसे समभाव से भोगते 
हैं भीर नीरस एव नि स्थादु भोजन मिचने पर मी उसी अकार उसका उप्रमोय फरते 
हैं। मोडन सवधी राग मात्र या द्वेप-साव उनझईे इृदव में कभी उद्दित नहीं द्ोवा है, 
कयोंछि ये दास्त ट्ैं-दमनशील हैं। उन्दोने अपने मन पर सथा इद्रियों पर पूर्ण 
विजय भ्राम्र की है। इन्द्रियों की उच्च घघचता दो दबा दिया है। ये इख््रियों के बश्नवर्ती 
नहीं हैं, इख्धिया उनडी दासी बन चुही हैं 

मोजन सवधी समस्त दोषों का परिद्दार करके भिष्ता लेने वाले भिछु ही सरचे 
अमण हैं। भोजन के ४७ दोष दें। इसका श्वरूप इस प्रकार हैं--१६ ददूगमदोण, 
१६ इलादन दोष, १० णपयादोप भीर ५ मरढस दोप । 

शंदूसम दोष गूदश्य के द्वारा लगते हैं। उनके माम यह टैं-(१) भादाह्रस्म 
(२) दे सिय (३) पृडकस्मे (४) मीसशाए (५) ठवरेीं (६) पराहुद़ियाए (७) पराओोमर 
/८) बीक (8) पामिस्य (49०) परियहए (है!) अभिल्टे (१२) अब्मिक्ष (मालाइड) 
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(१) आहाकम्म -सामान्य रूप से किसी साथु के उद्देश्य से तैयार किया 
हुआ आहार देना आहाफ़म्म दोप है। 
(२) उद्दे सिय - किसी विशेष साधु के निमित्त बनाया हुआ आहार देना । 
(३ ) पूइ्कम्मे -- विशुद्ध आहार में आहाऋम्मी आहार का थोड़ा सा भाग मित्र 
जाने पर भी उसे देना । 
(४ ) मीसजाए--अपने लिए और साथु के लिए सम्मिलित बनाया हुआ 
आहार देना। 
(४ ) ठवणा--साधु के निमित्त रख छोड़ा हुआ आहार साधु के आने पर 
देना । 
(६ ) पाहुडियाए - साधु को आहार देने के लिए मेहमान की जीमनवार आगे 
पीछे करके आहार देना । 
(७ ) पाओअर--अंधेरे में प्रकाश करके आहार देना | 
(८) कीए-- मोल से खरीदकर साधु को आहार देना | 
(६ ) पामिधे--साधु के निमित्त किसी से उधार लेकर आहार देना । 
( १० ) परियहए--साधु के लिए सरस-नीरस वस्तु की अदलावदली करके 
साधु को आद्वार देना। 
(११ ) अभिदहडे- किसी अन्य ग्राम-नगर आदि से साधु फे सामने लाकर आहार 
देना । 
( १२ ) उब्मिन्ने--भूगृह में रक्खे हुए या मिट्टी,चमड़ा आदि से छापे हए पदार्थ 
को उघाड़ कर आहार देता। एप 
( १३ ) मालाहडे--जद्दां ऊपर चढ़ने में कठिनाई हो वहां से उत्तर कर आहार 
देना या इसी प्रकार नीची जगह से उठाकर भाद्वार देना । ह 
(१ )आच्छिजे-निर्बेल पुरुष से छीना हुआ-अन्याय पूर्वक अहण किया 
हुआ आहार साधु को देना । 
( १४ ) अणिसिद्दे--सामे की वस्तु सामेदार की सम्मति के बिना देना । 
(१६ ) अज्कोयरए--अपने लिए रांधते हुए साधु के लिए कुछ अधिक 
कर देना । 
साधु के द्वारा लगने वाले आद्वार संबंधी दोप उत्पादन दोप कहलाते हैं। 
उनके नाम इस प्रकार हैं-(१) थाई (२) दूई (३) निमित्ते (४) आजीवे (५) बणीमगे 
(६) तिगिच्छे (७) कोद (८) माण (६) माया (१०) लोभ (११) पुद्वि पच्छासंथव (१ 
विज्या (१३) मंत (१४) चुन्न (१४) जोग (१६) मूलकम्म । कह 
(१) धाईं--ग्रहस्थ के बाल-बच्चों को धाय की तरह खेल 


५ कर आहार लेना। 
२) दई-- ग॒ प्रकट संदेश उसके स्व रे 
नर (२) दूई-ग्रहर्थ का गुप्त या प्रकट संदेश उसके स्वजन से कहकर आहार 
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(३) निमित्ते -गृहर्थ को निमित्त द्वारा लाम हानि बताकर आद्वार लेना। 

(४) आजीवे--गृहस्थ को अपने कुन का अथवा अपनी ज्ञाति का बताकर 
आहार लेना । 

(४) वणीमग--मगदे की तरह दीनतापूर्ण बचन कहकर आहार लेना | 

(६) विगिच्छे-ज्वर आदि की चिकित्सा बताकर आह प्रहए करना । 
कर (७) कोह--शद्वस्थ को डराघमका कर या शाप का भय दिखाकर आद्वार 

ना । 

(८) माण--'मैं लब्धिमान्‌ हूँ, तुम्द सरस आहार लाकर दू गा! साधुओं से इस 
प्रकार कद्ट कर आहार लाना । 

(६) माया--छल फपट करके आहार लेना | 

(१०) लोभ--लोभ से अधिक आहद्वार लंना । 

(११) पुज्विपच्छासथव -आहार लेने से पूर्व या पद्मातू देने वाल की प्रशासा 
करना । 

(१२) विज्ञा--विद्या सिखाकर आद्दार लेना ) 

(१३) मत-मोद्दन आदि सत्र सिखाकर आहार लेना । 

(१४) चुज्ञ-अदृश्य दो जाने का या मोदित करने का अजन देकर या बताकर 
आहार लेना । 

(१५) ज्ञोग--राजवशीकरण आदि अथवा जल स्थल सार्य में समा जाने की 
सिद्धि बता कर आद्वार लेना। 

(१६) मूलकम्म--गर्भपात आदि की औषधि बताकर या पुत्र आदि के जम 
का दूषण निवारण करने के लिए मधा, अ्येष्ठा आदि दुष्ट नक्षत्रा की शांति के निमित्त 
मूल स्नान बताकर भाद्वार लेना । 

एपणा सम्बन्धी दोष श्रावक और साधु-दोनों के निमित्त से लगते हैं। उनके 
दस भेद इस प्रकार हैं --(१) सकिय (२) मक्खिय (३) निविखत्त (2) पिदिय (४) 
सादरिय (६) दायय (७) उम्मोसे (८5) अपरिणय (६) लित्त तथा (१०) छुट्टिय। 

[१] सकिय-यगृहस्थ को और साधु को श्राद्वार देवे-लेठे समय, 'यह आद्वार 
सदोष है या निर्दोष ?? इस प्रकार फी झका द्वोने पर भी आद्वार देना लेना। 

[२] मक्सिय--हथेली की रेसाओं में अयवा बाल आदि में सचित्त जल लगा 
होने पर भी आदर देना-लेना । 

[३] निक्सिच--सचित्त वस्तु के ऊपर रक्खा हुआ आइार देना-लेना | 

९] पिदिय--सबित्त परतु से ढ के हुए आद्वार को देना और लेना। 

[2] साहरिय-सचिच में से अचित्त निकाल कर आद्वार देना वा लेना । 

[६ दाबग--अपे लले लगड़े के दवाय से आइ्वार देना लेना। 

[७] उम्मीसे--सचित्त पवर अचित्त करके सिन्न है उस आहार या देना-लेना। 

[5 अपरिणय-जिस बस्तु में शल्न परिणव न हुआ हो ऐसी वस्तु देना-लैता । 
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[६] लित्त -तुरन्‍्त लीपी हुई भूमि का अतिक्रमण करके आहार लेना या देना। 
[१०] छुढ़डिय-भूमि पर छींटे ब्रिखेरते हुए या अन्न टपकाते हुए देना लेना । 
मण्डल दोप आद्वार करते समय सिर्फ साधु को लगते हैं। वे पांच इस प्रकार 


ल्‍०&. बिक 
हैं--[१] संजोयणा [२] अप्पमाणे [३] इंगाले [४] धूमे और [५] अकारणे । हि 
[१] संयोज्णा जिटह्दा की लोलुपता के वश होकर आद्वार सरस बनाने के 
लिए पदार्थो' को मिला-मिला कर खाना; जैसे दूध के साथ शक्कर मिलाना आदि !्‌ 
तात्पर्य यह है कि विभिन्न मृह्ों से प्राप्त हुए नाना पदार्थो' के स्वाद का विचार 
न फरके, केवल बुभुक्ञा-ठप्ति के लिए साधु को आहार करना चाहिए । अनुकूल 
पदार्थो' का संयोग करके, उसे स्वादयुक्त बनाकर नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने पर 
संयोजना दोप लगता है । 
(श] अप्पमाणे-प्रमाण से अधिक भोजन करना | ः 
[३] इंगाले -सरस आहार करते समय वस्तु की या दाता की प्रशंसा करते 
हुए खाना । है हा 
(४) घूमे -नीएस आहार करते समय भोज्य वस्तु या दाता की निनद्ा करते 
हुए, नाक-भी सिकोड़ते हुए अरुचि पूर्वक खाना । अर है 
[श] अकारण--चुपावेदनीय आदि छंद कारणों में से क्रिसी भी कारण के 
ध्ि हार करना । 
कर है आहार के कारणों में किसी कारण के होने पर ही साधु को आहार 
करना चाहिए। छद्द कारण इस प्रकार हैं--(१] ज्लुधा वेदनीय की शान्ति के लिए [२] 
अपने से बड़े आचार्य आदि की सेवा करने के लिए [३] मार्ग आदि की शुद्धि के लिए 
[४] प्रेज्ञादि संयम की रक्षा फे लिए [५] प्राणों को रक्षा के लिए तथा [६] शास्त्र- 
स्थाध्याय एवं धर्म-साधना के लिए | 
आहार संबंधी इन दोपों पर दृष्टिपात करने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि 
साधु-जीवन में अहिंसा एवं संयम को जिनागम में कितना उच्च स्थान दिया गया है 
और पद-पद्‌ पर उनका क्रितना अधिक ध्यान रक़्खा गया है। मुनि अपने निमित्त 
कोई भी क्रिया श्रावक्र से नहों कराना चाहता और यदि श्रात्रक्त भक्ति के अतिरेक 
से प्रेरित होकर कोई ऐसा कार्य करता है तो साधु उस आहार आदि को ही अग्राह्म 
सममफर त्याग देता है । 
साधु यद्यपि भिज्षु है, तथापि वह धर्म का प्रतिनिधि है। इस कारण बह भित्ना 
प्राप्त करने के लिए दीनता प्रदर्शित करके शासन की महत्ता नष्ट नहीं करता और न 
भिज्षा के बदले के रूप में गृदस्थ की गृहस्थों संत्रंवी क्रिसो प्रकार को सेचा ही करता 
है। वह प्राणरक्षा तथा संयम-पालन आदि आवश्यक कारणों से ही आहार ग्रहण 
करता है। आद्वार उसके लिए आकर्षण की या अनुराग को वस्तु नहीं है, सिर्फ 
आध्यात्मिक उपयोगिकता की वस्तु है; इसीलिए वह जिद्दा की परवाह नहीं करता और 
जिससे निवोद हो जाय उसी वस्तु को वह अनासक्त भाव से अऋहण करता है। 





[ रेए२ ] साधु-घर्म मिरूपण 


(३) निमित्ते “गद्य को निमित्त द्वारा लाभ-द्वानि बताकर आह्वार लेना ! 

(४) आजीवे--शदस्थ को अपने कुत्न का अथवा अपनी ज्ञाति का बताकर 
आहार लेना । 

(४) बणीमग--मगदे की तरह दीमतापूर्ण वचन कहकर आहार लेना । 

($) विगिच्छे - ज्वर भादि की चिक्रित्ता बनाकर आहार प्रहण करना । 
जे (७) कोह--ग्ृहस्थ को डरा घमका कर या शाप का भय दिखाकर आद्वार 

ना 

(८) माण--'मैं लब्धिमान्‌ हूँ, तुम्दें सरस आह्यार लाकर दू गा? साधुओं से इस 
प्रकार कद्द कर आहार लाना। 

(६) माया--छल-कपट करके आहार लेना। 

(१०) लोभ--लोम से अधिक आद्वार लेना । 

(१!) पुर्व्यिपच्छासथव -आहार लेने से पूरे या पश्चात्‌ देने वाले की अशसा 
करना । 

(१२) विज्ञा--गिद्या सिखाकर आह्टार लेना । 

(१३) मत-मोहन भादि मत्र सिसाकर आहार लेना । 

(१४) चुन्न--भदर्य द्वो जाने का या मोदित करने का अजन देकर या बताकर 
आहार लेना । 

(१५) ज्ोग--राजवशीकरण आदि अथवा जल स्थल मार्ग में समा जाने की 
मिद्धि घता कर आहार लेना। 

(१६) मूलकम्म-गर्भभपाद आदि की औपधि बताकर या पुत्र आदि के जन्म 
का दूपण निवारण फरने के लिए सधा, ज्येष्ठा आदि दुष्ट नज्ञत्रों की शाति के निमित्त 
मूल स्नान बताकर आद्वार लेना | 

एपणा सम्बन्धी दोष आवक और साधु-दोनों के निमित्त से लगते हैं | उनके 
दंस भेद इस प्रकार है--(१) सकिय (रे) मक्लिय (३) निशिखत्त (2) पिदिय (४) 
साहइरिय (६) दायग (७) उस्मरोसे (८) अपरिणय (६) लित्त तथा (१०) छेुट्टिय। 

[१] संकिय--य्रहस्थ को और साधु को श्राद्यार देते लेते समय, 'यद्द आद्वार 
सदोष है या निर्दोष ?? इस प्रकार की शका द्वोने पर भी आद्ार देना-लेन्य। 

(श] मक्सिय--दथ्वेली की रेसाओं में अथवा बाल आदि में सचित्त जल लगा 
टोने पर भी आद्वार देना-लेना । 

[३] निक्सित्त-सचित्त वस्तु के ऊपर रक्खा हुआ आद्वार देना-छेना। 

[४] विद्विच-सचित्त बस्तु से ढ के हुए आद्वार को देना और लेना। 

शशि साहरिय--सचित्त में से अचित्त मिकाल कर आहद्दार देना था लेना। 

[६ दायग--अधे लले लगड़े के द्वाय से आद्वार देना लेना । 

७] उम्मीसे-सचित्त एवं अचित्त करके मिश्र है उस आदार का देसा-लेना । 

[६] अपरिणय-जिस बसु में शल्ल परिणद न हुआ हो ऐसी वस्तु देना-लेना । 
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इस प्रकार समताभाव की आराधना करता हुआ जो मुनि विचरता है एवं 
आहार पानी की गवेपणा करता है उसी का साधुत्व स्थिर रहता है| इसका व्यतिरेक 
रूप अथ यह है कि जो वन्दना करने पर अभिमान का अनुभव करता है और वन्‍न्दना 
न करने पर क्रद्ध हो जाता है, उसकी साधुता स्थिर नहीं रहती, क्योंकि वह अपने 
संयम को अपने अभिसान कपाय की पुष्टि के लिए उपयोग करता है, उससे लौकिक 
लाभ उठाना चाहता है । 


बन्दना करने या न करने की अवस्था में साम्यभाव का उपदेश उपलक्षण सात्र 
है। उससे अन्यान्य सभी प्रतिकूल और अनुकूल समझे जाने वाले व्यवहारों का 
ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई पुरुष किसी भी कारण से आवेशयुक्त होकर साधु 
को दुर्वचन बोले, शारीरिक कष्ट देवे, शस्त्र का प्रहार करे या जीवन से च्युत करदे 
तो भी साधु को उस पर वही भाव रखना चाहिए जो भाव साधु वन्दना-नमस्कार 
करने वाले भक्त श्रावक पर रखता है। इस प्रकार साधघुत्व की स्थिरता के लिए साम्य- 
भाव अनिवाये है । 


मूलः--परणणसमत्ते सदा जए, समताधम्युदाहरे मुणी। 
सुहुमेउ सया अलूसए, णो कुज्के णो माणि भाहणे 


छाया:--प्रश्ञासमाप्त: सदा जयेत्‌, समतया धर्मेमुदाहरेन्मुनि: | 
सूक्ष्म तु सदा अलूपक:, न ऋद्धचेन्न मानी माहनः ॥ १३ ॥ 


दब्दार्थ:-पूर्ण विद्वान मुनि सदा यतनापूर्वंक कपाय आदि पर विज्ञय प्राप्त करे | 
८ है प री है भ्ह्‌ 
समभाव से धर्म का उपदेश करे ओर सूक्ष्म-चारित्र में भी विराधक न हो । ताड़ना की 
जाय तो भी क्रोाधित न हो और सत्कार करने पर भी अभिमान न करे | 


भाष्यः-न्यहां पर भी शास्त्रकार ने मुनि को अपने चारित्र का पालन करने के 
लिए समताभाव की आवश्यकता प्रकट की है । 


सच्चा साधु वह है जो श्रत का विशिष्ट अध्ययन करके प्रज्ञाशाली पर आ 
६: किक त् रि 
समभाव पूर्वक धर्म का उपदेश करे। इसके अतिरिक्त न केबल वाह्य और स्थूल आचार 
का निर्दोष पालन करे अपितु सूक्ष्म और आन्तरिक आचार में सी दोप न लगने हे | 


चाह्य आचार आन्तरिक शुद्धि का निमित्त है। अंतरंग अशुद्ध हो और न 
शुद्धता के लिए प्रयत्त न किया जाय, केवल लोक-दिखाबे के लिए बाह्य आचार का 
पालन किया जाय तो साघुस्व स्थिर नहीं रहता। अत्तएब साधु को अपने सर पूर्ण 
सूक्ष्म स्थूल, अंतरंग चहिरंग, आचार का पालन करना चाहिए। प्रतिलेखना आदि 
बाह्य क्रियाओं का भी यथासमय अनुष्ठान करना चाहिए ओऔ 


छः 2 किरि र उत्तम क्षमा, माद॑व, 
आजेंब, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किचिन्य एवं अक्षचर्स आदि घर्मो' का सी 
सदा जाराघन करना चाहिए। दि 


| ॥४४ | सांघु-धर्म निरूपरे 





आहार जीरन में एक मइतपूर्ण वस्तु है। सयम वी साधना और विद्यवना 
बहुत अश्ो में आह्यर पर भी निर्मर है। लोक में क्ह्वापत है-'जैसा खड़े अन्न, बसा 
होवे मन अर्थात्‌ भोज्ञन का मानसिक विचारों पर गहरा अ्रभाव पड़ता है। इन सब 
जातों को लक्ष्य करक झाख्रो में साथु के लिए अनेक विधि-विधान किये गये हैं। 
बिज्ञासु पाठकी को पिश्तार जानने के लिए दशवैकालिक सूत्र देसना चाहिए। यहा 
सिफं दिग्दशन कराया गया है। इस प्रसार मुनि मधुरर-चृत्ति से निर्दोग आहार दी 
स्नीकार करते हैं। 


मूल:--जे न वंदे न से कुष्पे, वंदिशों न समुक्कसे । 
एवमन्नेसमाणस्स, सामणणमएुचिट्वई ॥ १२॥ 


छाया -यो न बन्दत्‌ न वस्में कुप्येत, वन्दितों न समुत्कर्पोत । हे 
एवमदपमाणस्य, श्रामण्यमनुतिष्ठति ॥ १२ ॥। 
शब्दार्थ -यदि कोई गृहस्थ साधु को बन्दन न करे तो उस पर कोप न करे | अगर 

कोई पन्दना करे वो साधु अभिमान न करे। इस प्रकार अपमान और मान की बासना 
से रद्वित द्वोकर गप्रेपणा करने वाले साधु का साघुत्व ठद्दरता है । 

भाष्य --मुनि के आचार फा विवेचन करते हुए झास्रकार ने यद्दा मुनि को 
समता भार रखने का उपदेश दिया है। 

अगर साधु को कोई गृहरथ अद्धा एवं भक्ति से प्रेरित वन्द्रना-नमस्कार न करे 
तो साधु को कुषित नहीं द्ोना चाद्षिए। उस सम्रय साथु को ऐसा विचार करना 
चाहिए कि-'मैं दूसरों से वन्दना नमस्‍्पार कराने के उद्दे श्य से सयम का पालन नहीं 
कर रहा हू। कोइ वन्दना करे वो मुके क्‍या लाभ है? बन्दना न करने स मेरे सयम 
का क्या विंगदता है ? प्रत्येक व्यक्ति खत है। वद अपनी इच्छा के अनुसार प्रवृति 
करता है। भुमे मान-प्रतिठ्ठा बी मूस नहीं है। ऐदलोकिक लाभ के मूल्य पर में 
अपना अमूल्य सयम क्‍यों लुटने दू ४ जँधे चित्ठामणि, फूटी कौड़ी के बदले नहीं 
दिया जा सकता, उसी प्रकार सयम लौकछिऋ गौरव क लिए नहीं बियाडा जा सकता । 

अगर कोई साधारण गृद्दस्थ या गना आदि विशिष्ट पुम्प साधु को बन्दना 
करे तो साधु अभिमान न करे। ऐसे समय साधु यद्द विचार करे कि गृदस्थ मुझे 
सयमी सममक्र नमरतार करते हैं, पर मेरे सबम में कहीं कोई झुटी तो नहीं है ? 
यदि कोई ब्रुढि सयम में होगी तो सुझे सायाचार का दोष लगेगा। इस मकार अपनी 
ज्ुटि का विचार करके संयम की मद्दत्ता का विचार करे कि-धन्य है यद्द सयम, जि 
सत्र पालन आनादि काल से तीयंकर आदि मद्दापुस्प करते आये हैं, और जो मुक्ति 
का एक मात्रद्वार है। मेरा बडा सोभाग्य हैकि गुरु मद्दाराज की दया से सुझे भी 
इसी प्राप्ति हुई है। गृदस्थ लोग मेरे झरीर को नहीं किस्तु सबम को बन्दुना करते 
है, सयम के प्रति अपना आदरमाय व्यक्त करते हैं. मतएब सयम दी सार है। बद्दी 
आदरणीय है बडी नम्स्क्रणीय है; वही 'चन्द्रनोय है. वड़ी पूजनीय है ।* 


नववां अध्याय [. १४४ 





इस प्रकार समतासाध की आराधना करता हुआ जो मुनि विचरता है एवं 
आहार पानी की गवेषणा करता है उसी का साधुत्व स्थिर रहता है | इसका व्यतिरेक 
रूप अर्थ यह है कि जो वन्दना करने पर अभिसान का अनुभव करता है और वन्दना 
न करने पर क्रद्ध हो जाता है; उसकी साधुता स्थिर नहीं रहती, क्योंकि वह अपने 
संयम को अपने अभिसान कपाय की पुष्टि के लिए उपयोग करता है, उससे लौकिक 
लाभ उठाना चाहता है। 


चन्दना करने या न करने की अवस्था में साम्यभाव का उपदेश उपलक्षण मात्र 
है। उससे अन्यान्य सभी प्रतिकूल और अनुकूल सममे जाने वाले व्यवहारों का 
अहण करता चाहिए। यदि कोई पुरुष किसी भी कारण से आवेशयुक्त होकर साथु 
को दुर्वचन बोले, शारीरिक कष्ट देवे, शस्त्र का प्रहार करे या जीवन से च्युत करदे 
तो भी साधु को उस पर बही भाव रखना चाहिए जो भाव साधु वन्द्ना-नमस्कार 
करने वाले भक्त श्रावक पर रखता है। इस प्रकार साघुत्व की स्थिरता के लिए साम्य- 
भाव अनिवाये है । 


मुलः--पण्णसमत्ते सदा जए, समताधम्युदाहरे मुणी। 
सहुमे उ सया अलृसए, णो कुज्के णो माणि माहणे 


छाया:--प्रज्ञासमाप्त: सदा जयेत, समतया धर्मम्रुदाहरेन्मुनि: | 
सूक्ष्म तु सदा अलूपक:; न ऋद्धचे न्न मानी माहनः | १३ ॥ 
शव्दार्थ:-पूर्ण विद्वान मुनि सदा यतनापूबेक कपाय आदि पर विजय प्राप्त करे | 
५ ३०० पु प्री ि 
समभाव से धर्म का उपदेश करे ओर सूद्ष्म-चारित्र में भी विराधक न हो | ताड़ना की 
जाय तो भी क्रोाधित न हो और सत्कार करने पर भी अम्रिसान न करे | 


भाष्य:--यहां पर भी शास्त्रकार ने मुनि को अपने चारित्र का पालन करने के 
लिए समतामाव की आवश्यकता प्रकट की है । 


सच्चा साधु वह है जो श्रुत का विशिष्ट अध्ययन करके प्रज्ञागाली बने, और 
९ कर है जप न 
समभाव पूर्वक धर्म का उपदेश करे। इसके अतिरिक्त न केवल बाह्य और स्थूल आचार 
का निर्दोष पालन करे अपितु सूक्ष्म और आन्तरिक आचार में भी दोप न लगने दे | 


बाह्य आचार आन्तरिक झुद्धि का निमित्त है। अंतरंग अश्ुद्ध हो और उसकी 
शुद्धता के लिए प्रयत्व न किया जाय, केवल लोक-दिखाबे के लिए बाह्य आचार 
पालन किया जाय तो साधुत्य स्थिर नहीं रहता। अतएवं साधु को अपने सम दो 
सूक्ष्म स्थूल, अंतरंग घहिरंग, आचार का पालन करना चाहिए। प्रतिलिखना आदि 
चाह्य क्रियाओं का भी यथासमय अनुष्ठान करना चाहिए और उत्तम क्षमा, सादे हे 
आजंब, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचिन्य एवं त्रह्मचय आदि घ गे रा 
सदा आराधन करना चाहिए | 22956 


[३४६] साधु-घर्म निदुपण 


इस प्रकार साम्यभाय का अवलबन करके सबम का भ्रतिपालन करने बाला 
साधु छृवार्थ होता है । 


मूल:-न तस्स जाड व कूल व ता्ण,णग्णत्य॒ विज्जाचरणं सुचिण्णं 
निवसम्म से सेवड गारिकम्म, ण से पारए होइ विभोहणाए१४ 


छाया --न ठस्य जातिरवा कुल वा ब्राण, नायत्र विद्याचरणे सुची्ग । 
निष्यम्य स सेबतेध्यारिकर्म नख प्रारयों भवति विमोचनाय ॥ १४ 


झबद्दा्थ --सम्यक प्रकार से प्राप्त की हुई विद्या और आचरण के अतिरिक्त साधु का 

ज्ञाठि या कुल उसके लिए शरण नहीं होते। यदि साधु ससतार के भ्रपच स निकल कर 
गृदस्थ के कर्मो का सेत्रन करता दै तो बद ससार से पार नहीं दो सकता । 

भाष्य --सम्यक्‌ ज्ञान और मम्यक चारित्र से मुक्ति की आ्म्ति द्वोती है, यह 
पहले बलायाज्ञा चुका है।जब कोई मुनि निनदीक्षा अगीक्रार करके गुरुगन की 
ययोचित विनिय-भक्ति-झुश्रपा भादि करके मलीभावि ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ठव ससार 
से मुक्त होने के योग्य द्वोवा है। अतए्व ज्ञान और चारित्र ही उसके लिए शरणभूत 
हैं--इन्दीं के अवलम्बन से निस्वार हो सकता है । 

साह्पज्ष जाति कदलावा है और पिठपच कुचत कदलावा है। अथवा दर्ण को 
जाति कद्दा जाता है और उत्तकी अन्वर्गव शासाए। लो किसी महापुरुष के नाम पर 
श्राथ' प्रचलित होती हैं, कुछ कइलावोी हैं । जैसे क्षत्रिय जाति है और इक्ष्बाकु 
आदि कुल हैं। 

या सूथ्रछार ने यह बताया है कि ताति और कुछ किसी की रक्षा नहीं कर 
सहझये | ससार के घोरतर क्में-ह्न्य दुःसों का प्रतीकार जाति से नहीं द्वो सकता 
और न कुल से द्दी हो सकता है।कर्म अमोघ हैं। जिस पुरुष ने नि्त प्रकार के झुम 
या अज्युम कर्मों का उपार्तन किया है, उप्ते इप्ी प्रकार का फच्त अवश्यमेव भोगना 
पड़ेगा । "मैं ज्राझण हूं? ऐसा सममते अग्रत्ा कइने से कर्म करुणा करके फम फल 
नहीं देवे भौर दूसरे फो अधिक फन नहीं देंठे। ज्राझण मर कर जब नरक में आता है 
हो बद्दा उसे अन्य जीवों के समान ही दुःख सदन करने पड़ते हैं। तालये यह दै कि 
ससार में कहीं भी जाति क भेद से कमेफव की भ्िजदा नहीं दृष्णिगोचर होती। विष 
खाने बले शूद्र की ओो दमा द्वोगी है वही आ्ाह्मण की होती है। चिस ग्रकार के श्राकृत 
था पुस्षारथजन्य सुख-छु ख दूसरे को भोगते पडते हैं, उसी प्रकार के ज्ाजह्मण जातीय 


को भी सद्दने पढ़ते हैं! पद हा 
इसी श्रड्मार छुल भी रक्षक नहीं दोवा | जिस श्रेष्ठ छल में उत्पन्न हुआ विद्या 


बाग और आचरंणवान्‌ महात्मा मोक्ष ग्राप्त करता है, उसी छुत्र में उत्पन्न दोने वार 
सर ५ रा रे क् 

नरक का अतिथि बनवा है। कर्मे-फल में अन्य कुत्रों की अपेज्ञा उस कुत में कोई 

विशेषता नहीं देखो जाती | अतएव यद स्पष्ट दैक़िकुज्ञ मी त्राणमूत नहीं है । उपा 
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जिंत किये हुए अश्युभ कर्मो' का जब दुःखमय फल भोगने का अवसर आता है तब 
कुल की फोई भी विशेषता काम नहीं आती । अतएवं सच्चा शरण जिसे चाहिए उसे 
पन्ञान एवं चारित्र का ही उपार्जनन करना श्रेयस्‍्कर है। विद्या और आचरण जीव का 
संसार संबंधी समस्त ठुःखों से उद्धार करने में समर्थ हैं--इन्हों से जन्म, ज़रा, मरण 
फी व्याधि दूर हो सकती है । 

जाति और कुल का अभिमान करने वाले इन दुःखों से बचने के बदले और 
अधिक दुःख के भागी होते हैं। जाति एवं कुल का अभिमान, नीच जाति एवं नीच 
कुल में ले जाता है । ऐसा समर साधु को अपनी जाति तथा कुल का मद नहीं 
करना चाहिए | 


जो साधु यूहस्थ दशा का त्याग करने के पश्चात्‌ भी गृहस्थ सरीखे काम करता 
है, बह संपतार से मुक्त होने में समर्थ नहीं हो सकता। त्रस काय का आरंभ करना, 
सचित्त फल-फूल आदि का भक्षण करना, अग्निकाय का आरंभ करना, सचित्त जल 
का उपयोग करना, स्नान फरना; आदि गृहस्थ के कत्तेव्य हैं। जो व्यक्ति गृहस्थी को 
स्‍्याग चुका और त्यागी जीवन में प्रविष्ठ हो चुका है, वह भी यदि इन सावद्य कार्यों 
को करता रहे--इनसे विरत न द्वो, तो उसका त्यागी जीवन निरथंक है--नाम मात्र का 
है। उस से कुछ भी लाभ होने की संभावना नहीं की जा सकती | 

अतएव गृहस्थावस्था का त्याग करके, दीक्षा लेने के पत्चात्‌ साधु को ग्रहस्थी- 
चित समस्त कार्यो' का त्याग करना चाहिए और स्वेधा निरबद्य व्यापार में लीन हो 
कर आत्मकल्याण के लिए; सम्यक्‌ ज्ञान एवं चारित्र का उपाजेन करना चाहिए। 

मुनि-जीवन एक नवीन जीवन है नया जन्म है, ऐसा समझ कर अपनी जाति 
का, कुल का, पद का, स्वजन आदि का संसर्ग त्याग कर एक अपूर्व अवस्था का 
अनुभव करना चाहिए। जेसे पूर्व जन्म की क्रिसी वस्तु से इस जन्म में संबंध नहीं 
रहता, उस्ती प्रकार गृहस्थावस्था के साथ साधु अवस्था का तनिक भी संबंध नहीं रखना 
चाहिए । ऐसा करने वाला मुनि मुक्ति का पात्न होता है । 


मुलः-एवं ण से होइ समाहिपत्ते, जे पन्नं मिक्खु विउक्‍्कसेज्जा । 
अहवा वि जे लाभमयावलित्ते, अन्न॑ जण खिंसति वालपन्ने ॥१५॥ 
छाया:--एवं नस भवति समाधिप्राप्त:, य; प्रज्ञया भिक्षु: व्युत्कर्पेत | 
अथवा5पि यो लाभमदावलिप्तः, अन्यं जन॑ खिसति वालप्रज्ञः ॥ १५ ॥ 
शब्दा्थ :--जाति तथा कुल आदि का अभिमान करने वाला साधु समाधि को 
प्राप्त नहीं दोता । जो भिन्नु प्रक्ञावान्‌ होकर अभिमान करता अर्थीत्‌ अपनी बुद्धि 


लक का भसद्‌ 
करता है अथवा लाभ-सद से युक्त द्वोकर दूसरों की निन्‍्दा करता है वह भी समाधि को 
प्राप्त नहीं होता । 


भाष्य:--इससे पूर्व की गाथा में जातिमद और कुलमद की निस्सास्ता जो 
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फर उन्हें त्याश्य बताया था। यहाँ बुद्धि णव लाभ सवधी मर्दों को हेय कह्दा हैं। 
मैंने अमुक अमुक शास्त्रों का परिपूर्ण अध्ययन कर लिया है, मेरी बुद्धि अत्यन्त 
प्रकृष्ट है, इस प्रकार का विचार करऊे जो साधु अभिमान करता है, उसके हृदय में 
मान कपाय का शल्य विद्यमान होने के कारण वह निशशल्य नहीं बन पाता। जद्दोँ 
निश्शल्यता नहीं है वहाँ समाधि भी नहीं हो सकती, इसी कारण सृत्कार ने अभिमान 
को समाधि की अश्राप्ति बताई है। 
इसी भाँति जो मुनि लाभ के मदद मं मच होता है और दूसरों की अवलेददना 
करता है, जैसे में इतना सरस सुन्दर और स्तादिष्ट आदार लाकर देता हूं) तुम लोगों 
को कोई ऐसा अन्छा आहार क्यों नहीं देता ? इत्यादि, बह लाभ-मद में मत्त मुनि 
भी समाधि के अनुपम सुख के स्पाद से वचित रद्दता है। 
नाथ्पर्य यह है कि जो ज्ञाति का मद्‌ करता है उसे ससार में पुन पुन जाति 
(कन्म) जन्य दु खो का अनुभव करना पड़ता है। जो कुल का अभिम्तान करता है 
वह सत्तरल्ञाप कुच्त कोटियों में १रिश्रमण करता है। जो प्रज्ञा के मद में मत्त होता है 
बह बालप्रज् अथोत्‌ अन्नान है। बार्तव में जो अतान होता है बद्दी अपने ज्ञान का 
अभिमान करता है। ज्ञानवान्‌ जन अपने अज्ञान को जानता है; इसलिए वह अभिमान 
नहीं करता । 
अज्ञान पुरुष कितना दयनीय है जो अपने ज्ञान का अभिमान तो करता है। पर 
अपने अज्ञान का भी जिसे ज्ञान नहीं है | निसके घर में दी अपेरा है वह पार 
क्या उजेला करेगा ज्ञानी जन धन्य हैं जो अपनी छद्यस्थ अवस्था में अपने अत्ञान 
को भलिभाति जानते हैं और इसी कारण कभी ज्ञान का मद नहीं करते। ज्ञानी और 
अज्ञानी में कितना भेद्‌ दै | कहा भी है-- 
यदा किब्चिस्जोडहम्‌ द्विप इध मदान्ध समजनि। 
सदा सर्वेज्ञोइत्मीत्यमवदवलिप्त मम मन । 
यदा किड्चित्‌ फ़िज्चिद्‌ ब्ुधज्नसकाशादवगतम्‌, 
ता मुर्सोडश्मीति ज्यर इव सदो में व्यपगत | 
अर्थात्‌ जत्र मुझे अत्यन्त अल्प ज्ञान था, जब मैं द्वाथी की वरद मद में अधा 
हो रद्दा था। तब मेरा मन घमड़ के मारे ऐसा हो रद्दाथा कि बस, संत मैं दी हू। 
किन्तु जब विद्वानों से थोडा सा जान पाया, तब मुझे भ्रतीत छुआ कि मैं अतान 
हू । उस समय मेरा समस्त अभिमान ज्वर की तरह उतर गया! 
कवि ने अक्षान का यद्द सजीव चित्र खींचा है। वास्तव में जब अश्ञान की अ- 
घिकदा द्वोती है, अज्ञान इतना अधिक बढा दोता है कि मनुष्य उसमें आक्ठ निममत 
दोकर अपने अज्ञान को भी जानने में असमर्थ द्वो जाना है तब वह अपने ज्ञान का 
अभिमान करता है। इसके विरुद्ध ज्ञानी पुरुष को अपने अज्ञान का भलीभाति ज्ञान द्वोता 
है; इसलिए वह्द ज्ञान का अभिमान नदों कर सकता। 
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यही आशय प्रकट करने के लिए सृत्रकार ने प्रज्ञा आदि के अभिमानी को 
प्यालपन्ञ' अर्थात्‌ अज्ञान बताया दै । 

इसी प्रकार जो साधु आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि के लाभ का अभिमान 
करता है बह वास्तविक लाभ से सदा वंचित रहता है। पोंद्गलिक लाभ में उलमा 
हुआ वह साधु आत्मा के स्वाभाविक गुणों के लाभ की ओर आक्ृष्ट नहीं होता और 
इस कारण वह घोर अलाभ का पात्र बनता है।अतण्व साधु को यह विचारना चाहिए 
कि सें अपने सहल चिदानन्दमय स्व्रभाव के लाभ के लिए प्रयत्न कर रहा हूं । जब 
तक उस अपू्े, अदूभुत एवं भलीकिक स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई तब तक मुमे कि- 
ब्चित मात्र भी लाभ नहीं हुआ है। भोजन पान का लाभ तो वास्तव में अलाभ है, क्‍यों 
कि वह प्रमादजनक् तथा तपस्या, ध्यान आदि में विन्न करता है। भोजन आदि का 
अलाभ वास्तव में लाभ है, क्योंकि उससे अनायास ही तप एवं संयम आदि की 
साधना हो जाती है । 

इस प्रकार विचार करने से साधु लाभ का अभिमान नहीं करता और अलाभ 
होने पर विपाद नहीं करता है। अतएव ऐसा विचार कर समाधि श्राप्त करना चाहिए। 


मूल;-न पूयणं चेव सिलोयकामी, पियमण्यं कस्सइ नो करेजा 
सब्बे अणट्टे परिवज्जयंते, अणाउले य अकसाइ भिक्‍्खू १६ 


छाया:--न पूजन चैव इलोककामी, प्रियमप्रियं कस्यापि नो कुर्यात्‌ । 
सर्वानर्थान्‌ परिव्जयन्‌, अनाकुलश्च अकपायी भिक्षुः ॥१६॥ 


शब्दार्थ:- साधु न अपने सत्कार की आकांक्षा करे और न कीत्ति की कामना करे । 
न फिसी से राग करे और न देप करे | सभी अनर्थों का त्याग करता हुआ, निराकुल 
और निष्कपाय होकर बिचरे | 
भाष्यः--साधु प्रवचन करते समय यह इच्छा न करे कि मैं उत्तम उपदेश देता 
हँ तो श्रेता श्रावक श्रे. आहार आदि से मेरा सत्कार करें अथवा मेरी प्रशंसा करें| 
जिसके अन्तःकरण में ख्याति, लाभ, पूजा आदि की चाहना होती है, उसका 
हृदय शुद्ध नहीं हो सकता । अतः शुद्धता पूर्वक संयम-निर्वाह के लिए इन सच 
कामनाओं का परित्याग करना आवश्यक है। जिसकी दृष्टि इस लोक संबंधी लाभ 
पर ही केन्द्रित रहती है; वद्द पारतीकिक कल्याण की ओर ध्यान नहीं दे पाता। पर 
लोक संबंधी कल्याण की प्राप्ति के लिए:इस लोक के लाभों से सर्वथा निरपेक्ष रहना 
चाहिए | " । 
इसी प्रकार साधु किसी पर राग-द्ेप न करे। यदि कोई पुरुष साधु की प्रशंसा 
करता दो तो उसे अपनी प्रशंला न समभकर भगत्मरूपित संयम की प्रशंसा समझे । 
अगर कोई साधु के विद्याविभव की, वाक्कौशल की या अनासक्ति की ग्रशंसा करे 
तो उसे प्रशंसक पर राग नहीं करना चाहिए वरन्‌ अपने अज्ञान आदि का विचार 
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करके उनऊी विशेष प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई 

पुरुष निन्‍दा आदि करे तो साधु को द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में उसे 
निन्‍दा के विषयभूत दोष पर विचार करना चाहिए कि- वास्तव में निन्‍्दा के योग्य 
दोष मुभमे है या नहीं ? यदि है तो निन्‍्दक व्यक्ति सत्य ही कद्दता है। भुके उस पर 
क्रोध न करके इसका ऋणी द्ोना चादिए कवि उसने वह अवगुण त्यागने का मुझे 
अवसर भ्रदान किया है। अगर निनदनीय दोप न दो तो सोचना चाहिए कि, मुम में 
जब दोष नहीं है तो किसी के कहने से मेरी आत्मा का क्‍या बिगाड़ दोगा ? निसदक 
ही अपना अद्वित करके अशुभ कर्मों का सचय कर रद्दा है। बेचारा मेरे निमित्त से 
पाप में दृव रहा है, अतएव वद्द क्रोध का पात्र न द्वोकर दया का पात्र है। अथवा 
मैने कोई अशुभ कर्म पहले उपाजन किया होगा शिसके उदय से मुझे! निदांका पान 
बनना पड़ा है। बारतव में तो मेरा कर्म ही मेरी निन्‍दा करता है, व्यक्ति तो साधारण 
निमित्त भात्र है| मैं उस पर क्‍यों क्रोध या द्रेष करू ? ढेप आदि करने से तो आगे 
के लिए फिर अश्युभ कर्म का बध होगा | 

इसके अतिरिक्त प्रशसा और निनन्‍्दा फी वास्तविकता पर गहरा विचार करना 
चाहिए। प्रशसा एक श्रकार वी अनुकूल परीपद्द है, निन्‍दा प्रतिकूल परीपद्द दवै । प्रति 
कूल परीपद् की अपेक्षा अनुकूल परिषद्ठ को जीतना अधिक कठिन द्वोता है अतएब 
निरदा की अपेक्षा प्रशला को अधिक भयकर सममना चाहिए और उससे बचने का 
सदैव अयास करना चांदिए। निस्दा और अशसा द्ोने पर समान भाव धारण करके 
साधु को अपनी साधना की ओर दी ध्यान रखता चादहिए। 

सयम को दूवित फरने वाले समस्त अनयों का, अनाचीर्ण आदि का, त्याग 
करना चाहिए । अनाचीर्ण कया है १ 

जिन बातों का तीयकरों ने तया प्राचीन मुमुछ्ु मद्द॒पियों ने कभी आचरण नहीं 
किया है, उन्हें अनाचीर्ण कहते हैं। शास्त्रों में अनाची् ५२ (बावम) बताये गये हैं। 
बे इस प्रकार हैं-- 

(१) और शिक--आद्ार, पानी, पात्र आदि प्रहण क्रना। 

(०) क्रीतकृत-- साधु के लिए मोल देकर खरीदी हुई वस्तु देने पर उसे लेना। 

(३) नित्यपिण्ड-विशेष कारण के विना एक ही घर से नित्य आद्यार पानी 
लाकर ग्रहूण करना। वि 

(४) अभ्याहृत--ठपाश्नय में या जद्दा साधु स्थित हों वद्दा आद्वार आदि 
लाकर श्रावक दे और उसे प्रदण फरना। 

(५) राजिभक्त--अन्न, पानी, खाद्य, स्वाय, आदि किसी भी प्रकार के आहार 
का रात्रि में उपभोग करना । 

(६) स्नान--द्वाथ पेर आदि धोना देशस्तान कइलाता है और समस्त शरीर 
का प्रज्ञालन करना सर्वेस्नान दै। 

(७) गध--इत्र; चन्दन आदि सुगधमय पदार्थ बिना विशेष द्ञारीरिक कारण 
के लगाना । 


नवचां अध्याय [ ३५१ ] 


(८) माल्य--फूलों की या मोती, पन्ना आदि की माला पहनना । 

(६) बीजन- पंखे से, पुद्दे से या वस्र आदि से हवा करना । 

(१०) सन्निधि -घृत) तेल, शक्कर आदि पदाथे रात्रि में अपने पास, दूसरे 
दिन के लिए रखता । 

(१०) गृद्दीपात्र-ग्रहस्थ के पान्न में आहार करना । 

(१२) राज पिण्ड-राज़ा के लिए बनाया हुआ पौष्टिक आहार लेना । 

(१३) फ्रिमिच्छुक दान--दानशाला आदि में बंटने वाला सदावत्ते आदि लेना । 
अर्थात्‌ जहां क्या चाहिए तुम्हें?” इस प्रकार पूछकर सवसाधारण भिक्षुकों को 
दान दिया जाता है, उस स्थान से दान लेना । 

(१४) संवाहन--शरीर को आनन्द देने वाला तेल का सर्देन कराना। रोग 
निवारण के लिए तेल मर्दन कराना इसमें सम्मिलित नहीं है । 

(१४) दन्तधावन--दांतों को चमकदार बनाने के लिए. मंजन, मिस्सी आदि 
का उपयोग करना | 

(१६) संप्रश्न--असंयमी एवं ग्रहस्थ से साता पूछना । 

(१७) देहप्रलोकन-- कांच में, तेल में या पानी आदि में अपना मुह देखना, 
या शरीर देखना । 

(१८) अष्टापद --जुआ खेलना । 

(१६) नालिक-- चोपड़ आदि खेलना । 

(२०) छुत्रधारण--सिर पर छत्र-छत्तरी लगाना । 

(९१) चिकित्सा--विना रोग के वल-बृद्धि के लिए औपघ का सेवन करना 
चिकित्सा कराना । 

(६९) उपानह--जूते, खड़ाऊं, मोजे आदि पेर में पहनना | 


(२३) ज्योतिरारंभ--दीपक जलाना, चूला जलाना या अन्य प्रकार से अप्नि 


का आरंभ करना | 
(२४) शब्यातरपिण्ड - जिसकी आज्ञा लेकर सकान में निवास किया हो उस 


के घर का आह्वार-पानी आदि लेना । 
(२४) आसंदी--माचा,पलंग, कुर्सी आदि पर ब्रेठना । 
(२६) गह्ान्तर निपद्मा-रोग, तपश्चर्यॉजन्य निबेलता एवं व्‌ द्वावस्था आदि 
विशेष कारण के विना गृहस्थ के घर में बेठना | 
(२७) गान्नमदंन -शरीर पर पीठी आदि तल्रगाना । 
८) गहिवयाबुत्य-ग्ृहस्य की सेवा करना या गृहरथ से पांच चम्पी वगैरह 
सेवा कराना । 


(२६) जात्याजीविका--सजातीय बनकर या अपने को सगोत्री कहकर आहार 
आदि प्राप्त करना । 
(३०) तप्तानिद्ृत्त-पूर्ण रूप से अचित्त हुए बिना ही जल आदि का परहण 





कर लेना 
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है (३3१) आतुरत्मरण-गेगतन्य कष्ट होने पर अयवा परीयद्ठ और उपसर्ग प्राप्त 
दोने पर अपने आत्मीय जनो का स्मरण करना। 

(३२) मूली का मकछ्ुण करना । 

(३३) आइ्रेक अर्थात्‌ अदरख का उपयोग करना 3 

(३०) इल्ुसण्ड अर्थात्‌ मठ के डुकडे लेना-खाना | 

(३५) सूरण आदि कन्दों का माहार। 

(३६) जडी-बू दी आदि का उपयोग करना । 

(३७) सचिच फल खाना | 

(३८) बीच का भक्षण करना । 

(३६-०५] सेंचल नमछ्, सँथा नमक, सासान्य नमक, रोम-टेशीय नमक) 
समुद्री नमझ, पाण्म॒त्तार और हाला नमझे इन सब का मक्षण करना । मूल्नी से 
लगाकर नमक परयन्द सचित्त वस्तुओं का सेउन करना अनाचीर्ण है । 

(४६) घूपन- झरीर को या वस््र आदि को धूप देना । 

(४७) वमन-विना कारण मु ह में डगली डालकर या औपधघ लेकर वमन करना। 

(४८) बरती कर्म--गुद्ा मार्म से कोई बस्तु पेट में डालर दस्त करना ) 

(४६) विरेचन--निष्कारण जुलाव लेना । 

(४०) अतन--आरख्य की सुन्दरता बढ़ाने के लिए काचल लगाना सुरमा लगाना । 

(४१) दन्तयर्ण--दातो का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए दात रगना उन पर रंग चढ़ाना 

(५२) झारीरिक बल--बृद्धि के लिए व्यायाम करना। 

थद्द वायन अनाचीर्ण संयम के सबल दूपण हैं। इनका सर्वया त्याग करके 
साथु को सयम का पालन करना चादिए | 

ज्ञो मुनि इन तथा इसी श्रकार के अन्य दाख्रोक्त अनर्यों का त्याग करता हुमा 
निराकुल एयर कपायद्वीन द्वोकर सयम का पालन करता है, वह परम कल्याण का 


भागी द्वोता है । 
आउऊलता, निर्वेचठा से उत्पन होती है! घोर से घोर परीपद और उपसगे 


उपस्यित द्वो जाने पर पर भी साथ को चट्टान की तरह दृंद रहना चादिए। ऐस प्रसगों 
पर चिसका चित्त सुदद बना रहठा है. उसका परीपद कुद्द विगाड नहीं कर सकठे। 
आये परीषद्ध और उपसर्ग को साथ अपने चित्त की स्थिरता से ह्वी ज्ञीत लेता है । 


मूलः-जाए सद्भाए निक्‍्खंतो, परियायट्टाणमुत्तमं । 
तमेव अणुपालिज्जा, ग्रुणे आयरियमम्मए ॥१७॥ 


छाया “-यंथा श्रंद्या निब्बान्त , पर्यायस्‍्वानमुत्तमः मे 
ठामे्रानुपालयेत, गुरोपु आचायहस्मठेयु ढश्छा। 
-चिम श्रद्धा के साथ उत्तम दीज्ञा का पद प्राप्त करने के लिए निकला है; 
उसी भ्रद्धा से तीर्यक्र भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट शुणों का पाञन करना चादिए। 





भंव॑र्वा अध्यार्य [ ३४३ ] 


भाष्य:-मुनियां के आचार का निरूपण करके अन्त में सामान्य रूप से 
आचार-पालन का उपदेश करते हुए अध्ययन का उपसंद्वार किया गया है। 
तात्पर्य यह है कि जिस उत्कृष्ट भावना, वेराग्य और मुमुज्तता के साथ दीक्षा 
ग्रहण की है, वही उत्तम भावना मुनि को सदा स्थिर रखनी चाहिए) वैसा ही वैराग्य 
कायम रखना चाहिए | और तीर्थंकर भगवान्‌ ने मुनि के लिए ज्ञिन आवश्यक गुणों 
का मिरूपण किया है उन गुणों का सदेव सेवन करना चाहिए । 
मन अत्यन्त चंचल है। वह सदेव एक-सा नहीं रहता। जब कोई दु्घेटना 
होती है, हृदय को किसी प्रकार का आधात लगता है, इष्ट जनया धन आदि का 
वियोग होता है तब मनुष्य में एक प्रकार की विरक्ति भावना का आविर्भाव होता है। 
तब किसी मद्दात्मा पुरुष के दर्शन होते हैं या उसके वैराग्य-परिपूर्ण प्रवचन को श्रवण 
करने का अवसर प्राप्त होता है तव संसार के भोगोपभोग नीरस से प्रतीत होने लगते 
हैं। मन उनसे विमुख हो जाता है। किन्तु चिर-परिचित कामनाएं कुछ ही काल में 
स्ि हि ध् रे २ कप 
पुनरुदूभूत हो आती हैं. और वे उस विरक्ति को दवा देती हैं।जेंसे सफेद वस्त्र पर 
काले रंग का दाग जल्दी लगता और दाग लगने पर सफेदी बिलकुज्ञ दब जाती है; 
उस्री प्रकार स्रच्छु हृदय-पट पर कामनाओं का धब्बा शीघ्र लग जाता है और वह 
स्वच्छता का समूल विनाश कर देता है। 
इस प्रकार मनुष्य एक बार जिन वासनाओं को दवा लेने में समथे हो सका 
था, वही बासनाएं फिर प्रबल होकर उसे दवा देती हैं। बैराग्य का रंग उड़ जाता है 
और मन कल्पना द्वारा निर्मित भोगों में निमभ्न हो जाता है। घीरे-घीरे अध-पतन 
होता जाता है और अन्त में साघुता भी समाप्त हो जाती है।मन की चंचल गति से 
इस प्रकार के अनेक अनर्थ होते हैं।अतएवं शासत्रकार यहां सावधान करते हुए कहते 
हैं क्र, सन को अपने अधीन बनाओ । सदा सन की चौकसी करते रहो । वह एक 
बार ऊंचा उठकर नीचा न गिरने पावे । 
मन क्रमश. ऊंचा ही उठता चला जाय तो शास्त्र में आचाये अर्थात्‌ तीर्थंकर 
द्वारा उपदिष्ट गुणों का यथावत्‌ पालन हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
शंका-शास्त्र में पंच परमेष्टी का प्ररूपण किया गया है | तीथेकर भगवान्‌ जब 
धर्म का उपदेश देते हैं तब वे अहन्त पद में स्थित होते हैं। फिर यहां तीथंऋर को 
आचार क्‍यों कहा है 
समाधान--जो सुनि स्रयं आचार का पालन कहते हैं तथा दूसरों से कराते 
हैं, उन्हें आचाये कहते हैं | कहा भी है-- 
दंसणणाणपहाणे, वीरियचारित्तवर तवायारे। 
अप्पं परं च जुजइ, सो आयरियो मुणी झेयो | 
अर्थात्‌ जो मुनि दशनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार; चारित्राचार तथा तप- 
आचार में अपने को लगाते हैं और अन्य ध्ुनियों को भी लगाते हैँ, उन्हें आचार्य 
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कहते हैं | थे मुनि ध्यान करने के योग्य हैं । 
आचाये की यह परिभाषा तीयंक्र भगवान्‌ में पूर्ण रूप से घटित द्वोती है; 
अतएव सामान्य की अपेहा से उन्हें आचार्य कद्दा गया है। जैपे आचार्य को सामान्य 
रुप से साधु क॒द्दा जा सहृता है उसी प्रकार अरिहन्त तीर्थंकर भगवान्‌ को आचार्य 
भी क्द्दा जा सकता है । अथवा यद्दा श्री गौतम एव सुधर्मा स्वामी से तात्पर्य है । 
शक्ता-यहा आचार्य सम्मत गुणों के पानन करने का जिधान किया है, सो थे 
गुण कौन-कौन से समभने चाद्धिए ९ 

समाधान--इस अध्ययन में जिन गुर््पो का साज्ञात्‌ निरूपण क्रिया गया है, 
उन पाच महा्रत आदि का तथा उनऊ्*े अतिरिक्त साधु वी द्वाइश प्रतिमाओं ( पढि- 
साओं ) का, करणसत्तरी, चरणसत्तरी का, आठ प्रमायनाओं का, तथा अन्य शास्रोक्त 
आचार का यद्दा ग्रहण करना चाहिए। 

इनमें से साधु की बारह पड़िमाए इस प्रकार हैं. 

(१) पहली पडिमा में साघु को एक मास तक एक दत्ति (दात) आहद्ार लेना 
चाहिए । अर्थात्‌ आद्वार देठे समय दाता एऊ बार में जितना आहार देदे उतने ही 
आहार पर निर्वाह फरे और एक बार में, विना धार टूटे जितना पान्ती मिल जाय, 
उसी पानी का उपभोग करे | जैसे--किसी दाता ने पहले एक वार सिर्फ एक चम्मच 
वाल दी तो उसके पश्चात्‌ कुड भी प्रहण न करे, उतनी ही दाल का उपभोग करे। 
इसी प्रकार बिना धार तोडे जो पानी एक बार में मिल जाय उसके अतिरिक्त दूसरी 
बार फ़िर न लेबे । इस प्रकार एक मास तऊ अनुष्ठान करना पदली पढडिमा है ? 

(*) दूसरी पडिमा में, दो मास तक दो दृत्ति आहार की तथा दो दृत्ति पानी 
की प्रदष् करे, अधिक नहीं । 

(३) तृतीय पडिमा में, तीन मास तऊ तीन दृत्ति आद्वार और तीन दृत्ति पानी 
ग्रहण करे । 

(४) चहुर्थ पडिमा में चार मास तक चार दृत्ति आहार और चार दत्ति पानी 
पर निर्वाद्द करे। 

(४) पचमी पडिसा सें याच मास वह पाच दत्ति आदर और पाच देत्ति पानी 
की प्रदण करे । 

(६) पट्ठ पडिमा में छट्द मास तक छट्द दत्ति आद्वार और छद्द दत्ति पानी की 
प्रहण करे । 

(७) सातयीं पद्िमा में सात मास तक सात दृचि आदर की और सात दत्ति 
पानी की प्रदरश करे । इससे कम आहार-पानी प्रद्ण करने में हानि नहीं है, किन्तु 
विशेष तपस्या है, अविक नहीं लेदा चादिए । 

(5) भाठत्रीं पढ़िमा में सात दिन तक चौविदार दकास्तर बववास करना 


नवनां अध्याय [ 3१४४ ] 





चादहिए। दिल में सूर्य के ताप का सेवन करना चाहिए। रात्रि में नम्न रहना चाहिए। 
रात्रि में सीधा या एक ही करवट से सोना चाहिए यातो चित्त ही सोवे--करवट न 
ले | अथवा जिस करवट सोचे उच्ती से सोता रदहं--बदले नहीं। सामर्थ्य विशेष हो 
तो कायोस्सगे करके बेंठे । ु 

(६) नवमी प्रतिमा का अनुष्ठान आठवीं के समान हैं। विशेषता यह है कि 
रात्रि में झायन न करे, दंडढासन, लगुडासन था उत्कट आसन लगा कर रात्रि व्यतीत 
करे | दंड की तरह सीधा खड़ा रहना दंडासन है। पर की ऐडी और मस्तक का 
शिखा स्थान प्र»्वी पर लगा कर समस्त द्वरीर थनुप की भांति अधर रखना लगुढा- 
सन है । दोनों घुटनों के मध्य में सस्तक झुका कर ठहरना उत्कट आसन है । 


(१८) दसवीं प्रतिमा (पडिसमा) भी आठवीं की तरह है। इसमें विशेषता यह 
हैं कि समस्त रात्रि गोठुद्डासन, वीरासन अथवा अम्बखुजासन से स्थित होकर 
व्यत्तीत करना चाहिए । गाय दुद्दने के लिए जिस आसन से दुहनें वाला वैठता है. उसे 
गोदहासन कहते हैं | पाट पर वेठकर दोनों पेर जमीन में लगा लिए जाएं और पाट 
हटा लेने पर उसी प्रद्मार अधर चैठा रहना चीरासन है। सिर नीचे रखना और पैर 
ऊपर रखना अम्बखुजासन कहलाता हैं । 


(११) ग्यारदवी पडिमा में बेला (प्ठभक्त) करता चाहिए, दूसरे दिल आस 
से बाहर आठ प्रहर तक (रात-दिन-चौबीस घंटे) कायोत्सगं करके खड़ा रहना 
चाहिए। 

(१९) बारहबी पहढिमा में तेला करना चाहिए | तीसरे दिन श्मशान में एक ही 
वस्तु पर अचल दृष्टि स्थापित कर कायोत्स्ग करना चाहिए। विशिष्ट संयम की 
साधना के लिए तथा कायक्लेश के लिए साधु को इन बारह पढिमाओं के आचरण 
का विधान किया गया है । इनके भनुप्ठान के लिए उम्र सामथ्ये की आवश्यकता होती है । 
बाधुनिक समय में शरीर-संहनन की निर्वलता के कारण पढिसाओं का अनुष्ठान नहीं 
दो सकता । 

करणसत्तरि के सत्तर भेद हैं | यथा-- 

पिंडविसोही समिई, भावना पढिमनिग्गहो य | 
पढिलेहणगुत्तीओ, अभिग्गहं चेव करण तु॥ 

अर्थात्‌ पिण्डविशुद्धि, लेख लि. भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिप्रह, प्रतिलेखना, 
ग़॒प्ति और अभिम्नरह, यह सब करण के भेद है । 

पिण्डविशुद्धि के चार भेद हैं, समितियां पांच, भावनाएं चारह हैं 
बारह, इन्द्रिय निम्नह पांच, प्रतिलेखना पच्चीस, गुप्ति तीन और अभिम्रह 
सबका योग सत्तर होता है । - 

(१) आहार (२) बस्त्र (३) पात्र और (४) स्थानक, 
सदोप का परित्याग करता चार प्रकार की पिझडशुद्धि कह 


प्रतिमाएं 
चार हैं। इन 


निर्दोष ही काम में लासा- 
लातो है। पांच समितियों 


[_ ३४५६ | साधु-धर्म निरूपण 
का, द्वादश भावनाओं का ओर द्वाइश् प्रतिमाओं का निरूपण पहले किया जा चुका 
है | पाच इन्द्रियों का वर्णत भी पहले आ। चुका है, उनका दमन करना इन्द्रियनिम्रद दे । 
साधु जो वस्त्र पात्र आदि घर्मोपकरण रखते हैं उनकी यथाकाल प्रतिलेसना करना। 
प्रतिलेपना पच्चीस प्रकार वी सूत्र उत्तराभ्ययन में कही गई है। 

तीन गुप्तियों का स्यरृूप पहले बताया जा चुका है। अभिप्रद्द चार यद्द हैं-- 
[१] द्रव्य अमिप्रद्द [२] क्षेत्र अभिम्रह [६] काल अमिग्नरह और [8] भात अभिम्रह। 
५क आज अप्तुक वस्तु मिलेगी तो आहार लू गा, अन्यथा नहीं' इस प्रकार का सकल्प 
करना द्रव्य अभिप्रद्द है। अमुक स्थान पर आदर श्राप्त होगा तो लूगा, आपयया नहीं, 
ऐसा सकल्‍प करना क्षेत-अभिप्रह दै। अमुक समय पर मिलेगा तो आइद्वार लूगा 
अन्यथा नहीं; इस प्रकार काल सबधी सकलल्‍्प करना काल-अभिग्रह है। अमुक भ्रकार से 
आद्वार लू गा अन्यथा नहीं, इस तरद का सकल्‍प कर लेना भाव-अभिम्रह है । 

तपस्या की विशेष साधना के लिए तथा अन्तराय कम के हइदय की परीक्षा के 
लिए मुनिन्नन अभिप्रह करते हैं। अभिम्रद पूरं दो दो आद्वार प्रदण करते हैं, अस्यधा 
अनशन करके कर्मो की निर्जरा करते हैं 

चरण सत्तरि के भी सत्तर प्रकार हैं। ये यह हैं-- 

वय-समणघम्म सज्ञय वेयावच्च च वभगुत्तीओ। 
नाणाइ न्रीय तब, कोह्दो निग्गहाई चरणमेये॥ 

अर्थात्‌-पांच मद्ठाजन, दस प्रकार का श्रमणधर्म, सत्तरद् प्रकार का सयम) 
दस प्रकार का वैयाउृत्य, नव॒वाड युक्त अश्मचये, सम्यग्यान आदि तीन रत्न, वारदद 
प्रकार का तप; चार क्रोध आदि कपायों का निम्रद्ठ; यद सब सत्तर भेद चरणसत्तरी 


के हैं । 

इन सत्र का स्त्ररूप प्रायः पहले आ चुढा है । उत्तम क्षमा, मुक्ति आनंब आदि 
दस घम हैं. सयम के सत्तरद्द भेद इस प्रकार ६-- 

(१) एथ्वीकाय सयम एरथ्वीकाय की द्विंसा न करना, प्रथ्वीकाय की यतना 





करना । 

(२) अपूकाय सयम--जलकाय के जीवों की यतना करना--भारभ न करना । 

(३) वेजत्काय सयम--अप्रिकाय के जीवों का आरम्भ नहीं करना। 

(४) वायुक्राय सयम--वायुकाय के जीवों का आरम्म न करना। 

(४) बनस्पतिकाय सयम--वनरपतिकाय के ज्ञीवों का आरम्भ नहीं करना) 
इन पाचों का स्पर्श तक साधु को व्याज्य है। 

(६) द्वीशद्रिय सयम । 

(७) जीरिदरिय सयम । 

(८) चतुरिन्द्रिय सयम | 

(६) पन्चेस्द्रिय सयम। इनका अये सुगम दै। 


नववां अध्याय [ रे#७ | 


कक रतः वि. 
(१०) अजीवसंयम - अर्थात्‌ बख्र, पात्र, पुस्तक आदि निर्जीव वस्तुओं को 
यतनापूरवंक उठाना, रखना, उसका सदुपयोग करना एवं संभाल कर काम में लाना। 


(११) प्रेज्ञासंयम--अ्रत्येक वस्तु सम्यक्‌ प्रकार से देख-भाल कर काम में 
लाना । इससे स्व-पर रक्षा होती है। 


(१२) उपेक्षासंयम--सत्य धर्म का उपदेश देकर मिश्यादृष्टि को सम्यम्दृष्टि 
बनाना, सम्यम्दष्टि को श्रावक् या साधु बनाना, जो किसी कारण धर्म से चलित हो 
रहा हो उसे सहायता देकर धर्म स्थिर करना, आदि | 


(१३) प्रमाज॑नसंयम--जहां परिपूर्ण प्रकाश न हो वहां तथा रात्रि के ससय 
रजोहरण से भूमि का प्रमाजेन करके गमनागमन करना, शरीर पर कीड़ी आदि जन्तु 
चढ़ जाय तो पूजणी से प्रमारजंन करके हटाना, आदि । 


(१४) परिस्थापनसंयम--मल, मूत्र; कफ, अशुद्ध आहार को देख भाल कर 
निर्जीव भूमि पर ढालना, जिससे किसी जीव का घात न हो । 


(१५) मन: संयम--मन् को अपने आधीन बनाना; दुर्विचार न होने देना, मन 
का निरोध करना । 


(१६) वचन संयस--अनुचित वचन का प्रयोग न करना अथवा स्वेथा मौन 
घारण करना । 


(१७) काय संयम--शरीर की चेष्टाओं को रोकना अथवा दोष-युक्त व्यापार 
शरीर से न होने देना । 


वैयाबृत्य का स्ररूप तप के प्रकरण में कहा जायगा। नव वाड़ युक्त ब्रह्मचर्य 
का कब किया जा चुका है। रत्नन्नय का भी स्वरूप-बणुंन हो चुका है। शेप भेद्‌ 
प्रसिद्ध है । 


पू्े कथनानुसार श्राचाये सम्मत गुणों में आठ श्रभावनाएँ भी अन्तर्गत हैं । 
उनका स्वरूप संक्षेप म॑ इस प्रकार हैः-- 

(१) प्रवचनप्रभावना--वीतराग सर्वेज्ञ भगवान का उपदेश प्रवचन है और 
उसकी प्रभावना करना अर्थात्‌ उसके सम्बन्ध में विद्यमान अज्ञान की निवृत्ति करना 
प्रवचन प्रभावना है । कहा भी है-- 

अक्षानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश: स्यातू ग्रभावना ॥ 


अर्थात्‌ अज्ञान रूपी अन्धकार को यथोचित उपायों से दूर करके जिनेन्द्र भग- 
वान्‌ के शासन की महत्ता प्रकट करना प्रभावना है। 


हर जिन का उपदेश ही इस लोक में हितकारी है। उसका अनुसरण किये बिना 
ल्याण नहीं हो सकता। किन्तु उसके वास्तविक मर्म को न सममने के कारगा अनेक 
उल्याएकाशी जन उसका आचरण नहों करते, उस पर उपेक्षा का भाव रखते हैं 


[ ३५६ | साधु-घर्म निरूपण 

तियासइभरानताामतुपआारदाआ१.-उलायााद... सापााकापाशापस्‍ााना" पाया" आजमा जल ्रातदनदा लिया पाक रकम जवयाइलकध्भाड 
का, द्वादश भावनाओं का ओर द्वादश प्रतिमाओं का निरूपण पहले किया ज्ञा चुका 

है। पाच इन्द्रियों का वर्णन भी पहले आ। चुका है, उनका दमन करना इन्द्रियनिपरह है) 

साधु जो दस्त्र पाप आदि घर्मोपक्रण रखते हैं उनकी ययाक्राल प्रतिलिसना करना। 

प्रतिलेशना पच्चीम प्रकार को सूत्र उत्तराष्ययन में कद्दी गई है । 


तीन गुप्तियों का स्वरूप पहले बताया जा चुका है। अभिम्रह् चार यह हैं-- 
[१] द्रव्य अभिम्रद [२] क्षेत्र अमिम्रद [३) काल अभिम्रद और [४] भात्र अभिप्रह। 
मैं आच अमुक वस्तु मिलेगी तो आहार छू गा, अन्यथा नहीं? इस प्रकार का सकत्प 
करना द्रव्य अभिप्रदद है। अमुक स्थान पर आदार प्राप्त होगा तो लूगा, अयबा नहीं। 
ऐसा सकलल्‍प करना ज्षेत्र-अभिप्रह है। अमुक समय पर मिलेगा सो आहार लूगा 
अन्यथा नहीं, इस प्रकार काल सबधी सकल्‍प करना काल-अभिग्रह है। अमुऊ प्रकार से 
आद्वार लू गा अन्यथा नहीं, इस तरद का सकल्प कर लेना माव अमिप्रद्द है । 

तपस्या की विशेष साथना के लिए तथा अन्दराय कर्म के उदय की परीक्षा के 
लिए मुतिन्न अभिप्रह करते हैं) अभिप्रह पूर्ण हो ठो आद्वार अद्ृण करते हैं, अन्यया 
अनशन करके क्मों की निर्ररा करते हैं 


चरण सत्तरि के भी सत्तर प्रकार हैं। वे यद हैं-- 
वय-समणधम्म सज्ञय वेयावच्च च बभगुत्तीओ । 
नाणाइ नीय तव, कोह्ो निग्गद्ाई चरणमभेये।। 

अर्थात्‌-पाच मद्दाप्नत, दूस प्रकार का श्रमणधर्म, सच्तरद् प्रकार का सयम; 
दस प्रकार का वैयारत्य, नव॒वाड युक्त अ्हझचर्ये, सम्यग्तान आदि तीन रत्न, बारद 
अकार का तप, चार क्रोध आदि कपायों का निप्रद, यद सब स्तर भेद 'चरणसत्तरी 
क्ले हें । 

इन सब का स्वरूप भ्राय' पदले आ चुका है | उत्तम क्षमा, मुक्ति भाजेव आदि 
दस घ॒र्म हैं. सयम के सत्तरद् भेद इस प्रकार ६-- 

(१) एृथ्दीकाय सबम॒प्रथ्दीकाय की दिंसा न करना, प्ृष्दीकाय की यतनां 
करना । 

(२) अपकाय सवम--जलकाय के जीवों की यवना करता--आरभ ने करना। 

(३) तेज्ञस्ताय सयम--अम्रिकाय के जीवों का आरम्भ नहीं करना। 

(४) बायुक्ाय सयम्--वायुकाय के जीवों का आरम्भ न करना। 

(४) बनस्पतिकाय सयम--वनः्परतिकाय के जीवों का आरम्भ नहीं करना। 
इन पाचों का रप्े तक साथु को त्याज्य है। 

(8) द्वीरिद्रिय सयम | 

(७) जीन्द्रिय सयम 

(८) चतुरिन्द्रिय संयम । 

(६) पड्चेन्द्रिय समम॒ । इनका अर्थ सुगम है। 


नवयां अध्याय [ देश७ ] 


(१०) अजीवसंयम - अयोत्‌ वस्र, पात्र, पुस्तक आदि निर्जीब वस्तुओं को 
यतनापूर्वक उठाना, रखना; उसका सदुपयोग करना एवं संभाल कर काम मे लाना। 

(११) प्रेज्ञासंयम--प्रत्येक वस्तु सम्यक्‌ प्रकार से देख-भाल कर काम में 
लाना । इससे स्थ-पर रक्षा होती है । 

(११) उपेक्षासंयम--सत्य धर्म का उपदेश देकर मिश्याह॒ष्रि > को सम्यस्दृष्टि 
बनाना, सम्यग्दष्टि को आवक या साधु बनाना, जो किसी कारण धर्म से चलित हो 
रहा हो उसे सद्दायता देकर धर्म स्थिर करना, आदि | 

(१३) प्रमार्जनसंयम--जहां परिपूर्ण प्रकाश न दो वहां तथा रात्रि के समय 
रजोहरण से भूमि का प्रमाजेन करके गमनागमन करना, शरीर पर कीड़ी आदि जनन्‍्तु 
चढ़ जाय तो पू'जणी से प्रमाजेन करके हटाना, आदि | 

(१४) परिस्थापनसंयम-मल; मूत्र, कफ, अशुद्ध आहार को देख भाल कर 
निर्जीव भूमि पर ढालना, जिससे किसी जीव का घात न हो । 

(१४) मनः संयम--मत् को अपने आधीन बनाना, दुर्विचार न होने देना, मन 
का निरोध करना । 

(१६) वचन संयम--अलुचित वचन का प्रयोग न करना अथवा सर्वथा मौन 
धारण करना । 

(१७) काय संयम--शरीर की चेष्टाओं को रोकना अथवा दोप-नयुक्त व्यापार 
शरीर से न होने देना । 

वैयाबृत्य का स्वरूप तप के प्रकरण में कहा जायगा। नव बाड़ युक्त अह्यचर्य 
का कथन किया जा चुका है। रत्लत्रय का भी स्वरूप-वर्णन हो चुका है। शेप भेद्‌ 
प्रसिद्ध हैं । हक हे 

पू्वें कथनानुसार श्राचाय सम्मत गुणों में आठ प्रभावनाएँ भी अन्तर्गत हैं । 

उनका स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार हैः-- ५ 
(१) प्रवचनप्रभावना--वीतराग सर्वेज्ष भगवान का उपदेश प्रवचन है और 
उसकी प्रभावना करना अर्थात्‌ उसके सम्बन्ध में विद्यमान अज्ञान की निवृत्ति करना 
प्रवचन प्रभावना है। कहा भी है-- 
अज्षानतिमिरव्याप्रिमपाकृत्य यथाययम | 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश; स्यात्‌ अभावना ॥ 
अर्थात्‌ अज्ञान रूपी अन्धकार को यथोचित उपायों से दूर करके लिने- 
वान्‌ के शासन की महत्ता प्रकट करना प्रभावना है। 
जिन का उपदेश ही इस लोक में हितकारी है। उसका अनुसरण किये बिना 


कल्याण नहीं हो सकता। किन्तु उसके वास्तविक मर्स को न सममने के कारग अने 
कल्याणकामी जन उसका आचरण नहीं करते, उस पर उपेक्षा का भाव रखते हे 


न्द्र्‌ भग- 


[ इध्ड ] साधु-घर्म निरूपण 


और अनेक मिथ्यादष्टि ज्ञन मिय्यात्व की प्रवलवा के छारण उसे अउल्याणकारी मान 
कर उससे दूर रहते हैं। यद्द सर प्रयचन सम्यधी अज्ञान का परिणाम है | इस अज्ञान 
को तिल शासन का बास्‍्तयिकर स्यरूप प्रकट करके हटाना, जिनागम का गभीर ज्ञान 
प्राप्त करना, उसकी स्थाह्ाद झोली को घ्यान में रखते हुए, अपेक्षा भेद को समझते 
हुए साय उममें पारगत होना, देश, काच के अनुसार इसका प्रचलित और सुगम 
भाषा में अनुवाद करना, उसके आधार पर तुनमात्मक प्रथो की रचना, उससी 
द्वितछरता, व्यापकता। छय सर्बकालीनता जो युक्ति पूरेऊ सममाना, चित्ञासुओं को 
पढाना आदि प्रवचन की श्रमावना है । 

(२) धर्मकथा-प्रभायना-घर्मोपरेश करके, अपनी वक्तृत्वझला के द्वारा ज्ञिम 
शासन की प्रमावना करना घर्मक्र्थाप्रभायना है। धर्मक्ष्या चार प्रसार की है--(१) 
आक्षेपणी [२] विक्षे पणी [३] सरेगनी और [४; निर्देदनी । 

[क। भात्त पणी कथा--श्रोताओं के हृदय में से राग, होप और मोह निदृत्त 
करके तत्ता की ओर आक््दित करने वाद्ी क्‍या आह्षेपदों कथा कट्टलाती दै। इस 
कया के भी चार उपभेद हैं--[१] केश-लोच आदि आचार के द्वारा अथवा आचार 
के व्यास्यान द्वारा ओता को अहंन्त प्ररूषित शासन की ओर आ॑प्द करना आचार- 
आदे पणी कया दै। [२] कसी समय कोई दोप लगने पर उसकी शुद्धि के लिए प्राय 
खित्त या व्यवद्दाग्सूत़ का व्याख्यान करके शासन की ओर ओता को आहट करना 
व्ययद्दार-आक्ष पणी क्या है। [३] तिसे जिनयचन में कहीं सशय हो उसे मधघुर 
बचनों द्वारा समम्थकर या प्रज्ञप्तिसूत का व्याय्यान करके शासन की ओर आहट 
करना प्रञ्मप्ति-आत्त पणी कया दहै। सात नयों के अनुसार ज्ञीवादि तक्तों का व्यास्यात 
करके अयवा हृष्ठिवाद का व्याख्यान करके ओता को तत्त्यमोध कराना दृष्धवाद 
आत्त पणी कया है। आज्ञे पणी घर्मक्था के यद्द घार भेद हैं । 

[२] विक्षे पी कया-सन्मार्स का त््याय करके कुमार्ग की ओर जावे हुए भोता 
को सम्मार् में श्यापित करने वाली कथा [ उपदेश ] विज्ञेपणी रूथा कहलावी है। 
इस कथा में सम्मार्ग के लाभ और कुमाे के दोषो एवं द्वानियों का प्रधान रूप से 
खर्णन किया ज्ञाना है। 

विद पणी क्‍या के चार प्रकार हैं--[!] अद्दत्‌ ज्ञासन के गुणों को प्रकाशित 
करके, एकान्तवाद के दोपो का निरूपण करना [श] मर-मिद्धान्त का पूर्य पत्ष के रूप 
में कथन करके स्वकीय सिद्धान्त को प्रमाण और युक्ति के आधार से स्थापना करना । 
[३] पर-तिद्धान्ठ में जो विषय जिनायम के समान निरूषित हैं. दनरा दिगदशन कराते 
हुए विपरीत थातों में दोरें का निरपण करना [2] पर सिद्धास्त में फवित शिनायम 
से जिपरीठ यादों का निरूपण करडे, जिनागम-फे समान विषयों का क्यन करना 

[0] संरिगनी फया -पिस ढपदेश से भ्रोता के हृदय में बेराग्य वी यृद्धि हो 
और ओोठा संसार से विरक्त दो उसे सत्रेगनी कया कहते हँ। सप्ेगनी झथा के भी 
चार भेद टं-[१) इदनोइसव्रेगगी (८) परलोकसप्रेगनो [३] ख्वन्नरीरसंबेगनों 


भबवां अध्याय [ 3१४६ ] 


और [७] परदरीरसंवेगनी | 
इहलोकसंवेंगनी--इस लोक की अनित्यता, विषयभोगों की निस्सारता, मा- 
नव की उत्पत्ति के समय होने वाले कष्ट, इत्यादि का कथन करना। जेंसे-मानव जीवन 
जल के घुलबुले के समान क्षणभंगुर है, जन्म-जरा-मरण के ढुःखों से व्याप्त है; आदि। 
परलोकसंवेंगवी-स्वर्ग के देवता भी वियोग, विपादू, भय, ईष्यो आदि से 
व्याकुल हैं। उनके सुख भी नाशशील हैं, इत्यादि प्रकार से परलोक से विरक्ति 
उत्पन्न करने वाली कथा परलोक-संवेगनी कथा है | 


स्वश्वरीरसंवेगनी- यह शरीर अजशुचि का पिंड है। इसकी उत्पत्ति अशुचि 
पदार्थों से हुईं है और अशुचि पदार्थों परही यह ठिक़ा हुआ है। संसार में इससे 
अधिक अपवित्र वस्तु और क्‍या है, जिसके संयोग मात्र से समस्त पदार्थ जत्यन्त 
अशुचि बन जाते हैं |] यह शरीर भीतर से अत्यन्त घृणशाजनक है । मल-मूत्र आदि का 
थेला है । इस प्रकार शरीर से विरक्ति उत्पन्न करने वाली कथा स्वशरीरसंबे-- 
गनी है । ेु 

परशरीरसंवेगनी --क्रिसी मुर्दे शरीर के स्वरूप का कथन करके विरक्ति 
उत्पन्न करने वाली कथा परशरीरसंवेगनी है । 


(४) निर्वेदनी कथा-इसलोक एवं परलोक में पाप, पुण्य के शुभाशुभ फल का 
निरूपण करके संसार से उदासीनता उत्पन्न करने वाली कथा निर्वेदनी कहलाती है। 
इसके भी चार प्रकार हैं । 

(१) पहली निर्वेदनी कथा - इस लोक में किये हुए दुष्ट कर्म, इसी भव में दु.ख' 
दायक होते हैं, जेसे--चोरी, परस्लीगमन आदि । इसी प्रकार इस जन्म में किये हुए शुभ 
कार्य इसी जन्म में, खुख रूप फल प्रदान करते हैं | जैसे तीथंकर भगवान्‌ को दान 
देने से सुबण दृष्टि रूप फल इसी जन्ममें, तत्काल मिलता है। इस प्रकार का व्या-- 
ख्यान करना पहली निर्वेदनी कथा है | 


(२) ट्वितीय निर्वेदनी कथा -जीव इस जन्म में जो अशुभ कर्म करता है उसे 
परलोक में उनका अशुभ फल प्राप्त होता है। यथा-महारंभ, महा परिग्रह आदि नरक्‌ 
गमन योग्य अशुभ कर्म करने वाले जीब को परलोक में नरक का अतिथि बनकर घोर 
कष्ट सहने पड़ते हैं। इसी प्रकार इस लोक में किये हुए शुभ कार्यों का फल परत्ोक 
में सुखदायक होता है, जैसे साधु इस जन्म में लिस संयम, तप आदि की साधना 
करते हैं, उसका फल उन्हें परलोक में प्राप्त होता है । 

(३) छृतीय निर्वेदती कथा--परलोक सें किये हुए अशुभ कर्म इस लोक में फल 
प्रदान करते हैं। जैसे परलोक में किए हुए अशुभ कर्मों के फल स्वरूप जीच इस लोक 
में, हीन कुल में उत्पन्न होकर, बचपन से ही अंधा, कोढ़ी, आदि होता है। इसी प्रकार 
परलोक में कृत शुभ कर्मों का फल सुख रूप इस लोक में प्राप्त होता है 


कु र्ः कि | जैसे पूर्व 
जन्म में आचरण किए हुए शुभ.कर्मों के उदय से वत्तेमान जन्म में तीर्थकरत्व की 
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प्रामि द्ोती है । इस प्रजार निरूपण करना दीमरी निर्ेदनी क्या है। 

(४) चतुर्थी निरृदनी क्था--पूर्वभव में किए हुए भद्युम कर्म आगामी भव में 
दुःस रुप फल देने याले द्वोते हैं। जैसे पूर्वभव में किये हुए अशुभ कर्मों से ज्ञीय काक 
उलूक आदि फे रूप में आगामी भत्र में उत्पन्र होता है। इसी प्रकार परलोऊक (पूर्व मच) 
में किये हुए शुभ कम परलोक़ में ( आगामी भर में ) सुख रूप फ्ल देते है। जैसे 
देवभयवर्त्ती तीयक्र का ज्ञीव अपने परलोर ( पूर्व भव ) में आचरण किए हुए शुभ 
कर्म का फ्ल, परलोक ( अगले भत्र ) में मोगेया। इस प्रजार का कथन फरना चौथी 
निर्देदनी फया है । 

साघु को विक्याओं का सर्यया परित्याग करके उक्त चार घर्मक्थाओं छ्वारा 
निनश्ञासन वी प्रभावना करनी चादिए। 

वी | निरपवाद प्रभायना--यदि कहीं कोई पाफण्डी, क्सी धर्मात्मा पुरुष को) 
छुमागे की ओर आटष्ट करके उसे भ्रष्ट कर रहा हो अयया सच्चे सतों की अवद्देलना 
करके उनही मद्विमा को फ्लड्ित करने की चेष्टा कर रद्दा हो, नो यद्दा ज्ञाकर, अपने 
विश्युद्ध ण्य तेजरी चरित्र-बल के प्रभाव से; वद्दा के भ्रधान पुरुषों के सांद्वाष्य से 
अयवा अपनी विद्वत्ता के बल से, घाद-विवाद करके सत्य वस्तु-स्वरूप को प्रकट 
करना । बीनराग के शासन रा प्रयास करना निरपवाद प्रभावना है। 

(४) त्रिकालश्ष प्रभायना--शसत्रो में वर्णित भूगोल, सगोल आदि का हवन प्राप्त 
करे । भूसस्प बायुप्रयोग, दिशाराग, पशुयाद पक्तीयाद। और ज्योतिष सबंधी झा्त्रो 
का ज्ञाता बने। लाभ अलाम, सुस दुस ज्ीतन मरण के प्रसगों पर अपने आत्मा 
को तथा अन्य धर्मोौत्माओं यो सायधान रक्‍खे, विप्न से रक्षा करे। सघ, धर्म भादि 
पर आने बाली दिपदा का पदले से दी ज्ञान प्राप्त कर अनुसूल उपायों की योजना करे 
यद अमायना वा चौथा प्रकार है। 

(४) तप प्रभावना--चतुर्तिध आद्वार का परित्याग कर ठेला अठाई मास- 
क्षमण आदि तपस्या करके तिन शासन क प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न फरनां तप्र- 
प्रभायना है । 

(६) जतप्रभावना-तिषयों में आसकत जीयों क लिए अपनी इच्छा का निरोध 
करना अत्यन्त दुष्कर अ्रदीत होता है। ऐसी अवस्था में, मोगोपभोग फ्री बिपुल सा 
मग्री और पर्याप्त भोगशक्ति विद्यमान द्वोने पर सी जो इच्छा का दमन करे हैं, उनके 
प्रति लोगों को साथ्थर्य श्रद्धा भक्ति का भाव चदुभूत होता है। अतएवं तरुणावश्या 
में मचये का पालन करना विषयभोगों स विमुख रखना विविध श्रकार के अभिमद्ट 
धारण करना) इत्यादि ब्रतों का अनुछान करना और इससे घर की मद्दिमा का विस्तार 
करना प्र प्रभावना है-- 

(७) विद्याप्रभावना-विद्विघ श्रकार को विद्याओं का अध्ययन तथा साधन 
करके उनके द्वारा ज्ञिनझासम का माहास्म्य प्रसरित करना विद्याप्रभावना है। 
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(८) कवित्वप्रभावना - काव्यकला, अत्यन्त उच्चश्र णी की कला है। मनुष्य के 
हृदय पर वह गहरा और स्थायी प्रभाव ढालती है। वीर रस का काव्य अ्वण करके अनेक 
निराश और उत्पाहद्दीन व्यक्तियों की ्रुजाएं फड़कने लगती हैं । झंगार मय काव्य सुनने 
से श्रोता की वासनाएं अंकुरित हो जाती हैं। करुणा रस की कविता का श्रवण नयनों से 
नीर का मिमार श्रवाहित कर देता है। अतएव काव्य-रचना द्वारा जिनशासन का महत्व 
बढ़ाना कवित्व-प्रभावना है । 


यह स्मरण रखना चाहिए कि काव्य कला है और कला का सन्मान, मज॒ष्य को 
उन्नत बनाने में, उसे देवत्व की ओर आक्ृष्ट करने में तथा उसके सुप्त सुसंस्कारों को जागृत 
करने में है| जो कला धर्म का पोषण नहीं करती, प्रत्युत घ॒र्म से विपरीत दिशा में जाती है, 
चह कला की वास्तविकता पाने की अधिकारिगणी नहीं है। संस्कारवश पतन की ओर जाते 
हुए मनुष्य को जो एक धक्का और लगाती है वह कुरूप कला किसी काम की नहीं है। 
अतणएव कवित्व के द्वारा वैराग्य रस का मरना बहाया जाय, धर्म एवं अध्यात्म की सरिता 
प्रवाहित की जाय, प्रातःस्मरणीय महापुरुषों के पावन चरितों का ग्रथन किया जाय, इसीमें 
कला की सार्थकता है | प्रभावना के लिए मुनि को इसी प्रकार कवित्व का उपयोग करना 
चाहिए। 

इस प्रकार प्रभावना के आठ भेद्‌ हैं। यही प्रभावना के सच्चे स्वरूप हैं | आधु- 
निक काल में प्रभावना की वास्तविकता बहुत अंशों में न्‍्यून हो गई है और उसने बाह्य रूप 
धारण कर लिया है। इस ओर विशेष लक्ष्य दिया जाना चाहिए । 

अम्यान्य आचार्य-सम्मत गुणों में साधु के लिए दी गई उपसाओं के योग्य बनना 
भी सम्मिलित है । यथा-- 

उरगगिरिजलणसागरनहयलतरुगणसमों य जो होई। 
भमरमियधरणीजलरुह-रविपवशणसमो य सो समणो ॥ 

अर्थात्‌ जो सर्प, पर्वत, अग्नि; समुद्र, आकाश, तर) अमर, झूग, पृथ्वी कमल) 
से और वायु के समान होता है; वह श्रमण है। साधु की यह बारह उपमाएं हैं और 
प्रत्येक को सात-सात प्रकार से घटित किया गया है । जेसे-- 

(१) सर्प-(१) जैसे सर्प दूसरों के बनाये हुए घर में रहता है, स्वयं घर नहीं 
बनाता उसी प्रकार साधु अन्य के लिए बनाये हुए घर में निवास करे। (२) जेसे अगंधन 
कुलोत्पन्न सर्प त्यागे हुए विष का भक्षण नहीं करता इसरो प्रकार साधु त्यागे हुए भोगों को 
न भोगे (३) साधु की गति, सर्प की गति के समान सरल -मोक्ष के अनुकूल होती 
चाहिए । (४) जैसे सर्प सीधा बिल में प्रवेश करता है इसी प्रकार साधु आह्वार का कौर सीधा 
मुह में उत्तारे (५) जैसे सप उतारी हुई केंचली-को किर धारण नहीं करता इसी प्रकार 
साध त्यक्त गृहस्थी को फिर ग्रहण न करे (६) सप के समान साध दोप रूप कर्टकों से 

सदा सावधान रहे । (७) जैसे सांप से लोग भयभीत होते हैं इसी प्रकार लबव्विमान्‌ साध 
से देवता भी ढरते हैं । ७ 
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(२) पर्वंतर-(१) साथु पर्वत के समान अक्ञोणमद्ाानसी लब्धि आदि रूप दिविध 
लब्पियो के धारक होते हैं (२) साधु पर्वेत के समान परीपद्व-उपसर्गे रूप वायु से कपित 
नहीं द्वोते (3) साधु पर्ृत के समान पद्म पत्षी राचा-रक आदि सभी के लिए आश्रय भूत 
होदे हैं (४) साथ पर्वत के समान ज्ञान आदि सदूगुशों की सरिता का उद्गम स्थान द्वोता 
है (४) साधु मेरु के समान उच्च गुणों के घारक होते हैं (६) साधु पर्वत के समान अनेक 
संदूगुण रूपी रत्नों के आउर होते दे (७) साथु पर्वत के समान शिष्य भावक आदि 
मेखला तथा शिसर आदि से झोमित होते हैं। 


(३) अप्नि--(१) साधु अभि के समान, ज्ञान आदि ई घन से तृप्त न हो (२) 
साधु अप्नि के सम्रान तफ्लेज से सहित हो (३) साधु अप्नि के समान कर्म रूपी कचरे को 
जलाबे (४) साधु अप्रि के समान मिथ्यात्व रूपी अधकार का विनाश करे ४) साधु अग्नि 
के समान भव्यज्ञन रूपी सुबर्णे को उज्ज्यल़ करे (६) साधु अग्नि को नरह ज्षीय रूपी घातु 
को कम रूपी मृत्तिका से पृथक करे (७) साधु अग्नि के समान श्रावक-श्राविका रूप कच्चे 
पात्र को पक्का बनाबे | 

(५) समुद्र-(१। साधु समुद्र के समान गभीर द्वो (२) गुण रूपी रत्ता का 
आगर दो (३) तीर्थकरों द्वारा बाधी हुई सर्यादा का उल्लघन न करे (४) औतत्तिकी आदि 
बुद्धि रूपी नदियों को अपने में समायेश करे (५) एसान्‍्तवादी मिश्यात्वी रूपी मच्छ कन्चों 
द्वारा किये हुए ज्षोभ से छुब्ध न दो (६) समुद्र के समान कभी छलफे नहीं (७) समुद्र के 
समान निर्मल अन्तरग वाला हो । 

(५) आकाश-(१) साधु का मन आकाश की भाति सदा निर्मल हो (२। आकाश 
को तरद्द साधु कसी के आश्रय की अपेक्षा न रक्से (३) आकाश की भांति ज्ञान भादि 
सेमरतर गुणों का भाजन हो (४) आकाओ के समान अपमान निन्‍्दा रूपी शीत-इष्ण से 
बिक्रत न हो (४) आकाझ के समान बन्दनाप्रशसा से भ्रफुल्ित न दो (६) आकाश के 
समान साधु चरित्र आदि गुर्णो द्वारा छेद को प्राप्त न हो (७) आकाश के समान अनत्त 
गुणों का धारक ही। 

(६) तरू--(१) जैसे बृक्ष समय सर्दी गर्मो सदन करके श्रपने आश्रितो की रक्षा 
करवा है डसी प्रकार साधु खय कष्ट सदन करके पटुकाय के जीवों की रक्षा करे (२) 
साधु वृत्त के समान ज्ञान भादि रूपी फाय प्रदान करे (३) बृह्ठ के समान सलारी जीव 
रूपी पथिक को आश्रय दे (४) बृच्च के समान अपने को छेदन भेदन करने वाले पर कष्ट न 
हो (५४) दृत्त के समान पूजा करने वाले पर प्रमन्न न हो (६) इत्त के समान क्षान रूपी 
को का दान करके प्रत्युपक्षार की कामना न करे (७) घोर से घोर कष्ट आ पडने पर भी 
वृक्ष के समान अपना र्वान न बदले। 

(७) अ्मर-(१) जैसे भ्रमर फूलों का रस लेते हुए फूल यो कष्ट नहीं पहुचाता, 
उसी श्रकार साधु आद्वार आदि लेने में दाता को कष्ट न पहुचाए (२) भ्रमर के 
समान, साधु गरदस्व के घर रूप फूलो से अप्रतियद्ध आहार आदि ग्रदण करे (३) 
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जैसे श्रमर बहुत फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेता है इसी प्रकार साधु ग्रहस्थों के अ- 
नेक गृहों से थोड़ा-थोड़ा आहार अहण करे (४) भश्रमर के समान आवश्यकता ,से अ 
घिक आहार आदिरूपी रस का संग्रह न करे (४) साधु. श्रमर के समान विना आम- 
त्रण के ही भिक्षा के लिए गृहस्थी के घर पहुँचे (६) श्रमसर के समान निर्दोष आहार 
रूपी फेतकी से सनन्‍्तोषी रहे (७) अ्रमर के समान अपने लिए वना हुआ आहार न 


लेबे । 


(८) खग --(१] साधु झग के समान पाप रूपी सिंह से भयभीत हो [२] -म्रग 
के समान दोप रूप सिंह से आक्रान्त आहार ग्रहण न करे [३] संग के समान प्रति- 
वन्ध रूप सिंह से डरता हुआ एक स्थान पर न रहे [४] झूग के समान रोग आदि 
कारणों से एक जगह रहे [५] रोग उत्पन्न होने पर मृग के समान अन्य स्वजन्त आदि का 
आश्रय न चाहे [७] रोग-मुक्त होने पर स्ृग के समान अप्रतिबंध विचरण करे। 


(६) पृथ्वी - [१] साधु, प्रथ्ची के समान समभाव से शीत, उष्ण आदि सहन 
करे [२] एथ्वी के समान संवेग, वैराग्य आदि रूप वसु [घन] को धारण करे [३] प्रथ्ची 
के समान ज्ञान एवं धर्म रूपी वीजों की उत्पत्ति का कारण बने [४] प्रथ्ची के समान 
अपनी [अपने शरीर की] शोभा-बृद्धि आदि न करे [५] प्रश्वी के समान, कष्ट देने 
वाले की किसी से फरियाद न कर। [६] प्रथ्वी के समान, अन्य जलों के संसर्ग से 
उत्पन्न हुए क्‍लेश रूपी कीचड़ का अन्त करे [७] प्रथ्वी के समान साधु प्राण, भूत, जीव 
और सत्व का आधारभूत हो । ह 


(१०) कमल--[?| साधु कमलछ के समान काम रूप कीचड़ से तथा भोगोप- 
भोग रूप जल से अलिप्त रहे (२] साधु कमल के समान सदुपदेश रूपी शीतल सुरभि 
का संचार कर भव्यजीव रूप लोक को शान्ति एवं सुख प्रदान करे [३] पुण्डरीक क- 
मल के समान साधु बेप रूपी रूप तथा यश रूप सुगंध से सुशोभित हो [४] सा 

एक. (हे | कु घु 
उत्तम जन रूपी सूये के दशेन से प्रफुल्लित हो [५] साधु कमल के समान विकसित रहे 
[६] साधु कमल के समान अहतू की आज्ञा रूपी सूर्य की ओर ही उन्म्रुख रहे (७] साथु 
कमल के समान धर्मध्यान, शुक्लध्यान से अपना अन्तर शुद्ध रक्खे । 


[११] सूथ-[१] साधु सूर्य के समान ज्ञान रूप किरणावली के द्वारा धर्म का 
पकाश प्रसरित कर [९] सूथ के समान भव्य जनों के हृदय-कमल का विकासक हो 
[३] सूथ समान अज्ञानान्धकार का अन्त करे [४] सूर्य के समान तफ्स्तेज्न से तेज, 
स्त्री हो [५] सूर्य के समान अपने प्रकृष्ट प्रताप से मिथ्यात्वी रूप बार तेज- 
को क्षीण करे [६] सूर्य के सदश क्रोध रूप अप्नि के तेज को तिरोहित करे [७ हम 
के सद्श रत्नत्रय की सहस्न किरणों से सुशोभित हो । '] सूर्य 


[१९[ वायु-[१] साधु के समान सर्वेत्र वि; 
कक, ह हार करे[२ के 
अप्रतिवंध त्रिहार करे [३] वायु के सहझ द्रव्य-भाव . उपाधि से न [४] ला 
. +7६4। चायु 
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के सदा धर्म रूप जीवन का दाता दो [श] वायु के समान पाप्र रूपी दुगेघ और पुए्य 
रूपी सुगध का ज्ञापक हो [६] वायु के समान झछ॒िसी के रोके स्झ्े नदों [७) वायु के 
समान साधु अपनी झास्तिप्रद, बैसग्य रूप लहरों से विषय क्पाय रूपी ताप का विनाश 
करे और शास्ति प्रदान करे । 

इन घारद उपमाओं का सात-साठ प्रकार से प्रियेचन दोने से साधु पी ८१ 
उपमाए निध्यन्न होती हैं और इन उपमाओं में साधु के विभिन्न गुणों का निरूपण 
क्या गया है। 

दोषों का परित्याग किये विना गुणों में पूंदा नहीं आसकती। अत आचार्य 
सम्मत गुण प्राप्त करने के लिए दोषों का परिद्वार अनियाये है। साधु के गुणों का यद्दा 
तक जो परिचय दिया गया है; उनसे विपरीत स्वरूप वाले दोपों का परित्याग करना 
आवश्यक है| तथापि सुगमता के लिए यद्दा असमाधिजनक क्तिक्य दोपों का इल्लेस 
किया जाता है । 

(१) भव्यन्त त्वरया से गगन करना असमाधि दोष है। 

(२) प्रकाशपूर्ण स्थानों में नेओं से मूम्ति का निरीक्षण किये बिना अथवा अन्ध- 
कारसय स्थान को रजोहरण से प्रमा्नेन किये बिना चलना असमाधि दोप है। 

(३) जिस स्थान को देखा या प्रमानैन किया दो, उसपर न गमन आदि करके 
अम्य स्थान पर ग़मन आदि करे तो असमाधि दोप है। 

(४) बैठने था सोने के पाट आदि आवश्यकता से अधिक रक़्खे तो असमाधि 
दोष द्वोता है। 

(४५) आचाये, उपाध्याय, वयोवृद्ध, गुरु आदि ज्ये8 भद्दापुस्षों को उनकी 
मर्यादा की रक्षा न करते हुए वचन बोलना अभमाधि दोप है । 

(६) बय स्थविर, दीक्षाश्यडिर, श्रुतत्यविर इत्यादि ज्येष्ठ मुनियों की मृत्यु की 
कामना करना असमाधि दीप है । 

(७) प्राणी, भूत, जीव और सल्व के बिनाध् की वाद्या करना--उनका मस्ण 
चाइना असमाधि दोष है! 

(८) सदा संताप युक्त रददना। क्षण क्षेय में क्रोध करना असमाधि दोष है । 

(६) पीठ पीछे किसी की निन्‍दा करना असमाधि दोष है । 

(१०) कल यह काम करु गा, परतों बह काम करू गा, इत्यादि प्रकार से भविष्य 
सम्वस्धी निश्चयात्मक भाषण बोलना असमाधि दोष है। क्योंकि भविष्य पर भरोसा 
नहीं क्या ज्ञा सकता | समव दे कल द्वोने से पहले द्वी आयु का अन्त द्वो जाय अथवा 
विशिष्ट घाघा उपस्थित द्वो जाय और वद्द काये न हो सके। ऐसी अबस्था में यह भाषा 
असत्य द्वो जादी है। 

(११) नवीन क्लेश उत्पन्न करना असमराधि दोष है। 





नववां अध्याय [ रेदंश ] 
(१२) श्ान्त हुए क्लेश को फिर चेताना असमाधि दोप है। 


(१३) कालिक तथा उत्कालिक सूत्रों के पठन के समय का ध्यान न रखते हुए 
वर्जित काल में पढ़ना तथा चोंतीस प्रकार के असज्काय में सब्काय ( स्वाध्याय ) 


करना असमाधि दोप है। 


(१४) सचित्त रज॒से भरे हुए पैरों को रज्जोहरण से प्रमाजन किये विना ही 
आसन पर बेठना तथा ग्ृहस्थ के सचित्त जल आदि से युक्त हाथों से आहार लेना 
असमाधि दोष है । 

(१५) एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने से सूर्योदय तक तवीत्र आवाज से बोलना 
असमाधि दोष है। 

(१६) संघ में अनेकता फैलाना, संगठन को तोड़ना तथा सृत्युजनक क्लेश 
आदि उत्पन्न करना असमाधि दोष है । 

(१७) कट्ठुक बचनों का प्रयोग करना, सदा क्ु'मला कर बोलता, किसी का 
तिरस्कार करना असमाधि दोप है । 

(१८) स्वयं चिन्ता, खेद आदि करना और दूसरे को चिन्तित या खिन्न करना 
असमाधि दोष है । 


(१६) नवकारसी आदि तपस्या न करता हुआ, सुबह से शाम तक अनेक बार 
खाना असमाघि दोष है । 


(२०) एपणा विना ही आहार-पानी लेना असमाधि दोप है। 
संयम है के लिए इन दोपों का परित्याग करना आवश्यक है । इनके 
सेवन से संयम दूषित होता है । यह दोष उपलक्षण भात्र हैं। इससे शास्रों में प्रति- 
पादित सबल दोष आदि दोषों को भी सममकर त्याग करना चाहिए। आचारांग 
आदि में प्ररूपित अन्यान्य साधु के आचरण का भी आचाये सम्मत गुणों में समावेश 
करके साधु को अनुष्ठान करना चाहिए। 
..._ साधु को नित्य अपू्वे ज्ञान-ध्यान की वृद्धि करते रहना चाहिए और वैराग्य- 
वद्धंन के निमित्त जगत्‌ के एवं शरीर के स्वभाव का चिन्तन करना चाहिए। इस 
प्रकार जिस उत्कट भावना के साथ दीक्षा ग्रहण की है वही उत्कट भावना बनाये 


रखना चाहिए। उसमें तनिक भी न्यूनता नहीं आने देना चाहिए। ऐसा करभे 
रे । ५ रे सा करने व 
मुनि शीघ्र द्वी सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो जाते हैं । श 


निग्रेन्थ-प्रवचन-नवयां अध्याय समाप्त । 


>जव६2०- 


& » नम सिद्धेभ्य के 
नि््रनन्थ-प्रवचन 
॥ दसब्रां अध्याय ॥ 





प्रभाद-परिहार 


श्री भगवान्‌ उबाच-- 


मूलः-दुमपत्तए पंडुरए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए। 
एवं मणुआए जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१॥ 


छापा --द्रुमपत्रक पाण्दुरक यथा, तिषतति रात्रिगणानामत्यये | 
एवं मनुजाना जीवित, समय गौतम ! मा प्रमादी ॥ १॥॥ 

शाब्दाथं --गौठम ! जैसे रात्रि दिन के समूह व्यतीत द्वो जाने पर पका हुआ पेड़ 
का पत्ता झड जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है। अत हे गौतम | एक समय 
मात्र का भी भ्रमाद न कर । 

भाष्य -पिछले अध्याय में साधु के आचार का श्रतिपादन किया गया है। 
उस आचार का प्रतिपालन मम्यरू प्रक्रार से तभी हो सकता है क्षब मुनि प्रतिपल 
सावधान रदे--सदा जागरूक रह कर अपनी भ्रान्तरिक हलचलों का सूक्ष्म दृष्टि से 
अबलोकन करवा रदे और उन पर अपना निरन्तर नियन्त्रण भ्यापित रकखे। ऐसा न 
किया जाय तो मन दुव्यौपार में लीन दो जाता है और सयम दूषित हो जाता है। 
अतएव यहदा सूत्रकार ने प्रमाद परिद्दार का उपदेश दिया है। 

जैसे कुछ दिन व्यतीव होने के पश्चात्‌ पेड का पक्रा हुआ पत्ता प्रृथ्वी पर पड 
ज्ञाता है-अपने स्थान से च्युत हो जाता है, उसी प्रकार भनुष्यो का जी्रन परिमित 
है और कुछ समय में, आयु पक जाने पर, वह समाप्त द्वो जाता है। 

यह कथन नैसर्गिक मृठ्ु की अपेक्षा समझना चादिए। यदि किसी की 
अकाल मृत्यु न हो तो भी उसका जीवन स्थायी नहीं रह सकता, आयु कर्म के 
समाप्त दोने पर उसका विनाश अवश्यस्मात्री है। आयु की स्वाभाविक समाप्ति के पूर्व 
भी ज्षीबचन का विशेष कारणों से अन्त हो जाता है, जेसे वृक्ष का पत्ता पकने से पूर्व 
दही तोडा ज्ञाकर नीचे गिरता दै। 

इस कथन से यह घोषित किया गया है कि जीवन की रिविति का विश्वास 
नहीं किया जा सकवा। कौन जाने कब इस जीवन की इतिश्री द्वो जायगी। अतएब्र 
जब तक यह स्थिर है तब तक इसका आत्मकल्याण के लिये अधिक से अविक उप- 
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योग कर लेना चाहिए। मनुष्य-शरीर ही मुक्ति का निमित्त है। इस शरीर के विना 
मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती | इसी फारण सम्यम्दष्टि देव भी सानवभत्र पाने की लालसा 
करते हैं। अत्यन्त प्रवल पुण्य के उदय से इस भव कीमप्राप्ति होती है। बहुत-सा 
पुर्य रूपी मूल्य चुका कर इस देह को खरीदा जाता है । गे 

मनुष्यभव में दी विशिष्ट बिवेक प्राप्त होता है। इसी में बुद्धि का अ्कर्ष होता 
है। इसी शरीर का निमित्त पाकर मुनिज्षन पष्ठ आदि उच्च गुणस्थान प्राप्त करते हे 
ऐसे अमूल्य बीवन को प्राप्त करके यदि विशेष आत्मकल्याण की साधना नहीं की तो 
यह भव प्राप्त होना ही निरथेक हो गया । इतना ही नहीं, गांठ की बह पूजी भी गई जिससे 
इसकी श्राप्ति हुई थी। साथ ही विपयमोग कर आगे के लिए भारी ऋणी भी वन 
गया, जिसे चुकाने में ही न जाने कितने भव व्यत्तीत्त करने पड़ेंगे ? 

एक बार मानव-जीवन बृथा व्यत्तीत कर देने के बाद दूसरी बार इसकी प्राप्ति 
कब होगी, यह नहीं कद्दा जा सकता। संसार में जीव-जन्तुओं की, कीट-पतंगों की 
कितनी जातियां हैं। उन सब॒ में जाने से, तथा नरक-निगोद आदि के भयंकर जीवन 
से बच कर दुलेम मनुष्य- जीवन पाना बड़ा ही कठिन है । 

इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि--हे गौतम | तू एक समय का प्रमाद न कर 
अथीत्‌ प्रमाद की अवस्था में एक भी क्षण व्यतीत न कर। सदा अग्रमत्त होकर 
चिचर । सदेव संयम की ओर दृष्टि रख। निरन्तर आत्मा की ओर उन्म्रुख वना रह । 

जिस क्रिया से जीव वेभान हो जाता है, हिताहित के विधेक से विकल बन 
जाता है, जिसके वश होकर जीव सम्यस््ञान सम्यग्दर्शन तथा सम्यकचारित्र रूप 
सोक्ष मार्ग के प्रति उद्यम करने में शिथिलता करता है, उसे प्रमाद कहते हैं । 

प्रमाद के पांच प्रकार दं-[१]) मद्य [रु] विपय [2] कपाय [४] निद्रा और 
[५| विकथा । कहा भी है-- 

सज्जं विषयकसाया निद्दा बिगह्य य पंचमी भणिया | 
एए पंच पम्ाया, जीव॑ पार्ेंति संसारे ॥ 

अथात्‌ मद्य, विषय, कपाय, निद्रा और विकथा, ये पांच प्रमाद जीव को 
संसार में मिराते हैं । 

(१) भद्यप्रमाद--मदिरा आदि नशा करने वाले पदार्थो' का सेंचन करना समग्र 
प्रमाद कहलाता है। इससे शुभ परिणामों का नाश और अश्युम परिणामों की उत्पत्ति 
होती है। मदिरा में असंख्य जीवों की उत्तत्ति होने से मदिरापान करने वाला घोर 
हिंसा का भागी होता है। मदिरा के दोप इस लोक में भ्रत्यक्ष देखे जाते हैं और शास्त्रों 
से परलोक संबंधी अनर्थों का भी पता चलता है। इस से लज्जा, लक्ष्मी विवेक बुद्धि 
स्मरण शक्ति, शारीरिक बल आदिका विनाश होता है। चेहरे की तेजस्विता को 
सदिरा हरण कर लेती है और अनेक प्रकार के पापों में प्रवू 


हु मी! रा त करती है । इसलिए 
मदिरापान विवेकी जनों द्वारा स्वेथा त्याज्य है। इसी प्रकार नशा करने बाले अन्या- 
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न्य के के सेवन से भी सदा बचना चादिए, क्योंकि थे भी पूर्वोक्त दोषों का पोषण 
करते हैं 

(२ विषय प्रमाद -छवर्श, रस, रघ, रूप और शब्द इन इन्द्रियों के विषय 
संबन को विषय श्रमाद कहते है। झारत्रार्रों ने प्रिपयों को विष के समान भाव प्रा्ों 
का नाशक बताया है और विपादतनक कह्दा है, इसी कारण इ्दें विषय कद्दते हैं । 

एक एक इश्द्रिय के विषय में आसक्त द्वायी, झग आदि पशु पढ़ियों को भी 
अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती हैतो को पादों इन्द्रियों के विषय में आसक्त दोते 
हैं इनडी दुर्देशा का क्‍या पार है | विषयों में ऐसी विचिद्रता है. झि व्यो्यों इनका 
सेवन क्या जाता है त्यो-्यों भोग की लालसा घटने क बदले बढ़ती दी जाती है। 
इन से कभी हिसी जीउ को दृत्ति नहीं मिली और न मिल ही सच्ती है। इसीलिए 
क्ट्ठा है-'भोगा न भुक्ता वयमेव सुक्ता! कर्थात्‌ सोगी जीब भोगों को नहीं मोगता 
अपितु भोग ही उम भोगते हैं । 

विपयभोग अतृप्तिक्रक हैं, यद्दी नहीं, वे मोगामिलाष के वर्द्धक होने से जीव 
के चित्त में रयायी व्याऊुचता उत्पन्न करते हैं। उस व्याकुजता के बशीमूत द्वोकर 
प्राणी अधिक्ाविक भोग सामग्री के सचय का श्रयत्न करता है और उसके लिए 
उसे जो घोर विदवनाए उठानी पड़ती हें ये प्रत्यक्ष हैं। इस प्रकार इन्द्रियों फे विषय 
क्रिसी भी अवस्था में प्राह्म नहीं हैं। जो पुम्प उनसे विमुख दो जाते हैं. उनकी 
लाचसा की छड को ही अपने मन रूपी मद्दी से उम्बाड कैंकते हैं, वदी निराकुल 
होकर सश्चे मुस का अनुमव करवे हैं, वही ठ॒प्ति का अपूर्व आघ्वादन करते हैं, वही 
इस लो# में सुखी हैं, वद्दी परलोक में परमानन्द के पात्र यनते हैँ । अतएय विषय रूप 
भरमाद का परिप्याग करने में ही सचा श्रेय है। 

(३) रणाय अ्माद-क्रोध, मान माया; और लोस रूप कपायों के बशाभूत 
होकर पिय्रेक को भूल ज्ञाना, कंपाय प्रमाद है। कपायों का खरूप कपाय अध्ययन में 
निरूपण क्या ज्ञायगा । 

(४) निद्रा प्रमाइ--सोने दी वह क्रिया चिसमें चेतना अव्यक्त हो ज्ञाती है, 
निद्रा क्दलाती है। शरीर की रक्षा के लिए चितनी निद्रा अनिवार्य है, उसका परिद्दार 
न किया जासक तो भी अनावश्यक निद्रा का अवश्य त्याग करना चाद्दिए। निद्राशील 
पुरुष न तो ज्ञान-ध्यान का विशेष सेचन कर सकता है और न झारीर को दी रजत्य 
रख सकता है। अतण्व आवश्यकता से अधिक सोना तया असमय में सोना विबेकी 
ज्ञनों द्वारा सेया स्याज्य है। 

(४) त्रिक्था भ्रमाइ--राग द्वेप के बश होकर स्री आदि के सबंध मे निर्थकर बातें 
करना विक्या प्रमाद है। विक्या प्रमाद के चार भेद हैं-(१) खीकया (२) भक्तकथा 
(३) देशक्या (४) रादक्था। 

इस चारों कथाओं के चार चार भेद हैं। छी कया के चार भेद इस प्रकार 
हैं-- (१) स्लीचातिक्था (२) खीकुल क्या (३) स्त्रीरूप क्या (४) स्त्रीवेष क्‍्या। 
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(१) स्रीजातिकथा-आ्राह्मण आदि जाति की स्त्रियों की प्रशंसा करना अथवा 
निन्‍्दा करना | 


(९) खीकुलकथा--किसी विशेष कुल की ख्रियों की प्रशंसा करना अथवा 
निन्‍दा आदि करना । 


(३) खीरूपकथा-भिन्न भिन्न देश की स्त्रियों के रूपों का बखान करना 
अथवा खियों के अंगोपांगों का वर्णन करना । 

(४) स्त्रीवंशकथा--जियों फी वेणी आदि का वर्णन करना या विभिन्न देशों के 
खत्री संबंधी पहनावों का चशन करना । 

सी कथा करने से तथा सुनने से मोह की उत्पत्ति होती है। छोक में निन्‍्दा 
होती है | तरह्मचय का विधात होता है। ख्री कथा करने बाला संयम से अ्रष्ट हो जाता 
है, कुलिंगी हो जाता है या संयमी के बेश में रहकर घोर असंयम का सेवन करता है । 


(२) भम्तकथा--भक्त कथा अर्थोत्‌ भोजन संवंधी कथा करना। इसके भी 
चार भेद हैं--(१) आवाय कथा (२) निर्वाय कथा (३) आरंभ कथा और (४) 
निष्ठान कथा । 

५१) आवाय भक्त कधा-भोजन चनाने की विधि का निरूपण करना, जेसे 
अप्तुक भोजन बनाने सें इतनी शक्कर, इतना घृत, आदि लगता है । 


.... (४) निर्वाय भक्त कथा-संसार में इतने पक्यान्न हैं, इतनी तरह की मिठाई 
होती हैँ, आदि-आदि कहना | 


| (३) आरंभभक्त कथा --भोजन संबंधी भारंभ की कथा करना; जैसे इस 
भोजन में इतने जीवों की हिंसा होगी, आदि । 


(४) निष्ठानभक्त कथा -इस भोजन के तेयार होने में इतना घन व्यय होगा, 
आदि कथन करना। 


आहार संबंधी कथा करने से जिह्ा-लोलुपता की वृद्धि होती है। आरंभ आदि 


दोपों का भागी होना पड़ता है। आहार-लोलुपता त्यागने के लिए भक्त कथा का 
त्याग करना आवश्यक है। 


(३) देशकथा -- देश कथा भी चार प्रकार की है। यथा--(१) देश विधि कथा 
(२) देश विकल्प कथा (३) देश छुंद्‌ कथा और (४) देश नेपथ्य कथा | 

(१) 252 जे आ देशों फी भोजन, भूमि आदि की रचना का 
वन करना, बदां भोजन के आरंभ में क्‍या किया जाता है, क्या-क्या वस्तु खाई 
जाती है, आदि कथन करना | दि 


(२) देशविकल्प कथा--किस-किस देश सें री 
ः गस देश में कौन-कौन सा घान्‍्य उ 
रन ख ड्ि ३ छ पजञ 

इत्यादि बखान करना तथा विभिन्न देशों के मकान, कूप, तालाब आदि ता है, 
करता: | दे का वर्णन 
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(३) देशछद क्या -विभित देओं में विवाद आदि की जो भिन्न-भिन्न प्रथाए 
प्रचलित हैं, इलका कक्‍्यन करता। जेसेदक्तिण में मामा की लडकी के साथ विवाह 
सन किया जाता है, अरब में काका की लडकी से भी विवाह क्रिया जा सकता 
है, आदि। 

(४) देझनेपध्य क्‍या -विभिन देशीय ख्तरी-पुस्पो के वेश, विभूषा और 
स्रभाव आदि का वर्शन हरना । 

देशक्था करने से रागद्वेप को श्त्पत्ति होती है।और राग ठेप से कर्म बघ 
होता है । ज्ञान ष्यान आदि की साथना में विन्न पड़ता है और अनेक अखिसय 
अनर्थ उत्पन द्वो जाते हैं। अदएव देझकथा सं्वया व्याज्य है। 

(४) राजक्था-राजा सबधी क्शा करना गन्र कथा है। इसके थी चार भेद 
हैं, जैसे (१) राज़ अतियान क्‍या (२) राज़ निर्याण क्या (३) राज़ बलगादन कथा 
तथा (४) राज़-कोप-आगार क्‍या । 

(१) राज़् अतियान क्या किसी राना के नगरप्रयेश का वर्णन करना ठया 
डस समय के उसके ऐश्वर्य का बखान करना । 

(२) राज निर्याणस्था-राज़ा के नगर से चाहर निकलने का तया तत्कानीन 
ऐश्वयें का वर्णन करना । 

(३) राज-बलबाइनक्था--राज्ा की सेना का तथा उसके रय, घोड़ा, हायी 
आदि का वर्णन करना । 

(४) राज-कोप-आगारकथा - राजा के सज़ाने का वर्णन करता और हछ्तके 
भोजनसामग्ी वाले कोठार आदि का बेन करना। 

रातक्या करने से अनेक अनय होते हैं। रात आदि इस कथा को सुनकर 
साधु पर भुप्रचर या चोर द्वोने का सददेद करते हैं। अगर कमी कोई बर्तु चोयी चली 
गई हो तो इस क्याकार कोड्ी चोर सममकर मताते हैँ। राजक्या सुनने बाचा 
साधु अगर पहले राजा हो भो उसे अपने भोग्रोपमोगो का स्मरण हो आता है 
अथवा कसी साधु को उसी प्रकार के भोगोपभोग, ऐश्वय आदि प्राप्त करने की 
अभिलापा उसन्न हो जाती है! इस प्रऊार सज्ञकया अनेक अनर्यों की जननी है । 

यह सय विक््थाए सयम जीवन की साधना स प्रतिकूल हैं। निरयंक हैं। 
सयम में विन्नकर हैं । अतएवं इनका क्द्दना और सुनना सर्यया हेय है । 

इस प्रकार ज्ञो साधु पाचों श्रमादों का परित्याग करता है बदी अपने अल्प 
कालीम जीवन फा सार्थक उपयोग करता है! वद्दी अपने वर्तमान को तथा भविष्य 
को कल्याए-परिपूर्ण बनाकर लोशोचर सुल्ल का पात्र हो जाता है। 

अगवान्‌ ने अपने प्रधान अन्वेबासी गौतम को एक समय मात्र भी प्रमाद न 

करने फा उपदेश दिया है। इससे प्रतीत होता है झि ज्ञोइन के निर्माण में एक समय 
का भी घहुत अधिक मद्तर दै। 


दसवां अध्याय [ ३७३१ । 
फाल फे सब से छोटे अंद्य फो पसमय कहते हिं। यह जिनागम में प्रसिद्ध 
पारिभाषिक घब्द ?ै। समय इतना सृद्ष्यतम काल्ांश है. कि साधारणतया उसकी 
कल्पना करना भी अद्यक्य है | एफ बार पलक सारने में अगर असंख्य समय व्यतीत 
का रे २३ गा ५ ० रि जि 
दो ज्ञने है तो एक समय का ठोक-ठोक परिमाग फेसे जाना जा सकता हैं ! 


| 
यह सुक्ष्मतर फालांश भी हमारे जीवन के घनाव-त्रिगाड़ में बढ़ा भाग लेगा 
है। लिसके अन्तःफरणा में एक समय के लिए भी अग्युत्चि विचार का संचार होता हैँ, 
यह अपनी निमलता में एक घड्बा छगा लेता है। चष्ठ कशद्युचि चिचार्ें के प्रवेश के 
लिए अपने हृदय फे किवाद खोल देता है। अशुचि विचारों के लिए एक मार्ग बन 
जाता है, तिसके हारा थे पुन-पुनः यद्मां आने और जाते हँँ। धीरे-घोरे वह अस्त:- 
फरण उन दुर्घिचारों का निवास-फेन्द्र बन जाता है और अन्त करण की शुत्रि का 
अन्त आ जाता है । 
एफ समय मात्र के लिए आये हुए अश्युत्चि विचार अन्तःकरण में व्या-क्या 
उत्पात मचाने हैं, यह अब्र सहज ही समझा जा सकता है। शास्त्रकार कहने हें कि जीव 
एक समय में अनन्तानन्त कर्मे-पस्माशुओं का बन्‍्ध करना है । कहा भी है - 
सिद्धाशंतिसभार्ग अभन्वसिद्धादगंतगुगमेव । 
समयपप्रद्ध॑ बधदि, जोगवसादों दु विसरित्यं ॥ 
अवीतू--जीव, अनस्तानन्त प्रमाण बाली सिद्ध-जीवराशि के अनन्तदें भाग 
ओर अनन्त प्रमाण बाली अमव्य-जीवराशि से अनन्त गुगा अधिक समयप्रतद्ध का एक 
समय में बंध करता है। योग की सीजता होने पर इससे भी अधिक करम-प्रचद्धों 
का बंधन हो सकता है ! 
एक समय में अनन्त सम्यप्रतद्धों का बंध होता है. और एक-एक समयप्रबद्ध 
में असंख्य-कर्म परमाणु होने हैं। यदि किसी पुरुष के हृदय में एक समय के लिए 
भी अश्युभ विचारों का उदय होता है तो वह इतने चहुसंख्यर् अशुभ कर्मपरमारओं 
का बंध फरता दे और यदि शुम॒ विचारों का इदय द्ोता हैं तो इतने ही शुभ कर्म- 
परमाग़ुओं का बंध करता है | 
अनन्त शुभ या अशुभ कर्म-परमाणुओं का बच एक 'समय! पर निर्भर है, पर 
इतने में दी 'समय' का महत्व पूर्ण नहीं हो जाता। बचे हुए थे कर्म ज्ीत्र पर अपना 
चिरकाल तक प्रभाव ढालते रहते हैं और इनकी संत्तति निरन्तर चलनी रहदी है | 
_यद के समय' मात्र को भलि-धुरी कमाई है। इससे यह समझना 
कठिन नहीं रहता कि एक 'समय! भी प्रमाद करने का निषेध सगवान्‌ ने क्‍यों कि 


या है 
वास्तव में एक समय भर का प्रमाद अनेक भव-भवान्तर में ज्ञीथ को दःखदायक 
होता है । इसलिए प्रति समय अप्रमत्त भाव में विचरना घाहिए। जद 


गाथा में रात्रि शब्द उपलक्षण है। उससे दिन-रान का अद्णश होता है। अबबा 
रात्रि शब्द सामान्य रूप से काल-प्राचक यहां विषज्षित है | | 


[ 3०२ |] भ्रमाद-परिदार 


हे मनुष्यों के अतिरिक्त तिर्दंब्चों आदि का जीवन भी नाशशील है। समार में 
कैसी का जोवन स्थिर नह्ों रइना। फिर भी सृत्रकार ने यहा मणुमभाण जीवियो 
अरात्‌ मनुष्यों के जीवन के साय हो धृत्ष के पच्ेे थी तुलना थी है। इसका पारण 
यह है ऊि मनुष्य जीवन में दी प्रमाद का स्वया परिद्दार छिया जा सकता है। मलुप्य 
हो अप्रमत्त वन सकता है। इसलिए उसे ही अप्रमत्त बनने वी प्रेरणा की गई है। 
आगे भी इसी प्रकार सममना चाद्िए । 


मूल:-कुसगो जह ओोमविन्दुए, थोष॑ चिट लग्बमाणए। 
एवं मणुआण जीवियं, समय गोयम ! मा पमायए ॥श॥ 


छाया --बुशाप्रे यघाउवश्यायबिन्दु , स्तोक तिष्ठति सम्बसानेकः ॥ 
एवं मनुजानों जीवित, समर गौतम | मा प्रमादों ॥ २॥।। 
श्ब्दार्थ -दे गौतम | जैसे कुझ की नौंक पर लटकता हुआ ओम का वू द थोडी द्वी देर 
रुद्ररता है इसी प्रार मनुष्यों का जीवन है। इसलिए एक समय मात्र भी प्रमाद न करो। 
भाष्य --पू्े गाया में मानयन्‍्वीबन वी अनिलता का यर्णुन करने के पश्चात्‌ 
यद्दा दूसरी उपमा देर फिर उसकी अनित्यवा का निहपण किया गया है। इसका 
अभिप्राय मानव जीवन वो अत्यन्त अनित्यता का प्रदर्शन करना है। तातलये यह है 
कि मनुष्य का जीयन अत्यन्त अस्यिए दै। दूवों के अप्रमाय पर ओस का जो बिददु 
लटक रहा दै घद दीपे कान तक नहीं ठद्वत्ता, क्तिपय क्षण के पश्चात्‌ द्वी बद मिठ्टी 
में मिच्त जाता है, उसी प्रकार भानव-जोबन भी कतिपय छणों में ही समाप्त हो 
जाता है । 
शरीर एक पींनरे के सभान है। इसमें चीव रूपी दस वद दै। पीपरे के अनेक 
द्वार खुने हुए हैं। ऐसी दशा में दस कमी भी उड्ठ सकता दै। इसके उडने में कोई 
आश्रय नदी दोना चाहिए। आश्रय तो यई दो सहूुता है कि बदइ अब ठक दंड क्यों 
नहीं गया । 
मनुप्य ससांर में सदा हो देसठा रहता है कि दूसरों का ज्ञीबत आनन-फानन 
समप्त दो जाता दै। एक व्यक्ति बैठा दातें कर रहा है, द्वास्यविनोद में पूर्णंदया निमप्र 
है, उसी समय हृदय की गति अचरुद्ध द्वों जाती हैं और जीवन का अन्त आ ज्ञावा 
है। कोई वेठा-बैठा अचानक जमीन पर लुदक पड़ता है; कोई ठोकर लगव ही चल 
यसठा है। जीवन की इस प्रकार क्षणभगुरवा को प्रत्यत्ञ करता हुआ भी मनुष्य अपने 
को अचर-पग्रमर सा सानता है। बह नाना प्रझ्मार की व्यव॒स्थाए सोचता रहता है, 
अन गिलते मनोरथों का सेवन करता है। कच यइ करेंगे, परसों वह करेंगे। एक वर्ष बाद 
देसा करेंगे, दस वर्ष वाद वैसा करेंगे। पर कल की प्रतीति नद्दीं। काच सहसा सामने 
आताता है और सकल्पों का सत्यानाश करके जीवन का ध्वस कर डालता है। 
मृत्छु एक चुण भर को भी भिक्ना नहों देवो । दो कर मो अपनी आयु बट्ा नहीं 


दसवां अध्याय [ ३७३ ] 
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सफते तो औरों की कौन-सी बात है। सामान्य जन किस गिनती में हैं १ संसार की 
समस्त सम्पत्ति; विशाल साम्राज्य, बृहत्‌ परिचार, सभी कुछ यहां का यहां रह जाता 
है और जीव अकेला-एकद्म अफेला, पर अपने किये हुए कर्मो की पोदली लाद कर, 
मद्दाप्रयाण के लिए चल पड़ता है । कीन उस समय उसकी सह्दायता करता है. ! 

ऐसे अनित्य, अभ्र ब, अस्थायी, क्षणभंगुर जीवन को पा करके जो प्रमाद का 
सेघन करते हैं, अपने अनभोल जीवन-फाल को विपय-भोग आदि कुत्सित कार्यो" में 
व्यतीत करते हैं, जीवन की सफलता फे लिए जो कभी प्रयत्न नहीं करते, थे नेत्रनों के 
सद्भाव में भी अंधे हैं। वे संत्ी होते हुए असंज्षी के समान हैं। चेतनवाले होने पर 
भी जड़ हैं। वे अपने छुद्र बत्तेमान के लिए अनन्त भविष्य को दुःखपूर्ण बनाते हैं। 
चिन्तामणि को खोकर बदले में पत्थर का डुकड़ा लेना चाहते हैं। थे कल्पवत्ष को 
उखाड़ फर एरंठी की स्थापना करते हैं । वे अविषेकी हैं, भ्रकुशल, अज्ञान हैं । 

जो भहापुरुष जीवन की अल्पकालीनता का विचार कर के उसके सहारे 
शाश्वत सुख प्राप्त करने के प्रशस्त प्रयास में रत रहते हैं, उनका जीवन सफल है। 
वे धन्य हैं, मान्य हैं । उन्होंने जगत्‌ के समक्ष उज्ल्यल उदाहरण उपस्थित फिया है। 

अतणएव भगवान्‌ कहते हँ--हें गीतम । छुम एक समय का भी प्रमाद मत 
करो। अपने जीवन का प्रत्येक समय लोकोत्तर धर्म की साधना में व्यवीत करो। 
अप्रमत्त भाव में विचरो। आत्मा के साथ मन का सान्रिध्य साथो। आत्मा रूपी 


निवेल सरोचर में मन को डुबोए रद्दो। उसे बाहर निकालकर काम के कीचड़ में 
मत फंसाओ | 


मूल;-इड इत्तरअम्मि आउए जीवियए बहुपच्चवायए | 
विहुणाहि रयं॑ पुरे कडं, समयं गोयम ! मां पमायए ।३। 


छाय:- इतीत्वर बायुधि, जीवितके बहुप्रत्यवायके । 
विधुनीहि रजः पुराकृतमू, समय गौतम ! मा प्रमादीः || ३ ॥ 

शब्दार्ण:--निरुपक्रम-आयु अत्यन्त अल्पकालीन है, और सोपक्रम आय अमेक 
प्रकार की विज्न-बाधाओं से परिपूर्ण है। अतएव पृर्योपार्शित कर्म रूपी रत को धो 
हे गीतम | समय सात्र का प्रमाद संत करो। 

भाष्य:--शासत्रकार फिर जीवन की अल्पकालीनता का वर्णन करते हए प्रमाद- 
परिद्दार की प्रेरणा फरते हैं । 54993 

.__ प्रक्ृत गाथा में आयु को इत्वर अर्थात्‌ स्वल्प समय स्थायी और जीवन को 

अनेक विज्न-बाघाओं-से व्याप्त बतलाया गया है। बस्तुतः आय का सद्भाव ही जीवन 
कद्दलाता है, अतणव दोनों में फोई मौलिक अन्तर नहीं है, फिर भी यहां दोनों ज् 
पृथक उल्लेख किया है वह्द सोपक्रम और निरुपक्रम आयु का भेद प्रदर्शित ' रद 


स्प्यं । हब दशित करने लि 
आयु का ताध्पय यहां निरुपक्रम आयु है और जीवन का अर्थ सोपक्रम आय है ह के लिए | 


धो ढालो, 
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, . , सारयह हैकिज्ञो आयु अध्ययमान, निर्मित्त आहि कारणों से नियत समय 
में पूष ही भोग लो जानी है बह सोपरूम आयु कदलावी है। जो आयु नियत समय 
तक पहले याधी हुई कान मयादा के अनुसार दो भोगी ज्ञादी है, वह निम्पक्म 
फहलाती है। 
उपक्रम यिप, शस्त्र, मय आदि हैं, तरिनसे आयु निश्चित समय के पूर्वे हो मुक्त 
द्वोकर दुट ज्ञावी है। उनका उल्लेख पहले डियाजा चुका है। यहा शारतकार यह 
प्रकट फरते हैं. कि यदि आयु निरुपक्म हो, उसे अकाल में मष्ट करने के साधन विय- 
मान न हों तो भी यह सद्ठा वियमान नहीं रद्द सकती है वद्ट भी अल्पझानीम ही है। 
और जो आयु सोपक्रम द्ोती है वह भी अस्विर ही है! उपक्रमों का सयोग मिलने 
दी उसका अन्त हो जाता है। उपक्मों का बर्शन इस प्रशार छिया गया है -- 
दृढ़ कस-सत्य रज्जू , उदगएटण गिस बाला । 
सीउरद्द अरइभय, सुद्दा पिव्रासा य वाही या 
मुच् पुरीमनिरोदे जिन्नानिन्न य भोयण बहुसों। 
घमणघोलन पीलश-भाइस्स उत्क्‍स्‍मा एए ॥ 
अर्थोनू-दढ, चायुक, तलवार) बदूफ आदि शर्त्र, रश्सी अप्रि, पानी में इूबना, 
बिप, सर्प, शीत, उप्ण, अरति, भय, मूख, प्यास, रोग, मूत्रनिरोध, मलनिरोध, बचा 
पका भोजन, अधिक भोजन, घिसा ज्ञाना, मसला जाना, पोल आदि में पेरा ज्ञाना 
यह सब आयु के प्ररक्रम दैं। इनसे अचल में ही आयु का अल आजाता है। यह 
अपक्रम उपलक्ण मात्र हैं। इनके अतिरिक्त भूकप, मकान का गिरना आदि अन्‍्यान्य, 
कारणों से भी आयु का अरान में विनाश हो सकता है। 
इन निमित्तों से अनगिनते प्राशियों के भ्राणों का अन्त होने देखा जाता है। 
इससे सद्ृज्ञ ही यद्द फल्पना हो सकती है कि जीवन को नष्ट करने वाली कितनी 
अधिक सामप्री ससार में भरी हुई दै। इतमे बिरोवियों और विश्नों के विद्यमान द्वोते 
हुए भला कौन भहासादसी व्यक्ति भी कल तक का भरोसा कर सकता है? अतः भव्य 
ज्ञीयों ) बीवन का विश्वास न करके, आत्मद्वित के साधक कार्यो मेंह्दी अह्निश् ग्त 
रहो, शीघ्र मद्दान उद्देश्य की प्राप्ति धो ऐसा प्रयत्न करों । तनिक भी प्रमाद न 
करो। भगवान्‌ ने इसीलिए कट्दा है--गौतम ] समय मात्र भी प्रमाद न करो। 


मूल;-दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सत्बपाणिणं। 
गाठा य विवांग कम्मुणो, समय गोयम ! मा पमायए ॥ 


छाया --डुलंभ खलु मानुध्यो भव | चिरकातेतापि सर्वधाणिनामु। 
गाढाइच विपाका कर्मों, समय ग्रौतम | भा प्रमाडी ॥ ४॥ 
झब्दार्था:- दे मौतम्‌ ! सब प्राणियों को, मनुष्य भव चिरकाल तक भी दुल्लभ है- 
दीधेकाल ज्यदीत होने पर भी उसकी प्राप्ति होना कठिन है, क्‍योंकि कर्मों क फल प्रगाढ़ 
हैं । इसलिए समय मात्र का भी अमाद न केसे । 


द्सवाँ अध्याये [ ३७४ |] 


भाष्य:--कोई-कोई मनुष्य यह विचार करते हैं कि यदि इस जीवन का अन्त अचा- 
नक ही हो गया तो भी कया हामि है ९ आत्मा नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं द्दोता | 
एक जन्म के पश्चात्‌ पुनजन्म घारण करना ही पड़ेगा; तब उसी आगामी जन्म से शेप 
कार्य सिद्ध कर लेंगे। इस जन्म में विषयभोगों का सेवन फरके भावी सब में आत्म- 
कल्याण कर लेंगे। अभी क्या जल्दी है ? 


इस आन्तियुक्त विचारणा का निरसन भ्रकृत गाथा में किया गया है। भगवान्‌ 
कहते हैं - आगामी भव मनुष्य भव ही होगा, ऐसा कौन छद्मस्थ जानता है ? विशेष- 
तया जो लोग यह जीवन विपय-चासनाओं के सेवन में, अर्थसंचय करने में, हिंसा 
आदि घोर पाप कर्म करने में, व्यतीत करेंगे, महारंभ और महापरिभ्रह करके भोग 
सामग्री को शक्तत्र करने में दत्तचित्त रहेंगे उन्हें आगामी भव में मनुष्य पर्याय की 
प्राप्ति केते हो सकती है ! आगामी भ्रव की बात रहने दीजिए, उन्हें तो चिरकाल में 
भी मनुष्यभव प्राप्त होना कठिन है । 
इस प्रकार के भोगी प्रमादी जीव आगामी भत्र में सनुष्यत्व से ही वंचित नहीं रहते 
किन्तु उन्हें अपने क्रिए हुए कर्मों के भयंकर फल भी भुगतने पड़ते हैं । नरक गति तथा 
तियंच गति की घोर यातनाएं उन्हें. सहनी पड़ती हैं । इन भवों में मुक्ति की साधना भी 
नहीं हो सकती | सिवाय मनुष्यभ्नव के, अन्य किसी भी भव में जीव अप्रमत्त अवस्था 
नहीं प्राप्त कर सकता । देवगति और नरकंगति से अधिक से अधिक चतुर्थ गुणस्थान 
प्राप्त होता है और तियेल्च गति सें, क्व्चित्‌ पंचम गुणस्थातल की उपलब्धि हो सकती 
है। मुक्ति की साधना के लिए एक मात्र मनुष्यमव ही साधन है। अतएवं इस विचार 
का त्याग करके, कि आगामी भव में आत्म-कल्याण कर लेंगे, इस जन्म को प्रमत्त 
होकर नहीं गंवाना चाहिए। चिरकाल तक चौरासी लाख जीवयोनियों में भ्रमण 
करने के पश्चात्‌ , भव-भव में अनेक पुरय करने से इसकी प्राप्ति हुई है। आत्महित 
का यह सर्वेश्रेष्ठ अवसर है । विवेक-बुद्धि, अविकल इन्द्रियां, सत्कुल में जन्म, सद्धर्म 
का श्रवण, सुगुरुओं की संगति, आदि अनुकूल निमित्त पाकर अवसर नहीं चूकना 
चाहिए | इसलिए एक समय मात्र का भी प्रमाद न करो। 


मूल;-पुढविकायमइंगओ, उफ्कोसं जीवों उ संवसे । 
काल संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥५॥ 


छाया:- पृथ्विकायमतिगतः, उत्कर्पतों जीवस्तु संवसेत्‌ । 
हि काल संख्यातत, सभगं गौतम । मा प्रमादी: ॥५॥ 
शब्दाथ:--है गौतम ! प्रथ्वीकाय में गया हुआ जीब उत्कष्ट असंख्य काल तक वहां 
रहता है, इस लिए समय सात्र का्‌ न न करो | 
भाष्य;--सलुष्यभव दु्लेभ है, यह सामान्य रू नर में 
गया था। उसीको विस्तार से समभाने के लिए अब बे 2 है कि 
जीव किस-किस काय में जाकर कितना-कितला समय वहां व्यतीत करता ४5 


[ २०६ | प्रमाद-परिद्दार 


से स्पष्ट रूप स ज्ञात द्ोगा हि कितने लम्बे समय के अनस्तर। क्तिती घोरतम 
यांतनाए मदन करने के पश्चाए्‌ इस पर्याय कौ प्राप्ति होती है। 

यदया प्रश्पीक्ाय वी श्थिति बतलाई गई है । र्यिति दो भ्रक्तार की होती ह-- 
(१) भपरिवति और (२) कायह्थिति। सिर्फ एक भश्ष को स्थिति को भयश्यिति कहते 
हैं और उस काय में अनेक भत्र॒बरते हुए भी गिरम्दर उसी काय में रहने फी समय" 
मर्यादा काय स्थिति कदलाती है। शाम्रकार ने यदा कायरियति का चर्णन दिया है. 
अर्थात्‌ ज्ञीय एक बार जय प्रग्पीकाय में ज्ञाताह तो क्म-योग से असरयात काल 
तक उसी अयस्‍या से रहता दै--पुन पुन जन्म मरण करता रहद्दता है पर उसी पर्याय 
में उत्पत द्वोताहै। यद्द प्रष्वीक्षाय दी कायर्यिति है। इसकी जघन्य भवस्थिति 
अन्तमु हूत और उलृष्ठ युद्ध पध्चीकाय पो १२ हजार वर्ष की तथा सर पथ्वीकाय की 
रश हजार वर्ष पी है । 

पृणबीकाय स्तभाउत बढठोर है, बरणत पीत है और सस्यान को अपेक्षा मसूर 
की दाल के समान है। पृष्वी साय वी १२ लास कुल फो्टि हैं । 


मूल:-भ्राउककायमइगओ, उककीस जीवो उ संबसे । 
काल संखाईय', समय गोयम ! मा पमायए ॥६॥ 
तेउस्कायमहगथो, उक्कोसं जीवों उ संवसे । 
काल सखाईय',समय गोयम ! मा पमायए ॥७॥ 
वाउफ्करायमडगओ, उफ्कोसं जीवों उ सबसे । 
काल सखाईय ,ममय' गोयम ! मा पमायणप्व 


छापा “+अपृकायमतिगत $ उत्कर्षतो जीवस्तु सवसेत | 
काज सख्यातीत, समय गोतस ! मा प्रमादी ॥६॥ 
तजस्कायमतिगठ | उत्कपतों जीवस्तु सबसेत्‌ | 
ब!त सख्यातीत, समय गोतम ! मा प्रमादी ॥७॥ 
वायुक्रायतिगत , उत्कपतो जीवस्तु सवसेत्‌ | 
काल सस्यातीद, समय गौतम मा प्रभादी ॥ढा। 
बाब्दार्थ -हे गौतम ! जलकाय में गया डुआ जीव उत्कृष्ट अपज्यात काल तक 
बहा निधास करता है इसलिए एक समय भात्र का भी प्रमाद न करो। 
है भौतम | तेजकाय में गया हुआ जीव वद्दा उत्कृष्ट असख्याद काल तक निदास 
करता है इसलिए एक समय मात्र का भी प्रमाद्‌ न करो । 
है गीनस ! वायुहाय में गया हुआ जीव इकृष्ट रूप से वहा असख्यात काल तक 
लियरास करता है, अत एफ समय का भी प्रमाद न करो । 


दुसवाँ अध्यो्य ' [ ३७७ ] 


भाष्य:--प्रृथ्वीकाय की कायस्थिति का निरूपण करके यहां जलकाय अश्निकाय 
और वायुकाय की कायरियिति का वर्णन किया गया है । 

इन गाथाओं का अथ्थ पूर्बवोक्त अनुसार ही है। सभी की उत्कृष्ट कायस्थिति 
असंख्यात काल तक है । अर्थात्‌ जीव इन कायों में से किसी भी काय में जावे तो 
असंख्य काल पर्यन्त वहां व्यतीत करता है। इसलिए सानव भव पाकर प्रमाद का 
परित्याग करके ऐसा प्रयत्न करो, जिससे इन कार्यों में गमन करके दुःख न उठाने पढ़ें । 


अप्‌काय की जधन्य भवस्थिति अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट सात हजार वर्ष की 
है। अप्‌काय का वर्ण लाल, स्वभाव ढीला और संस्थान जल के बुदुबुद के समान है। 
इसकी कुल कोटियां सात लाख हैं अर्थात्‌ जलकाय के सात लाख करोड़ कुल हैं | तेज:काय 
की भवस्थिति जघन्य अन्तमुहूत्ते की और उत्कृष्ट तीन रात्रि दिल की है। 

वायुकाय की जघन्य स्थिति अन्तमु हूत्ते, उत्कृष्ट तीन इजार वर्ष है। वर्ण हरित 
है। कुल कोटियां सात लाख हैं संस्थान ध्वजा के समान है। 


मूलः-वणस्सइकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संबसे । 
कालभणंतं दुरंतयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥६॥ 


छाया:--वनस्पतिकायमतिगत:, उत्कपतो जीवस्तु संवसेतू । 
कालमनत्तं दुरन्तं, समय गौतम | मा प्रमादी:॥ ६॥ 


शब्दार्थ :--हे गौतम ! वनस्पतिकाय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट अनन्त काल 
तक वहां निरन्तर निवास करता है, अतएवं एक समय मात्र भी प्रमाद्‌ न करो | 


भाष्य:--यहां वनर्पतिकाय की काय-स्थिति अनन्तकाल बतलाई गई है । शेष 
गाथा का व्याख्यान पूचेवत्त ही समझता चाहिए | 


प्रत्येक वनस्पतिकाय की भवस्थिति जघन्य अन्तमुहूत्त और उत्कृष्ट दूस हजार 
$ क्षी है हे हि अन॑ 
घप की है। साधारण वनस्पत्तिकाय की उत्कृष्ट कायस्थिति अनंत काल है। इसका स्वाभा- 
विक वर्ण नील है । संस्थान और स्व भाव विविध प्रकार है। इसके २८ लाख करोड़ कुज्ञ हैं । 


शंका- सूत्रकार ने पृथ्वीकाय, अपकाय आदि को जीव रूप में वर्शित किया 


है, किन्तु इनमें जीव के कोई असाधारण गुण प्रतीत नहीं हो में इन्हें 
हट हीं होते, ऐसी अवस्था में इन्हें 
मानने में क्‍या प्रमाण है ९ ह जा 


पे समाधान -सर्वेप्रथम तो हमें अपने ज्ञान की कुद्ग॒त 
जगत्‌ में इतनी अधिक वस्तुएँ हैं कि उन सव में से स्थूल बा के भी 8 
को, उनकी चास्तविकताओं को सममना बड़े-बड़े विद्वानों के लिए भी असंभव है ४ 
सूक्ष्म पदार्थों की बात ही दूर है। संसार के छप्मस्थ मनुष्यों ने जगत्‌ का जितना सत्र ह 
जान पाया है, वह अज्ञात रूप के सामने नगर्य है। ऐसी स्थिति में प्लिर्फ री 
बुद्धि को आधार बनाकर कोई मी निर्णय करना अश्रान्त नहीं मा 


विस हो सकता। हमें अती- 
तकाल के महर्पियों के अनुभव की प्रमाणता स्वीकार करनी होगी, क्योंकि कि 


[ रैण5 ) प्रमाद-परिद्दौर 
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अपना सम्पूर्ण जोजन घोर साधना के लिए समर्पण करके दिव्य दृष्टि प्राप्त वी थी। 
इमारे जीवन में न बह समय साधना है, न तज्जन्य दिव्य इछ्ि के अदुमुत प्रकाश की 
एक भी किरण है। अपने इस अमामथ्य का अनुभव न करके जो लोग एक मात्र 
अपनी अनुभूठि को ही चरम मानते हैं, वे अधकार में विचरते हैं और श्रकाश में 
आना नहीं चाहते । 
क्या धर्मशाम्त्र, क्या जीविशास्त्र, और क्या दूसरा कोई शास्त्र, सभी आत्र 
पुस्ष के वचन ग्रामाएय पर निर्मर होकर चलते हैं। अध्यात्म शाध्य इन सब में गन) 
अविगद्न शास्त्र है। उसमें कल्पना और तऊं से आय” काम नहीं चलता। हुसमें 
अनुभूति की अ्रधानना है। अनुमूनि न तो अध्ययन से प्राप्त होती है, न वाद विवाद 
से | उसका एक माय मार्ग साधना हैं। अतएद जब तक हम साधना से अनुभूति- 
लाम न कर लें तब ॒तझ्र हमें आप्तवनों के बचनों के अनुमार द्वी व्यवद्धार करना 
चाहिए। 
पृथ्बी आदि में चेतना है, यह बात आप पुरुषों ने हमें बताई दे। सर्वेत्ष ने 
अपने ज्ञान में उस चेतना का प्रश्यक्ष क्या है। बड़ेन्बढ़े ऋषि-मुनि उसे उसी प्रकार 
रप्रीकार कर व्यवद्दार करते रे हैं। इसलिए दर्मे भी उस्ती पर श्रद्धा रसर्र तदमुसार 
ब्यवद्दार करना चाहिए । 
शक्रा-यद्द ठीऊ है झ्लि हमारा ज्ञान अत्यस्त सीमित है, हम झिसी भी बष्तु 
को पूर्ण रूप से नदी छान पाठे। फिर मो अगर कोई युक्ति इस भम्बन्ध में दो तो उस 
से भद्धा में स्थिरता भा जाती है। अन्य लोगों को मी श्रदीति कराई जा सकती है। 
क्या इस विषय में कोई युक्ति दे 
समाधान-एथ्वी आरि में चेतना सिद्ध करने वाली_युक्तिवा हैं।बनटत्ति में 
छीव है, यद बात तो आज निर्विवाद दो चुरी है। वेश्ञानिश्े द्वारा निर्मित यत्रो से 
वनस्पति के अनेझ चेतनामय भाव और कार्य समी प्रत्यक्ष देख सऊते हैं। अवण्य 
बनर्पतिकाय की चेतना को समझने के लिए उस वैहानिइ-सामप्री का अध्ययन 
करना चाहिए । पृथ्वीकाय में चेठना सिद्ध करने के लिए निम्नजिशित युक्तिया दो 
जाती हैं-- 
(१) जध मनुष्यों और विर्यचो के शरीर के घाव मर जाते हैं। उसी धार 
खोदी हुई खाने स्वय मर जाती हैं। 
(२) उँछ्े मनुष्य का झरीर बढ़ता है यैसे ही प्रस्वोक्य-पत्थर आदि बढ़ते 
हैं। खान से अवग हुए पत्वर नहीं बढ़ते हैं, जमे सदर शरीर नहीं यद॒ता है। 
(३) जमे वात बढ़ता दै उसी प्रकार यर्यत भी बढ़ते हैं। 
(४) मूत्राशय में कक्र थदने से पयरी रोग द्वोता है । 
(४) मदली के पेट में रदने वाले मोती एक प्रकार के पत्वर हैं और उनमें वृद्धि 
दुखी जाती हैं । 





दर ३७ 
दूसवां अध्याय [ २७६ |] 


(६) जैसे मनुष्य के शरीर की अस्थियां कठोर द्ोने पर भी सजीव हैं, उसी 
प्रकार पत्थर आदि कठोर होने पर भी सजीच हैं । 


तात्पर्य यह है कि विना चेतना के कोई भी शरीर नहीं बढ़ सकता, और पर्वत 
आदि बढ़ते देखे जाते हैं, इसलिए उनमें जीव का अस्तित्व अनुमान प्रमाण से सिद्ध 
होता है । 


जल में चेतना की सिद्धि के लिए इस प्रकार युक्तियां समकना चाहिए-- 


(९) जैसे अंडे में रह्मा हुआ प्रवाह्दी रस पंचेन्द्रिय जीच है, उसी श्रकार प्रवाद्दी 
पानी भी जीवों का पिण्ड है। 





(२) मनुष्य और तियेच भी गर्भ-अवस्था के प्रारम्भ में तरल होते हैं, इसी 
प्रकार जल तरल होने पर भी सजीव है । 


(३) जैसे शीतकाल में मनुष्य के मुख से भाप निकलती है, उसी प्रकार कृप 
आदि के जल में से भी वाष्प निकलती देखी जाती है । 


(४) जैसे शीत्तकाल में मनुष्य का सजीव शरीर गम रहता है, उसी प्रकार जल 
भी गम रहता है । 


(५) ग्रीष्मकाल में जेंसे मनुष्य-शरीर ठंढा रहता है, उसी प्रकार जल भी ठंढा 
रहता है । 


(६) जैसे मनुष्य की प्रकृति में सर्दी और गर्मी दोनों हैं. उसी श्रकार जल की 
प्रकृति में भी सर्दी-गर्मी दोनों गुण हैं । 


(७) जैसे मनुष्य का शरीर तीत्र शीत के कारण अकड़ जाता है, उसी प्रकार 
जलकाय के जीवों का शरीर-पानी-भी अकड़ कर बर्फ बन जाता है । 


(८) जेसे मनुष्य का शरीर नो महीने तक गर्भ में परिपक्त्र होता है, अपरि- 
पक्‍व अवस्था में गर्भपात हो जाता हैं, उसी प्रकार पानी छुद्द मास तक बादलों में 


रहकर परिपक्व होता है तो वर्षा के रूप सें पड़ता है, अन्यथा अपरिपक्च अचस्या में 
भोले के रूप में गिर जाता है । 


मनुष्य के साथ इतना साइश्य जल में जीव की सत्ता सिद्ध करता है। इसी 
प्रकार अभिक्राय में भी जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है | वह इस त्तरह-- 


(९) जैसे ज्वर से जलते हुए शरीर में जीव रद्द सकता है, उसी भांति उष्ण 
अप्नि में भी जीव रह सकते हैं । 


_ (४) जैसे झृत्यु होने पर मनुष्य का शरीर ठंडा पढ़ जाता है, उसी प्रकार अप्रि 
घुम जाने पर ठंडी पड़ जाती है | 
(३) जेसे जुगनू के शरीर में प्रकाश है, 


उसी प्रकार अम्मि के जीवों में प्रकाश है । 
(४) जैसे मनुध्य गतिशील है, | 


उसी प्रकार ् 
करती है । अप्नि भी ऊपर की ओर गति 


हः 


[_ हैए० ] प्रमाद-परिद्दार 


(५) जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीव-जन्तु वायु से जीवित रहते हैं उसी 
प्रशार अग्नि भा वायु से जीवित रहती है। थोडो देर दृवा न मिलने से नेसे मनुष्य 
आदि प्राणी मर जाते हैं, उसी प्रकार अग्नि भी नष्ट हो जाती है । 

(६) जैसे मनुष्य प्राणवायु ( ऑक्सीजन ) भहण करता है और विष वायु 
( कार्बन ) बाइर निकालता है उसी प्रकार अग्नि भी प्राणवायु प्रदण कर विपवायु का 
परित्याग करती दै। 

(७) जैसे कोसों तक फैले हुए मारवाड के रेगिस्तान में; विना पानी के, तीन 
उष्णता में भी चूदे जीवित रह सकते हैं, और लैसे फिनिक्स पक्की अग्नि में गिर-फर 
नव-जीवन प्राप्त करता है डसी प्रकार अग्नि के जीव, उदध्ण अग्नि में जीवित रद्द 
सकते हैं। तात्पय यद्द दै कि जो जीव जद्दा उत्पन्न होकर निरतर निवास करता है, उसके 
लिए बहा की श्राकृतिक झीत-उष्णता या बातावरण बाधक नहीं होता। हिमालय की 
भयकर हिम में हम लोग कुछ क्षणों से अधिक जीवित नहीं रह सकते, परन्तु वद्दा 
उत्पन्न होने वाले पशु-पक्षी आदि जीवधारी वहीं अपना सम्पूर्ण जीवन सकुशक्ष व्य 
तीत करते हैं । इसमें आश्चर्य की वात नहीं है। इससे यद्द समझा जा सकता है कि 
अग्नि यद्यपि अस्थन्त उष्ण वस्तु है, फिर भी उसमें अग्निकाय के जीय रद्द सकते हे । 
जैसे नीम द्॒में कुक प्रतीत होता है पर ऊट गन्ने से भी अधिक मघुर अनुभव करता 
है, जो वस्तु हमारे लिए कुक रस से व्याप्त है वही उसके लिए माधुर्य का भद्ार है। 
इसी प्रकार जो स्पर्श हमें उष्ण प्रतीत द्वोता दै बह्दी दूसरी जाति के जीवों को उच्छ 
प्रतीव न हो यह बहुत सभव है जो बात रस में देखी जाती है वह स्पश में भी दो 
सकती है। इन युक्तियों से अग्निक्ाय के जीवों की सचा का अनुमान लगाया जा 
सकता है। 
चायकाय के जीवों का अस्तित्व इस प्रकार सममना चाहिए -- 

(९ जैसे मनुष्य आदि प्राणी चलते हैं उसी प्रकार हवा भी चलती रद्दती है। 
(२) हवा अपने में सकोच और विस्तार कर सकती दै। 

(३) बायु गाय के समान विना किसी से प्रेरित हुए द्वी अनियमित रूप से 
इंघर उधर धूमती है। 

इन प्रमाणों से वायु में भी चेतना का सदूभाय जाना जा सकता है यद्द पाचों 
प्रकार के जीव स्थावर काय कदलाते हैं। इन के पावर इन्द्रियों में से केबल मात्र रप- 
शैन इन्द्रिय द्ोती है। यद्दी कारण दै कि इनकी चेतना स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं होती 
और इसी कारण साधारण जनता इनवी सजीवता को स्पष्ट रूप से समम नहीं पाती । 
तयापि ज्ञानी जनों ने अपनी उम्र अनुभूति और तीदण दृष्टि से उनम चेतना के दुर्शन 


किये हैं । 
जैसे वनस्पतिकाय में जीव को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक साधन आविष्क्त 
हो सके हैं, उसी प्रकार एप्दी आदि के जीवों का भी भरितत्व प्रत्यक्ष द्वो सकने की 


सभावना की जा सकती है। 


दसवां अध्याय हक 2 ) 
वी री 2 3 ८८ अप न ८-4 न समन 


वनस्पतिकाय में अनंत काल तक जीव निवास करता है । निगोद्वनरपति के 
जीवों के विपय में पहले कहा जा चुका है । 


मूल:-बेइंदियकायमइगओ, उक्कोसं जीवों 3 संबसे । 
कालं संखिज्जसण्णिअं, समयं गोयम | मा पमायए ॥१०॥ 


छाया;--द्ी खियकायमतिगतः, उत्कपपतो जीवस्तु संवरसेत। 
काल संख्येयसंज्ञितं, समय गौतम | मा प्रमादी; ॥१०।॥ 


शब्दार्थ:--है गौतम | दो-इन्द्रिय काय में गया हुआ जीच “त्कृष्ट संख्यात काल तक 
वहां बना रहता है, इसलिए समय मात्र भी प्रमाद मत करो | 


भाष्य:-स्थावर जीवों में लाकर यह आत्मा कितना समय वहां व्यतीत करता 
है, यह बताने के पश्चात्‌ अब त्रस पर्याय की कायस्यिति बवलाते हुए सच्चे प्रथम 
द्वीन्द्रिय की कायस्थिति का यहां उल्लेख किया गया है | 


जीव जब दो इन्द्रिय वाले शरीर में जाता है तव वहां एक भव में जधन्य 


श्रन्तमु हृते और उत्कृष्ट बारह चपे तक रहता है। तत्पश्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त होकर फिर 


द्वीन्द्रय हो सकता है; और इस प्रकार संख्यात काल उसी अवस्था में व्यतीत कर 
सकता है । 


यह अवस्था एकेन्द्रिय की अपेक्षा छुछ अधिक विकसित अवस्था है। इसमें 

पशने | ्ः 
स्पद्नेन्द्रिय के साथ ससनेन्द्रिय भी प्राप्त होती है; फिर भी वहां धर्म साधन या आत्म- 
हितकारिणी प्रवृत्ति का सर्वेया अभाव है। अतएव वह सबंथा अवांछनीय है । इस 


अवस्था से बचने का मांगे यही है कि मनुष्यसव पाकर प्रसाद न करते हुए धर्म की 
आराधना की जाय । 


मूल;-तेइंदियकायमइंगओ, उक्कोसं जोवो उ संवसे। 
काल॑ संखिज्जसरिणञअं, समय' गोयम ! मा पमायए॥ १ १॥ 


छाया:--श्रीन्द्रियकायमतिगत:, उत्कपंतो जीवस्तु संवसेत | 
ह 9 + ई्ि ५ के क 
काल सख्येयसंज्ञितं, समयं गौतम | मा प्रमादी: |! ११ 


शब्दा्थ:--हे गौतम ! तीन 


इन्द्रिय वाली योनि में जाकर जीव वहाँ उत्कृष्ट सं 
फाल तक रहता है, हाँ उत्कृष्ट संख्यात 


अतएव एक समय का भी प्रमाद न्ञ करो | 


शा भाष्य;--न्रीन्द्रिय जीवों को स्पशेन और रसना इन्द्रिय के साथ घाण इन्द्रिय 
भी होती है। वे सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध को अहण कर सकते हैं । त्रीन्द्रिय जीवों की 
जघन्य भवस्थिति अन्तमु हूर्त की और उत्कृष्ट उन्नचास (४६) दिन की है और कायद्यिति 

संब्यात काल को है। शेत अंश को व्याठ्या पूरयेबनू समर करना चाहिए | मा 


[ देघन 3 प्रमाइ-परिद्यार 
मूल:-चररिदियकायमश्गशथो, उक्कोस जोवी ४ संबस । 
फाल मसिस्जमणिणरओअं, समय गोयम ! मा पमायए॥१२॥ 


एयां + चतूर्ि ट्रयह्रायमतिस्त | उत्ह पदो जौदानु सबसे । 
काल सहयाठगशित्र समय गौदय ! मा अम्ादी ॥ह३8 


शब्दाय--घचार ईन्द्रिय वाली योनि में सया हुआ जीव उत्कृष्ट सख्यात पाल तक 
यहीं रहता है, इसलिए दे गौतम | समय मात्र का भी प्रमाईद मत करो । 
भाष्य--चतुरिख्िय जीजा छे चछु इ द्रिय मी द्वोंदी है, हिस्तु इस्दे भी धर्म 
भ्रूण और धर्मोचरण की योग्यवा प्राप्त नहीं है। इसलिए उस अवाया से बचने या 
पाय। प्राम मनुष्यमद को सुघारना है। 
अनुशिर्द्रिय जीर फ्री जघन्य भवर्थिति अस्तमुहर्शा की, दशृष्ट छह महीमे की 
और कायरियति सस्यात काय फी है | रेप पूर्थरत्‌ 


मूलः पर्विदियकायमइ्गशो, उक्क्रीमं जीवो उ संबसे । 
सत्तट्ट भवग्गहणे, समय” गोयम ! मां पमायए ॥११॥ 


छाया - पह्चाद्यकायमठिस्त , उह्पढों जीवस्वू सबझेत । 
सप्ताध््मवप्रदणानि, समर्य गौतम ! मा श्रमादी" ॥१३।॥| 
आादाये --पाच इन्द्रिय बाली योनि में गया हुमा जीब हलूष्ट सात या आाठ मत 

तक इसी थोनि में रहता है, इसलिए दे सौसम ] छमस्य मात्र भी प्रमाद न करो । 

भाष्य' - पर्येर्द्रिय पर्याव में जाबर ज्ञीव सात-भाठ भव तक इसी पर्याव में 
ज्ञन्म-मरण करता दै। यद्द परेन्द्रिय की रत्हूप्ट कायसियति है | 

पचेन्द्रिय जीय चार प्रकार के होते है --(१) मनुष्य (२) तियंतच, (३) देव और 
(७) नारका यद्टा मनुष्य और तिर्ये्च की अग्रेडा कायस्यिठि का बर्णन 
किया है। देव और नारकी ज्ोव एक भव से अधिक देवपर्याय और नारक पर्याय में 
नहीं रदठे, मनुष्य और ठियंध्च दी सात-आठ भत्र निरन्तर करते हैं । देव-नारकी 
की पघन्य मबत्यिति दम इतार वर्ष की और उत्कृष्ट तेतीस सागर की है ! मनुष्य 
और वियेच्च की जघन्य अतमुहूर्ता को और उत्तष्ट तोन पल्योपम, की है। एक जीव 
एक मुद्च में, अधिक से अधिक इतने मंत्र करता दैनपृध्वीदाय, अपूकाय तेडकाय 
और वायुकाय १२८२७ भव, बादर बनर्प्रति काय ३२००० अत, सूक्ष्म बनस्‍्परति काय 
६५५३६ भव, द्वीनिद्रिय ज्ञीब 5२ भव; त्री>िद्रिय जीतच ६० मच; चतुरिन्द्रिय जीत ४० भतर 
असज्नी पचेग्द्रिय २४ मय और सज्ञी प्रचेन्द्रिय एक सथ्व करता है। 

एक सुदूर्चा में द्वोने बाले इन सों से समका चा सकठा है हि उन्म-्मृत्यु को 
छितनी अधिक वेदनाएं जीव को विभिन्न योनियों में सदन करनी पडती हैं। इसलिए 
इस प्रवुर्तर बेइना से बचते झा एछ सा उत्ाव् मानव भ्र प्राकर प्रमाद का परि- 


है तर 
दसवां अध्याय [ रैम ] 


हार करना और आत्मस्त धोफ़र आध्यात्मिक आननन्‍द-लाभ करना है । इसीलिए 
भगवान्‌ कहते हैं-गोतम) समय मात्र भी प्रमाद न करो | जो मौका मिल गया दे 
उसे हाथ से न जाने दो । है हि के 
मूल:--देवे नेरहए अइगओ, उपकोर्स जीवी उ संवस । 
इक्क्षिमंवर्गहए, समर्य गोयम ! मा परमायए॥१७॥ 
छाया:--देवे नैरथिके भतिगतः, उत्कर्पतों जीवरतु संबसेत्‌ । 
एदीक्भनग्रहणं, समर्य गौतम मा | प्रमादी: ॥१४॥ 
शब्दार्थ:--ग गौतम | देवभव और नरवाःभच में गया हुआ जीव उत्कृष्ट एक-एक 
भत्र तक वहीं रहता है--नेवीस सागरोपम जितना दीर्घकाल च्ठी व्यतीत करता है, इस 
लिए समय सात्र का भी प्रमाद गत करों। 
भाष्य -हइस गाथा दी व्यास्या सुगम है। पहले के समात ही समझना चाहिए | 
तात्पर्य यह है, कि देव सत्यु के पश्चात निरमार भव में पुनः देख नहीं होता और नाग्की 
पुनः नाग्की सहीं होता। अतएव दोनों गतियों की कायरियति एक-एक भव ही है, 
किन्तु यह काल बहुत शम्बा दै। नस्क गति की बेदनाएं असष्य होती हैं और देव भव 
में म्रात्मकल्यागु की विशेष अनुकूलता नहीं होती। इसलिए ऐसा अ्रयत्म फरना उचित 
है जिससे इन भा से बच सके । 
ग् + है किया हि 6 
मूल:-एवं भवसंसारे, संसरइ सुहामुद्देहि कम्मेहिं । 
[.+ अधि, के 
जीवी पमायवहुलो, समयं गोयम | मा पमायए ॥१५॥ 
छाया:--एवं भवसंसारे, संसरति शुमाशुर्भ: फर्मभिः । 
जीव: प्रमादबहुल:, समय गौतम | मम प्रमादीः ॥१५॥। 
शब्दार्थ:--हे गौतम ) अति प्रमाद घाला जीव, इस जन्म-मरण रूप संसार में, झुभ- 
अश्युभ कर्मो' के अनुसार श्रमण करता रहता है। इसलिए समय सात्र का भी प्रमाद न 
फरो । 
भाष्य:--पूर्वोक्त भव-धमण का उपसंहार फरते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 
इस प्रकार प्रथ्वी, जल, अप्नि, चाबु। चनस्‍्पति रूप एकेन्द्रिय कायों में तथा दीन्द्रिय, 
त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय ओोर पंचेन्द्रिय नरक तियेच एवं देव गतिमें पुलः-पुनः जन्‍म और 
पुनः-पुनः सरण के घोर कष्ट महन करता हुआ जीव संसार में भटकता फिरता है। 
भव-भ्रमण का कारण प्रमाद की चहुलता है। अमाद्‌ का स्वरूप पहले कहा ज्ञा चुका 
है। उसी के प्रभाव से जीव अनादिकाल से चौरासी के चक्र में फंसा हुआ है और 
जब तक बह प्रमाद का परित्याग नहीं करेगा तब तक फंसा रहेगा | 


नाना अवस्थाओं सें रहा हुआ जीव कभी शुभ कर्मों का उपाजन करता है और 
कभी अश्जुभ कर्मों का | अद्युभ कर्मो के फल-स्परूप नरक-निगोद, तियंच आदि 


[ भ्ल ) प्रमाद-न्‍्परिद्ार 
मूल:-चर्जरेदियकायमड्गथो, उक्कोम जोवो उ संबसे । 
काल सखिज्जसण्णिअं, समय' गोयम ! मा पमायण॥१ श॥ 


छाया - बतुरिदियदारमदिसत | उत्द पदों जीवसनु सबसे | 
काल मह्यातसदित सप्य गौठस ! मा ब्रमारो करा 


अब्दार्य--चार इन्द्रिय वानी योनि में गया हुआ जीड रुक्ृप्ट मख्यात पान तरझू 
पद्दी रहता है, इसलिए दे गौतम ) समय माश्च का भी प्रमाद मत करो । 
माष्य--घतुरिन्द्रिय जीज़ों के चतु इन्द्रिय मी धोती है, हिन्तु कनहें भी घर्म 
अवणय और पर्मोषरय की योस्थवा प्राप्र रदी है।इसरिए उस अवस्या से बचने का 
उपाय प्राप्त मनुप्यमव को मुघारना दै। 
घनुरिन्द्रिय जीव की जपन्‍य भव्रस्यिति अन्नमु हर की, उउृष्ट छह महीने की 
और कायरियवि सम्यात काल की है। शेष पूर्वयत्‌। 


मूल; परचिंदियकायमइगओथो, उ्यक्रोमं जीवों 5 संबसे । 
सत्तद्ठभवग्गहण, समय” गोयम ! मा पमायए ॥१श॥ 


छाया - पश्चीडियकायमविगत”, उकक्‍्षतों जीवस्तु सबसेत। 
सप्ठाध्टमवग्रहृणानि, समय भौतम ! था प्रमादी' ॥१३॥| 
शदार्थ --पाच इन्द्रिय वाली योनि में गया हुआ जोक इत्क्ट सात या आठ भत्र 

मक उसी थोनि में रहता है, इसए दे योवम | समय मात्र भी प्रमाद न करो। 

आध्यो - प्रचरिद्रय पर्याय में जाकर जीव साव-भाठ भव त्तक उसी पर्याय र्मे 
जन्म-मरण करता है। यह परेर्द्रिय की उत्टप्ट कायरियति है। 

पचेरिद्रिय जीय चार प्रकार के होते हैं --(१) मनुप्य (२) विच, (३) देव और 
(७) नारक। यद्मा मनुष्य और वियंध्च की अपेक्षा कायरिदति का वर्शन 
किया है। देश और नारही जीव एक भव से अदिक देवपर्यायर और नारक पर्याय में 
नहीं रहते, मनुष्य और ठवियंत्रच ही सात-आठ भव निरन्तर करते हैं । देव-नारकी 
की जपन्य सव॒स्यिति दुस दचार वर्ष वी और उत्कृष्ट ठेतीस सागर को है | मतुष्य 
और विर्यल्च की बघस्थ अन्न हर्तो की और उत्हष्ट तीन प्रल्योपम, की है। एक जीव 
एक मुदूर्त में, अधिक से अधिक इतने सद॒क्रता है-पृथ्वीाय, अप्काय तेडकाय 
और वायुकाय १२८२४ झूव, बादर वनस्पति काय ३२००० भय, सूक्ष्म वनस्पति काय 
६५५३६ भर, द्वीन्द्रिय जोद ८० भव) जीद्रिय जीब ६० मद, चतुरिन्द्रिय लीड ४० भत 
असन्ञी पचेन्द्रिय २४ मद और संज्ञी पचेन्द्रिय एक सत्र करता है। 

एक मुदूर्ता में होने वाले इन मत्रों से सममा ला सकता है कवि जन्पर-मृत्य की 
डितनी अधिक वेदनाए जीव को विभिन्न योतियों में सदन करनी पडती हैं। इसलिए 
इस अजुरकर केरशा मे करहे का एड छात्र उग्र झालड़ भ्रत्र प्राकर इमाढ़ का पररि- 


दुसवां अध्याय [ हैपई ॥ 


द्वार फरना और आत्मरत होकर आध्यात्मिक आनसद-लाभ करना है । 08: 
भगवान्‌ कहते हैं-गीतम ! सम्य मात्र भी प्रमाद न करो। जो सौका सिल गया 
उसे हाथ से न जाने दो | मर 
हु तर 
मूलः--देवे नेरहए अइगओ, उक्कोस जीवों उ संवसे । 
के, 4 
इकिक्रमंवग्गहएुं, समय गोयम ! मा परमायए॥१४॥ 
छाया:--देवे नैरधिके अतिगत्त:, उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत्‌ । 
एकफशयम्रहणं, समय गौतम भा | प्रमादी: ॥१४॥ 
शब्दार्थ:--हे गौतम ! देवभव और नरकभब में गया हुआ जीच इस्कृष्ट एक-एक 
भव तक यहीं रद्द्ता है--तेतीस सामरोपम जितना दीघकाल वहां व्यतीत करता है, इस 
लिए समय मात्र का भी प्रमाद्‌ मत करो। ; 
भाष्य.--इस गाया की व्याझ्या सुगम है। पहले के समान ही समभलना चाहिए। 
तात्पय यह है. क्रि देव मृत्यु के पश्चात निरन्तर भव में पुन: देव नहीं होता और नारकी 
पुनः नारफी नहीं होता। अतएव दोनों गतियों की कायरियति 2855 अब ही है, 
किन्तु यह काल बहुत लम्बा है। नरक गति की चेदनाएं असह्य होती हैं ओर देव भव 
में आत्मकल्याण की विशेष अनुकूलता नहीं होती। इसलिए ऐसा अयत्न करना उचित 
है जिससे इन स्चों से बच सके । 
+| «| « (४ | हि 
मूलः-एवं भवसंसारे, संसरइ सुहासुह्देहि कम्मेहि । 
सर. + के 
जीवो पमायवहुलो, समय गोयम ! मा प्मायए ॥१४७॥ 
छाया:--एवं भवसंसारे; संसरति शुभाशुरभ: कममि:। 
जीव: प्रमादवहुल:, समय गोतम ) मम प्रमादी: ॥ १५॥ 
शब्दाये:-हे गौतम अति प्रमाद वाला जीव, इस जन्म-मरण रूप संसार में, झुभ- 
अठ्युभ कर्मो' के अनुसार श्रमण करता रहता है। इसलिए समय मात्र का भी प्रसाद न 
करो। 
भाष्य:--पूर्वोक्त भव-भ्रसमण का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 
इस प्रकार पृथ्वी, जल, अप्नि, वायु; धनस्पति रूप एकेन्द्रिय कारों में तथा द्वीन्द्रिय, 
जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय नरक तियच एवं देव गतिमें पुलः-पुनः जन्म और 
पुनः-पुनः मरण के घोर कष्ट सहन करता हुआ जीव संसार में सटकता फिरता है 
भव-अमण का कारण प्रमाद की बहुलता है। प्रमाद का स्वरूप पहले कहा जा चुका 
है। उसी के प्रभाव से जीच अनादिकाल से चौरासी के चक्कर में फंसा हुआ है और 
जय तक चह प्रमाद का परित्याग नहीं करेगा तब तक फंसा रहेगा । 
नाना अवस्थाओं में रहा हुआ जीव कभी शुभ कर्मों का उपार्जन करता है और 
कभी अशुभ कर्मों का | अश्लुभ कर्मों के फल-स्रूप नरक-मिगों दे, तियच आदि 


[ दैबश | अंमाद-परिद्दार 


मल समन हक 2 बक अगर मल नवाज बल कक, ४/ (245 0::म 
योतिया पाता है ओर कमी शुभ क्‍मों पा उदय द्वोने पर देव आदि पर्यायें पा लेता है। 
इस प्रकार दोनो प्रकार फे फर्म के साइचर्य से भव-भ्रमण करते हैं। 


प्रमाद सहज आत्मानन्द थी प्राप्ति में बाथक है। उसके प्रभात से जीव अपनी 
ओर दृष्टि नहीं करता। जर तक आत्मा आत्मा में ही पूर्णरूपेण तहीत नहीं हो जावा, 
आत्मिक भाव में ह्वी रमण नहीं करता, तब तक इसे भव-भ्रमण से छुटकारा नहीं 
मिल सकत|। अलएव जिन जीव को ससतार भयकर प्रतीत ोता है; ससार फे विषय- 
भोगी फी नीरसता फा झिन्‍्दें अमुभय हो चुका है, जो स्वाभाविक सुख का उपभोग 
फरते वी अभिलापा पाले हैं, उन्दें प्रमाद से दूर द्वी रइना चाहिए। अप्रमत्त दा ही 
जागृति की दशा है। इसी दशा में जीव द्वित-अद्वित का वियेक कर सकता है। इसी 
अवश्या में वह अपना नैसर्मित्र स्यकृप निद्वार सकता है। इसी अवस्था में अन्त.- 
करण में प्रविष्ट द्ोने बाले पाप रूपी तस्करों से अपने स्रुप-सयेस्थ की रघछा कर 
सकता है। 
प्रमत्त दशा सुपुप्ति असस्था है। जैमे द्रव्य सुपत्ति में नेत्र बन्द द्वो जाते हैं 
उसी प्रकार इस भाज-सुपुत्ति में आन्तरिक सेत्रों पर पर्दा पढ़ जाता है। सुप्त पुरुष 
अपने द्वित-अद्दित का विवार नहीं फर पाता इसी प्रकार प्रमाद रूप भान-सुपुप्ति के 
अधीन हुआ पुम्प आत्मा के फल्याण-अकल्याण का विचार फ्रने में असमर्थ रहता 
है। गददरो मींद में सोया हुआ पुरुष अपने घन भादि की रा नहीं फर सकता, इसी 
प्रकार प्रमत्त जीय अपने आप्मिक धन को अपदरण से नहीं बचा सकता । निद्रा के 
समय समस्त पिश्व अधकार तिमभ्र सा बन जावा है, उसी प्रभार प्रमत्त पुरुष के 
भावलनेयों फे समक गदम अज्ञान-अधकार फैला रहता है । प्रमाद निद्रा दृष्टि ही 
निर्मेलता का समूल विनाश कर देती दे। इस प्रकार प्रमाद के अतेक दोप जान कर 
ज्ञानीजनों को एक समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना 'चांदिए। 
मूल -खद्‌ घूण वि माणुमत्तण, आरियत्त पुणरावि दुल्नह । 
गोय 
बहवे दसुओा मिलक्खुआओ, समय मे ) मा पमायए्‌ १६ 
छाया --छब्ध्वाडपि मानुकत्व। आयत्व पुनरषि दुलमम्‌ | 
बहवो दस्पवों स्लेच्छा , समय गौतम [ मा प्रमदी ॥१६॥ 

झब्दार्थ -हे गौतम | मनुष्यत्य पा करक भी आर्य॑त्व दुलेभ है--भडी कठिनाई से 

प्राप्त होता है; क्योंकि बहुत से मनुष्य दश्यु और स्लेच्छ द्वोते व 
साध्य -इस विशाल और विविध योतिरया से व्याप्त ससार में, श्रथम तो 

सनष्यप्यीय का मिलना ही अत्यन्त कठिन है; जैसे कि पहले बतलाया जाचुका है; 
कदाचित्‌ पुण्य के परम श्रकर्ष से मनुष्यपरयोय की भाप्ति हो गई--अपे के हाथ मणि 


क्षण गई--तो उसमें भी अनेकानेव विज्न विद्यमान रहते ह। 
मलुध्य दो प्र्मर के द्वोते हैं--(१) आर्य और (२) अनाये। जो सुसंश्कारवान्‌ 


दूंसवाँ अध्याय [ 3८५४ ] 
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होते हैं वे आय कहलाते हैं और जो संस्कारहीन हैं वे अनाये कहलाते हैं। 
आर्य मनुष्य भी दो प्रकार के हैं -ऋद्धिप्राप्त और अनृद्धिआ्ाप्त | ऋद्धिप्राप्त आये 
सात प्रकार के हैं--(१) चुद्धि-ऋद्धि प्राप्त (२) विक्रिया-ऋद्धि प्राप्त (३) तप-ऋद्धि प्राप्त 
(७४) बल-ऋद्धि प्राप्त (४) औपघ-ऋद्धि प्राप्त (६) रस-ऋद्धि प्राप्त (७) अक्तीण- 
ऋद्धि प्राप्त आये। 
जिन्हें ऋद्धि प्राप्त नहीं है वे अनृद्धि प्राप्त आये पाँच प्रकार के हैं--(१) ज्षेत्र- 
आये (२) जाति-आये (३) कर्म-आरये (४) चारित्र-आर्य और (४) दशन-आये। 
क्षेत्र की अपेक्षा आय-चेत्रों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य क्षेत्राय कहलाते हैं । 

३४३ घनाकार राजू परिमित लोक तीन भार्गा में जिमक है। उनमें से १६६ घनाकार 
राजू अधोलोक है, १३७ घनाकार राजू परिभित उध्चेलोक है। यहाँ एक भी आये- 
क्षेत्र नहीं है। १० घनाकार राजू परिमाण वाला मध्यलोक है। इस अपेक्षाकृत अल्प 
विस्तार वाले मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। यह सब्र द्वीप 
और समुद्र सिर्फ एक राजू में ही हैं | इन द्वीप-समुद्रों में से केवल अढ़ाई द्वीप में ही 
मनुष्यज्ञाति का निवास है। इनके अतिरिक्त अन्यत्र कहों भी मनुष्य नहों रहते । 
इतने छोटे-से क्षेत्र में भी १५ कर्म भूमि, ३० अकमेमभूमि और 2४६ अन्‍्तद्वींप, इस प्रकार 
केवल मात्र १०१ ही मनुष्या के रहने के ज्षेत्र हैं। किन्तु धर्म की साधना का अवकाश 
न अकमभूमिज मनुष्यों को मिलता है और न अन्तद्वीपञ्ञ मनुष्यों को ही। धर्म की 
साधना कर सकने की योग्यता केवल १४५ कमभूमियों में रहने वाले मनुष्यों को ही है। 
पांच महाविदेह, पांच भरत और पांच ऐराबत, इस प्रकार पन्द्रह कर्मभूमियां हैं। पांच 
महाविदेह क्षेत्र में धर्म-प्रद्धत्ति शाश्वत है परन्तु मरत और ऐरावत ज्षेत्रों में सिफे एक 
कोड़ाकोड़ी सागरोपस काल ही धर्म की प्रवृत्ति का होता है। दोनों इन क्षेत्रों में ३९०००- 

२००० देश हैं । इन देशों में भी ३१६७४॥ अनाय॑ देश हैं और सिर्फ २४॥ आर्य देश हैं । 


८० ७ 


इतने घृहत्‌ लोक में से केवल २५॥ आय देशों में से किसी देश में जन्म प्राप्त 
होना कितने प्रकृष्ट पुण्य का उदय दे ! जिन्हें इन आये देशों में जन्म की प्राप्ति होती है 
वे क्षेत्र-आय कहलाते हैं । 


क्षेत्र से आये होने पर भी चहुत से जीच पापमय नीच संस्कार बाली जातियों 
में उसन्न होते हैं। उन जातियों में धर्म के संस्कारों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। 
आत्मा क्या है? धर्म कया है? मनुष्य जीवन की उपयोगिता किस कर्तव्य में है ९ 
इत्यादि प्रश्न ही उनके हृदय में कभी डद्भूत नहीं होते। वे मनुष्य होते हुए भी पशुओं 
के समान अपना जीवन यापन करते हैं। कोई जंगली पशुओं की तरह केवल हिंसा 
वृत्ति से ही अपना जीवन-निर्वाह करके ही मर जाते हैं और अधिक पाप का भार लाद्‌ 


परलोक की ओर प्रयाण करते हैं। इसीलिए शास्त्रकार क 
हते हैं. कि 
दस्यु और स्‍्लेच्छ होते हैं। है बहुत से मनुष्य 


द्स्यु एक जंगली जाति है। कहा भी है-- 


| ३5६ ] प्रमाद-परिद्वार 


पुनलिन्द” झयगे दर्पु निषात्रो ब्याथलुच्धरी। 
घानुष्डोडय झिरातश्च, सोडरण्यानीचर स्मृत ॥ 
अयीत्‌ जगलों में रहने वाले मनुष्य पुलिन्द, शवर, दश्यु, निगद, व्याथ, 
लुन्धक; घानुन्ड और क्रित जददलाते हैं। यद लोक जीय-हिंसा, लूट-खसोट आदि 
परापमय प्ररृचियों में ही सदा लीन रहते हैं । इन वेचारों को धर्म ही मावना का श्ग 
मी नहीं दो पाता 


अगर पुएय का अतिशय अत्यन्त श्बल हुआ तो सम्य थ्धिप्ट घर्मधाव्रतायान 
मनुप्यों के बीच रददमे का सुअयमर प्राप्त द्ोता है। किरि भी वद्धा अनेक मनुष्यों में 
से मोई अनाय कम करते हैं जेसे क्‍साई प्रश्नति। इस प्रकार अमार्यत्व से यचरुर 
आर्यत छो प्राप्त कर लेता इसी श्रसर मद्मात्‌ दु्लप है, जैसे अतल जचधि में गिरे 
हुई मुई दुलभ है। 

जिन्‍्दे मनुष्यत्व और आयंत्व दोनों ढो प्राप्ति हुई है ये अत्य३ पुए्यधानी हैं 
ये धन्य हैं। उन्हें अमुल्य अवसर मिल। है। दस अवसर को पाकर इन्द एक समय का भी 
प्रमाद ने करना चादिए ) 


मूलः-लदघण वि थारियत्रणं श्रद्मणपर्चिदियया हु दुल्लहा । 
विगलिंदिया हु दीसड, समय गोयम ! मा पमायए्‌ ॥१७॥ 


एप्या >-सम्ध्वाधपि झ्ायंत्वमू, अद्वीनएज्चस्दियता हि दु्चभा। 
विबलीदद्िया हि दृश्यत, समय गोत्रम [ मा प्रमादी ॥ १७॥ 

श्रस्यार्थ -दे गीवम ! आंत प्राप्त दो छाने पर भी परिपूर्ण परचेस्द्रियों का प्राप्त 
होना निश्चय ही कठिन है, क्योंकि बदुत से दोव विदचल इस्द्ियों काले भी देखे जाते हैं । 

भाष्य-धर्मसाधना के अवसर की उन्तरोत्तर दुर्दभता का प्रतिपादन करते 
हुए सूचकार ने यहां यद् बतलाया है कि यदि कोई जीद भनुश्यत्य प्राप्त करले और 
आय जाति में जन्‍म भी धद्दण करले, तेव भी यदि पांच इल्द्रियों में से कोई ए+ भी 

>रिद्रिय काम की सट्ृइ सो भी धर्म की उपासना सम्यहू प्रद्यार से नहीं दो पाती। 

कोई औीव सनम से अरे दो हैं, कोई पदरे द्ोते हैं, कोई भूत दोते हैं और कोई घने 
लेगड़े दोते हैं। ऐसे लोग समय की साथना और घर्म-लाम करने में श्राय समर्य 
नहीं द्वीति । 

टैसी भवरपा में जिद परिपृ्य पायो इच्द्रिया प्रात्न हो गई हैँ उन्दे अपने भाप 
को अतीव भाग्यशारी सममध्र इस अवसर का परियूर्ण लाम चढाना चादिए और 
तक समय मांत्र का भी प्रमाई न करते हुए घर की आएचना ऋरनी चाहिए । 


मलः:-अहयोणपर्निदियत्त पि से लहे, उत्तमधम्मसुई हु दल्लहा । 
कृतित्यिनिमेवण जे, समय गोयम ! मा पमायए ॥१८।। 
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छाया: -भहीनअ्चेन्दियत्वमपि स सभते, उत्तमधर्मश्र्‌तिहि दुलंभा । 
कुृतिथिनिपेबको जन;, समय॑ं गौतम ! मा प्रमादी: ॥ १८५ 
शब्दार्थ:--है गौतम ! वह जीव यदि परिपूर्ण पांचों इन्द्रियां प्राप्त कर ले तो उत्तम 
धर्म का श्रवण दुलंभ दै-भ् ४ धर्म के तत्य का उपदेश पाना कठिन है, क्योंकि मनुष्य 
कुतीर्थियों की उपासना करने वाले देखे जाते हैं । इसलिए समय मात्र भी प्रमाद न करो । 
भाष्य:--पुण्य अधिक श्रवछतर हुआ और किसी जीव को, मनुष्यत्व, आयंत्व 
और परिपूर कार्यकारी इन्द्रियां भी प्राप्त ही गई तो भी धर्म-साथना के अन्तरायों का 
अन्त नहीं होता। क्‍योंकि जगत्‌ में चहुतेरे मनष्य क्ुतीर्थियों का सेवन करते हैं । 
जिसके द्वारा तरा जाय या जो तारने वाला हो इसे तीर्थ कहते हैं। कट्ठा भी हैं-- 
| तिज्जइ ज॑ तेण तहिं, तओ व तित्यं तयं च दृव्बम्मि 
सरियाईणं भागो निरवायो तम्मिय पसिद्धे ॥ 
गाथा का भाव ऊपर आ चुका है। जिसके सहारे तिरने योग्य वस्तु तिरती 
है-पार पहुंचती है, वह तीर्थ कहलाता है। सुविधाजनक नदी आदि का एक विशिष्ट 
भाग (घाट) द्रव्यती्थ है । 
साम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव रूप चार निक्षेपों के भेद से तीथ चार प्रकार 
का है। किसी वस्तु का, भिसमें तीर्थ का गुण न हो, तीर्थ! ऐसा नाम रख लेना 
नामवीर्थ है । किसी तदाकार अथवा अतदाक़ार वस्तु में 'तीथ' की स्थापना कर लेना 
स्थापना तीथें कहलाता हैं। नदी सरोचर आदि द्रव्य तीर्थ कहे जाते हैं, क्योंकि उनसे 
शरीर ही तिरता है. अथोत्‌ शरीर ही इस पार से उस पार पहुंचता है । इसके अति- 
रिक्त नदी आदि शरीर के द्रव्यमल-वाद्य मेल को ही हटाता है । तथा नदी प्रभृति कभी 
तिराती है; कभी नहीं तिराती-तैरने वाले को डुवा भी देती है। इन सब कारणों 
से नदी आदि द्रव्य-तीथ कहलाते हैं । 
भावतीथे का स्वरूप इस प्रकार दै-- 


भावे तित्यं संघो, सुयविहियं तारओ तहिं साहू । 
नाणाइतियं तरणं तरियव्य॑ भवसमुद्दोड्य ॥ 
अर्थोत्‌-संघ भावतीर्थ है। साधु तारने वाले हैं । सम्यग्दर्शन, ज्ञान और 
चारित्र रूप रक्षत्रय तिरने के साधन हैं और संसार रूपी समुद्र तिरने योग्य है। 
एकान्त रूप मिथ्या प्ररूपणा करने वाले सिद्धार 
कुतीथे समझना चाहिए और उसकी स्थापना करने बाले कुनीर्थी हैं । ज्नगत्‌ के अनेक 
सनुष्य, मनुष्य सव, आये क्षेत्र, इन्द्रियपरिपूर्णता रूप कल्याण की सामग्री प्राप्त करके 
भो कुप्रीर्थीयों का सेवन करते हैं | उनका सेवन करने से कल्याण के बदले अकल्याणु 
होता है। नास्तिक लोग आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार करके खाने पीने और आनन्दो- 
पभोग करते की वृत्ति जागृत करते हैं और आत्मा को धर्म-मार्ग से हटा देते हैं। 
कोई लोग समस्त पदार्थों को क्षणिक मानते हैं। अतः किये हुए पुण्य पाप का को 


त॑ के अनुयायियों का समूह 


[ रेप ] प्रमाद परिद्दार 


भोगने में आत्मा समर्थ नहीं ठहरता। कुछ लोग आत्मा को महाश्वरूप प्रतिपादन 
करने हैं । उनके मठ से आत्मा को सयम आदि की साधना करने की क्‍या आवश्य- 
कता है ? इत्यादि अनेक मिध्या सिद्धान्तों से जीय के अपने खहूप में ही भ्रम उतन्न 
दो जाता है, जिससे वह अपने परम कल्याण का सच्चा मांगे नहीं सोज पाता। 

ऐसी अवस्था में विविध प्रकार के एकान्तयादों से बचऊर, वाध्तविक वर्तु> 
स्वरूप के प्रतिपादक, वीतराग सर्वेज्ञ भगवान्‌ द्वारा उपरदिष्ट अनेकान्त रूप उत्तम 
थर्म के श्रवण करने का अवसर मिलना अत्यन्त दुलेम है। पुण्य की अत्यविक प्रय- 
लता द्वोने पर ही उत्तम कुल में जन्म, निग्नन्थ गुरुओं का समागम आदि उत्तम धर्म- 
श्रवण की सामग्री मिलती है । चिद्दे यद सामग्री मिली है उन्हे इस अयमसर को 
गयाना नहीं चाहिए और एक समय मात्र भी प्रमाद न करके धर्म की आराधना करनी 
चाहिए । 


मूल;-लदुधृण वि उत्तमं सुई, सदहणा पुणरावि दुल्लहा। 
मिच्छत्तनिसेवएं जणे, समयं गोयम ! भा पमायए ॥१६॥ 


छाया -लब्धवारअपि उत्तमां श्रुति, श्रद्धान पुनरपि दुतभस्‌ । 
मिथ्यात्वनिषेवकों जत समय गौतम | मा प्रमादी ॥१६॥ 
शाइदार्थ -दे गौतम । उत्तम धर्म श्रवण की प्राप्ति होने पर भी उसका श्रद्धान दुर्लभ 
है, क्योंकि लोग मिथ्यात्व फा सेवन फ्रते देखे जाते दैं। इसलिए श्रद्धान लाभ होने पर 
सम्रय मात्र का भी प्रमाद न करो । 
भाष्य --पूर्शेक्त स्याद्रादमय तथा अद्दिसां प्रधान धर्म फे श्रवर दा अयसर 
प्राप्त दोने प८ भी उस पर भद्धान होना अत्याव कठिन है। अनेक लोग सत्य धर्म का 
श्रयण करठे हुए भी उस पर भ्रद्धान नद्ीं करते-मिथ्यात्व का सेयन करते हद 
यहा भ्रद्धान की मदत्ता का प्रतिपाइन किया गया है | धर्म-भत्रण कर लेने पर 
भी लब तक उस पर सुदृढ़ प्रतीति न द्वो तन्र तक सम्यकत्व का उदय नही द्ोता 
और बद्द श्रोता मिध्याटप्टि थना बता दै। श्रद्धा का र्१रूप इस प्रसार कट्दा है 
इदमेबेटशमेर, तस्‍्व नान्यन्न चान्यथा। 
इत्यक्स्यायसाम्मोवत्‌ सन्‍्मार्गेडसंशया रचि ॥ 
अयोत्‌ बास्ततिक तत्थ यद्वी दे और इसी भरक्वार का है; अन्य नहीं है और 
अम्य प्रकार का भी नहीं है ऐसी तनशार पी धार के पानी के समान, सशय रहित 
निश्चल भद्धा सम्माग में अयोत्‌ बीतराय भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट हर में धोना चादित । 
मिप्यातथ और सम्यकत्् का वियेचन पहले किया जा चुका दै।वबरसतुत 
मिध्याल दी ससार का स्दृप्रधात कारण दै। वद्दी फ्मंग्रप का देतु है। उसे होते 
हुए मनुध्यस्त्, भाये ये, धमप्रति; आाहि सामग्री उप दी द्ोती है, अपितु अधिक 
सकक्यांण का कारण चने जांवी है। इसलिए सच्चे घर्म पा भ्यण करे इस पर पूर्ण 


दसवां अध्याय [ .रे८६ ] 


श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। कुगुरु, कुरेच और कुधर्म का सेवन कदापि नहीं करना 
चाहिए। जिन पुण्यात्माओं को दुलंभ श्रद्धा भी प्राप्त हो गई है उन्हें एक समय का 
भी प्रमाद न करके संयम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए | 


मुलः--धम्म॑ पि हु सहहंतया, दुल्लहा काएण फासया। 
इह कामगुणेहि मुच्छिया,समय गोयम ! मा परमायए ॥२०॥ 


छाया:-- धर्ममषि हि श्रद्घत,, दुर्लमका कायेन स्पशेका: | 
इह कामगुर्णम्‌ छिता:, समय॑ गौतम | मा प्रमादी: | २०॥ 
हि भ शः ल कक. पु ः 
शब्दाथः--हे गौतम | धर्म पर श्रद्धान करते हुए भी उसे शरीर से स्पर्श करना 
ल 6 हक -। रा कह विक ऑ 
अर्थात्‌ श्रद्धा के अनुसार धर्माचरण होना दुलभ है, क्‍योंकि संसार में बहुत से लोग 
काम-भोगों में मूर्लित हो रहे हैं इस लिए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो । 


भाष्य:--अनन्तानुवंधी कपाय तथा दर्शभोहनीय कर्म का क्षय या उपशम आदि 
अन्तरंग कारण तथा निम्नेन्थ गुरु का समागम आदि बहिरंग कारणों का योग होने 
पर धर्म-श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इस श्रद्धा के जागृत होने से पुरुष सार-असार 
का विवेक करने लगता है। वह कामभोगों को हेय समभने लगता है और संयम के 
अन॒छान की आकांक्षा भी रखता है, किन्तु अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 
कपायों का उदय होने से न तो देश संयम की आराधना कर पाता है और न सर्व- 
विरति संयम की ही । इसलिए सूत्रकार ने यहां कहा है कि श्रद्धान होने पर भी धर्म का 
स्पश होना अर्थात्‌ आचरण करना कठिन है । 


जिन्होंने इन कपायों का क्षय आदि करके संयम के अनुष्ठान की योग्यता को 
अभिव्यक्त कर लिया है, वे घनन्‍्य और मान्य हैं। उन्हें संसार-सागर से पार उत्तरने 
की वहुत सी अनुकूलता प्राप्त हुई है। अतएब उन्हें एक समय मात्र भी प्रमाद नहीं 
करना चाहिए। भ्रमाद के प्रभाव से मुनि तत्काल सप्तम गुणस्थान से पतित होकर 
छठे गुणस्थान में आ जाता है और प्रमादहीन होते ही सप्तम गुणस्थान में पुनः आरूढ़ 
हो जाता है। इसीसे प्रमाद का आत्मा पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट जाना जा सकता 
। अतएव जिन्हें धर्म की स्पशना श्राप्त हो गई 


ई है उन्हें एक समय भी प्रमाद्‌ 
न करके आत्मकल्याण की उत्कृष्ट साधना करना चाहिए। 


मूल;-परिजूरई ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंति ते। 
से सोयवले य हायइ, समय गोयम ! मा पमायए ॥२१॥ 


छाया:--परिजीयंति ते शरीरक॑, केशा पाण्हुरका भवन्ति ते । 
तव श्रोत्रवर्ल च हीयते, समय॑ गौतम | मा प्रमादी: ॥२१॥ 
छः 2 
शब्दाय :-हे गौतम | तेरा शरीर जी हो रहा है, केश देरे सफेद होते जाते हैं 
् ह। 


[ ३६० ॥ प्रमाद-परिद्ार 


तेरी श्रवण शक्ति अथीत्‌ इन्द्रियों की शक्ति दिनों दिन कम होती जा रही है, इसलिए 
समय मात्र का भी भ्रमाद न कर । 
भाष्य --शरीर की अनित्यता का मुन्दर और स्वाभाविक चित्र यहा खींचा गया 
है। सीधा अन्तस्तल को स्पर्श करने वाला, चित्र को प्रमात्रित करने वाला और सोचने 
वालों की निद्रा भग कर देने वाला यह सुन्दर चित्र है। 


शरीर की अनित्यता स्त्रय अनुभव की जा सकती है। शिद्यु का जन्म होता है 
तब से लगाऊर बाल अरस्था, कुमार-अयस्था, नय्युवक् अवस्था, युवायस्‍्था, प्रौढ- 
अवस्था, वृद्धावस्था आदि अनेक अवस्थाए यह शरीर अनुभव करता है। ये सत्र 
अवस्थाए स्थूल अवस्थाए हैं, जो सहज द्वी सब को दृष्टि मे आ सऊती हैं | मगर इन 
अवस्थाओं के बीच में भी अनेकानेक सूक्ष्म अयस्थाए आती और जाती रहती हैं। 
बालक के शरीर की बृद्धि और पुप्टता के लिए कोई समय नियत नहीं है। प्रतित्षण 
बालक बढ़ता रहता है और पुष्ट होता रद्दता दै। इसी प्रकार यौवन अयस्था के पश्चात्‌ 
शारीरिक शक्ति का ढ्वाम आरभ होता है और प्रतिक्षण होता रद्ददा दै। जैसे प्रात'-- 
कालिक सूये का तेज मध्याह तक क्रश बढ़ता और मध्याह के पश्चात्‌ क्रमश क्षीण 
होता जाता है और अम्त में सूर्य ही अल द्वो जाता है, इसी प्रकार क्रम से क्षीण 
दोता हुआ यह्द शरीर भी अन्त में नष्ट हो जाठा है। सूये सदा काल उदित नहीं रद्द 
सकता, इसी प्रकार शरीर भी सदा टिका नहीं रह सकृता। सूथे अस्त दोने पर घोर 
अधकार व्याप्त दो जाता है, इसी प्रकार स्थूल शरीर का नाश होने पर स॒त्यु रूपी 
अधकार छा ज्ञाता है। 

यह उदय और अस्त निसरगग का निः्बल नियम है। अनादि काल से यह चला 
आता है और अनन्त काल तक चलता रहेगा। इसका कभी भग नहीं हुआ। इसमें 
कभी परिवत्तेन नहीं हुआ। जगत्‌ में बड़े-बडे शक्तिशाली पुस्प हो गये हैं, पर इस 
नियम को कोई भग नहीं कर सका। अनन्त तीर्थंकर हुए अनन्त पक्रवर्तती राजा पटू 
खड़ के अधिपति हुए, कितने ही बडे- बडे सम्राट्‌ और वलशाली सेनापति हुए। पर 
अत में क्रिसी का शरीर टिका न रहा। जिनकी डउगली के एक इशारे मात्र से 
बड़े बडे वीरों के दिल ददल उठते थे, जो अपने को अपराज्ञित सममे बठे थे, मिनकी 
घाक से सारा ससार कॉपता था वे आज कह्दा हं ? अपने अपरिमित घल के अमि- 
मान में चूर रावण का अन्त बद्दी हुआ जो एक हुद्र कीडे का द्वोता है। तात्पय यह है 
कि ससार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अतर-भमर बना रद्द सकता हो | 

पल पल में होने वाले परिवर्तन को देसते हुए भी मनुष्य अधा बना हुआ है। 
यह अजर अमर की तरह, भोगोपभोगा में मस्त द्ोकर जीवन को व्यतीत कर रहा 
है। ससार के दूसरे सब मनुष्यों फा अन्त आ ज़ायगा केवल मैं अनन्त काल तक 
ऐसा ही बना रहुगा। ऐसा मानकर मानों सभी मनुष्य व्यवद्दार कर रहे हैं। यही मोद 
का ग्रावल्य है। मोह के प्रद॒त उदय से मनुष्य नेत्र दोोते हुए भी अपा है। कान द्वोवे 
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हुए भी बहिरा है और चेतन होते हुए भी जड़ बना हुआ है। मोह के उदय से अपने 
स्वरूप को ही भूल गया है। ता 
जीवन ज्यॉ-ज्यों अस्त की ओर गसन करता जाता है त्यों-त्यों गृद्धि बढ़ती 
जाती है । इन्द्रियां क्षीण होती जाती हैं और विषय-बासना के नवीन अंकुर फूठते 
जाते हैं। शरीर शिधिल होता जाता है पर लालसा की लता लह-लद्दी होती जाती 
है। गन कांपने लगती है, मानों वह मृत्यु के आने का निपेघ कर रही है, फिर भी 
सृत्यु समीप से समीपतर होती ही जाती है। केश सफेद होते जाते हैं, मानों वे मृत्यु 
का संदेश सुना रहे हैं, फिर भी वह अनसुना कर रहा है । | 
ऐसे अज्ञान पुरुषों को सावधान करते हुए एक कवि ने कहा है-- 
जौ लों देह तेरी काहू रोग सों न घेरी, जौ लो 
जरा नाहिं नेरी जासों पराधीन परि है। 
जौ लो जम नामा वैरी देय ना दमामा, जौ लॉ 


... माने कान रामा बुद्धि जाई ना विगरि है।। 
तौलों मित्र ! मेरे निज कारज संवार ले रे, 


पौरुष थर्केंगे फेर पीछे कहा करि है ? 
अहो आग आये जब मोपरी जरन लागी, 

कुआ के खुदाएं तव कौन काज सरि है ? 
जब तक शरीर को किसी व्याधि ने नहीं घेरा है, जब तक बुढ़ापा निकट नहीं 
आया है, जब तक मौत नामक शाज्रु अपने नगाड़े नहीं बजाता, जब तक बुद्धि नहीं 
सठिया गईं है, तवव तक अपना काम बनालो--आत्मा का कल्याण साधकर जीवन का 
महान्‌ उद्दे श्य पूरे कर लो । उसके बाद वृद्धावस्था आ जाने पर पुरुपार्थ थक जायगा तब 
क्या कर सकेगा ? अरे भोले। आग नजदीक आने पर जब मौंपड़ी जलने लगी, तब 
कुआ खुदवाने से क्या काम चलेगा ? स्त्यु सन्निकट आजाने पर कुछ भी न हो सकेगा। 
तात्पर्य यह है कि जब तक शरीर सशक्त है, इन्द्रियां काम दे रही हैं तब तक 
धर्म की साधना कर लेना चाहिए । बृद्धावस्था में धर्मसाधना का बिचार करना 
अज्ञान है । प्रथम तो यह भी कोई नहीं जानता कि वृद्धावस्था आ पाएगी भी या नहीं? 
क्योंकि युवावस्था में ही अनेक मनुष्य मरण-शरण चले जाते हैं । कदाचित्‌ वह आई 
भी तो वह अद्धंस्तक-सी अवस्था होती है। उसमें नाना अकार के रोग, और नाना प्रकार 
के कष्ट आ घेरते हैं, जिनके कारण अशान्ति और असाता का अनुभव करना 
पड़ता है। उस अवस्था से धर्म की विशिष्ट प्रतिपालना संभव नहीं है। इसलिए सब 
हक है कम अमाद्‌ हे करता चाहिए । रस अवस्था में रह कर 
उन और जरा-मरण को ही जीत लेने का प्रयत्न करना चाहिए । 


पूल: अरई गं्ड विसइया, आयंका विविहा फुसंति ते। 


विहड्इ विड्धंसह ते सरीरय' समय गोयम ! मा पर्मायए २२ 


[ शेघ्२ | प्रमाद-परिहार 


छाया*- भरतियेण्ड वियूचिका आता विविषा स्पृशन्ति ते | 
विहियते विष्वस्यति ते शरीरक, समय गौतम्‌ | मा प्रमादी ॥२२॥ 

शब्दार्थ -हे गौतम ! चित्त का डद्वेग, फोडा फु सी, हेजा तथा विविध प्रकार के 
अचानक इसत होने वाले अन्य रोग, तेरे शरीर का स्पश करते हैं। शरीर क्लीण होता 
जाना है और अनस्त में नष्ट हो जाता है। इसलिए समय सात्र का भी प्रमाद मत करो । 

भाष्य'--अनन्तर गाया में, यह बतलाया गयाया कि शरीर प्रकृति से ही 
अनिष्य है प्ररति समय उछ्ते क्षण बनाती है। इस गाया में यह चतलाया गया है कि 
प्राइतिक क्षीणता आने से पहले ही आगन्तुऋ विज्नों से शरोर कसी भी समय क्षीण 
हो सकता और नप्ठ भी हो सकता है। 

अरति का अर्थ है सानसिक उद्देग। इससे समश्त मानसिक योगों का ग्रहण 
करना चाहिए, फोड़ा फू सी गाठ आदि गड कह्दलाते हैं और वमन दस्त आदि होने 
को विसूचिक्रा कहते हैं। उद्र शूल आदि एकाएक उत्पन्न होने वाले रोग आतक कह 
लाने हें। इनसे अन्य समस्त शारीरिक रोगो का प्रदण द्वोता है। इन जिविध अकार के 
शेगों से शरीर इृद्धावस्था नह भ पहुचने पर भी अशक्त बन जाता है. और धर्म की 
आराधना कठिन हो ज्ञाती है। 

अनेक पुम्प यह सोचते हैं क्रि अभी यौवन है, इस समय कामभोगो का 
सेवन कर लेबे । चुढ़ापे में परलोक की कमाई कर लेगे। जय शरीर सासारिक व्यय- 
हारके अयोग्य बन जाएगा तब धर्म की साधना हो ज्ञायगी। ऐसा विचार कर मलुप्य 
दिन-रात भोगोपभोग में निमप्त रहता है। भोगोपभोग के साधन जुदाते में न्याय" 
अन्याय, उचित-अमुचित, फरत्तेव्य-अकचेंड्य का खिबिक नहीं रखता । दूसरों से 
अन्याय पूर्वऊ ब्यवद्दार करके धनोपाजेन करता है । दीन हीन जनों को सताकर 
घनसे अनुचित छाभ डठाता है। धन के लिए हिसा करता है। अखत्य भाषण करता 
है, चोरी करता है। नीच जनों वी सेया करता है। अपनी स्पाधीनता बेचकर धनिरों 
क॑ इशारे पर नाचता है। धनवत्रानों की चापलूमी करता दूँ। उनके अगगुणों को गुण 
खताकर उन प्रसन् करता है। धनव्रान यदि कज्ूम हुआ तो उसे मितव्ययों कद्दता 
है। उड्डाऊ हुआ तो उदार बताऊ़र उसे खुश करता है। कायर हो तो उसे छ्माशील 
बद्दता है। इस प्रफार तरह-तरह से अपने र्यामी फो प्रसन्न करके अर्थताभ फरना 
चाहता दै। 
क्रोई-कोई पुरुष खेती करते हैँ । फोई व्यापार करते हैं। जुआ सरीखा 
निनदनीय फमे करते हैं। कोई क्रिसी साधन का अवरम्वन करता है, कोई झिसी 
डपाय को प्रदण फरता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी निरोग अवस्था में धनोपार्शन 
तथा विपयभोग में इत्तना अधिक लीन रद्दता द कि उसे आत्मा फे कल्याण की 
कल्पना ही नहीं आती । किन्तु जब उपार्जित घन छिसी फारण से नष्ट हो जाता है; 
इप्टकक उप एप, हो हएए है. अथवा अन्य कोई अनिष्द घदना घट जाती हैं. तब चित्त 
पक्दम झुंत्घ दो उठता है। चित्त में नाना प्रकार की चिस्ताए उद्भूत दो जानी हैं। 


दसवां अध्यांय [ इ६३ | 








घोर मानसिक अशांति मनुष्य को वेचेन वना डालती है । 


इसी भांति असाताबेद्नीय कर्म का डदय होने पर तथा अपथ्य सेवन, आहार- 
विहार की अनुचितता आदि कारण मिलने पर अनेक प्रकार के रोग घरीर में उस्न्न 
हो जाते हैं। किसी का शरीर फोड़ा-फुसी होने से सड़ने लगता है, क्रिसी के गले में 
गंडमाला हो जाती है, किसी के उदर में गांठे उत्पन्न हो जाती हैं। किसी को वबमन 
और दस्त की बीमारी हो जाती है। कोई अचानक ही उत्पन्न होने वाले शूल से पीड़ित 
होता है। इस प्रकार अनेक रोग शरीर को निर्वल बना ढात्रते हैं। “शरीर व्याधि- 
मन्दिर्म! अथौत्‌ शरीर रोगों का घर है; इस कहावत के अनुसार अनेक रोग शरीर 
में व्याप्त हैं और क्िप्ती भी समय; कोई भो रोग भड़क कर शरीर का विनाश कर 
डालता है। ऐसी अवस्था में, शरीर का भरोसा न करते हुए श्ञीत्र से शीघ्र आत्म- 


कल्याण का साधन कर लेना ही चतुरता है। इसलिए भगवान्‌ कंहते हैं--गौतम | 
एक समय का भी प्रमाद न करो | 


मूल:-वोच्छिद सिशेहमप्पणो, कुछ्ुुयं॑ सारइयं व पाणियं। 
से सब्वसिशेहवज्जिए, समय गोयम ! मा पमायए ॥२३॥ 


छाया:--व्युच्छिन्धि स्नेहमात्मन', कुमुद शारदमिव पानीयम्‌ | 
तत्‌ सर्वस्नेहवर्जितः, समय गौत्तम | मा प्रमादी: ॥ २३ ॥ 


शब्दार्थ “हे गौतम ! जेसे भरद काल का कुप्तुद पानी का त्याग कर देता है. 


उसी प्रकार तू अपने स्नेह को त्याग दे | सब प्रकार के स्नेह से रहित होकर समय मात्र 
का भी प्रमाद न कर । 


भाष्य---जब तक अन्तःकरण में शरीर के प्रति ममत्व भाव विद्यमान रहता है 

तब तक विपयों का पूण रुपेण त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान्‌ ने यहां 
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मुख्य रूप से शरीर के प्रति निर्मोद्द होने की प्रेरणा की है । 


आत्मा का शरीर के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 
अनेक अज्ञानी पुरुष शरीर को ही आत्मा समम बैठते हैं ।जो विवेकी पुरुष आत्मा 
और शरीर को भिन्न सममते हैं, वे भी मोह के कारण उसके प्रति ममत््र का भाव 
रखते हैं । समत्य की भावना होने के कारण ही आत्मा को ठुःख का अनुभव होता है। 


जिस वस्तु पर मम॒च्र होता है उसके विगड़ने एवं विनष्ट होने से आत्मा अत्यन्त बेदना 
का अनुभव करता है। 


संसार में सदखों पस्तुएं प्रतिक्षण विनाश को प्राप्त हो रही हैं, फिर भी उन 
पर ममत्व न होने से मनुष्य दुःख नहीं अनुभव करता । और जिस पर ममत्व है ऐसी 
छेद्र वस्तु के विनाश से भी वह ढुःख मानता है | यह ममता का ही प्रभाव है | शोर 
पर घोर ममता का भाव होने से मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है, जिससे दर 
पोषण होता है, शरीर को जो अग्निय न हो। इसीसे बह सावाशील हो जाता है। 


( हैध्छट | प्रमाद-परिद्दार 


2 न 2 3 न मनन दार, 
ब्रत-उपयास भादि से जिमुस् वन जाता है और भोगोपभोग सोगने में मस्त हो जाता 
है। अत आताद्दितैपी पुरुष को सर्यप्रथम अपने शरीर से ममत्व दृटाने का अयत्म 
करना चादिए । शरीर सम्बन्धी ममता दृठाने का सदज्ञ उपाय है; उसके वास्तविक 
स्प्ररप का चिन्तन करना ) झरीर स्प॒भावव इतना वीभत्म है; इतना मलीन है और 
इतना अश्मुचि रूप है कि उसका विचार करने से पिरक्ति अवश्य होती है।योगिजन 
अशुचिल भावना के चिन्तल द्वारा शारीरिक समत्य का नाश करते हैं। पे झरोर की 
उत्पत्ति; श्थिति और विनाश के कारणों का विचार करते हैं | 

शरीर की उत्पत्ति रज्ञ और बीरय रूप अधुचि पदारयों के सस्ग से होती है। 
उसकी स्थिति सप्त घातुओं पर है और अन्त में वद॒ मी विनष्ट हुए बिना नहीं रहता। 
शरीर फो विविध प्रकार के अत्यन्त दूषित और घृणशाजनकू मल का यैला कहा जा 
सकता है। ऊपर से मदे हुए चमडे के चदर को अगर दूर कर दिया जाय तो द्वारीर 
का रूप विसाई देने लगेगा यदह रूप कैसा बीभत्स और घृशाजनक है। वही इसका 
असली रूप है। रक्त; मास, दंड्ढी) मल, मूत्र आदि का यह पिंड है और इसके अति+ 
रिक्त इसमें कोई सारभूत पदाय नहीं है। अनेक पिडक्रियों में से भीतर का मल 
बाहर निकल कर मनुष्यों को भीतरी शरीर का स्वरूप दिजाता रहता है। किए भी 
मोद्दाध मनुध्य उसे नहीं देखता । 

शरीर रबय अपावत है और सयोग से अन्य पदार्थों को भी अपायन बना 
डालता है। पट्‌ रस व्यभन शरीर में ज्ञाकर क्या यन जाते हैं | सुगधित आद्वार की 
शरीर गें पहुँचते ही क्या दशा द्ोती है १ इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु इस अपविश्रता के 
पिंड का ससरगे होते दी खय अपवित्र बन जाती है। इस अपूत, घृणाजनक शरीर के 
प्रति मोद्दी जीय ममता का भात्र रखता है | उसे कष्ट न द्वोने पाएं; इस विचार स॑ परत, 
शपवास आदि घार्मिक किया भी नहीं करता | इसी शरीर पर वद्ध घम्म को एवं आत्म- 
द्वित को न्‍्यौछावर कर देता है! यदद मानत्रीय ज्ञान का दियाला है। अज्ञान का अति- 
रैक है। मोद की विडम्घना है। घोर प्रमाद दे ! 

योगिचन दरीर की उपासना करने के लिए आत्मद्वित का परित्याग नहीं करते । 
ये धर्म और अध्यात्म की साथना का निमित्त यना कर शरीर वा पालन-पोपण परते हैं। 
इसी उद्द श्य की पूर्ति में शरीर की सायक््दा दै। अवएय द्वादेर सम्बन्धी ममता का त्याग 
करो । जैस फ्मल कल में रहता हुआ भी जल से लिप्र नहीं द्वोता, उसी प्रकार शरीर 
में रहते हुए भी शरीर में लिप्त न द्ोओ। 

डारीर सम्बन्धी ममता का परित्याग कर देने पर अन्य पदार्थों बी ममता रत 
नष्ट हो ज्ञाती है। क्योंकि समार की समस्त नातेदारी शरीर के साथ ही है। भाता 
के साथ नहीं जब कोई योगी द्वारीर के प्रति ही निरदद्र दन जाता है, शरीर को ही 
आत्मा से परे मान लेता है, ठद अन्य पदार्थों में ममता फा साद रह ही नहीं सहझता। 
इसी भमिपाय मे सूथशर कड्ते हैं ड्रि अन्त में सब प्रद्र करे स्नेंड् से गहित हो 
ज्ञाओ और दे गौतम | समय मात्र का मी प्रमाई मत करो। शरीर की ममता ही 


दूसवां अध्याय [ ३६४५ ] 





अन्य पदार्थों की ममता का मूल है और मूल के उखड़ जाने पर वृक्त स्थिर नहीं रद्द 
सकता। इसलिए सर्व प्रथम शारीरिक मोह का परित्याग करना चाहिए। शरीर जड़ 
है मैं चेतन हूं; शरीर विनश्वर है में अविनाशी हूं, शरीर रूपी है में अरूपी हूं, जरीर 
मलीन है भीर मैं निर्मल हूं, इत्यादि विचार करके आत्मा को शरीर से प्रथक चिन्तन 
करना चाहिए । शारीरिक ममता के परित्याग का यह उपाय है । 


मूलः-चिच्चाए धणं च भारिय॑, 
पव्वइओ हि सि अणगारिय। 
मा वंतं पुणो वि आविए, 
समय॑ गोयम | मा प्मायए ॥२४॥ 


छाया:--त्यवत्वा धनज्च भार्या, प्रव्नजितो ह्ासि-अनगारताम्‌ | 
मा वान्त॑ पुनरप्यापिवे:, समय॑ गौतम ! मा प्रमादी: ॥२०॥ 


दब्दाथ :--हे गौतम ! तू ने धन और पत्नी का परित्याग करके साधुता स्वीकार करली 
है, इसलिए वमन किये हुए को फिर मत पी । अपनी स्याग-भावना को निश्चल रखने में 
समय मात्र का प्रमाद न कर । 
भाष्य:--भगवान्‌ अपने शिष्य्र श्री इन्द्रभूति गौतम को संत्रोधन करके, 
प्रकारान्वर से समस्त त्यागियों को अपने किये हुए त्याग पर स्थिर रहने का 
उपदेश देते हैं । 
मनुष्य का सन अत्यन्त चंचल है। वायु का वेग भी उसके तीत्र वेग के सामने 
मन्यर हो जाता है। सिनेमा के दृश्यों की तरद्द मन में एक विचार आता है और आये 
के साथ द्वी विलीन हो जाता है। जब धर्मश्रवण, स्वाध्याय भादि छा योग होता है 
तब मन में प्रशस्त विचार उदित द्वो आते हैं और कुद्ध ही क्षणों के पश्चात्‌ नवीन 
तृष्णा और मोद्द से परिपूर्ण विचार उन अशस्त विचारों का स्थान ग्रहण कर लेने है । 
डस घ्चं पे कु अनथ हु 
मन की इस चंचलवा के आरण अनेक अनय उपस्थित हो जाते हैं। अनेक 
त्यागी अपने त्याग से च्युत हो जाते हैं, अनेक योगी अपने योग से भ्रष्ट हो जाते है 
और अनेक संयमी अपने संयम से पतित हो जाते हैं | इस भशि 8, 
० 4 इस अभिप्राय को समत्ष रम्ब- 
कर भगवान्‌ कहते हैं--गौतम | सावधान रहो। कभी व विस्मरण न करो कि तममे 
पत्नी का (परित्याग कर दिया है अर्थात्‌ सम्पूर्ण अह्मचर्य श्रत घारण रि के तुमने 
री त्याग करके के ठी ह त मत धारण किया है और घन 
का भी धाग करके अरकिचन बने हो अवात्‌ परिग्रहत्याग महांत्र पंत ये 
इन त्यागे हुए विपयभोगों को फिर कभी  पारण किया है। 


>> मद अहण करना | इन्हें अहण करने 
विचार पल के के लिए भी हृदय -प्रदेश में उद्दित न होने देना । 4 26 ०32 | 
शोक में वन (के) धृशित 
ण्त 2; 5 
मनुष्य फिर भोगने का विचार भी नहीं करण । होते “हे मेल करके उसे कोई 


करता । कुत्ता या कीया आदि नीच प्राणी 


[ ३६६ ] प्रमाद परिद्दार 


विन ने“ निधन नम -++--+4 नल 33272 न 
भले ही उसका भोग करे पर कोई मनुष्य इसही ओर आस उठा कर भी नहीं देखना 

चाहता | इसी भ्रकार ससार सबंधी तिन भोगोपभोगों का त्याग कर दिया है थे मन 
के समान हैं। कोई भी विवेकशीत त्यागी पुरुष 3 हें पुन अहण करने की आकऊाल्ला 
नहीं कर सकता ) अगर कोई ऐसी इच्छा करता है तो उस्ते काक छूकर आदि निःुष्ठ 
प्राणियों के समान समभना चाहिए | वह उत्तम पुरुष नहीं है । 

ससार में दो ही प्रधान आकर्षण हैं--द्घी और घन। शेप आकर्षण इन्हीं के 
पीछे हैं। इन्दे प्राप्त करने के लिए ही जगा में आरभ परिभप्रह आदि करने पडते हैं। 
इसलिए सूतकार ने यहां इन दोनों का दी महण किया है। 

अथवा भायों सजीव है और धन निर्चाय है। दोनों उपलक्षण हैं। भार्या शब्द 
से माता, पिता, बन्धु, बद्धिन, पुत्र, पौत मित्र आदि समस्त सभीतों का उपलक्षण 
करना चादिए भौर धन शब्द से मणि, रत्न, सुबर्ण आदि सब निर्चीव पदार्थों का 
ग्रदण कर ले चादिए ! 

ताप यह है कि ससार के सारे बेमय्र को विभाव परिणानि का मूल फारण 
समम्र एकयार तुमने त्याग दिया है। उसका त्याग करके अनगार अर्थात्‌ गृहद्दीन 
अवस्था धारण की दै। इछे सदा स्मरण रक्खो | अपनी इस प्रश्यस्त त्यागभावना की 
निरन्तर बृद्धिगत करते रद्दो। प्यागबृत्ति को वच्चता की ओर ले जाओ। उसे नीचे 
की ओर मत लिसकने दो | इस प्रकार निरन्तर यत्नशीत रहो। इसमें एफ समय मान 
का भी प्रमाद न करो | 


मूल;-न हु जिएे अज दिस्सई, चहुमए दिस्सई मग्गदेसिए। 
संपह नेयाउए पहे, समय गोयम ! मा पमायए ॥२५॥ 


छाया --न खलु जिदोध्य हृश्यते, बहुमतो दृश्यते माग्दशक | 
सम्प्रति नैयादिके पथि समय गौतम ! मा प्रमादी ॥ २५॥ 

झब्दारे --हे गौतम ! आच जिन नहीं दृष्टिगोचर द्वोते किन्तु रत्ततय रूप मोक्ष 
मार्ग का दर्शक और बहुतों का माननीय उनका शासन दृष्टिगोचर द्वोता है, ऐसा कहकर 
पचम काल के लोग घम ध्यान करगे । ऐसी दशा में इस समय मेरी विद्यमानता में, न्याय 
मार्ग अरथोत्‌ सयमपय में एक समय मात्र के लिए भी प्रमाद न करो। 

आध्य --कालबक के मुय्य दो प्रिभाग हैं--(१) उत्सपिंणी और (२) अर 
सर्पिणी | यद्द काल चक्र अनादि काल से घूम रहा हैं और अनन्त काल तक धूमता 
रहेगा । उस्सर्विंणी के समाप्त होने पर अवसारयेणी काल आरभ होवा है और अब 
सर्पिणी काल का अत द्वोने पर उत्सपिंणी का प्रारम द्वो जाता है। दोनों काल दस 
दस कोटा कोटि सागरोपम के दोते हैं 

जिस काल में शुभ पुदूगलों की वृद्धि और अशुभ पुदुगलों की द्वानि होती है 
बह उच्छपिंणी अथवा विधसकाल कदलाता दे । इस काल में मनुष्यों का सुख, आयु, 


दसवां अध्याय [ ३६७ ॥] 





बल, आदि बढ़ते हैं। इसके छह आरे इस प्रकार हैं--(१) दु खमदु खमा(२) दुःखमा 
(३) दुःखमसुखमा (४) सुखमदुःखमा (५) सुखसा ,६' सुखमसुखमा । 

जिस काल में अशुभ पुदुगलों की वृद्धि और शुभ की द्वानि होती है वह 
अबवसपिणी काल कहलाता है। तात्पये यह हैँ कि अवसर्पिणी काल में मनप्यों 
की आयु क्रमशः कम होती है, शरीर की अवगाहना न्यून द्वोती जाती है, चल क्षीण 
होता जाता है और घर्मभावना न्यून से न्‍्यूनतर होती चली जाती दै। यद्द हास का 
समय है। इसके भी छट्द आरे हैं। उत्त आरों के नाम वही है, पर उन्हें विपरीत क्रम 
से गिनना चाहिए। अर्थात्‌ पदले सुखमसुखमा, किर सुखसा, आदि | 

इन छट्द आरों में से तृतीय आरे के अन्त में और चौथे आरे में ही चीबीस 
तीर्थकरों का जन्म होता है और थे जगत के जीवाँ को आध्यात्मिक उपदेश देकर 
सम्मार्ग प्रदर्शित करते हैं। पंचम आरा आरंभ होते ही निसर्गतः मुक्ति का द्वार बंद 
हो जाता है । 

भगवान्‌ महावीर चतुर्थ आरे के अंतिम भाग में हुए हैं। उस समय पांचवां 
आरा आरंभ होने को ही था। अत उसे सन्निकट जान कर भगवान्‌ ने उसी पंचम 
आरे की अपेक्षा यद्वां बतलाया है कि, आज अर्थात्‌ पांचवें आरे में, जिन गर्थात्‌ तीथ- 
कर नहीं हैं, फिर भी सम्यग्दशेन, सम्यग्श्ान और सम्यक्‌ चारित्र रूपी मोक्ष-मार्ग 
का प्रकाश करने बाला, तथा बहुतों द्वारा माननीय उनका शासन है, ऐसा समझ कर 
पंचम काल में उत्पन्न द्वोने वाले भव्य जीव घर्म का आचरण करेंगे । 

€ः ञ वि ० हि. ९ होने दे ए 

तात्परय यह है कि पंचम आरे में तीयंकर का अभाव होने पर भी, केवल तीर्थ- 
कर के शासन की विद्यमानता होने से दी मुमु्ु जीव धर्म की आराधना करेंगे। 
ऐसी अवस्था में, इस समय तो में तीथंकर स्त्रयं॑ विद्यमान हूं। तब नैयायिक पथ सें 


अर्थात्‌ आत्मा को सिद्धि प्रदान करने वाले सार्गपर चलने में, समय मात्र का भी 
प्रमाद करना उचित नहीं है । 


मूल:-अवसोहिय कंट्गापह', ओड्रणों सि पह' महालय' । 
गच्लसि मण्गं विसोहिया, समय” गोयम ! पमायए ॥ 


छाया;--अवशोध्य कण्टकपथं, अवती णो5सि पन्यानं महालयम्‌ | 
ग़च्छसि मार्ग) विद्योष्य, समय गौतम ! मा प्रमादी: ॥ २६ ॥ ; 
शब्दार्थ:-हे गौतस ! तुम कंटकाकीण पथ का परित्याग करके विशाल मार्ग(राज- 
मार्ग) को प्राप्त हुए हो। उस सार्ग का विशोधन करके गमन करने में समय सात्र भी 

प्रमाद न करो | 

भाष्य:-मुक्ति-लाभ के लिए सर्वेश्रवम कण्टकपथ का परिहार करना अनि- 
वाये है। कण्टक दो भ्रकार के होते हैं--द्रव्य कण्टक और भाव कण्टक। यहां संयम 
का प्रकरण है अतः भाव कंठकों का ही ग्रहण करना -चाहिए। मिथ्यात्त अविरति 


[ रैध्य |] प्रमाद-परिद्दार 





जनम य ९ अनबन जज 3५ 200/00:. 
आदि सयम मार्ग में अम्नसर होने में जो बाधक होते हैं, बे भाव क्टक कहलाते हैं । 
द्रव्य कटक पैर में चुमते हैं ओर माव क्‍्टक अस्तरात्मा में चुमते हैं। द्रव्य कटक 
क्षशिक कष्ट पहुचावे हैं, भाव क्‍टक एक बार घुसकर जमजन्मान्तर में घोर वेदना 
पहुँचाने रहते हैँ । द्रव्य कठक बबूल आदि वृक्षों में लगते हैं, भाव क्टक हृदय प्रदेश 
में दी चगते हैं। द्रव्य कटक स्थूल हैं और उनसे बचना कठिन नहीं है, भाव कटक 
सूक्ष्म हैं और उनसे वचना अत्यःत कठिन होता है। द्रग्य कटक लुभावने नहीं होते 
भाय कटक लुभावने होते हैं। द्रव्य क्टक वारीर का छेदन करते हैं, माव कटक भाव्मा 
को-आत्मा के पुनीत सयम को छेद ढालते हैं । 

द्रब्यक्टक चुमने पर उससे जो शारीरिक वेदना द्वोती है, उ्ते यदि बिना व्या 
कुल हुए सदन किया चाय तो पूर्वोपार्नित कर्मों की निर्त॒रा द्वोती है। निर्रंस दोने से 
क्मों का भार इलका दो ताता है। चढा हुआ ऋण उतर ज्ञाता है | भाव कटक नवीन 
कम बध के कारण होते हैं) उनसे आत्मा का चोक बढ़ता ह। वे नवीन ऋण घढाते 

+ 

द्रव्य कटकों का उद्धार करना सरल है. पर भाव-कटकों का उद्धार करना, 
उन्हें निकाल फैंक्ना, दुष्कर काये है। द्रव्य कटक स्वभावत _ असाताकारी प्रतीत 
होते हैं इसलिए उनसे सभी सावधान रहते हैं. पर भाव क्‍्टक मोदी जीवों को साता 
कारी प्रतीत द्वोते हैं, इसलिए थे उनसे बचने का प्रयास नहीं करते ! 

इस प्रकार द्रव्यकटकों की अपेक्षा भाव कटक अन-तगुणा अधिक भयकर हैं। 
ज्ञो मद्दांपुरप उन क्टकों को हृदय प्रदेश से दृटा देते हैं, वही सयम के क्ण्टकद्दीन 
पथ पर अग्रसर होकर अपने लक्ष्य पर पहुच पाते हैं | 

भगवान्‌, इन्द्रभूति से कहते हैं-तू ने कटक सद्दित पथ का त्याग कर दिया 
है अर्थात्‌ मिध्यात्त तथा अविरति आदि कातू परित्याग कर चुका है और मद्दालय 
अर्थात्‌ भोक्ष के मार्ग पर अब्नती्ण हुआ दै। इस मार्ग पर अववीएं द्वोकर के तू उसे 
भी शोध शोध कर तय कर रद्दा है, अर्थात्‌ सयम मार्ग में शुद्धि का ध्यान रसक्र 
चल रहा है, सो ऐसा करते हुए प्रमाद न करो। 

श्री इद्रभूति वी क्‍या प्रसिद्ध है! इन्द्रभूति सगवान्‌ महादीर के सल्निरट 
दीक्षिव द्वोने से पूर्व यत याग आदि क्रियाकाण्ड के समयथेर ये और खय यक्ष 
फरते भी ये। दिंसात्मक यज्ञ मिथ्यात्व रूप है, अघम रूप दै इसलिए भात्मा क लिए 
कटक रूप है। इन कटक रूप यज्ञ याग आदि क्याओं का त्याग करके ैन्दोंने श्री 
वरद्धमान स्वामी का चरण शरण स्वीकार क्या था इम अभिप्राय को लक्ष्य करक 
भगवान्‌ क्ददते हैं कि तू ने कण्टफाकी्ण पथ का अथोत्‌ द्विंसा रूप सागे का ध््याग 
करके अद्दिसा रूप निष्कटक पथ अगीकार किया है। 

इसके अतिरिक्त अन्य प्रत्येक दीज्षित द्वोने बाला मुनि मिथ्यात्व और मत्रिरति 
रूप कटकों का स्थाग करके ही सयम का पथ स्वीकार करता है, अतएवं अन्य 
सुनियों क लिए भी इस कथन की सगति द्वोवी है । 


दूसवां अध्याय [ १६६ ॥| 


तात्पय यह दै कि प्रत्येक साधु को अपने स्वरूप का विचार करना चाहिए कि 
मैंसे विषय काम-भोग का सर्वैथा त्याग किया है और मैं संयम रूप सन्मा्ें पर- 
जिससे मुक्ति का लाभ होता है-आरूढ़ हुआ हूं और उस मांगे पर विश्युद्धता के साथ 
अग्नसर हो रहा हूं, ऐसी अवस्था में मुझे प्रमाद नहीं करना चाहिए। 


मूल;-अबले जह मारबाहए, मा मर्गे विसमेष्वगाहिया । 
पच्छा पच्छाएुतावए, समय गोयम | मा पमायए २७ 


ए्‌ 
छाया:-- अवलो यथा भारवाहक:ः, मा मार्ग विधपममवर्गाह्य । 
परचात्‌ पश्चादनुताप्यते, समयं॑ गोतम | मा प्रमादी: ॥२७छा।| 


शब्दार्थ :--हे गौतम ! जैसे निर्वेल भार वाहक ( बोझ ढोने वाला ) विपम सार्ग सें 
० पि |. में तर कह 
प्रवेश करके किर पश्चात्ताप करता है, वेंसा तू सत कर। सन्मा्ग में भ्रगति करने में एक 
समय माज्न का भी प्रमादु मत कर । 


भाष्य:-दुर्वेल पुरुष, जिसकी शारीरिक शक्ति बृद्धावस्था अथवा रोग आदि 
के कारण क्षीण हो गई है, वह अपने मस्तक पर बोफ लाद कर अगर दुर्गम मार्ग का 
अवलस्बन करे तो, कंटक या रेत की अधिकता आदि के कारण उसे चलना अत्यन्त 
कठिन हो जाता है। उस समय वह उस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए पश्चात्ताप 
करता है कि हाय! न जाने क्या कुबुद्धि मुझे सूकली थी कि मैं इधर चल पड़ा, 
मैंने वृथा ही सुमार्ग का त्याग किया, मैं बड़ा अज्ञानी हूं, आदि । 

पग्चत्ताप करने पर भी वह अपने आप उत्पन्न की हुईं व्यथा से बच नहीं 
सकता | उसे अपनी अखावधघानी का भोग भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहों, किन्तु 
पश्चत्ताप के द्वारा उस व्यथा में वृद्धि कर लेता है। 

इसी प्रकार जो साधु सर्वेज्ञ द्वारा उपदिष्ट मार्ग का त्याग करके अज्ञानया 
सोह के वश होकर अन्य विपय-सार्ग ग्रहण करता है, उसे भी अन्त में पश्चात्ताप 
करना पड़ता है। किन्तु बाद का पश्चात्ताप छुछ काम नहीं जाता | विपम मार्ग अथौतू 
विपय-कपाय आदि का मार्ग स्वीकार करने से नरक तियेझ्च गति की विपम वेदनाएं 

इली पड़ती हैं, तत्र जीव अपने कृत कर्मों पर पछताता है, पर उस पछतावे से वह 
उनके फल्न-भोग से मुक्त नहीं हो सकता | 
५. विवेक्र की उपयोगिता यही है कि पहले से हिताहित का विचार करके किसी 

सागे पर अप्रसर होना चाहिए । भगवान्‌ कहते हैं कि-हे गौतम ! इस प्रकार विचार 
न करके जो विपमभार्ग की ओर चल पढ़ते हैं उन्हें पश्चातताप करना पड़ता है 
इसलिए ऐसा प्रयत्न करो जिससे पश्चात्ताप करने का अवसर हीन आने पाधे । 
ऐसा करने में एक भी समय का प्रमाद न करो। पक 


(३३ अपय मार्गे में व्यथा की अधिकता सूचित करने के लिए सूत्रकार ने भारवाहक 
का “निर्वेल' विशेषण दिया है । दो बार 'पश्नात्‌' पद का श्रयोग यह सूचित करता है 
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हि एकयार भी विपय मास में गमन करने से पुन -पुन सताप करना पढ़ता है, अनेक 
भअर्नों में मी सताप करना पड़ता है। 


मूल;-तिण्णो हु सि यण्णवं महं, कि पुण चिट्टंस तीरमागयो। 
अमितुर पार गमित्तए, समय' गोयम ! मा पमायए [१८ 


छाया -तीर्णो हयति अथव महा त, हि पुतस्डिष्यस्ति तीरमागत । 
अभित्वरस्व पार गन्‍्तु , समय गौतम | मा प्रमादी ॥र८॥ 
दाब्दार्थ --दे गीवम ! तुमने तिज्ञाल सागर को पार कर लिया है, फिर किनारे पर 
आकर क्यो रूझ रहेद्ों $ पदले पार पहुचते के लिए न्योता करो, एक भी समय का 
प्रमाद मत करो । 


भाष्य --चतुर्गति रूप समार विश्तीर्ण सागर के समान है। जैसे कोई बन- 
बान पुर्ष भी अपनी भुत्राओं से सागर को पार नहीं कर सकता, इसी प्रकार अपने 
बच से सपमतार को पा( करना समर नहों है। समुद्र पार करने के लिए ल्द्वाच वी 
जरूरत पड़ती है और सस्तार को पार करने के लिए धर्म वी आरश्यक्ता द्वोती है। 

५ सछार-_तागर छा साग्रोपाद्न रूपछ पहले बतलाया जा चुका है। मलुष्य 
भव आयंक्षेत्र, धर्म श्रवण का सुअय्सर और पघर्मश्रद्धा की प्राप्ति दो जाना मानों 
समार-सागर के तट फे निकट पहुच चाना है। एड्रेन्द्रिय द्वीदरिय श्रीरिद्रिय, चतु- 
रिन्द्रिय, तथा नरक तिरयेच, देव आदि परचेन्द्रिय सयधी नाना पयोयों में अमण करते- 
करते अत्यन्त कठिनाई से पूर्वोक्त साधनों की प्राप्रि द्ोती दै। इस विपय का विवेचन 
यथावसर किया जा चुका दै! यददा उसे दोहराना अनावश्यक है । धर्म श्रद्धा और 
धर्मस्पशना चिसे भ्राप्त द्वो गई है, बद शिश्वाल सागर को पार कर चुका है। उस अब 
थोड़े से ही पुरुषार्थ की आवश्यकता दे । यदि थोडा सा पुम्पाथ क्या गया तो 
किनारा प्राप्त हों जायगा और किर कभी इस अथाद सप्तार-सागर में नहीं आना 
पड़ेगा । अगर किनारे आकर ज़्रा-सी असावधानी री गई, एक कदम भागे न 
बढाया तो, उस पिद्चला समस्त्र पुस्पाय व्यर्थ वन जायगा। किर उस्ती अपार सागर मं 
पड़ता पड़ेगा और फिर न जाने कय, किस श्र्गार उद्धार द्वोगा।कय उसे पार करने 
का सुयोग मिलेगा [ 

अनादि काल से जीय सुप्र की सोच म, दु'सा से बचने के लिए भ्रयन्न कर 
रहा है | उसके प्रयक्ष में विज्नवाघाओं का बाहुल्य दै।न जाने कितने पूर्व भर्वा में 
सचित क्ये हुए पुण्य के परम प्रकर्ष से यह अवसर मिला है। इसे द्वाथ से न जाने 
दो। इसका उपयोग करलो। थोड़ा सा बल और लगाओ। किनारा पाने के लिए 
शीघ्रता करो ढील संत क्रो । एक समय का भी प्रमाद नक्रो। एक द्वी समय में 
बात हाथ से चली जा सकती है। अतएव अप्रमत्त भाव में विचर कर वद साथ 
लो, जिसे साधने के लिए सयम्॒ को महण ज़्या है और जो योगियों का परम अभि 
मत है। 


देसवां अध्याय [ ४०६ ] 





मूल;--अकलेवरसेणिमूसिया, सिद्धि गोयम ! लोय' गच्छसि । 
सेमं च सिव॑ अणुत्तरं, समय गोयम | मा पमायए ॥२६॥ 


छाया: - अकलेवरघ णिमुत्सृत्य, सिद्धि गौतम ! लोक॑ गच्छसि | 
क्षेम च शिवमनुत्तरं, समय गौतम ! मा प्रमादी: ॥ २६ ॥ 

शब्दार्थ--है गीतम | यह आत्मा अशरीर अवस्था प्राप्त करके, कल्याण रूप अनु- 
त्तर और निरुपद्रव सिद्धि क्षेत्र को प्राप्त करता है, अतएवं समय मात्र भी प्रमाद न करो। 

भाष्य:-संस।र-सागर के किनारे आकर जीव यदि छुछ और आगे बढ़ता 
है तो उसे सिद्धि लोक की प्राप्ति द्वोदी है । 

ऊध्वलोक में सर्वार्यसिद्धि नामक स्वर्ग से १२ योज़न ऊपर; पेंतालीस लाख 
योज्ञन विस्तार वाली, गोलाकार, एक करोड़ व्यालीस लाख तीस हजार दो सौ उस्त॑- 
चास ( १४२३०२४६ ) योज्वन की परिधिवाली, सिद्ध-.शिला है। यह लोकाकाश का 
अन्तिम भाग है । इसी भाग को सिद्धि, लोक, मुक्ति सिद्धालय, मुक्तालय, लोकाम्र 
अयवा ईपतू प्रागुभार पृथ्वी कहते हैं। इस सिद्ध-शिला के, एक योजन ऊपर) 
अनन्तानन्त सिद्ध आत्मा विराजमान हैं। 


यह सिद्धिलोक क्षेमरूप है, शिव रूप है और अनुत्तर है। भर्थात्‌ यहां बिरा- 

जसान समस्त आत्माओं को अनन्त आत्मिक सुख प्राप्त है; उन्हें क्रिसी प्रकार की 

चाघा नहीं है, किसी प्रकार फीं व्याकुलता नहीं है, सभी प्राप्तव्य श्राप्त हो चुका है। 

यह सिद्धिज्षेत्र सर्वोपरि है इससे ऊपर लोकाकाश का अन्त हो जाने से किसी जीव का 

गम्मन नहीं होता है।भाव की अपेक्षा भी यह अनुत्तर है, अर्थात्‌ सर्च श्रेष्ठ है। 

हे लोक में पूणेरूपेण विशुद्ध, निमेल, मिरंजन, निराकार आत्माओं का ही निवास 
] 


मोक्ष का विस्तृत स्वरूप आगे मोक्ष के अध्ययन में निरूपण किया जायगा । 
यह आत्मा की स्वाभाविक्र, स्वररूपमय, शुद्ध अवस्था है। अप्रमत्त जीवों को ही इस 
लोक की प्राप्ति होती है। 
है चौदहवें गुणर्थान तक शरीर विद्यमान रहता है। उसके पश्चात्‌ आत्मा शरीर 
से पृथक होकर-भशरीर अवस्था प्राप्त करके इस लोक की प्राप्ति करता है। इस पर- 
मानन्दसय लोक को प्राप्त करला ही प्रत्येक मुमुछ का ध्येय है | यही योगियों का परम 


लक्ष्य है । सयस की साधना का यही अंतिम परिणाम है। यही आत्मा का सर्वोत्कृष् 
० है। इसकी प्राप्ति हो जाने के पश्चात्‌ आत्मा कृतक्ृत्य हो जाता है। फिर 
कु 


मर भी करना शेप नहीं रहता। अतएव है गौतम ! इसलोक को प्राप्त करने में 
समय का प्रमाद न करो। 


के नक अध्ययन सें यद्यपि भगवान्‌ वद्धमान स्वामी ने गौतम को संबोधन 
दि के परिद्दार की ओलस्वरी और प्रभावपूर्ण प्रेरणा की है, तथापि यह प्रत्येक 


४०२ ] प्रमाद-परिद्दार 


प्रमादी प्राणी के लिए सममनी चादिए। जप चार ज्ञान के घनी गौतम जैसे मद्दात्मा 
को भी प्रमाद परिद्दार की प्रेरणा की गई है तो अस्य गरिषयासक्त जीवों को, जो निर- 
न्तर प्रमत्त इच्चा में द्वी विचरते हैं प्रमाद परित्याग फी कितनी आवश्यकता है, यद्द 
बात प्रत्येक विषेष्शील समभः सकता है। 


भव्यजनों | प्रमाद अत्यन्त प्रवल रिपु दै। बह आत्मा को मूदित करके उसरी 
नाना प्रकार की दुर्देशा कर रहा है। पमाद के पाश में पढ़ा हुआ आणी चेतन द्वोते 
हुए भी अचेतना-सा ज्ञान शुम्य घन गया है। मनष्य भव में ही ऐसा अयसर है कि 
उसे दूर कर अपना अभिमत किद्ध ज्याज़ा सस्ता है। अतण्व है आत्मन्‌ | जागृत 
हो। भाव निद्रा का प्याग कर। अपने स्वरूप की ओर निद्वार। एक भी क्षण के लिए 
प्रमाद को समीप न आने दे। इसी में परम कल्याण है; श्सी में परम सुख है भौर 
इसी में अनमोल मनुध्यत्ीवन की सार्यकरता है। 


निर््नन्ध-प्रबचन-दसवा अध्याय समाप्त | 


के 


8४ 3% नमः सिद्धेम्यः ६? 
| +न्पह भ 
चिग्यन्थ--प्रवचन 
॥ ग्यारहवाँ अध्याय ॥ 

न-+ -ड्वधिलेड २7: 


भाषा -स्वरूप वर्णन 


क्री भगवान-उवाच-- 
मूलः-जा य सच्चा अवत्तव्वा, सच्चामौसा य॑ जा मुसा। 
जा य बुद्धेहिंषणांइरणा, न त॑ भासिज पन्नव ॥ १ ॥ 


छाया:--या च सत्याववक्तव्या, सध््यामृषा चया मृषा। 
या च बुद्धरनाचीर्णा, नतां भाषत्‌ भज्ञावाच्‌ ॥ १॥ 


शब्दार्थ:--जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने के अयोग्य हो, जो सत्यासत्य-मिश्र- 
रुप-हो, जो मृपा अर्थात्‌ असत्य दो और जो भाषा तीथंकरों द्वारा न बोली गई हो, उस 
भाषा को बुद्धिमान पुरुष न बोले । 

भाष्य:--पिछले अध्याय में प्रमाद के परित्याग का उपदेश देने के पश्चात्‌ प्रकृत 
अध्याय में भाषा सम्बन्धी निरूपण किया जाता है, क्‍योंकि जिस प्रकार संयम की 
शुद्धि के लिए प्रमाद-परिहार की आवश्यकता है उसी प्रकार विशुद्ध भाषण की भी 
आवश्यकता है। जिसे भाषण सम्बन्धी विवेक नहीं होता वह असत्य भाषण करके 
सत्य महात्रत का और अहिंसा महयान्नत का भंग कर डालता है। वह भाषा समिति 
का भी उल्लंघन करवा है और वचन गुप्ति का भी खंडन करता है। तात्पय यह है कि 
भाषा-शुद्धि के विना निर्दोष संयम की साधना संभव नहीं है। इसी कारण यहां भापा 
सम्बन्धी विवेचन किया जाता है। 

भाषा, शब्दवर्गणा के पुदूगरछों का परिणाम है, अतएव बह पौदूगलिक है। मीमां- 
सक सतवाले शब्द को पुदूगल रूप न मानकर उसे आकाश का गुण मानते हैं। वे 
अपली मान्यता का इस प्रकार समर्थन करते हैं-- 

(१) शब्द पौद्गलिक नहीं है, क्योंकि उसके आधार में स्पशे नहीं है। शब्द 
आकाश का गुण है, अतएव शब्द का आधार भी आकाश ही साना जा सकता है द्‌ 
आकाश स्पद्ी से रहित है। जब आकाश ही स्पशें से रहित है तब उसका हर । 
भी रपशे से रहित होना चाहिए और जिसमें स्पशे नहीं है वह पुदूगल भी नहीं है शच्द्‌ 

(२) पुदुगल रूपी होता है। रूपी होने से वह स्थूल भी है स्थूल ३४८ | 
अन्य सघन बस्तु में न प्रवेश कर सकती है और न उससें से निकल आप । रे 

डारू दाथ ७५ छउ 
घड़ा रूपी पदाथ है अतएब वह सघन दीवाल में न धुत सकता हैजन गिल 


विन भापा-स्वरूप वर्णन 


ही सकता है। शाद अगर पुदुगल द्वोता तो बद स्थूल भी होता । स्थूल द्वोने से बह 
दीवान आदि के पार नहीं निकल सकता था। पर झब्द दोवाल में घुस कर बाइर 
निकलता है इमनिए वह रुपी नहीं दो सकता और रूपी नदोने के कारण पुदूगल भी 
नहीं माना ता सकता । 

(३) पीदूगलिक पदार्थों के उत्पज द्ोने से पदले उनका उपादान कारण--भर्थान्‌ पूर्व 
रुप दिसाई देता है और ज्ब उनका ध्वस द्वोता है ठतव उत्तरवालीन रूप दिखाई देता 
है। जैसे घड़ा बनने से पहले उमक्ता पूर्व रूप खृत्तिका उपलब्ध द्योती है और घड़ा 
नप्ट द्ोने के पश्चात्‌ ठसका उत्तर रूप ठुम्ड़े (ठीकरे) उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार 
अध्येक पीदूगलिक पदार्थ का पूवरर्ची और उत्तरयर्ची रुप पाया जाता है किस्तु शब्द 
का न तो पोई पूथक्नालीन रूप (पर्याय) द्वी पाया ज्ञाता है, न उत्तरकालीन रूप ही। 
हेसी अबस्था में शब्द को पुदुगल मानना उचित नहीं है 

(४) पौदूगनिक पदाय, दूसरे पौद्गलिक पदाय में एक प्रकार वी प्रेरणा उत्पन्न 
करता है, यदि दाद पुदूगल रूप द्वोता तो वद्द भी अन्य पौद्गनिक पदार्थों में प्रेरणा 
उत्पन्न करता। पर बद्द अम्य पदार्थों को प्रेरित नहीं करता अतएव वह पुदुगल रूप 
नहीं माना जा सस्ता। 

(५) चाद आझाश का गुण है, इसलिए बद् पौदूगलिक नहीं है। आशाश सय 
पुदूगल नहीं है, इसलिए उसका गुण भी पुदुगल रूए नहीं दवा सकता | 

योग मतायनम्बी इन युक्तियों से शब्द की पुदुगवरूपतां का निभेष करते हैं। 
इन युक्तियों पर मत्तेप में विचार किया जाता है। 

(१) सर्वप्रथम पदलो युक्ति पर विचार करना चादिए। इस युक्ति में शल् फे 
आधार वो रपर्श रद्दित माना यया है, स्न्तु यद्ट मा यता ही निराधार है। बालव में 
दासइ का आधार रपश रदित नहीं है, किन्तु स्पर्शवान्‌ है। शब्द का आधार भाषा- 
बर्गेगा है और भापावगेणा में रपर्श अवश्य द्वोता है। अतएय शब्द का आवार स्पर्श- 
वाला होने से शाद भी स्पश वाला है। शब्द स्पर्ण वाना है इस फारण वह पुदुगल रूप 
सी डाका-यहि द्वब्द में स्पर्श होता तो इसमें रपश की प्रवीति अवश्य होती किलु 


जब हम शब्द सुनते हैं घो राज का अनुभत्र नहीं द्वोता। ऐसी अपध्या में शब्द को 
स्पशयान केसे माना जाय है 

समाधान--तरिस यस्तु का आपको अनुभव न दो उसका अभाद ही हो। ऐसा 
नियम नदीं बनाया ला सकता। वहुतन्मी वस्तुएं ऐसी हैँ जिनशा आपको अनुभव 
नहीं होता, किए भी अनुमान भादि प्रमाएं में उन अलिल स्वीकार दिया जाता 
है। परमार का कभी प्रस्यक् नहीं होता, फिर भी इसझहा भलिर भात श्दीकार 
करते टैं। कर यइ नियम केस माता जा सकता द्दे! 

इध्य-शब्द में रझ दे तो इमही प्रदीति क्‍यों नहीं होती ? 


ग्यारहवां अध्याय [ ४०४ ] 
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समाधान-झब्द में स्पशे है किन्तु वह अव्यक्त दैन-अकट नहीं है। जेंसे 
सुगंध के आधार भूत पदार्थ में, गंध होने से स्पर्श का होना तो निश्चित है, फिर भी 
बे न ८७ 


उसमें स्पश का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह अव्यक्त हैं, इसी प्रकार शब्द का 
सर्जन प्रफट न होने के कारण हमें प्रतीत नहीं होता । 
५. 


शंका--सुगंध के आधार भूत द्रव्य में तो गंध के होने से स्पश का होना अनु- 


मान किया जाता है; क्योंकि जहां गंध होता दे वहां स्पश भी अवश्य होता है । किन्तु शब्द 
में स्पर्श होने का निश्चय किस प्रकार किया जा सकता है ९ 


समाधान--जब वायु अनुकूल होती है तो शब्द बोलने वाला यदि दूरी पर 
खड़ा दो तो भी स्पष्ट रूप से शब्द सुनाई देता है । प्रतिकूल वायु होने पर पास से 
बोलने पर भी स्पष्ट सुनना कठिन द्वो जाता है। इसका क्‍या कारण है? इस भेद का 
एक मात्र कारण यही है कि प्रतिकूल वायु शब्द का प्रतिरोध करती है ओर अनुकूल 
वायु उसके संचार में सहायक होती है । वायु का शब्द पर इस प्रकार प्रभाव पड़ना 
स्पष्ट है। शब्द यदि स्पशेवान न द्ोता-अरूपी होता तो उस पर वायु का प्रभाव नहीं 
पड़ सकता था। इस प्रमाण से यद्द स्पष्ट द्वो जाता है कि शब्द स्पशवाला है और स्प- 
शेवाला होने के कारण पीदूगलिक दे । 

(२) दूसरी युक्ति गंध द्रव्य से वाधित हो जाती है | गंधद्रव्य रूपी है, पीद्ग- 
लिक है, किर भी मकान के भीतर का गंध, किवाड़ बंद होने पर भी बाहर आ जाता 
है और बाहर का गंध मकान के भीतर चला जाता है। इसी प्रकार शब्द पौद्गलिक 
होने पर भी आ जा सकता है । 


शंका-किवाड़ों में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों में होकर गंध आता 
है। यही कारण है कि किवाड खुले होने पर अधिक गंघ आता है और बन्द होने पर 
थोड़ा सा दी । इसलिए गंध न तो सघन प्रदेश में घुसता है, न निकलता है । 

समाधान--जो बात आप गंध के लिए कहते हैं बही बात शब्द के लिए भी 
कही जा सकती है।दाब्द भी, गंध की तरह सूक्ष्म छिद्रों में होकर ही भाता जाता 
है। यही कारण है कि खुले में जैसे स्पष्ट शब्द सुनाई देता है उस प्रकार बन्द क्िवाड़ों 
में होकर नहीं सुन पड़ता । अतएवं यह कहना अनुचित है कि 'शब्द सघन प्रदेश में 
भी आता--जाता है । 

(३) तीसरी युक्ति विद्युत्‌ और इन्द्र धनुष आदि से दूपित है। बिजली और 
इन्द्र धनुष पौद्गलिक हैं, यह वात आपको भी मान्य है, परन्तु न तो उनकी उत्पत्ति 
होने से पहले, उनका पूजेवर्ती रूप देखा जाता है ओर्‌ न उनके नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ 
उत्तर कालीन रूप ही दिखाई देता है। फिर भी लेसे बिजली आदि को आपने पौद- 
गलिक माना है उसी प्रकार शब्द को पौद्गलिक मानने में क्या हानि है ९ हि 

(४) चौथी युक्ति भी निस्सार है। सूक्ष्म रज, धूम, 


हु ू ह्‌ गंध और अनेक पौदगत्ि 
पद्ाथ दूसरे पदार्थ में प्रेरणा उत्पन्न नहीं करते, फिर सी थे पौद्गलिक हैं, इसी कक 


[ ४०६ ] भाषा-खरूप वर्णन 
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शब्द भी पौदुगलिक मानना चाहिए।धूम, गंध और रज कण आदि की भाति शब्द 
सूक्ष्म पृद्वल रूप होने के कारण वह्द अन्य पदार्थों को प्रेरित नहीं करता | अतएब 
बसकी पुद्गलरूपता में कोई वाघा नहीं है । 

(४) शब्द आकाझ का गुण है, यद्द कथन सर्वेया निर्मुल है। शब्द आकाश का 
गुण नहीं है, किन्तु पुद्गल द्रव्य की पर्याय है अतएव उसकी पौद्गलिकवा में कोई भी 
चाधा उपस्थित नहीं होती + शब्द यदि आकाश का गुण होता थो उसका दम प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता था। क्‍योंकि दममें आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए उसके गुण 
झब्द का भी प्रत्यक्ष होना सभ्रय नहीं था। शब्द श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष द्वोता है, 
इसलिए बह आकाश का गुण नहीं हो सकता | 

शब्द फी पौद्गलिऊता इस अनुमान से सिद्धहोती दै-शब्द पौदिगलक है, क्‍्यों- 
फ़ि बह इन्द्रिय का विषय है जो जो पदार्थ इन्द्रिय का विषय द्वोता है, वह--बह पोदूग- 
लिक द्वोता है, जैसे घट, पट आदि अन्य अनेक पदार्थ शब्द श्रोश्र-इन्द्रिय का वरिपय 
है, अतएव बह पौदूगलिक है । 

डह्िब्वित कथन से भली भांति भ्रकट दै कि शब्द पुदूगल रूप ही है। इस पुदूगल 
रूप शरद में स्तराभाविक शक्ति ऐसी है जिससे वद्द पदार्थों का बोध कराता है। जैसे 
सूर्य अपनी स्ाभाविक सामर्थ्य से पदार्थों को आलोक्त करता है, उस्ी प्रकार शब्द 
अपनी स्वाभाविक शक्ति से पदार्थों का बोध कराता है । प्रत्येक शब्द मैं, प्रत्येक 
पदार्थ का बोध कराने की शक्ति विद्यमान है । घट शब्द जेसे स्वभावत्' घड़े फा 
बोधक है उसी प्रकार बह पस्र, आदि अन्य पदार्थों का भी षोघक है । किन्तु मनुष्य 
समाज ने भिन्न- भिन्न सकेतों फ्री कल्पना करके ठसकी ब्रावक- शक्ति केन्द्रित कर दिया 
है। भतएवं जिस देश में जिस काल में, जिस पदार्थ के लिए, जो शब्द नियत कर 
दिया गया है. वद्द उसी नियन पदार्थ का चांचक बन ज्ञाता है । 

सकेतों की नियनता के बिना मनुष्य-समाज्ञ का लोक-व्ययद्दार द्वी नहीं चल 
सकता | यदि कोई भी एक शब्द समस्त पढ़ार्यों का वाचक सान लिया जाता तो 
किसी एक विशेष पदार्थ को शब्द द्वारा बतलाना असभव द्वो जाता। रद्ादरण के लिए 
धो! शब्द लीनिए ।गो का अथे यदि ससार के सभी पदार्थ मान लिए जाए शो) सब्र 
कोई किसी को “गो! लाने का आदेश देगा तो सुनने वाला पुस्तक, कागज, घोडा, 
कपडा आदि कोई भी पदार्थ ले आयगा, क्‍योंकि “यो' का अर्थ सभी पदार्थ हैं।इस 
गडबढ़ से बचने के लिए शब्द वी व्यापक बाचक-शक्ति को किसी एक पदार्थ तक 
ही सीमित करना आवश्यक दै। श 

शका-जब कि शब्द सकेत के अनुसार एक नियत पदार्थ का द्वी घाचक द्वोता 

है तब उसमें समस्त पदार्थों के वाचक द्वोने फी झक्ति कैसे मादी जा सकती है ? 
समाधान--सकरेत पुस्षों वी इच्छा के अधीन हैं।आज एक शद्‌ का जिस 

पदार्थ छे लिए सकेत किया जाता दै। कल उसी शब्द का दूमरे पदाे के लिए भी 

संद्रेठ किया जा सही है।इस प्रकार ए१द्दी शब्द, विभिन्न कालों में, विभिन्न 
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रिहवाअध्याय। 5 5 न उन 
अर्थों का वाचक होता है। एक शब्द देश-मेद से भी भिन्न-भिन्न पदार्थों का वोधक कं 
देखा ज्ञाता है । अगर चार सनुष्य मिलकर यह निश्चय करले कि हम लोग जाल सर 
हाथी! को गाय! कहेंगे, तो उनके लिए 'गायो शब्द हाथी का अथ ह्द प्रकट करेगा। 
इससे यह प्रमाणित होता है कि एक शब्द स्वभावतः एक ही पदार्थ का बोधक नहीं 
है, अपितु संकेत के अनुसार सभी पदार्थों का बोधक हो जाता है। रु 

इस प्रकार स्वाभाविक शक्ति और संकेत के अनुसार झब्द से अर्थ का बोध 
होता है। श्रोत्र--इन्द्रिय शब्द को ग्रहण करती है, और उसके द्वारा आत्मा को उसके 
वाच्य अथ की प्रतीति होती है । 5 

वक्ता के द्वारा बोला हुआ शब्द श्रोता किस प्रकार सुनता है, शब्द केतनी दर 
तक जा सकता है? आदि अनेक प्रश्नों का विवेचन शात्रों में विद्यमान है। यहां 
संक्षेप में इस सम्बन्ध में कथन क्रिया जायगा। की 

यह बतलाया जा चुका है कि भाषा एक प्रकार के ( शब्द वर्गणा के ) पुदुगल 
परसाणुओं से बनती है। यह पुदुयल-परमारु समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। जब 
वक्ता बोलता है तो वे पुदूगल शब्द रूप में परिणत हो जाते हैं और एक ही समय में 
लोक के अन्त भाग तक पहुंच जाते हैं। उत्तकी गति का वेग इतना तीजन्नतर है कि 
उसकी कल्पना करना भी कठिन है । 


आकाश द्रव्य के प्रदेशों की श्रेणियां-पंक्तियां-वनी हुई हैं । यह पंक्तियां पूब॑, 

पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, ऊपर तथा नीचे, इस प्रकार छहों दिश्याओं में विद्यमान हैं। 

जब वक्ता भाषा का प्रयोग करता है तब इन श्रेणी रूप मार्गों से शब्द फैलता है। चार 

समय जितने सूक्ष्म काल में शब्द समस्त लोकाकाश्ञ में व्याप्त हो जाता है। श्रोता 

यदि भाषा की सम श्रेणी में स्थित होता है. तो वह वक्ता द्वारा बोली हुई भाषा को या 

भैरी आदि के शब्द को “मिश्र रूप में सुनता है और यदि श्रोतरा विश्नेणी में स्थित होता 
तो वह वासित शब्द सुनता है । 


वक्ता द्वारा बोले हुए शब्द ही श्रोता नहीं सुनता, किन्तु बोले हुए शब्द द्रव्य 
3 शब्द द्रव्यों से, वासित हुए बीच के शब्द द्रव्य मिल कर मिश्र शब्द कहलाते 
३ पे सिश्र शब्द द्रव्यों को समश्रणी में स्थित श्रोता सुनता है। विश्रेणी स्थित 
शरता मिश्र शब्द भी नहीं खुन सकता। वह सिर्फडच्चारित मूल शब्दों द्वारा बासित 
न को ही श्रवण करता दै। वक्ता द्वारा शब्द रूप से त्यागे हुए द्र॒व्यों से अथवा 
के) 3 शब्द द्रव्यों ये बीच में स्थित शब्द रूप परिणति के योग्य (शब्द वर्गेणा 
हैं। बिग्नेणी' शब्द रूप में परिणत हो जाते हैं, उन शब्द्‌ द्रब्यों को वासित शब्द कहते 


शभ्ेणी में स्थित श्रोता ऐसे वासित श८ 
मूह शब्द ही सुन पाता है, वक्ता द्वारा प्रयुक्त 


कक 
शस्द जे हो थे गीस्थित श्रोता मूल शब्द नहीं सुन सकता, इसका कारण यह है कि 
सक् है हक ही फैलता है, बह विश्रेणी में नहीं जाता। शब्द द्रव्य इतना 
+ दावाल आदि का प्रतिघात भी उसे विश्वेणी में ले जाने में समर्थ नहीं है । 
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शका- आपने बतलाया है कि शब्द एक समय में श्रेणी के अनसार लोक के 
अन्तिम भाग तऊ पहुंच ज्ञावा है। वह दूसरे समय में विदिशा में भी जाता है और 
चार समय में सम्पूणे लोक में व्याप्र दो जाता है। ऐसी अयस्था में, विदिशा में रियत 
श्रोता भी मिश्र झब्द क्‍यों नहीं सुनता १ 

समाधान--भाषा को लोकान्त तक पहुँचने में एक समय लग जाता है और 
दूसरे समय में वह भाषा, भाषा नहीं रइती। क्योंकि “भाष्यमाणंव भाषा, भाषासम- 
यनस्तर भापाठमापा” ऐसा क्द्दा गया है। अर्थात्‌ भाषा जिस समय में बोली जा 
रही हो, उसी समय में वह भाषा कहलाती है। उस एक समय के पश्चात्‌ भाषा 
अभाषा द्वो जाती है। बोला हुआ ह्द दूसरे समय में श्रवण करने के योग्य नहीं 
रहता है। 

अतएव विदिशा में जो शब्द सुन पड़ता है वद्द द्वितीय आदि समयवर्त्ती होने 
के कारण मूल शब्द नहीं है, क्‍योंकि द्वितीय समय में वह श्राव्य शक्ति से शूत्य दो 
लाता है, उस मूल शब्द ने अन्य झब्द वर्गणा फे पुन्दलों को भाषा रूप परिणत कर 
दिया है इसलिए बह वासित झब्द है और वद्दी विदिशा में सुनाई देता है । 

जल में पत्थर डालने से, जद्ां पत्थर गिरता दै उसके चारों ओर एक लद्दर 
उत्पन्न होती है। बह लद्दर अन्य लद्दरो को उत्पन्न करती हुई जलाशय के अस्त तक 
बढ़ती चली जाती है। इसी तरद वक्ता द्वारा श्रयुक्त भाषा द्रव्य आगे बढ़ता हुआ, 
आकाझ में स्थित अन्यान्य भाषा योग्य द्रब्यों को भाषा रूप में परिणत करता हुआ 
लोक के अस्त तक जाता दै। लोक के अन्त में पहुच कर उसकी सुनाई देने की शक्ति 
समाप्त द्वो ज्ञाठी है, पर उससे अन्यान्य भाषा बगेणा के पधुदुगलों में शन्द्र रूप परिणति 
उत्पन्न द्ोती है और वे शब्द मूल तथा बीच के शब्दों द्वारा अर्थ तू मिश्र शह्दों द्वारा 
प्रेरित द्योकर गतिमान दवोजाते हैं और पिश्रेणियों की ओर अप्रसर द्वोने हैं।इस 
प्रकार चार समय में समस्त लोकाकाश उन शास्त्रों द्वारा पूर्ण रूप से व्याप्त दो ज्ञावा 


जीव काययोग के द्वारा भाषा द्रव्य को प्रदण करता है और बचनयोग के 
द्वारा उसका त्याग करता है। ग्रदण और त्याग करने पी यद्द क्रिया चालू रहतीदै। 
जीव कभी निरन्तर भाषा द्रव्य को प्रदण करता ई और निरम्तर भाषा द्रव्य को स्याग 
करता रहता है। इससे यद्द अभिप्राय नहीं सममना चादिए हि जिन द्रब्यों की; जिस 
समय में प्रदण डिया जाता है, वह द्रव्य उसी समय त्याग दिये जाते है। हिन्तु 
प्रयम समय में प्रदण किये हुए भाषा द्रव्यो को द्वितीय समय में जीय ध्याग करता है 
और द्विनीय समय में प्रदण छिये हुए दब्यो को ठतीय समय में त्यागठा दै । 

ओऔदारिक, पैक्रियक और आइद्वारक झरीर बाला जीव्र ही भाषा द्रव्य को प्रदय 
करता और त्यागता है। 

कोई-कोई लोग अप को दब्दात्मक स्वीडार फरके, समस्त विश्व को शब्दा७ 
श्मक सीकर करते हैं। उनके मत से, संध्ार में शब्द फे अनिरिक्त पद पद भादि 
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बाह्य पदार्थ और ज्ञान आदि रूप आन्तरिक पदार्थों की सत्ता ही नहीं है। शब्द ही 
विभिन्न वस्तुओं के रूप में प्रतिभासित होता है। किन्तु यह मत प्रमाण से विरुद्ध है । 
शब्द की पीदूगलिकता का समर्थन पहले किया जा चुका है और प्रथम धध्याय में स्व- 
तंत्र आत्मा की भी सिद्धि की जा चुकी है। अतएव यहां इस विपय का विस्तार करना 
अनावश्यक है । 

विज्ञान द्वारा आविष्कृत यन्‍्त्रों से शब्द का ग्रहण होता है, यह आधुनिक फाल 
में प्रत्यक्ष हो चुका है । यंत्र पुदूगल रूप हैं ओर उनके द्वारा पुदूगल ही पकड़ में आ 
सकता है; अन्य कोई भी वस्तु यंत्रों द्वारा अहण नहीं की जा सकती। इससे भी शब्द 
की पौद्गलिकता असंदिग्ध दो जाती है। ऐसी अवस्था से शब्द को द्वी ज्ञान आदि रूप 
सानना सर्वेथा अयुक्त है। | 


निक्षेपों के आधार से भापा के चार भेद हैं--(१) नाम भाषा (२) स्थापनाभापा 
(३) द्रव्य भाषा और भाव भाषा । किसी वस्पु का 'भापा' ऐसा नाम रख देना नाम 
भाषा है। पुस्तक आदि में लिखी हुई भाषा स्थापना भाषा है। द्रव्य भाषा दो प्रकार 
की है--(१) आगम द्रव्य भापा और (२) नो-आगम द्रव्य भाषा। जो भापा का ज्ञाता 
दो किन्तु उसमें अनुपयुक्त ( उपयोग रहित ) हो उसे आगम द्रव्यभापा कहते हैं। नो- 
आगम द्रव्य भापा के तीन भेद हैं (१) ज्ञशरीर (२) भव्य शरीर और (३) तदूब्य- 
तिरिक्त। भाषा के अथ को जानने वाले पुरुष का निर्जीव शरीर तो आगम ज्ञशरीर 
व्य भापा है। जो भविष्य में भाषा का अर्थ जानेगा ऐसे पुरुष का शरीर नो-आगम 
भव्य शरीर द्रव्यभापा है । 

तदूब्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य भाषा के भी तीन भेद हैं--(१) प्रहण (२) निः- 
सरण और (३) पराधान। वचन योग के परिणमन वाले आत्मा द्वारा प्रहण किये हुए 
भाषा द्रव्य को ग्रहण कहते हैं। कंठ आदि स्थानों के प्रयत्न से त्यागे हुए भाषा द्रव्य 
को निस्सरण कहते हैं। त्यागे हुए भाषा द्वव्यों से वासित हुए, भाषा द्रव्य रूप से 
परिणत द्रव्य पराधान कहलाते हैं । ह 

डपयोगवान्‌ पुरुष की भाषा भाव-भाषा कहलाती है क्योंकि उपयोग एक 
प्रकार का साव है। भावभाषा तीन प्रकार की है--(१) द्रव्याश्रित (२) श्र ताश्नित और 
(३) घारित्राश्नित । घर 

(१) द्रव्याश्रित भाव भाषा-द्वव्याश्रित भाव भाषा के चार भेद हैं--(१) सत्य 
भाषा (२) असत्य भापा (३) सत्यासत्य (धिश्र) भाषा और (४) असत्यास्पा ( व्यव- 
हार ) भापा | 

(क) सत्यभापा-यथार्थ वस्तु तस्ब्र को स्थापित करने के अभिप्राय से, सिद्धा- 
नव के अनुसार जो भाषा बोली जाती है वह सत्य भाषा कहलाती है। जैसे--आत्मा 
स्वरूप से सत्‌ है और पर रूप से असत्‌ है।.' 

(ख) असत्य भापा--सत्य से विपरीत अर्थात्‌ सिद्धान्त विरुद्ध भाषा आओ 
भाषा कहलादी है। ॥ 
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(ग) सत्यासत्य भाष--जों भाषा किंचितू अंश में सत्य और ढिचित्‌ अक्न में 
अमत्य हो बह सत्यामत्य माया बदलानती है। जैसे इमज्ञी आदि मसनेक जाति फे ध्ृत्त 
होने पर भी आम पृछ्ठों की अधिकता के कारण यद आग्रवन है ऐसा कहना । 

(घ) अमत्यामृष्रा भाषा - जिस माया का इन तोनों प्रशार की सायाओं में समा 
वेश्ञ नहीं दया जा सकता ज्ञो भाषा आराघक भाव तथा विगषक भाव सें रदित है 
यद अमत्यामृपा बहलातों है। अमत््यामृत्रा भाषा को निर्णय व्ययद्धार पर अवलधित 
रहता है; इसलिए इसे ब्यवद्ार मापा भी कहते हैं 

मत्य भाषा दस प्रतार की कटी गई दै। यह इस प्रदार है-- 

चगवय-समत ठवणा, नामे रबे पदुच्च सच्चे य। 
यवद्दार-माव जोगे, दसमे ओवम्मसनये य।॥। 

अयोत्‌ (१) जनपद सत्य (२) सम्मत सत्य (३) स्थापना सत्य (४) नाम सत्य 
(५) रूप सत्य (६) प्रतीत्य सत्य (७) व्यत्रद्टार सत्य (८5) भाव सत्य (६) योग सत्य 
और (१०) उपमा सत्य । यह सत्य भाषा के दस भेद बताये गये हैं। 

(१) जनपद सत्य- विभिन्न देशों में नियत सडेतों के अनुसार पदार्थ का बोध 
कराने वाली भांपा जनपद सत्य कहलाती दै। 

(+>) सम्मत सत्य- द्रव्य, च्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से तो भाषा ढ़ि 
को स्याग न करे, मात्र व्युतत्ति कद्दारा अर्या का बोध न कराये थह्ट सम्मत सत्य 
भाषा है। जैसे कमल के लिए पझुत शब्द का प्रयोग कराना। सेयाल आदि भी पक 
(कीचढ़ ) से उत्पन्न दोते हैं, इसलिए व्युत्पत्ति के अनुसार वद् भी पकत ( कीचड़ 
से उत्पन्न ) हैं; फिर भी प्रकन्ष शहद कमल का दी बोघक है। इसलिए कमल के लिए 
परकनन शब्द का प्रयोग सम्मत सत्य है। 

(३) स्थापना सत्य-स्थापना के अनुसार बचन का प्रयोग करना स्थापना 
सत्य है। जँसे-णक अक के पास दो विर्दु देखकर सौ क्द्दनां, तीन बिस्दु देसकर 
दशार कहना | पा शा 

(४) नाम सत्य-भार रुप अयथ से शुम्य, व्युत्पत्तिवन्‍्य अय की अपेक्षा न 
करके, सकेत मात्र से अर्थ का प्रतिपाइन करने वाली भाषा नाम सत्य भाषा है। 
जैसे डिमी व्यक्ति का 'जगदीश” नाम रखकर इस नाम से कद्दना। यद्यपि व व्यक्ति 
जगन्‌ का ईश अयाव्‌ स्व्रामी न्दों है; किर भी सकेत मात्र से इसे जगदीक्ष कद्ठा 
जाता है। यद नाम सत्य भाषा कदलाती दे । 

(४) रूप सत्य--भात्र रूप अर से रद्वित, रूप बाले में जिसका उपचार किया 
जाता है वह रूप सत्य है। यद भाषा बेश मात से सत्य क्डलाती ड्ट । जैसे कोई दंभी 
पुम्प साधु का वेश घारण कर लेवे तो उसका वेश देख कर उसे साधु कह्द देना, 


यद्द रूप सत्य है। पे कै है 
(६) प्रतीत्य सत्य अविरोध पूर्वक सापेत्ञ पदार्थ का कथन करने बाली भाषा 
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प्रतीत्य सत्य है । जैले-एक द्वी व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है और पुत्र की 
अपेक्षा पिता है | यहां पिढृत्न एवं पुत्रत्व धर्म विरोधी प्रतीत द्वोते हैं, क्रिन्तु विभिन्न 
अपेक्षाओं छे उनमें विरोध नहीं रहता । 


(७) व्यवद्यारसत्य-लौकिक विवज्ञा से जो भाषा सत्य हो वह व्यवहार सत्य 
कहलाती है | जेसे यह पथ पादलीपुत्र को जाता है इस प्रकार कहना। मार्ग में गति 
क्रिया संभव नहीं है किन्तु पथ और पथिक के अभेद की लौकिक विवज्ञा से यह कथन 
सत्य माना जाता है अथवा “पर्वत जलता है! यह कथन भी व्यवहार सत्य है, क्‍योंकि 
यद्यपि पर्वत पर स्थित घास आदि जलता है, पापाणसमूह रूप पर्वत नहीं, तथापि 
आश्रय-आश्रयी के अभेद की विवक्षा से ऐसा कथन करना लौकिक व्यवह्दार से सत्य है। 

(८) भावसत्य--भाव का अर्थ है वणणं आदि धर्म । जो भाषा भाव की उत्क- 
टता के कारण प्रयोग की जाय वह भाव सत्य है। जैसे 'बगुला सफेद है।' यद्यपि 
बगुला (बक) में पांचों वर्ण संभव हैं तथापि शुक्त वर्ण की अधिकता के कारण बगुला 
सफेद कहलाता है । 

(६) योगसत्य- योग अर्थात्‌ संबंध के द्वारा जो भाषा सत्य हो बह योग- 
सत्य भाषा कहलाती है। यथा-दंड के संबंध से जिसे दंढी कहते हैं, वह कदा- 
चित्‌ दंड न लिये हो तो भी उसे दंडी कद्दना योगसत्य है । 

(१०) उपमासत्य--उपमा अर्थात्‌ दृष्टान्त से जो भाषा सत्य हो बह उपभा 
सत्य है । उपमा दो प्रकार की है--(१) चरित और (२) कल्पित। वास्तविक उपसमा 
को चरित कहते हैं | जैसे--मद्दारंभी ज्ीत्र त्रह्मद्तत की भांति दुःख [का पात्र होता है। 
त्रह्मदत्त नामक व्यक्ति भूत काल में हुआ है अतएवं यह वास्तविक उपसा होने से 
चरित उपमा है । अनित्यता के लिए पीपल के पत्ते का उदाहरण देना कल्पित उपमा है। 

असत्य भाषा के चार प्रकार हैं--(१) द्रव्य-असत्य (२) क्षेत्र-असत्य (३) 
काल-असत्य और (४) भाव-असत्य। द्रव्यों के संबंध में असत्य बोलना द्रव्य- 
असत्य है। लोक और अलोक के विपय में असत्य भाषण करना क्षेन्र-असत्य है, 
दिवस ओर रात्रि आदि काल में या काल के विषय में असत्य बचनों का प्रयोग 
करना काल-असत्य है और क्रोध आदि से असत्य बोलना भाव-असत्य है । 

द्रव्य और भाव से असत्य की चौमंगी बनती है। वह इस प्रकार-(१) द्रव्य 
से मपावाद है, भाव से नहीं। जेसे किसी शिकारी ने पूछा-तुमने म्रग देखा है ? 
उसके उत्तर में कोई कह्दे-'मैंने नहीं देखा ।? यहां देखने वाला व्यक्ति यदि नहीं रैना 
कहता है तो वह द्रव्य से असत्य है, भाव से नहीं । ह 

(३) भाव से रूपावाद है, द्रव्य से नहीं। जेसते-असत्य बोलने की इच्छा वाला 
पुरुष शीघ्रता में सहसा सत्य बोल जाय। डसकी सत्य भाषा भाव से असत्य है 
और द्रव्य से नहीं है । 3; 


(३) द्रव्य से मूपावाद और भाव से भी मृपावाद | जैसे मिथ्या भाषण करने 
के भाव से कोई मिथ्या भाषण करे | 


“5६, 
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(४) चतुर्थ भय शन्त्य रूप है । 

प्रकारान्तर से असत्य के दस भेद हैं । इनझआ उक्त चार भेद्ों में से भाव-अस 
त्य में समावेश द्ोता है। दस भेद यों दैं-- 

कोढे भाणे माया, लोदे पिज्ते तददेव दोसे य। 
दास मए अक्खाइय, डवघाइयग्स्सिया दसमा॥ 

अर्यात्‌ [| क्रोघनिश्चित [२] माननिश्चित [३] सायानिश्चित [४) लोमनिश्रित 
[श] प्रेमनिश्चित [६] द्वेष निश्चित [णु द्वास्यनिश्चित [८] भयनिश्चित [६) आख्या- 
यिक्रानिश्चित और [१०| उपधातनिश्रित, यद्द दस असत्य भाषा के भेद हैं । 

[१] क्रोधनिश्रित-क्रोध के वच् में हुआ ज्ञीव, विपरीत बुद्धि से, जो असत्य 
या सत्य बोलता है वद क्रोध निश्चित असत्य है। ऐसा व्यक्ति तथ्य पदार्थ का कथन 
भ्ते द्वी करे किस्तु उसका आशय दूषित द्वोने के कारण उसकी सापा असत्य ही है। 

[२] माननिश्चित--अभिमान से प्रेरित दोकर भाषण करना माननिश्चित अस- 
त्य है। जँपे-'पदले हमने ऐसे विपुल ऐश्वय का अतुमव क्रिया है कि ससार में 
गानाओं को भी दुर्लभ है !! इस प्रकार कद्दना । 

] मायानिश्चित--दूसरों को ठगने के अभिप्राय से सत्य या असत्व भाषण 
करना मायानिश्चित असत्य भाषा दै। यद्दा पर भी अभिप्राय की दुष्टता के कारण 
भाधा दुष्ट हो जाती है । 

(४) लोभनिश्रिव-लोम के वश द्दोकर असत्य भाषण करना। जैसे-ठराजू में 
पासग रख कर के भी कदना कि यद तराजू विलकुल ठीक दै। 

[५] प्रेमनिश्चित - प्रेम अर्थात्‌ राग के अधीन द्वोकर मैं तुम्हारा दास हू 
इत्यादि चापलूसी के बचन बोलना । 

[६] द्वेपनिश्चित-द्वेष से प्रेरित होकर सापण करना ह्ेपनिश्रित असत्य है । 

[७] द्वास्यनिश्चित--द्सी दिल्‍लगी, कीडा आदि में असत्य मापण करना । 

[६] भयनिश्रचित-चोर आदि के भय से असत्य बोलना। जैसे-मैं दरिद्र हू 
मेरे पास क्‍या रक्‍्पा दै १ आदि |? अथवा किये हुए अपराध के दंढ के भय से नया 
याघीक्ञ के समझ असत्य बोलना प्रायश्वित्त अथवा लोकनिन्दा के भय से असत्य 
का प्रयोग करना यह सब भयनिश्रित असत्य है? 

[धु आएयायिकानिश्रित--कया-क्ड्वानी आदि में असमभव थातों का बर्णुन 
करना। यद्यपि क्‍्याओं क्ट्ानियों; उपयासों एबं नाठका में प्राय कल्पित पात्र 
होते हैं और उनका वाक्तोलाप तथा चरिप्रचित्रण भी कल्पित द्ोता है तथापि बह्दा 
कथा का आशय किसी सत्य का निरूपण करना द्वोता है वास्तविकता का दिगदर्शन 
कराने के लिए जो उपन्यास आदि लिखे जाते हैं. वे असत्य की परिमाषा में भवर्गत 
नहीं दोठे। चट्टा आशय दूषित दोता है और असभव्र एवं अस्वाभाविक बातों का 
कथन किया ज्ञाता है बद्ी आ्यायिश्य निश्रित असत्य सममना चादिए । 
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[१०] क्रिस्ती व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाना उपघात निश्चित असत्य है। 
जेंसे--तू चोर है, परस्लीलम्पट है, आदि। इस प्रकार का कथन यदि मिथ्या है 
अथौोत्‌ ज्ञिपि चोर कहा गया है बह वास्तव में चोर नहीं है, तब तो इस भापण की 
असत्यता स्पष्ट ही है। यदि वह व्यक्ति वास्तव में चोर है और उसकी निन्‍्दा करते 
के अभिप्नाय से कोई इस प्रकार घोलता है तो भी इसे आशयदोध से मिथ्या ही सम- 
मना चाहिए। यदि एकान्त में, उसके दोपों का निवारण करने के लिए, विद्युद्ध उद्दे- 
श्य से इस प्रकार कद्दा जाय तो यद्द असत्य में सम्मिलित नहीं है । 


सत्यासत्य भाषा के भी दस प्रकार हैं:--[१] उत्पन्नमिश्चिता [९] विगत-- 
मिश्रिता [३] उत्पन्नविगत मिश्रिता [४] जीवसिश्चिता [५] अजीवमिश्रिता [६] जीवा-- 
जीवमिश्रिता [७] अनन्तमिश्रिता [८] प्रत्येकमिश्रिता [६] अद्धामिश्रिता [१०] अड्डा- 
द्वामिश्रिता | इतका स्वरूप इस प्रकार हैः-- 


[१] उत्पन्नमिश्रिता--संख्या पूरी करने के लिए, जिसमें न उत्पन्न हुओं के 
साथ उत्पन्न हुए-पदार्थ सम्मिलित दवों वह उत्पन्न-मिश्रिता सत्यासत्य भाषा है । जैसे 
किसी नगर में कम या अधिक बालक जन्में हों तथापि 'आज दस बालकों का जन्म 
हुआ है? इत्यादि कथन करना । 


९] विगतमिश्रिता--उत्पत्ति के समान मरण के संबंध में पूर्वोक्त प्रकार का 
कथन करना । 

[३] उत्पन्नविगतमिश्रिता--जन्म और मरण-दोनों के विषय में निश्चित परि- 
माण को उछ'घन करके कथन करना-आंशिक मिथ्या प्ररूपण करना। 

[४] जीवमिश्रिता-जीवों के किसी समूह में बहुत से मृत हों और बहुत से 
जीवित हों, तथापि यह कद्दना कि-देखो, कितना बड़ा जीवों का समूह है ।? यहां 
मृत शरीरों में जीवल् का अभाव है; फिर भी उन्हें जीव शब्द से कहा गया है. यह 
मिथ्या अंश है और जीवितों को जीव कथन करना सत्य है, अतः यह वाक्य मिश्र 
भाषा से परिगणित है। 

[४] अजीवमिश्रिता- पूर्वोक्त श्रकार से, जहां जीव और अबीब दोनों सम्मि- 
लित हों वहां उन्हें अजीब के रूप में कथन करना अजीवमिश्रिता भाषा है। 

[६] जीवाजीवमिश्रिता--उसी पूर्वोक्त समूह में, 'इतने मरे हैं, इतने जीवित हैः 
इस प्रकार वास्तविक परिसाण का उलछघन करके कथन करना जीवाजीवमिश्निता 
भाषा है । 

[७] अनन्तमिश्रिता-मूला आदि अनन्त कायिकों से मिश्र पत्येकवनर्पति 
को देख कर कहना-यह सब अनन्तकायिक है ।! 

[5] अत्येकमिश्रिता --प्रत्येक वनस्पतिकाय अनन्त वनस्पतिक 
हो, उसे देख कर कहना-यह सब प्रत्येक वनस्पति काय है।? 

[६] अद्भामिश्रिता--अद्धा का तात्पये यहां रात्रि, दिवस आदि 


।य के साथ रखी 


व्यवहार काल 


को, 


[ ४१४ ] सापा-स्वरूप वर्णन 


50: कस, शक तन यदा हलवा लक कक यकल मलिक जज फट ५५८२४७५३०४:80 6 
सममना चादिए। इस काल फ़े द्वारा मिश्रित माषा अद्धामिश्रिता कइलानी दै। जेसे 
कोई पुरुष जल्दी करने के लिए दिन शेप द्वोने पर भी यह कद्दे-'जल्दी करो, रात्रि हो 
गई ।” अथवा रात्रि शेष द्वोने पर भी कट्टना-डठों, दिन दो गया है। इत्यादि प्रकार 
से अन्य ददाइरण समझ लेने चाहिए ] 

[१०] अद्ाद्रामिश्रिता-रात्रि था दिवस का अद्य भद्धाद्धा पइलाता है | उसके 
संबंध में मिभ्र मापा या प्रयोग करना अद्धाद्वा क्दलाता है | जैसे दिन का प्रथम 
प्रदर ब्यतीत न हुआ द्वो तथापि कद्दना कि “चलो मध्याद्व हो गया दै।' इत्यादि । 

रयून् अपेक्षा से मिश्र भाषा के उक्त भेद बताये हैं। वक्ता और उनके 
द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले वॉक्य अपरिमित हैं और सत्य एवं असत्य का सम्मि- 
अण अनेक श्रश्मर से सिया जा सकता है, डहिया जाता है। अतरव १िपूर्ण खखसूप 
का उल्लेस नहीं हो सकता। जियेह्ीतनों फो विचार करके ययायोग्य समन्वय और 
निर्धौरण कर लेना चाहिए । 

चौथी व्यवद्वार भाषा दै। जिसमें सत्य, भसत्य अथवा मिश्र भाषा का लक्षण 
घटित नहीं द्वोता और ज्ञो भाराघना अयवा पिराधना क धपयोग से रद्दित है बह 
असरपाझृषा या ध्ययद्वार भाषा कददलाती है। 

अमत्यामृषा भाषा के दारद प्रकार हैं-[१] आमम्त्रणी [२] आक्ञापनी [३] 
यानी [४] प्रच्चनी [५] प्रश्ापिनी [६] प्रत्याख्यानी [शे इच्छानुलोमा [८] अनभि- 
गूद्दीता [६] अभिणद्ीवा [१०] सशयकरणी [११] ब्याकृता और [१२| अव्याकृता। 

[१] आमस्तणी--जो भाषा सम्बोधन पदों से युक्त द्ोती है। भोर झिे छुन- 
कर ओठा श्रवण फरने के अभिमुख होता ह बह आम्रसत्रणी भाषा कहलाती है । यह 
सत्य आदि भाषाओं से भिन्न प्रकार की है और आराधक-परिराधक भाव से रद्दित 
है, इसलिए यद्द असत्यामृषा है । 

२] आज्ञापनी -- आज्ञावचन से युक्त भाषा आज्ञापनी कटलादी है। 

हि] याचनी-जिस भाषा द्वारा अभी्ट पदार्थ फी याचना की जाय वहद 
याचनी भाषा है। जैसे-'मुे शिक्षा दो! ऐसा कदना ) 

यद्दा यदद प्रश्न किया ज्ञा सऊठा दैकि वीतराग दोने के कारण किसी को 
कुछ भी न देने वाले तीर्थंकर अगवान्‌ से “आरुग्गशोदिलाभ समादिवरमुत्तम दिंतो 
अर्थात्‌ मुझे आरोग्य एवं बोधिलाभ तथा श्रेष्ठ समाधि अरिदवन्त भगवान प्रदान करें) 

इस प्रकार की याचना ,करना याचनी भाषा कैसी दो सकती है, जबकि याचना के 
विपय फा अभाव है ९ 

इसका समाधान यद्द है कि वास्तव में यद भक्तिप्रयुक्त याचनी भाषण है। यहा 
याचना का निषय न द्वोने पर भी असत्याम॒षा द्वोने के कारण और निश्चय से संत्य की 
कोटि में प्रवेश करने रूप गुण से युक्त होने के कारण बद्द नि्दोष है। 

[५] प्च्छचनी “जिस विषय में जिज्ञासा का प्रादुर्भाव हुआ दो उस विपय सें 


भ्यारहवां अध्याय [ ४१४ | 


ही.) 0:75 9620 वन किक लिक डीजल कल 772 83 तक पल धब न मल शक लिन कने ला आ-+ 23203 2 मेक मी लक 
उसके ज्ञाता से पूछना प्रच्छनी भाषा है। किसी को निरुचर करने के अभिप्राय से 

अथवा अपना गौरव प्रदर्शित करने के तविचार से प्रश्न करना प्रच्छनी भाषा नहीं है, 
जैसे कि सोमिल ने पूछा था कि -'आप एक हैं या दो हैं' १ जिज्ञासा की द॒प्ति के लिए 
पूछना ही प्रच्छनी भाषा है, जेसे--गौतम ने भगवान्‌ महावीर से प्रश्न किये थे । 

(५) प्रज्ञापनी--विनीत शिष्य या मित्र आदि को कत्तेठ्य का उपदेश करना 
प्रज्ञापी भाषा है । 'हिंसा गहित है, दुःख का कारण है, उसका आचरण नहीं 
करना चाहिए! इस प्रकार का निपषेधप्रधान उपदेश भी भ्रज्ञापनी भाषा ही है । 


(६) प्रत्याख्यानी--मांगी हुई वस्तु का निपेघ करना ग्रत्याख्यानी भाषा है । जेसे 
मैं यह वस्तु नहीं दूंगा ।! इसके अतिरिक्त पाप के निषेध का बचन भी प्रत्याख्यानी 
भाषा है । जैसे - 'मैं? न स्वयं पाप करूगा; न कराऊंगा ।? इत्यादि । 

[७] इच्छानुलोमा - अपने इष्ट पदाथ का कथन करना इच्छानलोमा भापा है। 
जैसे कोई पुरुष किसी कार्य को आरंभ करता हुआ पूछे कि-'मैं यह कार्य करू ?? 
उत्तर में दूसरा कहे-करो, सुके भी यह रपष्ट है। इस प्रकार दूसरे की इच्छा का 
अनुसरण करना भी इच्छनुलोमा भाषा है । 

[द] अनभिम्रद्दीता--अनेक कार्यों का प्रश्न करने पर उसमें से एक का भी 
निश्चय न हो वह अनभिग्ृद्दीत भाषा है। जेसे-किसी ने, किसी से अनेक कार्य गिना- 
कर पूछा-कौन सा कार्य करू ! दूसरे ने उत्तर दिया-०तुम्हारी जो इच्छा हो वही 
करो?। इस वाक्य से एक भी कारये का निश्चय नहीं होता । ऐसी भाषा अनशिग्रहीता 
कहलाती है । 

[६] अभिग्ृहदीता -उक्त अनभिगृहीता से विपरीत भाषा को अभिग्नद्दीत 
भाषा कहते हैं । अर्थात्‌ अनेक कार्यों संबंधी प्रश्न करने पर किसी एक का निमश्वय 
करने वाली भाषा | जेसे-अभी इन सब कार्यो में से अमुक कार्य करो, इत्यादि । 

[१०] संशयकरणी-अनेक अथ वाला कोई शब्द सुनकर श्रोत्रा जिसमें संशय 
में पड़ जाय वह संशय करणी भाषा है। जेसे-'किसी ने कहा-सैंधव ले आओ? 
सैंधव शब्द के दो अर्थ हैं--नमक और घोड़ा। भोजन का प्रसंग द्वो तो नमक अर्थ 
समभा जा सकता है ओर यात्रा का प्रसंग हो तो घोड़ा अर्थ सममा जा सकता है। 
ऐसी दशा में यह भाषा संशयकरणी नहीं है । किन्तु जहां शक्रण या अन्य अथ' ्क 
सहायक्र सामग्री नहो, वहां श्रोता को संदेह उत्पन्न होता है। इस अवस्था में यह 
भाषा संशयकरणी है। इसी प्रकार संशय की कारण भूत कोई भी भाषा संशय 
फरणी कहछाती है, चाहे वह अनेकार्थक शब्द के प्रयोग से होया अन्य भरकोरस | 
जैसे>-'फौन जानता है, परलोक है या नहीं ९? 

.... [१] व्याकृता-जो भाषा प्रकट अर्थ बाली हो बह 
जेस--यह देवदुत्त का भाई है।? 

[१श] अब्याकृता--अत्यन्त गृढ़ अर्थ वाली अथवा अस्पष्ट उच्चारण वाली 


व्याकृता कहलाती है। 
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भाषा 'अव्याकृता कइलाती है, क्योंकि उसका अक्ट अर्था समझ में नहीं आता। 
बालका वी अस्पष्ट भाषा भी अव्याइता में सम्मिलित है । 

इस प्रकार द्रव्याधित भाषा के चार प्रकारों का तथा उनके भेंदन्प्रमेदों का 
कथन सत्तेष में यहा रिया गया है । 

समस्त देव, नारझे और मलुष्य चारों प्रशार की भाषा का प्रयोग करते हैं। 
द्वीन्द्िय, प्रीन्द्रिय और चतुरिग्द्रिय जीवों की भाषा असत्यासषा होती है, क्योंकि थे 
सम्यस्थानी नहोने के कारण सत्य भाषा का श्रयोग नहों कर सकते और दूसरों को 
ठगमे का अभिप्राय न होने के कारण असत्य भाषा भी नहीं बोल सकते। 

शिक्षा और लच ( जातिस्मरण आदि ) से रद्दित पचेरिद्रिय तिर्यच्चो वी भी 
भाषा अमत्यामृषा द्वोती है झिज्ञा और ल्धि वाले पचेन्द्रिय तियंड्च यथासभव घारों 
माषाओं का प्रयोग करते हैं। 

(३) श्रुवाश्चित भाव भाषा-ध्रुत विषयक भात्र भाषा तीन प्रकार की है- सत्य 
असत्य और असंत्यामृपा। सम्यग्टष्टि तथा सम्यक्न उपयोग बाले पुस्ष की भाषा 
सत्य भायभाषा कहलाती है । जब सम्यग्टष्टि बिना डपयोग बोलता है तब 
उसकी असत्य भाव भाषा होती है। अथवा सत्य परिणाम रद्दित मिथ्यादृष्टि की 
उपयोग सद्दित या उपयोग रदित समस्त भाषा श्रुतविषयक असत्य भाव-भाषा है। 
अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान में उपयोग वाला श्र्‌त के विपय में ज्ञो भाषा का 
प्रयोग करता दै बढ अरूत्यामपा भाषा कहलाती है, क्योंकि श्रु तमें प्राय असत्यामृषा 
भाषा ह्वोती है । 

(३) चारिय्राश्नित भाव भाषा-चारित्र की विशुद्धि करने वाली अर्थात जिस 
भाधा का प्रयोग करने से चारित्र की शुद्धि द्वो बचद्द चारित्ाश्रित भाव सत्य भाषा है। 
इससे त्रिपरीत चारित्र की अविशुद्धि करने वाली भाषा चारित्राश्नित असत्य भाषा 
सममी चाहिए। इसी प्रकार चारिए रूप परिणस को स्थिर बनाने बाली अ 
सकलेश जनक भाषा भी सत्य भाव भाषा है और चारिय का अभाय करने वाली भाव 
असत्य भाषा है। 

कह्दा भी है -- 

मामा कुओ व प्रभवति, कतिदि व समयेद्दि भासती भास। 
भआसा कतिप्पगारा कति वा भासा अखझुमया ड १॥ 
सरीरप्पमवा भासा; दोदि व समयेदिं भासती भास। 
भासा चहउप्पगारा। दोण्णि य भासा अगुमया ड ॥ 
अर्योतू-भाषा कहा से उत्पन्न होती है ! कितने समयों में भाषा बोली जाती 
है ? भाषा के कितने प्रकार हैं | और कितने प्रकार की भाषा बोलने योग्य है ? 

इन प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा गया है- भाषा शरीर से उत्पन्न होती 

है अधीन काययोग से भाषा के योग्य पुदुगलों का प्रहण दिया जाता दे और वचन 


ग्यारहवां अध्याय | ४६७ ] 
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योग से बाहर निकाली जाती है। दो समयों में भापा बोली जाती है अर्थात्‌ प्रथम 

समय में भाषा के पुद्गलों का अददण होता है और दूसरे समग्र में उनका त्याग किया 
जाता है। भाषा सत्य आदि के भेद से चार प्रकार को है और उन चार भेदों में पे 
सिर्फ दो प्रकार की भाषा बोलने के योग्य है; सत्य और असत्यामृपा भाषा बोलने 
योग्य है और असत्य तथा सत्यासत्य भाषा त्याज्य है । 

श्री गौनम स्वामी ने भाषा के संबंध में विशिष्ट जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा 
हे--पभासा ण॑ भते । किमादिया, किंपवहा, फिंसठिया, क्रिंपज्नवसिया ९? 

अर्थात्‌ भगवन्‌ ] सापा का आदि कारण क्या है? भाषा किससे उत्नन्न दोती 
है ९ उसका आकार क्‍या दे ? उसका अन्त कहां है ! 

समाधान करते हुए भगवान्‌ कहते दँ--“गोयमा ! भासा णं जीवादीया, सरीर- 
प्पभवा, बज्वसंठिया, लोगंतपत्नवसिया पण्णत्ता । ैं 

अर्थात्‌ भापा का मूल कारण जीव दे, क्योंकि जीव के प्रयत्त के बिना बोध 
कराने वाली भाषा की उत्पत्ति संभव नहों है। भाषा का सृल कारण यद्यपि जीच है 
तथापि वह दारीर से उत्पन्न होती है। भापा का आकार वज्ञ के समान है, क्योंकि 
बाहर निकले हुए भाषा-द्रव्य समस्त लोक को व्याप्त करते हैं और लोक की आकृति 
बज्र के समान है इसलिए भाषा का भी आकार बजञ् के समान है। भापा का अन्त 
वहां होता है जहां लोक का अन्त होता है। लोकान्त तक ही धर्मात्तिकाय का सदू- 
भाव है । आगे उसका अभाव होने से भापाद्रव्यों का गमन नहीं होता । हि 

इस प्रकार भाषा फा स्वरूप समझ कर त्रिवेकी जनों को भाषा के प्रयोग में 
कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। भाषा संबंधी कौशल से चारित्र की आराधना दोोती है 
और अकौश्वल से विराधना होती है। इसीलिए सूत्रकार यहां यह निरूपण करते हैं 
कि क्रिस-क्रिस प्रकार की भाषा बोलन योग्य है और किस-किस प्रकार की बोलने 
के योग्य नहीं है । ; 

जो भाषा सत्य होने पर भी साथद्य होने के कारण बोलने के योग्य नहीं दै बह 
नहीं बोलनी चाहिए | तथा जो भाषा सत्यासत्य रूप अर्थात्‌ मिश्र है तथा जो असत्य 
है, वह बोलने के योग्य नहीं है। तीथफर भगवान्‌ ने जिस भाषा का स्वयं प्रयोग 
नहीं क्रिया, वह भाषा भी प्रयोग करने के योग्य नहीं है । इस प्रद्ार की भाषा चा.रत्र- 
निछ चिवेकी जनों को नहीं चोलनी चाहिए । 

इस भाषाओं का स्वरूप पहले बताया जा चुका है । 


3 सच्चे च, अएवजमककस | 
समुप्पेहमसंदिद्धं गिरं मामिज्ज पन्नवं ॥| २॥ 
छाया:--पश्रसत्यामृपां. सत्यां च,.. अ्रठ्वद्यामकर्क शाम ! 
समु्येक्यासदिग्धां, गिरं भाषेत प्रज्ञावान्‌ू || २॥ 


[ ४९८ ] भा | स्वरूप बर्शन 


शब्दार्य --अमस्थामृषा माषा तया निदेषि; कूंशवा रहित, संदेह ने इलन्न 
फरने बाली सत्य भाषा बुद्धिमान पुरुष को बोलनी चादिए। 

भाष्य'--पूर्व गाया में यद दतलाया गया था कि क्रिस प्रकार बी भाषा सयमी 
जनों को नहों बोलनी चाहिए । उससे यह विज्ञासा द्ोती है कि यदि ऐसी भाषा नहीं 
बोलनी घाहिए तो कैसी योलनी चाद्िए ह इसी प्रश्न का समाधान करने हुए सूत्रकार 
ने फद्या है कि ध्माव आ रहा है! इत्यादि पूर्वोक्त स्वरूप थाली व्यवहार भाषा का 
मंयमी जन प्रयोग करें । इसके अतिरिक्त ज्ञो सत्य भाषा पापत्ननक ने हो, कठोर न 
हो और सुनने वालो के अस्त करण में सशय उत्पन्न न करे, ऐमी सत्य भाषा का 
प्रयोग करना चादिए । 

आधे स्वय सूउकार ही इन भाषाओं फे सबंध में त्रिशेष कथन मरने वाले ई, 
अवण्ब यहा उस्तका प्रतिपादइन करना आयश्यक नहीं है । 


मूल;-तहेव फरुसा भामा, गुरुभुओवधाइणी । 
सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जथों पावस्स आगमो ॥३॥ 


छाया*- तर्दव परुषा भाषा, गुदमूसोरधातिनी | 
सत्याउपि सा ने वक्तब्या, यत' परापस्थ आगम ॥ ३ । 
शब्दाय - हे गौतम ! इसी प्रकार कठोर, अनेक प्राणियों का घात करने वाली 
सत्य भाषा मी बोलने योग्य नहीं है, तिमसे पाप का आगमन द्वोता है। 
भाष्य -जिस भाषा के श्रयण से, श्रोता के अन्ठ करण को आघात लगता है 
बह परुप अथीत्‌ कठोर भाषा है। उसका स्वरूप सूत्रकार अगली याया में निरूपण 
करेंगे। इसके अतिरिक्त तिम भाषा से अनेक जीवों के थात होने की सभायता डॉ 
कैसी सावश् शापाा नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार कोई भाषा सत्य भले ही हो 
अर्थात्‌ तथ्य पदार्थ का निरूपण करती दो फिर भी यदि बद परापत्तनक है उससे 
पाप की उत्पत्ति होती है तो वह बोलने के योग्य नहीं है । हू 
मूल:-तहेव काणं काणेत्ति, पंडरगं पड्गेत्ति वा। 
वाहिय वा वि. रोगित्ति, तेणं त्रोरेत्ति नो वए ॥श॥ 
छाथा -- तयेव काण काण इति, पष्डक पण्डक इति बा। 
व्याक्ति बधष रोगीति, स्तेच चोर इति नो बदेत ॥ ४॥॥ 
झडदार्थ --इसी प्रकार काने को काना न कहे, नपुसक को नपुसक न कह, 
ब्याधि वाले को रोगी न कहे और चोर को चोर न कटे । 
भात्य --इस गाया में सत्र ययाथे भाषा भी बोलने योग्य नहीं है, यद बतलान 
हुए सूत्रकार रहत हैं कि काने को काना नहीं कद्दना चाहिए नपु सक को नपुसक्र 
नहीं कद्दना चाहिए और रोगी को रोगी नहीं कट्टना चादिए तथा चोर को चोर नहीं 


ग्यारहवां अध्याय [ ४१६ ॥] 





कहना चह्दिए | 

इस प्रकार कथन करने से श्रोता दुःख का अनुभव करता हैं। दूसरे को दुःख 
देना हिंसा है, अनएवं इस प्रकार के वचन दिसाज्नक हैँ। हिंसा घोर पाप है। इस 
पाप से बचने के लिए ऐसी भाषा का परित्याग करना चाहिए। इससे अनेक अनर्थ 
हो सकते हैं। संयमी जनों को ऐसे सत्य और मधुर बचनों का प्रयोग करना चाहिए 


जिनसे श्रोता को कष्ट नहीं पहुंचे और जो सत्य से विपरीत भी न हों । 
मूल:ः-देवाणं मणुयाणं च, तिरियांणं च बुग्गहे । 
अम्ुगाणं जञ्ो होठ, मा वा हो3 त्ति नो वए ॥५॥ 


छाया: -देवानां मनुजानां च, तिरश्चां च विग्रहे । 
अमुकानां जयो भवतु मा वा भवत्तविति नो बदेतू ॥५॥ 
शब्दार्थ -हेवों के, मनुष्यों के अथवा तियेच्चों के युद्ध में अमुक की विज्ञय हो, 
अथवा अमुक की यिज्ञय न हो, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। 
भाष्य:--जब्र देवताओं में परस्पर युद्ध दो रहा हो, अथवा मनुष्यों में आपसी 
संग्राम होता हो या पशु अन्योन्‍्य लड़-भिड रहे हों तो, साधु को किसी एक पत्त के 
जय और दूसरे पक्ष के पराजय का कथन नहीं करना चाहिए। 


जय-पराज्ञय का निर्देश करने से राग-ह्वेंप की वृद्धि होती है। जिस पक्ष की 
विज्ञय का कथन किया जाता है उस पर राग का भाव और ज्ञिपक्े पराजय का 
कथन छिया जाता है, उस पर द्वेप भात्र होना अनिवार्य है। मुनि राग-होप से अतीत 
मध्यश्थ भावना से सम्पन्न होता है । 


राग-द्व प के अतिरिक्त युद्ध में पपाजय था ज्ञय का कथन करने से युद्ध की 
अनुमोदना का भी दोप लगता है और जिसके पराज्य का कथन किया जाता है उसे 
घोर दुःख होता हैं। कदाचित्‌ जिसका पराजय चाद्दा था उसकी बिज्ञय हो जाय तो 
साधु से वह प्रतिशोध लेता है। उस्त अवस्था में साधु पर, तथा उसके संयम पर 
और धर्स पर भी संकट आ जाता है। ज्ञिसकी विजय की कामना की जाती है बह 
यदि पराजित हो ज्ञाय तो मुनि को खेद और संताप होता हैं । का 

इत्यादि कारणों से मुनि को युद्ध के विषय में उदासीन रहना चाहिए । मध्यस्थ 
भाव घारण करके अपने संगम की साधना में ही दत्तचित्त होना चाहिए । वह जिन 
प्रपंचों से मुक्त हो चुका है, उनके विपय में पुन: रस लेना उचित नहीं है । हि 

'मनुज' शब्द से राष्ट्र या राष्ट्र समूह का भी अद्ृश करना चाहिए। तात्पर्य 
यद् दे कि साधु किसी भी प्रकार के युद्ध में किसी के जय-पराजय का कथन न करे । 


मूल;-तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा, ओहारिणी जा य परोवघांइणी 
से कोहलोह भयसा व माणवो, न हासमाणों वि गिर वष्ज्जा 


[ ४२० |] आषा स्वरुप वर्णन 


छाया -तथद सावधदयानुमोदिनी गिरा, अवधारिणी य। च परौषधातिनी 
तो क्रोध लोम भय हास्येम्यो मानव , ने हन्नपि गिर बदेल ॥६॥ 

शब्दार्थ -इसी प्रकार सावय कार्य का अनुमोदन करने वाली, निश्चयक्ारी तथा 
पर का उपधात छरने बाली भाषा को विवेक्यान्‌ मनप्य क्रोध से; ल्ोस अथया भय 
से, या इसी में न बोले, तथा हसता हुआ भी भापण न करे । 

भाष्य --जिस वचन से साइय कार्य की अनुमोदना होती हो, ( सायद्य अर्थोवू्‌ 
पाप और पाप सद्दित को सावच् कद्दते हैं) ऐसी भापा का प्रयोग नहीं फरना चाहिए। 
यथा यद्द जीव दुखी है, इसका दुसदूर करने के लिए इसे मार डालो, अथवा 
आज अप्रुक प्रदरार या भोजन बनाओ, घान्य की रक्षा के लिए दिरन आदि पशुओं 
को भार ढालना ही उचित है, तुमने उन्हें मारा सो अच्छा फ्रिया। इच्यादि प्रकार से 
हिंसा आदि पापों का समर्थन अनुमोदन करने वाली बाशी सावय्य भाषा कहलाती 
है। साय भाषा के अ्रयोग से सावच्य कार्य को भ्रोत्साइन मिलता दहै। जिवेकी जनों फे 
मुस से ऐसी भाषा सुनकर साधारण जन सायद्य कार्य को सामद्य न समर कर 
फरने में अधिषाधिक प्रवृत्त होते हैं. और घोलने वाले को भी तदनुद्ूल मानसिक ब्या- 
वार होने से पाप का भागी होना पडवा है इसलिए सावध कार्यों का अनुमोदन करने 
बाली भाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

शाका -सावद्य का अमुमोदन करने वाली भाषा का श्रयोग न करता तो उचित 
क्ट्ठा जा सकता है. पर निश्चयात्मक भाषा का अयोग करना क्यों वर्नित है ? पढ़ले 
सशय जनक भाषा को त्याज्य बताया है और दयहद्दा निश्चय करनेबाली भाषा को देय 
कट्ठा है। न तो सशयजत्रनक्र भाषा घोलनां चाहिए, न निश्चय्ञनक्र भाषा बोलना 
चाहिए, तो क्या समध्त वाणी-व्यत्रह्मर को ही परित्याग करना शाख्रकार को अभीश 
है ? यदि नहीं, तो दोनों प्रकार की भाषाओ का परित्याग रिस प्रकार हो सऊता है। 

समाधान- समस्त वाणी व्यवद्दार को त्याज्य नहीं बताया है। द्वितीय गाथा 
में मत्य और व्यवहार भाषा के प्रयोग का कथन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 
तीर्थंकर भगवान्‌, गणघर तथा अन्य मुनि भाषा का व्यवहार करते ही हैं । निरसरदेद 
सन्देहजनक भाषा के त्याग का उपदेश “असदिद्धा' पद से पहले किया गया है, पर 
यहा निश्चयक्रारी भाषा का अभिप्राय भिन्न है इसलिए दोप नहीं आता । 'मैं कल 
तुम्हारे यहां आाऊगा! 'एक वर्ष के पश्चात्‌ अमुक कार्य करू गा, “आगामी चार्तुर्मास्य 
के समय अम्न॒ुक शात््र का स्वाध्याय करूगा? इत्यादि प्रकार से भविष्य काल सबधी 
किसी कार्य के लिए निश्चित रूप वचरनों का प्रयोग करना यद्दा अवधारिणी भाषा 
समझ्नना चाहिए । 

अवधारिणी भाषा त्याम्य है, क्याकफ़ि जीवन अनित्य है। बह किसी भी क्षण 
समाप्त हो सकता है। कौन ज्ञाने क्‍ल्न तक शरीर ठिकेगा या नहीं | एक वर्ष तक 
जीवन स्थिर रहेगाया बीच में ही समाप्त द्वी जायगा। यदि बीय में ही शरीर छूट 
ज्ञाय तो उक्त निश्चयात्मक् क्‍्यत पूर्ण न दोगा और उस अवस्था में मिथ्या भाषण 
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का दोप लगेगा । उस दोप से घखचने फे लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं फरना चाहिए | 
अगर कभी इस प्रकार का अभिप्राय प्रकट करना पढ़े तो 'तुस्दारे यहां कन्न आने फा 
विचार हिल पाक धर्ष प्माव अगुक कार्य करने का भाव £, रत्यादि रूप से प्रकट 
फरना घाहिए। जववारिशणी भापा का यही अभिप्रायी और इसका त्याग फरने पर 
भी यागी सययहार का उद्देद नहीं हो सकता । 

जिम भाषा के प्रयोग से अन्य प्राणियां फा उपधात होता है; उन्हें कष्ट पहुँचता 
है, ऐसी भाषा भी नहीं बोलनी भाहिए । 

जिन-जिस छारगों से ऐसी भाषा श्ोली छाती है उसका उल्मेख करते हुए सृत्र- 
मात ने यहा है छिन्क्रोध से, लोम से; मय से, तथा हंसी से ऐेसी सापा नहीं चोलना 
घादिए। फोध के आपेद में मनुष्य वचित-अभनुशित का विचार भूल जाता है । उस 
समय मनुष्य के मह्तिष्क में एफ प्रकार फी उन्मक्तत्ता व्याप्त हो जाती है, अतरय 
फ्रोध फा परित्याम फरना चादिए और जब क्रोध का आवेश हो तथ मौस की साथ 
लेना चादिए । इसी प्रकार लोभ भी असत्य भाषण का कारण है। लोभ के वश्ीभूत 
हुआ प्राशी पापसय भाषा फा प्रयोग करना है। इसी भी असत्य भाषण का कारश 
है। कभी-कमी एंसी-दिखगी में अत्यन्त अनर्थक्रारी चचन निकल जानते ह। इसलिए 
टूल सब्र फारगों का परित्याग करे और इनमें से क्रिस्सी से भी प्रेरित होकर भाषण न 
करें । 





कोई-फोर्ट जोग हंसी गे किये हुए मनुचित या असत्य भाषण को दोपपूर्ण 
नहीं मानते। कहा भी रै-पन नर्मयुक्त बचने हविनस्ति) अर्थात्‌ दास्ययुक्त चचन दृपित 
नहीं है। दस फथन का निराकरण फरने फे लिए यहां द्वास्य करते हुए भापण फरतने 
फा निपेव किया गया है। इसी में अनेक प्रकार से अनुचित शब्द निकल जाते हैं 
और कभी-कमी उनका परिणाम घोर अनर्थकारी सिद्ध द्ोता है। अनणएव द्वास्य करते 
हुए भी ऐसे बचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे क्रिसी फो किसी प्रकार की 
बाधा पहुंचती ऐ । 


मृल:-अपुच्छियों न भासेज्जा, भासमाणस्स अंतरा । 
पिट्टिमंसे न खाएज्जा, मायामोसं विवज्जए ॥७॥ 


छाया: - अपृष्ठो न भापषेत, भाषमाणस्यथान्तरा | 

पृष्ठमांस न सादेतू, मायामृपां चियजयेत्‌ ॥|७॥ 

शब्दार्थ :--वार्चालाप करते हुए मनुष्यों के बीच में, विना पूछे नहीं बोलना चाहिए 

चुगली नहीं खानी चाहिए और माया-स्तपा का त्याग करना चाहिए | ! 

भाष्य:--भले मनुष्य फो भाषण संबंधी विधेक श्राप्त करके मौन-साधन करना 

सर्वोत्तम है, किन्तु स्व-पर के उपकार आदि व्यवद्दारों की सिद्धि ५ 

बोलना आवश्यक हो तो कम से कम बोलना चाहिए । उस भापण 
लिखित तीन बातों का सदेव ध्यान रखना चाहिए | 


के लिए जब 
भें भी निम्न 
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(१) दो या अधिक व्यक्ति जब जोल रहे दों तो उनझे बीच में, जब तक ये 
काई बात पूछ नहीं तच्॒ तक नहों बोलता चादिए | इस प्रशार बीच में बोल उठने से 
उनके चात्तोलाप में प्रिन्न पडता है । उन्हें बद भापण अम्चिकर दो सकता है और 
साधु की लघुता द्वोती है और झासन के गौरव में न्यूनता आती दै | 

(+) किसी व्यक्ति ने, किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कोई बात कही हो, क्रि 
मले द्वी बह सत्य डो या मिथ्या उसऊे परोत्ष में, दुष्ट बुद्धि से प्रेरिद द्योकर दूसरे से 
कद देता चुगली कहलाता है । उसे प्रात भाषा में पिद्धिमस! कहते हैं । ताल्य 
यह है जि चुगली सांना पीठ का मास खाने के समान ग्दित उृत्य है।इससे अनक 
अनध होते हैं, अतण्य भले मनुष्यों को चुगली पाने का सर्देया ही परित्याग करना 
चाद्िए । 





(३) तीमरी वात है सायाम्रपा का त्याय। कपट से युक्त प्िथ्या भाषण करना 
मायाश्पा फ्डलावा है। ज्ञो साधु इत्कपर आचारसम्पन्न नहीं है। वह दूसरों को 
अपनी उत्कृष्टता का मान कराने के जिए यदि कपट और मिख्यायाद का आश्रय लेता 
है और अपने मान-सम्मान की कामना करता हैतो बद उत्हृष्टाचारी द्वोने के बदले 
दीनाचारी द्वी होता है । अतएवं साधु पुस्प को माया सृपा (कूड फ्पट) से रदित 
होकर निएत्रल व्यपद्वार द्वी करना चाहिए । 


मूल:-सका सहेउं आसाह कंटया, अश्ोमया उच्चहया नरेणं। 
अणासए जो 3 सहेज्ज कंटए, वईमए कण्णसरे स पुज्जो८ 


छाया --शक्रया सोदमाशवा कण्टका , भ्रयोपयां उत्सहमानेत नरेण । 
अनाशथ्या यस्तु सहृत कण्टकान्‌ बाछ मयात्‌ कणशरात्‌ स पूज्य ॥८) 
दब्दाथ--आशया से मनुष्य लोइमय कटऊ या तीर उत्साद पूर्वक सदन कर सकता 

है; किन्तु विना किसी प्रकार को आश्या के, कानो के लिए तीर की तरह, वाचनिक कटका 
को ज्ञों सहन फर लेता है, बद्द पूचतीय दै। 

भाष्य -शास्तरशार ने यद्दां दो बातो पर सुन्दर शेची से प्रकाश डाला है। 
प्रथम यद्ध॒ कि दुर्बचनों की कठोरता कितनी अधिद़ द्वोती है, और दूसरी यह कि जो 
मद्टापुस्ध कठोर बचन सइन कर लेवे हैं थे अत्यन्व आदरणीय दोते हैं । 

यहद्दा यद् आदका की जा सकती दै दि जो लोग, दूमरों के दास हैं या सेवक 
हैं थे अपने (यामी के दुर्बचन सेव सदन करते हैं। अगर कोई स्वामी मोषशील 
दोता है तो थद्द पल-पल पर अपने स्वामी के क्रोघ का पात्र वन कर असछ्य गालियाँ 
सुझता दै। ऐसी अवश्या में उसे पूजनीय क्यों न माना क्षय ?ै 

इस आदइका का समाधान करते हुए सूत्रकार कहे हैं कि आशा से अर्थात्‌ 
लोभ के बशीमूत होऋर मनुष्य लोदे $ तीर या पाटे सदन कर लेता है। अयवा 
दोर भोर छोटे के समान बाग्गापु मो सहन कर सहता है भीर रुत्माद के साथ 
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सहन करता भी है, परन्तु इससे उसकी सहनशक्ति की वृद्धि नहीं मानी जा सकती | 
बह आशावान्‌ है- लोभ से अभिभूत है, और लोभ ने उसके अन्त:करण को इतना 
निम्न श्रेणी का चना दिया है कि वह दुर्वचनों को, भीतर ही भीतर तिलमिलाते हुए 
भी, सहन करता है। ऐसी अवस्था में उसका सहना उसके कपाय संबंधी _उपशसत 
का ग्रोतक नहीं है प्रत्युत छोभकपाय की अधिकता वा ही सूचक है। अतएव लोभ हे 
लोहे के तीर, कांटे या इनके सदश वचन सहन कर लेने वाला व्यक्ति पूजनीय नहीं है, 
चरन्‌ दयनीय है-- करुणा का पात्र है। 
जो महापुरुष कानों में कांटों के समान चुभने वाले, अथवा तीर के समान 
आघात करने वाले अत्यन्त कर्कश वबचनों को. बिना किंचित्‌ लोभ के, निःस्वार्थ भाव 
से, सहन कर लेता है वह पृज्य है। निःस्वार्थ होकर कठोर दुर्वचनों को वही सहन 
कर सकता है, जिसके क्रोध आदि कपायों का उपशम हो गया है, जिसने समता 
भाव प्राप्त कर लिया है ओर जो निन्‍्दा तथा स्तुति में विषाद एवं हपे का अनुभव नहीं 
करता । ऐसा महापुरुप निन्‍्दक के प्रति फ्िंचित्‌ मात्र भी रोप और प्रशंसक के प्रत्ति 
किचित्‌ भी तोप धारण नहीं करता है । निन्द्‌क के प्रति बहू विचार करता है--- 
मन्निन्दया यदि जनः परितोपमेति, 
नन्‍्वप्रयत्नसुलभोडयमनुग्रद्दो मे । 
श्रेयोडर्थिनो5पि पुरुषा: परतुश्टिहेतो:, 
दु.खा्जितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥ 
अर्थात मेरी निन्‍्दा करने से यदि किसी मनुष्य को संतोष मिलता है, तो घिन्ता 
ही किसी प्रयत्न के यह मेरा बड़ा अनुग्रह है। अपने श्र य-साधन करने के अभिलापी 
पुरुष, दूसरों के सतोष के लिए अत्यन्त कष्ट उठाकर उपाज्ित किया हुआ घन भी 
त्याग देते है ! तात्पये यह हैं कि दूसरे लोग, पर के संतोप के लिए घन 
करते हैं, और में विना कुछ त्याग किये ही अपने निन्‍दक को सन्‍्तोष पहुंचा 
यह सेरे लिए दुःख की बात नहीं बरन्‌ आनन्द की बात है | 
इस प्रकार अपना मन समभा कर महापुरुष निनन्‍्दक के श्रति क्रोध का भाव 
उत्पन्न नहीं होने देते। इसी प्रकार गाली देने वालों के प्रति भी समभाव धारण करते 
हैं। किसी ने उचित ही कहा है-- 
ददतु ददतु गालीं गालिमन्तो भवन्त:, 
चयसपि तदभावाद्‌ गालिदानेडसमर्था: । 
जगति विद्तिमेतद्‌ दीयते विद्यमानम्‌ , 
न हि शशकविपाणं को5पि कस्समें ददाति ॥ 
अर्थात्‌--आप गाली वाले हैं, तो गाली ही दीजिए | हमारे पास गालियों का 
अभाव है, अतएव उनका दान करने में अससर्थेता है।यह तो सारा संसार जानता 
है कि जिसके पास जो है, वह वंद्दी दे सकता है। क्या कोई किसी को खरगोश का 
सींग दे सकता है ? नहीं, क्योंकि वह विद्यमान ही नहीं है । 








का त्याग 
देता हूं। 
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इस प्रझार के जिचारों से निन्दा और गालियों को सदन करके महापुरुष 
आन्‍्त रहने हैं । उनके हृदय -सागर में अल्प मात भी क्षोभ नहीं होता । 

सूतकार ने ' कर्ण -शर ? पद का प्रयोग करके वचनों की कठोरता एवं हु से 
पदता पर भी प्रकाञ डाला है | प्रमारास्तर से यहद्द सूचित कर दिया दै हि 
दुर्धेचनो के प्रयोग से मनुष्यों को अत्यस्त आघात पहुचता है। उनका अयोग करने 
से सत्यत्रत का दी नहीं बरन्‌ अद्विसान्नत का भी भग होता है। अताग्व ऐसे वचनों 
का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए । फिर भी विना किसी क्ञोभ के, ऐसे बचनों को 
जो सहन कर लेने हैं थे मद्ापुरप असाधारण हैं अतएव पूज्य हैं -श्रेष्ठ हैं । 


मूल;-मुह॒त्तदुकख्ा उ हवति कंट्या, थगयगया ते वि तश्ो सुउद्धरा 
वाया दुरुताणि दुरुद्वराणि, वेराणुवंधीणि महब्भयाणि ।&। 


छाया --मुह॒त्तदु'खास्तु भवाीत्र कप्टका , अयोमयास्तेशव हत, सूद्ध रा। 
वाचा दुरुइ्ताति दुरुद्धवराणि, वेरानुवस्धीनि महामयानि ॥ ६ ॥! 

शब्दार्थ -लोदे के कटक नो केवल मुहूत्ते मात्र ही दु स देते हैं और उसके पश्चात्‌ 
सरलता से बाहर निकाले जा सकते हैं, किन्तु दुरवेचन रूपी क्‍टक बैर बढाने बाले हैं 
मद्वा-भयक र हैं और उनझा निकलना बड़ा कठिन है| 

भाष्य-पहली गाया में बचनों का उटऊ रूप में कथन किया है, यद्दा दोतों 
की तुलना करते हुए बचनों की अधिक दु स-दायकता का उल्नेस किया गया है। 

भमुहूत्त) झब्द यद्दा अल्प काल का वाचक है। तालये यद्द दै कि लोदे के काटे 
शरीर में चुम जाए तो योददे समय तक ही कष्ट देत है और फ्रि सरलता से बाहर 
निकाले ज्ञा सकते हैं । मगर मुस्त से निकले हुए दुर्बचन अत्यन्व भीषण हैं। एक घार 
चुभने पर उनका निकलना बहुत द्वी कठिन है, क्योंकि थे शरीर में नहीं अपितु अन्त - 
करण में चुभते हैं। 

धोइमय कार्टो का अ्रभाव वरत्तेम्रान जीयन में दी द्वो सकता है आगामी अन्‍्म 
में नहीं, किस्तु वाणी के कटक़ इस जन्म में भी बर बढ़ाते हैं और आगामी जम्मों मे 
भी। धचनजस्य बे वी परम्परा शरीर की समात्ति हो जाने पर भी समाप्त नहीं द्वोती। 

लोदइमय क्टक स्थूल होने के कारण श्यूल शरीर के लिए ही भयकारी हैं, पर- 
स्तु बाचनिक कट सूक्ष्म द्वोने से सम आत्मा के लिए भी भीषण दोने हैं। वचनों फे 
दुष्प्रयोग से आत्मा के साथ तिन अशुभ कर्मों का बर दोोता है। उनके फ्लस्ररूप 
आत्मा को नरक आदि दुग्प रूप योनियों में जाना पढ़ता है भौर बद्दा घोर व्यथाए 
सहनी पड़ती हैं । 

इस प्रकार लोइमय कटकों को अपेष्ठा घवनमय क्टकों को अधिक भयकर। 
अधिक पेसवर्धक और अधिक काल तक श्यायी समझ कर, कभी उनका प्रद्ार नदीं 
फरना चादिए । किसी के प्रति कष्टऋर वचन का अश्ेय हों करना चादिए। निरबाय 
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कोमल, मधुर एवं हितकर वचनों का प्रयोग करने बारा पुरुष ही वाणी का स्वासी 
थनता है, विवेकी कहलाता है और चारित्र का आराधक होकर आत्मकल्याण करता 


है । 
मूलः-अवगणुवाय व परंमुहस्स, 
पच्चक्खञ्नो पडिणीयं च भासं । 
ओहारिणि अपियकारिणि च, 
भासं न भासेज सया स पुज्जो॥ १० ॥ 


छाया;--अवणवादं च पराडः मुखस्य, प्रत्यक्षतः प्रत्यनीकां च भाषाम्‌ । 
अवधारिणीमप्रियकारिणी व भाषां न भापेत्‌ सदा स पूज्य: || १० ॥ 


शब्दार्थ: - किसी मनुष्य के परोक्ष में या प्रत्यक्ष में अर्थात्‌ उपस्थिति में या अनु- 
पस्थिति में, उसकी निन्‍्दा रूप भाषा कद्ापि नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार किसी का 
अपकार करने वाली, भविष्यक्राल संबंधी निम्धय करने वाली और अप्रिय ग्रत्तीत होने 
वाली भाषा भी नहीं बोलना चाहिए। जो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता वह 
पूजनीय है । 


भाष्य:--भापा-प्रयोग संबंधी अन्य आवश्यक विपयों का उल्लेख करने के लिए 
सून्रकार ने यह गाथा कही है। भाषा का प्रयोग करते समय निम्नलिखित नियमों का 
भी ध्यान रखना चाहिए | 

(१) किसी पुरुष की मौजूदगी में या गैरमौजूदगी में किसी भी अवस्था में, 
निनन्‍्दा न की जाए । 

(९) मुख से ऐसा एक भी शब्द न निकाला जाय जिससे कि किसी पुरुष का 
कोई अपकार होता हो या हो सकता हो | 

(३) भविष्यकाल सें होने योग्य किसी कार्य के संबंध में निश्चयात्मक बाणी का 
प्रयोग न किया जाय | क्योंकि जीवन का विश्वास नहीं क्रिया जा सकता | ओऔदारिक 
शरीर चज्णविनश्वर है। वह कब साथ छोड़ देगा, सो नहीं जाना जा सकता। ऐसी 
दशा में भविष्य-विपयक निम्चय प्रकट करना उचित नहीं है, इससे असत्य भाषण का 
दोष लगता है और अगप्रतीति भी हो सकती है । 


(४) ऐसी भाषा का व्यवहार न किया ज्ञाय जो श्रोता को अव्रिय प्रदीत ह्दो! 
प्र ९ ; 
अग्रिय भाषा से श्रोत्ता का परिपूर्ण आकर्पण बता की ओर नहीं होता। अतएवं अपरिय 
वचन प्रायः अम्माह्म हो जाते हैं और श्रोता को मानसिक कष्ट भी पहुंचाते हैं। 


इन आवश्यक नियमों तथा पूर्वोक्तत नियमों का सदा पालन करने वाला महा- 
पुरुष आदरणीय होता है। * 
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मूल:-जहा सुणी पूइकृरणी, निकसिज्जइ सब्बसो । 
एवं दुस्सीलपडिणोए, मुहरो निकसिज्जहइ ॥११॥ 


छाया >-यथा शुनी पूतिकर्णी, नि कास्थदे सबत | 
एव दुइशील प्र॒त्यनीक , मुखरी निकास्‍्यत ॥ ११ ॥ 
शब्दार्थ --जेसे सडे-गले कान वाली कुतिया सब जगहों से निकाली ज्ञाती है, इसी 
प्रकार दुष्ट शील वाला, गुरू एव धर्म के विरुद्ध व्यव्रह्मर करने वाला और वृथा वडषडाने 
वाला व्यक्ति भी अपने गच्छ से बाद्दर निऊाल दिया ज्ञावा है। 
भाष्य -यगाया का मात्र स्पष्ट है। जिस कुतिया के कान सड जाते हैं जिसके 
काना में कृमि कुन्न उत्नन्न हो जाता हे और रूविर आदि श्रगाहित होता है वह 
जिसके शृह्में प्रवेश करती है यही उसे तत्काल, छृणापूर्वक बाहर भगा देता है। कण 
भर भी काई अपने घरमें उसे स्थान नद्दों देता। इसो ग्रकार जो साधु दुश्जील द्वोता 
है, अपने गुरु और धर्म के प्रिरुद्ध आचरण करना है तथा विवेक से शूत्य होकर 
अदसट बोलता रद्दता है, वह जिस क्रिप्ती गच्छे या कुच्त में जाता है, वहीं से बाहर 
कर दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी आचार्य अपने कुल मेँ स्थान नहीं देता । 
इसी प्रकार अन्य पुम्प भी दुगुण के कारगा सर्वत्र तिरस्कार का पात्र 
बनता दै और उसे कोई अपने ममूह में स्थान नहीं देना चाहता। अवएव इन दोपा 
का त्याग करना परमात्रश्यक है। 


मूल;-कणकु ढग चहत्ताणं विट्ठें भुजह सूयरे | 
एवं सील॑ चहत्ताणं, दुस्सीले रमह मिए ॥ १२ ॥ 


छाया --कणरुण्डक त्यक्दा विध्टा भुड कते छूकर । 
एवं शीकू व्यववा, दुश्शील रमते मृग ॥ १२॥ 
शब्दार्थ -जैसे शूकर धास्य से भरे हुए कू डे ( पात्र ) को छोडऊर विष्टा भत्तण 

करता है. इसी प्रशार सूग के समान मूर्थ मनुष्य शील का परित्याग करफ दु शील 
दोकर आनन्द का अनुभय फरता है। 

भाष्य -सूजकार ने यद्दा झील का मद्दस्त प्रकट करने हुए कुशील की निदा 
की है। 

जैसे शूकर के सामने धान्य से परिपूर्ण पात्र रक़या चाय तो भी बढ उसे रुचि 
कर नहीं होता । शुक्र उसे त्याग फर विध्टा को द्वी भक्ताण करता है। इसी प्रकार 
झील को सप्थाग कर मूर्स पुस्प कुझील फाही सेवन करता है और उसी में आनन्द 
मानता है। सूत्रर्ार ने यद्दा कुशीन को विष्दा की 5पमा दी है अवण्य कुश्ी ससेबी 
शूकर के समान मिद्ध हो ज्ञाता है। 

पिष्ठा और कुशील में निम्नलिखित साइश्य है-- 
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(१) विष्टा घान्य का विकार है अर्थात्‌ थान्य की विक्रृति रूप पर्याय है, इसी 
प्रकार कुशील शील का विकार है 

(२) सत्पुरुष विष्टा से घुणा करते हैं। इसी भ्रकार सत्पुरुप कुशील से घृणा 
करते हैं । 

(३ विप्टा का सेवन करने वाला शूकर पशुओं में नीच गिना जाता है, इसी 
प्रकार कुशील का सेवन करने वाला पुरुष, मानव-समाज सें निम्न कोटि का गिना 
जाता है । 

(४) बिष्टा के संसग से शारीरिक अपवित्रता होती है और कुशील के संसर्ग 
से आन्तरिक अपविन्नता उत्पन्न होती है । 

(५) विवेकी पुरुष जीवन का उत्सर्ग कर सकता है पर जीवन की रक्षा के लिए 
विष्टा का सेवन नहीं करता, इसी प्रकार सत्पुरुप जीवन का त्याग करके भी कुशील 
का सेवन नहीं करते । 

(६) विष्टा का भक्षण अनेक प्रकार के शारीरिक अनर्थो" का मूल है, इसी प्रकार 
कुशील-लेवन विविध प्रकार के आत्मिक अनर्थों का कारण है । 

इस प्रकार कुशील को विष्टा के समान घृणाजनक, देय और अनर्थकर समम- 

्् कै] ३ ह्वि 
कर चविवेकवान्‌ व्यक्तियों को उसका सर्वेथा परित्याग करना चाहिए। 

जील जीवन रूपी पुष्प का सौरभ है । सौरभ-विहीन सुमन जिस प्रकार आद- 
रणीय नहीं होता, उसी प्रकार शील-शून्य जीवन भी सन्मान का भाजन नहीं होता। 
कहद्दा भी है-- 

सील॑ उत्तमवित्तं, सील॑ जीवाण मंगल॑ परम । 
सील॑ दुग्गइदरणं सील॑ सुक्खाण कुलभवणं | 

अर्थात्‌ शील उत्तम धन है, शील जीचों के लिए परम मंगल रूप है, ज्ील 
दुगंति का विनाश ऋरने वाला है ओर शील ही सुखों का सदन है | तथा-- 

सील॑ घम्मनिदहाणं सील॑ पावाण खंडगं भणियं। 
सील॑ जंतूश जए, अक्ित्तिमं मंड्णं पवरं॥ 

अर्थात्‌ - शील धर्म का खजाना है, शील से पापों का खंडन होता है, शील इस 
संसार में जीवों का स्वाभाविक आभूषण है । 

इस प्रकार शील सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित है । शील इसलोक में और परलोक में - 

परम कल्याण का कारण है। अतएब शील की शीतवल-छाया का आश्रय लेकर समस्त 
संतापों का अन्त करना चाहिए। सदाचार रूप शील ही सब दुःखों का उन्मूलन करने 
है। कप्रवत्तियों शो ढःखों थो' ( 
वाला है । झम्रवृत्तियों को अर्थात्‌ छुशील को ठुःखों और अनर्थो' का प्रधान कारंण 
समभकर उनसे दूर रहना चाहिए | 


हिस्‍ है. 
सत्कार ने कुशील का सेवन करने वाले पुरुष को भ्मृगः शब्द से अस्त खिय 


[ शरे८ ] आषा-स्वरूप वर्णन 





किया है । उसका तात्पर्य यदह्दी है कि कुशीलसेवी पुरुष पश्ु के समान द्ेयोपादेय से 
बिकल दै। 


मूल;-आहच्च चंडालियं कटटु, न निरहविज्ज कया वि। 
कड़ कढेत्ति भासेज्जा, अकर्ड णो कडेति य ॥ १३ ॥ 


छाया --कदाचित चाण्डालिक कृत्वा न निह नुवीत कदापि च। 
कृत कृतमिति भाषत भ्रझुत नो कृतमिति च ॥ १३॥ 
शब्दार्थ --कदाचित्‌ क्रोध से असत्य भाषण हो गया हो तो उससे कभी मुकरना 
नहीं चादिए। किये हुए को क्रिया हुआ कहना चाद्विर और न ऊिये को “नहीं किया! 
कद्दना चाहिए। 
भाष्य --क्रोध के आरेश में मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। उस समय इसे 
डचित अनुचित का विचार नहीं रद्द जाता। उस अवस्था में यदि असत्य वचन 
निकल जाए तो आचाये के सामने या गुरु के समक्ष अपना दोष छिपानां उचित 


नहीं है। 

अगर छिपाना उचित नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए | इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए कद्दा गया है कि, असत्य भापण या अन्य किसी दोप का सबन किया हो तो 
'मैंने यद्द॒ दोप किया है? इस प्रकार स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर 
कोई दोष न क्रिया द्वो तो उसके विषय में “नहीं किया है ऐसा कह देना चादिए। 

असत्यभाषण और क्रोध आदि पाप विप के समान हैं। बिप को प्रदण न 
करना ही सर्वश्रेष्ठ है. अगर क्रोध आदि के जावेश में अथवा असावधानी में विष 
का सेवन हो ज्ञाय तो चिकित्सकके समक्ष स्पष्ट रूप से उसको स्त्रीकार कर लेना 
चादिए। अगर ऐसा न किया गया तो नीवन की रक्षा नहीं हो सकती। इसी प्रकार 
पाप का सेवन न करना ही सर्वोत्तम है। यदि असावधानी आदि किसी कारण से 
सेबन दो गया दो तो चिकित्सक के समान आचार्य मद्वाराज या गुरुदेव के समत्त 
से स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा करने से ही सयम रूप ज्ञीवन की 
रक्षा हो सकती है। 

जिसके हृदय में शल्य विद्यमान रद्दता है बढ कभी निराकुतर नहीं रह सकता। 
यह कथन केवल द्रव्य शल्य के लिए द्वी सत्य नहीं दे किन्तु भाव झल्य फे लिए भी 
उतना ही सत्य है । 

अनेक व्यक्ति ऐसे होते दैँ जो भूल तो करते हैं, परन्तु आत्मवल का अभाव 
होने से छसे स्वीकार नहीं करठ। वे जनवा के सामने अपने आप को अश्ला त सिद्ध 
करना चादइते हैं. पर वास्तव में देसा जाय तो दे अपनी भूल न स्व्रीकवार करने के 
कारण अत्यत भुलक्ड़ हैं. और उनकी भूलों की परम्परा का शीघ्र द्वी अन्त नहीं भा 
सकता + उन्हें क्री-करी एक भूल य। अपणध छिपाने के क्षिण अलेक शूलें या अनेक 
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अपराध करने पड़ते हैं और अधिकाधिक सशल्य होते जाने के कारण उनकी व्या- 
कुलता में वृद्धि होती रहती है । 

इस प्रकार विचार करके किये हुए अपराध को किया हुआ ही कह्दना चाहिए। 
उसे छिपाने का किंचित्‌ भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए और न उसे नन्‍्यून रूप सें 
कहना चाहिए । 

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि सूत्रकारने किये हुए को किया हुआ 
कहने का उपदेश दिया सो तो ठीक है, क्‍योंकि अनेक जन किये दोष को नहीं किया 
कह देते हैं, पर नहीं किये को नहीं किया कहने के उपदेश की क्‍या आवश्यकता है? 
कोई भी व्यक्ति नहीं किये हुए दोष को किया हुआ नहीं कद्दता है । 


इस प्रश्न का समाधान यह है कि कभी-कोई व्यक्ति अपने दोप स्वीकार रूप 
गुण का अतिशय प्रकट करने के लिए न किये हुए सामान्य अपराध को भी किया 
हुआ कह् सकता है; अथवा कोई पुरुष अपनी अप्रामाणिकता के प्रकठ होने के भय 
से नहीं किये को किया कह देता है। अथवा तथाविघध अवसर आने पर चित्त शुद्धि 
आदि रूप संयम की आराधना न की हो तो भी उसका करना कद्दसकता है। इन 


सब बातों का निपेघ करने के लिए सूत्रकार ने नहीं किये को नहीं किया कहने का 
विधान किया है | 


गाया सें 'आाहथ' शब्द साभिगप्राय है। उसके प्रयोग से यह्‌ सूत्चित किया गया 
है कि यदि कोई पुरुष बारम्बार असत्यभापण करता जाता है और वारम्बार अपने 
गुरु के समक्ष उसे प्रकट करता है तो भी उसके प्रकट करने का कोई मूल्य नहीं है । 
असत्य भाषण न करने की पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। फिर भी किसी प्रकार की 
निवेलता आदि विशेष कारण से अगर असत्य भाषण हो जाय तो उसकी शुद्धि के 
लिए गुरु से निवेदन करना 'चाहिए। गुरु मद्दारण उसकी शुद्धि के अर्थ जिस प्राय- 
खित का विधान करें उसे सहपे स्वीकार कर पाप के उस संस्कार का समूल उन्मूलन 
कर देना चाहिए और भविष्य में ऐसा न द्वोने देने के लिए सावधान रहना चाहिए । 


मूल;-पडिणीयं च बुद्धांणं, वाया अदुव कम्मुणा । 
आवीं वा जह वा रहस्से, ऐेव कज्जा कयाइ वि॥१४॥ 


छाया:-- प्रत्यनीक॑ च बुद्धानां;, वाचाइथवा कमंणा | 
बाविवां यदिवा रहसि, नैंव कुर्यात्‌ कदापि च॥ १४॥ 
झाढ पल किक 5 लू मु 
कक गब्दायः चचन स या कम सं, प्रकट रूप से अथवा गुप्त रूप से, कभी भी 
ज्ञानी जनों से विरुद्ध व्यवद्दार नहीं करना चाहिए। 
भाष्य -विशिष्ट श्रुव एवं संयम से विभूषित, 


शिष्ट श्र आल॒ज्ञानी महापुरुष बुद्ध अथवा 
ज्ञानी कहलाते हैं। उनके विरुद्ध व्यवहार करने का यहां निपेघ किया गया है। 


ज्ञानी को चचन के द्वारा निन्‍्दा करना, अर्थात्‌ ज्ञानी को अज्ञात कद्दना, 
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जोई कट्दते हैं 'यद्ट लोक देय द्वारा उ्न्न हुआ है, और कोई कहने हैं यह जह्य के द्वारा 
उत्पन हुआ है। 

कोई यह मानते हैं कि जीव और अडीवब से व्याप्त एव सुख-हु ख से युक्त यह 
लोक ईश्वर के द्वारा झिया हुआ है और दूसरे कहते हैं कि श्रघान (प्रकृति) भादि के 
द्वारा उत्तन्न हुआ है । 

खयमभू ने लोक का निर्माण क्या है, ऐसा मद्दपि (मनु) ने कद्या है। मार ने माया 
का पिस्‍्तार क्रिया, अतएब लोक अश्याश्रत है, अनित्य है| 

कोई-कोई ब्राह्मण और श्रमण कहते हैं कि जगत्‌ अड़े से उत्पन हुआ है। अद्य ने 

तर्त्रो की रचना की है।इस प्रकार यथार्थ बरतु-स्रूप को न लानने वाले मिथ्या 
भाषण करते हैं । 


भाष्य सूत्रकार ने मिथ्या भाषा का स््रूप बतलाते हुए उदाहरण के रूप 
में सप्टि की ड्यत्ति के सबंध में की गई अने# मिथ्या कल्पनाओं का निर्देश किया है। 

मूल में जो 'देवउत्त' शाद है, उसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। 
यथालयेन उप्त देवोप्त। देवता गुप्तो रक्षित देवगुप्त देवपुत्रों वा। अर्थात्‌ यद लोक 
एक देव के द्वारा रचा गया है, अथवा अनेक देदों द्वारा रचा गया है, अथडा देवों 
द्वारा रक्षित है अथवा देव का पुत्र है। 

इसी प्रकार “त्रह्मोप्त' शब्द की व्याख्या सममनी चाद्विए | शह्मा को जगत्‌ 
का कर्त्ता मानने वाले लोगों के मत के अनुसार, जगत्‌ की आदि में अक्लेला ब्रह्मा ही 
था, उसने प्रतायतियों का निर्माण क्रिया और श्रतापतिया ने क्रम से समस्त ससार 
की रचना की । 

कोई लोग ईश्वर को और कोई प्रधान (प्रह्ृति। को अगत्‌ का कारण घत- 
लाते हैं। मद्र्पि (मनु) कदते हैं. कि जगत्‌ की आदि में अकेला स्वयभू था। यह 
अकेला द्वी रमण करवा था उसे क्रिसी दूसरे की अमिलापा हुई। उसन ज्यों द्वी 
ऐसा विचार क्या वि दूसरी वस्तु-शक्ति-उत्पन द्वो गई। उसके पश्चात्‌ जसत्‌ 
बन गया। 

इस प्रकार जगत्‌ घन राया, पर स्वयभू ने सोचाकि इस तरद्द तो पथ्वी पर 
बहुत भार द्वो जायगा। इसका कुद उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने मार 
अर्थात्‌ यमरात्र थना दिया। डस यमराज ने मारा का निर्माण कर दिया और माया 
मं प्रता मरन लगी। जीव का वास्तव में विनाश नहीं दोता, किन्तु मरने का व्ययह्यर 
माया से द्ोता है। इस प्रकार मायामय सृध्यु के कारण यद्द लोक अनित्य प्रतीत 
द्वोता है । 

पुराण को प्रमाण मानने वाले आह्मण और स यासी कद्ते हैं कि यू चराचर 
रूप समश्त विश्व अड़े से उत्पन्न हुआ है। इनकी मान्यता यद दैफ्ि ससार में जब 
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लि का मल न 
कोई भी वस्तु नहीं थी--संसार सब पदार्थों से शून्य था, तब ब्रह्मा ने पानी में एक 
अंडा उत्पन्न क्रिया | अंडा घीरे-धीरे बढता हुआ बीच में से फट गया। उसके दो 
भाग हो गये | एक भाग से ऊर्ध्बलोक वन गया और दूसरे भाग से अधोलोक की 
उत्पत्ति हो गई। इसके पश्चात्‌ दोनों भागों में प्रजा की उत्पत्ति हुईं। इसी प्रकार 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, समुद्र, नदी और पर्वत आदि उत्पन्न हुए । 

कहा भी है-- 


आसीदिदं तमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्‍्यमविज्ञेयं, प्रसुप्तमिव स्वतः || 
अथीत्‌ू-सृष्टि से पहले यह जगत्‌ अन्धकार रूप, अज्ञात और लक्षणहीन 
था। वह विचार से बाहर और अज्ञेय था, चारों ओर से सोया हुआ-सा-शान्त था | 
इस प्रकार के जगत्‌ में ब्रह्मा ने अंडे आदि के क्रम से सृष्टि की रचना की । 
इस प्रकार सष्टि की उत्पत्ति के विपय में नाना लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं 
फरते हैं और वे वास्तविकता से शून्य होने के कारण मिथ्या रूप हैँं। उनकी मिथ्या- 
रूपता पर यहां संक्षेप में प्रकाश डाला जाता है । 
जो लोग देव या देवों द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होना बतलाते हैं उनसे पूछना 
चाहिए कि देव पहले स्वयं उत्पन्न होकर जगत्‌ का निर्माण करता है या विना उत्पन्न 
हुए ही जगत्‌ को उत्पन्न करता है ? स्वयं उत्पन्न होने से पहले तो वह जगत्‌ उत्पन्न 
नहीं कर सकता, क्‍योंकि उस समय वह स्वयं असत्‌ है--अविद्यमान रूप है । 
यदि यह कहा जाय कि पहले देव उत्पन्न हो चुका, तब उसने सृष्टि रची, तो 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि देव क्रिस प्रकार उत्पन्न हुआ-चबह अपने आपसे 
उत्पन्न हो गया या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ ? देव यदि विना किसी कारण 
के स्त्रय॑ उत्पन्न हो सकता है तो लोक भी अपने आप क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता ९ 
देव को उत्पन्न करने वाले किसी कर्चा की आवश्यकता नहीं है तो लोक को उत्पन्न 
करने वाले कर्ता की भी क्‍या आवश्यकता है ? देव यदि किसी अन्य कारण से 
उत्पन्न होता है तो वह देव को उत्पन्न करने वाला कारण कहां से आया? जगत्‌ तो 
था नहीं, फिर वह कारण क्या था ? इसके अतिरिक्त वह कारण भी अपने आपसे 
उत्पन्न हुआ या किसी अन्य कारण से ? अपने आप उत्पन्न होने की वात तो निमूल 
है, यह वताया जा चुका है। अतएव उसे भी किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाला 
सानना पड़ेगा तो देव को उत्पन्न करने वाला कारण, दूसरे कारण से उत्तन्न हुआ है; 
यह निर्णय हुआ | 
लेकिन वात यहीं समाप्त नहीं होती । उस कारण के कारण के विपय में भी 
यही प्रश्न उपस्थित होता है । अर्थात्‌ वह दूसरा कारण भी स्त्रयं॑ उत्पन्न हुआ या 
किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ ९ इस प्रकार कारणों की कल्पना करते-करते 
कहीं अन्त ही नहीं आएगा और देव की उत्पत्ति का ही समय नहीं आ सकेगा। 


[ ४३० ॥ माणा खरूप वर्णन 





प्रिष्यादट्ि सड्टना, अचारहीन क्ना अथवा अम्य प्रकार से उपद्टी बलिया को 
कल॒हित करना बाचनित रिम्द्ध ठ्ययदार करना कइ्लाता है। इसी श्रछार काय से 
कोई विम्द्ध चेट्टा करना दर्म से प्रत्यनोक् ट्यवहार करना कइलाता है । ऐसा ब्यवद्दार 
नतों प्रकट में करना चाहिए और न गुप्त रुप में ही। 

ज्ञामी पुस्प एक प्रशार से शान गुण का प्रतिनिति है। इसका सस्मान करने सें 
ज्ञान का सन्यन होताही और इसका तिरश्कार करने से झान का तिग्त्शार होता है । 
जान एव ज्ञानी फी आमसानना से शानावरणप कर्म का बघ होना शास्त्र में प्रतिपादन 
स्या गया है । 

यहा ज्ञानियों सें झत्रुता न करने का निपेर सिया गया है, इससे यह नहों 
सममना चाहिए कि अन्य सामान्य पुम्षों छे प्रति झयता का भाव रखना निषिद्ध 
नहीं है। अचानी अनांचारी, आदि डिसो भी प्राणी क प्रति झयता का भाय घारण 
कपना उचित नहीं है । शायता दा भाव एफ प्रसार का द्वेष है और देप की देयता का 
सर्वत्र विधान किया गया है। किर भी यद्या झ्ञानी पुस्थ की मद्दत्ता और विशिष्टना 
अतिपादन करने के लिए ही पानी के प्रति दाव्रता न करने का कथन डिया है । 

ज्ञान ही ममार में सर्य श्र 2 प्रकाश है। उससे रिना जगत्‌ अन्या है। सुउर्ण। 
रजत मणि, भाई के अभात्र में ससार छी ननिक्र भी द्वाति नदों टैं। इनका अभाव 
दो ज्ञाय नो ससार के अनेक सघर्षो बी समात्रि हो सकती दै। अनेक पुरुष निशा 
कुछता का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। निर्धन लूट्मार एव चोरी आदि में बहुत 
अशों में बच सकते हैं और घनवान्‌ लोग घन के मंद से यच सकत हैं। इस प्रद्ार 
अन्य के मूल अर्थ के अभाव से किसी का कुद्द नद्टीं दिगडने का, प्रत्युत सभी को 
॥भ है । द्वा, ज्ञान णमो बल्तु नदों है। व आत्मा का गुण है, स्वरूप है। $सरे विना 
समार में अधरार द्वी अबकार है । ज्ञान टी कल्याण का एक मात्र कारण है। ज्ञान 
के बिना मुक्ति प्राप्त नद-ों हो सकनी। अतएव ज्ञानी पुरुष पूतनीय है, आदइग्णीय है। 
बह ससार का आमूषण है।अबा की आस दे। उसके प्रति दुप्ट भाव रखना, उसे 
दायर सममना उसके पिर्द्ध व्यवहार करना, क्षान को श्र सममने के समान है। 
अतएव ऐसा कद्ापि नहीं करना चाहिए । 


जणवयसम्मयठव॒णा, नाम रूव पडुच्च सच्चे य। 
ववहारभावजाग, दसम आवम्भसच्च ये ॥ १४॥ 


छत्या'--जनपद सम्मठस्थापना साम रूप गतीत्य सत्य च । 
व्यवद्धारभावयोगानि दणमोपम्यसत्य च ॥ हैश || 
इब्दार्थ--सत्य भाषा दस प्रकार की है ।-(१) जनपदसत्य (२ सम्मतसत्य(इ)स्था 
पघनासत्य (४) नामसत्य (५) रूपसत्य (६) अतीत्यमत्य (७) ज्यवद्दाग्सत्य (८) मावसत्य 
(६) योगसत्य और (१०) औपस्यसत्य ॥ 


| [| ४४१ ] 
गैयारहवां अध्याय 


भाष्य:--सत्यं भाषा का स्वरूप ओर उसके उछिखित भेदों का 254 
| है है. ऐप देखे यहां 4 न 
चश पहली गाथा में लिखा जा चुका है। जिज्ञासु वहां देखें। यहां उनकी पुनरु 
नहीं की जाती । 


मूलः-कोहे माणे माया, लोभे पेज्ज तहेव दोसे य । 
' हासे भये अक्खाइय, उवधाए निस्सया दसमा ॥१६॥ 


छाया:--क्रो्ध मानं, लोभं रागं॑ तथैव- हो पं च | 
हास्य॑ भय॑भास्यातिकं उपधातं निश्चितों दशमा ॥॥१६॥ 
शब्दाथ :--असत्य भाषा के भी दस भेद हैं-(१) क्रोधनिश्चित (२) रा 
(३) मायानिश्रित (४) लोभनिश्रित (४) प्रेमनिश्चित (६) द्पनिश्चित (७) हास्यनिश्रचित (८) 
भयनिश्चित (६) आख्यायिकानिश्चित और (१०) उपघातनिश्चित । 


भाष्यः--इन भेदों का निरूपण सी पहले हो चुका है। अतः पुनरुक्ति नहीं की 
जाती । 


भूल;-इणमन्न॑ तु अन्नाणं इहमेगेसिम्राहियं । 
देवउत्ते अयं लोए, बंधउत्ते ति आवरे ॥१७॥ 
इसरेण कडे लोए, पहाणाइ तहावरे। 
जीवाजीवसमाउत्ते, सुहद्क्खसमन्निए ॥१८॥ 
सयंभुणा कड़े लोए, इति बुत्त महेसिणा । 
मारेण संधुया माया, तेश लोए असासए ॥१६॥ 
माहणा समणु एगे, आह अंडकडे जगे। 
असो तत्तमकासी य, अयाणंता सुसं बदे ॥२०॥ 


छाया:--इदमन्यत्तु अन्ञानं, इहैकेपामाख्यातम्‌ | 
देवोप्तोध्यं लोक:, ब्रह्मोप्त इत्यपरे ॥१७॥ 

इंश्वरेण कृतो लोक , प्रधानादिना तथा5्परे । 

जीवाजीवसमायुक्त:, सुखदु:खसमन्वित: [|१५॥॥ 

स्वयम्भुवा कृतो लोक: इत्युवतं मह॒पिणा। 

मारेण संस्तुता माया, तेन लोकोश्शाश्वतः ॥१६॥ 

माहना श्रमणा एके, आहुरण्डकृत॑ जगत | 

श्रसों तत्त्ममकार्पीत्‌, अजानस्त: मृर्पां बदन्ति ॥२०॥ 

एके संबंध में अन्य लोगों 


ब्दा प्र 
45 आलम की कहा हुआ अज्नञान इस प्रकार है। 


| ४्शे ] भापा-धयरूप वर्णन 


कोई कहते हैं 'यह लोक देव द्वाघ उत्पन्न हुआ है, और कोई कहते हैं यह अक्म के द्वार 
उत्पन्न हुआ है। 

__ फोई यद्द मानते हैं कि जीव और अडीब से व्याप्त एवं सुख-दु ख से युक्त यह 
लोइ ईश्वर के द्वारा किया हुआ है और दूसरे कइते हैं कि प्रघान (प्रकृति) भादि के 
द्वारा उसन्न हुआ है । 

ध स्यंभू ने लोक का निर्माण रिया है, ऐसा मद्दपिं (मनु) ने कह्मा है । मार ने माया 
का विलार कया, अतएवं लोक अशाश्रत है, अन्त्यि है। 
है कोई-कोई आझ्ण और श्रमण कहते हैं कि ज़गन्‌ भड़े से उत्पन्न हुआ है। अह्म ने 
तर्त्रों की रचना की है। इस प्रकार ययार्य वस्तु-खरूप को न जानने वाले मिथ्या 
मापण करते हैं। 


आधष्या सूत्रद्यर ने मिथ्या भाषा का स्वरूप बतलाते हुए ददाइरण के रूप 
में सृष्ठि की उसत्ति के सर्वंध में फी गई अने# मिथ्या कल्पनाओं का निर्देश क्या है। 

मूल में जो 'देवउत्ता! शब्द है, उसकी व्याख्या अनेक श्रक्गार से की गई है। 
यया-देउेन उम्र देबोप्न) देवता गुप्तों रक्षित देब्गुप्त देवपुत्रों बा। अर्थात्‌ यइ लोक 
एक देय के द्वारा रचा गया है, अयवा अनेड देवों द्वारा रचा गया दै। अथवा देवों 
द्वारा रक्षित है अथवा देत्र का पुत्र है। 

इसी प्रकार “ज्रद्मोप्त! शब्द की व्याख्या सममनी चाहिए । वश्रद्मा को जगत 
का कर्त्ता मानने वाले लोगों के मत के अनुसार, जगत्‌ को आदि में अकेला अह्या ही 
था, इसने प्रज्ञायतियों का निर्माण द्विया और प्रज्ञापत्तियों ने क्रम से समरत सस्तार 
की रचना की। 

कोई लोग ईश्वर को और कोई प्रधान (प्रकृति। को जगत का कारण घत- 
लाते हैं। मदर्षि (मनु) कहते हैं छि जगत की आदि में अकेला स्ववमू था। चढ़ 
अकेला ही रमण करताया । उसे किसी दूसरे की अभिन्रापा हुई। उसने ज्यों ही 
ऐसा ब्िचार कया ढि दूसरी बस्तु-झ्क्ति-उत्पन्न दो गई। उसके पश्चात्‌ जगत्‌ 
खन गया। 


इस प्रकार जगत्‌ वन गया, पर स्वयभू ने सोचा कि इस तर तो पथ्ची पर 
बहुत भार द्वो जायगा, इसका कुछे उपाय करना चादिए। ऐसा सोचकर उसने मार 
अर्थात्‌ यमराज बना दिया। उस यमराज ने माया का निर्माण कर दिया और माया 
से प्रजा मरने लगी । जीव का वास्नव में विनाश नहीं होता, किन्तु मरने का व्यवहार 
माया से द्वोता है। इस प्रकार मायासय स॒त्यु के कारण यद्द लोक अनिस्य प्रतीत 
द्वोता है । 

पुराणों को प्रमाण मानने वाले जराह्मण और सन्‍्यासी कद्दते हैं कि यह चराचर 
रूप समस्त विश्व अडे से उत्पन्न हुआ है। उनकी मान्यता यइ है कि संसार में जब 


बयारहवां अध्याय [ ४३३ | 


कोई भी वस्तु नहीं थी--संसार सब पदार्थों से शूत्य था, तब ब्रह्मा ने पानी में एक 
अंडा उत्पन्न किया | अंडा धीरे-धीरे बढ़ता हुआ बीच में से फट गया। उसके दो 
भाग हो गये | एक भाग से ऊूध्बंलोक वन गया और दूसरे भाग से अधोलोक की 
उत्पत्ति हो गई। इसके पश्चात्‌ दोनों भागों में प्रज्ञा की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार 
पृथ्त्री, जल, तेज, वायु, आकाश, समुद्र, नदी और पर्वत आदि उत्पन्न हुए । 

कहा भी है-- 


आसीदिदं तमोभूतमप्रजश्ञातमलक्षणम । 
अप्रतकक्‍यमविश्लेयं, प्रसुप्तमिव सर्वृतः ॥ 
अथीत्‌ू--स्ष्टि से पहले यह जगत्‌ अन्धकार रूप, अज्ञात और लक्षणहीन 
था। वह विचार से बाहर और अज्ञेय था, चारों ओर से सोया हुआ-सा-शान्त था। 
इस प्रकार के जगत्‌ में त्रह्मा ने अंडे आदि के क्रम से सृष्टि की रचना की । 
इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के विप्य में नाना लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं 
करते हैं और वे वास्तविकता से शून्य होने के कारण मिथ्या रूप हैं। उनकी सिथ्या- 
रूपता पर यहां संक्षेप में प्रकाश डाला जाता है । 
जो लोग देव या देवों द्वारा रूष्टि की उत्पत्ति होना बतलाते हैं. उनसे पूछना 
चाहिए कि देव पहले स्वयं उत्पन्न होकर जगत का निर्माण करता है या विना उत्पन्न 
हुए ही जगत्‌ को उत्पन्न करता है ९ स्त्रयं उत्पन्न होने से पहले तो बह जगत्त्‌ उत्पन्न 
नहीं कर सकता, क्‍योंकि उस समय वह स्वयं असत्‌ है--अविद्यमान रूप है । 
यदि यह कहा जाय कि पहले देव उत्पन्न हो चुका, तव उसने स॒ष्टि रची, तो 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि देव क्रिस प्रकार उत्पन्न हुआ-चह अपने आपसे 
उत्पन्न हो गया या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ ? देव यदि बिना किसी कारण 
के स्वयं उत्पन्न हो सकता है तो लोक भी अपने आप क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता ९ 
देव को उत्पन्न करने वाले किसी कर्त्ता की आवश्यकता नहीं है तो लोक को उत्पन्न 
करने वाले कर्चा की भी क्‍या आवश्यकता है ? देव यदि किसी अन्य कारण से 
उत्पन्न होता है तो वह देव को उत्पन्न करने वाला कारण कहां से आया? जगत्‌ तो 
था नहीं, फिर वह कारण कया था ९ इसके अत्तिरिक्त वह कारण भी अपने आपसे 
उत्पन्न हुआ या किसी अन्य कारण से? अपने आप उत्पन्न होने की बात तो निमूल 
है, यद्द बताया जा चुका है। अतएवं उसे भी किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने बाला 
सानना पड़ेगा। तो देव को उत्पन्न करने वाला कारण, दूसरे कारण से उत्पन्न हुआ है; 
यह निर्णय हुआ | 
लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं दोती | उस कारण के कारण के विपय में भी 
यही प्रश्न उपस्थित होता है । अर्थात्‌ वह दूसरा कारण भी स्त्रयं उत्पन्न हुआ या 
किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ ? इस प्रकार कारणों की कल्पना करते-करते 
कहीं अन्त ही नहीं आएगा और देव की उत्पत्ति का ही समय नहीं आ सकेगा | 


| ध्थ्ट ) मापा-स्वरूप वर्शन 
शमी दशा में जगत्‌ का निर्माण दोना ही असमव ठदर्ता है। 
शका-देव कभी उतत दी नहीं दधोता। वद आनदि कान से है। अतएव 
उमड़ी उत्पत्ति सयधी चर्चा करना ही निरयंक है। 
समाधान - यदि देव अनादि दैतो लोक को भी अनादि क्यों न मान लिया 
ज्ञाय ? देव को अनादिकालीन मानने में कोई षाघा नहीं आती तो लोर को भनादि 
सानने में क्या याथा आ सकती है। 
देव अगर अनादि है ठो यद बताइए कि वह नित्य है या अनित्य है ? अगर 
व्व नित्य है ठो बद नो काये करता है सो एक के पश्ात्‌ दूसरा) दूसरे के पश्मत्‌ 
तीसरा, इस प्रकार क्रम से करता है, या समस्त कार्यों को एक ही साथ कर ढालता 
हद 
यदि यह माना जाय कि देव क्रम से एक-एक क्रिया करता है तो यह आशा 
द्वोदी दे कि वह एक क्रिया करते समय दूमरी क्रिया करने में समर्थ है या असमर्ये 
है ? अगर समर्थ है तो फिर घीरे-घीरे एस के याद दूमरी, दूसरी के बाद तीसरी 
क्रिया क्यों करता है | सर क्रियाए एक ही साथ क्यों नहीं कर डालता? अगर एक 
डिया के समय हूसरी क्रिया फरने में देव को असमर्य माना ज्ञाय और एक क्रिया 
पूरी हो जाने पर दूसरो क्रिया करने में समर्य माल लिया जाय तो उसकी नित्यता 
समाप्र हवा जाती दै। एक समय यह अप्तमर्य होता है और दूसरे समय समर्थ हो 
जाता है वो वह नित्य कैसे रहा १ नित्य तो आपझे मत से बही कदलाता है ज्ञो मदा 
काल एकन्त एक रूप बना रहे ? आपका यद्द देव सदा एक सा नहीं रदृता-ऋभी 
समर्थ और कभी असमर्थ द्वो जाठा है, ऐसी त्थिति में उसे नित्य क्रिस श्रद्मार माना 
ज्ञा सना है 
देव समस्त क्रियाए एक साथ कर डालता हद ऐसा माना जाय तो चितमी भी 
क्रियाएं उसे करनी हैं, थे सर एक द्वी क्षए में समाप्त दो जाएगी, किर दूसरे क्षण में 
बद् क्या करेगा ? अर्थ क्रिया करना द्वी वस्तु का स््रमाव है। अगर दूसरे क्षण में 
बह कुछ भी नहीं करता तो उसे अवस्तु-बध्या पुत्र की भाति कुओ भी नहीं-अरि 
लह्दीन, स्व्रीकार करना होगा । 
यदि यद्द माना लाय कि देव तो एक साथ समस्त द्रियाए करने में समर्थ है। 
किन्तु विभिन कार्यों के सदकारी कारण जब जुट जाते हैं तब्र॒ बह कार्य करता है 
ओर जय सदकारी कारण नहीं होते ठो कार्य नद्दीं करता। जंसे बीच में अकुर को 
उत्पन करने की झक्ति तो सदा रहती है, परन्तु पृथ्वी, पानी, आदि सद्यायक्र कारण 
मिलने पर वह अकुर को उत्पन्न करता है उनझे विना नहीं कर सक्ना। 
यहा यह जानना जरूरी है कि सहायक कारण बीच में कोई विशेषता उतने 
करते हैं या नहीं करते ह अगर कोई विशेषता उत्पलर नद्ों करते तब तो उनका होना 
बूथा है--निरर्थऋ दै। ऐसे निर्थेक्र सदायकों की श्रवीक्षा करने से बीच कभी अकुर 
को रत्पत दी नद्ीं कर सकया ॥ अगर सद्दायक कारण बीच में कोई विशेषता उत्पन्न 
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करते हैं तो बीज की एकान्त नित्यता खंडित हो जाती है। इसी प्रकार सहायक कारण 
देव में किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न करते हैं तो देव नित्य नहीं रह सकता, क्यों- 
कि किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न होना ही पदार्थ की अनित्यता कहलाती है। 
ऐसी दशा में या तो देव को नित्य नहीं मानना चाहिए या सहकारी कारणों द्वारा 





0३ आय 


उसमें विशेषता उत्पन्न होना नहीं स्वीकार करना चाहिए । 

शंक्रा--देव को नित्य मानने से यदि इतने दोप आते हैं तो उसे अनित्य मान 
लेते हैं | अनित्य मानने में क्या हानि है १ 

समाधान-तुम्हारा देव अगर अनित्य है तो वह स्वयं ही उत्पत्ति के अनन्तर 
नष्ट हो जायगा। जश्न चह अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता तो संसार के समस्त कार्यों 
की चिन्ता किस प्रकार कर सकेगा ? 

इसके अतिरिक्त, अनित्य होने से उसका भी कोई करत्ती मानना पड़ेगा जो उस 
का कर्ता होगा वह असली देव कहदलायगा, आपके देव का देवत्व ही छिन जायगा । 
इस प्रकार न तो देव को नित्य माना जा सकता है, न अनित्य माना जा सकता है। 

अच्छा यह बताइए क्रि आपका देव मूत्त है या अमूत्ते है ? अगर वह अमूत्त' 
अथीत्‌ अशरीर है तो आकाश की तरद् वह लोक का कर्ता नहीं हो सकता। तात्पर्य 
यह है कि देव, लोक फा करती नहीं है, क्योंकि वह अशरीर है, जो अशरीर होता है 


वह कर्त्ता नहीं होता, जैसे आकाश अथवा मुक्तात्मा। आपका माना हुआ देव भी 
अश्वरीर है अतएवं वह लोक का कर्ता नहीं हो सकता | 


देव को अगर मूत्त अर्थात्‌ सशरीर माना जाय तो यह बताना पड़ेगा कि उस 
का शरीर दृश्य है या अदृश्य ? अर्थात्‌ जेंसे हम लोगों का शरीर दिखता है बैसे ही 
उसका शरीर दिखता है या पिशाच आदि के शरीर की भांति उस्तका दरीर अदृश्य 
है? यदि दृश्य शरीर वाला है तो प्रत्यक्ष से बाधा आती है, क्योंकि हम लोगों को 
उसका शरीर कभी दृष्टिमोचर नहीं होता । इसके अतिरिक्त हमारे शरीर की भांति ही 
उसका दारीर है तो वह हमारी ही तरह कारयये भी करेगा। ऐसी अबस्था में इस 
विशाल विश्व का निर्माण किस प्रकार कर सकेगा ९ एक पर्वत या समुद्र आदि 


बनाने में ही उसे पर्याप्त समय लग जायगा तो सृष्टि में होने वाले अनन्त कार्यों को 
वह कच और किस प्रकार करेगा ? 


यदि पिशाच के शरीर के समान अदृश्य अशरीर वाला है तो यह बताइए कि 
उसका शरीर अदृश्य क्यों है? क्‍या हम लोगों में उसे देखने की शक्ति नहीं है या 
उसके शरीर का भाहात्म्य ही ऐसा है कि बह इृष्टिगोचर नहीं होता) अगर यह कहा 
जाय कि उसका माहात्म्य ही उसके शरीर की अद्ृश्यता का कारण है तो उसके लिए 
कोई प्रमाण उपस्थित करना चाहिए | जब तक आप उसका माद्दात्म्य सिद्ध न करदें तब 


तक उसका दारीर अच्श्य नहीं माना जा सकता और जब तक उसका शरीर जदृश्य 
सिद्ध न हो जाय तव तक साहतत्म्य सिद्ध नहीं हो सकता। दोनों बातों की सिद्धि 
एक-दूसरे पर निर्भर है, अतः दोनों में से एक भी सिद्ध नहीं होती । 


[ ४३१६ ] भाषा छरूप वर्शन 





अगर यद्द कट्दा ज्ञाय कि दम लोगों में उसझा झरीर देसमे की शक्ति नहीं है 

तो भी सन्हेद्द बना द्वी रहता है कि क्या हम अपनी आअश्क्ति के कारण देव का शरीर 
नहीं देख पाठे या शरीर का अमाव द्ोने के कारण नहीं देख पाते? इस सन्देद् का 
जनिदाण्ण करने के लिए आपके पास फोई प्रमाण नहीं दे, तो देच का शरीर अदृश्य 
किस अंकार स्वीकार किया जा सकता है 

इस प्रकार कोई भी देव, लोक का निर्माता सिद्ध नहीं द्ोता। देव के वर्दाल 
का ज़िस भ्रकार विचार डिया गया है उसी प्रकार ब्रह्म के जगत कठृत्य पर विचार 
करना चाहिए। 

चैशेषिछ दशन के अनुयायी ईश्वर को जगव्‌ का कर्ता स्वीकार करते हैं। 
उनका कथन इस प्रकार है-- 

एक, व्यापक, स्वतत्र, सर्वज्ञ और नित्य ईश्वर मे इस ज्गत्‌ का निर्माण क्या 
है। विना किसी के बनाये ज़गनू बन नहीं सकता, अतएप कोई पुरुष इसका निर्माता 
दोना चाहिए । जो इसका निर्माता है, उसीओ ईश्वर कहते हैं । 

पृश्बी, पर्वत, पेड आदि किसी बुद्धिमान क्ती ने बनाये हैं, क्योंकि यह काये 

हि ५; 
हैं, जो कार्य होठा है बह घुद्धिमान्‌ करती का बनाया हुआ होता है, जैसे घट। प्रंध्वी, 
पर्वत आदि कार्य हैं इसलिए वे भी कसी करों के बनाये हुए हैं। इनका बनाने वाला 
जो कोई बुद्धिमान्‌ कर्ता है। वही ईश्यर है। 

चह कर्चा ईश्वर एक है। यदि जगत्‌ का बनाने वाला एक नहीं माना जायगा 
और बहुत से कर्त्ता माने जाएगे तो उनमें कभी मतभेद सड्ठा हो आयगा । एक कत्तो 
मनुष्य के दो द्वाय, दो पैर और दो नेत्र बनायेगा और दूसरा कर्चा चार द्वाथ, तीन 
पैर और चार-छद्द नेत्र बना देगा । इस अक्ार एक एक वर्तु भिन्न-भिन्न रूप से 
बनेने लगेगी, तो अधेर मच जायगा । अतएवं जगत्‌ का एक ही क्त्ता मानना चाहिए। 

इश्चर सर्वव्यापी भी है। अगर उसे सर्वव्यापी अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोक में ठसाठस 
भरा हुआ न माना ज्ञाय तों सब जगह के सब काये बढ ययोवित रोति से सम्पन्न 
नहीं कर सद्ैमा। किन्तु सब कार्य व्यवस्थित रूप से होते हैं अतएव वद्ध व्यापक है । 

ईश्वर स्वाघीन है, क्योंकि वह अपनी इच्छा से ससार के सब प्राणियों को 
सुख दुख रूप फल देता दै। अगर उसे स्वरतत्र न माना जाय, पराधीन माना जाय तो 
बह जिसके अधीन होगा वही सच्चा इेश्वर कद्दलायगा, इश्वर ईश्वर नहीं रद्द जायगा । 

ईश्वर नित्य है । वह अनादि काल से है और अनन्त कान तक रहेगा। वह 
सदा एक रूप रद्दता है। वह सब का उत्पादक है पर किसी से उत्पन्न नहीं दोता। 
अगर ईश्वर का उत्पादक कोई द्वो भी तो इसे नित्य माना जायगा या अनित्य भाना 
ज्ञायगा ? यदि वह नित्य है तो ईश्वर को द्वी नित्य मानने में क्या द्वानि है है अगर 
ईश्वर का उत्पादक भी अनित्य माना लाय तो फ़िर उसका भी कोई उत्पादक मानना 
पड़ेया। इस प्रकार ईश्वर के उत्पादकों का कडीं अन्द नदों आयगा और परिणाम 
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कक 
यह होगा क्षि जगत्‌ के तिर्माश का अवसर ही नहीं आ सकेगा | अतणव इंश्चर को 
दी नित्य मान लेना युक्तिसंगत है । 


ईश्वर सर्वज्ञ भी है । वह तीन काल भौर तीन लोक की समस्त बस्तुरओं को, 
समस्त भावों को, पूरे रूप से जानता दै । 

वेंशेपिक के इस कथन पर विचार करने पर यह सारा कथन निराघार सिद्ध 
होता है। उन्होंने प्कार्यत्व! हेतु से ईश्वर को कर्त्ता सिद्ध करने का प्रयास किया है, 
किन्तु हेतु से साध्य की सिद्धि तभी द्वोती है जब व्याप्ति निश्चित हो चुकी हो। व्याप्ति 


का निमश्बय हुए बिना कोई भी हेतु अपना साध्य सिद्ध करने में समय नहीं हो 
सकता | 


बेशेपिकों से यह पूछा जा सकता है कि कार्यत्व हेतु की व्याप्ति सशरीर कर्ता 
के साथ हैँ या अशरीर कर्ता के साथ ? अगर अशरीर क्ती के साथ व्याप्ति है तो 
यह आशय निकछा कि “जो जो कार्य दोते हैं वे सब सशरीर कत्ती के बनाये हुए 
होते हैं।* पर यह व्याप्ति प्रत्यक्ष से ही खंडित हो ज्ञाती है, क्योंकि बिजली, इन्द्र- 
घनुप और मेघ आदि काये नो हैं पर उनका कर्त्तो सशरीर नहीं देखा जाता 


अगर यह कहा जाय कि :कार्यत्त्व? हेतु की व्याप्ति अशरीर कर्ता के साथ 
है, तो यह तातये निकला कि--जो-जो कार्य होते हैं बेन्चे अद्वरीर कर्त्ता के बनाये 
हुए होते हैं। पर ऐसी व्याप्ति बनाने से घट दृष्टान्त की क्या दशा होगी ? घट कार्य 
है पर उसका कर्चा अश्वरीर नहीं है। शरीरधारी कुमार घट बनाता है, यह लोक- 
प्रसिद्ध है। 


पृथ्वी, पर्वत आदि को आप काये कहते हैं तो उनमें सर्वथा कार्यस्व है या 
कथव्चित्‌ कार्यत््व है /। अगर स्वेथा कार्यत्व का आप विधान करते हैं तो देतु असिद्ध 
है, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा पृथ्वी आदि में कार्यत्व नहीं हैं। द्रव्य नित्य होता है 
अतएव प्र॒थ्वी आदि भी द्रव्य दृष्टि से नित्य हैं। अगर आप कथब्चित्‌ कार्यत्व सिद्ध 
करना चाहते हैं तो आपका हेतु विरुद्ध है अर्थात्‌ आप एकास्त रूप से कर्ता सिद्ध 
करना चाहते हैं, पर कर्यंचित्‌ कार्यत्य हेतु के द्वारा एकान्त से विरुद्ध कंचित्‌ करती 
दी सिद्ध दो सकता है। इस अकार कार्यत्व देतु दूषित होने के कारण वह ईश्वर को 
कर्त्ता सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। 

अब ईश्वर के विशेषणों पर विचार करना चाहिए | मतसेद के भय से ईशचर 
को एक मानना उचित नहीं है। चह आवश्यक्र नहीं कि जहां अनेक कर्ता हों वहां 
मतभेद अवश्य हो। सैकड़ों, दलारों मधु-मक्खियां मिलकर एक छुत्ते का निर्माण 
करती हैं, फिर भी सब छत्तों में सर्वत्र समानता पाई जाती है। कहीं भी विसद्शता 
नहीं देखी जाती। क्‍या ईश्वर भधु-मक्खियों से भी गये -बीते हैं कि थे अनेक समिल- 
कर पारस्परिक सद्मति से सदृश कारय नहीं कर सकते ९ 


जगर यह कह्दा जाब क्रि छुत्ता का कर्ता एक ईश्वर ही है, अनेक मधु- 
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मस्प्तिया नहीं हैं। इसी कारण सब जगह ०फ सरीखे छत्ते देखे जात हैं, तो घड़े को 
घनाने वाला भी कु भार न मानकर ईश्वर द्वी मान लीभिए। कपड़ा बनाने बाला भी 
ईश्वर ही है जुलादा नहीं। इस प्रकार भले थुरे सभी कार्यो का क्तों एक मात्र 
ईशर द्वी ठद्रेगा। फ्रि समस्त लोर व्ययद्दार ही असगत सिद्ध दोंगे। किसी भी 
कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्तरदादी नहीं ठद्ृराया जा सकेगा। इस प्रशार 
उसझी एकता सिद्ध म्दी होती। 

ईश्वर को व्यापक सानना भी युक्तिसगत नहीं है। यदि ईश्वर शरीर से 
व्यापक दै अर्थात्‌ उसका दरीर समस्त लोर में व्याप्त है तब तो अन्य पदार्थों को 
स्थान द्वी नहीं मिलना चादिए। सारा ससार ईश्वर के शरीर मे द्वी रचाखच भर 
जञायगा। 

ईश्वर को व्यापक न माना जाय तो वह विभिन्न स्थानों और विभिन्न दिन्नाओं 
सवधी कार्य एक साथ नहीं कर सझ्ेगा यह तह भी ठीक नहीं है क्योंकि ईश्चर अपने 
शरीर से शाये करता है या सकब्प मात्र से | अगर शरीर से ससार की रचना 
करता है तव तो ससार को कभी पूर्ण रूपसे बना नहीं पाएगा। और यदि सकृल्प से 
ही रचना करता है तो व्यापफ मानने वी आवश्यकता नहीं रदहृती। एक जगह रिथित 
होकर फे भी सकछप के द्वारा समश्त विश्व पी रचना कर सकता दै। 

शरीर से व्यापक मानने से और भी अनेक बाधाए उपस्थित द्वोती हैं। यथा 
व्यापक होने से उसका शरीर नरक आदि दुसपूर्ण स्थानों में तथा अशुविमय 
पदार्थों में भी रहेगा और इससे ईश्वर की विशुद्धता एवं आनन्दरुपता में व्याघाव 
पड़ेगा । 
ईश्वर को शरीर मे नहीं डिन्तु झान से व्यापक्र माना ज्ञाय तो ठीक है, पर 
आपके आगम से विरोध अवश्य आबेगा। आपडझे आम में उसे शरीर से व्यापक 
माना गया दै। अतएवं न तो आप शरीर की अपेक्षा व्यापक मान सफ्ते हैं और न 
ज्ञान की अपेक्षा दी । 

आपका माना हुआ ईश्वर यदि खतत्र है, अपनी इच्छा के अनुसार जगत्‌ का 
प्मीण कस्ता है। तो उसने ससार में दुख का निर्माण क्यों किया है प्रकास्त सुख- 
समय सप्तार को रचना क्यों नदीं की? आप उसे दयालु स्वीकार करते हैं, फिर ससार 
में दुसों का असिित्व क्यों होना चाद्िण ? अगर यह क्ट्ठा जाथ कि ईश्वर, प्राणियों 
द्वारा उपार्नित झुभ-अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुस् का भोग कराता है। जिन्‍्दोंने 
पूरे जन्‍म में पाप किये हैं कहें दुस रूप लि देना आवश्यक है | तो ईश्वर रबनत्रे 
नहीं ठद्दरता । वद जीव के कर्मों के अधीन दै। जँसे कर्म दांगे, वैसा दी फल देने के 
लिए इसे बाध्य होना पडेगा। वद्द अपनी इच्छा के अनुसार फल नहीं दे सकता। 

इसके अतिरिक्त ईश्वर करुणाशील है और सर्वशक्तिसम्पन्न भी है, ऐसा आप 
स्वीकार करते हैं। तब वह जोगों को पाप में प्रउत्त क्‍्याद्वोने देता है? पाप करने 
को बुद्धि को द्वी बह क्यों नद्ा नष्ट कर देवा सर्तज्ञ द्ोने के कारण बंद सब्र छुआ 
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जानता है, सर्वशक्तिमान्‌ होने के कारण वह सभी कुछ कर सकता है, फिर पाप 
करने से जीवों को रोकता क्यों नहीं है ! बया कोई भी पिता, अपने पुत्र को जान बूफ 
कर और रोकने का सामथ्ये होने पर भी कुए में पड़ने देता है ? वह परस पिता ईश्वर 
कैसा करुणाशील है जो पहले तो जान-बूफ कर पाप के सज प्रस्तुत करता है, 
पाप-नचुद्धि उत्पन्न करता है, फिर पाप में प्रवृत्त होने देता है रोकने की शक्ति होने 
पर भी रोकता नहीं और टुकुर-टुकुर देखा करता है, अन्त से पाप का दंड देने के 
लिए तैयार हो जाता है| इस श्रक्नार का निर्देयतापूर्ण व्यवहार करने वाला पुरूष 
परम पिता और द्याशील कहा जाय तो क्रूर और शत्रु किसे कहेंगे । 


इस कथन से यह स्पष्ट है किया तो ईश्वर को खतंत्र नहीं स्वीकार करना 
चाहिए, या फिर उसकी दयालुता, सर्वशक्तिमत्ता आदि गुणों को तिलांजलि देनी 
धाहिए। 


ईश्वर को सर्वज्ञ मानना भी उचित नहीं प्रतीत होता | ईश्वर अगर सर्वज्ञ होता 
और मूतकाल तथा भविष्काल की समस्त घटनाओं को जानता तो बह ऐसे प्राणियों 
की रचना कदापि न करता, जिनका उसे बाद में संहार करना पड़ता है; या जिनका 
निग्नह करने के लिए शूकर जादि के रूप में अवत्तरित होना पड़ता है | इसके अति- 
रिक्त ईश्वर-विरोधी मनुष्यों की भी वह रृष्टिन करता। ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति 
यह सूचित करती है कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है अथवा उसे यह अभीष्ठ है कि जगत्‌ में 
मेरे कत्तृ त्व का विरोध किया जाय | इस प्रकार ईश्वर की सर्वेज्षता सिद्ध नहीं होती। 

सर्वज्ञता इतनी सूक्ष्म वस्तु है कि.हम दूसरे की सर्वेज्ञता अपने प्रत्यक्ष से 
जानने में सबया असमर्थ हैं| कोई भी सनुष्य, दूसरे के ज्ञान का परिमाण अंत्यक्ष से 
नहीं जान सकता । अतएवं ईश्वर की सर्वेज्ञता भी प्रत्यक्ष से नहीं जानी जा सकती | 

अगर अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सबझता को जानना चाहें तो वह भी असं- 
भव है। अनुमान से वही वस्तु जानी जाती है, जिसका अविनाभावी साधन निश्चित 
किया जा चुका है। अप्नि के अविनाभावी ( आग के बिना कद्ापि न होने वाले ) 
साधन धूम से अप्नि का निश्चय हो सकता है। परन्तु ईश्वर की सर्वज्ञवा के बिना 
न होने वाछी कोई भी वस्तु हमारे सामने नहीं है, जिससे ( अप्नि की भांति ) उस की 
सर्वेज्ञता का अनुमात्न किया जाय | 

अब एक आगमम्त प्रमाण रह जाता है । आगम से आगमत के वक्ता पुरुष के ज्ञान 
का पता चल जाता है, इसलिए कर्ता चादियों के आगम से उनका ईश्वर सर्वक्ष सिद्ध 
होता है या नहीं; इसकी परीक्षा करता आवश्यक है। अगर आगम ईश्वर की सर्व- 
ज्ञता सिद्ध करता है तो वह किस का रचा हुआ है-इशवर का ही रचा हआ है या 
अन्य किसी पुरुष का? अजगर ईश्वरक्तत आगम ही ईश्वर की सर्वक्षंता ,का साधक 
है, तब तो ईश्वर की महत्ता समाप्त हो जाती है। कोई भी महापुरुष अपने मुह मिया 
मिठ॒ट्‌ नहीं चनता। इसके अतिरिक्त, ईश्वर आगम का प्रणेता नहीं हो सकता। आगम 
शब्द-स्वरूप है। शब्द ताल, कंठ, ओठ, आदि स्थानों से उल्षन्न होते हैं और ताछु, 
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मक्पिया नहीं हैं। इसी कारण सय जगद एक सरोखे छत्ते देखे जाते हैं, तो घड़े को 
बनाने वाला भी कु भार न मानकर ईसखर ही मान लीजिए। कपडा घताने वाला भी 
ईश्पर ही हैं जुलादा नहीं। दम प्रकार भले बुरे सभी कार्यों का को एक मात्र 
ईइपर दी ठहरेगा। फिर समस्त लोऊ व्यवहार ही असगव सिद्ध होंगे। किसी भी 
कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठद्दराया जा सकेगा! इस प्रकार 
उसकी एकता सिद्ध नहीं होती ! 

ईश्यर को व्यापक्र मानना भी युक्तिसगत नहीं है। यदि ईश्वर शरीर से 
व्यापक है अर्थात्‌ ज्सका झरीर समस्त लोक म व्याप्त है तब तो अन्य पदार्थों को 
स्थान दी नदीं मिलना चादिए। साग समार ईश्वर के शरीर से दी सचाखच भर 
जायगा। 

ईश्वर को व्यापक न माना जाय तो वद्द विभिन्न स्थानों और विभिन्न दिशाओं 
सनधी कार्य एक साथ नद्दीं कर सबेगा, यद्द तक भी ठोक नहीं है क्योंकि ईश्वर अपने 
शरीर से काये करता है या सइल्प मात्र से ! अगर शरीर से सस्तार की रचना 
करठा है तब तो ससार को कभी पूर्ण रूपसे वता नहीं पाण्या। और यदि सकल्प से 
ही रचना करता है नो व्यापक मानने की आवश्यकता नहीं रहती। एक जगह ए्पित 
होकर के भी सकल्प के द्वारा समरत विश्व की रचना कर सकता है। 

झरीर से व्यापक मानने से और भी अनेक बाधाए उपत्यित होनी हैं। यथा 
व्यापक होने से उसका शरीर नरक आदि दुःसपूर्श स्थानों में तथा अश्युविमय 
पदार्थों में भी रहेगा और इससे ईश्यर की विशुद्धना एव आमन्दरूपता में व्याघाव 


पड़ेगा । 
ईश्वर को दरीर से नहीं किन्तु ज्ञात से व्यापक माना ज्ञाय तो ठीक है, पर 
आपके आंगम से विरोध अगश्य आयेगा। आपडे आंगम में इसे झरीर से व्यापक 
माना गया है। अतएब न दो आप झारीर की अपेत्ता व्यापक्र मान सऊते हैं और न 
ज्ञान की अपेक्षा दी । 
आपका माना हुआ इखर यदि खत है, अपनी इच्चा के अमुमार जग्रतू या 
निर्माण करता है; तो उसने संसार में दुःख का निर्मोण क्‍यों डिया है? एका-त सुख» 
मय सप्तार की रचना क्यों नहीं को? आप उसे दयालु स्वीकार करते हैं, फिर समार 
में दुस्मों का अस्तित्व क्यों होना चादिए ? अगर यद् कट्दा जाय कि ईश्वर, प्राशियों 
द्वारा दपार्जित शुभ अगुम क्मों के अनुसार छुर दुख का भोग कराता है। विस्दोते 
पूर्व जन्म में पाप के हैं उन्दे दुख रूप फ्न देना आयश्यक है। तो ईश्वर स्वतत्र 
नदीं ठदरठा | वद जीव थे कर्मों के अधीन है। जैसे कमे होगे, वैसा दी फल ढेने के 
लिए इसे बाध्य द्ोना पढ़्ेगा। बद अपनी इन्द्धा के अनुसार फल नहीं दे सकता । 
इसऊ्े अतिरिक्त ईश्वर करुणाशील है और सर्रशक्तिमम्पन्नू भी है। ऐसा आए 
स्वीकार करवे हैं। तथ वद जीया को वाप में अदत्त क्यों द्वाने देता है पाप करने 
की बुद्धि का द्वी बद क्या नद्ठी न2् कर देवा सर्तत्ष द्वोने के कारण बंद सत्र कुद्र 
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प्रकरण में बतलाया जा चुका है। 


सृष्टि की रचना करना ईश्वर का स्वभाव न माना जाय तो ईश्वर कभी रचना 
ही न करेगा। ईश्वर से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई वस्तु नहीं है, जो बलात्कार 
करके ईश्वर से जगत्‌ का निर्माण कराबे। अगर ऐसी कोई वस्तु मानी जाय तो वही 
वाध्तव में ईश्वर कहलाएगी । वेचारा ईश्वर तो उसकी कठपुतली है, जिसे वह 
सनमाना नाच नचाती है । 


इसके अतिरिक्त ईश्वर को एकान्त नित्य माना जाय तो वह सृष्टि की तरह 
संहार नहीं कर सकेगा। अन्यथा, कभी सृष्टि करने और कभी संहार करने के कारण 
चह अनित्य हो जायगा। 

नित्य होते हुए भी ईश्वर अगर सृष्टि और संहार दोनों काये करता है तो यह 
आशंका होती है कि दोनों कार्य एक स्वभाव से करता हैया भिन्न-भिन्न स्वभावों 
से दोनों कार्य यदि एक ही स्वभाव से करता है तो सृष्टि और संहार एक ही साथ 
होने चाहिए। एक स्वभाव से होने वाले दो कार्य भिन्न-भिन्न समयों में नहीं हो सकते। 
इसके विपरीत जो काये भिन्न समयों में होते हें उन्हें एक स्व्रभावजन्य नहीं माना 
जा सकता। 

सष्टि करते समय ईश्वर का स्वभाव अन्य होता है और संहार करते समय 

अन्य होता है ऐसा मानने से ईश्वर में अनित्यता आ जायगी। ईश्वर कभी रजोगुण 

से युक्त होकर सृष्टि करता है और कभी तमोगुण से युक्त होकर संहार करता है, तो 
वह नित्य किस प्रकार कहला सकता है ? 


अगर यदद कहा जाय कि रजोगुण एवं तमोगुण ईश्वर की दो अवस्थाए' हैं। 
अवस्थाए' अनित्य हैं--उत्पन्न होती रहती हैं और नष्ट भी होती रहती हैं। किर भी 
अवस्थाबान्‌ ईश्वर सदा स्वेदा एक-सा बना रहता है। उसमें संचमात्र भी परि- 
वत्त न नहीं होता । 
घ ७, क्क्‌ हा कत च कक हक ९, 

कह ग 00:87 नहीं हा जा सकता | अवस्याओं के भेद से अवस्थावान्‌ 
में भी भेद होना अनिवाय है। जब कोई वस्तु एक अवस्था को छोड़ कर दसरी अब- 
स्था प्राप्त करती है अर्थात रूपान्तरित होती है, तव वह उस वस्तु का भी रूपान्तर 
कहलाता है। अगर ऐसा न माना जाय तो कोई भी वस्तु अनित्य नहीं होगी। क्योंकि 
रा ह। मूल वस्तु कभी बदलती नहीं है। प्रत्येक वस्तु की अबस्थाए' ही बदलती 

र्द ब्‌ ५ पद व्‌ च 2 ४ 
रहती हैं। बास्तव हे में अवस्थाएं ओर अवस्थावान्‌ पदार्थ कथंचित्‌ अभिन्न है, अतएव 
एक का परिवर्तन दूसरे का भी परिवर्तन माना जाता है | 

न्‍ तक के ईश्वर को नित्य मान लिया जाय तो यह प्रश्न उपस्थित होता 
है कि वह सदृव सष्टिनिमाण में क्‍यों नहीं लगा रहता ? जब ईश्वर नित्य है तो उस 
का सृष्टिका्य भी नित्य ही होना चाहिए। है 


इस मंश्न का उत्तर यदि यह दिया जाय कि ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार 
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फठ आदि शरीर में ही हो सकते हैं। आप ईश्वर को स-झरीर मानेगे तो पहले के 
हुए अनेक दोप आ जाएगे। अगर अशरीर मानते हैं तो बद शाख्र-प्रणेता नहीं हो 
सकता। इस प्रकार ईश्वर्कृत शास्त्र ईश्वर की सर्वज्ञता फा साधक नहीं हो सकता । 

अगर अन्य पुरुष का रचा हुआ आगम ईश्वर की सर्वज्ञता का समर्थक माना 
जाय, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह पुस्प सर्वज्ञ है या असवज्ञ ? अगर 
सर्वन दे तो बह भी ईश्वर हो जायगा। किर ईश्वर अनेक हो जायेंगे। थदि उसे अ- 
सर्वेज्ञ माना जाए तो उसके बचनों पर विश्वास नहीं क्या जा सकता। जो स्वय असर्वज्ञ 
है, बद हम लोगों के दी सहश है। उसके वचनों पर श्रद्धा करने का कोई कारण 
नहीं है। 

इसके अतिरिक्त आपका आगम ईश्वर वी भर्वज्ञता से विपतीत असर्वज्ञता 
दी सिद्ध करता है, क्योंकि उसमें पुर्वापर विरोध की प्रचुरता है। एक जगह लिखा है-- 


* न हिंस्‍्यात्‌ सर्वेभूतानि। ? 

अथौत्‌ ( क्रिसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए ।” दूसरी जगह 
अहिस! के इस विधान के विरुद्ध घोर द्िसापरक यों को विधान जिया गया है । 

एक जगह 'अपूयत्य यरतिरनोस्ति ? अर्थात्‌ निपूते को उत्तम गति की प्राप्ति नहीं 
होती, यह कट्कर सन्तानोत्ादन की अनिवार्यता बतलाई है, दूसरी जगद्द कुमार 
ब्रह्मचारियों का सदूयति का भ्राप्त होना कहा गया है। यथा-- 

अनेकानि सहृस्लाणि, कुमारत्रह्मचारिणाम । 
दिब गतानि विप्राणामझ्त्वा कुलसन्ततिम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ कई हजार कुमार ( कुवारे ) ब्रझचचारी, अग्ने छल की सतान उत्पन्न 
किये बिना ही स्तगे पहुचे हैं । 

इत्यादि अनेक परस्पर विरोधी विधान आपके आगम में विद्यमान हैं। इन 
आगमों का प्रणेता यदि सर्वेज्ञ होता तो इस प्रकार की बिरोधी बातें उनमें उपलब्ध 
न होतीं। इससे स्पष्ट है कि आपका भी आगम उमक्रे कत्ता की सर्वज्ञता प्रमाणिता 
नहीं करता । अतण्व ईश्वर की सर्वेज्षवा सिद्ध नहीं द्दोती | 

इस प्रकार ईश्वर की नित्यता भी युक्तिसगत नहीं ठद्वरती। देववाद के प्रक 
रण में देव की नित्यता पर ज्िंस श्रकार विचार क्रिया है, उसी प्रकार यद्दा भी करना 
चाहिए । 

ईश्वर को एकान्त निश्य मानने वालों से यद्द भी पूछा जा सकता है कि जगत 
का निर्माण करना ईश्वर का स्वभाव है था नहीं? अगर निर्माण करना उसका सव- 
आाव है, तो ईश्वर की तरह उसका स्व्रेभाव भी नित्य द्वी होगा और इस कारण वह 
सदुँव जगत की उत्पत्ति करता रहेया कभी समाप्ति नहीं करेगा। भगर कभी निर्माण 
की क्रिया समाप्त करेगा तो उसका स्वभात्र नष्ट हो जायगा और उस आअवस्था में 
ईश्वर भी श्रनित्य ठदरेगा। ईश्वर को अनित्य मानने में क्या बाघाए हैं, यह देव क 
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प्रकरण में बतलाया जा चुका है। 
सृष्टि की रचना करना ईखर का स्वभाव न माना जाय तो ईश्वर कभी रचना 
ही न करेगा। ईश्वर से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई वस्तु नहीं दै, जो चलात्कार 
करके ईश्वर से जगत्‌ का निर्माण करावे। अगर ऐसी कोई वस्तु मानी जाय तो वही 
बास्‍्तव में ईश्वर कहलाएगी । वेचारा ईश्वर तो उसकी कठपुत्तली है, जिसे बह 
सनमाना नाच नचाती है । 
इसके अतिरिक्त ईश्वर को एकान्त नित्य माना जाय तो बह रूष्टि की तरह 
संहार नहीं कर सकेगा। अन्यथा, कभी सृष्टि करने और कभी संहार करने के कारण 
चह अनित्य हो जायगा। 
नित्य होते हुए भी ईश्वर अगर सृष्टि और संहार दोनों काये करता है तो यह 
आशंका होती है. कि दोनों कार्य एक स्वभाव से करता हैया भिन्न-भिन्न स्वभातरों 
से) दोनों कार्य यदि एक ही खवभाव से करता है तो सृष्टि और संहार एक ही साथ 
होने चाहिए। एक स्वभाव से होने वाले दो कार्य भिन्न-मिन्न समयों में नहीं हो सकते। 
इसके विपरीत ज्ो कार्य मिन्न समयों में होते हैं उन्हें एक स््रभावजन्‍्य नहीं माना 
जा सकता । 
सं्टि करते समय ईश्वर का स्वभाव अन्य होता है और संहवार करते समय 
अन्य होता दे ऐसा मानने से ईश्वर में अनित्यता आ जायगी। ईश्वर कभी रजोगुण 
से युक्त होकर सृष्टि करता है और कभी तमोगुण से युक्त होकर संहार करता है, तो 
बह नित्य किस प्रकार कहला सकता है? 
अगर यह कह्दा जाय कि रजोगुण एवं तमोगुण ईश्वर की दो अवस्थाएं हैँ। 
अवस्थाएं अनित्य हैं--उत्पन्न दोती रहती हैं. और नष्ट भी होती रहती हैं। फिर भी 
अवस्थाबान्‌ ईश्वर सदा सर्वदा एक-सा बना रहता है। उसमें रंचमात्र भी परि- 
चत्त न नहीं होता । 
यह समाधान ठीक नहीं कद्दा जा सकता | अवष्याओं के भेद से अवस्थावान्‌ 
में सी भेद होना अभिवाये दै। जत्र कोई वस्तु एक अवस्था को छोड़ कर दूसरी अब- 
स्था प्राप्त करती है अथीत॒ रूपान्तरित द्ोती है, तथ वह डस वस्तु का हवाले 
कहलाता है। अगर ऐसा न माना जाय तो कोई भी वस्तु अनित्य नहीं होगी। क्यों 
कोई भी मूल वस्तु कभी बदलती नहीं है। प्रत्येक चस्छु की अवस्याए' ही बद ह 
रहती हैं। वास्तव में अवस्थाएं और अवस्थावान्‌ पदार्थ कर्थचित्‌ अभिन्न है कि 
एक का परिवर्तेन दूसरे का भी परिवतेन माना जाता है| 5382: 
है कि वह सर है 3338 2286 22220 5+ तो यह प्रश्न उपस्थित होता 
हित भी नि हि इंश्वर नित्य है तो उ 
का सृष्ठिकार्य भी नित्य ही होना चाहिए। स्‌ 
श्न का उत्तर ये हः 
इस प्रैश्न का उत्तर यदि यह दिया जाय कि ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार 
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सृष्टि रचना है। जब उप्तही इच्छा द्ोती है तय रचता है, जब इच्छा नहों होती तब 
नहीं रचता। तो यद्द पूछा जा सह्ता है कि ईश्यर वी इच्छा यदि सयमेय बिना 
किसी वाद्य कारण के उत्पत होती है तो बह सदैव क्यों नहीं उत्पन्न होती ) उसके 
कभी कभी उत्पन होने का क्या कारण है? जिसकी उत्पत्ति कसी अन्य कारण पर 
निर्भर नहीं है, बढ सदा उत्पन होनी चाहिए) 

उल्निस्ित प्रद्वार से त्रिचार करने पर ईश्वर वी नित्यवा भी खडित हो जाती 
है। अतएन उपयुक्त जिशेषणों से विशिष्ट ईश्यर को झ्गत्‌ का ऊर्तता मानना वर संगत 


नहीं है । 

समार के समस्त प्रोणी स्वायंसिद्धि के लिए किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं 
या कम्पा-चुद्धि से प्रदृत्ति करने हैं। यहा यह व्रिचारणीय है कि ईश्वर किस उद्देश्य 
से जगत्‌ का निर्मोण करता है? ईश्वर क्तरृत्य है, उसे कुछ प्राप्त नहीं करना है, 
उसके लिए कुद्च भी साध्य शप नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वह स्वार्थ से प्रेरित 
होकर जगत का निर्माण नहीं कर सकता । 

रही करणा धुद्धि। सो दूसरे के दु स को दूर करना करुणा है। जगव्‌ का निर्माण 
करने से पहले, जीबे को किसी प्रकार का दुख नहीं था, तव उसने क्यों सृष्टि उल्वन्न 


बी? 

शक -सृष्टि से पहले क्षीब दुसी क्यों नहीं थे ? 

समाघान--ज्त्र झरीर द्ोता है। इन्द्रिया होती हैं और इन्द्रियों के परिपय द्वोने 
हैं, तमी दुःख की उसत्ति होती है। इन सर के अभाय में कोई जीव दुःसी नहीं दो 
सकता । सृष्टि रचने से पूर्व इन सब का अमाय था, अतण्व दुस़ का भी अभाव था। 
इस श्रकार लब छुरर ट्वी विद्यमान न था तथ डछिसका नाश्न करने के लिए ईश्वर में 
करुणा थी भावना उसत हुई होगी? इस भकार सृष्टि रचना का दद्देश्य ही स्थिर 
नहीं द्वो पाता। 
ताले यह है कि ईश्यर को जमत्‌ का करती मानने में अनेक आपत्तिया हैं, 
विनका निरासरण नहीं, दो सक्ता। यंद्दी नद्ीं, इससे ईश्यर का स्वरूप यिद्धत हो 
ज्ञाता है और उसे अनेक दोषों का पात्र बनना पड़ता दै।अतण्य ईश्वर को जात्‌ 
का क्चो कद्दना अज्ञानमूलक सपायाद है। 

साख्यद्शन क अनुयायी कहे हैं कि यद छोक प्रधान आदि के हारा रचा 
गया है। यहा “आदि? शब्द से काल, स्वभाव, यदन्छा और नियति का ग्रहण 
क्या गया है। 
साख्य दुशन में प्रद्धति एक मूल तत्व है, तिससे यद्द विश्ञाल अगत्‌ छतपन्न 
हुआ बतलाया ज्ञाना है। सलशुण, रतोगुण और दमोगुण की साम्य असस्था अंहृति 
कहलावी है। इन गुणों का जय वैपम्य होता दै तो सूष्टि का आरम द्वोता है। सूच्टि 


थी इ्त्ति व! क्रम इस अकार है- 
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प्रकृतेमंद्ान महतोडहंकारस्तस्मादू गणश्थ पोडशकः । 
तस्मादपि पोडशकातू, पच्चभ्यः पछच भूतानि॥ 
अर्थात्‌-मूल प्रकृति से सर्वप्रथम बुद्धि तत्त्व उत्पन्न होता है (प्रकृति जड़ 
अतएव उससे उत्पन्न होने वाली बुद्धि को भी सांख्य द्शन में जड़ माना गया हैं 
बुद्धि तत्त्व में से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार में से पांच कर्मेन्द्रयां, 
अर्थात्‌ बाक, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्य, पांच स्शेन आदि ज्ानेन्द्रिय, पांच 
तन्मात्राएं ( रूप, रस, गंध, रपर्श और दाब्द ) और मन यह सोलह पदार्थ उलन्न 
होते हैं| पांच तन्मात्राओं से प्रृथ्वी आदि पांच भूत उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ शब्द 
तन्मात्र से भाकाश, शब्द और स्पश तन्मान्रा से वायु, बाद, सशे और रूप तम्मात्ना 
से अप्ति, पूर्वोक्त तीनां के साथ रस तन्मात्रा से जल और पांचों तन्मात्राओं से प्रथ्वी 
की उत्पत्ति होती है । 
प्रकृति के जगत्‌-कत् त्व पर अलग विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, 
क्योंकि ईश्वर के जगत-कर्कृत्व में जो दोष आते हैं, उसी प्रकार के दोप यहां भी 
उपस्थित होते हैं । किर भी संक्षेप में इस सिद्धान्त पर भी विचार कर लेना उचित 
होगा । 


रफ७ 


थ्र 


सांख्य प्रकृति को एकान्त नित्य स्त्रीकार करते हैं। प्रकृति की नित्यता स्वी- 
फार करते हुए उसे जगत्‌ का कर्ता मानने में वही दोप हैं जो ईश्वर को सर्वथा नित्य 
मानने में आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति यदि एक्रान्त नित्य है तो वह बुद्धि आदि 
अनित्य पदार्थों का उपादान कारण नहों हो सकती। एकान्त नित्य होने के कारण 
प्रकृति सदेव एक रूप रहेगी। वह अपने पूर्व स्वभाव फा परित्याग नहीं करेगी और 
उत्तर स्॒भाव को ग्रहण नहीं करेगी ऐसी स्थिति में या तो वह सेब बुद्धि आदि 


है ० 


को उत्पन्न करती रहेंगी या कभी उत्पन्न नहीं करेगी | 

इसके अतिरिक्त प्रकृति मूत्ते है या अमूर्र दे? अगर अमूर्त है तो उससे 
अमू त पदार्थ दी उलन्न द्द सकते हैं, समुद्र आदि मूत्ते पदार्थ नहीं हो सकते | 
अमूत्ते उपादान से मूर्ती उपादेय का उत्पन्न होना असंभव है। प्रकृति को यदि मरते 
माना जाय तो यह प्रश्व उपस्थित होता है कि प्रकृति आई कहां से ? उसका उत्पा- 
दक कौन है ? अगर प्रकृति स्ववमेव उत्पन्न हो जाती है, तो लोक भी स्वयमेव क्‍यों 


न उत्पन्न हुआ मान लिया जाय ! प्रकृति की उत्पत्ति किसी अन्य पदार्थ से मानना 


भी उचित नहीं है। ऐस। मानना सांख्य-सिद्धान्त के विरुद्ध है और इससे प्रकृति 
को नित्यता नप्ट हो जायगी। 
ञ्ं पा प्रकर  छट् ५ प ज्त्प 
... शंका-प्रकृति न स्वयं उत्पन्न होती है, न परपदार्थ से उत्पन्न होती है। बह 
सदा से है और सदा रहेगी । ऐसा मानने में क्या आपत्ति है ९ 


समाधान - प्रकृति की नित्यता सिद्ध न ०! 
मान लेने में क्या बाघा है ? 4. निधन 
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प्रद्वति के विषय में यह भी विचारणीय है कि, वह जय अचेनन है तो पुम्ष 
का प्रयोनन सिद्ध करने के लिए क़िस प्रकार प्रवृत्ति कर सऊती है? अचेतन होने के 
कारण उसे यह केते ज्ञान होगा छि 'पुरुषः का प्रयोपन सिद्ध करना चाहिए 
भ्रद्त्ति करने के पश्चात्‌, जब पुस्प का प्रयोचन सिद्ध दो जाता है, तन प्ररृति अपनी 
अब्रचि रोक देती दै।अचेतन प्रद्धति में इस प्रकार चेततमय की क्रियाए मान लेता 
है त् 
सबंया असगन है । प्रद्टति अगर श्रवृत्ति करती है तो वद्द नित्य द्वोने के कारण प्रग्रचि 
से क्दापि उपसत न होगी और धुरुष का श्रयोजन सिद्ध होने पर भी प्रवृत्ति करती 
रहेगी इस प्रकार विचार करन से श्रधान के द्वारा जगत्‌ का निर्माण होना छिद्ध 
नहीं दोवा। 
आदि झाद से सूत्कार ने स्वभाउत्रार कालयाद, नियतिवाद आदि पर 
प्रश्न ढाल है। वात्पय यद्द है कि कोई सभाव से सृष्ि की उत्पत्ति सररीरार करते 
हैं, कोई फाल से, और कोई नियति आदि से | स्वभाययादी क्द्वता है-- 
इन्दीति मयते कश्चित, न हन्तीत्रपि चापर'। 
स्वभावतस्तु॒नियदौ, भूताना प्रभवात्ययौ॥ 
अर्थात्‌ कोई यह सममवा है कि यद्द इसका वध करता है, दूसरा सममता 
है कि इसने इसका व नहीं क्रिया है; पर यद्ध सान्यताए मिथ्या हैं। बालब में जीवों 
का भन्‍म और मरण खमाव से ही नियत हैं। 
कालबादी का क्यन है-- 
कालो दि मूमिमस्तत्तन, काले तपति सूर्य । 
काले दि विश्याभूतानि, काले चहुर्विपश्यति ॥ 
अ्यीन्‌ काल ने एस्बी की रष्टि वी है। काल के आधार पर सूर्य तपता है। 
काल के आधार पर ह्वी समस्त मूत ठिऊे हुए हैं. और काल के कारण ही चह् देखती 
है। अथीत्‌ जगत्‌ के सभी व्यवद्ारों का कारण काल दी दै। इसी प्रकार - 
लन्याना जनक कालो जगतामाश्रयो मत | 
अर्थीत्‌ समस्त उलन द्वोने वाले पदार्थों का उत्रादक काल द्वी है और वही 
तीनों लोकों का आधार है । 
आनीयक संत नियतियाद का समर्थन करता है। वद अपना समर्थन इस 


प्रकार करता है -- 
प्राप्तव्यों नियतिरलाश्रयेण, 
यो<र्थ सोडबश्य भत्रति नणा झुमोड्युमो वा। 
भूताना मद्दति ऋवे उपि द्वि अयत्ने 
नाभाव्य भव॒ति न भाविनोडस्ति नाश' ह 
अर्थीत्‌ू--वियति रे बच से, जोगा को यो युमया मपुम शाप्त दोना कै। व 
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अवश्य ही प्राप्त होता है। कोई पुरुष कितना ही महान प्रयत्न क्‍यों ने करे, किन्तु 
जो होनहार है वह मिट नहीं सकता--होकर ही रहता है । 
नियतिवाद का अर्थ है होनहार का सिद्धान्त स्वीकार करना। नियतिवादी 
कहते हैं--- 
नतं॑ सय॑ कड टुक्खं कओ अजन्नकढं च णुं? 
सुहंवा जइ वा दुकक्‍्खं, सेहियं वा असेहियं॥ 
सयं कं न अन्नेहिं, वेदयंति पुढो जिया। 
संगइयं॑ तहा तेसिं,  इहमेगेसिमादियं ॥ 
अर्थीत्‌--सुख और दुःख अपने पुरुपार्थ से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो दूसरे के 
पुरुपार्थ से तो हो ही कैसे सकते हैं? अतएव मुक्ति संबंधी और संसार संबंधी सुख 
तथा दुःख न अपने पुरुपा् से उत्पन्न करके जीव भोगते हैं, न दूसरे के पुरुषार्थ से 
उत्पन्न करके भोगते हैं। सुख और दुःख सांगतिक हैं--नियति से श्राप्त हैं, ऐसा 
किन्हीं ( नियतिवादियों ) का कथन है । 
यह्च्छावादी, विना किसी कारण के द्वी काये की उत्पत्ति होना मानते हैं। 
कांटे का तीखापन जैसे बिना किसी कारण के उत्पन्न होता है, उसी प्रकार संसार के 
सभी काये विना कारण ही उत्पन्न होते हैं। कहा भी है-- 
पुरुपस्य हि. दृष्टवेमामुत्पत्तिमनिमित्ततः 
यहच्छया विनाशं च॑ शोकहर्पावनथथंकौ | 
अथोत्‌--मलुष्य की विना किसी कारण के उत्पत्ति और विना कारण मृत्य 
देख कर शोक एवं हर्ष का अनुभव करना बृथा है । द 
वास्तव में कार्य की उत्तत्ति में स्वभाव, काल आदि सभी कथ्थंचित कारण 
होते हैं| उनमें से अन्य कारणों को अस्वीकार करके किसी एक कारण को स्वीकार 
फर लेना सत्य नहीं है। इसी कारण इन सब वादों को मिथ्यावाद कहा गया है। इन 
का विचार पहले किया जा चुका है, अतएव यहां पिपष्टपेपण नहीं किया जाता । 
किसी-किसी ने जगत्‌ की उत्पत्ति स्वयंभू से चतलाई है। कहा भी है - 
ततः स्वयंभूगवान्‌. भंव्यक्तो व्यच्जपन्निदम्‌। 
महाभूतादि वृत्तौजा:, प्राहुरासीत्मो नुदः । 
सो5भिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृज्षुविविधा: प्रजा: । 
अप एवं ससर्जादो, तासु वीजमवासूजत्‌ ॥ 
अर्थोत्‌ खयंभू पहले अव्यक्त अवस्था में था। चह बाह्य इन्द्रियों के अगोचर 
था। वह पांच सहाभूतों को सूक्ष्म से स्थूल अवस्था में लाने वाला तथा तम अर्थात्त्‌ 
पलय का अन्त करने वाला प्रकट हुआ | अव्यक्त अबस्था से व्यक्त अवस्था में आया। 
उसके पश्चातू उसे श्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुईं। उसके संकल्प करते ही उसके 
शरोर से सर प्रथम जल को उसत्ति हुईं। जल उसत्न- होने के पश्चात खयंभू ने उसमें 





[ ४४६ भाषा स्वरूप वर्शन 


अक्ति रुप बीच का आरोपण कर दिया। 
है माययना भी सत्य से निपरीत है। सर्वेप्रथम देखना चाहिए कि स्ववभू 
का अभिप्राय कया है? स्वयभू शरद का अर्थ है समय! होने बाला। स्वयभ्‌ जब उत्पन्न 
द्ोता है दव स्य अर्थात्‌ दूसरे कारण के बिना ही उत्पन्न द्वोता है या अनोदिकाल से 
उमका अस्ित्व है । 
स्यभ्‌ अगर दिना क्रिसी कारए के अपने आप उत्पन हो सकता है तो लोक 
भी स्तय क्यों नहीं उसपत द्वो सकठा  स्यभ्‌ की उत्पत्ति के लिए अगर किसी कर्ता 
थी आवश्यकता नहीं है तो लोक की उत्पत्ति के लिए कत्तो की आवश्यकता क्‍यों समभी 
जाती है। 
इसके अतिरिक्त पृथ्वी आदि भूर्तों की उत्पत्ति बाद में हुई है तो स्वयभ्‌ का 
शरीर ह्न उपादानों से बना होगा ? गिना ७पादान कारण के कसी कार्य वी उत्पत्ति 
दोना सभप नहीं है। शूत्य से रोई सत्‌ पदार्य उसन्न नहीं द्वोता । 
स्मयभू को झरीर रहित मानना भी ठोऊ नहीं होगा, क्योंकि बिना शरीर के 
वह स्थूल रूप घारण नहीं फर सकता और आप खय॑ सूक्ष्म रूप त्याग कर श्यूल 
( व्यक्त ) रूप घारए करना मानहे हैं । ऐसी अवस्था में खयभू की उलत्ति द्वो नहीं 
सिद्ध होती, तो उससे जगत की उत्पत्ति फिस प्रकार सिद्ध दी सकती है 
सयभ्‌ वो अनादि कालीन मानने पर उसे नित्य स्वीकार करना होगा और 
एक्रस्त नित्य खयभू अव्यक्त से व्यक्त अवश्या को कैत्ते प्राप्त द्वो सक्रेगा | इसके अति 
रिक्त नित्य मानने से ईश्वर और देव के प्रररण में जो बाघाए उपस्थित की गई हैं 
बही सब यद्दा भी परियत होती हैं। ईश्वर प्रकरण में चिस प्रक्रार ईश्वर के कदृत्व 
पर विचार किया गया है, इसी प्रकार स्पवभू के क्तृ त्यु पर भी ज्िचार करना चाहिए | 
स्यमू ने मृत्यु की उत्पनि वी और मध्यु प्रभा का सद्दार करने लगी, यद 
कथन भी निराधार है। किसी चीज को बना कर फिर गिगाड़ना बुद्धिमान्‌ पुरुष के 
योग्य नहीं है । या तो अतान के कारण अल्यया रूप वत्तु बन जाव तो डसे वियाडा 
जाता है या बच्चों की तरह कौनूदल से बनाने वियाडने की किया दोती है। खभू 
को नो अद्वान माना है और न वच्चों को ठरद क्ौतूहल-प्रिय द्वी। क्रि उसने सृष्टि 
करके उसका सद्दार करने के लिए काल की उतत्ति क्यों की ? अगर उसकी वनावट बुरी 
नहीं थी ठी उसे बिगाडने की क्या आयश्यक॒ता थी 
यह क्डना व्यर्थ है कि इृष्दी का भार उतारने के निए उसने काज़ का निर्माण 
किया है। खयभू अगर समम्दार दै वो डसे इतने हा पदायोँ का निर्मोण करना 
चाहिए; तिवने पदार्थों कया भार भूमि समार सके ॥ अधिक बनाने की आवश्यकता 
दी क्या है | अगर क्सी कारण से अधिक पदाये अब गये तो भूमि को अधिक भार 
सहूने में समय बना सना या; ठालये यह दे कि स्ववभ्‌ को जगत्‌ का रू और 
सद्दारक मानने से उसमें अज्ञानना, बालघुतम चपलता ओंदि अनेे दोषों का प्रमग 
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आता है। अतएवं उसके द्वारा काल आदि की रष्टि करता स्वेथा निराधार है। संहार 
कत्तों मानने से वह निदंय, हिसक भी सिद्ध होता है, अतएव स्वयंभूवाद भी 
सपावाद है| 

इसी प्रकार अंडे से जगत्‌ की सृष्टि मानना भी मिथ्या है । जब लोक सभी पदार्थों 
से शून्य था, तब्र ब्रह्मा ने जल में अंडा उत्पन्न किया, ऐसा कहा जाता है, परन्तु सृष्ठि 
से पहले जल कहां से आ गया १ जल अगर सुष्ठटि से पहले ही विद्यमान था, उसे 
अह्मा ने नहीं बनाया तो उसी प्रकार अन्य पदार्थों का भी अस्तित्व क्‍यों न माना जाय 
इसके अतिरिक्त जल उस समय कहां था-किस आधार पर ठहरा था? जल का 
अस्तित्व मानने पर उसका आधार भी कुछ मानना ही पड़ेगा। वह आधार प्रथ्बी 
आदि कोई पदार्थ ही हो सकता है और उसे भी सृष्टि से पहले स्वीकार करना चाहिए । 

यह पहले कहा जा चुका है कि बिना उपादान कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती । इस नियम के अनुसार अंडा बनाने के लिए अपेक्षित उपादान कारण भी 
पहले हू! विद्यमान होने चाहिए। और यह सच पदाथे, बिना आकाश के ठहर नहीं 
सकते, अतएव इन्हें अबकाश देने वाला आक्राश भी अंडे से पहले ही स्वीकार करना 
चाहिए। 

इसके अतिरिक्त ब्रह्म पहले अंडा! बनाता है, फिर उससे अन्य पदार्थों का 
निर्माण करता है, सो इस क्रम की आवश्यकता क्यों हैं? जब तक वह अंडा बनाता 
है तब तक लोक की ही सृष्टि क्यों नहीं कर देता ? 

न्रह्मा सशरीर है या अशरीर है? नित्य है या अनित्य है? इत्यादि प्रश्नों 
पर जिस प्रकार पहले ईश्वर के घिपय में विचार किया गया है, उसी प्रकार यहां भी 
विचार करना चाहिए । 

इसी प्रकार त्रह्मा ने तत्त्वों की सृष्टि की, यह कथन भी मिथ्या है, इस पर अब 
विचार करना अनावश्यक है। 

उल्लिखित विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि स॒ष्टि रचना के संबंध में अनेक 
वादियों ने जो कल्पनाएं की हैं, थे युक्ति से सर्वेथा विपरीत है और उनमें सत्य का 
लेश मात्र भी नहीं है । यह सब कथन अज्ञानमूलक है, मपा है। इस विपय में सत्य 
क्या है? लोक की रचना हुई है या नहीं १ अगर हुई नो किस प्रकार ( इत्यादि प्रश्नों 
का समाधान सूत्रकार ने अगली गाथा में किया है ॥ 


मूल;-सएहि परियायेहिं, लोयं वूया कडेत्ति य। 
तत्तं ते ण विजाणंति, ण विणांसी कयाइ वि ॥ २१॥ 


छाया: - स्वर्क: पर्यायलॉकिमब्रुवत्‌ कृतमिति | 
तत्व ते न विजानन्ति, न विनाशी कदापि च || २ १॥ 


च्ट 5 ्े कै डर अप 
शब्दार्थ:-पूर्वोक्त वादी अपने-अपने अप्िप्राय के अनुसार लोक को रचा हुवा 


[ ४४८ | आपानयरूप चर्णन 





2 हैं, रित्तु ये तत्त्व के धाता नहीं है--बास्तरिक्ता को नहीं जानते वास्‍्तविसता 
यद् है कि लोक कभी रिनाझी नहीं है। 

भाष्य--अनन्तर गायाओं में देववादी, अद्ययादी, ईश्वर्वादी, प्रधानयादी, स्व 
मायगादी, कालबादी, नियतियादी, यहच्द्धाडादी, सयभूयादी, और बण्डवादी, लोगो 
बी कल्पनाओ वा दिख्शन कराया जा चुका है और उन कब्यनाओं की सच्चितत समा- 
लोचना भी वी ज्ञा चुडी है. उससे यदद स्पष्ट दो चुका है कि इन वादियों को स्टि 
संबंधी वास्ततिक्ता का ज्ञान नहीं है । 

/$ पूर्वोक्त सभी वादी बेद के अनुयायी हैं, वेद फो प्रमाण मानते हुए अपने मिद्धा- 
न्तों का क्यन करते हैं । फिर भी उनमें इतना अधिक मतभेद है। यह मतभेद ही इस 
बात को प्रमाणित करता है हि उनमें से क्रिसी को सचाई का पता नहीं चला है 
और जिमझ्र जी में जो बान ज़ब गई, उसने वी बात मान ली है। अस्यया इतने 
अधिक मतभेद न होते और आपस में ये लोग एक दूसरे के मत पर आक्मश न 
करते | सूष्ठि से पूर्व कीन-सा तस था, इस सपध में भी इनमें एक मत नहीं दै भीर 
सृष्टि रचना के सबंध में भी यइ सब विभिन्न मत प्रदर्शित क्‍खे हैँ। कोई फ्हता है- 

£ असदा इद्मग्र आसीत्‌ू । हे 
अथोत्‌ सृष्टि से पहले यद जगत्‌ असत्‌ रूप था ॥ 
इसऊे विरुद्ध दूसरा कद्दता दै-- 
* सदेय सौम्येदमप्त आसीसू । ? 
अर्थोव्‌ू-दै सौम्य ! यद जगत पदले सत्‌ रूप या। किसी कय कहना दै कि 
सृष्टि से पहले आकाश तरब्र था-* आकाश परायणम्‌ । ? तो कोई कद्दता दै- 
+ लंबेइ क्िब्चनाप्र आसीत्‌ , सव्युनपेदमाइतमासीय । ? 
अर्थात्‌ सृष्टि से पदले छुद् भी नहीं था, सत्यु से व्याप्त या-स कुत्र प्रनय 
के समय नष्ट द्वो चुका या । 
इस प्रकार सृष्टि से पदले क्या था, इस सबंध में जैसे अनेक वल्पनाएं की 
गई हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरभ के विषय में भी अनेक कक्‍ल्पनाए की गई हैं। 
वर यद्दा इनका वर्णन करने से अधिक प्रय विस्तार दोगा। कदने का तात्पर्य यह 
है कि यद सत्र सतभेद सूचित करते हैं क्रि सचाई कसी ने भी नद्ीीं पाई। सभी ने 
अपनी कल्पना वी दौड लगाई है और निसे जँस! ज्ञान पडा, उसने बेसा द्वी बसान 
कर दिया है| इसीलिए सूत्रक्रार कइते हैं दझि-“तत्त ते ण विद्राणनि॥? अर्थात्‌ वे 
सय लोग तत्व की वात नहीं जानते । 
तत्य की बात क्या है | इस प्रश्न का समाधान करदे हुए सूतकार कटने रद्द 
कि तत्व यद्द है कि लोक कभी नष्ट नहीं द्ोता । 
ज्ड और चेतन का समूद्द लोक कहलाता दै। ससार में क्षो अपरिमित् ८ 
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असंख्य पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, उनका वर्गीकरण क्रिया जाय तो उन समस्त 
पदार्थों के दो ही वर्ग चल सकते हैं--एक जड़ और दूसरा चेतत। कीट, पतंग, पशु, 
पत्ती, देव, नारकी मनुष्य आदि जीव चेतन वर्ग में समाविष्ट होते हैं और ड्नसे 
प्रथक रहने वाले अन्य समस्त पदार्थ अचेतत्त-जड़ -में सम्मिलित हो जाते हैं। 
इन दो मूल वस्तुओं के अतिरिक्त तीसरी वस्तु कहीं भी उपलब्ध नहीं होती । 

उक्त दोनों जड़ और चेतन वस्तुओं में विविध प्रकार के रुपास्तर अनेक 
कारणों से होते रहते हैं। एक जड़ पदार्थ, जब दूसरे जड़ पदार्थ के साथ मिलता है; 
तब दोनों में या दोनों में से किसी एक मे रुपान्तर हो जाता है। इसी प्रकार जड़ 
पदार्थो' के संयोग से चेतन में रूपान्तर हो जाता है। कपास के बीज से कपास का 
पीधा उत्पन्न होता है। वह श्राकृतिक गर्मी, सर्दी, तथा पानी और मिट्टी आदि के 
संयोग से अनेक अवस्थाएं घारण करता हुआ फलों से सुशोमित हो जाता है। 
मनुष्य उन फलों में से कपास चुगता है। कपास को ऑटकर रुई बनाता है | रुई 
कांतकर उससे सूत बनाता है और फिर उससे वल्न तैयार कर लेता है। इस प्रकार 
अनेक रूपान्तर होने के पश्चात्‌ चना हुआ बस कुछ समय में चींथड़ा हो जाता है 
और फिर उससे कागज्ञ आदि अनेक्त बस्तुएं निर्मित हो जाती हैं। कागज यदि अप्नि 
के अपण कर दिया जाय तो उससे राख वन जाएगी और वह राख मिट्टी के बर्तन 
आादि अनेक रूपों में परिणत हो सकती है। इस प्रकार कपास के बीज की पर्याय- 
परम्परा चलती रहेगी | अनन्त काल चक चलती जायगी | 


यह एक उदाहरण है । इसी प्रकार अन्य समस्त वस्तुए' परिवर्तेनशील हैं और 
उनकी पयोयों की परम्परा भी अनन्त काल तक चालू रहती है। पर्याय-परम्परा 
जेसे अनन्त समय तक जारी रहने वाली है उसी श्रंकार वह आज़ या कछ से जारी 
नहीं है, बल्कि अनादिकाल से चली आ रही है। उसका कभी आरंभ नहीं होता, 
कभी अंत नहीं होता । 

ऊपर जिन पर्यायों के परिवर्तन का उल्लेख किया गया है वे सब स्थूल पर्योयें 
हैं--ऐसी स्थूल जो हमारी दृष्टि में आ सकती हैं। एक स्थूल पर्याय से दूसरी स्थूल 
पर्याय तक के समग्र से अनेकानेक सूक्ष्म प्योयं भी होती हैं, जो बस्तु की आकृति 
चदलने में समर्थ नहीं होती और केवल एक क्षण भर स्थिर रहती हैं। उन्हें हम देख 
नहीं पाते, परन्तु उनकी कल्पना अवश्य कर सकते हैं । 

इन सब पर्यायों के परिवर्तन होते रहने पर भी हम स्पष्ट रूप से उनमें रहने 
वाली अनुगत सत्ता देखते हैं। अर्थात्त्‌ आकृति में विक्तति हो जाने पर भी मूल वस्तु 
विद्यमान रहती है, उसका विनाश कदापि नहीं होता | जैन परिभाषा में इस अनुगत 
सत्ता को द्रव्य कहते हैं । 


हि ऊपर विश्व की समस्त वस्तुओं को दो वर्गों में घांदा गया था, उन्हीं को 
किंचित्‌ विस्तार से छह भेदों में त्रिभक्त किया जाता है 


और वही पट द्रव्य कहलाती 
हैं। दूसरे शव 


दों में यह कहा जा सकता है कि पट द्रव्य ही लोक है। जीव, पुदूगल, 
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घर्म, अधर्म, आक्राज्म और काल यह छद द्रव्य हैं। यह द्रव्य अनादिकालौन हैं और 
अनन्तकाल तक स्थिर रहेंगे । अतएय लोक भी अनादि अनन्त है। 

पर्यायों की दृष्टि से अवश्य उसकी उत्पत्ति भी द्वोती है और नाझ भी दोटा 
है पस्‍न्‍तु उस उत्पत्ति और विनाश के लिए न तो अडझ्मा वी आवश्यकता है; भ स्वयभू 
की। उसऊं लिए ईश्वर की भी अपेक्षा नहीं है और न देव की ही । यह जड और 
चेतम पदार्य स्वय किया करते हैं और अधिह्ाश में हम खय ऐसा अनुभव कर 
सकते हैं। 

इस तथ्य को न सममकर ही लोग अपनी कल्पना के धोड़े दौडाते हैं और 
नाना श्रकार क मिश्या सिद्धान्त का प्रण्यन करत हैं। वस्तुत लोक द्राय दृष्टि से 
बिनाशी नहीं है--अधपिनशयर है और जब उपम्तका कभी उिनाश नहीं होता तो उताद 
की फ्या दी क्या है ! 

सूछकार ने लोक को द्र॒व्या्विक नय की अपेक्षा अविनाशी कहा है, यद्यपि 
पर्यायार्थिक नय से उसका प्रतित्तत उत्ाद और विनाश होता रद्ददा है। हिन्‍्तु यदद 
डत्पाई और विनाश, जसा कि पहले कह्दा ययद्या है, मूल वस्तुओं का--द्रत्यों का-- 
नहीं सममना चाहिए। फोई भी सत्‌ पद्मयथ कभी असम नहीं ध्वो सकता और असवू 
कभी सत्‌ लद्ीं वन सकृता। अतर्व अन्य लोगों की सृष्टि और प्रलय की कल्पना 
मिन है और उत्पाद एवं विनाझ का सिद्धान्त भिन्न है। 

+श॒ विणासी क्याइ जि! यदा “'शिणाप्ती? में *ब्ि' (विशेष रूप से) उप 
सगे है। विशेष रूप से अ्याव्‌ निरल्तय रूप से-समूल--माश दोने को यद्दा विनाश 
कह्दा गया दै। तात्पर्य यदद है कि लोक कभो समूल नष्ट नहीं द्वोता, सत्‌ से असत्‌ 
नहीं बन जाता । पर्योय्दष्टि से, पूर्व पर्याय का नाश द्वोने पर भी विनाश अोत्‌ 
सर्वया नाश कदापि नहीं हो सकता है। 

उहिखित वियेचन से लोक की ईश्वर भादि के द्वारा सूट्धि मानना और प्रलय 
बी कल्पना करना मृपावाद दै। यद सिद्ध है। 


नि्रेन्थ-प्रवचन-गथारदवा अध्याद समाप्त 


कक 


& #*# नमः सिद्धेम्य: के 
निम्न॑न्थ-प्रवचन 

॥ बारहवांँ अध्याय ॥ 

2 
लेश्य[-स्वरूप निरूपण 


श्री भगवान्‌-उवाच-- 


मूल;-किण्हा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य। 
सुकलेसा य छट्टा य, नामाइं तु जहकमं ॥ १॥ 


छाया:-कृष्णा नीला च कापोती च, तेज: पद्मा तथैव च। 
शुक्ललेश्या च पष्ठी च, नामानि तु यथाक्रमम्‌ ॥ १॥ 


३३ हक है प ७ 
शब्दाथ;-हे इन्द्रभूति | लेश्याओं के यथाक्रम नाम इस प्रकार हैं--(१) ऋष्ण 


्ेश्या (२) नील लेश्या (३) कापोती लेश्या (४) तेजो लेश्या (५) पद्म लेश्या और छठी 
(६) शुक्ल लेश्या । 


भाष्य:-- ग्यारहवें अध्ययन सें भाषा का स्वरूप निरूपण किया गया है । भाषा- 
शुद्धि संयम के लिए आवश्यक है उसी प्रकार लेश्या की शुद्धि भी सदगति लाभ के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है । अतः प्रस्तुत अध्ययन में लेश्या का निरूपण किया जाता है । 

लेश्या! शब्द 'लिश! धातु से बना है। (लिश! का अर्थ हैं-चिपकना, संबद्ध 
होना । अथात्‌ जिसके द्वारा कर्म आत्मा के साथ चिपकते है-बंधते हैं-उसे लेश्या कहते हैं । 
लेश्या आत्मा का शुभ या अशुभ परिणाम है। 


लेश्या मूलतः दो प्रकार की होती है--(१) द्रव्यलेश्या और (२) भावलेश्या । 
द्रव्यल्ेश्या क्या वस्तु है, इस विषय में आचार्यों के अमिग्रायों में कुछ भिन्नता 
है। क्रिसी-किसी आचाये के मत से द्रव्यलेश्या कर्म-वर्गणा से निष्पन्न द्वव्य है। द्रव्य- 
लेश्या यद्यपि कमंवगेणा से वनी है, फिर भी वह वगेणा आठ कर्म से अलग है बसे 
कार्माण शरीर की वर्गेणा। दूसरे आचाये द्र॒व्यलेश्या को कर्म-निष्यन्द रूप मानते हैं । 
किन्हीं-किन्हीं आचारयों ने द्रव्यलेश्या को योगवर्गणा के अन्तर्गत स्वतंत्र द्रव्य रूप 


स्वीकार किया है। किन्तु द्रव्यलेश्या पौदूगलिक है, यह विषय निर्विवाद है । 


५ ल्षेश्या के द्रव्य, कपाय को भड़काते हैं-उत्तेज्ित करते हैं। जैसे पित्त के 
प्रकोष से क्रोध की बद्धि होती है उसी भ्रकार लेश्याद्रव्यों से कपाय में उ्तेजना आहठी है । 
लेश्या अनुभागवंध का कारण है। 


[ श्शर ] हेश्या-्खरूप निरूपण 


सन, वचन और काय की शुम या अद्युम परिणनि जो क्पायोदय से अमुरज्ित 
होती है; डसे भाप लेश्या कद्दते हैं। यद्द भात्मा का द्वी परिणाम विशेष है। परिणाम- 
भेद से मावर लेश्या के अमस्य भेद हैं, तथापि सरलता से सममने के पिए शास्त्रों में 
उसके छद्द सपूल भेदों का उन किया गया है| इन भेदों को समसने के लिए निम्न 
लिखित उदादरण उपयुक्त है। 

इद्ट पुस्प जामुन खाने के लिए घले। चलते चलने उन्हें ज्ञामुन का बृत्त 
दिखाई दिया । दृत्त को देख कर उनमें से एक ने ऋद्टा-'लो यह रहा जामुन का बृक्त। 
इमऊे फ्न खाने के लिए ऊपर चढ़ने के रूगडे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। 
फ्नों से लदी हुई बडी वढी शारगओ वाचे इस जामुन घृत्त को ही काट डालना चाहिए 
फिर आगाम से ज्ञामुन खाए ज्ञाएगे ।" 

दूसरे पुम्ध ने कद्दा-'ृत्ञष काटन। तो ठीर नहीं है, उसकी मोटी-मोटी 
शाखाए ही काट लेना चाहिए । 

तीसरा कददने लगा-'मोटी मोटी शाखाएं काटने से भी क्‍या लाम है रे दस 
की छोटी दोटी शासाए ( प्रश्ाचाए ) काट लेने से ही काम चल सफता है।' 

चौया पुस्प थोला-छोटी दोटी शाखाए काटने से भी क्या लाम होगा. फयों 
के गुन्दे दी तोइना काफी है । 

पाते ने कद्दा-'गुन्दे तोडना भी व्यर्थ है। सिर्फ पक्के पक्के फ्तर तोड 
लीचिए । 

छठे ने कद:--'आप सच का पहना मुमे नहीं ज़चता | इमें पऊँ हुए फ्लों से 
प्रयोचन हैं और पके फल नीचे टपडे हुए पडे हैं। उन्दी को इठा लेने से हमारा प्रयोजन 
सिद्ध हो ज्ञाता हैं तो व्यय वृक्ष आईि को तोडने से क्या लाभ है 

इसी प्रकार लेश्याओं के स्ररूप को सरलता से सममने के लिए छठ ढकुओं का 
इृष्टान्त भी उपयोगी है। बढ इस प्रकार है -- 

छद्द पुम्ष किसी गाव को लूटने के निए चले। ज्ब वह गांव आ गया तो 
उनमें से पहला आदमी वोज्ञा-'इस गात्र को तइस नदम कर डालो-पयु-पक्ी पुस्‍्प ख्री 
आदि जो कोई सामने आबे उन सय को मार ढालो और गार चूट लो ॥ 

दूसरे ने कहा--'पद्म पक्की आदि को क्यो मार जाय १ सिरे मनुष्यों को 
मारना चाहिए । 

तीसरा बोला--उनमें भी स्त्रियों को नहीं, मिफ्फ पुस्पों को ही मारना चाहिए। 

चौया कहने लगा--'सव पुम्पा को मारना ठीक नहीं, ज्ञो सरस्त्र हों उ्ीं 
को मारना चादिए। 

पाचत्रें ने कद्दा-“सशस्त्र दोने पर भी ज्ञो विरोध न करें ऊ््दें नहीं मारना 
चादिए | 


ग्यारहवां अध्याय [ ४ेश३े ] 
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छठे ने कहा--' भाई ! किसी को मारने से क्या प्रयोजन है ? हमें घन से प्रयो- 
जन है सो जिस प्रकार घन प्राप्त किया जा सके, करलो | किसी को भी सत मारो | 
धन लेने के लिए धनी को मार डालना उचित नहीं है| ? 

इस दो उदाहरणों से लेश्याओं का स्वरूप स्पष्ट रूप से समभा जा सकता है। 
इन उदाहरणों में पहले-पहले पुरुषों की अपेक्ता उत्तर-उत्तर के पुरुषों के परिणाम 5 
क्रमशः शुभ, शुभतर और झशुभतम हैं और अगले अगले पुरुषों के परिणामों की 
अपेज्षा पहले वालों के परिणाम अह्य॒ुभ, अशुभतर और अशुभतस हैं। इस प्रकार 
प्रथम पुरुष के अश्ुभतम परिणामों को कृष्ण लेश्या, दूसरे के अशुभतर परिणामों 
को नील लेश्या, तीसरे के अशुभ परिणामों को कापोत लेश्या, चौथे के शुभ परिणामों 
को तेजो लेश्या, पांचवें के शुभतर परिणामों को पद्मलेश्या एवं छठे पुरुष के शुभतम 
परिणामों को शुक्ल लेश्या समझना चाहिए । 

सूत्रकार ने ' जहकरमं ! पद से यही आशय श्रकट किया है कि यह लेश्याएं 


कृष्ण, नील आदि जिस क्रम से यहां गिनाई गई हैं उध्ती क्रम से उनकी शुद्धता बढ़ती 
गई है। 


पूलः-पंचासवप्पवत्तो, तीहिं अगुत्तो छु' अपिरञो य। 
तिव्वारंभपरिणओ, खुद्ो साहसिओ नरो॥ २॥ 
निड्धंधसपरिणामो, निस्‍्संसो अजिद'दिश्ो। 
एग्रजोगसमाउत्तो, किण्हलेसं तु परिणमे ॥ ३ ॥ 


छाया:--पच्चाखवप्रवृत्तस्न्रिभिरगुप्त पट्सु अविरतशच | 
तीब्रारम्भपरिणत: छुद्ध: साहसिको नरः:॥ २॥ 
निध्वंसपरिणाम:, नृशंसोअजितेन्द्रि य: । 
एतद्योगसमायुक्‍्त;, कृष्ण लब्यां तु परिणमेत्‌ ॥ ३ ॥ 
शब्दाथ:--इन्‍्द्रभूति | हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्मचर्य, एवं परिग्रह रूप पांच 
आखवों में प्रवृत्ति करने वाला, सन, वचन और काय की गुप्ति से रहित, पटकाय के 
जीवों की रक्षा से निवृत्त न होने चाला, तीम्र आरंस में प्रवृत्त, छुद्र प्रकृति बाला, बिना 
सोचे-सममे काम करनेवाला, ऐहिक पारलौकिक ढ:ख की शक्ल रहित परिणाम बाला, 
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न पक की दास, इन सब हुगुणों से युक्त मनुष्य ऋष्णलेश्या के परिणाम चाला 
सममना चाहिए। 


.. ., आष्य:-पहली गाथा में लेश्या के सेद बतलाने के पश्चात्‌ सूत्रकार क्रम से 
रा का स्वरूप बतला रहे हैं। यहां पहली कृष्ण लेश्या का स्वरूप बतलाया 
गया है । 


जो ज्ञीव अहिंसा आदि पांचों पापों में लगा रहता है, मन बचन का के 


( श्श0 | लेश्या-स्सरूप निरूपण 


अशुभ व्यापार को नहीं रोकता है, पांच स्थावर एवं त्रस जीब्रों की हिंसा से विरत 
नहीं द्वोता है, तीत तथा मंद्वान्‌ आरंम का सेवन करता है, जो प्रझृति से छुद्र है। जो 
साइमी है अर्वीन्‌ उचित-मनुचित की परवाह न करके विना सममे-बूके झिसी 
भी भयक्र कार्य को कर दालत है शो दोनों लोऋ के दुयों की शंका रदित परिणाम 
बाला द्वोता है, जिमम्े द्विल में दया नहीं है, और ज्ञो इन्द्रियों का ब्रीव दाम है, ऐसे 
पुरुष को ५० लेश्या वाला सममना चादिए । 

कृष्ण लेश्या नारकी, निर्यच, मनुप्य, मयनयासी देवता सथा बाण ब्यंतर देवों 
को द्वोती है। इमझा वर्ण, गव, रस और स्पर्श तथा फ्ल आगे बताया जायगा। 


मूत;-इस्सा अमरिस अतवो, अविज्ज माया थहीरया। 
गेहा पथोसे य सढे, पमत्ते रसलोलुए ॥ 9 ॥ 
सायगवेसए य आरंभा, थविरथो खुद्ों साहसिश्रो नरो 
एथञ्जजोग-समाउ्तो, नीललेसं तु परिणमे ॥॥ ५ ॥ 


छाया'--ईर्प्याप्मर्पातप भ्रविद्या मायाइह्वीकदा । 
गृद्धि प्रद्दें परच शठ , प्रमत्तो रसलीलुप' ॥ ४ ॥। 
सातागवेषकश्चारस्मादविरत*, झुद्र साइसिको तर. । 
एठद्योग्समायुक्त , नीललेश्या तु परिणमेत्‌ ॥ ५ ॥| 
शटदार्थ --ईर्ध्या करना, क्रोध फरना, नपर न करना, कुझ्ाख्र पढ़नां। मायाचार 
करना, पापाचार करने में निर्लेज दोना, लोलुपता द्वोना, दे प द्वोना, शठता होना, महों- 
न्मत्त रहना, रसलोलुपता दोना, विपयन्नन्य सु्सों की स्गेज़ में रहना, द्विसा भादि पाप 
कर्म से बिरल न द्वोना, क्षद्रता होना, साइस करना, इन सव लक्षएं। वाला पुस्ष नील 
लेश्या के परिणाम घाला होता दै। 
माध्य'--कृष्ण लेश्या के परिणामों की प्रह्पणा करने के पश्चात्‌ क्रम-आप्त 
सीन लेश्या के परिणार्मी का निरूपण यद्दां किया यया है। 
जो पुम्ष गुणी जनों के गुणों को ओर तम्जन्य प्रशमा को सदन न कर सकने 
के कारण उनके प्रति ईर्ष्या का भार घारण करता है क्षण-क्ण में क्रोष करने बाला 
हो, जो शरीर और इर्दियों के पोषण में लीन रददता हुआ कभी तपत्या न करता हो, 
मिथ्यास्ववर्द्धक कुशझ्ाओओं का पठन पराठन करता द्वी, छेल-कपट करता हो, निन्‍दनीय 
कर्म करते हुए भी लग्निव न द्वोता द्वो, दिंसा जादि कार्यों में तथा भोगोप्रमोग के 
साधनों में आमक्‍्त रददवा द्वो, दूसरे के गुणों पर ध्यान न देकर उसके विद्यमान या 
अदिद्यमान दोप को ही देखता दो और उसका श्रचार करता दो, जिसमें शठता भरी 
हो, जो श्रंमाद से परिपूर्ण दो, रस लोलुप दो, जिस किसी श्रक्ार ससार सयधी 
सुझयों की तलाम में रदवा दो, आरम करने वाता द्वो, पावर से विरत न दो, मिप्तमें 
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“7 उपप्षर छ ब्रा मा 
क्द्गरता भरी हो, जो द्ताहित फा विचार किये बिना ही काय सें प्रयुत्ति करने बाला 

ही, इस प्रकार इन दोषों से युक्त प्राणी को नीज लेश्या वाला समझता चाहिए | 

॒ नील लेश्या नारदी, पियेब्च, मनुष्य, भचनवासी, और वान-व्यस्तर देखा को 

होती £ | 


-बंके वंकसमायारे, नियडिल्ल अछुज्जुए । 


5 जी हे 


प॒लिउचग ओवहिए, मिच्छदिदी श्रणारिप ॥ ६॥ 
उप्फालग दट़वाई ये, तेणू थावि य मच्छरी । 
परअजोगसमाउतो, काउलेसं तु परिणमे ॥ ७ ॥ 


छाया:--बएः: पक्रसमाचारः, निरुसिमाननृजुक 
परिकृण्चगा मौपधिक:, मिप्याहप्टिरतायं: ॥ ६ ॥ 
उतफालक-दृष्टयादी थे, स्तेमश्यापि वे मत्समरी । 
एहग्रोगसमायुक्तर, कापोतलेश्यों तु परिणमेत्त ॥ ७॥ 
शब्दाध:--बक, वक्राचारी, मायावी, सरलता से रहित, अपने दोप को छिपाने 
बाला, कपटी, मिथ्याहष्टि, दु,खों का उत्पादक दुष्ट बचन को बोलने वाला अनार्य, 
चोर, मात्सये रखनेवाला, उस प्रकार के दोगों से चुक्त पुरुष कापोत लेश्या बाला दोता है । 
भाषप:--नील लेश्या का निरूपण फरने के अनम्तर क्रम-प्राप्त कापोत लेश्या 
का स्वरूप यहां वतलाया गया है । 
किसकी वाणी में चक्रता होती है, जिसके आचरण में चक्रता होती है, जिसका 
व्यापार इतना गृद हो कि दूसरे को उसका पता ने चज्न सके, मिसके हृदय में 
सरलता न हो, अपने दोपों को दूर करने के बदले जो उन्हें, छिपाने की चिन्ता करता 
रहता हो; बात-चात में जो कपट का सेवन करता हो, भिव्या दृष्टि बाला हो, अनार्य 
हो अर्थात्‌ अनाये पुरुषों के योग्य विसका आवचार-विचार हो, जो दसरे के भर्म को 
छेदने वाले बचनों का प्रयोग करता हो, अर्थात्‌ लो अपने बचनों से दसरों को गहरी 
और भीतरी चोट पहुंचाता हो, जो चोर दो, मत्सर भाव का घारक हो 
इन भावों को धारण करने वाला पुरुष कापोत लेश्या से युक्त समझना चाहिए। 


कापोत लेश्या उन पूर्वोक्त सभी नारफी, तियच आदि जीवों को होदी है, 
जिन्हें नील लेश्या होती 


मूल;-नीयावित्ती अचबले, अमाई अकुऊहले । 
विणीय विणए दंते, जोगवं उबहाणवं ॥ ८ ॥ 
पियपधम्मे दृढधम्मे, अवजभीरू हिएसए। 
एयजोगसमाउत्तो, तेउलेसं तु परिणमे ॥ ६ ॥ 


इस भकार 


| ४४६ ॥ लेश्या-स्सरूप निरूपण 


छाया --नीचेत त्तिरदपत अमाय्यकुतृहल | 
विनीतविनयों दात , योगवानुप्रघानवान्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रियरर्मा दृढ़घर्मा; अवद्यमीरुहितेविक ॥ 
एनद्योगसमायुक्त तेजोनेश्या ठु परिणमेत्‌ ॥ &६॥ न 
छाब्दार्थ -नम्नना युक्त वृत्ति वाला, चपलता रद्दित मायाचार से रद्दित कॉनृहदल 
की वृत्ति से शून्य, गुरुननो का विनय करने वाला, इन्द्रियों का दमन वरने बाला) शुभ 
योग वाला, तपत्या करने बाला; धर्म प्रेमी, ृढ्धर्मी, पाप से डरने बाला आत्म कल्याण 
की इच्छा वाला पुरुष तेज्ो लेश्या स युक्त द्वोता है। 
भाष्य--कापोत लेश्या के परिणामों का उल्लेस करने क पश्चात्‌ यद्दा तेजोलेश्या 
के परिणाम बताये गये हैं | 
जिस पुरुष की प्रकृति में नम्नता हो, चचलता न हो, छल फपट की वृत्ति न 
पाई जाती द्वो; अति फौवृदल वृत्ति न हो, जो अपने गुरुजनों का अर्थात गृहस्णयस्वा 
में माता पिता शिक्षक धर्मगुरआदि पा तथा सयत अवस्था में रत्वाधिक एव 
आचार्य आदि का विनय करता द्ो,--जिसके स्वभाव में ही जिनीतता विद्यमान हो) 
जो अपनी इन्द्रियों की बागडोर अपने काय्‌ में र्सता द्वो अर्थात्‌ इद्रियों का स्रामी 
हो (दास नहीं), जो प्रशस्त व्यापार में निरन रहता हो अर्थात्‌ सन वचन और काय 
को अशुभ क्रियाओं में न लगाता दो, नो शक्ति के अनुसार तपस्या करता हो) निसे 
धर्म के प्रठि प्रेम भाव हो, धर्म मे जिसकी दृढ श्रद्धा दो, पाप कार्यों से भयभीत 
रहता हो अथौत्‌ पापों से होने वाले इस तोक और परलोक सब॒॑ती भययों का विचार 
करके जो पापाचरण न फरता हो, तथा जो आत्मा के सच्चो एप झाश्वत ढ्विंत के 
अश्वेषणु में उद्योगणील हो, उस तेभोलेश्या सममनी चाद्दिए । 
तेज्ञोलेश्या शुभलेश्या है और यद्ध तियेञ्चा, मनुष्यों एव दवों के द्वोती है, 
नारकी जीवो को नहीं ह्योठी 4 
मूल;-पयणुक्]हमाे य, मायालोभे य पयणुए | 


पसंतित्ते दंतप्पा, जोगवं उबहाणवं ॥ १० ॥ 
तहा पयणुवाई य, उचसंते जिशृदिए। 
एयजोगसमाउत्तो, पम्हलेसं तु परिणमे ॥ ११ ॥ 


छाया --प्रतनुक्रोषमानरद्द मायातोभौ घउ प्रतनुको | 
प्रशातचितों दातात्मा, योगवानुप्घानवान्‌ |! १० ॥ 
हथा प्रतनुवादी घ, उपशातों जिेद्रिय | 
एवचद्योगधमायुक्त , पधतेश्या तु प्रतिणयेत् ॥ ११॥ 
झब्दार्था --चिसझ्ेे क्रोध, मान, माया और लोभ पतले पड़े गये द्वों, विसका चित्त 
प्रशान्व दो; जो इन्द्रियों को दया मन को दुमन करने वाया दो, निम्तमा योग व्यापार 
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शुभ हो, जो तपस्वी हो, अल्पभापी हो और शान्त स्वभाव वाला हो तथा जिलेन्द्रिय हो, 
बह पदालेश्या वाला पुरुष है। 


भाष्य:--तैजोलेश्या के स्वरूप-निरूपण के अनन्तर पदालेश्या का स्वरूप यहां 
चतलाया गया है । 


पदालेश्या के लक्षण इप्त प्रकार हैं:--जिसका क्रोध, मान, माया और लोभ 
पतला पड़ गया द्वो अर्थात्‌ जिसके कपाय की तीज्रता नष्ट होगई हो, जिसका चित्त 
शान्त हो अर्थात्‌ विषयभोग-जन्य व्याकुलता जिसके चित्त से दूर हो गई हो, जिसने 
अपने मन का दुमन कर लिया हो, अर्थात्‌ वशवर्तती बना लिया हो, जिसका सन बचन 
और काय शुभ अनुष्ठानों में प्रवृत्त दोता हो, अशुभ प्रवृत्ति से हदा रहता हो, जो 
अपनी शक्ति के अनुसार झाश्व्रविद्दित तपस्या करता हो, जो अल्प भाषण करता हो 
अर्थात्‌ निरर्थक् वकवाद न करता हो, और सोच विचार कर मृद्ुु भाषण करता हो, 
जिसके स्वभाव में उम्रता न हो, जो जितेन्द्रिय हो, वह पद्मलेश्या वाला पुरुष समभना 
च्वाहिए। यह लेश्या तिये'च, मनुष्य और चैमानिक देवों को ही होती है। नारकों 
को नथा अ्य देवों को भी नील लेश्या के योग्य परिणाम-विज्वुद्धि नहीं हो सकती । 


मूलः-अहरुद्राण वज्ि त्ता, धम्मसुकाणि कायए। 
पसंतचित्ते दंतप्पा, समिए गु्ते य गुत्तिसु ॥ १२॥ 
सरागो वीयरागो वा, उबसंते जिडंंदिए। 
एयजोगसमाउत्तो, सुक्‍्कलेसं तु परिणमे ॥ १३ ॥ 


छाया:--भार्त रौद्रे वर्जयित्वा, घमंशुकले ध्यायति ॥ 
प्रशान्तचित्तों दान्तात्मा योगवानुपधानवान्‌ ॥ १३ ॥ 
सरागो वीतरागो वा, उपशान्ती जितेन्द्रिय: । 
एतदच्योगसमायुक्तः, शुक्लेश्यां तु परिणमेत्र || १४ ॥। 


शब्दार्थ :--आत्तेध्यान और रौद्रध्यान को त्याग कर, घ॒र्मं ध्यान और शुक्ल ध्यान 
का चिन्तन करने वाला, प्रशान्त चित्त वाला, अन्तरात्मा का दमन करने बाला, सप्रि- 
तियों से युक्त, तीन गुप्तियों से गुप्त, सराग संयम या वीतराय संयम का अनुष्ठान करने 


वाला कपायों का उपशस करने वाला और ज़ित्ेन्द्रिय पुरुष शुक्ल-लेश्या के परिणाम 
वाला होता है । 


भाष्य:- अन्त में शुक्ल लेश्या के परिणामों का निरूपण करने के लिए यह 
गाथाएं कही गई हैं । 


कप 
शुक्ल लेश्या का स्वरूप इस प्रकार है--जो पुरुष आर्तैध्यान और रौद्गध्यान का 
त्याग कर देता है ओर धर्मध्यान या शुक्लध्याव का अबलंबन करता 


है, कोघ, मान 
माया और लोभ के क्षय या उपशम होने से जिसका चित्त शान्त हो ' कसम 


ग्रया है, जिसने 


| ४शू ] लैश्या स्वरूप निरूपण 


अपने अन्त करण पर विजथ प्राप्त करली दै; जो पाच प्रशारकी समितियों से तथा 
तीन प्रकार की शुप्तियों से युक्त है, जो सराग सयम्र या बीतराग सयम से युक्त है 
अथवा जिसमें सूक्ष्म राग विद्यमान है या जिसका रागभाव स्बंथा क्षीण द्वो चुका है, 
जिसने मोह का उपशम कर दिया है, जो जितेन्द्रिय है, उसके शुक्ल लेश्या के परिणाम 


होते हैं। 

लेश्याओं के नाम अम्नुक् रग के नाम पर व्यवस्थित हैं। इसका आशय यह है 
कि लेश्या द्रव्य जो अत्यत मलीन द्वोत हैं. उन्हें झष्ण लेश्या कहा गया है। जो 
लेश्ा द्रव्य अत्य त खब्ध्र द्वोते हैं उन्दें शुक्ल लेश्या कहते दैं। इसी अ्रकार भय 
लेश्याओं के विषय में सम्रकना चादिए। इन छृष्ण आदि द्रव्यों की सहायता से 
भात्मा में इन्हीं के अनुरूप मलिन आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं | कद्दा भी है-- 

कृष्णादिद्रब्यसाबिव्यातू परिणामों य आत्मन । 
स्कटिक्स्येव. तत्राय, लेश्याशब्द' प्रवत्तेे ॥ 

अर्थोत्‌ कृष्ण आदि द्रब्यों फी प्रधानता से आत्मा में ज्ो परिणाम उत्पन द्वोवा 
है, उसमें लेश्या शब्द प्रवृत्त दोता है। जेते रफटिक मणि स्वभावत निर्मल होती है, 
कि'तु उसके सामने जिस रंग को बख्छु रस दी जाय वह्द उसी रंग की प्रतीत द्ोने 
लगती है उसी प्रकार आत्मा में कृष्ण नील आदि द्रष्यों के ससग से उसी अकार का 
परिणाम उत्पन्न होता है। 

शका--कौन सी लेश्या क्रिस वर्ण वाली दै ? 

समाधान--कृष्ण लेश्या मेघ, अजन काजल, जामुम अरीठे के फूल, कोयल 
भ्रमर की पक्ति हाथी के बच्चे काले बयूल के माइ मेधाच्छिन्न आकाश, और ऋृष्ण 
अशोक भादि से भी अधिक अनिष्ट अका त, अग्रिय और अमनोशज्ञ वर्ण वाली हैं 

नील लेश्या मर गे चास, प्रियगु कबूतर की गर्दन भोर की भ्रीवा बलद्देव के 
बस्र अलसी के फूल, नील कमल, नीलाझोर और नीले क्‍्नेर से भी अत्यन्त अधिक 
अनिष्ट, अकास्त अग्रिय वर्ण वाली है । 

कापोत लेश्या खेरमार करीरसार, ताबा बेँगन के फूल और जपाकुछुम 
आदि से भी अविक अनिष्ट बर्ण बाली होती है । 

हैज्ों लेश्या खरगोश के रक्त बकरे के रक्त मनुष्य के रक्त इद्गगोप कीड़े 
बदीयमान बाल सूर्य सध्याराग मूंगा, लाख द्वाथी थी ठालु जपाकुपरम केसूडा के 
कूलों की राशि, रक्तोपल आदि से भी अधिक लाल बर्ण वाली द्वोती है। 

पद्म लेश्या चपा हल्दी के सड दृड़्ताल, वाउुदेव के पर्त्र स्वर्ण जुद्दी आदि 
की अपेक्षा भी अधिक उज्ज्ज्ल व की है। 

शुक्ल लेश्या अकरत्र) शस चन्द्रमा मोगरा, पानी दी, दूध तप्त चादी आईि 


से भी अत्य त अधिक शुक्ल वर्ण वाली एवं अधिक इष्ड और मनोज्ञ है। 
इस प्रकार कृष्ण लेश्या फाले व की, नील लेश्या नोले वर्ण बी कापोत लेश्या 


बारहवां अध्याय [ ४४६ ] 


कुछ--कुछ काले और कुछ-कुछ लाल बर्ण की, तेजो लेश्या लाल वर्ण की, पद्म लेश्या 
पीले बणु फी और शुक्क लेश्या शुक्त वर्ण की द्ोती है | 

इसी प्रकार कृष्ण लेश्या नीम, नीम का काथ, कड़वी तू वी आदि की अपेक्ता 
अत्यन्त अधिक अनिष्ट कड्डवे रस वाली है नील लेश्या चित्रमूल पीपर, पीपरीमूल 
मिचे, सोंठ, आदि से, कापोत लेश्या बिजौरा, कैथ (कविद्ठ), दाइम, चोर, तैंदू, 
आदि से, पीत लेश्या पके हुए आम आदि की अपेक्षा, पद्म लेश्या मधु, इच्चुरस 


आदि की अपेक्षा, और शुक्त लेश्या गुड़, शक्कर, आदि से भी अत्यन्त प्रशस्त और 
उम्र रस वाली होती दै । 


कृष्ण, नील और कापोत लेश्या दुरभिगंध वाली और पीन, पद्म तथा शुक्ल 
लेश्या सुरभि गंध वाली है। कद्दा भी है-- 
जह गोमढस्स गंधो, ण।|गमडसस व जद्दा अहिमडस्स | 
एत्तो उ अणुंतगुणो, लेस्साणं अप्पसत्याणं ॥ 
जह सुरभिकुसुमगंधो, गंधवासाण पिस्समाणाणं । 
एत्तो ड अणंतगुणों, पसत्यलेस्साण तिण्हंपि॥ 
अधौतू मरी हुई गाय, मरे हुए हाथी और मरे हुए सांप की लैसी गंध होती 
है उससे अनन्तगुनी अधिक दुर्गंध अप्रअस्त लेश्याओं की होती है। इससे विपरीत 
प्रशस्त लेश्याओं की गंध, सुगंघित पुष्पों अथवा पीसे जाते हुए अन्य सुवासित द्वब्यों 
की सुगंध से अनन्त गुणी अधिक सुगंध द्दोती है । 
कृष्ण नील और कापोत लेश्या अप्रशस्त स्पर्श वाली तथा तेजो, पद्म और 
शुक्ल लेश्या प्रशस्त स्पश वाली है। कहा भी है-- 
जह करवयस्स फासो, गोजिव्भाए व सागपत्ताणं । 
एत्तो वि अणंतगुणो, लेस्साणुं अप्पसत्थाणं ॥ 
जद्द वूरस्स व फासो, नवणीयर्स व सिरीसकुसुमाण। 
एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्यलेस्साण तिर्हं पि ॥ 
अर्थात्‌ जेसे करोंत का, गाय की निहूवा का और शाक के पत्तों का स्पर्श 
होता है, इससे अनन्त गृणा अधिक कर्कश स्पशे अप्रशस्त लेश्याओं का होता है। 
जेसे वरु, सक्खन भौर शिरीप के फूल का रपरश होता है, उससे अनन्त गणा अधिक 
मृठ्ठु पपशे प्रशस्त लेश्याओं का होता है । हे 
आदि की तीन लेश्याओं का शीत और रूक्ष सर्श चित्त को अस्वस्थ वनाता 
है और अन्त की तीन प्रशस्त लेश्याओं का स्निग्ध और उष्ण र्पश् चित्त में संतों 
ओर स्वस्थता उत्पन्न करता है। ह 


मूलः-किण्हा नीला काऊ, तिशिण वि एयाओ अहम्मलेसाओ 
एयाहिं तिहिं वि जोवो, दुरगईं उववज्जई ॥ १७॥ 


[ ४६० ] लेश्या-स्वरूप निरूपय 





छाया --कृष्णा नीला कापोठा, तिल्लो»पेता भ्रघमलेश्या | 
एताभिस्तिसुभिरपि जीव , दुगतिमुपप्यते ॥ १४) 
श्ाब्दा्थ -कृष्ण, नील और कापोत, यह तीन अधर्म लेश्याए हैं। इन तीनों लेश्याओं 
से जीव दुगेति में उसन्न द्वोता है । 
भाष्य --पूर्वोक्त छद्द लेश्याओं में प्रशस्त और अगप्रश्नरत लेश्याओं का विभाग 
यहां किया गया है। प्राथमिक त्तीन-ऋष्ण नील और कापोत लेश्याए अधर्म नेश्याए 
अथवा अप्रशस्‍्त लेश्याए हैं, क्‍योंकि इन लेश्वाओ से युक्त जीव दुर्गति में उसपन्न 


द्वोता है। 

जैसा कि पहले कह्या जा चुका है, लेश्याओ के छह विभाग स्थूल विभाग हैं। 
पस्तुत इनमें से प्रत्येक लेश्या के परिणाम (तीजवा, भन्दता आदि रूप) बहुत और 
बहुत प्रकार के हैं। श्री प्रज्ञापना सूत में कद्दा है-- 

»करुद लेस्सा ण भते ! कतिविह परिणाम परिणमति ९ गोयमा ! तिविह था; 
नवबिह वा, सत्तावीसविद्द वा एस्क्रासीतिविह था, बेवेयालीसतत्रिह वा, बहुय या 
बहुविह वा परिणाम परिणमइ एवं जाव सुक्कलेश्मा |? 

अथौतू हे भगवन्‌ ! कृष्ण लेश्या कितने प्रकार के परिणामों में परिणत है ? है 
गौतम । तीन प्रकार के; नौ प्रकार के, सत्ताईस प्रकार के, इक्पाषी प्रकार के; दो सी 
हैतालीस प्रकार के, बहुत और बहुत प्रक्रार के परिण्यमों में परिणत है । जैसे कृष्ण 
लेश्या के परिणाम बहुत हैं. उसी प्रकार नील भादि शुक्ल लेश्या पर्यन्‍्त समी लेश्याओं 
के परिणाम सममना चाहिए। 

ताप्पय यह दे कि कृष्ण लेश्या जघन्य, मध्यम और उत्हष्ट के भेद से तीन 
प्रकार के परिणाम वाली है । किंतु जधय परिणाम के भी जब य, मध्यप्त और 
उल्कृष्ट परिणाम हैं, मध्यय्त और उत्कृष्ट परिणास के भी जध-य आदि तीन परिणाम 
हैं। इस प्रकार एक-एक परिणाम के तीम-तीन भेद होने से कृष्ण लेश्या के नौ परि- 
गाम होते हैं । यह नौ परिणाम भी अतिम नहीं हैं और उसमें भी जधन्य मध्यम एव 
जत्कृष्ट भेद होते हैं। अव्ख नी परिणामों का जघन्य आएदि तीन भेद्ोंसे गुणारार 
करने पर कृष्ण लेश्या के सत्ताईस परिणाम द्वो जाते हैं। इसी प्रकार आगे भी गुणा- 
कार करते चनने से इक्यासी, दो सौ तेताचीस तथा पहुत और बहुत प्रहार के 
परिणाम सिद्ध दो जाते हैं! ! 

नील, कापोत आदि अ य समस्त लेश्वाओं के परिणामों के विषय में भी इसी 
प्रकार समझममा चाहिए। लेश्याआ के जितने परिणाम-मेद हैं। उतने द्वी भेद इनकी 
अभ्शरतता एवं प्रशस्तता अथवा घस्येता एबं अधम्यंता के भी समभने चाहिए । 
लेश्याओं फ्री इस अप्रशस्वता भ्रशस्वता के तारतम्य फे द्वी अनुसार दुर्मति-प्राप्ति 
सुगति-श्राप्ति रूप फ्ल में भी तारतम्य द्वो जाता दै। 

कहदी-कहीं 'अद्स्मलेसाओ? के स्थान पर “अदमलेसाओ? पाठ भी देखा जाते 
है। इसका अर्थ प्मपमतेश्याए! ऐसा दोता है; अतएव वद्द पाठ भी निर्वाष दै। 


बारह॒वां अध्याय [ ४६१ ] 








मूल;-तेऊ पम्हा सुबका, तिरिण वि एयाओ पम्मलेसाओ। 
एयाहिं तिहिं वि जीवो, छुग्गई उववज्जह ॥ १५॥ 


छाया: -तेज: पद्मा शुक्ला, तिख्रोध्प्येता धर्मलेश्या:। 
एताभिस्त्रिस्तिसुभिरपि जीव:, सुगतिमुपपयते || १५ ॥ 
शब्दाथः--तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, और शुक्ल लेश्या, यह तीनों धर्म लेश्याएं हैं। 
इन तीनों लेश्याओं से जीव सुगति में उत्पन्न होता है । 
भाष्य:--पूवे गाथा में अधर्स लेश्याओं का निरूपण किया गया था। यहां 
अन्त की तीन लेश्याओं को धर्म लेश्या बतलाया गया है। तेजो लेश्या, पद्म लेश्या 
और शुक्ल लेश्या, शुभ, शुभतर ओर झुभतम परिणामों से युक्त होने के कारण 
धर्म लेश्याए' हैं और इनसे सदूगति का लाभ द्वोता है । 
आत्महितैपी पुरुषों को आदि की तीन अधर्म लेश्याओं से दूर रह कर घर्म- 
लेश्याओं में ही बिचरना चाहिए और ऐसा पुरुपारथ करना चाहिए जिससे सब 
प्रकार की लेश्याओं से मुक्ति प्राप्त हो और अलेश्य अवस्था प्राप्त हो जाय | 


धर्म लेश्याओं के भी चहु और वहुविध अवान्तर परिणाम हैं, जैसा कि पूर्व 
गाथा में कहा जा चुका है । 


मूल;-अच्तमुहुत्तम्मि गए, अन्तमुहुत्तम्भि सेसए चेव । 
लेसाहि परिणयाहिं, जीवा गच्च॑ति परलोयं ॥ १६॥ 


छाया:--अन्तमु हृत्त गते अन्तमुहत्त दोपे चैव | 
लेश्याभिः परिणताभि:, जीवा गच्छंति परलोकम्‌ ॥ १६ ॥ 


शब्दाथेः-- परिणत हुई लेश्याओं का अन्तमुहूत्ते व्यतीत हो जाने पर अथवा 
अन्तमु हत्त शेष रहने पर ही जीव परलोक में जाते हैं । 

भाष्य;--किसी भी लेश्या को उत्तन्न हुए जब अन्तमुदहूर्त व्यतीत हो जाता हे 
अथवा लेश्या का अन्त होने में जब अन्तमु हत्ती शेप रहता है, तभी जीव परलोक के 
लिए गमन करता है। मनुष्यों और तियंज्चों की लेश्या जीवन पर्यन्त एक ही नहीं 
रहती । वह कारण पाकर बदलती रहती है।जो मनुष्य या तिर्यजच मरणोन्सुख होती 
है, उसकी मृत्यु अन्तकालीन ऐसी लेश्या में दो हो सकती है; जिस लय के सॉथ 
उसका संबंध कम से कम अन्‍्तमु हत्ते पर्यन्त रह चुका हो। कोई भी जीव नवीन 
लेश्या की उत्पत्ति के प्रथम्न समय में ही नहीं मरता किन्तु जब उसकी लेश्या पर. रत 
दो जाती है-स्थिर हो जाती है, तभी वह पुरातन शरीर का परित्याग करके नूत 
शरीर भददण करने के लिए गमन करता है। लेश्या के परिणत दीनेश कस से न 
अन्तमु हूत्त लग जाता है, इसी कारण यहां यह चतलाया ग 5 5 


या है कि लेश्या न्त- 
मु हत्त व्यतीत हो जाने पर ही जीव परलोक जा सकता है । ह 


| ४६३ लेश्या-स्वरूप निहपण 


किसी लेश्या फी उत्पत्ति को अन्तमुहूर्ता हो ज्ञाने पर मी यदि उस्त लेश्या के 
नए द्वोने में अस्तमुहूर्त शेष न दो तो भी जीव परलोक-न्गमन नहीं करता। अर्थात्‌ 
लेश्या फे नष्ट होने के अन्तिम समय में भी परलोक गमन सभव नहीं है, क्योंकि 
उत्पत्ति पाल के प्रयम समय वी भाति नष्ट द्ोने के अतिम समय में भी लेश्या 
अर्यिर-मी रद्दती है, परिणत नहीं दोती । 

इस प्रकार लेश्या की उल्ति हुए अन्तमुहूर्च जब्र व्यतीत दो जाता है अबबा 
लेश्या के नष द्वोने में जब अन्तमु हू शेष रहता है, तमी जीव परलोक जाता है । 

तात्पर्य यह है कि मनुष्यों और तियंड्चा को, अन्त समय में, निस क्रिसी भी 
झुभ या अशुभ गति में जाना द्वोग है, उमी गति के अनुसार उप्तकी भावना मरने 
के अन्तमुहूत्ते पहले अवश्य द्वो जादी है। वद मावना अकरस्मास्‌ नहीं द्वोती, डिस्तु 
जीव ने अपने जीवन में जैसे शुभ या अशुभ कम किये होंगे, और उनके अनुसार 
जिस आयु था बंध कर लिया द्वोगा, उसी आयु के अनुसार उस जीवन की अतिम 
लेश्या हो जायगी । 

अनेऊ लोग इस अम में रहते हैं कि जीवन भर घाद्े जँसे कर्म किये जाए, 
जीवन भले ही हिंसा आदि पापों से परिपूर्ण व्यवीत क्या जाय, घोर आरम और 
मोर परिप्रद्त म॑ं आसक्त रहकर समस्त समय यापन क्या लाय, और घमं सेवन 
वी ओर क्षण भर के लिए भी ध्यान न दिया जाय, परन्तु अविम समय मुघार लेने 
से सारा ज्ीत्रनकाल सुधर जाता है। यददी नहीं, अठउ सुधारने से आगामी भव भी 
सुघर जाता है। ऐसे भ्रम में पड़े हुए व्यक्तियों का भ्रम इस बविबेचना से दूर दो 
जाना चादिए। जीवन के अब में, वैस्ती' ही भावना उत्पनत द्वोती है, जैसी गति में 
उसे जाना द्ोता है। आयु कर्म अमिट दै। उसका एक बार बध दो ज्ञाने पर ठसमें 
फिर परिवत्तेन दोने का अवकाश नहीं है। तरिस जीय ने नरकायु का वध क्रिया है। 
उसके परिणाम मृ्यु के समय नरक्गति के ही अनुरल होंगे, देवगति के योग्य नदीं 
दो सकते। और वे परिणाम भी मृत्यु दोने से अस्तमु हत््त पदले ही उत्पन्न द्यो जाते हैं। 
लोक में क्द्वायत है-- “अन्त मता सो गठा? भरयोत्‌ अत समय जैसी मवि द्वोती है; 
चैसी द्वी गति होती है, यद लोकोक्ति सत्य है, पर यद्द समझ रखना चाद्विए कि अत 
में मति मी बैसी ही दोती है, जैसा आयु कर्म घव चुका हो। अतएवं परलोक सुधा- 
रने के ज्ञिण सतत सावधान रहना चाहिए, अव समय के ही मरोसे न रद्दना चादिए ! 

ऊपर लेश्या के सवध में लो क्द्दा गया है वद मनुष्यों और तियेच्चों के लिए दी 
सगत द्वो सकता है क्‍योंकि मनुष्यों और तियंज्चो की लेश्या द्वी परिवरत्त नशील द्ोदी 
है। देवों और नारकों की कोई भी लेश्या जीवन पर्यन्‍त एक ही बनी रद्दती दै-वह 
परिवर्चित नहीं होती । ऐसी स्थिति में जब उनका मरण काल आता है तब उन्तकी 
लेश्या का अन्तमुहूर्ते शोप रहता ही है। अवए्व बे जिस लेश्या में होते हैं उसी लेश्या 
में परलोक गमन करते हैं और उसी लेश्या में पुनर्नन्‍्म घारण करते हैं। उनके लिए 
केव्त यइ कद ज्ञा सऊता है कि वत्तेमान भव सबधी लेश्या का अस्तमुद्नत्ते शेष 


बारहवां अध्याय [ ४६३ ॥ 





रहने पर देव-नारकी परलोकगमन करते हैं । 


किस-किस गति में, कौनसी लेश्या कितने समय तक रहती है अर्थात 
लेश्याओं की स्थिति कितनी है, यह जान लेना आवश्यक है। 

नारकी जीवों की कृष्ण लेश्या की जघन्य रिथिति पल्योपस का असंख्यातवां 
भाग अधिक दस सागरोपम की है ओर उत्कृष्द स्थिति अन्तमुहूत्ते अधिक तेतीस 
सागरोपस की है | 

नील लेश्या की जघन्य स्थिति पल्‍योपम का असंख्यातवां भाग अधिक दीन 
सागरोपम की और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपस का अखंख्यातवां भाय अधिक तीन 
सागरोपम की है | कापोत लेश्या की जधन्य स्थिति दस हजार वर्ष की और उल्कृष्ट 
स्थिति पल्योपस का असंख्यातवां भाग अधिक्र तीन सागरोपम की हैं। तीन प्रशस्त 
लेश्याएं नारकी जीवों में होती ही नहीं है । 


गलुष्यों तथा तिये'चों में, जिसे जो लेश्या होती है उसकी स्थिति अन्तमु हू की है, 
किंतु शुक्ल लेश्या की स्थिति लघन्य अन्तमु हूत्ते और उत्कृष्ट नौ वर्ष कम पूरे कोटि की है। 

देवताओं की लेश्या की स्थिति इस प्रकार है-कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति 
दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट स्थिति पलल्‍्योपम के असंख्यात्वँ भाग प्रमाण है । कृष्ण 
लेश्या की उत्कृष्ट रिथति से एक समय अधिक नील लेश्या की जबन्य स्थिति और 
पल्योपम के असंख्यातर्वें भाग उत्कृष्ट स्थिति है | 


भवनवंसी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वेमानिक देवों की तेजो लेश्या की जघन्य 
स्थिति, दुस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट स्थिति दो सागरोपस तथा पल्‍्योपस के असं- 
ख्यातवें भाग है। तेजो लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक पद्म लेश्या की 
जघन्य स्थिति है और अन्तमु हुच् अधिक दूस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है। पद्म 
लेश्या की उत्कृष्ट स्थित्ति से एक समय अधिक शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति होती है । 
शुक्ल लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति अन्तमु हतत अधिक तेतीस सागरोपम की है । 


शुक्ल लेश्या की तथा अन्य लेश्याओं की स्थिति में जो अन्तमुहूत्त' अधिक 
ध्छ औ लय 
बतलाया गया है, वह पूर्वभच का अन्‍्तमुहूत्ते तथा आगामी भव का अन्तमुहि्त-इस 
१ हि ब ब्ब गे दर 
प्रकार दो अन्तमु हू्त्तों की अपेक्षा से समता चाहिए। क्योंकि देवों शी और नारकों 


की लेश्या पूर्वंभव और उत्तरभव के दो अन्तर-मुहूर्तों से सहित अपने-अपने आयुप्य 
काल तक रहती है। र् 


नारकी जीवों को कृष्ण, नील और कापोत, यह तीन ही लेश्याएं होदी हें । 
तिय॑चों में छहों लेश्याएं होती हैं किन्तु एकरेन्द्रियजीबों को कृष्ण, नील, कापोत, और 
तेज-इस प्रकार चार लेश्याएं, तेजस्कायथ, वायुकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रय और चतुरिन्द्रिय 
तिरथेचों को नारकों के समान लेश्याएं ही होती हैं | कि 
संमूछिम पंचेन्द्रिय तिर्येचों को नारकी लीबों की तरह तीन लेश्याएं होती हैं ।' 
गर्भज पंचेन्द्रिय तियेचों को छट्दों लेश्याएं हो सकती हैं। तिर्य'च योनि वाले मादा 


[ ४२७ ] लेशया धयरूप निरहूपए 


(तीरशी) को छह) मलुष्यो को छठ, समूर्दिम मनुष्यों को लारड्षियों को भाति तीन, 
गज मतुष्यो को छह मनुष्य श्री को छट्द देवों को छह, देवियों को हष्ण, भील, 
फापीत और हैज़ यह चार, भवमप्रासी देवी, भयनयामिनी देवियों, बाणव्यस्तर देवों 
और वारव्यूवरी देवियों को भी चार। ज्योतिषी देव और देवियों यो तक तेचों लेश्वा, 
बेमानिफ देवा को तेल, पद्म और झुक्ल तथा वैमानिर देवियों को केयल तेज लेश्या होती है। 
रु लेश्या वाले ज्ीबो का अल्पवरहुत्त इस प्रफार है--सब से कम जीव शुक्ल 
लेश्या वाले हैं, उनमे सरयातगुने पह्मेलिश्या थाले हैं और उनसे भी सप्यातशुने 
तैजो लेश्या पाले हैं। इससे अनन्तगुने अधिक नोश्या रद्दित (सिद्ध) जीय हैं। इनमे 
अनस्तगुमे कापोत लेश्या वाले हू । इनसे विशेषाधिक नील लेश्या बाल हैं और इनमे भी 
विशेष/धिक छष्ण लेश्या वाले जीय £ैं। 

नाखबी जीज़ों में लेश्या की अपेक्षा अल्पयहुत्व इस प्रकार हैं- हृष्ण लैश्या बाले 
नारडी सर से थोडे हैं। नीच लेश्या वाने उनसे असस्यात गुने हैं और कापोत लेश्या वाले 
उनसे भी असश्यातगुने अधिक हैं। 


लेश्या की अपेत्ता देवों का अल्प बहुल इस प्रकार है -देवो में झुक्ल लेश्या 
वाले सर से कम ईैं, इनसे पञ्म लेश्या वाले अपतल्यातगुना अधिक हैं, इनसे कापोद 
लेखा वाले अपब्पात गुना अधिर हैं, इनसे नील लेश्या वाले विशेषाधिक हैं. और इनसे 
हृष्णु लेश्या वाले पिशेषाधिक हैं। 

देवियों में कापोन लेश्या वाली संत से थोडी हैं, इनसे नीता लेश्यां बाली विशे 
पाधिक हैं, इनसे कष्ण लेश्या बाली विशेषाविक हैं. और इनसे नेडो लेश्या वाली सख्या 
तगुनी हैं। 

पचेन्द्रिय तिय थो का अल्पपहुस्त, सामान्य जीयों के ही अल्पयहुल के समान 
है । उसमें से लैश्या रहित जीत्रों क। पद नित्राल देना चाहिए, क्योंकि तिय॑चो में लेशा 
गद्वित कोई कोई नहीं हो सक्ता। 

एकेल्द्रियों में तेजो लेश्या वाले सत्र से कम हैं, उनते कापोव लेश्या वाले अनत 
गुने हैं ( क्योंकि सम और वादर निगोद में कापोत लेश्या होती है ) उनसे नील लेश्या 
ब!|ले विशेषाधि रु हैं और उनसे भी #५ए लेश्या वाले विशेषावित्र हें । 

मनुष्यों का अल्पवदुष्य तिर्य थों के समान द्वी समकना चादिए, परन्तु बनर्मे 
कापोत लेश्या वाले अनन्तगुने नदीं कहना चार्दिए, क्योंकि मनुष्य अनन्त नहीं हैं, जब कि 
दिय च अनन्त हैं क्योंकि निगोर के अनस्वान-त क्षीव ठिरय च ही हैं। 

लैश्याण एस दूसरी के रूप में परिणत हो जाती हैं! कृष्ण जेश्या क परिणाम 
बाला जीव मील लेश्या के योग्य द्रव्यों को अददय करके मृत्यु को प्राप्त द्ोता दै। उस 
समय बह सील लेश्या के परिणाम वाला द्वोकर उसन्न होता है, क्‍योंकि जीव मिस 
लैश्या के योग्य द्रव्यों को ग्रहण करके मरण को ग्राप्त दोना है. उसी लेश्या से युक्त 
होकर अस्यत्र उपन्न द्वोवा है। जैसे दूध, छाल के मयोग से छाद्य स्वभाव में अथोन, 
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छाद्य फे व, रस गंध और स्पर्श रूप में परिणत हो जाता है, अथवा जैसे स्वच्छ 
वस्त्र अम्ुक रंग के संयोग से उसी रंग आदि रूप में परिणत हो जाता है, इसी प्रकार 
कृष्ण लेश्या; नील लेश्या के योग्य द्रव्यों के संसर्ग से नील लेशयां के स्वरूप में, नील 
लेश्या के धर्ण, रस, गंध और स्पर्श में परिणुत हो जादी है । 
इस प्रकार का परिणाम न केवल कृष्ण लेश्या का अपितु प्रत्येक लेश्या का हो 
सकता है । 
इस प्रसंग में यह जान-लेना आवश्यक हैं कि किस-फिस लेश्या में कितने गुण- 
स्थान होना संभव है? इससे यह ज्ञात हो सकेगा कि लेश्याएं आध्यात्मिक विकास 
में कितना प्रभाव ढाल सकती हैं । 
कृष्ण, नील और कापोन. लेश्याओं में आदि के छह गुणस्थान माने जाते हैं। 
इन छट्ठ गुणरस्थानों में से चार गुणस्वानों की प्राप्ति के समय आर प्राप्ति के पत्चात भी 
यह तीन लेश्याएं दो सकती हैं, परन्तु पांचवां और छूठा गुणरथान इन अग्रश्स्त 
लेश्याओं के समय प्राप्त नहीं हो सकते। इन गुगस्थानों की प्राप्ति तेज, पद्म और शुक्क 
लेश्या के समय ही हो सकती है। किन्तु इन गुणस्थानों की प्राप्ति होने के पश्चात, 
जीवके परिणामों की झुद्धता कभी कम दो ज्ञाने पर उक्त अश्युभ लेश्याए' आ जाती हैं। 
यही कारण है. क्िि क्रिसी-किसी जगह गुगस्थान-प्राप्ति के समय की अपेक्षा, तीन 
अश्ञुभ लेश्याओं में मि्फ चार ही गुणस्थानों का प्रतिपादन किया गया हैं । 
तेज्नो लेश्या और पद्म लेश्या में अप्रमत्त संयत पर्यन्त सात गुणस्थान होते हैं। 
घुक्क लेश्या तेरहवें गुशध्यान तक्र रहती है। यद्यपि तेरहवें गुणस्थान में कपाय का 
सर्ववा अभाव है; तथापि योग की सत्ता होने के कारण वहां उपचार से झुक्ल लेश्या 
स्वीकार की जाती है । 
इस कथन से रपष्ट है कि कृष्ण आदि त्तीन अश्युभ लेश्याओं क्रा उदय होने पर 
स्वदेश या एकद्रेश चारित्र की श्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव चारित्र की कामना 
करने वाले पुरुषों को अश्युभ लेश्याओं से दूर रह कर शुभ लेश्याओं की आराधना 
करनी चाहिए । 


मूः $ 'बन्‍न्‍क ( १ जरा छू भे न्‍- 
लः-तम्हा एयासि लेसाणं, अणुभाव॑ वियाणिया। 
ञ्ञु तथा ' न्‍्य ञ्् हि * 
अप्पसत्थाओ वज्जित्ता, पसत्याओ-हिद्ठिए मुणी ॥१७॥ 
छाया:--तस्मादेतासां सेश्यानाम्‌, अनुभावं विज्ञाय । 
अप्रशस्तास्तु वर्जयित्वा, प्रथस्ता अधितिप्ठेन मुनि; ॥ १७ ॥ 
शब्दाथ:--इसलिए लेश्याओं के प्रभाव को जान करके अग्रशस्त लेश्याओं को 
कर मुनि प्रश्मस्त लेश्याओं को अंगीकार करें | 
भाष्य:-प्रशस्त ओर अमप्रशस्र लेश्याओं का 
है ओर यह भी बतलायः जा चुका है कि अग्रगस्त 


त्याग 


े 

स्वरूप पहले बतलाया जा चुका 
एब> ४: ल 

था अचबमं लंश्याएं हगांव का 
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कारण तथा प्रेझचस्त या धर्मेलेश्याए सदूगति का कारण हैं। इन मय त्रिषयों को ज्ञान 
करके मुनि का कत्तेव्य क्‍या है? अयाम्‌ लेश्या ज्ञान का फल क्या है ? यह बताने के 
लिए सूत्रकार कहते हैं कि लेश्याओ का प्रभाव जान कर मुनि को चाहिए कि वह 
अपने अन्त करण में अद्युभ लेश्याओं का ग्रादुर्भाव न होने देवे और शुभ लेश्याओं 
को अगीकार करे । 

यहा यद् आश्क्ता हो सकती है कि अल्लेश्य अवस्था प्रप्त करना मुनिका 
साध्य है । मुनि को लेव्या मात्र का-चादे वह शुभ हो था अद्युभ हो नाइ करने का प्रयत्न 
करना चादिए। समस्त लेश्याओं का विनाश हुए पिना मुक्ति की ग्राप्त होना शक्‍्य 
नहीं है। ऐसा मिद्धास्त होने पर भी यहा अश्वस्त लेश्याओं को अगीकार करने का 
विधान क्यों किया गया है ? 

इस आशंका का समाधान यह है फ़ि लेश्यादीन अयस्था महसा प्राप्त नहीं 
वी ज्ञा सकती | पष्ठ गुणस्थानवर्त्ती मुनि के अन्त करण में भी अध्ययसाय वी राद्धि 
की न्यूनता रूप निमित्त पाकर कदाचित्‌ अशुभ लेश्याओं का प्राहुभॉष हो जाता है। 
जद्दा अज्युभ लेश्याओं वी पिद्यमानता है वहा पहले उनऊो इटाने के लिए शुभ लेश्या 
ओों को ही अगीकार करना पढ़ेगा। झुभ लेश्याओं को अगीकार करने के पश्चात्‌ दी 
अलेश्य अयस्‍्था प्राप्त दो सकती है। इस क्रम को लक्ष्य करके ही सूतमार ने यहा 
झुभ लेश्याओं को अगीकार करने का त्रिधान क्या दै। इस विधान से अलेश्य अब- 
स्था रूप अतिम साध्य का निषेव नहीं होता है; प्रत्युत वह साध्य साधक के अधिक 
सन्निकट आठा है। अतएव यह विधान आपत्तिजनक नहीं कद्दा ना सकता । 

शका--पदले लेश्याओं का फल दुर्गति और सुगति की प्राप्ति यतलाया गया 
है, डिन्‍तु वहा सामज्य क्यन जिया दै। यद बताइए फ्ि ्िस लेश्य| से किस फ्रिस 
गति की प्राप्ति द्वोदी है ? 

समाधान--आगम में श्रत्ये७ लेश्या की जबन्य) मध्यम एय उत्कृष्ट इस प्रसार 
तीन तरद्द से गति का निरूपण किया गया दै ! वद्द इस श्रझ्यार है -- 

(१) रृष्ण लेश्या-इष्ण लेश्या की जपन्य गति भयनदासी बाण ब्यन्तर और 
अनाय॑ मनुष्य बी, मध्यम गति पाच स्थायर, तीन पिफ्लेग्द्रिय और तियंच प्चेन्द्रिय 
की, उत्हृष्ठ गति पाच्वें, छठे और सातवें नरक की । 

(२) नील लैश्या-नील लेश्या वी अघन्य गति भबननयामी, बाण ब्य तर और 
कर्म भूमिन मनुष्य की, मध्यम गति पा स्थावर, तीन विजलेन्द्रिय और वियंड्च प्रहुचे 
>िद्िय बी उत्कृष्ट गति हीसर तथा चौये नरझ की । 

(३) कापोत लेश्या--काफ्रोत लेश्या की जब य गति भवनयासी बाण व्यावर 
तथा अन्तहपित्र मनुष्य की, मध्यम गति पराच स्थावर, तीन बिकलेद्रय सथा तिर्यह्च 
पद्चीट्रिय की, उत्कृष्ट सति प्रथम, दूसरे और तीसरे नरक की । 

(४) देचो लेश्या--तता लेश्या की जघन्य गति प्रृष्यीकाय, अपयाय, बनतति 
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काय तथा युगलिया मनुष्य की; मध्यम गति भवनवासी, चाग व्यस्तर, ज्योनिपी तथा 
तियडच पच्चेन्द्रिय की, उत्कष्ट गति प्रथम और द्वितीय देवलोफ वी | 

(५) पद लेश्या-पढ़ा लेश्या की अघन्य गति तीसरे देवलोफ की, मध्यम गति 
चौथे वेबलोफ की और उत्कष्ट गति पांचवे देवलोक की । 

(६) शुक्ल लेश्या -शुम्ल लेश्या की जथन्य गति छठे रो बारहवें देवलोक की, 
मध्यम गति नव ग्रवेयक तथा विजय, चेजयन्त, जयस्त और अपराजित नामक चार 
अनुत्तर विमानों वी और उत्कृष्ट गति सर्वार्थसिद्ध विसान की । 

ऊपर जो जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट गति चततलाई गई है चह प्रत्येक लेश्या 
की जबन्य, मध्यम एवं उत्फ़प्ट गति बतलाई गई है। वह प्रत्येक लेश्या के जधन्य, मध्यम 
एव उत्कृष्ट अंगों की अपेक्षा से समझना चाहिए। जमे-कृष्ण लेश्या के जघन्य 
अञ्ों के साथ मरने वाला जीव भयनवासी, बाण व्यन्तर अबबा अनाय॑ मनुष्य के 
रूप में उत्पन्न दोना 3। कष्ण लेश्या फे मब्यम अंगों के साथ मरने वाला छीव पांच 
स्थाचर आदि में इलन्न होता है और कृष्ण लेश्या के उत्कृष्ट अग्नों के साथ काल करने 
बाला पांचवें, छठे या सातवें नरक में जाता है। इसी प्रफार अन्य लेश्याओं के संबंध सें 
जान लेना चाहिए । 

यहां यह बात ध्यान में रपनी चाहिए कि अश्युभ लेश्याओं के जघन्य अंथ, 
उनके उत्कप्ट अंगों की अपेणा अच्छे हैं और इस कारण उत्कृष्ट अंशों से अधिक 
अनिष्ट और अशुभ गति प्राप्त होपी ह और जथन्य अंगों से अपेक्षाकृत कम अनिष्ट 
और कम अपग्युभ गति मिलती है। किन्तु घुभ लेश्याओं के विपय में इससे सर्वया 
विपरीत वात है । उनके जपन्य अंगों यी अपेक्षा उत्कृष्ट अञ् अन्छे हैं और इसी कारण 

घुभ लेश्याओं के उत्कृष्ट अंशों से, जघन्य अंच्ों की अपेक्षा अधिक जुभ और इष्ट गति 
वी प्राप्ति होती है । 
हां एक ही लेश्या के जचन्य अंध के भी अनेझ फल बताये गये हैं, और 
मध्यम तथा उत्कृष्ट अंचों के भी एक से अधिक फल गताये हैं। जसे-क्ष्ण लेश्या 
के जधन्य अंश के साथ काल करने बाला कोई जीय भवनवामी देच द्वोता है, कोई 
बाण व्यस्तर होता है और कोई अनाये मनुष्य होता है।इस भेद का क्‍या कारण है! 
कारण की सद्ञता होने पर भी कारये में विसद॒णता क्यों आ जाती है ९ 
इसका समाधान यह है कि सामान्य रुप से यहां जघन्य अंश को एक अल 
गया है । वस्तुत: उस जबन्य अंश के भी विविध जीवों के अव्यवसायों की शुद्धता एवं 
अश्ुद्धता की तरतसता के अनुसार विविध भेद होते हैं। उन अवान्तर भेदों को लय 
करके अनेक फल बतलाये गये हैँ । जिस लेश्या के जितने सूक्ष्म भेद हैं, उतने ही उसके 
फल होते हैं । उन सब अध्यवसायों का उल्ले स करना असंभव है, इस कारण शास्त्रों में 
स्थूल भेदों का और उनके स्थूल फलों का ही दिगृद्शन कराया गया है। 

बुद्धिमान्‌ पुरुर्षा को लेश्याओं के स्परुप का चिन्तन-मनन करके अपने परिणामों 

में अविकाधिऊ विशुद्धि लाने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए | 


के औे नम सिद्धेभ्4 के 
निर्ग्ंन्थ-प्रवचन 
॥ वेरदवां अध्याय !॥ 
+-- 25-२5 -- 
कपायवर्णन 
श्री भगवान्‌ उपाच-- 
मूल;-कीहो भर माणों अ्र ्रणिग्गहीया, 
माया थ लोभो अ पबड्ढमाणा। 
वत्तारा एए कसिणा क्साया, 
सि॑ति मलाई पुणव्भवस्स॥ १। 


छाया - क्रोषक्च मानश्चानिशद्दीती, माया च लोगश्च श्रवर्धमानौ। 
चत्दार एते कृत्सना कपाया सिंज्चन्ति मुलानि पुतर्भवस्य | १ ॥ 
शब्दार्भ -हे इन्द्रभूति | निम्रद न किया हुआ क्रोध और मान तथा बढ़सी हुई 
माया और बढ़ता हुआ लोभ ये सन चार कपाय पुनजेन्म के मूलों को सींचते हैं-हरा भरा 
करते हैं। 
माष्य --वारहवें अध्ययन में लेश्या का निरूपण किया गया है। लेश्या का 
स्वरूप बताते समय यह कद्दा ग्रया या कि कपाय से अनुरज्ञित योग की अश्रवृत्ति 
लेश्या कदलाती दै।इम स्-तरूप को हृदेयगम करने के लिए क्रपाय के स्परूप का 
प्रतिपादन करमा आवश्यक है। अत ल्ेश्या निरूपण की पश्चात्‌ कपाय का निरुषण 
किया जाता है । 
क्पाय शब्द की व्युत्पति इस प्रकार बताई गई है -- 
कम्म कस भवो बा, कसमाओ सिं जओ कसाया ते। 
क्समाययति व जओ, ग्रमथति कस कसायत्ति॥ 
आओ व उ्वादाण, तेश कसाया ज्ओों कमस्साया। 
चत्तारि बहुबयणओ, एवं विश्याइओउबि ग्रया ॥ 
भावार्थ--क्प अथोत्‌ कर्म अथवा भव की जिससे आय-पग्रोप्ति हो चंह फपाय 
है। अथया कर्म या ससार का लिससे आदान अर्थात्‌ अद्दण हो उसे कपाय फडते 
हैं। अथरा जिसके होसे पर छीज़ कर्म या समर को क्षाप्र करे बद्ध ऋणाय है। अथवा 
आय अर्थात्‌ उपादान कारण, सहार या कर्म का उपादान कारण होने से बढ कपाय 
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है। बुत की शापेज्ञा थे कपाय के चार नेद है। हंसी प्रकार अन्य भेद भी सगमना 
चाहिए | 

कपाय भरद की एफ और व्यक्ति भी प्रचलित £ । बढ यह है-- 

सुदुकामसुबरहुसस्खये; फस्मक्स्न कसेदि ज्षीयस्स | 
संगारदूर्मर् नेश फकरसाओंशि मां बेंवि ॥ 

अर्थात जीय के छुख दुः्म दस स्नेक प्रद्वार फे धात्य को क्यन्न करने याटो 
तथा लिसकी संसार रूप मर्यादा उत्यस्त दुश है, ऐसे कम सपी खेल का कर्पण करता 
है, इसलिए इसे कपास काने? । 

कपाय घाहद शी उब्लिखित स्युत्षत्तियों से यह स्पष्ट दो जाना कि फपाय 
पम का फारग है और यह संसार-शमग भी कराता है । कपायों के बिना संसार 
शमगा महों हो सकता और से बंध ही गे सझता है । कह्दा भी (-- 

प्यक्पायत्याज्ठीयः फर्मणो योग्यान पुदगलानादसे से बस्ध:" 

अरथीन्‌ क्षीय फपाय से सुक्त झोकर फामीश चर्गंगा के पुदगों को ग्रहण करता 
2, सही बंध है इससे भी स्पष्ट £ कि घंघ में कपाय प्रधान कारण है । 

की नहीं, फपाय जीयब के सम्यकत्ध और चारित्र गुण का भी घानक टै। 
शताय उसका स्वरूप सममफर त्याग करना आात्म-श्वेय के लिए अत्यावश्यक है । 

कपाय फे मुस्य रूप से चार भेद ईैं:--(१) कोध (२) मान (३) माया 
और (४) लोभ । 

(१) करीघ-फ्रीघ नासक घारिश्रमोहनीय कर्म फे उदय से द्ोने बाला, उचित 
अनुचित का विधेक सप्टद कर देने बाला प्रम्बलत रूप आत्मा का परिणाम क्रोध 
फषलाता है । 

क्रोध फी अम्स्था में जीय उचित--भनुचित फ्रा भान भूल ज्ञाता है। वह यहा 
तद्ठा चाहे जो बोलता है और नाना प्रकार के घुणाखद, अशोभनीय और हानिकारक 
काम फर बैठता है क्रोध में एक प्रकार का पागलपन उत्पन्न कर देने का स्वभाव 
है । जैसे पागल मनुप्य यहा तद्दा बकने लगता है, वह अपनी वास्तथिकता जो चेठता 
है, उसी प्रकार क्रोधी मनुष्य भी घिना त्रिचार किये बोलता है और अपनी स्थिति 
फो भूल जाता दे क्रोघ में एक प्रकार का त्रिप है ओर इसी कारण भोजन आदि 
करने समय विशेष शान्ति की आवश्यकता अद्झित की गई है । ४ 

पहले तो क्रोध के आवेश में मनुप्य अंद-संट बोलता है और अश्वृत्य को 
भी फर बैंठता है, पर ज़ब क्रोध का उपशम दोता है, चित्त में शान्ति का आविभांव 
होता हैं और मलुप्य स्वस्थ हो जाता है, तथ अपने अनर्गल भाषण तथा अनचित 
कार्य के लिए लज्जित होता है। किन्तु बहुत बार क्रोध के आवेश में ऐसे काने हो 
जाते हैं, जिन्हें शान्ति प्राप्त होने पर बदला नहीं जा सकता। को ; 


हि घी मनुष्य, क्रोध से 
अत्यन्त आविप्ट होकर दूसरे मनुष्य पर प्रद्दार कर देता है, अथवा उसके प्राणों का 


[_ ४७० ] कपाम वर्शन 





अन्त करदेता है, तो याद में लब्वित होने एये पं्माचाप करने पर भी कद फत 
नद्दी ्ोता । 

ब्रोधी मनुष्य दूसरों का ही नहीं, खवय अपना भी घोर अनिष्ट कर बैठता है| 
अनेर मूद वोधी अपने लीबन का अस्त कर टाचते हैं। कोई नदी में ड्ूग मग्तादै, 
कोई वृष में घिर पडता है और कोई घासचेट आदि थिड़क कर आग लगा लेता है। 
इम प्रझर क्रोध के अत्यन्त अनिष्ठ और अपराउनीय परिणाम आँखों देखे जाते हैं। 
क्रोध के विषय में ठीक कहा है -- 

इत्पयमान प्रयम दहत्येव रममाश्रयम। 
क्रोध' इशानुबत्पश्चादन्य दृष्टत वा न था॥। 

अर्थात्‌ क्रोष जय उत्पन्न द्वोठा है तय अप्रि की तरह सर्व प्रथम अपने आश्रय 
को ही जलाता द-जिस अस्त करण में ब्ोंघ की उत्प्ति द्ोठी है वही अस्तफ्रण 
सर्प्रयम क्रोध से ज्ञलने लगता है।उसझे अनन्तर अन्य को क्दाचित्‌ जनाता है, 
फदाचित्‌ नहीं भी जनता। ताले यह है कि क्रोध से क्रोधी को तो निश्चित रूप से 
द्वानि उठानी ही पढ़ती है, किर दूसरे की द्वानि हो या न दो । 

इस प्रकार क्रोध स्व-पर सस्तापप्रद है। साम्यमाय का नाझक दे | मुक्ति-सुख 
का बाघ है। अतण्य इसका निम्नद्द करना परम कत्तेव्य है | क्रोध का निम्रद्द न करने 
से जम्म-मरण की वृद्धि होती है। 

(२) मान-मान मोदनीय कर्म के उदय से ज्ञाति, कु, बछ, ऐश्वर्य बुद्धि, 
भादि गुणों का अद्दकार करना रुप आत्मा का विभाव परिणाम मान कदइलाता ह्दै। 
क्रौघ की भाति मान कक्‍्याय भी अन्स-मरण रूप समार वी वृद्धि रुगने वाला है। मान- 
कपाय के वच्चीभूत होकर जीब आदरणीय पुस्षो का आदर नहीं करता, सन्‍्माननीय 
चना का सन्‍्मान नहीं करता | अभिमानी पुरुष के अन्त करण में नम्नता का अभार 
दो जाता है । 

अभिमानी पुम्प अपने रत्ती भर गुण को सुमेरु के वराजर और अन्य के महान 
गुर्यों को न कुद्ध के थरायर समझता दै। वह गणी जनों को भी तुन्ध दृष्टि से देखता 
है, इसलिए उनऊे गुणों से वनिक भी लाम नहीं उठा सकता । ऐसा करने से गुणी 
जनों की वो कुद्ध द्वानि नहीं दोती, उलटे उस अभिमानो को डी भीपण द्वानि सहतो 
पडठी है । 

अमिमान के अनेक स्थान हैं। कोर्ट गुणद्वीन दोने पर भी अपनी ज्ञाति का 
अभिमान करता है। कोई अपने कुल के वडप्पन की गाया गाता है। कोई अपने 
छेखरय का बसान करते नहीं अघाता। कोई अपनी बुद्धि का वर्शन करवे-करवे नदी 
यकता। इस अकार विविध श्रकार के अभिमान के चशे में वेभान होकर मनुष्य अपने 


सत्य स्वरूप को भूल जाता दै। है 5५ 
जगतू में एड से बह कर एक बलवान; बुद्धिमाव्‌ और ऐश्वरीशाली पुरुष 
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विद्यमान हैं | अगर उनकी ओर दृष्टिपात किया जाय तो अभिमान का नशा नहीं 
ठहर सकता | जाति और छुल से किसी में बड़प्पन नहीं आता। शास्त्रों में कह्ठा भी 
है कि -- 

सकख॑ खु दीसइ तवोबिसेसो, न दीसइ जाइविसेस कोइ |] 


अर्थात्‌ तप आदि गुणों की विशेषता तो साज्ञात्‌ देखी जाती है परन्तु जाति 
की विशेषता तो कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होती । ऐसी स्थिति में जाति का या कुल का 
सद करना निरथंक है | 


अभिमानी पुरुप दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखता है, पर उसे यह नहीं 
सालूम कि समस्त संसार डले कितनी हीन और उपेक्षा की नजर से देखता है ? 
वास्तव में अभिमान एक ऐसा आवरण है जिसमें विद्यमान गुण भी छिप जाते हैं। 
अभिसान के संसर्ग से अन्यान्य गुण-यदि विद्यमान हों तो वे-भी कलंडित हो जाते हैं। 
अभिमानी पुरुष की कोई भी विवेकशील पुरुष प्रतिष्ठा नहीं करता। अतएवयं अभिमान 
शिष्ट पुरुषों द्वारा स्वथा त्याज्य है । प्रत्येक मुमु् को मान कपाय का निम्रह करना 
चाहिए । 

(३) माया- मोहनीय कर्म के उदय से मन, वचन और काय की कुटि- 
लदा रूप आत्मा के परिणाम को माया कपाय कहा गया है। माया संसार फो बढ़ाने 
चाली ओर इस लोक सें अग्रतीति उत्पन्न फरने बाली है। सायाचारी पुरुष सदा सच 
के अविश्वास का भाजनन होता है। साया अनेक पापों का प्रसव करने वाली और 
शान्ति का सब्रनाश करने वाली है। अतएत्र सूत्रकार कहते हैं कि बढ़ती हुई माया 
पुनर्भव के मूल का सिंचन करती है । 

(४) लोभ--लो भ मोहनीय कर्म के डद्य से द्रव्य आदि संबंधी इच्छा, ममता 
एवं तृष्णा रूप आत्मा के परिणाम को लोभ कहते हैं। लोभ समस्त पापों का पिता 
है। बह समत्व का विस्तार करने वाला ओर शुद्ध आत्मरमण में तीत्र बाधा उत्पन्न 
करता है। वह जगत्‌ के पर-पदार्थों से जीव को विलग नहीं होने देता और विलग 
न होने के कारण जीव को नाना प्रकार के कष्ट डठाने पड़ते हैं । 

इस प्रकार यह क्रोध, माल, माया और लोभ रूप चार कपाय जन्म-मरण रूप 
संसार के मूल को हराभरा बनाती है । 

शंका--सूत्रकार ने “चत्तारि एए कसिणा कसाया? अर्थात्‌ यह सत्र चार 
कपाय, यहां चत्तारि शब्द का श्रयोग करके फिर 'कसिणा! ( कृत्तताः-सच ) शब्द 
का भी प्रयोग किया है। नियत संख्या “चत्तारि' पद के प्रयोग का क्या प्रयोजन है ? | 

समाधान-क्रोष, आदि चारों कपायों में से प्रत्येक के चार-चार भेद्‌ होने हैं 

उन भेदों का सूचन करने के लिए सून्रकार ने 'कसिणा? पद का अयोग किया है| हे 
हज चार-चार भेद इस प्रकार हैं-(१) अनस्तानुवंधी (२) अप्रत्याख्याना- 
चरण (३) प्रत्यास्यानावरण और (४) संज्वलन । 


[ ४७१ ॥ कपाय वन 


(३) अनम्तानुवधी- निस क्पाय के श्रभाय से जीव अनन्त कोल तक ससार 
में भ्रमण करता है पे अनन्तानुयधी क्रपाय कद्दत हैं। इस कपाय से जीव्र के सम्य 
कत्ब गुण का घात द्वोता है । जय तक इसका उदय बना रहता है तब वक औय सम्य 
कय का लाभ नही कर सकता | यह क्पाय जीवन पर्यन्त विद्यमान रहता है। इस क्पाय 
के उदय से जीव नरक गति में जाता है! 

(*) अप्रत्याय्यानावरण-जिस कपाय के उदय से जीव एक देशविरति रूप 
अत्यारयान भी करने में समर्थ नदी दोत॥ उद्द अत्तत्वाख्यानाथरण क्पाय है। इस 
कपाय के उदय से जीव को श्रायक-धर्म वी भी प्राप्ति नहीं होती है। अप्रत्याय्याता 
बरण क्पाय के उद्य से तिय॑ च यति की प्राप्ति होती है। यह कपाय एक वर्ष परयेन्न 
बना रहता है । 

(३) प्रत्याख्यान वरण- जिस क्पाय फ्रे उद्य से सबृविरति रूप प्रत्याग्यान 
नहीं होने पाता उसे प्रत्याख्यानातरण क्पाय कहत हैं। यह कपाय साधु ध्म की 
आपत्ति नहीं होने देता | अव्याख्यानावरण क्पाय के उदय से मनुष्य ग्रति के योग्य कर्मों का 
बंध होता है। इस कप/य की स्थिति चार मास की है। 

(४) सम्वलन--जिस ऊपाय के उद्य से परिपद्द अबबा उपसग आ जाते पर 
मुनिया को भी ऊ्रिचित सताप होता है अर्थात्‌ मुनिया पर भी जिसका प्रभाव बता 
रहता है वह सब्धलन क्पाय कहलाता है। यह कपाय इतना हल्का है कि इससे 
साधु के पर्म में भी धावा नहीं पहुचत्ती दै। यह स्परात्म रमण रूप यथाख्यात चारिय 
में घाघऊ द्वोता है। यह क्पाय एक पक्ष तक विद्यमान रहता है। इससे केयरगाति के 
योग्य कर्मों का वध द्वोता है । 

क्रपायों की स्थिति और गति फा जो बेन दिया गया है वद बहुलता से सम 
ममा चाहिए | कभी-कभी सज्वलन क्पाय भी अधिक काल तके बना रहता है जेसे 
बाहुबली मद्दाराच को रद्दा था। इसी अर्नार अनस्तानुबधी क्पाथ के सदूमात्र में भी 
कोई कोई मिथ्यादष्टि सवेयक में उनन्न हो जाते हैं। कट्दा भी दै-- 

पढमिल्लुआण उदए नियप्रा सज्ञोयणा-स्सायाण । 
सम्मर सगलभ भत्रमिद्धिया ति णः लदति॥ 
वितियकसायारण॒ुदण,._ अप्पच्क्साणनामधेयाण । 
सम्मद सणलभ  पिर्यायिरश ले ४ लद्दति॥ 
चइ्यकसाय/खुद॒र पत्चरखाणाबरणनामथेस्जाण | 
देसेक्फ्देसयिरद चरित्ततम न डइः लह॒ति। 
मूलगुणाथ लम न लद॒३ मूलगुणघाइग्णे बदण । 
समलणाए उदा न लद॒॑३ चरण जदक्थाय॥ 

अर्थात्‌ सयीज्ञना नामक प्रथम अनः्वालुरवी क्पाय छ उदय से भवसिद्धिक 

तदभवमोक्षगामी) जीय भी सम्यस्दशन को नियम से मात नदी कर सझुता । 


तेरहवाँ अध्याय [ ४७३ ] 
अप्रत्याख्यानावरण नामक हितीय कपाय के उदय से जीव को सम्यक्रत्व की 
प्राप्ति होती है, किन्तु देशविर्ति को नहीं । 
प्रद्याख्यानव॒रण्ण सामक कृतीय कपाय के उदय से एक देश-विरति का लाभ 
होता है परन्तु सर्वविरति रूप चारित्र की शआ्राप्ति नहीं होती । 
सूल गुणों का घाते करने वाले कपायों के इदय से मूल गुण अथाव्‌ सम्यक्त्व, 
अर॒ुन्नत तथा महान्नव-क्री प्राप्ति नहीं होती और संज्यलन कपाय के उदय से यथा- 
ख्यातचारित्र का लाभ नहीं होता | 
अनम्तानुबंधी कपाय सम्यकत्व को उत्पन्न नहीं होने देती, यहू बतलाया जा 
चुका है, पर यह भी ह्यरान रखना चाहिए कि यदि अनस्तानुबंतों कपाय के अभाव में 
सन्यकत्व की प्राप्ति हो जाय और पुन उसका उदय हो जाय तो सम्यक्त्य का साश हो 
ज्ञाता है। इसी प्रकार अन्य कपायों फे बिपय में समकना चाहिए। 
संब्यलन कपाय यथाख्यात चारित्र का धात करने के साथ अन्य चारित्रों में 
दोप (अतिचार) उत्पन्न करता हैँ । कहा है -- 
सब्वे वि य अइयार।,; संजलगाएणं तु उदयओ हति। 
अर्थात्‌ समस्त अतिचार संज्यलम कपाय के उदय से हाते हैं --अन्य कपाय 
तो मूल शुग्यों का समूल नाश करते है । 
हैक जप कप 
मूलः-जे कोहएे होइ जगद्गठमासी, 
विद्योसियं जे उ उ्दीरएज्जा । 
अंधे व्‌ से दंडपह गहाय, 
कि 
अविओसिए घासति पावकृम्मी ॥२॥ 
छाया: -यः ऋबनों भवति जगदर्थमापी, व्यपणमित यस्तु उदी स्येत्‌ । 
अन्ध इच से दण्डपथ गुहीध्वा, श्रव्यपश्ममितं घृष्यति पापकर्मा ॥१॥ 
पक शब्दाथ :- जो पुरुष क्रोघी होता है चह्‌ जगत के अर्थ को कहने वाला अर्थात 
कठोर एवं कष्टकर भाषण करने वाला द्योता है। और जो झान्त हुए क्रोध को कर 
जायृत्त करता है. तरह अचुपश्ञान्त पाप करने बाला पुरुप दंड लेकर-डंडे के सहारे मार्ग 
मे चलने बाले अंधे पुरुष की भांति कष्ट पाता है ] 
भाष्य -प्रथम गाथा में सामान्य रूप से चारों कपायों को संसार- 
कारण उल्लेख करके यहां सूत्रकार ने क्रोध के दोपों का दिग्दर्शन कराया है। 
सर क्रोषशील को अर्थात्‌ जिसका स्वभाव क्रोध करने का है--जो बात-- 
कुपित दो जाता है; बह ऐसी भापा का प्रयोग करता है, 
कष्ट होता है। अशुभ कर्मोदय से ज्ञीवों को जो बधिस्ता 


अमण का 


लत ' आात--बात से 
असस दूसरों को सहान्‌ 
” अन्धता लूलापन आदि 


([ ४७४ ] क्पाय वर्णन 


आ्राप्त होता है; उसके कारण ब्रीधी पुम्ष उन्दे बहिरा अधा लूला आदि कहकर कष्ट 
पह चाता है । 
. , इसके अतिरिक्त क्रोधी पुम्ष उपश्ञाल्त हुए क्लोथ को पुन जागृत करता है। 
बद्द ऐसी चेष्टा करता है जिससे श्ञान्त हुआ क्रोध पुन भड़क उठता है।... 
इस प्रशार के क्रोधी पुरुष को वया दक्ना होती है | इस फा उल्लेषय करते हुए 
सूत्र प्रतलाते हैं क्ति जैसे कोई अथा पुरुष द्वाव में हा लेकर चता पड़ता है तो 
मार्ग में अनेक पश्ञ प्रश्मति के द्वारा उसे कष्ट उठाना पड़ता है। इसी प्रकार वह त्ोध 
करने वाला पापी जीव चतुर्गछि रूप मार्ये में अनेक प्रकार के जन्म-मरण जन्य दुस 
भोगता है। 
मूलः-जे आवि अप्प॑ वसुमंति मत्ता, 
संखाय वाय॑ थ्पारक्ख कुज्जा | 
तवेण वाह सहिउत्ति मत्ता, 
अण्णं जण पस्सति विंबभूयं ॥३॥ 
छाया --यश्चा४पि आत्मान वसुमानिति मत्वा, सल्याय दाट्मपरौद्य कुयात | 
ठपसा वा5ह सहित इति मत्बा, अय जन पश्यति विम्बभूतमृ ॥३|॥। 
शब्दार्थ - अपने आपको सयमवान्‌ मान करके, और ज्ञानी समझ करके थस्तुत 
परमार्थ को न ज्ञानता हुआ भी जो बादविवाद करता है अथवा मैं तप स॑ युक्त हू-- 
त्तपप्ली हू! ऐसा मानता है वह अन्य जन को बेचल परलछाई भाज अपदार्थ सकता है। 
भाष्य “क्रोध से टोने वाली द्वानि का निरूपण करके यहा सूतकार मान 
कपाय का वर्णन करते हैं। 
जो पुस्प अपने आपको बसुमान्‌ अर्थात्‌ सयम वाला सममता है और अपने को 
ज्ञानों मान फर-वाश्तव में परमार्थ का ज्ञान न होने पर भी-धादविवाद करने के छिए 
तेयार द्वो जाता है, अयत्रा जा अपने को तपस्त्री मान कर अन्य पुरुषों को ब्रिम्ब के समान 
परलाई मात्र मानता है। एसा मानी पुरुप दु रर॒ उठाता है। 
प्रस्तुत गया म॑ सयम तप और ज्ञान के अभिमान का वणेन जिया गया है। 
सयम। तप आदि आत्मा के गुगा हैं ॥ अगर इनझी उत्कृष्ट मात्रा किसी को प्राप्त दो 
जाय तो भी उस उनका अभिमान नहीं करना चाहिए | अभिमान करने से सयम 
और तप आदि गुणा की पवितता नध्ट हो जाती है और उन गुणा में कलुपता उत्पत 
हो जाती है। अभिमानी पु्पष का सयमम और वष आत्म शुद्धि का नहीं वरव उसके 
कपायपोपण का कारण बत जाता है। अतण्व इससे आत्मा अधिक मलोन द्वोती 
है। इसके अतिरिक्त अभिमानी पुरुष मं अपने सब॒म, तप्र और ज्ञान के पिपय में मद 
उत्पन्न हो ज्ञाता है लव उसकी दृष्टि इतनी बविद्धत हो जाती है क्रि वह अल्प सयभ 


तेरहवां अध्याय [ ४७४ ] 


आदि को ही बहुत अधिक मान चेठता है और डनकी अधिकाधिक ब्रृद्धि की ओर 
ध्यान नहीं देता है । | 





संयम आदि के मद का परित्याग करने का कथन करके सूत्रकार ने यह भी 
प्रदर्शित कर दिया है कि जब आत्मा के गुणों का अभिमान भी त्याज्य है तो घन- 
दौलत आदि जड़, सर्वथा भिन्न एवं पर वस्तु के अभिमान का तो कहना ही क्या है 
बह तो पूर्ण रूप से त्याज्य है ही । पे 


अभिमानी पुरुष अपने को सब कुछ सममता है और अपने आगे दूसरे को 
छुछ भी नहीं सममता । वह अन्य पुरुषों को ब्रिम्बभूत सानता है--परछाई की भांति 
अक्रिंचितकर समभता है--मानो उनकी वास्तविक सत्ता ही कुछ नहीं है । 
यह अभिमान कपाय अनेक प्रकार के अक्रृत्यों में भ्रवृत्त करता है। भाषण न 
करने योग्य भाषा का प्रयोग कराता है। उचित एवं हितकारक कार्यों में प्रग्ृत्त नहीं 
होने देता । आत्म-विकास में घोर प्रतिबंध रूप है। अतएव सर्वया त्याज्य है | 


मूलः-पूयणट्ठा जसोकामी, माण-सम्मांणकामए । 
बहुं पसव पावं, मायासर्ल॑ च कुब्चई ॥ 9॥ 


छाया'--पूजनाथों. यदशस्कामी मानसन्मानकामुक: | 
बहु प्रमूते पार्प मायाणल्यं च कुरुते ॥ ४॥ 
ब्दाथ --अपनी पूजा-प्रतिष्ठा का अर्थी, यश की कामना करने वाला तथा मान- 


सन्‍्मान की अभिलापा रखने वाला बहुन पाप उपार्जन करता है और माया शल्य का 
आचरण करता है । 


भाष्य:- श्रस्तुत गाथा में सूत्रकार ने मान के असिलापी पुरुष को होने बाली 
हानियों का तथा माया कपाय के कारण का एक साथ शतिपादन किया है । 


जो व्यक्ति यह चाहता है कि लोग हमारी पूजा करें-स्तुति-भक्ति करें-जगत 
में सेरे यरा का विस्तार हो और सबत्र सेरा आदर-सत्कार हो, उसे अनेक पापों का 
आचरण करना पड़ता है और मायाचार का सेवन करना पड़ता हे । 


पूजा; यश, मान-सन्मान की आकांक्षा से साया का जन्म होता 


न है। अत्तएव 
मायाचार से बचने के लिए यद्द अत्यन्त आवश्यक है कि मनुष्य पूृज्ञा की स्प्रद्दा न करे, 
यश का अर्थी न बने और मान-सन्मान की आकांक्षा से दूर रहे । 


किसी कवि ने कहा है-- 


यदि सन्ति गुणाः पुसां, विकसन्त्येब ते स्वयम | 
न हि कस्तूरिकामोदः, शापश्रेन प्रतीयते।॥ 
कस ००4 च्् मु 
अथोत्‌ अगर किसी पुरुष में गुण हैं तो वे स्वयमेव विकसित हो जाते हैं। 
वाणी से गुणों के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं द्ोती। कर्तूरी में गंध है, इस चात 


[_ ४५६ ।] क्पाय वर्शन 
का विश्वास दिलाने के लिए शपथ साने की आवश्यस्ता है? 

तात्पये यद है हि. फ्खूरो को गध ख्य चारों दिशाओं में फैल जाती है 
और स्वय ही लोग उसरी सुगध से परिचित हो जाते हैं। इसी श्रकार गुण भी 
छिपे नहीं रहते। गुणों में भी एक प्रकार का सौरम है ज्ञो अनावास ही दिगद्विंगत में 
भ्रसरित दो ज्ञाता है। गुणों को प्रशाशित करने के लिए विज्ञापन की अपेक्षा नहीं 
रहती । 





यही कारण है कि सदुगुणों से विभूदित उत्तम पुस्प कदावि अपने गुणों का 
वर्णन नहीं करते तयापि गुणक्ञ पुस्ष उनके चरणों में लोटते हैं। सदुगुण पाकर मनुष्य 
में एक श्फाए की पिनग्रता का साय प्रपल दो जाता है। वह अगनी लघुता यो भली 
भाति ज्ञानने लगता है | अतण्व बह दूसरा के समक्ष भी अपनी लता या हीनता को ही 
प्रकट करता है । उसका यद्द लघुताअदर्शन द्वी वास्तव में उसकी मद्धत्ता का प्रद्शक है। 
ऐस्ते व्यक्तिया के सामने दूसरों का मस्तक र्प्रत सम्र हो ज्ञाता है! 

सत्यार सन्‍्मान वी कामना करने वाले मनुष्य इन मडात्माओं से ठीफ़ विफीत 
वृत्ति वाले होने हैं । उनमें सदूगुणों का सदूभात्र नहीं होता। बा अपने डिशुद्ध अन्त 
करग का दूसरा पर प्रभार नहीं डाल सकते | ऐसी अवस्था में उनके श्रति किसी को 
पूष्य भाव उत्पत्न नहीं होता और न कोई इनया सम्मान बरता दै। फकिठतु इस 
परित्थिति में उन्हें सतोप नहीं होता है। कहे यश चाहिए। उदे मान सन्मान 
चाहिए । वे पूननीय बनना चाहने हैं । इन सत्र ब्रातों की दृवस जब उनके हृदय में 
अधिक बढ जानी है; तब थे नि्गुण द्वोने पर भी अपने आपको गु्णी प्रकट करने 
के लिए अनेऊ प्रसार के मिय्याडम्वर रचते हैं। भाति भाति के मायाजाल का सूजन 
करते हैं । अनृत भाषण करते हैं। इस प्रकार पापाचार एवं छलकपट के द्वारा वे 
अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण करना चाइने हैं । 

इन सव दुष्हृत्यों का मूल यश कामना और सन्मान की भूख दै। अतएवं इनका 
त्याग करना द्वी परम कर्तव्य है। 


मूल:-कसिणं पि जो इम लोग, पडिपुगण दलेज्ज इकस्स । 
तेणावि से न संतुस्से, इड दुष्प्रए इमे आया ॥ ५॥ 


छाया --हृत्स्तमप्ति य इम्म लोक प्रतिपूण दद्यादेकस्मे 
तेचाइपि सर न सतुष्यैत्‌ इति दु प्‌ रकोइ्यमात्मा ॥५॥ 
इब्दार्थ -यदि एक मनुष्य को धन धाय से परिपूर्ण यह समस्त लोक दे दिया 
जाय तो उससे भी वह सहुष्ट नहीं हो मकता। इस प्रक्तार आत्मा इतना अत्ततोपशील 
द्दै। 
भाष्य --छोम क्पाय का वर्णन करठ हुए सूउकार ने यद्दा यह बतलाया है कि 
वद् रासारी आत्मा इनना अधवोपो है. कि हिसी भी अरत्था में उसकी इच्छाएं पूर्ण 
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नहीं हो सकतीं। विराट जगत्‌ में जितना बन-वान्य है, हीरा, मोती, माणक, पन्ना, 
सोसा, चांदी आदि लितने बहुमूल्य पदार्थ हैं; वे सव सिर्फ एक मनुष्य को दे दिये 
जाएं, तीनों लोकां का एकच्छत्र साम्राज्य भी दे दिया जाय तो भी उसकी इच्छा की 
पूर्ति न होगी। 

लोभ अप्रि के समान है| अम्नि में ज्यों-ज्यों ई'घन डालो त्यो-त्यों उसकी वृद्धि 
होती है। इसी प्रकार लोभ को श्ञान्त करने के लिए जेंसे-जैंसे परिग्रह का संचय 
किया जाता है तेसे-तेंसे लोभ बढ़ता ही चला जाता हैँ।अतएव जैसे ई'घन देने से 
अग्नि कदापि नहीं घुक सकती, उसी प्रकार परिम्रह जुटाने से लोभ कभी श्वान्त नहीं 
हो सकता। अतर्व हृदय में रहने वाली लोभवृत्ति को धन आदि से सन्तुष्ट करने 
का प्रयत्न करना निरर्थक ही नहीं विपरीत प्रयत्न है। विवेकीजन इस प्रकार के मृढ़- 
तापूर्ण प्रयत्न नहीं करते वे अक्रिंचनभाव धारण करके लोभ का विनाश करते हैं। 


मूल :-सुव"्एरुप्पस्स उ पव्वया भवे, सिंया हु केलाससमा असंखया। 
नरस्सलुद्धस्सन तेहिकिचि/इच्छाहु आगाससमा अणंतिआ॥ 


छाया;--सुवर्ण रूप्पयो: पव॑ता भवेयुः, स्थाद्‌ हि कैलाशसमा असंख्यका: । 
नरस्य लुब्धस्य न ते: किड्चित्‌, इच्छा हि श्राकाशसमों श्रनन्तिका || ६ 
शब्दार्थ:-- कैलाश पर्वत के समान सोने-चांदी के असंख्य पर्वत हों और थे मिल 
जाएं तो भी लोभी मनुष्य की किंचित्‌ मात्र तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इच्छा आकाश के 
समान अनन्त है-असीम है । 


भाष्य:-- यहां पर भी लोभ का वास्तविक स्वरूप अत्यन्त सुन्दर शेली से निरू- 
पण किया गया है। यदि सोने और चांदी के अन-गिनते पर्वत खड़े कर दिये जायें 
ओर वे सब किसी एक लोभी व्यक्ति को सौंप दिये जावें, तथ भी लोभी को उनसे 
तनिक भी संत्तोप नहीं होगा। यह पर्वत पाकर उसके अन्तःकरण 
लोभ का उदय होगा और वह सोचने लगेगा कि-क्या ही भर 
भी कई गुने पर्वत और मुझे मिल जावे । 

मनुष्य क्यों सन्तुष्ट नहीं होता ? इसका समाधान क 
कि इच्छा आकाश के समान अनन्त है। जैसे आकाश का कहीं 
आता), उसी प्रकार इच्छा का भी नह अन्त नहीं श्राता । 

आज़ जो स्वेथा दरिद्र है, जिसके पास खानेको अन्न नहीं है और पहनने के 
नहीं है, उसे खाने-पहननेकी व्यवस्था करदी जाय तो बह कम, 0748 
करने लगेगा। संचय करने के लिए अगर अन्न और बस्य दे दिया ज्ञाय तो क्या उस 
की अभिलापा समाप्त हो जायगी १ कदापि नहीं | एक ओर वह संचय अधिक करने की 
इच्छा करेगा और दूसरी ओर उसे अन्यान्य भोगोपभोग सामग्री की 5 


६ 5 < इच्छा उत्पन्न होगी। 
इस प्रकार एक इच्छा की पूर्ति होने के साथ दी अनेक नत्रीन इच्छाओं का उदय होता 


में अधिकतर 
चछा होता, अगर इनसे 


रते हुए बतलाया गया है 
और कभी अन्त नहीं 


[| शथ्प ] फ्पाय वर्णन 
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है | इजारपति लसपति बनने के लिए चोटी से एडी तक पसीना बद्दाता है; हंसपति 
क्रोडपति बनने के लिए मरा चावा £ै। ऊरोड्पति अरबपति होने ऊ लिए वेचन है। 
कमी को अपने यश्नोविस्तार की लालसा सता रही है। कोई सतान की आधा 
लगाये बैठा है । किसी को कुद्द चाहिए फ़सी को बकुद् और इस प्रकार 
मसार लाभ के तीत्र दावानल म॑ जल रद्दा है क्‍द्दी शान्ति दृष्टि गोचर नहीं 
होती । हुनिया के क़्मी कोने मे साता का लेश भी प्रतीव नहीं द्योता सर्वत्र दृष्णा। 
व्यापक असन्तोप) लोभ वी परम पीडा! अनन्व आशाए प्रागी मात्र को ऐसे सय- 
कर ओर दुर्गम सार्ग की ओर घसीने लिये जा रही हैं, निस मार्ग का कहीं अन्त 
नहीं है कहीं ओर छोर नहीं है चिसमें कहों विश्राम नहीं है। विवेक रूपी नेत्रों पर 
पट्टी बाधकर प्राणी चला ज॑६ रहा है।-विन्य सोचे विचारे, विना लक्ष्य का निश्चय 
किये ! 
जिनके पिपेक नेत्र खुले हैं उन्‍हें लोभ या यद भीपण खरूप देस कर उससे 
बिमुस होकर आत्मग्ान्ति के सुसद पय पर प्रयाण करना चादिए । 


मूल;-पुढवी साली जवा चेव, हिरणण पसुभिस्भमह। 
पढिपुणणं नालमेगस्स, इइट विज्जा तव॑ं चरे ॥ ७ ॥ 


छाया ---पृषिवी शालियंवाश्वैव हिरष्य पशुभि सह। 
प्रतिपूर्णं नालमेकस्में, इति विदित्वा तपश्चरेव्‌ | ७ ॥॥ 

शब्दार्थ -शालि, यत्र और पश्नुओं के साथ सोने से पूरी भरी हुई पृथ्वी एक मलुष्य 
की भी ठच्णा शाम्त करने में सम्थ नहीं है। ऐसा तानकर ठप क आचरण करना 
चाहिए। 

भाष्य--शालि और यब आदि वितिध प्रसार के घान्यों से ठया सोने चांदी 
आदि बहुमूल्य सममी जाने वाली धातुओं से और द्वाथी घोड़ा, भैंस, गाय आदि 
पद्ओं से पूर्ण रूप से भरी हुई प्थिवी, एक ही व्यक्ति को पूरी वे दी जाय नो 
वह भी उसे पर्याप्त न होगी। सम्पूर्ण भरी पूरी प्रथित्री पाकर भी एक व्यक्ति को 
सतोष नहीं हो सकता | 

इच्छा की अनन्तता का दिग्दर्शन कराते हुए सूतकार ने स्पष्ट किया हैकि 
सलुष्य किसी भी अवस्था में सस्तुष्ट नहीं हो सकता। यदि एक प्ृध्वी उसे पूरी मिन्त 
जाय तो वह सोचने लगेया क्या ही अच्छा द्वोवा यदि ऐसी ऐसी दस पाच पृथि 
बिया मुझे मिल जाती !? इस प्रकार उसकी इन्छा अधिक बिस्तृत दो जायगी और 
हष्णाजन्य दुःस उसे पूंबत्‌ सवाता रदेगा। 

यद्दा यह चिज्ञासा द्ोना स्वाभाविक है कि चच लोभ कभी झान्त नहीं द्ोता, 
इन्छा का कहीं अन्त नहीं आता तृष्णा सदा बढवी रहती है, अभिलापाए अमीम 
हैं ओर इनकी पूर्चि होता कद्रापि सभत्र नहीं है, तब कण करना चाद्विए १ इन संब 
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से छुटकारा पाने का कोई उपाय है या नहीं ९ अगर उपाय है तो क्या है? किस 
प्रकार प्राणी इनके चंगुल से वच सकता है ९ 

इस विज्ञासा का निवारण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं-इइ विज्ञा तवं 
चरे ।? अथीत्‌ इच्छा की असीमता, अनन्तता ज्ञान करके तप का आचरण करता 
चाहिए । 

तप का स्वरूप बताते हुए आचार्यों ने कहा है-“इच्छानिरोधस्तपः ।? अर्थात्‌ 
इच्छाओं का दमन करना तप कहलाता है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इच्छाओं 
को नष्ट करने का एकमात्र उपाय यही है कि अन्तःकरण में इच्छा का उद्भव ही न 
होने दिया जाय । जैसे अप्रि में ईघन ढालते जाने से अप्नि का डपशस नहीं होता 
उसी प्रकार इच्छाओं की तृप्ति के लिए सामग्री जुटाते जाने से इच्छाओं की पूर्चि- 
उपश्ञान्ति नहीं हो सकती | अतएव सर्वोत्तम यह है कि इच्छा की उत्पत्ति म होने 
दी जाय और अगर कभी कोई इच्छा उत्पन्न हो जाय तो उसका दमन कर दिया जाय | 

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मजुष्य को इच्छा का दास नहीं, 
स्वामी बनना चाहिए | जब मनुष्य में बुद्धि वेभव है, उसमें उज्ज्वल शक्ति के उत्कृष्ट 
अंग विद्यमान हैं तो वह इच्छा के इशारे पर क्‍यों नाचे ! उसे इच्छा को ही अपने 
इशारे पर नचाना चाहिए | मनुष्य अपने अन्तःकरण का स्वामी है ओर इच्छा अन्तः- 
करण की दासी है । कया मनुष्य को यह शोभा देता है कि वह जिसका स्वामी है, उसकी 
दासी की अधीनता अंगीकार करे ? 

मानव-जीवन अत्यन्त प्रशस्त है, पर इच्छाओं ने उसे अत्यन्त अप्रशस्त बत्ता 
दिया है | इच्छाओं के भार से लदा हुआ मनुष्य कभी उन्नति-ऊंची प्रगति-नहीं कर सकता | 
इच्छा की भूल भुलेया में पढ़कर मानव-जीवन पथभ्रष्ट हो गया है। इच्छाओं ने जीवन 
को अत्यन्त जटिल और व्यस्त बना दिया है | 

इच्छाओं की दासता स्वीकार करके मनुष्य प्रत्येक पाप में प्रवृत्त हो जाता है। 
स्वार्थपरता, हृदयहीनता और निष्ठुरता मनुष्य में कहां से आई है? इच्छाओं के 
असीम ग्रसार से | मनुष्य पर्याप्त जीवन सामग्री पा करके भी, इच्छा का गुलाम होकर 
उस प्राप्त सामग्री से संन्तुष्ट नहीं दोता। वह अधिकाधिक-निरथथकरप्रायः सामभी के 
संचय में इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपने भाई-वन्धुओं के जीवन की अनिवायें 
आवश्यकताओं का विचार नहीं भाता। वह उनके साथ अमानपिक अत्याचार करता 
है, अत्यन्त निष्ठुर व्यवहार करता है। इस प्रकार इच्छाओं के खच्छंद प्रसार के 
कारण द्वी यह मानवीय जगत्‌ नारकीय भूमि बन गया है। आरणी-सष्टि का सर्वश्रेष् 
विधान मानव-राक्षस के रूप में परिणत हो गया है। ध 

इच्छाओं के प्रसार का यह ऐहलीकिक दिग्दशन है। आध्यात्मिक दृष्टि से 
विचार करने पर प्रतीच होगा कि इच्छा मात्र आध्यात्मिक विकास में प्रवल बाघा है । 
ज्ब तक इच्छाओं की निवृत्ति नहीं हो जाती तव तक तपस्या का आरंभ ही भल्री-भांति 
नहीं होता, क्‍योंकि पहले बताया जा चुका है कि इच्छा का निरोध करना ही तप 5, 
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यहा यह आज्का दी ज्ञा सकती दै कि यदि मनप्य अपनी सम्पूर इच्छाओं का 

समूल जिनाझ कर डालें तो सत्र पेकार, निस्योग थ्रदृत्तिदान या निर्मीा्म स बन जाए्गे। 
इन्छाए दी मनुष्य को प्रदत्त जुरती हैं, यही प्ररणा श्रदान ऋरती हैं, इनके सहारे जगत्‌ 

कार्य व्याप्रत होना है । 

इस सयरप में इतन्ध कहना दी पर्याप्त द्वोया कि इच्छाए प्राणी को प्रेरणा प्रदान 
अवश्य करती हैं, पर यद्द प्ररणा पथराव की प्रेरणा होती है। जो दच्छाए मनृष्य को 
दिव्य पथ की ओर प्रेरित करती हैं, वे निस्मन्देद झुम इन्छाए हैं, परन्तु उनका मा 
त्व उतना ही है चितना गिप का भाग्य करने के लिए त्रिप का मदृत्य है और काठा निकालने 
के लिए काटे का है । 

इच्छाओं की यद्द वास्तविकता ज्ञान कर गिरेक्झील पुस्पा को नपस्या का 
आचरण करना चाहिए । इसके बिना इड पर लोऊ में सुम्र का अन्य साधन नहीं है । 


मलः-थहे वयड कोहेणं, माणंण अहमा गईं। 
माया गडपडिग्घाओं लोहाओ दुष्भों भय॑ ॥ 


छाया --भ्रधो द्रजति क्र"्वेन, मातताबमा गति। 
मायया गतिप्रतिघात , लामाद्‌ द्विघा भयस्‌ ॥ ८ || 

दाब्दार्थ --आत्मा क्रोध से अधघोयति में जाता है, मान से अपम गति की प्राधि 
द्ोती है, माया सुगति में घाघा पहुचादी दै और लोम स दोनों भया में भय रहता है । 

झाप्प --चारा छपायों का स्वच्प प्रदर्शित करने के पश्चात्‌ यद्वा कपाया का फन 
बतलायो जा रहा है । 

क्रोध से यद जीव लरक आदि अधोगतियों का पात्र उनता है। मान ऊपाय से 
अधम गति की प्राप्रि द्वोती है। माया सदुगति रुपी द्वार में प्रगेश करने से रोकने वाली दै 
गौर लोभ से वर्चमान ज्ीयन तथा आंग्रामी भव सयपूण हो जाते हैं । 

क्रोध आदि क्याया का दुर्गठि की प्राति रूप फ्च यद्दां समान उताया गया हे । 
इन कपायो की इलसि के र्थन भी समान दी हैं । श्री श्रज्ञापन्ा सूत में कहा दै-- 

भतिदि मंतर | ठाणेद्वि कोहुप्पची भवति ह गोयमा | चघदिं ठाणेदि कोहुप्पत्ती 
भअवबति; तचद्वा रूस पदुच, बत्थु पटुरुच, झरीर पडुन्च, उयद्विं पटुच्च | 

अर्थात्‌ मगयन्‌ ! क्रोध बी लि डहितने स्थाना से होती है [ ( इचर ) दे 
गौतम ! चार श्याता से क्रोध इत्यज द्वोठा है (9) क्षेत से (०) वाखु से (३) परीर 
से और (२) दपधि से, इस भ्भार चार स्थाना से क्रोष उलन द्वोता है । 

नारयी जीता को नरक चेत्र से; तिर्यश्चा को तियेज्च छेव से शोघ खत्यत होता 
है। किसी किसी को सचेतन या अचेतन वस्तु के निम्मित्त से कोध की उरल्याि होती 
है। किसी को शरीर की कृत्मित आइ़ति देख कर कोच इत्यत होता है और किसी 


को उपधि उपकरण के निम्चिन सें क्राब उत्पन दोता है। इसी प्रकार सान) मादा 
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ओर लोभ के संबंध जानता चाहिए। 


वास्तव में कपाय कर्म-वंध का प्रवछ कारण है । जब जीव कपाय से युक्त होता 
है तब बह कार्माण वर्गणा के पुदूगछों को ग्रहण करके उन्हें कर्म रूप परिणत करता 
है। कपाय से ही आत्मा में कर्मों की स्थिति होती है और कपाय ही कर्मो' में फल 
देने की शक्ति उत्पन्न करता है। जिस जीव के कपाय का अभाव हो जाता है. उसके 
आत्मा में नतो कर्मो' की स्थिति हो सकती है, न उसे कर्म फल ही प्रदान कर सकते 
हैं । आगम में कहा है-- 
जीवा ण॑ भंत्रे! कतिहिं ठाणेह्िं अद्द कम्मपगडीओ चिणिंसु ९? गोयमा | 
घजहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिर्णिसु-तंजहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, छोभेणं। 
जीवा ण॑ भ॑ंते ! कतिहिं ठाणेहिं अद्डध कम्सपगढीओ चिणंति ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं, 
त॑ जहा-कोहेणं, माणेणं, मायाण, छोमेणं ।'' 'जीवा ण॑ भंते ! कतिहिं ठाणेहिं अद्ठ कम्म- 
पगढीओ चिणिस्संति ! गोयमा ! चड॒हिं ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ चिणिस्संति । 
तंजहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, छोभेणं | 
भंते ! जीवों ने कितने कारणों से आठ कर्म प्रकृतियां का चय किया है ? हे 
गौतस ! चार कारणों से अथीोत्‌ क्रोध से, मान से, साया से और छोभ से । भगवन ! 
कितने कारणों से जीव आठ कर्म प्रकृतियों का संचय करते हैं ? गौतम ! चार कारणों 
से, क्रोध, मान, साया और छोम से) भगवन्‌ ! कितने कारणों से जीव आठ कर्म 
प्रकृतियों का संचय करेंगे ? गौतम ! चार कारणों से--क्रोध से, मान से, माया से 
आर छोभ से । 
< इसी आगम में, इससे आगे आठ कर्म प्रकृतियों के वनन्‍्ध के विपय में श्री 
गौतम स्वासी नें प्रश्न किये हैं और श्रमण भगवान्‌ ने उनका उत्तर अदान किया है 
कि, जीव क्रोध आदि चार कपायों के द्वारा आठ कर्मो' का बंध करता है, इन्हों चार 
कपायों से भूतकाल में सब जीवों ने कर्म बंध किया है और इन्हीं से भविष्यकाल में 
कर्म बंध करेंगे। 
आत्मा का अहित कपायों छारा जितना होता है, उतना किसी अन्य शात्ु 
द्वारा नहीं हो सकता | कपाय आत्मा का सब से अ्रवछ और भयंकर झम्रु हैं। 
कहा भी है-- 
अयमात्मेव संसार: कपायेन्द्रियनिर्लितः । 
तमेव तहिजेतारं, मोक्षमाहुमनीपिण: ॥ 
अर्थात्‌ कपाय और इन्द्रियां जिस आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेती हैं--जो 
आत्मा इनसे पराजित होजाता है वही संसार रूप है। इससे विपरीत जो आत्मा 
क्रपाय और इन्द्रिआ को जीत लेता है वह स्त्रयं मोक्ष स्त्ररूप है। तात्पर्य यह है कि 
संसार और सोक्ष रूप अवस्थाएँ कपायों के न जीतने और जीतने पर निर्भर हैं। 
ऐसी अबस्था में मुसुक्त पुरुष का करीव्य स्पष्ट है। अगर वह कर्मो' पर विजय 


(_ ४5२ | कपाय वर्णन 








पाना चाहता है तो उसे अपने कपायों पर विजेय पानी चाहिए । जिसने अपने अन्त - 
करण से ऊपायो का तरिप नह फैलने दिया, वह मुक्ति के समीप पहुँच गया। 


मूल;-कोही पीह़ं पणासेइ, मांणों विशयनासणों । 
माया मित्ताए नासेड, लोभो सब्बविणासणों ॥६॥ 


छाया --क्रोध प्रीति प्रणाशयति, मानों विनयनसाशन | 
माया मित्राणि नाशयति, लोभ सर्वविदनाशन ॥ &।॥॥ 

झदाथ --क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय का नाश करता है, माया 
मित्रता का नाझ करती है और छोभ सभी कुछ नप्ट कर देता है। 

भाष्य --गाथा का भात सुगम और स्पष्ट है। जोघ ऐसी अ्रप्ति है. ज्ञिसरी 
लपद में प्रीति का छद्गता हुआ पोवा जीवित नहा रह सकता है। क्रोव फी छपरें 
लगते ही वह मुरझा ऊर फिर भस्म हो जाता है। इसी प्रकार मान कपाग्र के कारण 
प्राणी में ऐसी क्ठोरता एये उद्धण्डता का उद्भव होता है जिससे उसकी बिनम्रता 
तत्काल नष्ट हो जाती है| 

हू जहा निष्फपटता नहं। है बहा मेत्री नहीं रह सकती । स्तार्थ था कपट फी घोर 

दुर्गन्प में मेत्री की पायन सुरभि तत्शाल्त श्रभायहीन हो जाती है। मायाचार मैत्री का 
कलेक़ है और वह जहा होगा वहा मैत्री घोर झुता के रूप में परिणत हुए त्रिना नहीं 
रद सकेगी। भायादी मनुष्य अपने कपटाचार की केंची से अपने समरत सदुगुणो को 
फराद फैंकता है। उसके अन्त करण की कालिमा में उसके अन्यान्य उज्ण्बल गुण 
डूब जाते हैं । 

इसी प्रफार छोभ मानव जीयन को निरर्थक बना डालता है। छोभी पुस्ष, छोभ 
के बश होकर अपने समस्त सासारिक सुस्ता को तिछाञलि दे देता है ओर सिर्फ 
अर्थ-चिन्ता में ही निमग्न रहता है। छोभी तीन अर्थ का स्तामी नहीं है, बल्कि अर्थ 
ही उसका स्वामी दैँ। बह अर्थ का उपभोग नहं। कर सकता फिल्तु अर्थ ही उसका 
उपभोग करता है। थह जितना उपार्तन करता है उससे ऊई गुना उपार्जन करने की 
छाहसा रखता है; इसलिए उपार्जित थन के द्वारा होने वाली प्रसन्नता, उपार्जन पी 
तीन छालसा स आन्छादित हो जाती है और उपार्जित घन उसे आननन्‍्ददायक नहीं 
होता। वास्तव में छोभी मनुष्य अत्यन्त करुणा का पात्र है। बह दुखी मान्य इस 
लोक में जसे सुख के श्र से भी शून्य होता है उसी प्रकार आगामी भय सें भी । वह 
न यहा का रहता है, न वेहा का रहता है। शदु-काल से, अर समस्त उपार्जित धन 
के सम्पूर्ण त्याग का अयसर अनिताय॑ रुप से आ जाता है लत उसरी कैसी दयनीय 
दशा होती है। बह घोर ममता के साथ मर कर नरक का अतिथि बनता हैं] इसी 
लिए सूतत्रार कहते हैं-छोहों सव्यत्रिणासणो' अयोत्‌ छोम सर्जनाश करने बाला 
है। इस छोफ ओर परलोक दोना को व्रिगाडन वाला है। लोभ मनुष्य मों क्चिए, 
मीः सुर नहीं देता 
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अतण्व सुख की कामना करने बाछों का यह परम कर्चव्य है, कि वे क्रोध, 
मान, माया और छोभ रूप कपायों पर विजय पाने का उत्तरोत्तर प्रयास करते जाएँ । 
अन्तःकरण की वृत्तियाँ में उज्ज्बछता उत्पन्न करें | क्षमा; नम्रता, सरलता और 
उदारता का अभ्यास करें। इन सात्विक वृत्तियों से जीवन आनन्‍्देसय, प्रमोदमय, 
संतोपमय और श्ञान्तिमय बनता है। जीवन का चास्तविक छाभ लेने के लिए इन 
वृत्तियों की वृद्धि होना अत्यावश्यक है । 


मूलः-उवसमेण हणे कोहं, मां महृबया जिणे। 
मायमज्जवभावेण, लोभ संतोसओ जिणे ॥१०॥ 
छाया:-- उपशमेन हन्यात्‌ ऋषधं, मान मार्दवेन जयेत्‌ । 
मायामाज॑ वभावेन, लोभ सन्‍्तोपतों जयेतू | १०॥ 


शब्दार्थ:--उपशस से क्रोध का नाश करना चाहिए । नम्रता से मान को जीतना 
चाहिए। आजेत्र से माया को और सन्तोष से छोभ को जीतना चाहिए | 

भाष्य:--झास्त्रकार ने पूर्व गाथा में कपायों से होने बाली हानियों का दिगदशन 
करा कर प्रस्तुत गाथा में कपाय-विजय के उपायों का निर्देश किया हे । 

क्रोध को उपशम से अर्थात्‌ शान्ति से जीतना चाहिए। जब क्रोध के आधवेश 
से सन्‍्ताप की उत्पत्ति हो जाती है तब शान्ति के सिवाय उस संताप को निवारण 
करने का अस्य उपाय नहों हो सकता। क्रोध को जीतने के लिए क्रोध के कारणों से 
बचना चाहिए, क्रोध के दुष्परिणामों पर विचार करता चाहिए, क्षमा के छाभों को 
विचारना चाहिए ओऔर इन सब के द्वारा हृदय में उपशमत्रत्ति ऐसी हृढह बना लेनी 
चाहिए कि क्रोध की उत्पत्ति के छिए अवकाश ही न रहे । 

उपशम के ससीप क्रोध का संताप ठहर नहीं सकता | जल से परिपूर्ण सरोवर 
में जेसे सूय का संताप कष्टकारक नहीं हो सकता, अथवा जछ में जिस प्रकार अप्मि 
उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार उपशम रूप सहिल जिस हृदय -सरोवर में भरा 
होगा उसमें क्रोध की अप्नि कदापि उत्पन्न न हो सकेगी । 

सार्देव गुण के द्वारा मान का सद-भंजन करना चाहिए । मदुता या कोमछता 
को मार्देव कहते हैं। अभिमान की कठोरता को नप्ट करने के लिये मार्दव ही एक मात्र 
सफछ शस्त्र है। पहले बतलछाया जा चुका है कि अभिमान के ग्रवछ उदय से मनुष्य 
अन्धा वन जाता है। वह अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं सोचता और न दूसरों 
की सच्ची स्थिति का ही विचार करता है। अभिमानी पुरुष अपने में असतू या नाम 


४०, ५ कि हक. प्री की 
मात्र को सत्‌ कतिपय गुणों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर सोचता है और दूसरों के 


विशाल गुणों को अत्यन्त अल्प मात्रा में समझता है, या उनका अपछाप ही कर 


डाछता है। अत्यन्त परिमित और छुट्र बुद्धि होने पर भी अभिसानी अपने आपको 
३९ «बी ह<. चर (35 होने 

सर्वेज्ष की कोटि में रख देगा और अत्यन्त विश्वाल चुद्धिशाली होने पर भी दूसरों को 

जड़ या मूढ़ समकेगा। अभिमानी अपनी बुद्धि के मद में चूर होकर अपने सामने 
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अन्य यो अपदार्य समझता है पर उस बेचारे फो अपनी बुद्धि पी क्षद्रता यों जान 
लेने की भी बुद्धि नहीं है ! 
इसी प्रकार अन्यान्थ प्रिपयों में भी चद अपनी सर्दी स्थिति से अ्रनमिन्त 
रदना हैं और दूसरों की इरूच रिविति की मर्यादा भी नहीं समझ पाता । 
भिमान रूपी इस मानसिरू श्रथता के गेग का निवारण करगे के लिए 
शास्त्ड्ार में उपयरार बताया --मार्रेव। झूुदुता; फोमल बृनि अथपया नप्नता का 
भाय ही इस रोग को दूर कर सकता है। जगा मार्दव है, अबने गुणों पी मात्रा वो 
घटारर देखने और प्रकाशित करने की चूत्ति रिथ्वमान है, बद्दीं उम्नति के लिए पूरा 
अयक्राय रहता है। ऐसा नम्न व्यक्ति यपेघ्ट प्रगति कर सहुता है। अ्रतण्य सान को 
जीतने के लिए मादंय का विकास करना चादिए । 
माया को आात्रव से जीतना चादिए। मन, बचन शरीर काय की संग्लता 
आर्य यहलाती है) मन में जैसी यात हो, बद्दी वचन से प्रकाशित कश्ना और जो 
बात घचन द्वारा प्रझ्राशिन वी है वद्दी काय के द्वारा करना, यह आर्तत्र है और इससे 
माया फपाय पर विचय प्राप्त की ज्ञा सकती &ै। 
आत्मा की प्िशद्धि के लिए माया के परित्याग की अयन्त श्ावश्यक्ता है। 
मांग को शास्पतारा ने झन्या में परिगणित किया है और शल्यों का नद्दोनां श्त 
पालन के लिए आवश्यक कड्ाद। इसका अर्य यद नियलता हैकति तिमके शर्त" 
करण में मायाचार विद्यमान दें बह सती अ्रयस्‍्था में नहों आ सक्ता। 'तर्य प्व- 
पालम के लिए निष्फ्पटता अनियायेरुपेण आपश्यर है । 
लोभ को सतोप से ज्ञीतना चादिए | इस विषय का श्रतिषादन पहले किया 
जा चुका है; अतण्य यहा पुनराइ्ति नहीं की जाती। द्वा, इतना समझ रखना चाहिए 
फि सतोपष का भाव उत्पन द्वो ज्ञाने पर मनुष्य हीन से हीन 'श्वस्था में, कठिन से 
कठिन पिपदा में भी सुखी रहता ह। सतोपी पुस्प के चारा ओर 'शानत्द काही 
धातायरण दवोता है। इससे जिपरीत, अमवोषी व्यक्ति उच्च से उच्च कोटि पर पहुँच 
कर भी, विशाल साम्राज्य का अधिपति वन जाने पर भी, कभी सुखी नहीं बन 
सक्‍्ता। असन्तोप की लपट उसे ललाती रहती हैं और वह सर्देव दु समय बना 
रहना है. । 
छोभ क्पाय वाले जीउ समार में सत्र से अधिऊ हैं। कपायो का अल्प बहुत्व 
बताते हुए कहां गया है क्ि--मान कपायी जीय क्ोघ आदि क्‍्याय वालो से कम हैँ। 
क्रोधी ज्ञीब मान क्पाय वात्य से अधिक हैं। मायादी क्रोपिया से अधिक हैं और 
लोभी मायातियों से भी विशेषाबिस हैं। लोम क्पाय, अन्य कपायों का अमान हो 
जाने पर भी बना रहता है और दसरयें गुणस्वान के अन्तर में नष्ट दोता है। ऐसा होने 
पर भी र्पूल ल्येम तथा अन्य क्रोध आदि का विनाश करने के लिए त्येक को प्रयत्त- 
झीछ द्ोना चादिए 


तेरहयां अध्याय [ ४८५ ै॥ 


मृलः-असंखयं जीविय मा पमायएु ु 
जरोबणी यस्म हु एत्ति ताण॑ । 
एञं वियाणाहि जणे पमत्त , 
कि नु विहिंसा अजया गहिति ? ॥१श॥ 


छाया:-- भ्रम स्ट्टत॑ जीवित भा प्रमादीः; जरोपनीतर॒य हि सारित भाषण | 
एयं विजानीहि जना; प्रमता:, कि ने विदिसा अगता सह्रीष्यस्ति १ ६॥ 
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शब्दाथ:--यह जीवन असंस्फस (--आयु दृट जाने पर किर जुड़ नहीं सकती। 
इसलिए प्रमाद म कगे। बद्धावस्था में प्राप्त हुए पुरुषों को कोई भी शग्णदाता नहीं ६ 
उन्हें मृत्य से बचाने में कोई भी पुरुष सामस्यय्रान नहों है। इसे भलीभाति समग्र छो कि 
प्रमादी, हिंसक और अ्यवतना से प्रवृत्ति करने वाले-शजितेन्द्रिय पुरुष क्रिस की शरण 
लेंगे १ अथोन अन्त मे उन्हें कोई शरण न ८ सकता : 


भाष्य:--क्रपायों का स्वरूप, उनसे हाने वाले दुष्परिणाम तथा उनके उपशमन 

डपायों का निरूपण करने के पतश्चाव सन्नकार यहां कपायों की उपश्यान्ति की श्राव- 
श्यकता प्रदर्शित करने हैं | 

क्रोध कपाय की उपशान्ति रूप क्षमा दे, सान कपाय की उपश्यान्ति होना सार्दव 

है, माया कपाय का अभाव द्वोना आजंब है; और छोभ कपाय का नष्ट होने से तप, 

त्याग, आर्किचिन्च, अत्मचय आदि की उत्पत्ति होती है। इस म्रकार विचार करने से 

प्रतीत होता हैँ कि दस धर्मोी' का श्राविर्भाव कपाय के उपशम पर निर्भर 


। अतप्व 
कपायों का उपदाम धर्म है और ओर धर्म ही संसारी जीवों के लिए शरण-दाता है । 
कहां भी ६ै-- 
धम्मो चेवेत्य सत्ताणं, सरण भवसायरे। 
देव॑ धम्मं गुरु चेच, धम्मत्थी य परिक्खण ॥ 
अ्थीत संसार रूपी समुद्र में, जीवाँ के छिए घर्म ही धरण हैं। ध्र्मीर्थी 
पुरुष को देव, धर्म और गुरु की परीक्षा करना चाहिए । 


जीवों को धम ही शरण हें अर्थात कपायों का उपद्यस दी उनकी रक्षा कर 
सक्रता है-अन्य कोई नहों। इसीलिए कपायां के उपशम की अत्यन्त आवश्यकता 
हू यह आवश्यकता प्रदाशत करते हुए सृत्रकार कहते हँ--- 


जीवन संस्कार-दीन है । जैसे फटा हुआ कागज गोंद से चिपक जाता है 
अथवा हूटा हुआ घढ़ा राल आदि द्र॒व्या से जुड़ जाता है, उस श्रकार जीवन टूट जाने 
पर अर्थात्‌ आयु समाप्त हो जाने पर उसे जोड़ने वाढी वस्तु संसार, में नहीं है | मत 
को जीवित करने की भी कोई ओपधि संभव नहीं है। अत्तग्व आयु की समाप्ति पर 


मुट्ु के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं है।जब मृत्यु भव है, निश्चित है तो, जीवन के 


| श्र ] कपाय वर्णन 





दस अल्प काठ में प्रमाद का परित्याग करके धर्म बी आराधना करनी चाहिए। 
घुढापा आने पर-जय इबन्द्रिया शिथिट पड जाण्गी, घरीर वार्यक्षम नहीं 
रहेगा, आयु का अन्त निकट आतायगा तय ससार का कोई भी प्राणी शरण नहीं दे 
सकेगा | इस तथ्य को समझो, इस पर शान्ति के साथ यिचार करो। 
चिन्होंने अपना सम्पृर्ण जीयन प्रमाद ही प्रमाद में यापन कर दिया है शिनके 
दिल में दया का कभी उद्रे क नहीं हुआ--जो दिंसा में पराग्रण रहे हैं, निन्‍हीने इन्द्रिय 
बिच नहीं जिया है, जो सापधान होकर क्रिया नहीं करते, वे अन्त में किसका शरण 
लेंगे! जेसा कि अभी कहा है--धर्म ही एक सात शरण है और वह क्पायों पी 
उपश्ान्ति रूप है। तिड्ञोंने कपायों का दमन करके धर्म को ग्रट्ण नहीं किया, 
अन्त मे श्सी का शरण अहण नहीं कर सफ्दे। उम्हे बचाने घाला कोई नहीं है। 
सघन पन में तेसे मृग की सिंह से रक्षा कोई नहीं चर सप्ाता, उसी प्रकार जीयउन 
वी अतिम घेला में धर्म के सिवाय और कोई जीव वी रक्षा नहीं कर सकता। 
धर्म परलोक में सुख्ध का साधन है। ससार का समस्त ऐश्वर्य, तिपुल द्रव्य, 
परिशाल परिवार और स्तेहीजन, सत्र यहा के यहों रह जाते हैं। आगामी भव में 
उनमें से कोई सहायक नहीं द्वोता। अत्तण्व परलोक का सच्चा सख्ा, सुस प्रदान 
करने वाला एक भात्र भद्दारा धर्म है। धर्म का सप्रह करो। धर्म को अन्तरात्मा में 
जागृत करो। धर्म के लिए जीवन अ्र्पण कर दो। धम्मे की रा करो । अन्तशत्मा को 
निर्मेल धनाओ। प्रमाद को हटाकर भूतदया क्‍्रो-विवेज के साथ धर्म ढी अतर- 
गता को समझफर उसकी आराधना करो । 
9०.5 ३ हद रु 
मूल;-वित्तेश ताणं न लगे पमत्ते, इमम्मि लोए अदुवा परत्या। 
टि े व 
दोवप्पणट्रेब अणतमोहँ, नेयाउअं दद्ठमदट्टमेव ॥१२॥ 
छाया --वित्तव वाण ने लभेत प्रमत , प्रश्रिमिल्लोकेडचबा बरत्र | 
दीपप्रणप्ट हव अनन्त मोह , नेयायिक दृष्ट्वाउप्यदृष्टवेव || १२ || 
झब्दार्थ “-अ्रमादी पुरुष इस लोक में अथया परतोऊ़ में धन से त्राण नहीं पाता। 
अँसे दीपक के चुझ जाने पर न्याययुक्त मांगे देसा हुआ भी न देखे फे समान द्वो जाता है । 
भाष्य -ससार में अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो धन को सर्वझ्रत्तिमान माने बे 
हैं। वे सोचते हैं-'घन से कया नहीं हों सकता! अगर हमारे पास पर्याप्त सम्पत्ति 
है तो रोग उत्पन्न दोने पर हजारों वैय घुलाये जा समते हैं। छासों वी औपदि सरीदी 
जा सकती है | फिर भय फ़्सि बात का है १! ऐस छोगों की विचारधारा को श्रमपूर्ण 
अ्रदर्शित करते हुए झाखफार कहने #--विचेण लाण न लमे पमचे ।! अथौत्‌ 
क्पाय आदि प्रमादों का संयन करने याला प्रमादी पुस्प घन से बाण नहीं पा 
सफ्ता। धन सेन हो रोगा के उपशमन का नियम है, न आयु थी बृद्धि हो सकती 
है। नट आयु तब सडाप्रवाण के लिए प्राणी को प्रेरित करती हैँ, तय बटुसूल्य 
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मोतियों की सारा भी फांसी का फंदा वन जाता है। अपरिमित धन से परिपूर्ण कोष 
मिट्टी के ढेर की भांति वृथा हो जाता है। 
कहा भी है-- 
अक्षय घन-परिपूर्ण खजाने, शरण जीब को होते, 
तो अनादि के धनी सभी, इस प्रथ्वी पर ही होते | 
पर न कारगर घन होता है, बंघु ! मृत्यु की वेला, 
-राजपाट सब छोड़ चला जाता है. जीव अकेछा ॥ 
धन मृत्यु से रक्षा करने में समर्थ होता तो धनी मनुप्य कभी न मरते। 
अपने धन से या तो नूतन जीवन खरीद लेते या म॒त्यु को टाल देते। पर संसार 
ऐसा देखा नहीं जाता। अनादिकाल से लेकर अब तक अपंख्य पट खंड के अधिपति 
ओर चौदह दिंवत रत्तों एवं नव निधियों के स्त्रामी चक्रवर्ती तथा अन्यान्य अपरि- 
सित घन से सम्पन्न पुरष इस भूतछ पर अवत्तीण हुए हैं, पर उनमें से आज एक 
भी कहीं दृष्टिगोचर नहों होता! वे सब आज़ कहां हैं ? धन ने उनका त्राण नहीं 
क्िया। उनकी असीम सम्पत्ति उन्हें मौत से बचाने में समथ नहीं हा। सकी । बह ज्यों 
की त्मों पड़ी रही और उसका स्वामी चुपचाप चछता वना । संसारी जीव की 
विवशता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, फिर भी अज्ञान मनुष्य धन का आश्रय लेसा 
चाहता है! सौत को घूस देकर मौत से बचने का मूखेतापूर्ण विचार करता है ! 
कदाचित्‌ इस छोक का धन परलोक में हमारी रक्षा ल कर सकेगा तो इस 
लोक में तो करेगा, ऐसा बिचारने वाछों का श्रम निवारण करते हुए कहा गया है-- 
“इमम्मि छोए अठुबा परत्था।! अयौत्‌ धन न इस छोक में शरण है, न परछोक 
में शरण है । 


-ंड रा 


इस छोक का धन परलोक में साथ नहीं जाता है, अतएवं यह स्पष्ट है कि 
धन परलोक से शरणदाता नहीं हूं। परन्तु यह भी य्रत्यक्ष सिद्ध है क्रि इस छोक का 
धन इस लोक में भी शरणदाता नहीं है । जब पूर्वोॉपालित अशुभ कर्मो' का फू भोगना 
पड़ता है और्‌ फलस्वरूप लाना प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कप्ट आकर मनुप्य 
को बेर लेते हैं, तब धन उन कप्टों का प्रतीकार करने में स्वंधा असमर्थ वन जाता 
है। कभी-कभी ऐसी विकट बेदना का शरीर में प्रादुर्भाव होता है कि छाखों उपाय 
करने पर भी ओर करोड़ रुपये लुटा देने पर भी उसका डपशमन नहीं होता ! इसी 
प्रकार विरुद्ध वत्ताव करने वाले स्व॒ृजनों के निमित्त से जो मानसिक पीड़ा होती है 
उसका प्रतीकार धन से होना असंभव वन जाता है। अआतणव यह सत्य है कि वित्त 
के द्वारा मनुप्य न इस छोक में शरण पा सकता है, न परछोक में ही । ; 

चस्तुत: घन शरणभूत नहीं है, फिर भी जो छोग अज्ञान से आवृत होने के 


कारण उसे आश्रयदाता मानते हैँ, उनकी क्या दशा होती है ? इस प्रश्न का संमाया्न 
करते हुए सूत्रकार कहते है-- 
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वे मोदी लीय दीपक ऊ नष्ट द्वी चाने पर स्याययुक्त मार्ग की देखी हुए भी नहीं 
डेपने वाले के सम्रात हैं। चेसे-मूल्यवात्‌ धातु की स्मेत्र करने वाले मजुष्य दीपफ 
को लेम्र पर्वत जी गुफा वी ओर गये और ”स दीपक से गुफा देख भी छी। परस्तु 
गुफा में प्रवेश करत समय उत्होन उस दीपक री परवाद नहीं की। उनके श्रमाद से 
दीपक बुथ गया। तय उद्धोने अयर में इपर-ज्यर भटस्ते हुए आ्राणान्तक्रारी कष्ट 
पाया। इसी प्रकार प्रमादी वीय धर्म के छारा सुक्तिपव को हर लेने पर भी) दत््य के 
छोभ में पढ़कर रस धर्म की उपेा कर देव है। उसझा परिणाम यह होता हैं कि 
इदे सन्म-तन्‍्मातगे में जन्म-मृथु के भयकर कप्ट उठाने पडत हैं 

सार यह ई कि श्रत्येक् विउेक्शील पुस्प बह समझ ले किन ढुसो से 
क्दापि नहीं धरा सकता, यदी नई। यल्कि धन दु्स की उसत्ति में उल्टा सहायक 
होता हैं। अतण्य घन पाकर किसी जो निर्मव नहों बन जाना चादिए। भ्रमाद-पूर्ण 
जीयन व्यदीत नह करना चादिग्। अस्तत' धर्म वी शरण लेने से हीं आमा का 
वासतप्रिक कल्याण हो सकता है) इस कारण ज़्पाय के उपझम रुप धर्म थी शरण 
प्रदण करना चादिए। इसके अतिरिक्त समार में अत्य गोई भी वस्तु मलुप्य हो 
आश्रय नहा हे सज्ती । 


मूच:-सुत्ततु यावि पडिबुद्धजीवी, न बीसमे पंडिए आमयन्रे। 
घोरा मुहुचा यवल मरीरं, मारण्डपक्लखीव चर 5पमत्तों १३ 


छाया --सुप्तपु चादि ग्रतिवुद्धजीबी, त विज्धस्तेत पष्लित प्रायुप्रता । 
घोरा मूर्ट्ता अबत्र धरीर, भारण्ल्प्तीव चराश्य्रमत्त ॥ १३३ 
शब्दार्य -तीस्म बुद्धि बाडा, तेत्व का स्वरूप भानने बाटा, द्विता द्वित का 
विन्रेड़ी परित पुरुष द्रब्य और भाव से निद्रा के अयीन हुए मनुप्या पर विश्वास न कर 
उनका अनुसरण न +र। उ्याक्नि सीट मयकर हं और झरीर नियंछ है, अतण्य भारड 
पतली की भाति प्रमादहीन होकर जिगरण करो। 
भाष्य --प्ररत गाथा में भी प्रसाद रा परित्याग करके धर्म साथन वी आय 
श्यस्ता प्रदर्शित की गई है । 
निद्रा हा प्रकार की ै--(१) द्रत्व निद्रा और (-) भार निद्रा। विस निद्रा में 
शारीरिक ज्यापार स्थगित हो चाता ४ और जो दक्षतायरण कमें के उदय से आती 
ई बह द्रत्थ निद्रा है। सं्मेग्य मानसिक व्यापार अथातू द्वित-अद्विन के बियेफ का 
स्थगित होना भाउ निद्रा है। यह निद्रा मोहनीय कम के उदय से आती है। द्रल्य 
द्रा अन्‍्पस्नलीन द्वोती हैं और उसकी समात्रि होने पर शरीर में नयीन झृ्ति 
आती है, भाय निद्रा आतीयन और आगामी दीउन पर्यन भी बनी रह सती हैँ 
ओर पद आत्मा को सूर्तिदीन एप अमत्त उनाती है। जो पुस्थ मार-निद्रा से मुक्त रद 
अति बास्तज्रिक्ता का वियार करने में देश है, तक्त्य चिन्ता में चिनकी बुद्धि स्व 
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गित नहों हो ज्ञाती, माथ ही पर्याप्त बुद्धि होने से बस्ठुस्वरूप को जो शीघ्र ही अहण 
्‌ हि 


कर लेते हैं, जो पंडित हैं. अथीत्‌ द्वित एवं अद्दित का विश्लेषण करने का सामथ्ये 
जिन्हें प्राप्त है, ऐसे चुद्धिमान्‌ एवं विवेकीजरमों को चाहिए कि वे द्ृब्य-निद्र और 
भाव-निद्रा के वशीमूत हुए प्रमत्त पुरुषों का अनुकरण न करे। 

मनुप्य में अनुकरण करने की बूत्ति स्वाभाविक है। बालक अनुकरण के द्वारा 
ही अनेक बातें सीखता है. और बढ़े-पूढें भी अन्य का शअवुकरण करते हैं। इस प्रकार 
अमुकरण मनुष्य समाज का एक सामान्य और अनिवायें भाव बन चुका है। उसकी 
उपयोगिता में भी सन्देह नहीं क्रिया जा सकता। अनुकरण ने अनेक कलछाओं को भी 
जन्म दिया है। इतना होने पर भी उसका कृष्ण पक्ष ( काछी बाजू ) कम भयानक 
नहीं है। छोग सत-अलुकरण की अपेक्षा असत्त-अनुकरण करने सें अधिक रुचि 
रखते हैं. ओर असदतुकरण की ओर ही अधिक मुकते देखे जाते हैं । विदेशीय जनता 
का अनुकरण करके अउने देश की पोशाक का-जो क्षेत्र, काल आदि के लिहाज से 
अधिक उपयोगी है-परित्याग कर देना, आर्यज़्नोचित भोजन-पान का त्याग करके 
सलहीन, अविश्यद्ध ओर हानिकारक भोजन-पान को देखादेखी अपनाना, तथा विवाह 
आदि छोकिक संस्कारों के अवसर पर श्रीमानों का अनुकरण करके बवृथा धन-व्यय 
करना पर घार्मिक, सामाजिक एवं ज्ञातीय हित्तों की उपेक्षा करना, बिना सोचे- 
विचारे, परम्पए से चछी आई हुई अनेक कुत्सित परम्पराओं का पारकून करना, 
इत्यादि अनेक उदादरण हैं. जिनमें असदनुकरण का प्रभाव ही मुख्य है। किन्तु सच्चा 
विवेकवान्‌ वह है जो अपनी बुद्धि से सन्‌ असन्‌ का बिवेक करके सत्‌ का 'अनुकरण 
करता है और असत्‌ का परित्याग कर देता हैँ। शास्त्रकार ने यहां यही बात बतलछाई 
है कि जो लोग द्वव्यनिद्रा एवं भाव निद्रा में सोते पड़े है. अयोत्‌ जो शरीर एवं मन 
से प्रमादशीर हैं, उन पर भरोसा न करो। उनका अनुकरण न करो। उन्हें अपसा 
आदश न समझो। उन्हें आदर्श समझने से तुम स्वयं उनके समान बनने के लिए 
लछलूचाओगे ओर प्रयत्न करके उन्हीं जैसे चन जाओगे। वे सोये पड़े हैं। जागृति से 


3. 


चहुत दूर हैं। तुम न सोओ, जामृत्त रहो । 

जागृत रहने की क्या आवश्यकता है ? अगर कोई सोया पड़ा है तो वह सोता 
रहे---कभी न कभी जाग उठेगा। इतनी जल्दी क्‍या पड़ी है ९ 

इस प्रकार की आशंका का उत्तर देते हुए सूत्रकार ने कहा है--“घोरा मुहुत्ता 
अब सरीरम्‌ ! अर्थात्‌ काछ भयंकर है. और शरीर निर्वछ है। मुहत्ते शब्द यहां 
सामान्य रूप से काछ वाचक है। समय भयंकर है। क्यों है. ? इसलिए कि वह प्रत्येक 
क्षण जीवन को घटा रहा है--काछ के कारण निरन्तर जीवन की अवधि न्यून से 
न्यूनतर होती जाती है। काल जीवन को चूस रहा है--जीवन का सार-सत्व निचोड 
रहा है। काल अपनी सर्वश्रासी दाढ़ों से जीवन बे पीस रहा है। जीवन का कुछ 
भाग म्तिपछ काछ निगरछू रहा हैं। अतण्व काल घोर है--भयंहर है। ऐसी अवस्था 
में, एक भी पल प्रमाद में नहीं वित्ताना चाहिए, किन्तु सतत अग्रमत्त रहकर जीवन 
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के महान्‌ ध्येय की पूर्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

कदाचित्‌ झरीर इतना समल होता झ्लि चह फाछ के अद्यर को सदन कर लेता 
तो चिस्तरा नहीं थी। क्रि काछ से ढरने की कोई आवश्यकता नथी। पर ऐसा नहीं 
है। हाइ-मास का यह पुनला अत्याव निर्येछ दे। काछ का श्रद्दार इससे सहन न 
होगा। काछ के एफ ही झपे में यद्द निमम्मा बन जायगा। अतण्ब ऐसे निर्यल 
शरीर का भरोसा करके निश्चिन्त कैंसे रहा जा सफ्ता है! निस नौ में अनेक ठिद् 
हो गये हो, वद्ध क्र तर पानी पर लरती रहेगी ? वह किसी भी क्षण जल के तछ पर 
पहुँच सकती है। इसी प्रकार यद अरीर स्सी भी क्षण नष्ट जिनष्ट हो सकता है । 

अस्त में झास्त्रफार कहते हैं--'भारडपक्सी व चग्उप्पमत्तो।! अर्थातू-इम- 
लिए भारद पक्षी वी तरह प्रमाद रहित होफ़र वजिचरो। जैसे भारढ नामर पक्षी 
प्रतिक्षण सायधान रहता है, वह श्रमाद का सेन नहीं करता, इसी प्रसार हुम भी 
प्रमाद से स्वेथा रहित बनों | एक क्षण का प्रमाद भी घोर अनथे उत्पन्न कर 
सरता हैं । 


मूल:-जे गिडे कामभोएस, एगे कूडाय गच्चह। 
न में दिट्ले परे लोग, चक्खुदिट्ठा इमा रई॥ १४॥ 


छाया --यो शद्ध क्राममोग्रेषु; एक कूटाय ग्रच्छति। 
न भया दृष्ट प्ररलोक, चहुदंप्टेय रति ॥ १४॥ 

शब्दार्थ >-जो कोई पुम्प काम-भोगो में आसक्त है, वह हिंसा तथा मृपायाद को 
प्राप्त होता है। बढ़ कहने लगता है--परलछोऊ मैंने देसा नहीं है, परन्तु सासारिक सुस 
तो अत्यक्ष नचर आ रहे हैं । 

अथीन परलोक सत्री सुखा के लिए इस लोक के प्राप्त सुखखों का त्याग क्‍यों 
किया जाव 9 
भाप --प्रथम अध्ययन में आत्मा का सनातनत्व सिद्ध क्रिया जा चुका हैं। 
चय आमा सनातन-नित्य है तो उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। जब आमा 
का विनाश नहीं हो सकता और वर्तमान जीवन अल्पकाल पर्येत ही रहता है तो 
परलछोऊ मान ब्रिना काम नहा चछ सफ़्ता। आत्मा की एक अयस्था त्याग कर दूसरी 
अबर्था में चाना ही परलोक गमन कहलाता है। आत्मा की एक अवस्था स्थायी 
नहीं रहती, फिर भी आत्मा स्थायी रहता है अयौत्‌ बह दूसरी अयस्था को अपश्य 
ही अगीकार करता है। 

इस प्रजार परछोक तकंसयत होन पर भी कामी और भोगी जीब परलोझ 
के विषय में उपेक्षा का भाय व्यक्त करते हैं! झास्तफ़ार कहते हैं कि जो काम भोग में 
ग्रद्ध हैं“ आसकत हैं, जो काम भोग का परित्याग करने में अश्क्त हैं; विनकी इस्ट्रिया 
इतनी उच्छू सछ हों रही हैं क्रि वे यम-नियम के नियतरण में नहीं आ सकती, 
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मे छोग हड्धियों के खम॒ुगामी दोकर परछोक संबंधी सुखों की परोक्षता का बट़ाना 


प्नाने 2) थे छोग अपनी फकाम-मोग संबंधी आसक्ति का झोसित्य मिद्ध करने के 
लिए कदन लगने हैं. कि-हस जीवन के सुस तो प्रत्मक्ष-से इृट्रिसोचर हो रहेकएँ 
ओर परलोक का पता नहींहद। ऐसी स्थिति में परसछोक के भरोसे रहकर हस सी 
फे सुख से क्‍यों चंचित रहें ९ 

घसतुनः यह विचारधारा श्रान्िवुक्त £ै। जब परस्लोक का शअरिस्प सुक्ति- 
सिद्ध नथ उसे ने देधत खात्र से इस पर संदेद नहीं किया जा सकना। संसार में 
प्रतिदिन सह्लों ्यापार भविष्य काल णी झ्राशा पर शो) किसान पाले घर में 


दी. 


रे हुए घास्य को ग्येत की मिट्टी में मिला देता है. सो फेबल भविष्य की आया पर 


निभर रइकर ही। आगामी विशेपतर छाम के लिए प्राप्त धान्य का परित्ाग क्रिया 
ज्ञाताहै। यदि किसान नासिवि्कों छा अनुकरण करके, भविष्य की उपक्ना करतादओ 
धान्‍्य को खेत में न फैके और सोचने लगे क्लि भविष्य की फसछ फक्रिसने देखी £ १ 
फोन जाने फसल आएगी या नहीं ९ क्या पता £ कि में लब तक जीवित रह सकू/गा 
या नहीं १ ऐसी स्थिति में घर में मौजूद धान्य को क्‍यों खेन में टाल ? जो पाप | 
उसी का उपभोग क्यों न करू १ तो आगे चल कर उस किसान की क्या दह्या होगी ९ 
प्राप्त धान्य की समाप्रि हो जाने के पश्चात उसका ज्ीवन-निर्याह केसे होगा ? इससा 
ही नहीं, पअन्‍्ने थे प्राणा? अर्थात, अन्न ही प्राण है->ठस कथन के अनुसार किसान 
द्वारा तैयार होने वाले प्न्न पर निर्भर रहने वाले शेप मनुष्यों का जीवन भी समात्र 


+३-आह हर 


दो जायगा। 


बणिक्‌ पहले घर की पूृ'जी छगाकर भविष्य के छाभ के लिए व्यापार करना है 
नारितिक की विचारधारा को सास्य किया जाय नो अनिश्चित भविष्य में होने याले लाभ 
की आशा से वर्तमान में प्राप्त थन का व्यय क्यों किया जाय १ इसी प्रकार अन्यान्य 
लौकिक कार्य यदि स्थगित हो जाएं तो संसार का क्या स्परूप होगा, यद विचार- 
णीय € । ह 

सत्य यह हैं कि त्याग के बिना छाभ होना असंभव ८ । जो मितसी मात्रा में त्याग 
करेगा उसे उतनी ही मात्रा में छाम हो सकता है । मगर जिसमें दीर्घदर्शिता नहीं है, सनदरी 
भविष्य की कल्पना करने में जिनकी मेथा-झक्ति कु'ठित हो जाती है, जो संकुचित एवं क्लुद्र 
दृष्टि वाले हैँ थे छोंग भविष्य की उपेक्षा करने हैं । उनमें अनपढ़ किसानों के बराबर भी 
आत्तिकता नहीं # । वे व्यापारी के वरावर भी आस्थाशील नहीं हैं । ऐसे छोगों की क्या दशा 
होगी १ उनकी भविष्य में वही दशा होगी जो सम्पूर्ण मूल पृश्ञी खा जाने वाले चणिक 
की दोती है. और बीज न बोकर घर के सब धान्‍्य को उदरस्थ कर लेने वाले किसान 
की द्ोती ६। यही नहीं, बल्कि फामी-भोगी ज्ञीय की गति किसान और बणिक की 
अपेक्षा अधिक निक्ृषप्ट हो जाती हैं। किसान धान्य उघार लेकर किर थो सकता हैँ 
ओर बणिक्‌ ऋण लेकर व्यापार कर सकता हैं। परन्तु जो छोग प्रवोपार्सित पुण्य के 
खदय से आप्त विषयभोग भोगकर पुण्य को क्षीण कर चुकते हैं. और आगे के लिए 


बस 
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पुण्योपार्नन नहीं करते-परलोक की चिन्ता नदीं करते वे परलोक के समय क्या 
करेंगे ! जैसे धान्य या धन ऋण छिया दिया जा सकता है, उस प्रकार पुण्य में 
आदान प्रदान नहीं द्वो सक्ता। अतग्य उद् खत में पश्मात्ताव करने के सिवाय 
और कोई चारा नहीं रहता ! 

पिवेती पुस्प वह्द है. जो परचात्ताप वा श्र्ममर न आने हे, जो केयल वर्तमान 

को ही सत्र छुछत समझरर भिष्य का विचार करे। ज्ञानी पुरुष सिर नेत से 
चर्रामान को देसता है और दूसरे नेउ से भतिष्य वी ओर निहारता है। 


मूल;-हत्थागया इसे कामा, कालिया जे झ्रणागया । 
को जाए परे लोए, थत्यि वा नत्यि वा पुनः ॥१५७॥ 


छाया हस्तागता इमे कामरा। कालिका येइतागता । 
को जाताति पर जोक , अ्रस्ति वा नाह्ति वा पुन ॥8४॥ 


शब्दार्थ --बरीमान कालीन ये काम भोग द्वाथ में आ्राये हुए हैं, और श्रागामी 
भय में प्राप्त दोते वाले सुपर भविष्य पर निर्भर हैं। और कौन जानता है कि परनोक है 
या नहीं १ 

झाष्य --पूर्वगाया में विस प्रिपव का अतिपादन क्‍या गया है उसी विपय को 
यद्दा कुछ स्पष्ट रूप से फद्दा गया है । 

अ्रद्धाद्वीन नारितिक की थद तिचार-परम्परा है। बद सोचता है. कि आगामी 
भत्र में जो सुस्त मिलने बाले हैं, उनसी आशा करके बच्चैमान में प्राप्त सुलो का 
परित्याग करने से क्या छाम ३ थे सुस भपिष्य पर निर्मर हैं, न जाने मिलगे या नहा! 
यद्द भी कौन जानता है. कि परलोक दै या नहीं दे | अगर परलोर न हुआ तो इन सुर्सों 
से भी गये और उन सुस्ा से भी गये। अतण्व थी श्रेष्ठवर हैं जि प्राप्त झुखों का 
डप्भोग कर लिया जाय 

इस गिचारश्रे णी पर पूर्व गाया में तिचार ज़िया जा चुका हैं। बखुत बर्च 
भान काछीन सुख्ा के साथ भिष्य में त्याय छा प्राप्त द्वीने बाली देव-अप्ध्या के 
सुखा पी तुटना नहीं की जा सक्वी। त्याग स अनेरानक गुनी वस्तु की श्राप्ति द्वीती 
है, यद्द वात ऋषि मुनि बतलत॑ आये हैं। अगर उनके क्यन पर पिध्ासन किया 
ज्ञाय तो प्रशृति छे नियम पर विचार करना चाद्विए। प्रह्तति से भी इस नियम का 
समर्थन होता है। धाय का एक थीत बोने से अनेकानेज बीता वी प्रात होती दै। 
इसी प्रकार एक फड़ के छगाने से, उससे, उतल्न्न हुआ विद्यार्ल यूक्ष अगणित फ्छ 
प्रदान कणता है। इसी प्रकार थांडे से पुण्य के फट कां त्याग करने से भविष्य में 
प्रमूव रछ की भरात्वि द्वोदी है । गेहूँ के दस दाने अक्षण रिय्े आए तो ये 
एक क्षण भर की भी ठप न कहेंगे, संगर उद वा दिया जाए वो उनमे इसन्न द्वोने 
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वाले गेँ अधिक समय तक दप्ति करेंगे। आम की एक ग़ुठली क्रितनी ओर कितने 
समय तक ठृप्त रख सकेगी ! ओर उस गुठली से उत्पन्न हुआ आम का वृक्ष कितने 
समय तक का दृप्ति का कारण होगा 


इसी प्रकार पुण्य का जो फछ इस समय अत्यल्प सुख का कारण हो सकता 
है, उसे यदि त्याग दिया जाय तो वह अमेकानेक गुने सुख का कारण होगा। कहां 
मनुप्य भव की थोड़ी-्सी आयु और कहां सागरोपम तक स्थिर रहने वाछा देव भव | 
कहां मनुप्य का नगण्य सुख और कहां देवों का अठुपम ओर दिव्य सुख ! चास्तव में 
दोनों में तुलना होना कठिन है । 

ऊपर के विवेचन से यह नहीं समझना चाहिए कि त्याग एक प्रकार का 
व्यापार है। जैसे एक से अनेक गुणा पाने की छाछसा से व्यापार किया जाता है, 
उसी प्रकार थोड़ा त्याग कर बहुत पाने की अभिलापा से त्याग करना आदर्श नहीं 
है। कामना से प्रेरित त्याग मलछीन है, विक्ृत है और आत्मा में सलीनता उत्पन्न 
करता है। त्याग में एक प्रकार का आनन्द है। त्याग स्वयं सुखमय है। त्याग से होने 
वाली निराकुछता में एक निराछा आनन्द है। उस आनंद का अनुभव निष्कास या 
निःशल्य होकर त्याग करने वाले महालुभाव द्वी कर सकते हैं। उसी आनन्द की 
अनुभूति के छिए त्याग करना शास््रविहित है। पारलछीकिक सुख आलुपंगिक फल है 
ओर उसकी कामना न की जाय तो भी वह प्राप्त होता है। वल्कि कामना न करने 
से और भी अधिक फल की प्राप्ति होती है । 


परकोक है या नहीं है? इस सन्देह का निशकरण पहले किया जा चुका है । 
उसे भलीभांति समझकर श्रद्धा के साथ यथाशक्ति त्याग करना चाहिए और काम 
अथात्‌ श्रोत्रेन्द्रिय तथा चह्नुरिन्द्रिय के विपयों में और भोग अर्थात्‌ घाणेन्द्रिय, रस- 
नेन्द्रिय और स्पद्ननेन्द्रिय फे बिपयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। 


मूलः-जणेण सद्धि होक्खामि, इंड बाले पगव्भई । 
कामभोगाएुराएणं, कैसं संपरडिवजइ ॥ १६ ॥ 


छाया:--जनेन साध भविष्यामि, इति वाल: प्रगल्भते | 

कामभोगानुरागेण, क्लेशं सम्प्रतिपय्यते ॥ १६ ॥ 
बब्दार्ण:--अन्यान्य मनुष्यों के साथ, जो होना होगा सो मेरा भी हो ज्ञायगा- 
जैसी दशा औरों की होगी वह मेरी भी हो जायगी, इस प्रकार अज्ञानी जीव वकबाद 
करता है । वह अन्त में काम और भोग संबंधी अनुराग के कारण-क्लेश-प्राप्त करता है | 
भाष्य:--एक प्रकार की विचारधारा का उल्लेख करके शासत्रकार थहां नास्तिकों 

की दूसरी विचारधारा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि:-- 

अनेक नास्तिक जन ऐसे हैं. जो अपने भविष्यकालीन हिताहित की शअपेक्षा 
न करते हुए यद सोचते हैं कि; अगर परलोकगप्तन करना पड़ेगा तो अकेले मुझे तो 
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करना ही न पडेगा--सभी को करना होगा। सभी मरेंगे और सभी परलोऊ ज़ाएगे। 
ऐसी स्थिति में जो अवस्था अन्य छोगों वी होगी वह मेरी भी हो ाण्गी। मैं अफेश 
क्या चिन्ता कर 

, इस ग्रकार का विचार करके नास्तिफ काम में और भोग में अ्रनुस्क हो 
जाता हैं। काम भोगा के भोगने में वह सच्छतद वन जाता है और अस्त में क्लेश 
प्राप्त करता है। 

यहा यह ध्यान रसने वी यात हैं कि अत्येरु जीय की र्पतन सत्ता है और 

प्रत्येक ज्ञीय अपने अपने फ्ये हुए पुण्य या पाप का फछ स्वेतथ् भोगता है। दूसरा 
अगर पाप फर्म करता है तो उसका फछ कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसी प्रकार पुए्य 
का फल, उस पुण्य का क्र्चा ही भोगेगा। एफ के द्वाग उपार्नित अर अनेक लोग 
थोडान्योठा बटवारा करके नहीं भोगत हैं। ऐसी अयत््था में यह डिचार सर्वथा 
अज्ञानपूर्ण ही है कि जो औरो का होगा; वह दमारा भी हो चायगा। 


इसके अतिरिक्त इस प्रकार की विचारणा करने वाले लोग क्षणत्‌ में विद्यमान 
त्यागिया ओर तपश्यिया की ओर दृष्टिपात नहीं करते। वे कामी और भोगी जना की 
ओर ही नत्र करते हैं और उत्हीं से एक प्रकार का मिश्या आश्वासन पाउ हैं। उनमें 
यह सोचने का सामर्थ्य नहीं होता कि अगर दूसर लोग भी ठु'स एव क्लेश के भागी 
हंगे तो हमारा दु स और क्लेश कम नहीं दो जायगा । 

ससार विचित्रवाआ का धर है। यहा घोर से घोर पापी भी हैं और उच्च से 
उच्च श्रेणी के घर्मनिछ पुण्यात्मा पुमुष भी हैं। कही दुराचार की वैन बदयू मौजूद है 
तो कहीं सदाचार का सौरम महक रहा हैं। कहा अज्ञान का घना श्रधकरर छाया 
हुआ दै तो कटों ज्ञान का उज्लतर प्रसाय्य चमरू रहा है। कहीं वासनाओों री 
काल्मिा। व्याप्त है, फ्दीं लप और त्याग वी शुश्नता दीम्र हो रही है। इन परतर 
रिरोघी दो तत्त्ता में से निसे जो चुनना है) वह उसे चुन ले। नास्तिक पाप, दुराचार, 
अज्ञान, बासना और काल्मिा अपने लिए चुनता है. और अआम्याशील आसिक 
इनसे विपरीत चुनाय करना है। नार्तिक की दृष्टि अथोगामिनी होती हैं। आस्तिक 
थी उच्वेगामिनी होती दै। नास्तिक रृष्णपश्ती है, आर्ििक झुकल्पक्की है। नासिक 
की दृए छुद्र और सकुचित दोती है। आरििक दिद्याल और दिस्‍्तीर्ण इण्वाला 
द्ोता है। नारितिर निम्न कोदि के पयु की नाई मिफे बचमान तक सोचता है, 
आरितिक भविष्य को भी समुख ससकर अपने कत्तव्य का निर्णय करता है। नास्तिक 
अपने आपको जड़ झरीरपिण्ड मात ही अतुभव फ़रता है, आरितिक अपनी क्षानमूर्ति 
चेतना वी अनुभूति का रमास्थादन करता है। नास्तिर के अन्त करण में भोग वी 
उत्तार त्तरगं उठती रद्वी हैं अवप्प बद सदा छुब्घ रहता है, आरिक का अत्वा- 
करण भवास्व और गभीर सागर फे समान क्षोभद्दीन द्वोवा है। भात्तिक जगत्‌ का 
दृषण दै, आर्विक ससार का भूषण है। दोना में आकाझ पाताछ का अतर दै। 


तेरहवां अध्याय [ ४६४ ] 
नास्तिकता से भेरित होकर मनुष्य क्या करता है, इसका वर्णन आगे किया जाता है। 
मलः-तग्रो से दंड सम[रभइ, तसेसु थावरेसु य। 

अट्टाए व्‌ अणद्वाए, भूयर्गामं विहिंसइ ॥ १७॥ 


छाया:--ततः स॒ दण्ड समारभत्ते त्रमेपु स्थावरेपु च । 
अर्थाय बनर्थाय, भूतग्रामं विहिनस्ति || १७ ॥ 


ब्दार्थ:--परछोक संबंधी असंभावना का विचार करके वह नास्तिक चस और 
स्थावर जीवों के विपय में, प्रयोजन से अथवा बिना प्रयोजन के ही, दंड का समारंभ 
करता है, और प्राणियों के समूह का वध करता है । 

भाष्प:--परछोक के विपय में अविश्वास करने का तात्काछिक फल क्या होता 
है; यह बात शाउकार यहां प्रतिपादन करते है । 

परलोक संबंधी अश्वद्धा करने के पश्चात नारितिक पाप-पुण्य के विचार से 
जब निरपेक्ष हो जाता है तव वह त्रस जीवां की ओर स्थावर जीचों की हिंसा करने 
लगता है। सार्थक तथा निरथंक दोनों प्रकार की हिंसा द्वारा बह अनेक प्राणियों का 
संहार करता है। यह परछोक संबन्धी अश्वद्धा का पहला फरू है। जो छोग परछोक 
में श्रिश्वास नहीं करते, उनका मन निरंकुश हो जाता है और वे निर्भय निस्संकोच 
होकर पाप में प्रचत्त हो जाते हैं । 

यहां यह आशंका की जा सकती हैं क्रि भत्येक गहस्थ हिंसा करता है। हिंसा 
किये बिना संसार-व्यवहार का निवाह होना असंभव है। परलोक में श्रद्धा रखने 
बाला; धर्मग्रिय श्रावक भी हिंसा से पूर्णरूपेण नहीं बच पाता। फिर हिंसा को नास्तिक- 
कता का परिणास क्‍यों कहा गया है १ इस संबंध में अनेक वातें कही जा सकती हैं। 
वे इस प्रकार 

(१) धम्मप्रेमी आर्तिक ग्रहस्थ यदि श्रावक के ब्रतों का ग्रहण नहीं करता- 
सिर्फ सम्यस्दट्टि होता है तो सी वह हिंसा को पाप ही समझता है। सम्यम्दष्टि जीव 
हिंसा रूप पाप को नास्तिक की तरह अन्पाप नहीं समझता और इस कारण अगर 
वह पाप में प्रवृत्ति करता है तो भी पाप से भयभीत रहता है, अपने कृत्य को 
निनन्‍्दनीय समझता है। इस अकार उसकी श्रद्धा में अहिंसा विद्यमान रहती है। 
नार्तिक के श्रद्धान और आचरण दोनों में हिंसा होती है । 


( २ ) देशत्रती श्रावक त्रस जीवों की संकल्पपूर्वक हिंसा नहीं करता और स्था- 
बर जीवों की निरथक हिंसा से भी वचता है। नास्तिक त्रस और स्थावर की सार्थक 
तथा निरथंक दोनों प्रकार की हिंसा करता है। इसी कारण सूत्रकार ने तसेसु थाब- 
रेसु य! तथा “अट्टाए व अणद्ठवाए पढों का प्रयोग किया है। 

(३) तीसरी बात यह है. कि सम्यम्दष्टि की हिंसा छाचारी से ग्रेरित होती है 
ओर चह उम्र परिणाम द्वारा नहीं की जाती। नास्तिक-मिथ्याहट्रि की हिंसा उयसन 
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या आनन्द से प्रेरिन होती है और बह उप्र क्पयाय युक्त परिणामों से की जाती है.। 

यह स्मरण सपना चाहिए फ्ि एक दीृवत्यतीव्वमाय, मर्भाव आदि से शिया 
जाने पर रिमिनर फछ देने वाला होता है। तत्तयार्ब-सूत्र में कद्दा है-तीज़मन्दक्षाता- 
ज्ञाभावाधिररणदीयंरिशेपेम्यसद्िशेष ।! अयोत्‌ तीजभाय। भन्दभाव; _ ज्ञातमाय) 
अनातभाय, अधिररण तथा शक्ति के भेद से कम के आखत में भेद हो जाता है। 
तालये यह है हि तीम भाव से झिया ज्ञाने वाला पाप अधिक अश्युभ कमन्वध का 
कारण है और मन्दभाय से स्या जाने वाला फर्म कम अग्मुम कम के वध का फारण है। 
इसी श्रकार 'मैंइस प्राणी को मारू ऐसा जान बूझ कर हिंसा-पाप करने बाला 
अधिकर पाप का भागी हैं और अनतान में तिससे पाप दो जाय यह कम पाप का 
भागी होता है| द्रव्य को अधिर्गण कहने हैं और उसकी दाक्तिनररिशेष को वीर्य 
कहते हैं। इसके भेद से भी आखब में भेद होता है! आखय भेद से फल में भी भेद 
हो ज्ञाता है। 

प्रस एव स्थायर जीझो की हिंसा करने वाले नास्तिफ को क्सि फल की प्राप्ति 
द्वोती हैं ९ इसका स्पष्टीकरण झास्त्र में इस भाति स्था गया है 

जाईपह अरुुपरिवद्ठमाणे, तसयायरेद्दि विणियायमेति। 
से जाविं जाति वहुरूग्यम्मे, ज कुत्बती मिज्नति तेण बाले ॥ 

अर्यात्‌ एकेन्द्रिय आदि प्राणियों को दण्ड देने वाला डीय घार-यार उन्हीं एके- 
निद्रिय आदि योनियों में उत्न्न होता है और मरता हैं। बद प्रस एवं स्थाययें में 
उस द्वोकर ना को प्राप्त होता है। वद वासरम्वार जन्म लेरर ऋ्‌र कर्म करता हुआ; 
अपने फमों फ्री बदौलत सुष्यु को श्राप्त द्वोता है। 

इस प्रफार परलोक सयधी अश्वद्धा के परिणाम ज्ञान+र विनेकतना को श्रद्धा 
युक्त होना चादिए और इस छोफक क साथ ही साथ परलोक के सुधार का प्रयत्न 
करना चाहिए । 


मलः-हिंसे वाले मुसावाई, माइल्ले पेसुणे सढे । 
भ्ुजमाणो सुर मंसं, सेयमेअं ति मन्नह ॥ १८॥ 


छाया -द्विल्नो वालो मृषावाटी, मायी पियुन छठ । 
भुझ्जान सुरा मांस, श्र यो में इदमिति मयते ॥ १८॥ 

शजाार्थ --परलोक को न मानने वाठा वह हिंसक, अज्ञान, सपा भाषंण करता है; 
मायाचार करता हैं, निन्‍्द्मा करता है, पर-वश्जना करता है और मदिरा तथा मास का 
संयन करता है। वह मानता है कि मेरे लिए यही श्रे यस्कर है। 

भाष्य--परल्येफ को न मानने वाला पुरुष हिसक बन जाता है, यह पहले बत- 
लाया जा चुका हैं। परन्तु उसका पतन वहीं समाप्त नहीं हों जाता। 'विवेज्अ्टना 
भवति विनिपात झतमुस? अर्थात्‌ जिप्रे से भ्रष्ट छोगों का झतन्मुय पतन दोता 


तैरहर्बा अध्याय [ ४६७ ॥ 








है, इस कथन के अनुसार हिंसा-प्रड्गत नास्तिक सी सीचे गिरता चला जाता है और 
अपत्व सापण, सायाचार, विशुनता, शठता आदि अनेक हुगुंणों का पात्र बन कर 
मदिरा-मांस का सेवन करने छगता है. । * 

इन दुगु णों एवं मदिरा-मांस के सेवन में बह इतना अधिक गृद्ध हो जाता है 
कि अपनी बुराई को घुराईनहों समझता ओर उसे ही अपने छिए कल्याणकारी 
समझता है। रोगी अपने आपको रोगी समझता हो तो बह चिकित्सा का पात्र है। 
आगर वह अपने को निरोग समझे या योग को दी स्वस्थता समझ वेठे तो उसकी 
चिकित्सा नहीं हो सकती । नास्तिक अपनी करतूतों को कल्याणकारी समझने छगता 
है, इस कारण वह उनसे विभुख होना नहीं चाहता और न विमुख होने का प्रयत्न 
करता है। 

पतन फी यह पराकाप्ठा है । इस अवस्था में उत्वान के लिए अवकाश नहीं 
रहता । इसी कारण शासत्रकार ने उसे बाल अर्थात्‌ अन्लान कहा है। वह अचिकित्स् 
छै। 


मूल:-कायता वयप्ता मत्तो, वित्त गिद्वे य इत्यिसु । 
दुहओ मल. संचिणइ, सिसुणागुब्ब मट्टियं ॥ १६ ॥ 


छाया: --कायेन वचसा मत्त:, वित्ते गृद्धश्च स्त्रीपु 
द्विधा मल सब्चिनोति, शिशुनाग एव मृत्तिकाम्‌ । १६॥ 
झब्दार्थ:--वह नारितिक काय से ओर वचन से गर्ब युक्त दो कर; धन में और 
स्त्रियों में आसक्त होकर, राग-द्वे प के द्वारा कर्म-मछ का संचय करता है, जेसे शिश्ुनाग 
कीड़ा मिट्टी से छिपटा रहता है । 


भाष्य:--परलोक को स्त्रीकार न करने वार नाह्तिक, सर्च प्रथम हिंसा में 
प्रवृत्त होता है, हिंसा के पश्चात्‌ अम्तत्य भाषण आदि पाप उसके छिए वायें हाथ के 
खेल वन जाते हैं ओर वह सांस-मद्िर का सेवन करने में प्रव्नत हो जाता है। यह्‌ 
निरूपण करने के पश्चात्‌ उसके अथःपतन का आगे का क्रम यहां वतछाया गया है। 


..._ वह सन, वचन और काय से सत्त-उन्मत बन जाता है।। मदिरा आदि के 
सेबन से उप्तकी तामस बृत्ति अत्यन्त उम्र हो जाती है ओर उसका फछ यह: होता 
है कि वह स्त्री संबंधी भोगां में तथा धन में अवीव आसक्त हो जावा- है ।. 

..... जदां आसक्ति द्ै-लोलुपता है-राग-दै वहां 'द्वेप अवश्य. पाया जाता है। राग 
ओर द्वेप की व्याप्ति निश्चित है। एक बस्तु के भ्रति राग होगा तो उससे विरोधी 
चस्तुओं के प्रति ढवेप का. भाव अवश्यंभादी है। अतणुब वह नास्तिक राग और द्वेप- 
दोनों के द्वारा मल अर्थात्‌ कर्म रूप मे का संचय करता है। जैसे शिश्ुुनाग (अल- 
सिया) मिट्टी से उत्पन्न होकर मिट्टी से ही छिपटा रहता है और सूर्य की गर्मी से 
मिद्ठी सूल्न जाने पर घोर कष्ट पाता है, उस्ती प्रकार वह सास्तिक जन्म-जन्म में भय॑- 
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कर कष्ट भोगता हैं। नासिक के पतन वी यद्द परम्परा यहों समाप्त नहीं हो जाती। 
उसे क्रमण' 'अन्यान्य अनेक दु्। वा सामना करना पडता है, क्योंकि उसका पतन होता 
ही चछा ज्ञाता है। उसका दिग्दर्शन घास््रसार राय आगे कराते हैं । 


मूल:-तथो पुट्ठो आयंकेण, मिलाणों परितणड़ । 
पमोओ परलोगस्स, कम्माएप्पेहि श्रथणों ॥ २० ॥ 


छाया--वत स्पृष्ट झातडू न, स्चाठ प्ररितष्यो। 
प्रमीत प्रलोकाद, कर्मानुप्रेद्यात्मन ॥ २० ॥ 


शब्दा्य --तलश्रात्‌ अमाय्य रोगो स घिरा हुआ बढ़ नाशिझ रोगी बन कर 
अद्यव मताप पाता दै-पश्माग्र फरता है और अयने ऊर्मो को दखर्र अपनी करलूता 
का विचार कररे परलोक से ढरता है । 

भाप्या--पहले नास्विफ की अयस्था का वर्णन करत हुए यद्व धताया गया है 
हि बह मय-मास और मदिला में अठीउ आसक्त पन जाता हैं। इस प्रकार ही 
आमक्ति के मुख्य रुप स दो फल दवोते हैं--एफ इदलीकिफ फ्छ कइछाता ६ और झत्यु 
के पश्चात्‌ होने बाला फल पारलीजिक कदछाता है । 

नार्तिक मद्य, मास सव स्त्री आदि विपयज घोर आसंक्ति से अपने झरीर 
का सत्यानाथ वर लेता है; अतण्य वह विद प्रकार वी शारीरिक व्यायिया मा 
भिक्रार बन जाता है। जब वद्द रूग्ण हो ज्ञाता है और झरीर को क्षीण एप दु्बछ 
बना डालटा है; उससे श्रसद्य दस भोगता है तय उसका नझा दूर होता है। उस 
समय उसकी मरी उतर जाती है। उसकी बुद्धि ठिकाने आती दैं। और तभी उसझी 
आयें खुलती हैं । किन्तु 'किर पठताये होत का, चिंडिया ,चुग गई सेत।! जय चिडिया 
खत चुग चुकी तय पछताने से सिर पटर्ने सै-क्या छाभ हैं उस समय का नारहिक का 
पश्चाताप या सताप छुछ भी काम नदी आता । पहले डसने अपनी करतूतो से ज्ञो रिथिति 
उपड़ी ऊरठी है बह पश्चाताप से नहीं मिट सकती | उसे अनेे झारीरिक पीशझए सहन 
करने के लिए आध्य होना पडता है। 

भास्तिफ इधर झारीरिक कष्ट भुगतता है, उधर उस परलोक का भव्र वेयेन 
बना हालत है । बद अपने किये हुए कर्मी का त्रिचार कर-करके तय यह्ू सोचता है 
कि आगे इन कर्मा का फ्छ मुझे भुगतना होगा, तो उसे घाटीरिझ बेटना के साथ 
घोर मानसिक रेदना भी सहनी पडती हद । दस प्रकार छुह़री बेदना से वह छठपटाता 
है-पिकल होता है, पर उसका कोई प्रतीकार उस समय नहां हों सकता। उन मंग्रानक 
इु'खा को भोगे विना वह छुटकारा नहीं पा सक्‍ता। 


मूलः-सुआ में नरए ठाणा, अमीलाण च जा गई। 
बालांण कूरकम्माणं, पगाढा जत्य वेबणा ॥ २१ | 
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छाया:--श्रुतानि साया नरकस्थानानि, गज्ञीलानां च या गति: । 
बालानां. ऋरकर्मणाम, प्रगाढा यत्र बवेदना ॥ २१॥ 
शब्दा्:--अन्त में नास्तिक सोचता है--जहां ऋर कर्म करने वाले अज्ञानी 
जीचों को प्रगाढ़ बेदना होती है, ऐसे कु भी, बैतरणी आदि नरक के स्थान मैंने सुने हैं और 
दुरचारियों की जो गति होती है वह भी मैंने सुनी है--अर्थात्‌ मैंने सुना है कि दुरा- 
चारियों को नरक में जाना पड़ता है और नरक में प्रयाढ़ वेदना होदी है। 
भाष्य:--जव विविध प्रकार की वीमारियों के कारण नास्तिक का घुद्धि-मद 
ओर काय-मद हट जाता है और इन सदों केहट जाने से उसकी इन्द्रियां और मन 
ठिकाने आते हैं नव उसे आस्तिक शुरुओं द्वारा उपदिष्ट वातें स्मरण आदी हैं। बह 
सोचने छगता है--कि निरदेय होकर नृशंस हिंसा आदि पाप का आचरण करने बाले, 
शीछकू रहित अज्ञान जीवों की जो दुर्दशा होती है वह मैंने सुनी है। उन्हें नरक में 
जाना पड़ता है और नरक में अत्यन्त गाढ़ बेदना भोगनी पड़ती है। तात्य्य यह है 
कि सैंने शीरू-रहित होकर अनेक ऋर कर्म किये हैं सो मुझे भी भ्रीषण यातना बाले 
नरकों में जाना होगा । 


इस प्रकार का विषाद एवं पश्चाचाप करने चाढा बह नास्तिक अत्यन्त दया 
का पात्र बन जाता है। पर उस समय का पश्चात्ताप क्या काम आ सकता है? जैसे 
छोड़ा हुआ तीर अधवीच से छौट कर हाथ में नहीं आ सकता, उसी प्रकार किये हए 
कर्म बिना फछ भोगे, सिर्फ पग्चाताप करने से दूर नहीं हो सकते । 


कहा भी है: 
मा होहि रे विसन्नों, जीव ! ठु्म॑ ब्रिमण दुम्मणों दीणो । 
ण्हु 


हु चिंतिएण फिट्टझ, ते दुक्ल ज॑ पुरा रइय॑॥ 
जइ पचिससि पायाछं; अड्ति व दरिंगुहं 'समुद्द'ं वा। 
पुव्चक्याड न छुककसि, अप्पाणं घायसे जड़बि॥ 
अथोत्‌--हें जीव ! तू उदास, अनमना, दीन और ढुःखी मत हो। जो ढःख्ल 
तूने पहले उत्पन्न किया है वह चिन्ता करने से मिट नहीं सकता | चाहे तू पाताल में 
घुस जा; जंगल से छिपजा या किसी गुका में प्रवेश करजा या समुद्र में चछा जा, 
अथवा भले ही तू आत्मघात करले, पर पूर्वेजन्म सें उपार्जित किये हुए कर्म के. फल से भू 
बच नहीं सकता । ल्‍ 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नास्तिक जीवों का घोर अघःपतन होता है और 

उन्हें मीपण दुःखों को सहन करना पड़ता है। यहां जिन छोगों का मिथ्यारप्टि र्य 

नास्तिक शब्द से उल्लेख किया गया है उन्हें गीता में आसुरी प्रकृति वाले बताया है। 

उनका छक्षण इस प्रकार कहा है:--- - ५ 
अथाोत्‌ू--छछ-कपट करके दूसरों को धोखा देना, भनमें 

ऊपर से कुछ और ही ववाकर किसी को ठगना, जो (00805 80005 


गुण अपने में विद्यमान नहीं हैं 
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इनडी तिद्यवानता बताना, मीतर से मलिन) प्रापायायी होते हुए भी ऊपर से पद्रित और 
घर्मात्मा द्ोने का टॉग करना, कऊुवित स्वार्य सायना, यद दस हैं। 

अपनी जाति, कुठ, मर्बोदा, पट) अ्तिप्ठा, घन, परिवार, सत्ता, ऐश्यर्य, बड। 
दिया सुद्धि, धर्म, रू आदि अगर की उपायियो का अभिमान करना और दूसरे झा अप- 
मान करना/दूमरो को तुच्छ तया कीच एप अरपृर्य मानना यह दर्प कद्शता हैडसी 
प्रकार अभिमान करना, कोघ ऊरना एप पर्दा ऊरना अयोत्‌ दूसरे ऊ साथ कठोर व्यर- 
हार करना, रखाई दिखाना, दवापूर्ण व्यवृद्यार न करता, इत्यादि सथा अबान हीना यह 
सय झआंमुरी प्रझति के लक्षण हैं। देवी प्रति मोक्ष झा कारण है। और आंमुरी प्रकृति चच 
का कारण है. 

आमुरी प्रझति के सम में और भी कटरा है ॥० आमुरी प्रति के मतुष्द प्ररत्ति 
और निद्तत्ति को नहों जानते । न उनमें प्रिय होती है.न आचार ओर सत्य दी रदता है। 
तासर्य यह कि आयुरी प्रश्ति के नासिक छोग इस बात हा कुछ भी विचार नहीं करते कि 
कौन सी क्रिया प्रद्निझप हैं और कौन सी नितत्तिरुप है । शिस तरठ के आचरण। से वघन 
द्वोता है,और किस तरद के आचरणों से मोक्ष १ कौनसे क्मे( कार्य बुरे हैं भर कौन से शच्छे 
डनसा अलकरण दम; दर्ष, काम, छोब, लोभ, सोइ, ईपो) ढेए आगि विकारों से सशा 
प्रसित रदने के कारण मछिन रद्दता है) थे ज़गत्‌ को अ्रसत्य उनलाते हैं। ईश्वर का अस्त 
स्रीकार नहीं करते। आमुरी प्रद्तति के नास्विझ छोग केयल प्र्यवादी होत हैं। अच्ट आत्मा 
अथया परमात्मा को वे नहीं मानते | इनका मत है कि न कोई आत्मा है, न फोई ईश्यर है| 
न पुण्य है न पाप है। यद सव मूठ्ी उल्पनाएं हैं। जो छठ दै। स्थूछ जगव्‌ दी है। शरीर 
की रत्ति से पदले कुछ भी मरददी द्वोता और मरन क बाद छठ अप नदी रता ।7 

इस प्रकार नारितक निध्यादष्टियो अयबा आमुरी श्रहुृति के लोगो का स्वत 
वर्णन किया गया ई और यद्‌ बताया गया है कि उनडी यह दंप्टि वा प्रति घोर चघ का 
ही कारण है। इसे भमलीभाति समय कर इसऊा परित्गग करना, इसे प्रदण न करना यदी 
बुद्धिमान्‌ पुस्ष का परम कर्चेव्य है । 

नरक-स्वानों का तथा उनमें होने बाढी वेदना का रिस्तृत वर्णन आये नरक प्रक- 
रण में क्रिया तायगा। यद्दा उसका सामान्य उल्लेख रिया गया है। 


मूल:ः--सब्बं॑ विछविअं गीअं, सब्य नद्ठं विडंबिओं। 
सब्दे आभारणा भारा, सबने काम्रा दुहावहा ॥शश।ा 
छाया ->सद विलपित गीत, सर्वे नात्थ विडम्बितमू | 
सर्वाष्याम रण्ाति मारा, सर्वे कमा दु छादहा ॥ २२१) 


झब्दाय---सारे गीत विछाप के समान, समस्त नाटक-रुत्य उिव्म्बता रूप और 
सर आमण्ण भार रूप अतीत होते है । सब प्रकार के काममोग दुःसदादी द्वान पते हैं। 
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भाष्य:--मिथ्यादृष्टि नास्तिक के जीवन का जब सन्म्याकाल आ पहुँचता है, 
जीवन-सूर्य जब अस्तोम्युख ही जाता है। परछोक-प्रयाण की तेयार हो चुकती है, तव बह 
अपने कर्मों का विचार करता है ओर गुरूओं से सुने हुए आगम-प्रसपिस नरक-स्वानों 
का स्मरण करता है तथा परछोक से भयमीत हो जाता है, उसके अन्तःकरण की क्‍या 
स्थिति होती है १ यह यहां वबतछाया गया है। 
मिथ्याइष्टि नास्तिक पहले परछोक से पराइमुख होकर नाच-गान में डबा रहता 
है, पर पन्त में बही गान उसे विलाप के समान कप्॒ट-कारक प्रतीत होने छगता है। नाटक, 
तमारी ओर खेल-जिनमें पहले वह अत्यन्त आनन्द का अनुभव करता था, उसे बिढ्म्बना 
दिखाई देने छगते ४ । पहले वह आत्मा का अरितित्व स्वीकार नहीं करता धा-केवल शरीर 
की सत्ता ही उसके लिए सब कुछ थी । अ्रतवएव वह सद्गुणों द्वारा आत्मा के सौन्दर्य की 
बुद्धि करने का विचार भी नहीं करता था । मणिज्ञटित सुबर्ण के अलंकारों से दरीर की 
शोभा बढ़ाना ही उसका एक मात्र लक्ष्य वचन गया था। किन्तु ज़ब परछोक जाने का समय 
आता है तब समस्त आभूषण उसे भार रूप प्रतीत होते हैं । 
काम-भोग आदि में सुख रूप जान पड़ते हैं, पर वास्तव में वे ढःख के कारण 
होने से दुःखगय हैं। नास्विक पहले उनमें इतना ्रधिक आसक्त रहता है कि उसे अपने 
हदिताहित का यथार्थ भान ही नहीं होता | वह दिन-रात कामभोय के उद्दे श्य से ही चेष्टा 
करता है। उन्हीं में डूबा रहता है। अन्त में आंखें खुलने पर उसे प्रतीत होने छगता है कि 
सब प्रकार के कामभोग दुःखदायी दँ। इनका परिणाम एक ही जन्म में नहीं, अनेक 
जन्मों में दुःख रूप ही होता है । 
नास्तिक की ऐसी स्थिति का वर्णन यद्वां इस उद्दे श्य से. किया गया है कि छोग 
इसका श्रवण, पठन एवं मनन करके पहले से द्वी सावधान हो जाएँ | जीवन भर नास्तिकता 
का सेब्रन करके, भोगोपभोगो सें मस्त रहकर, धर्म-कर्म को विसार कर पापाचार में लगे 
रहने से अन्त में चेत आने पर भी छुछ विशेष लाभ नहीं हो सकता। झतण्व परमित 
जीवऩ का प्रति क्षण सत्य, अहिंसा आदि शुभ अजुप्ठानों में, धर्म की आराधना में व्यतीत 
फरना चाहिये । यही मानव-जीवन की सार्थकता है धर्माराधन के कारण ही मानव जीवन 
श्रेष्ठ और प्रशरत बनता है । * 
धर्महीन मानव-जीवन, पश्-पक्षियों के जीवन से.किंचित्‌ भी श्रेष्ट नहीं है । प्रत्यत 
उससे भी अधिक अम्रद्वसत है। पद्ु-पक्षियों में योग्यता की न्यूनता होने से वे अधिक पाप 
का आचरण नहीं कर सकते,किन्तु मनुप्य अधिक शक्तिमान्‌ होने से अधिक पाप का संचय 
करता है । इस प्रकार अथार्सिक जीवन पशुओं के जीवन से भी निक्षष्ट चन जाता है । 


मूल:-जहेह सीहो व मिय॑ गहाय, 
मच्चू नरं नेड हु अन्तकाले । 


[ ४२ |] कंपाय वर्णन 
न तस्स माया व पिश्ञा व भाया, 
कालम्मि तस्संसहरा भवन्ति ॥ २३ ॥ 


छाया --यथेइ सिह इष मृग ग्ृहीत्वा, भूयुनर नयति हि अतकाने । 
न ठस्य माता वा पिता था आता, काले तस्याशघरा भर्वात ॥ २३ || 





शदा्थ --तेसे सिंह हिरन को पकडरर उससा अ-त कर ढालता है, उसी प्रसार 
निश्चित रूप से मृत्यु आयु पूर्ण द्वोने पर मनुप्य को परलोऊ में ले जाती है । उस समय उस 
मनुष्य की माता, उसका पिता अथवा भ्राता उसके दु स में भागीदार नहीं होते। 
आाष्य --गाया का भाव स्पष्ट है। इस चीयन का अत अयश्य होता है, यह घात 
युक्ति या प्रमाण से सिद्ध करना आपयश्यक नहा है । सभी जीयधारी इसझा अनुभव करों 
हैं। कौन नहीं जानता कि ैमे सिंह, “रन को पकड कर तत्काल ही उसे ज्ीयन-दीन यना 
डाएता है, उसी प्रकार मृत्यु मनुष्य को परलोक का श्रतिथि वना ढाछती है। 
मनुष्य अपनी जीवित बअबस्ता में ज्ञो द्रव्य ग्रादि उपार्चन करतातहै उसमें साता- 
पिता का भी भाग रहना है और भाई भी उसके द्िस्सेदार रहत हैं । सभी छुद्धम्वी अपने 
योग्य द्विश्मा लेते हैं। अगर कोई पुरप अपने कठिन परिश्रम द्वार उपार्नित, धन-दौलत का 
ह्विस्सा भाई श्रादि गो नही देता, तो भाई न्यायालय के दरवाने सटसटावा है और न्याया* 
टय के द्वाय अपना हिस्सा लेऊर सतुष्ट होता है। अगर स्सी में इतना सामर्थ्य द्ोता है 
तो वद्द न्यायालय तर जाने का भी कछ नह उठाता और खय लड़ाई झगड़ा फरके। 
मारपीट कर अपना हिस्सा धसूल कर लता है । ऐसे सेक़डा नहीं, दतारों उदाहरण 'अना 
यास ही देखे जा सफ्ते हैं। इस प्रकार घन दौलत में भाग बँटाने के लिए ती ये तैयार 
बहते हैं, पर निन पापा का आचरण फ़रके धनोप्रार्नत किया ज्ञावा है उन पापा में फोई 
हिस्सा नहीं लेता । पार्षा का वद्द फ्छ अमेले उसी को भोगना पड़ता है। 
अनेक छोग चोरी करके, ढाफ़ा ढालर्र, गाठ काट कर या धन के ख्रामी शा 
का खून करके, और नाना प्रफार की धोखयाती फरक धन बगात हैं। इन फमों का फल 
परभी २ इसी लोफ में मिल जाता है, क्‍योंकि कोई कोइ कम इस छोऊ में, कोई परलोऊ में 
अर फोई अनेक जन्मा के पश्चात्‌ अपना कछ नेता है। सूयगडग में कट्दा है-- 


अरत्सिं घ छोए अदुबा परत्या, सयग्गसों वा तद अन्नद्या बा। 
ससारमाउन्न पर पर॑ दे, बयति वेयति य दुश्लियाणि॥ 


अर्थोत्‌ू--कोई कम इसी जन्म में फ्छ दते हैं, कोई दूसर जन्म में देते हैं। कोई 
पक दी जन्म म फलदेत हैं, कोई सेकड्डी जन्मा मे देने हैं। पोई कर्म दिस तरद 
फिया जाता है उसी तरद फल लेता है, कोई दूसरी तरस फर देता है दुगचारी 
पुरुष समार में भ्रमण करत रहते हैं और ये एक कर्म का फलदु ख भोगा समय 





तैरहवां अध्याय [ ४०३ ] 
फिर आसीध्यान करके दूसरा कम बांधते हैं । 


इस कथन के अनुसार जब चोरी आदि कर्मो का फल कोई इसी जन्म में भोगता 
है तथ भी उसके भाई-बन्धु उसमें भाग नहीं लेते । चोरी या खून करने वाछा अकेला ही 
घोर ताड़ना सहता है, अकेला ही काराबास के कप्ट भोगता है ओर अकेला ही अवसानित 
एवं तिरस्क्त होता है। जब इसी लोक में भाई-बन्धु साथ नहीं देते तो वे परलोक में क्या 
साथ देंगे ? परलोक में साथ देने की कल्पना ही नहीं की जा सकती । 


आयु जब पृ्णहों जावी दे तब जीव्र को कोई बचा नहीं सकता। अगर दूसरे छोग 
अपनी आयु का कुछ भाग मरने याले को प्रदान करदें तो उसे बचाया जा सकता है, पर 
शसा होना असंभव है। आय में आदान-प्रदान नहों हो सकता | वह भी कर्म का एक फछ 


है और कर्म का फल कर्ता को दही भोगना पड़ता है। 'कत्तारमेच अरुवाइ कम्म।! कम,कत्ता 
का ही अनुगमन करता है | इसी लिए शाब्रकार कहते ह_-माता-पिता, आ्रातरा आदि उस 
समय हिस्सा बटाने में समर्थ नहों हो सके । अतएवं कुशछू पुरुष को कर्म करते समय 
उसके फल का अवश्य विचार कर लेना चाहिए । 


एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था धारण करना मरना कहलाता है । 
अवस्थान्तर को मृत्यु कहते हैं। एक शरीर को छोड़ना ओर दूसरे शरीर को प्राप्त करना 
जैसे अवस्थान्तर है, उसी प्रकार एक शरीर की विद्यमानता में भी ग्रतिक्षण नतन अवस्था 
होती रहती है । इसके अतिरिक्त पृवत्रद्ध आग कर्म के थोड़े-थोड़े अंश प्रति समय जीव 
भोगता है और भोगे अंश का क्षय प्रतिक्षण होता रहता है। आयु कर्म का क्षय होने से 
प्रतिक्षण जीव की मत्यु होती रहती है। शास्त्रकारों ने मृत्यु के सत्तरह प्रकार बताये हैं जैसे- 


(१) आवीचिमरण--जन्म लेने के पश्चात्‌ क्षण-क्षण आग की कमी होना-भुक्त आय 

कम के दलिकों का क्षय होना । 
(२) तदभवसरण--वर्तमान जीवन में प्राप्त शरीर के संयोग का अभाव हो जाना तद- 
भव मरण है । |) 
(३) अवधिमरण-गत जीवन में जितनी आयु बंधी थी, उसके पूर्ण होने पर मृत्यु होना । 


(४) आवधन्तमरण--सर्वदेंश और एक देश से आयु का क्षीण होना तथा दोनों भ्रों 
में एक ही प्रकार की सत्य होना । 


(४) बालमरण--सम्यह॒र्शन, ज्ञान और चारित्र की आराधना से रहित होकर मरना, 
अज्ञान-पूक मरना, विप-भक्षण करके, जल में छूब करके, पर्वत से कूद करके या अन्य 
प्रकार से आत्मघात करके मरना | 


(६) परिडतमरण--समाधिभाव के साथ, रब्नत्रय की आराधना पूर्वक, साम्य : 


[| श्०४ | कपाय वर्णन 





भात्र सहित रूत्यु होना । 

(७) आसज्न मरण--सयम से चघुत होकर अथवा प्रत से भ्रष्ट होकर मरना) 

(८) बाल-परिडट-मरण--सम्यकत्व एवं श्रायक के ब्रतों से युक्त होकर किन्तु महाजतो 
से रहित होकर, समाधि के साथ सत्यु होना। 

(६) सशल्यमरण--परलोक में सुर्सो की आद्या रसकर मरना, मिथ्याल और मसाया- 
चार सहित मरना अर्थीत्‌ पीम झल्यों मे॑ किसी शल्य के साथ मृत्यु होना । 

(१०) प्रमादमरण--प्रभाद के अधीन होफर अत्यन्त सकल्प-विकल्प युक्त भाव से 
जीवन का त्याग करना | 

(११) बच्चार्तमु-इन्द्ियों के बच्चा होकर, कपाय के वश होरर अथवा वबेदना के बच्च 
होकर रद होना | 

(१२) विप्रणमरण--सयम, शीछ, ब्रत आदि का यथावत्‌ पालन न वर सफने के 
कारण अपघात करना । 

(१३) गृद्पृष्टमरण--थुद्ध में शूर्थीरता दिखारर मरना। 

(१४) भक्तपानमरण-अत्यास्थान मरण-विधि पूर्वक तीनो प्रकार के आहार का जीयने- 

पर्यन्त परित्याग करके मृझ्ु होना । 

(१५) इ गितमरण समाधि मरण धारण करके-सथारा लेकर फिर किसी से सेवा-चाऊरी 
न कराते हुए देह त्याग करना । 

(१६) पादोपगमन मरण--आहार का तथा शरीर का यावज्जीवन त्याग कर के वृक्ष की 
भाति स्थिर रह कर-गमनागमन आदि क्रियाओ का त्याग करके-प्राण त्याग क्रना । 

(१७) केवलछिसरण--केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ देहका पृथक होना। इन 
सत्तरह प्रकार की मृल्यु मे स कोई भी मृत्यु ऐसी नहीं है जिसम कुद्धम्वी जन भागीदार 
बन सऊते ही। 


मूल;--इम॑ च में अत्यि इमं च नत्यि, 

इमं व में किज्वमियं अिच्च । 
त॑ एबमेव॑ं लालप्पमार्णं, 

हरा हरंति त्ति कह पमाए ॥२४॥ 


छाया--६द व मेउस्ति इदम्‌ थ नास्ति) इद भर में इृत्यमिद्भकृत्यम्‌ | 
तमेवमेक लालप्यमान, हर हरन्तोति कथ प्रमाद ॥२४॥ 
शब्दार्थ --यह मेरा है,यद्द मेरा नहीं है, यह कार्य करने योग्य है और यह करने 
योग्य नहीं है, इस प्रकार बोलने वाले जीव को रात दिन रूपी चोरहरण कर लेते हैं | ऐसी 
अबरस्या में प्रमाद केसे किया जा सऊता है १ अथोत्‌ परमाद नहीं करना चादिए। 


तैरहवां अध्याये [ ४०४ ] 


भाष्य--जीवन अनित्य है। उसके स्थिर रहने की सामयिक मर्यादा नहीं है । 
जल का बुदबुद किसी भी समय, वायु निकछते ही नष्ट हो जाता है। जीवन भी श्वासो- 
उछवास रूप वायु के आगमन एवं निगगेमन पर निर्भर है । वह भी किसी भी क्षण समाप्त 
हो सकता है| अनेक प्राणी इसी प्रकार जीवन त्याग कर अचानक चल देते हैँ । मनुष्य 
जीवन की इस क्षणसंगुरता को भलीभांति जानता है, देख भी रहा है । फिर सी वह अबने 
जीवन पर विचार नहीं करता | मानों वह अनित्य एवं क्षणविनश्वरता का अपवाद हैऔर 
उसने जीवित रहने का ठेका ले लिया हे! 


मनुष्य अपने वर्तमान को देखता है और भविष्य के प्रति एकदम उपेक्षा की 
वृत्ति से काम लेता है। अगर कभी भविष्य की ओर देखता भी है तो इस दृष्टि से जेसे ' 
उसे सदा जीवित ही रहना है-मरने का अवसर उसके सामने उपस्थित ही न होगा। 
शतण्व बह सोचता है-यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। अर्थात्‌ अमुक वस्तु मेरी है और 
अमुक मेरी नहीं है। इस प्रकार वाद्य पदार्थों में आत्मीयता का भाव स्थापित करता है। यह्‌ 
आत्मीयता की कल्पना दुःख का मूछ कारण है। इसी से अनेक दुःखों की उत्पत्ति होती है । 


आत्मा का जीवन पयेन्‍्त साथ देने वाछा शरीर भी जब आत्मा का अपना नहीं 
है-पराया है-तो अत्य वस्तुएं आत्मा की कैसे हो सकती हैं ९ 
कहा भी है-- 


एक: सदा शा्वतिको समात्मा, विनिर्मछ: साधिगमस््रभाव: | 
वहिर्भवा: सन्त्यप रे समरता, न शाश्व॒ता: करवा: स्वकीया: ॥ 


अथौत्‌-मेरा आत्मा अऊ्रेला है, अजर अमर अविनाशी है, स््रभावत: निर्मछ 
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है, चेतनामय है । दूसरे समस्त पदार्थ आत्मा से भिन्न-वाह्म हैं| वे नाशशील हैं और कर्मो- 
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दय से प्राप्त हुए हैँ, इस कारण आत्मा के अपने नहीं हो सकते | तथा-- 
यस्यारित नेक्य वपुपाउपि साद्ध, ही 
तस्यार्ति कि पुत्रकलत्रमित्रे: ९ 
पृथकूछे चर्मणि रोमकूपा: 
कुत्तो हि तिप्ठन्ति शरीस्सध्ये ? ॥ 
अथोत्‌--जिस आत्मा की शरीर के साथ भी एकता नहीं है यानी जो आत्मा 
९ जप 2०० [ 2 भर 
जीवन-पर्यन्‍त शरीर के साथ रहने पर भी शरीर से सर्वेस्था निराला है, उसकी पुत्र, मित्र 
आर पत्नी आदि प्रत्यक्ष से भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थों के साथ एकता केसे हो सकती 
है ९ चमड़ी अगर हटा दी जाय तो शरीर में रोम कैसे रह सकते हैं १ अर्थात्‌ शरीर के 
रोमों 0३ जप कि 3 ० #० पे पि 
साथ रोमों का संबंध चमड़ी के द्वारा होता हैं, अतएवं चमड़ी शरीर से हट जाने पर रोम 
स्वतः हट जाते हैं। इसी प्रकार पुत्र, कलत्र आदि के साथ जो संबंध है वह शरीर के 
निमित्त से है। जब शरीर ही आत्मा से भिन्न है तो पुत्र आदि अभिन्न कैसे हो सकते हैं। 
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इस प्रकार ससार के समस्त्र पदार्थ आत्मा से भिन्न हैं, फिर भी मलुष्य उन्ह५ें 
अपना समझता है। इसी प्रकार दूसरे पदार्थों को परकीय समझता है--अर्थात्‌ बह 
कुछ पदार्थों पर राग्र भाय करता है और कुछ पर दवप का भाव धारण करता है। 
अयबा वस्तुत” वे पदाय दूसरी आत्मा के नहीं ह क्र मी उन्हें उनके समझता हैं। 
इस मिथ्या समझ के कारण जय कम-जन्य पदार्थों छा संयोग होता है तो इष्ट संयोग 
होने पर असन्नता का अनुभव करता है और अनिष्ट सयोग होने पर दुख का अबुभय 
करता है। इसी प्रकार उनके वियोग में दु.स-सुस्त की कल्पना करता है। 

इन कल्पनाओं के जाल में फस+र जीव अपनी वास्त॒यिकता को तो भूछ जाता 
है, और “ यह कार्य मुके कल करना है ! “ अमुक काम अमुक समय करना है! यह भुमे 
नहीं करना है? इत्यादि सऋल्प विकल्पों में ही पड़ा रददता है । 

इन सकल्प-पिउल्पो का कटी अन्त होता तब तो गनीसत थी, पर उनका कहीं 
ओर कभी अन्त नहीं। आता | एक सकल्य पुण्योदय से अगर पूर्ण हो जाता है तो 
अन्य अनेक सकलप नरीन उतत्न हो जाते हैं । किर वे सत्र पूर्ण मी नहीं हो पाते कि 
नवीन-नत्रीन फिर उतर होते रहते हैं। इस प्रकार सकलयपो वी अनप्रस्था जीयन को 
कभी निश्चिन्त नहीं होने देती । 

इघर तो मनुष्य संरल्पों को पूर्ण करने की चेष्टा में निरन्तर प्रपत्नश्षीछ रददता 
है, उधर रात और दिन रुपी चोर बहु मून्य जीवन के भाग स्वेव हरण करने रहते 
हैं। थे श्रतिपछ आयु का कुछ भाग हर लेते हैं। एक ओर सकल्प-विकल्पों की पूर्वि 
का प्रयत्न चालू रहता है. और दूसरी ओर काल की क्या निरन्तर आरी रहती है। 
परिमित आयु का अस्त आ जाता हैं, पर अपरिमित सहत्यो वी समाप्ति नहों होने 
पाती। अस्त में प्राणी इन सकल्प-विफऊल्पो के साथ ही परछोक की ओर प्रयाण कर 
देवा है। 

मृत्यु यह नहीं सोचती हि इसके सकल्प पूर्ण दो गये हैं या नहीं ! वह तो 
आती हैं. और क्षीबन-बम का दरण करके तत्काड नाम शेप कर जाती है। ऐसी अगस्था 
में कोई भी ज्ञानयान्‌ पुरुष प्रमाद में जीवन केंसे यापन कर सकता है? ज्ञानी 
पुस्ष अपने जीरन का काल आत्मा के श्रेयस्‌ के लिए अप्रण करता है । बह बाह्य 
डपाधियों से अल्ग द्ोक्र परकीय पदार्थों को अपना न मानता हुआ, सिर्फ अरने को 
( श्रात्मा को ) द्वी अरना समझता है और उसीके झाश्रत कल्याण में निरन्तर निरत 
रहता है। ऐसे पुम्प अप्रमत्त द्ोकर, निष्कपाव होकर, देह से सद्ठ के लिए मुक्त 
दोने हैं, सिद्ध द्ोते दे! बढ़ी मद्युरूप अनुकरणीय हैं । 


निर्नन्थ-प्रयचन-तैरहयाँ अध्याय समासत 


-->०- ++ 





हुए * नमः सिद्ध ध्यः की 
श € की थृ प्र्द 
_सम्मन्थ-प्रवचलस 
॥ चैद॒हबां अध्याय || 
७ न्नृ 
बराग्य-सम्बोधन 
भगवान्‌ श्री क्रम-उबाच-- 
:-संचुब्भह कि न बुज्कह संवोही खलु पेच्च दु्लहा 
पूल।-संचुब्भह क ने व॒ुज्कह संबाध खलु दक्षह्ा । 
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णो हृवणमंति राइओ नो सुलमं पुणरावि जीवियं ॥१॥ 
छाता; - संवुध्यच्च किन बुध्यध्वं, सम्बोधिः ख़लु प्रत्य दुले भा ॥ 
नो खलूपनमन्ति रात्रय: नो सुलभ पुनरपि जीवित्तम्‌ ॥ १॥ 
शब्दार्थ:--भव्यो | सदूधर्म का स्वरूप समझो । तुम समझते क्यों नहीं हो ९ सत्यु 
के पश्चात बोध प्राप्त होना दुर्ूलूस है। बीती हुई रात्रि फिर छोट कर नहीं आती और पुन्तः 
मानव जीवन की प्राप्ति सुलभ नहीं है । 
भाष्य:--पिछले अध्ययन में कपाय का वर्णन क्रिया गया है और डससे मुक्त 
होने की प्रेरणा की गई है। किन्तु जब तक छद॒य में सांसारिक पदार्थों के प्रति तीत्र 
अनुराग विद्यमान रहता है तव तक कपाय से मुक्ति होना संभव नहीं है। अन्तःकरण 


में विराग-भावना का जन्म होने पर कपाय क्षीण होने छगता है। अतएब कपाय- 
अध्ययन के अनन्तर चेराग्य-सम्बोधन नामक अध्ययन कहा है। 


इस अध्ययन में, अन्य अध्ययनों की अपेक्षा एक विशेष बात यह है क्रि अन्य 
अध्ययन श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के उपदेश रूप में है और प्रकृत्त अध्ययन 
आदि तीर्थ कर अगवान्‌ श्री ऋषभदेव के सदुपदेश से आरम्भ हुआ है। 


भगवान्‌ ऋपषपभदेव जब नि्नेन्थ दीक्षा से दीक्षित हो गये, तब उनके 
ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत ने सम्पूर्ण भारतवर्ष पर अपना एकछत्र साम्राज्य 
स्थापित करना आरम्स किया । भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपने सब पुत्रों को 
राज्य चांद दिया था; पर भरत उन सब को अपने अधीन बनाना चाहते थे । इस 
प्रकार महाराज भरत द्वारा सताये जाने पर उन्होंने सगवान श्री ऋषभदेव के समीप 
जाकर कहा-प्रमो | मरत हमें अपने अधीन करना चाहते हैं। वह यह चाहते हैं कि 
हम सब उन्तकी आज्ञा का पालन करें। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए १ भगवान्‌ 
ने उन्हें जो उपदेश उस समय दिया था, उसी का यहां उल्लेख किया गया है। 


भगवान्‌ ऋषपभदेव कहने छगे--हे भव्यो ! तुम छोग बोध आप्त करो अर्थात 
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सम्यस्तान, दर्शन और चारिय रुप धर्म का ययार्थ स्सरहुप समझो, क्योंकि इस प्रसार 
का उत्तम अनसर क्रि मिलना कठिन है। पदले वतछाया जा चुता है कि मनुष्य 
चन्‍्म फ़ितता दुलेभ दै। मलुप्य जन्म का लाभ द्वो जाने पर भी क्मथूमि, आये देश, 
मुक्‍्‌छ में उल्त्ति, इड्रिया की परिपूर्णदा और धर्म श्रवण, श्रद्धा का द्ोना आदि उत्त- 
रोचर दुर्लभ हैं । अत्थिय पुण्य के भ्रताप से लय यू सत्र सामओ प्राप्त हो गइ है. तो 
बाघ क्या नह प्राप्त करत १ ”स अपूर्वे अयसर को पाकर बोध-ल्यम क्सना दी 
चादिए । कद्दा भी है-- 
निवाणादिसुसप्रते नर्भत्रे लैनेद्रधर्मान्बित, 
लाभ स्ाल्पमचारू कामतसुस मो सेवितु युन्यते। 
बेह्॒यादिमदोपलीघनिदित ग्राप्जपि रत्नाऊए 
लातु स्वल्पमदीप्ति काचशरछ कि साम्प्रत साम्परतम्‌ 


अधोन्‌ू-चविनेद्र भगयाब्‌ के धर्म से युक्त इस मानय भत्र को पा करके तुच्छ 
तथा नीस्स कामभोगा का सेयन करना उचित नह्दा है। बैहर्थ आदि मणियों से युक्त 
समुद्र मिल जाने पर भी यिना अमर का-मुन्झ काच का डुकडा लाना क्या उचित 
कंद्दा ना सकता है | यानी चिस प्रफार बड्र्य आदि सणिया को छोडकर काच का 
डझडा प्रदण करना उचित नह्दा है उसी प्रकार निनघर्म का सेवन न करके विपयमोगा 
का संयन करना भी रचित नह है। 

इस स्पर्ण--अयसर को जो या ही पिता देव हैं अयया जो जीव यद्द सोचते है 
फि-चछो अभी तो समार के सुस्त भोग छ, फिर वृद्ध अवस्था आने पर धर्म 
साथना कर छेंगे, उनजा प्रमा” दूर करने के छिए क्ट्ा गया दहै--जो समय व्यतीत 
हो जाता है बढ छौटरर नहीं आता। आयु प्रतिक्षण क्षीण द्वोती जा रददी है। यदि 
यह आय समाप्त दो गई और धर्म का आचरण न म्या तो रलत्य की प्रामि दोना 
अपिष्य में अत्याव कठिन है। जो छोग घमाचरण से भ्रष्ट द्वोने हैं वे अनन्त काल 
तक ससार में परिभ्रमण करते रहत हैं 

तातये यद्व हैं क्लि अ्रनत आमिऊ सुस की प्राप्ति करने के छिए मनुष्य समय 
दवा सर्वश्रे० साथम है। पुए्य क याग से यह साधन मिलगया है। ऐसी स्थिति में 
इस सुयाग का सटुपयोग करो । एक वार अयर यद अपर द्वाथ स चला गया तो 
अनम्तकाछ तक ससार में भ्रमण करना पड़ेगा और जन्म-मरण आदि की प्रवक 
बदनाए सहन करनी पडेगी | एक थार मनुष्य परयोय का क्षय हो जाने के पर्चात्‌ 
दूसरी वार उसकी प्राप्ति द्ोना क्तिना कठिन है, यद बात समझाने के लिए शास्व- 
कार न दस ह्तन्ता की यावना की हैं। इन इश्तन्ता से स्पूल बुद्धि वाले भी मानय 
चीयन मी हुल्भदा की कल्पना कर समझते हैं! वे दृशन्द इस प्रकार दै-- 


पिप्रः प्रार्थितवान्‌ प्रसन्नमनसा श्रीजनदचाव्‌ पुरा। 
क्षेत्रेंडस्मिन्‌ भरतेडसिले प्रतिगृइ मे मोद्न दापय | 
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इत्यं लब्धवरोडथ तेप्बपि कदाप्यश्नात्यहों द्विः स चेदू, 
अप्टो मर्त्यभवात्तथाप्यसुक्ृती भूयस्तमाप्नोति न ॥ १॥ 
अर्थात्‌ किसी दरिद्र ब्राह्मण पर चक्रवर्ती राजा त्रह्मदत्त प्रसन्न हो गये। उन्होंने 
उससे मन चाहा वर मांगने की स्वीकृति दे दी। न्राह्मण ने कहा--मुमके यह वरदान 
दीजिए कि आपके राज्य में--'सम्पूर्ण भरत क्षेत्र में! प्रतिदिन एक घर में मुझे भोजन 
करा दिया जाय | जब “सब घरों में भोज़न कर लूगा तो दूसरी चार भोजन करना आरम्भ 
करूंगा !! इस प्रकार जीमने-जीमते सम्पूर्ण भरतत्षेत्र के घरों में जीम चुकने पर दूसरी 
वार वारी आना बहुत ही कठिन है। वह सारे जीवन में एक-एक बार भी सब घरों 
में नहीं जीम पाएगा। किन्तु संभव है, देवयोग से कदाचित दूसरी बार बारी आ 
जाय, पर प्राप्त हुए मनुप्य भव को जो व्यक्ति वृथा व्यतीत कर देता है; उसे फिर 
मनुष्य भव प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है । 
स्तम्भानां हि. सहखमप्टसहित॑ अत्येकमष्टोत्तरं, 
कोणानां शतमेपु तानपि जयन्‌ थ.ते5थ तत्संस्यया । 
साम्राज्य जनकात्सुठ: स लभते स्याच्चेदिदं दुर्घटम , 
अष्टा मर्त्यभवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥ २॥ 
अर्थातू--एक सौ आठ कोने वाले एक हजार आठ स्तम्भों को, जूए में एक 
भी वार बिना हारे भले ही एक सौ आठ बार जीत ले--और इस प्रकार पत्र अपने 
पिता से साम्राज्य ग्राप्त कर ले--अर्थात्‌ यह अघट घटना भल्ते ही घट जाय, पर 
सनुष्य भव को एक वार बृथा व्यत्तीत कर देने वाले पुरुष को फिर मनुष्य भव की 
प्राप्ति होना कठिन है । | 
बृद्धा काउपि पुरा समस्तभरतत्षेत्रस्य धान्यावलिं, 
पिण्डीकृत्य व तत्र सर्पपकणान्‌ क्षिप्वाद्केनोन्मितानू | 
प्रत्येकं हि प्रथक्‍्करोति किल सा सर्वाणि चान्नानि चेदू । 
अष्टो मत्येभवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥ ३॥ 
अथोौत--सम्पूर्ण भरत क्षेत्र के गेहूँ, जी, मक्‍की, चना आदि सब घान्यों को 
एक जगह इकट्ठा किया जाय और उस एकत्रित ढेर में थोड़े से सरसों के दाने ढाछू 
दिये जाएं और अच्छी तरह उन्हें हिछा दिया जाय। फिर एक क्षीण नेत्र-ज्योति 
वाली बुद्धा से कहा जाय कि इस ढेर में से सरसों वीन-बीन कर अलग कर दे। चह्‌ 
बृद्धा ऐसे करने में समर्थ नहीं हो सकती। किन्तु किसी प्रकार अद्ृष्ट दिव्य-शक्ति के 
द्वारा वह ऐसा करने में समर्थ हो भी जाय, तव भी मनुष्य भव पाकर पुण्योपाज॑न न 
करने वाले को पुनः मनुष्य भव की प्राप्ति होना इससे भी अधिक कठिन है | 


(४ ) एक धनी सेठ के पास बहुत से रत्न थे। एक वार वह परदेश चछा 
गया और पीछे से उसके पुत्रों ने उसके चहुमूल्य रत्न, बहुत थोड़े मूल्य में बेच ढाले | 
रतन खरीदने वाले वणिक्‌ विभिन्न दिशाओं में, अपने-अपने देश चले गये। सेठ पर- 


देश से लौटा अपने पुत्रों की करतूत जानकर क्र द्ध हुआ। उसने अपने पुत्रों को आज्ञा 
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दी--जाओ, और वे सर रत्न वापिस ले आओ। सथ पुत्र घर से मिक्‍ले और इधर- 
'उधर घूमने लगे। क्या वे समत्त रत्न वापिस ला सकते हैं ! मद्दों। तथापि दैवयोग 
से क्दाचित्‌ वे इस कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर भक्त रिन्तु मनुप्य भय पाकर 
पुण्योपाचन न करने वाले को पुन मनुष्य भय थाप्त होना इससे भी अधिक कठिन है । 

(५) एक भिखारी को रात्रि के अस्तिम प्रदर में स्वप्न आया कि उसने पूर्ण- 
भामी का चन्द्रमा नियल लिया हैँ। उसने अपने स्त्रप्न का हाल अन्य मिसारियों से 
कहा भिखारियों ने स्वप्त का फल अ्रस़ट करते हुए क्द्वा-तुमने पूर्ण चम्द्रभा स्वप्म 
में देखा है, इस लिए आज़ तुम्दें उसी आरार का पूरा रोद सिक्षा में मिलेगा। 
मिप्तारी को उस दिन सचमुच एक रोट मिझ गया। उसी रात्रि में, झसी ग्राम में 
एफ क्षत्रिय ने भी ऐसा ही खप्न देसा। उसने स्पप्न झाखियों के पास जाकर स्वप्त 
का फल पूछा। स्पष्न झाम्यियो ने फल बताया -तुम्द सम्पूर्ण राभ्य वी श्राम्रि दोगी। 
सयोगपश उसी ददिन उस प्राम के रात्रा का देंद्ान्व हो गया। बह निश्मतान था। 
प्राचीन काल की प्रया के अनुसार, सूड़में फूलमालादेरर हथिनी छोडी गई। वह 
जिसके गले में माला डाल दे; बद्दी राज्य का स्वामी बनाया जाय। हथिनी फूलमाटा 
लिये घूमती हुईं उसी रापपूत के पास ज्ञाई और उसके गले में भाला ढक दी। पर- 
म्परा के अनुसार वद राता बनाया यया। 

जब स्तष्न में पूर्ण चन्द्र देखने वाले भियारी को बह द्वाछ मालूम हुआ तो यह 
सोचने छगा-जो स्वप्न राजपूत ने देसा था। वही मैंते भी देख था। उसे राज्य 
मिला और मुझे सिफे एक रोट। मैं श्रत फिर सोता हूँ और फिर पूर्ण चर्द्रमा का 
खप्न देख कर राज्य भ्राप्त क्रूगा।' क्‍या भिज्ञुक फ़िर वद्द स्वप्न देखकर राज्य 
श्राप्त कर सकता है | बहुत द्वी कटिन है। पर एक वार मनुष्य जीवन व्यय द्िता देने 
पर नर भय का लाभ पुन द्वोना उससे भी कठिन है। 

(६ ) मशुरा के राजा वितशहन्ठु की एक पुरी थी। राजा ने उसका खबबर 
किया। उसमें काठ वी एक पुतली वनाइ। धुतली के नीचे आठ क्र छगाये। चक्र- 
निरन्तर घूमते रहने थे। पुतलली के नीचे तेल से भरी हुई एक कडादी रक्‍्सी गई। 
राजा ने यह घोषणा की कि तैल में पड़ने बाली पुतछली को परछाई को देखकर आठ 
चक्रों के बीच किरती हुई पुतली की थाई ऑस की टीकी को बाण द्वारा बेपने 
वाले राजकुमार को मेरी कन्या ब्याही जाएंगी। स्वर में सम्मिछित हुए समरत 
रापा क्रौर राजकुमार ऐसा करने में असमये रहे। अतण्व त्िस प्रकार उस पुतली 
के बाम नेत्र की टीजी को मना कठिन कै; उसी प्रकार बृथा व्यतीत क्ये हुए मानव 
भव को पुनः प्राप्त करना दुलेंम है। 
सं कप (्‌ ७) ण्क बडा सरोवर या। उस पर काई छाई हुई थी। पर बीच में छोटा 
सा एक छिद्र था--जहाँ काई नहीं थी। सी वर्ष बीज खाते पर वह छेद इतना है 

जाता था कि उसमें कछुए की गईन समा सकती थी। एक वार छेद जब चो 
का लो एक कछुआ ने उसमें अपनी गईर दाली और आर की ओर जो चॉप्ट फैंडी 
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तो उसे शरदू-पूर्णिमा के चन्द्र का दर्शन हुआ। उसके लिए बह दृश्य अपूर्व था। 
अतः अपने कुटुम्ब॒ के व्यक्तियों को चन्द्र दिखछाने की इच्छा से उसने पानी में डुबकी 
छगाई। जब वह उन्हें साथ लेकर आया तथव तक छेद बंद हो गया था। अब दूसरी 
वार चन्द्र-दर्शन होना बहुत कठिन है। कदाचित्‌ देवीशक्ति की सहायता से कल्लुए 
को ऐसा अवसर फिर मिल जाय, किन्तु सनुष्य भव पाकर पुण्योपार्जेन न करने वाले 
को पुनः मनुष्य भव की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है | 

(८ ) स्वयंभूरमण समुद्र के एक किनारे गाड़ी का युग ( जूआ ) डाल दिया 
जाय और दूसरे किनारे पर समिला ( कीछ ) ढाछ दी जाय, दोनों समुद्र की तरंगों में इधर- 
उघर भटकते-भटकते मिल जाए ओर वह कील जूए के छेद में घुस जाय | यह 
घटना अत्यन्त कठिन है | इसी प्रकार मानव भव की पुनः प्राप्ति होना अत्यन्त 
कठिन है। 

(६ ) जिस प्रकार देवाधिप्ठित पाशों से खेलने वाले पुरुष को सामान्य पाशों 
से खेल कर हराना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य भव पाकर विशिष्ट पुण्य 
उपार्जन मे करने वाले को पुनः मानव पर्याय की प्राप्ति होना कठिन है । 

(१०) एक विशाल स्तम्भ के टुकड़े-ढुकड़े इतने सूक्ष्म टुकड़े जिनके फिर 
टुकड़े न हो सकें - करके कोई देव एक नली में भर ले और सुमेरु पवत की चोटी पर 
जाकर, जोर से फूंक मार कर उन तमाम ढुकड़ों ( असुओं ) को हवा सें उड़ा देवे | 
क्या कोई पुरुष उन समस्त अशरुओं को इकट्ठा करके, फिर उस स्तम्भ की रचना 
कर सकता है? अत्यन्त कठिन है। पर कदाचित देवी शक्ति से ऐसा हो सकता है, 
किन्तु मनुष्य भव पाकर उसे वुथा गंवा देने वाले को मनुष्य भव की प्राप्ति होना 
उससे भी अधिक कठिन है । के 

इन दस दृष्टान्तों से मनुष्य भव की दुलेभता दी कल्पना की जा सकती है। 
वास्तव में मनुष्य पर्यौय की शअ्राप्ति होना अतिशय पुण्य का फल है । जिसे इस पुर्य 
के संयोग से यह भव प्राप्त हो गया है, उन्हें इसका वास्तविक मूल्य और महत्त्व 
अंकित करना चाहिए एवं उससे अधिक से अधिक छाभ उठाने की चेष्टा करनी 

चाहिए । तुर्छ कामभोगों में उसे व्यतीत कर देना घोर अविवेक है। एक चार जब 
बह व्यतीत हो जाता है तो दूसरी वार मिलना सरल नहीं है | अतणएव मनुष्य सव॒ 
पाकर धर्म के आचरण द्वारा आत्मकल्याण करना वियेकी पुरुषों का परम करीव्य है। 


मूलः-डहरा बुड़ढा य पासह, गव्भत्या वि चयंति माणवां। 
सेणे जह वह्टयं हरे, एकमाउखयम्मि तुट्टं ॥ २॥ 


छाया:--दहरा वृद्धाइवच पश्यत, गर्भस्था अपि चयन्ति मानवा: | 
इयेनो यथा वत्तिका, हरेदेवमायुः क्षये श्रुट्यति || २ ॥ 


शबदाथ: है क व + हि ने 5 
शब्दाथ:--श्री ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं--बाछक, वृद्ध और यहां तक कि 
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गर्मस्थ मनुष्य भी अपने जीयन को स्थाग देने हैं, इस सत्य को देखो। जैसे बाज पक्षी 
तीतर को मार ढाल्ता है, उस्ी प्रडार आयु का क्षय द्वोने पर मनुष्य का जीयन समाप्त 
ह्वो जाता है। 

माष्य --अन तर गाया में सनुप्य मय की दुर्लभता का प्रतिपादन जिया गया 
था। यद्दा प्राप्त हुआ मउुप्य जीयन भो चिस्स्थायी एवं नियत समय तऊ स्थिर रहने 
वाछा नहीं है, यद चतलाया जा रहा है। 

अनेक मनुष्य विषयभोगो में आसक्त द्ोकर यह विचार करते ०ैं कि अभी 
यौवन असस्था में ससार-सम्यधी सुखों का आस्पादन बर लें, फ्रि इच्छाए चत्र 
झाल्त हो छेंगी तर धर्म का आचरण फरेंगे। ऐसे मनुप्या को समझाने के लिए भग- 
बान्‌ कहते हैं-मनुप्यो वी उद्कप्ट आयु यद्यपि तीन पल्य की है। क्िर भी तीन पल्य 
तक जीवन टिक्‍्ना निम्नित नहीं है। अनेर मनुप्य वाल्यफाल में दी प्राण त्याय दव 
हैं। श्रनेक दृद्धायस्या तक पहुँच हें तो अवेह ऐसे भी हैं जो गर्भ में आकर ण्क 
मुद्दच् पूर्ण धोने से पहले ही चछ बसे हैं। यई सत्र प्रत्यक्ष से देसो--लोक में सर्देव 
इस प्रकार की झृत्यु घटनाए घटती रददी हैं । 

जय यह निश्चित हैं. हि जीयन का छुठ भी ठिकाना नहं। है कल तक जीवित 
रहने का भी भरोसा नहों किया था सकता तो बृद्धायस्वा की राद देख कर बेठ रहना 
बुद्धिमत्ता नहीं है। जैसे बात्र पक्षी तीतर पर अचानक झरट कर उसके प्रार्णा पा 
तत्काल 'अन्त वर लेता है, उसी प्रकार मृत्यु भी कसी क्षण मनुप्य के जीवन पर आज्रमण 
करके प्राण/ का अप कर देवी ६ैं। आ+ बुद्धिमान्‌ पुरुष को श्रमूल्य भावर भव 
पारर, एक भी क्षण का पमाद न करते हुर शीत द्वी आत्मद्वित में सग्न होना चाहिए। 


मूल.-प्राया्हिं पियाहिं लुपइ, नो सुलहा सुगई य पेच्चओं। 
एयाइं भयाह पेहिया, आरभा विरमेज्ज सुबए ॥१॥ 


छाया --माठमि पितृमिलुप्यते नो सुलमा सुगतिदच प्रत्य | 
एतानि भयानि प्रक््य आरम्माद्‌ विरमेत्‌ सुब्रत ॥ ३ ॥ 

झादाथ--कोई-कोई माता पिता आदि रजतना के रनेह में पड़कर ससार में भ्रमण 
करते हैं ) उ्दें परलोक में सुगति की प्राप्ति दोना सरल नहीं है। सुन्नत पुरुष इन भयों का 
विचार करके आरम्म से निबत्त हो जाय । 

आधष्या--आयु की अनित्यता का निरूपण करके यहाँ यह बताया गया है कि 
परिमित आयु क्सि प्रकार व्यर्थ चछी जाती है और पिवेकी पुम्षों का कर्तव्य फ्या है है 

माठा-पिठा शब्द यहाँ उपलक्षण हैं । इन झा््दों से यहाँ भ्ाता; पुत्र, पलली 
आदि आदि स्वतनों तथा अन्य स्तेद्ीननों का अदण करना 'चाहिए। ताला यद है 
कि अनेक मलुष्य स्पनना के स्नेह-जालछ में ऐसे फसे रहते हैं. कि उाइ अपने उदार 
आरर महान्‌ कर्तव्य वी पूर्ति करने का अवसर दी नहीं मिल प्राता। स्तेह। मोड था 
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ममता के बंधन में जकड़े हुए छोग कर्तव्य पूर्ति के लिए तनिक भी चेष्ठा नहीं कर 

पाते | अन्ततः वही स्नेह आगामी भव में भी उनका दुर्गंति का कारण होता है । 

इस लोक-संबंधी और परलोक-संवंधी दुर्गति-गमन आदि भय के कारणों पर 
विचार करके विवेक-विभूषित व्यक्ति को सावयर अधुशान रूप आरम्भ से निवृत्त 
होना चाहिए और बीतराग सगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट अहिंसा आदि सुत्रतों का आचरण 
करना चाहिए । 

कुछ अज्ञानी पुरुष इस प्रकार के उपदेश से यह तात्पर्य निकाछ लेते हैं कि पुत्र 
को माता-पिता की सेवा-झुश्रूपा नहों करनी चाहिए। अगर कोई पुरुष उनकी सेवा 
करता है तो वह एकान्‍्त पाप है। संसार से सब प्रकार का नाता तोड़ लेने वाले, 
अध्यात्म की साधना में छगे हुए और जगत्‌ के प्राणी मात्र पर समान भाव स्थापित 
कर चुकने वाले महात्माओं के लिए यह कहा जाय तो संगत हो सकता है, पर यह 
चात जब गृहस्थ के लिए भी कही जाती है तो विचारणीय वन जाती है। पुत्र पर 
सात्ता-पिता का असीम उपकार है। परमोत्तम मानव-जीवन की प्राप्ति में वे निमित्त 
हैं। अनेक कप्ट उठाकर थे पुत्र का परिपालन करते हैं । कुसंगति से बचाकर सत्संगति 
का अवसर प्रदान करते हैं । पुत्र में जो बुद्धिबल हैं, प्रतिभा का वेभव है, भलाई-बुराई 
को समझने के विचेक की क्षमता है वह प्रायः माता-पिता की ही कृपा का फल है। इसी 
कारण शास््रकारों ने माता-पिना के उपकार की गुरुता का वर्णन करते हुए कहा है- 
कोई कुलछीन पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल होते ही शतपाक, 'सहस्रपाक जेसे तैलों से 
माता-पिता के शरीर की मालिश करे, मालिश करके सुगंधित द्र॒व्यों से उबटन करे, 
उबटन करके उन्हें सुगंधित एवं शीतोप्ण जछ से स्नान करावे, तत्पश्वात्‌ सभी अर्॑- 
कारों से उनके शरीर को अलंकृत करे, वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत करके मनोज्ञ, 
अठारह प्रकार के व्यंजनों सहित भोजन कराबे और इसके पश्चात्‌ उन्‍हें अयने कंधां पर 
चेठा कर फिरे। जीवन पर्यन्‍त ऐसा करने पर भी पुत्र माता-पिता के सहान्‌ उपकार से 
उऋण नहीं हो सकता | 

इतनी प्रवलू चेष्टाएँ करते रहने पर भी जिन माता-पिता के उपकार से उऋण 
नहीं हो सकते, उनकी सेवा करने वाले पुत्र को एकान्त पापी बवछाना घोर अज्ञान 
का परिणाम है। 

॥ आगम के अनुसार पुत्र यदि केवली भगवान्‌ द्वारा निरूषित धर्म का कथन 
करके, उसका बोध देकर माता-पिता को धर्म में दीक्षित करदे तो वह माता-पिता के 
परम उपकार का वद॒छा चुका सकता है । 

वास्तव में अवस्था-भेद से मनुष्य के करेव्य में भी सिन्नता आ जाती है। 
गृहस्थ के छिए जो.परम .करीव्य है, वह साधु के छिए अकर्चव्य हो सकता है ओर. 
साधु का पत्येक कर्चीव्य मृहस्थ के छिए अनिवार्य नहीं है। गहस्थावस्था रे नि- 
अवस्था भिन्न-भिन्न हैं और दोनों के कच्ेब्य कार्यों का केंबडी भगव 4 


वान्‌ ने प्रथक-प्रथक 
निरूपण किया है। जो भाग्यशाली महापुरुप संसार को त्याग देते हैं, महात्नतों को 


__[ शा ) बैराम्य सम्बोधन 





अग्रीछार करके विचस्ते हैं और जिन्होंने शरीर में रहते हुए भी झरीर-सम्वन्धी मम 
का ह्याग कर दिया है, वे अन्य कुटम्वियों में ममता कैसे घारण कर सजने हैं वे ससार 
से परे पहुच चुडे हैं। उनके लिए झट, मिक्र पिता, पुर माता और पत्नी-सब समान 
॥ उनझी छिसी भी आणजी के साय कोई भी विशेष नावेदारी नहों है। इन पर वुदुस्ब- 
परिवार का झुछ मी उत्तरदायिल नहीं है । 
क्या यही सत्र विधि-विवान गुहर्य छो छागू किये जा समते हैं | जो गृहर्य 
सामारिक व्यपद्वारो में प्रवृत्ति कर रहा है, अनेक प्रडार के आरंम्भ-समास्म्म करके 
घतोपाजन करता £ै; अपने लिए भवनों का निर्माण करता है, सस्तानोट्त्ति करता है, 
क्या व” भी कुठुस्ब के उत्तरदापरित् से मुक्त हो सझता है ? इसके लिए माता विता की 
सेत्रा करना एकाल्ल पाप कद्दा जा सझता ह | क्दाप्रि मह।। इस प्रसार का विधान करना 
अस्ान की चरम सीमा है । 
यद् आशा की जा सस्ती है कि यदि गृहस्य के लिए माता-विता की सेवा 
करना एवास्त पाप ला ईतों मायादिं गियादि लुप्पई! यह बाम्थ मंयगात ने क्यों 
कह है | इसका समाधान धष्ट ै। भगयान्‌ ऋषमरेय अपने पुत्रों को भुनिश्रत घारण 
करने का उपदेश दे रद £ और इसी कारण “आरम्मा विरभेज्न सुब्य० इत दाष्दों का 
भी प्रयोग किया ई अर्थात्‌ 'मुत्रदी पुराण आरमस्म से निरस्त हो जार।! इस प्रहार मुनि 
वृत्ति के उपदेश में, दस प्रछार का कथन याथर नदों है। श्स उपदेश से यह नहीं सिद्ध 
होता हि गुदस्थ माता-पिता की सेवा न फरे।जों सत्र श्रकार के आरम्भ से निएत 
दोगा--मुनि दोगा--उमछे लिए उनकी सेया फरने का प्रश्न दी उपस्थित नहीं होता, 
वैसा हि पहले बतलाया आा चुहा है । 
आता रनेह रूप थधथन को जन्म-जस्मालरों में भनेशनेझ कप्दों का फारण 
सम्रझ कर--समार अ्रमण रूप सय का विचार करडझे आरम्भ अयोत्‌ सारय जिया 
से निएग हो जाना चाहिण। जो आरम्भ से मिट्ठतहोता है बद्दी सुत्रती दो सफता 
६। गदणी छोड़ देन पर भीयों अनेझ प्रकार के आरस्म में अनुसख रहते हैं, ये 
सु्रती सदा कददात । 


मूल:-जमिणं जगती पुदों जगा, कम्मेंद्दि लुपति पाणिणों । 
मयमेत्र १ ढेंहिं गाहइ, णो तस्प मुच्चेज्जउपुट्रय ॥ 9७ ॥| 


छवा+-वहिद झबि दूधग अहहू, बर्षमि सुस्त ब्रारित | 
अ्वयमेड हरेवोहुर, सो हहद दुक्देत अध्यूध है ४ 
दखशर्भ -ममार में अदग-अआटय निवास करने काले ध्रारी अत दिये हुए 
इर्भ कई बड़ भोसने े लिए नगझ आरि यातनां के रदाए में जात हैं। ये झरने गर्मों वा 
केस भोगे दिना धुटपारा न्फा बाड़े 
आध्द “जो धायी हिंसा आई वाद कर्मी से रिरत नहीं बोर, उनढी रक्त का 


चौद॒हवां अध्याय [ ४१४ ] 

यहां निरूपण किया गया है। साचगद्र कर्मों में रत रहने वाले वे जीव अपने-अपने 
अनुछ्ठानों के अनुरूप नरक आदि अज्लभ गतियों में भ्रमण करते हैं। उनके किये हुए 
कर्म ही उन्हें ऐसे स्थानों में ले जाते है, इईखर आदि कोई भिन्न व्यक्ति उन्हें कप्टकर 
स्थानों में नहीं पहुँचाता। इसके अतिरिक्त, कर्मोपार्जेन करने वाला व्यक्ति, उन कर्मों 
का फल भोगे विना छुटकारा नहीं पा सकता | 


मनुष्य प्राणी अपनी अनादि-अनन्त सत्ता को जानता हुआ भी व्यवहार में 
उसे अस्वीकार-सा करता है । अस्वीकार का तात्पर्य यह है कि व्यवहार में उस 
स्वीकृति के अनुसार नहीं चछता। उसकी हृष्टि और भविष्य से हटकर केवल 
छुद्र बतंसान तक सीमित रहती है। वह वर्तेमान के छाभाछाभ की तराजू पर ही 
अपने कर्तीव्य-अकर्तेव्य को तोछता है। भव्रिष्य में चाहे जो हो, जिस कार्य से वर्त- 
मान में छा दिखाई देता है, वही कार्य उसे प्रिय छगता है,। उसे भविष्य की कुछ 
भी चिंता नहीं रहती, मानो भविष्य के साथ उसे कोई सरोकार नहीं है। इस संझीर्ण 
भावना से प्रेरित होकर मनुष्य भविष्य की ओर से निरपेक्ष वन जाता है। अपने 
भविष्य को सुधारने की ओर लक्ष्य नहीं देता | 


ऐसे जीवों को यहां सावधान किया गया है । उन्हें समझाया गया है कि वर्व- 
मान तक ही दृष्टिन दौड़ाओ। वर्तमान तो शीत्र ही 'भूत! बन जायगा। आज का 
जो भविष्य है, वही कल वर्तमान बनेगा और उसी के साथ तुम्हें निवटना पड़ेगा । 
अतणएव उस आगामी वर्तमान को विस्मरण न करो। जो छोग उसे विस्मरण करते 
हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के नरक आदि यातनाओं से परिपूर्ण स्थानों का अतिथि चनदा 


लु 


पड़ता है | 


जगत्‌ में लाना अ्रकर के जो दुःख दिखाई देते हैं, उत्तका मूल कारण दुःख 
भोगने वाला स्वयमेव है। जहां बीज पड़ता है बहों अंकुर उगता है, इसी प्रकार जहां 
७ जे कप ० कक * 
जिस आत्मा में अशुभ कर्मो' का संचय होगा वहीं दुःखों की उतत्ति होगी। अतएव 
अपने किसी दुःख के लिए दूसरे को उत्तरदायी ठहरानो घोर भ्रम है। न कोई किसी 
को ढु:खी बना सकता है, न कोई ह को सुखी वना सकता है समस्त सुख-ढुःख 
आत्मा के अपने ही व्यापारों के फल हैं । कहा भी हैः-- 
> ५. एः >>, « 
रस्व्य॑ कृत॑ कर्म यदात्मना पुरा, फल तदीय॑ छभते शुभाशुभम | 
परेण दर्स यदि लब्यते सऊुटं, स्वयं ऋत॑ कर्म निरथक्र तदा ॥ 
कक हु ० 
अर्थात्‌ आस्मा ने जैसे कर्म किये हैं, उन्हीं का शुभ या अशुभ फल वह आप 
्र््‌ विक 3 ह ३. बन ही 
पाता है। यदि दूसरों का दिया हुआ फल दूसरा पावर तो उसके' उपाजन किए हए 
हल ॥ 3 २ बी के 
'कर्म निष्फछ हो जाएंगे। था 


सदा इस सत्य का स्मरण रखते हुए अपने दुःख--सुख के लिए दूसरों को 
कप पे पु करत ९ 
उत्तरदायी न ठहराओ। अपने दुःख के लिए किसी पर दह्प न करो 


किसा ! रो और सुख के 
लिए- राग भाव धारण न करो। अन्यथा राग-ढेप के वश होकर और अधिक पाप 
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कर्म उपा्न करोंगे। ज्ञय पूर्रार्तित पाप या पुश्य का दुस रूप या सुस रूप फछ 
प्राप्त दो तो उसे अपने द्वी कम काफ्छ समझ कर साम्य भाव एवं धैर्य के साथ 
सहन करो। पदले जो ऋण अपने मस्तक पर चढ़ाया है; डसे उतारे समय विधाद- 
युक्त एवं अथीर बनने से कया काम चलेगा १ उसे तो किसी भी अवस्था में चुकाना 
पड़ेगा। द्वा, भ्रविष्य का विचार करो और निश्चय करलो हि अप जो कर्म करोगे 
उनका फल भी इसी प्रकार भोगना पढ़ेया। 

इस प्रसार विवेक और थे का सद्दारा लेने सं भविष्य कालीन दुःख से अपनी 
रक्षा कर समोगे। साथ द्वी उतरस्िवित दु'स की मात्रा भी न्‍्यून दो जायगी। यह 
स्मरण रफना चाद्दिए कि सुस टुःस ज़द्दा बाह्य निमित्तो पर अवलछबित हैं, पा 
अपनी मनोदृत्ति पर भी उनरा वहुत कुछ शआधार है। दृद मनोव्ृत्ति पर्वत के समान 
भारी दुसकों भी राई के बरायर वना टेती है और कातर भात से राई के बराबर 
दु'ख भी परत के समान वन जाता है. । 

तालये यद्व हू हि ग्रत्येफ मनुष्य को निम्न लिखित बातों का स्देव ध्यान 
रना चाहिए -- 

(१) ज्ञो कर्म आन ड॒िया जाता है, उसझा फल भविष्य में अवश्यंभावी है। 

(२) इत फक्‍्मों का फ्छ भोगने के लिए जीय को नाना योनियों में भ्रमण 
करना पडता है। 

(३) अपने क्यि हुए क्‍मों का फ्छ प्राणी आप दी पाता है। फल मोगने के 
लिए न ईश्पर पी अपेक्षा दोती है श्रौर न कसी अन्य की । 

इन बातों का ध्यान रसरर विवेडिया को प्रवृत्ति करनी चादिए | 


मूल:-विरियां वीरा समुट्टिया, कोहकायरियाहइमसिणा । 
पाणे ण हणति सब्बसो, पावाओों विरयाभिनिव्चुडा ॥५॥ 
छाया --विरता बीरा समुत्यिता | क्रोषकातरकादिपीषणा | 
प्राणिनों ने घ्नाति सदश प्रायाद्‌ विरता भ्भिनिवृता ॥2॥ 
बाब्दार्थश---ज पौद्गछिक सुस से तथा दिंसा आदि पापा से विरक्‍त हैं, लो सम्यरू 

चारित्र की उप्ासना में सात्रधान हैं, जो क्रो, मान, माया और लोभ को नाश करने 
बाले हैं, वे मन, वचन एव काय से ग्राणिया की दिंसा नहीं करते। ऐसे बीर पुम्ष मुत्ता- 
स्माआ के समान झान्त हैं। 

भाष्य--प्रक्षत गाया में क्रोध के ग्रहण से मान का भी ग्रहण क्या गया दै। 
कातरिका अर्थ माया है। “कानरिका! क प्रदण स छोभ का भी ग्रदण हो जाता है । 

यहा यह स्पष्ट क्या गया है कि पिपय तन्‍्य सुखों की प्राप्ति के लिए अनेक 
अकार छे आरम पसमारम करने पढ़ते दैं। विपय उन्‍्य सासारिक सुस्त घाह्म पदायों 
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पर अवलूबित है । जितने परिमाण में अनुकूछ योग्य सामग्री प्रस्तुत होगी, उतने ही 
परिमाण में सांसारिक खुख श्राप्त होगा। इस प्रकार की वद्धमूल धारणा के कारण 
सुख का अभिवापी ग्राणी अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिक से 
अधिक सुख-सामग्री जुटाना चाहता है। उस सामग्री को जुटाने के लिए वह अधिक 
से अधिक आरम्म अथौत्‌ सावध्य क्रियाएँ करता है । 


जेसा कि पहले बतलाया गया है, सावद्य क्रियाओं का दुष्फल उसे भोगना 
पड़ता है। वर्तमान काछ में भी वह उस सामग्री के कारण अनेक दुःख उठाता है। 
सुख-सामग्री के उपाजेन में नाना प्रकार के कष्ट, उपार्जित सामग्री के संरक्षण की 
विविध प्रकार की सदा प्रवृत्त होने वाली चिन्ताएं और अन्त में उसके वियोग से 
होने वाछा घोर विपाद, यह सब उस सुख-सामग्री के दान हैं। सुख सामग्री की 
चदौकत इन सब की जीव को प्राप्ति होती है। ऐसे जीव को कदापि शान्ति-छाभ नहीं 
हो सकता। झनुपस ओऔर स्थिर शान्ति की भ्राप्ति उन्हीं को होती है जो सब प्रकार 
के आरम्भ से विमुख हो जाते हैं. तथा क्रोध, मान, साया और छोभ का परित्याग कर 
देते हैं । ऐसे जीव संसार से रहते हुए भी संसार में अतीत हैं । 


मूल:-जे परिभवह पर जणं, संसारे परियत्तइ महं। 
अदु इंखिणिया उ पाविया, इति संखाय मु्णी न मजइ ॥ 


छाया:--यः परिभवत्ति परं जन॑, संसारे परिवत्तंते महत्‌ । 
अथ ईक्षणिका तु पापिका, इति संख्याय मुनिर्न माद्यति || ६ || 


शब्दार्थ:--जो दूसरे का पराभव-तिरस्कार करता है वह चिरकाछ तक संसार में 
अ्रमण करता है। पराई निंदा करना, पाप का कारण है, ऐसा जानकर मुनि अभिमान 
नहीं करते । 

भाष्य:--गाथा का भाव स्पष्ट है। जो मुनि विशिष्ट ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी और 
तपस्वी है, उसे अपने ज्ञान, ध्यान, तप आदि का अभिमान नहीं करना चाहिए। ५ं 
अमुक उच्च जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा गोत्र संसार भर में विख्यात एवं प्रशस्त है, 
मैं इतना अधिक विद्वान्‌ हूँ; शाखरों के मर्म का वेत्ता हूँ, मैं ऐसा घोर तप करता हूँ, 
छुमसे कुछ भी नहीं वन पड़ता । तुम मुझ से दीन जाति के हो, तुम मेरे आगे अज्ञ 
हो, इत्यादि प्रकार से अभिमान करने बाला संसार में चिर भ्रमण करता है। क्योंकि 
पर-निन्दा पाप का कारण है । 


दूघ में खटाई का थोड़ा-सा अंश सम्मिलित हो जाय तो सारा दूध फट जाता 
है--विकृत हो जाता है. और अन्त में वह स्वयं दधि के रूप में खटाई बन जाता है। 
इसी प्रकार तपस्या, त्याग आदि में अभिसान कपाय का अंश सम्मिलित होने से वह 
तपस्या आदि कपाय रूप परिणत हो जाती है। कारण यह है कि उस समय तप- 
त्याग आदि क्रियाएं आध्यात्मिक विशुद्धि के उद्दे श्य से नहीं होती, किन्तु मान कपाय 


( अं बृराम्य सम्बोधन 


ही पुष्टि के छिए प्रायः की जाती हैं। दम दूसरो से क्रिस प्रकार ऊँचे क्टलाबें और 
दम अपने सामत दूसरों को डिस अकार नीदा दिखाए, यह भातना तेप-त्यांग के 
मूठ में होती है तो झुपाय पोषण-दी उसका मूल्य रद्द जाता है। यही कारण है कि 
दम वपतस्याग के विद्यमान होने प्र भी समार-अ्रमण का अन्त नी दोगा। पसनु बढ़ 
और अधिक चढता है । 

अतण्व यद्ाँ सृत्रकार कदते हैं कि नो अविवेज्ञो जन दूसरे का तिररझार 
कर्ता हैं, बद चार गति रुप ससार में रहेट की घडिया की भाति भ्रमण करता है 
अर उसका श्रमण चिरकार तक चालू रदता है। क्योकि ईशक्षणिका श्र्थात्‌ परनिस्दा 
पाप का कारण है। ऐसा समझ कर मुनि अप़ते तफ़्त्याग-ञान ध्यान का अमिमान 
करके दूसरों को नीचा टिसाने का कदापि प्रयत्न नहीं करत हैं । 

वाल यद्द है कि तपस्या आदि बाह्य क्ियाश्रों के आचरण का एक मात्र उद्दे श्य 
आत्मयुद्धि द्वोना चादिग। अपना मदर सिद्ध करने के लिए वाद्य क्रियाआ का 
आचरण नहीं करना चादिए। वाह्य क्रियाए इतनी पत्रित्र हैं कि उन्हें कीर्ति का 
चाइन वनान वाछ्य पुरुष घोर श्रविवेद्ी है और उनकी श्रक्ारात्तर से आसातना 
करता है। बह उन मद्दान्‌ क्रियाआ। को अपनी छुद्र कीति का कारण बनाकर उनके 
वास्तविक फल से वचित दो जाता है। लेक्नि जन वद उन क्ियाओं को परनिन्‍्दा 
का साधन बनाता है, तय तो उसके पाप की श॒ुस्ता और भी श्रधिक बढ जाती दै 
और परिणाम थद्द होता ई क्लि उसे दीर्घकाल तक समार में मटकना पह्ता है। इस 
केब्री श्रद्मप्रित तश्त॒ को विदिंत करऊे पर नित्दा से सेव बचना चाहिए और अपने 
को ऊ चा सिद्ध करने के लिए दूसरों को नीचे गिराने का वाचनिक प्रयास नहीं करना 
चादिए | 


मूल;-जे इह सायाणुगा नरा, अज्काववन्ना कामेहिं मुच्छिया ! 
किवणेण सम पगन्र्या, न वि जाणंति समाहियादित॑ ॥ 


छाया >य इड सावानुगा नथ अध्युपपन्ना काममू ब्छिता । 
कुपरोठ समर प्रगल्मिता , से विजानत्ति समाधिमाह्यातम्‌ ॥ ७ ३ 

झब्दार्थ -ज पुम्ष इस लोक में सुर का अनुसरण करते हैं, तथा ऋड्धि, रस और 
साता के गीरव में आसक्त हैं और काम मोग में मू्ित हैं, वे इडियो के दासों के समान 
काम भोधों में अप्ट बन जाते हैं और कइने पर भी ध्मे-घ्यान को नहीं समझते हैं 

भाध्य>सूत्रकार ने यहाँ यद प्रदर्शित दिया है कह्लि किस प्रकार के पुस्प 
समाधि अयात्‌ घर्मे ध्यान की आरधना करते में असमर्य होने हैं। 

जो पुरुष सातानुगामी दोते हैं श्र्यात सुख के पीछे-पीधे चलते हैं और दुःखों 
से भयमीत होकर प्राप्त सुख का क्रिंचित अदा भी त्याग नहीं करते, ये समाधि को 
आरघता नहीं कर सक३। जिन बस्तुआ छे सेदन से इन्द्रियों को सुख की अनुभूति 
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होती है और चित्त में आहाद होता है, उन चस्तुओं का त्याग करने से असमर्थ पुरुष 

उनका सेवन करता है | धर्स की उपासना के लिए यदि उनका त्याग करना आवश्यक 
होता है तो वे धर्म का ही त्यागकर देते हैं। अतणएव धर्माराधना की अभिलछापा रखने वाले 
पुरुषों को सर्वप्रथम साता-शीलता का त्यागकर देना चाहिए । 

भगवान्‌ ने इसीलिए कहा है--“आयाबयाहि चय सोगमल्लं' अर्यात्‌ कष्ट सहन 
करो--सुकुमारता त्यागो । जो सुकुमार हैं, अपने शरीर को कप्टों से बचाने के लिए 
मिरन्‍्तर व्यग्न रहते हैं, वे अवसर आने पर धर्म में दृढ़ नहीं रह सकते। 

अध्युपपन्ना' का अर्थ है--ऋद्धि, रस, और साता में आसक्त | ऋद्धि आदि 
में आसक्त तथा कामभोगों में मूजिछत मनुष्य अन्त सें श्रृष्ट वन कर अपना अहित करते 
हैं। वे वीतराग भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट समाधि को नहीं प्राप्त कर सकते । 


मूल:-अदवखुब्व दवखुवाहियं, सदहसु अदक्‍्खुदंसणा । 
हंदि हु सुनिरुद्धदंसशे, मोहणिज्जेण कडेण कृम्मुणा ८ 


छाया:--अपदयवत्‌ पश्यव्याहृतं श्रद्धत्व्व अपश्यदर्शन ! 
गृहाण हि सुनिरुद्धदशंना:; मोहनोयेन कृतेन कमंणा |। ८ ॥। 


शब्दार्थ----हे अस्धे के समान पुरुषो ! तुम सर्वज्ञ भगवान्‌ द्वारा कहे हुए सिद्धान्त 
में श्रद्धा करो | असर्वज्न पुरुषों के आगम में श्रद्धा रखने वाले पुरुषो ! उपार्जित किये हुए 
मोहनीय कर्म के उदय से जिसकी दृष्टि रूक गई है वह सर्वकज्ष प्ररूपित आगम पर श्रद्धा 
नहीं करता | ेल्‍ 
भाष्य:--जिसे नेत्रों से दिखाई नहों देता वह छोक में अन्धा कहलाता है। 
शास्त्रकार ने यहां अपश्य अर्थात्‌ अन्चा न कह कर अपश्यवत्‌ अर्थात्‌ अन्धे के समान 
कहा है. । जो पुरुष अपने कत्तेव्य और अकत्त उय के विचार से शून्य है--जिसकी विधेक 
दृष्टि जागृत नहीं हुई अपश्यवत्त्‌ अधथात्‌ अन्‍्धे के समान कहलाता है। उसी को सम्बोधन 
करके यहां श्रद्धान करने का विधान किया गया हूं । 
करत्तंउय और अकर्रीव्य के विवेक से शून्य होने के कारण हे अन्धवत्‌ ! सर्वज्ञ 
भगवान्‌ के कहे हुए आगम पर श्रद्धा छा; तथा हे असर्चज पुरुष के दर्शन पर श्रद्धा 
करने बारे अपने कदाग्रह को त्याग और सर्वेज्ञ के उपदेश पर विश्वास कर। जीब 
मोहनीय कर्म के प्रवक उदय से सर्वकज्ष बीतराग भगवान्‌ हारा भव्य प्राणियों पर 
करुणा करके उपदिष्ट आगम पर, श्रद्धा नहीं करते । 
यहां एक मात्र प्रत्यक्ष म्रमाण को स्वीकार करने वाले नारितिक मत के अने- 
यायियों को तथा छद्ास्थ पुरुषों छारा प्रणीत मत का अनुसरण करने वालों को उंपनता 
दिया गया है । ८ * 
प्रत्यक्ष को ही प्रमाण सानने वाले नास्तिकों केमत पर पहले विचार किया 
जा चुका है। अनुमान ओगम को प्रमाण न मानना अज्ञात है। अन्य बातों को 
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यदि छोड दिया जाय और लोफ-व्यदद्धार पर ही सूद्षम रूप से विचार क्या जाय तो 
प्रतीत होगा कि झज़ेले प्रत्यक्ष से ससार का निर्वाद नहीं हों सकता है और न दो 
रहा है। यद्दा पद-पद पर अनुमान और आगम प्रमाण का आश्रय लेना पडता है। 
माता पिता आदि गुस्ननों के वाक्यों को कौन सुधुत्र पर्रीश्वार नहीं करता ( माता-पिता 
आदि के वाक्य लौकिकि आगम प्रामण में अन्तगंत हैं. और उन्द प्रमाण माने बिना 
लेन-देन अआदि का व्ययद्यार नद्दीं चछता। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण का भी पदन्‍्यद 
पर प्रयोग करना पड़ता है। धृम्न को देस्स कर सभी चतुर पुम्प श्रप्ति का अनुमान 
करते हैं। व्यस्त वाणी सुनकर मनुष्य के अ्रस्तित्त का जोध द्वोता है; दोनों फ्रिनारा 
को स्पर्श करती हुई, मेले-कुअले पानी वाली एव तीम्रतर बेग वाली नदी के एक 
विशेष भ्रकार के प्रवाह को टेप द्वी वर्षो का ज्ञान हुआ करता है। यह सत्र क्षान 
अनुमान रुप है। इसे श्रप्रमाण कहना अति साहम है, आत्मययना हैं और छोक के 
साथ छल करना दै। 

इस प्रकर आगम और श्रनुमान प्रमाण की आवश्यकता स्थूल छौकिकि विषयों 
में भी प्रतीत दोषी है, तो अत्यन्त सूक्ष्म, बुद्धि के अगोचर, मन से अगम्य, इन्द्रियों 
के सामर्थ्य से अतीत गूढ तत्वों को समझान के लिए यदि आगम और अनुमान 
आदि प्रमाणा की आपश्यक्ता प्रतीत हो तो इसमें आखये की कया घात है | प्रयुत 
ऐसे विषयों के बोध के लिए भी श्रागम आदि प्रमाणा को ख्रीशारन करना दी 
आश्रय की बात हो सऊदी है। 

मनुष्य अपने घुद्धि वैभव का कितना ही अभिमान क्यो न बरे, पर यासव में 
उसकी बुद्धि की परिधि अत्यन्त सकी्ण है। उसकी इन्द्रिया, त्िम पर धद्द इतराता 
है. न कुछ के बरायर जान पाती हैं। इस्रिया तितना जानती हैं, उससे यहुत अधिक 
भाग ऐसा दे तिसते वे नद्दाज्ञान पातों) और वेचारा मन, इन्द्रियो का अनुचर है। 
बह इन्द्रियों फे पीछे-पीछे द्वी चछता है। जद इन्द्रिया दी पहुँच नह। है. बद्धा मन 
की भी गति नहों है। ऐसी अयस्था में मनुष्य समग्न वस्तु तत्त का भानने का दम 
क्यो भरता है ? विद्याल सागर के एक जल विद्धु तितने भाग को भी वह नहीं जान 
पाता | किर भी वह मनुष्य इतना गर्नीला वनजाता हैँ कि बह अपनी अ्रक्षमता को 
अस्वीकार करने के बदले एक क्षुद्र जल-कण कोद्दी सागर कदन छगवा है और उस 
कणिका के अतिरिक्त असीम जल-राशि के अस्तित्य से इन्कार कर देता है, क्‍योंकि 
बह उसके ज्ञान से परे है। 

जो हम जानते हैं, बस वही सब कुछ है। जिसे हम नद्द/ जान रह हैं, वह 
कुछ भी नहों है; यह तके है तो अक्वान की चरम सीमा पर पहुचा हुआ, पर अपने 
आप को अदभुत ज्ञानी मानने वाछा मनुष्य उपस्थित करता हैं। इस श्रेणी के मलुष्यो 


को कूप-सट्टक क्द्दा गया है। 2 
मनुष्य का यह दर्प सानव-समाच की प्रगति का अयरोध फरता दै। नम्रता- 


पूर्वक अपने अज्ञान की रद्रीकृति से मनुष्य आये वददता है और अपने अज्ञान को 
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क्षीण करता चछता है और अन्त में अतान से सर्बबा मुक्त दो जाता हैं। इसके 
विपरीत झअनज्ञान की पअस्वीकृति से मनुष्य अतान के गहन से गहनतर 'अन्धकार से 
इबता जाता है । 
अत््व यह सर्ववा उचित और वांछनीय दे कि मनुप्य अपने अभिमान का 
भार अपने सिर से उतार फेंके और स्पस्थ होकर अपनी बार्तविक स्थिति का विचार 
करे । वह अपनी मयोदाओं का आकलन करे और अपने प्रत्यक्ष पर ही 'अवर्ल॑ंत्ित न 
रहकर आगम एवं अमुमान का आश्रय लेते हुए अपनी बीद्धिक परिधि में विस्तीणता 
लाने की चेप्टा करे । 
आगम को प्रमाण मानने में एक अड़चन उपस्थित की जानी है। संसार में 
एक दूसरे के विरुद्ध वस्तु-तत्पों का निरूपण करने वाले इतने अधिक आगम हैं कि 
किस पर श्रद्धान किया जाय और किस पर श्रद्धानन किया जाय ९ सभी शआआगम 
सत्य का निरूपण करने का दावा करते हैं और अपनी प्रामाणिकता क्री मुक्त कंठ से 
उद्घोषणा करते हैं| फिर भी एक पूर्व को जाता हैं तो दूसरा पब्छिम को | ऐसी अवस्था 
में किस 'आगम का अनुसरण करना चाहिए ? इसी उल्झन में पड़कर किसी ने 
कहा भी है-- 
तक प्रतिष्ठ: श्रुतयों विभिन्ना नेको मुनिर्यस्थ बच: प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्त्वं निहित गुहायाम्‌ , महाजनी येन गतः स॒पन्‍्याः ॥ 
अर्थात्‌ू--तक अस्थिर है, शात्नर भिन्न-भिन्न हैं ओर एक ऐसा कोई मुनि नहीं 
है जिसके बचन प्रमाण माने जाएं। धर्म का तत्त्व अन्धकार से आच्छादित है। ऐसी 
दशा में, वही मार्ग है. जिस पर बहुत छोग चलते हैं या बड़े लोग चलते हैं । 
सच पूछो तो यह कथन, कथन करने वाले की बुद्धि-संंधी दरिद्रता को सूचित 
करता हैं। जो मनुष्य विवेकशील हे बह अनेकों की परीक्षा करके उसमें से एक को छांट 
सकता है। चद सत्य ओर असत्य का भेद कर सकता है। जब सनुप्य व्यावहारिक 
बुराई-भलछाई का निणेय अपने अनुभव से कर सकता है तो धार्मिक घुराई-भछाई की 
पहचान क्यों नहीं कर सकता ९ 
तकी जब निराधार होता है, उसका एक निश्चित रक्ष्य नहीं होता तभी बह 
अस्थिर होता हैं । लक्ष्य के अभाव में वह इधर-उघर भटकता कफिरता है। किन्तु जब 
लक्ष्य स्थिर हो जाता है. तव तर्क अग्रतिष्ठ नहीं रहता । 
तक॑ का लक्ष्य क्या है १ उसे कहां पहुँच कर स्थिर हो जाना चाहिए ? निस्स- 
न्देंह चीतराग और सर्वक्ष द्वारा म्ररूपित तत्त्य ही तक का रक्ष्य होना चाहिए | उन तत्तोों 
को बुद्धिगम्य बनाने में ही तर्क की सार्थकता है | 
बीतराग और सर्वज्ञ पुरुष द्वारा-प्ररूपित तत्त्यों का निश्चय किस प्रकार किया 
जा सकता है? इस प्रश्न का समाधान है--साधना से त्था अनुभव से। विशिष्ट 
ओर तटरथ अनुभव के छवारा, जो कि साथना से ही उपलब्ध होता - है, सर्वज्ञोक्त्त 
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सत्य का निश्वय जिया जा समता हैं। अनुभय विसका समर्थन उरता है ऐसे सत्य 
का निरुपण जिस आगम में रिद्यमान हैं वह सक्म आगमन है । 
आग की ययावत री एक कसौटी है--अनेसास्तर देप्टि। तिस इष्टि में 
एकाल का आप नहीं है, जुडी विभित्र गाज्ओं से वर का उदासतापूर्वक निरैक्षण किया 
जाता हैं, वही दृष्टि निर्दोष दोनो है । विस ज्यागम में इसी दृष्टि से दर्वो का अवलोकन 
छिया गया हो और उस अप ठोकन के द्वाग विशाल एयर सम्पूर्शो सत्य की प्रतिष्ठा को 
गई हो वही आगम मनुष्य-समात्र के छिए पय-प्रदर्शक होता है । 
५... इस ऋसौटी पर स्सने से आगम की सलवा-श्रमव्यता की परीक्षा हो जाती 
हूं और पूर्वोत्त उछझन भी दूर हो जाती है । 
५... स्मीहिए प्रद़्न साया में शाव्कर आगम पर श्रद्धात राजन का उपदेश देत 
हैं और अ व में मिथ्या आगम को त्याग हर सर्वत भगवात्‌ द्वार अरिप्ट आंगम के 
अतुमरण का उपदेश देते हैं । 
जो छोग अपनी छंद्र दृष्टि से परलोक आहि न देश सऊने के कारण, शपनी 
लुद्र शक्ति स्ीशार करने के बदले परलोक शआादि का ही निपेव करने छगये हैं, वे दया 
के पान हैं। नेत्र बद कर लेने सं जगत का अभार नह। हो समता, इसी प्रकार किसी 
वो सूक्ष्म, दूररर्ची या गृद तत्य यदि दिखाई नदे तो इसी कारण उसका अमाव नहीं 
हो जाता । तु 
पूर्वोगर्शित मोदनीय और ज्ञानावरण नामक क्मों के इदय से ऐसे छोगो बी 
इंप्टि विपरीत एय श्रद्वासमय है। उनका अनुसरण करने से एकात अदित द्वोता दै। 
बिदे आत्मा का कल्याण करता हैं उन्हे स्मेग्ोकत आगम पर निश्चठ श्रद्धा सखी 
चाहिए | उन्हें न तो आगम मात्र पर अभ्रद्धा करती चादिए और न अम्ेत्ञ पुरुष के 
हारा उपदिष्द आगम पर श्रद्धा करनी चादिण। 


मूल:;-गारें पि अझ आवसे नरे, अणुपुत्य॒पाणेहिं संजए। 
समता सब्बत्य सुब्वए, देवाणं गच्छे सलीगय॑ ॥ ६ ॥ 


छाया अयारमपि चावसब्नर", भानुपूव्यां प्राएपु सथत | 
खमता सर्वत्र खुबत देवाना गस्‍्छेसलोक्तामृ ॥ ६। 

शब्दार्ध --धर में रखता हुआ मनुष्य यरि अनुक्रम से प्राणिया की यतना करता 
है, सर जगदद सममाय बाला है; मो एसा सुन्त (गृदम्व भी) देवताओं के लोक में जाता है 
अत देयलाड प्राप्त करता है । 

झाष्य --यूर खाया में सर्वंतर-अरूपित आगम पर श्रद्धा करने का उप्झ दिया 
गया था । क्स्तु आगम पर श्रद्धा करत सं क्या लाभ होता है १ यह वात यद्दा बतलात 
हुए गृटश्य धर्म का सदस्य उतह्यते हैं। हि पक! 

जो सम्यर्_प्टि पुम्ष आगम पर श्रद्धा करता है, वह आगमोकत घर्म का अद्रण 





पीदहयां अध्याय [ ४म्३ ] 
करता है और धर्म को स्वीकार करता है। इस श्रकार धआनुपूर्वी से अवोत क्रमूर्वझ 
वह ब्रस एवं स्थावर जीचों दी यतना करने छगता है। बह कोई भी क्रिया करते समय 
प्राणि-हिसा के प्रति सावधानी रखता हैं। उसके अस्तःकरण से सत्र समतामाव 
उत्पन्न हो जाता है. | इस प्रकार पांच अगुत्नत आदि ग्रृद्स्त्र के त्रां से युक्त 
होकर बह देव-लोक की प्रामि करता हैं । 


तालये यह हैं कि ग्ृहस्थी का त्याग बरके महान्रत रूप सछछ संग्रम का 
पालन करने की तो बात ही क्या हैं ? उससे तो मुक्ति तक की प्राप्ति होती है। परन्तु 
यदि कोई पुरुष इतना आधिर त्याग करने में समर्थ नहों तो भी उसे गिराद्य नहीं 
होना चाहिए । गहस्थी में रहते हुए सी गुहस्थ घम का विधिवत पालन करना 
चाहिए। विधिवत गृहस्थ धर्म का पालम करने से त्याग की प्रत्ति ढ़वी है ओर 
शने:-शने: मुक्ति समीप आती जाती है । 


मूल:-अभविंसु पुरा वि भिक्खवो, आएसा वि भवृंति सुब॒ता । 
एयाइं गरुणाईं आहु ते, कामवस्स अणुधम्मचारिणों ॥१०॥ 


छाया:--अभवत्‌ पुराउपि भिक्षवः, श्रागमिष्या अधि सुदब्रता: | 
एनान गुणानाहुस्ते, काध्यपस्यानुधर्मचारिण: ॥१०॥ 

धाब्दाथ:--हे भिन्नुओ ! पहले जो जिन हुए हैं और भविष्य में जो जिन होंगे थे 
सब सुत्नवी थे अथोन सुत्रती होने से ही जिन हुए और हंगि। वे सभी इन गुणों का उप- 
देश देते हैं, क्यकि वे काश्यय भगवान के घर्म का आचरण करने बाले थे | 

जाप्य:--प्रकृत गाथा से दो बात पर प्रकाश ढाला गया है-- 

प्रथम यह कि जिन अद्स्था सुत्नतों का पालन करने पर आप्त होदी है और 
दूसरी यह कि जिनके उपदेश में ऋसी शिन्नता नहीं होती । 

राग और टेप रूप कपाय को जीतने वाल जिन कहलाते हैं। ज्ञिन अवस्था 
आत्मा की ही एक विशिष्ट पर्याय हैं। सामान्य संसारी जीव सर्वलाक्त विधि-विधान 
का आचरण करके, अपनी कपाय रूप त्रिभाव परिणति से मुक्त हो कर स्वाभाविक 
परिणति को प्राप्त कर लेता है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप से अब्स्थान होना ही लिन 
अवस्था की प्राप्ति हे । यह जिन अचस्था अहिंसा, सत्य आदि त्रतों का सम्यक 
प्रकार से आचरण करने पर प्राप्त होती है । दि 


मूल गाथा में त्रत! की विशेषता बताने के लिए प्सुः विशेषण छगाया गया 
् न्के हा 

हे ) उसका आशय यह है _कि सम्यम्दशन और सम्यम्तान पूर्वक्त आचरण किये जाने 

वाले न्रत ही सुत्रत कहलाते हैं और उन्हीं से जिन अवस्था की प्राप्ति होती है। मिथ्या 

ट्‌ न कप 3 हि है 

दशन के साथ आचरण किये जाने वाले विविध प्रकार के ब्रत संसार-अ्रमण के 


कारण होते हैं। उनसे सांसारिक वैभव भले ही मिल जाय परन्तु आध्यात्मिक विभूति 
नहीं मिलती 
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सुत्तो का आचरण एफ ब्रफ़ार की आध्यात्मिक औपधि है । जैसे भौतिक 
ओपधि, भौतिक शरीर की व्याधियो का विनाश करती है उसी अर सुज़त आत्मिक 
विकार राग-द्वेप आदि का सद्दार करते हैं) यददी कारण है कि झाज्रों मे आचरण की 
महिमा मुक्त कणठ से गाई गई है। वस्तु-स्तर्प को टीक-ठीक समझने के छिए ज्ञान 
की अनियाय॑ आपश्यक्ता है। रिन्‍तु उस्त ज्ञान का फल चारित्र है। ज्िस ज्षानसे 
चारित्र की प्राप्ति न हो वह झान घत्ध्य दहै-तिष्फल है। जान की सार्थरुवा चारित- 
छाभ में द्वी निदित हैं। इसी कारण यद्दा झा्रसर ने कद्दा है क्रि भूतफाछ में जितने 
चिन हुए हैं. और भपिष्यक्राछ में जितने ज्ञिन होंगे, वे सत्र सुत्रत अर्थात्‌ सम्यप्‌ 
चारित्र की बदौलत द्वी जानने चाहिए। इस अरार सुम्र्वों का माद्यल्य समझकर 
यथाशक्ति ब्नना का पालन करना चादिए। 

मोक्ष मार्ग वी प्रद्तत्ति सामान्यतया अनादि काछ से है. भौर श्रमन्‍्त बा तक 
रहेगी। स्सी काल-विशेष में, किंचित समय के लिए वद्द रुक जाती है, पर सदा के 
लिए नहीं । अतण्व शनादिकाल से लेकर अब तक आत्माओं ने जिन पर्याय भ्राप्त की 
है। वे सभी ज्ञिन सर्वज्ञ ये। सर्बत्रो के मत में कभी भिन्नता नद्ों आ सकती। सर्वक्ञ 
का खरूप पदले बतलाया जा चुका है। जिसमें अत्ञान का अल्पमात्र भी अश शेप 
नहीं रहता, वही सर्वक्ष पद श्राप्त करता है। ऐसे पुस्षा के मत में भेद की समाबना 
भी नहीं फी जा सकती। मतमेद का कारण अज्ञान है; या क्‍्पाय है। वह जिन में 
विद्यमान नहीं दे ऐसे दो व्यक्तियों में मतभेद का कोई कारण ही नहीं रदा। अतण्य 
सर्वज्ञो ने भूतकाल में जो उपदेश दिया था, वद्दी वतमान अवसर्पिणी कालीन सर्वक्नों 
ने दिया है और बद्दी उपदेश आगामी काल में द्वोने वाले तीर्थंकर (सर्वज्ञ) देंगे। 

सर्वज्ञो के उपदेश की प्रेकालिक एवं रूपदा का कारण स्पष्ट है। सत्य सनातन 
है। बह देश और काल की परीधि से घिरा हुआ नहीं है। सत्य आकाश की भाति 
व्यापक और नित्य है। बह कभी उत्पन्न नहीं होता, क्योंक्रि उसका विनाश नहीं 
होता। सत्य जप शाश्रत है, भव द अचल है, और सत्य ही धमकी श्रात्मादै। तो 
घर्म भी आश्वत, भ्रुव और अचल है। इस प्रकार धर्म, काल-भेद या देश-मेद से भिन्न 
नहीं हो सकता । उसका स्वरूप सदा अपरिवर्त्तित रहता हैं। 

धर्म जब सनातन है वो उसके उपदेश में भी भेद नहीं हो सकता। इसी 
कारण यद फ्हा गया है कि भूतकार ओर भविष्यकाल के जिन एऊ ही से धर्मतरत्र 
का कथन फरते दें । 

घर्मतत्व की एक्रूपता का प्रतिधाइन करने के छिए मूल में 'कासवस्स अरु- 
धम्मचारिणों! कह कर एक “काश्यपो शाद से ही प्रथम तीथेकुर भगवार्‌ ऋषमरैव 
तथा अस्तिम सीर्थीऔ-र भगवान, मद्दावीर का ग्रहण किया दै! तालये यह है कि भग- 
वाब्‌ ऋषभदेय ने जिस धर्म का उपदेश दिया था, उसी धर्म का मगवान्‌ मद्दावीर ने 


निरूपण शा है। पल 
यहाँ यद आशका की जा सकती है. कि बीच फे बाईस तीर्थड्डरों ने चातुर्याम 
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धर्म का उपदेश दिया था और आग एवं अन्तिम तीर्थकरों ने पंच महात्रत रूप धर्म 

मद +० ५ ७. ट्‌ 
का कथन किया था । ऐसी अब्रस्था में समस्त जिनां के धर्म की एकरूपता किस प्रकार 
सिद्ध हो सकती है ? 


समाधान--धर्म तत्व की एकरूपता के विपय सें ऊपर जो कहा गया हैं; उससे 
यह नहों। समझना चाहिए कि समस्त तीथकरोां के उपदेद के शब्द भी एकन्से ही 
दोते हैं । श्रोताओं की परिस्थिति के अनुसार घर्मोपद्ेश की डोंली में और उसके बाह्य रूप 
में भेद हो सकता है किन्तु मौलिक रूप में भेद कदापि नहीं हो सकता । 

ब्रता को चार भागों में विभक्त करना या पांच भागों में विभक्त करना विवक्षा 
पर आश्रित है | यह मौलिक सिद्धान्त नहीं है । मौलिक विपय तो यह है कि: अहिंसा, 
सत्य, अचोर्य, अद्दाचय एवं अपरिप्रह को सभी वीर्थ'कर्यों ने धर्म कहा है। किसी भी 
काल में और किसी भी देश में कोई भी तीर्थ कर कम्मचर्य को अधर्म या अ्रत्रह्म को धर्म 
नहीं कह सकते । 

इस प्रकार धर्म के वाद्य रुपों में भले द्वी मिन्नता हृष्टिगोचर हो किन्तु उनका' 
अन्तस्तत्व सदा सर्वेत्र समान ही होगा। इसी कारण नन्‍द्री सत्र में अर्थोगम की 
अपेक्षा से द्वादशांगी को नित्य, शाश्वत एवं ध्रुव कद्दा गया है। शब्द रूप आगम का 
विच्छेद दो जाता है. किन्तु उस आगमस में प्ररूपित शअर्थ का कदापि विच्छेद नहीं 


होता । 


इस प्रकार धर्म अपने सौछिक रूप में सनातन द्ै--परिवर्तन से रद्दित है. और 
समस्त तीर्थ'कर उसी के स्वरूप का प्ररूपण करते हैं। 


मूल;-तिविहेण वि पाण मा हणे, आयहिंते अणियाण संचुढे। 
एवं सिद्धा अणंतसो, संपई जे अणागयावरे॥ ११ ॥ 


छागा:--भ्रिविधेनापि प्राणान्‌ मा हन्यातू, भात्महितो5निदान: सेवृत:। 
एवं सिद्धा अनन्तश:, सम्प्रति ये अ्रनागत अपरे ॥ ११ | 


शब्दार्थ:--तीन प्रकार से प्राणियों का हनन नहीं करना चाहिए। अपने हित में 
प्रवृत होकर तथा निदान रहित होकर संबरस्युक्त बनना चाहिए । इस प्रकार अनन्त जीव 
सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में होते हैं और भविष्य में होंगे। 

भाष्य:--समस्त तीर्थ करों ने जिन गुणों का एक समान उपदेश दिया है, वे 
गुणःकौन से हैं. ? अथवा समस्त जिनों द्वारा उपदिष्ट सनातन घर्म का रूप क्‍या है ? इस 
प्रश्न का यहां समाधानःकिया गया है । 

दीन प्रकार से प्राणियों की हिंसा न करना, यह धर्म का प्रथम रूप है।। तीन 
प्रकार से अर्थात्‌ मन, वचन और काय से। तात्पर्य यह है कि किसी प्राणी को कष्ठः 
पहुँचाने का मन में विचार न आना; कष्ठअद वचलों का प्रयोग न करना और शरीर से. 
किसी को कष्ट न होने देना, यह अहिंसा मद्दाज्मत धर्मे का प्रथम रूप है. 
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| अटिया महाँग्रत या उपलक्षण है । उसका ग्रहण करने से शेप चार मश्ततों 
या भी प्रदण हो जाता है। अथवा पाचो महा्रतो में अहिंसा मुर्य और मूल मूत हैं 
शेप चार मदाबतों अददेसा के फोषस होने से श्रद्विसा के प्र्ण में द्वी उनझा प्रश्ण हो 
जाना है। 
धर्म का दूसग रूप ह--आत्मद्ित | द्वित अयोत सुर्। जो आमा के लिए 
सुस र्प द्वो बद्दी श्रात्मद्वित कट्टलाता है। सच्चे श्रामित सुस वी प्राप्रि के लिए प्रन्‍न 
करना आवश्यक है। बाय पटार्था से होने बाला सर, मुख महीं है, सुस्रामास हैं। 
बसतुत' यद्द दुप का वारण द्वोत से हुख रूप हैं. क्‍्योरि उसे प्राप्त फरने के लिए 
विपया का उवार्चन एय सरतण करना पडता £ और विषयों के उपार्जन एयं सम्क्षण 
में पाप रूप व्यापार अ्नियाय होता है। सच्चा गुर ज्िपयों के परित्याग में £॥ इस 
प्रकार सुख के सक्ये सयसप्र को ज्ञात करके उसे ब्रात परने के लिए चेष्टा करना धर्म है। 
मुमुन्तु तीय मो मुग्य रूप से झ्रात्मद्धित के टिए ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। 
इसका आशय यदद नही है हि शरद धर्मोप्रेश आदि के द्वारा परोपकार करने का परित्याग 
करदे। साधुनन परोपयार झो भी आमोपरार के रूप में परिणत कर लेंत हैं, क्‍्याडि 
दूसरे जनोा को धर्म मार्ग में छगानां परहित वहलाता हैं और यद॒परदित ही आत्मद्वित 
है। अतण्य आत्मद्ित शाद से ही परदित का भी प्रदृण हो ताता है। कद्ा 
भी है+- 
मे भयति धर्म श्रोतु' सर्बस्थेकरात्ततों द्वितश्रवणांत । 
ब्रुयतो5नुप्रदयुद्धया, वक्‍तुस्वरेफ़ान्ततों भवत्ति॥ 
अर्थात्‌ द्िनकारर वाणी को सुन लेने मात्र से अत्येक श्रेता यो धर्म छाम 
नद्दी हो जाता, सिन्‍्तु श्रनुप्रदपूर्ण बुद्धि से उपरेश टैने याले वक्ता को तो अपश्य ही धर्म 
है 


हि / अं 


इससे स्पष्ट है कि धर्मपििश रूप परतित बस्तुतः आत्मद्रित से विरोधी नहीं 
है। इसी प्रकार अन्‍य परद्वित के कार्य भी आमदित रुप दी बिने जाते हैं । 

दवा, आमद्दित के रिए प्रदृत्ति करन क उिघान से यह सिद्ध द्वोता हैं हि साधु 
को अपना निर्दिष्ट रज्य न छोड कर-स्यय परयश्रप्ट न होकर ही अन्य प्रव्गजत्ति करनी 
चांदिए । अरना ध्येव सदा सत्झुग्र रख कर और उसे अश्ष्‌ एण बनाये रखकर ही साधु 
परहित में सल्प्र हो सकता है । 

घर्म का तीसरा रुप है निदान रहित होकर सर में प्रवृत्ति करना। स्वर्ग 
आदि सासारिफ सुखा की अप्विलाप करना या क्ये हुए घर्माचरण का इह छोक 
सवधों फ्छ चाइना निदान क्टल्पता हैं । निदान से की हुई तपस्या निष्फल हो जाती 
है । अतण्व निदान या परित्याग करफे सपर में अयोत्र मनोग॒प्रि, वचनगुप्रि और 
कायग॒प्रि से गुप्र होरर विचरना चादिए ! 

इस धर्म का पालन +रने से मूवकाल में अनन्त जीत झुक्ति श्राप्त कर चुके ड्ड। 
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वर्त्तमान काल मेँ मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में भी इसी से प्राप्त करेंगे। 
तात्पर्य यह है कि धर्म का यह रूप त्रेकालिक है--शाश्वत है । 


मूल:-संबुज्मह जंतवों मांणुसत्तं, दटठ भय॑ वालिसेणं अलंभो 
एगंतदुक्खा जरिए व लोए, सकम्मुणा विप्परियसुवेह 


छाया;--संवुध्यध्व॑ जन्तवों मानुपत्व, दृष्ट्वा भयं वालिशेनालम्यः ) 
एकान्तदुःखाज्ज्वरित इव लोक:, स्वकर्मणा विपर्यासमुपैति | १२॥ 


शब्दार्थ:-हे जीवों ! मनुष्य भव की दुल्भता को समझो तथा नरक आदि गतियों 
के भय को देखकर तथा अज्ञान पुरुषों को विवेक की प्राप्ति होना दुलूभ है, यह समझो 
यह लोक ज्वर से अस्त-सा होकर एकान्त दुःखी है। यह सुख चाहता हुआ भी अपने 
कर्मों से दुख प्राप्त करता है । 

भाष्य:--सनुष्य को जब तक अपनी स्थिति का ज्ञान न हो और बह संसार के 
असली स्वरूप को न जान ले तब तक धर्म में प्रायः प्रवृत्ति नहीं होती | अतएवच यहां 
मनष्य भव की दुल्भता का प्रतिपादन करने के साथ छोक का स्वरूप शासत्रकार ने 
प्रदर्शित किया है । 


भगवान्‌ के बचनों का अनुवाद करते हुए शास्त्रकार कहते हैं--हे प्राणियों ! 
निश्चित समझो कि मनष्य भव अत्यन्त ही दुल्भ हैं। यह बड़े सौभाग्य से, प्रबकृतर 
पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। सनृष्य मव की दुलभता का निरूपण पहले किया जा 
चुकाहै।.. ५ -. 

तातये यह हैं. कि मनुष्यता, तुम्हार सौभाग्य का सब से बड़ा वरदान है। 
जिस मनुष्यता के छाभ के लिए असंख्य प्राणी तरस रहे है बह तुम्हें अकर्मान्‌ प्राप्त 
हैं। ऐसी अवस्था में इसे बृथा गंवा देना विधेकशीलूता नहीं हैं। जो अनमोल निधि 
तुम्हे सौभाग्य से प्राप्त हुई है उसका यदि सहुपयोग न करके उसे निकम्मा कर दोगे 
तो उसकी फिर प्राप्ति होना कठिन हैं। इस बात को भलीभांति समझ लो | 

हे जीवो ! तुम यह भी समझ छो कि थदि मनप्यत्य को व्यर्थ 
व्यतीत कर दिया तो नरक और तियंत्र योनि में श्रमण करना होगा। यह योनियां 
अत्यन्त भयंकर हैं। दुःख उनमें परिव्याप्त है ओर सुख का लेश मात्र नहों है। नरक 
के दुःखों का वर्णन आगे किया जायगा। तिय्यब्च योनि के दुःख साक्षात्‌ देखे जा सकते 
हैं। कीठ, पतंग, पशु, पक्षी आदि तियेन्च योनि के अन्तर्गत हैं। इन्हें कितनी भयंकर 
घेदनाएं सहत्ती पड़ती है । 

बचारे तियंब्च व्यक्त वाणी से हीन हैं। उन्हें भूख छूगती है तो उसे वचनों 
द्वारा कह नहीं सकते। प्यास से तड़फते रहते हैं; पर अपनी बेदना अपने स्थामी के 
आगे प्रगट करने में अससर्थ हैं। इधर मूख-प्यास के मारे प्राण निकछ जाना चाहते 
हैं, उधर स्थासी गाड़ी आदि वाहनों में जोत देता है और धूप से, भारी वजन 
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लाइ कर कोसो तक ले ज्ञाता है॥ उसे पद्मु की ध्यास का पता नहीं और भूख का 
मान नहों रहता। सदा गले में चथन पड़ा रहता हं क्रौर नाझ छेद कर उसमें नझेठ 
पहना दी वाती हैं। इस तरद की बेदनाएं सहतेन्सदते उप्र बह वृद्ध हो जाता है तब 
उसडी समस्त शक्ति डिलीन दो जाती है। उस समय भी छोमी रगमी उसे गाडी, 
इस आई सें जोतकर अपना रशार्य मिद्ध फरठा है। जब उससे चलते नहीं बनता 
तो ऊपर से निंयतायूचंद ताडन दिया जाता है। अनेर प्रकार के अत्याचार उसके 
साय झिये जात हैं। फिर मी वह मौन-निशाद रह कर सर कुछ सहन करना दै। 

अनेक पशु ऐसे हैं जिन्दें मार छर अनाए मनुष्य भत्लनण कर जाते हैं। हिसी 
को देखते ही दुष्ट पुस्ष मार डाले ईं. अतण्व उन्हें रिल्ों में या झाडी आदि में लुझु- 
छिप कर अपना चीयन व्यतीत करना पड़ता है। बदुव से जानयरों को जानवर 
देखते ही खा जाते हैं। इस प्रझयार पशुओं के प्राण निरत्तर खरे में रहते हैं। 

मनुध्या की भाति पयुओं को भी अनेझ प्रछार के रोग उसन्न हो जाते हैं, पर 
मनुष्यो की भाति उसरी विरित्मा नड़ों होती। जेचारे दीन पशु आयनी व्याधि का 
बणन नहों कर सडहठे, अतण्य थे इससे तड़फ्त रहे हं-बेचेन रहते हैं पर 3 
कौन पूछठा है! पाल्‍्यू पद्चओं की भी चिझित्सा नहां द्ोती तो जग में रदने थाने 
इन अनाथ तिर्यघ्चो की घात कया 

इस प्रसार ति्रड्च जीवा की वेदमाए अ्नगिनती हैं। उनकी बेदनार बढ़ी 
बनते हैं ज्ञों वडढें मोगत हैं। इन बेदनाआ। का स्याल करके मनुष्य को ऐमा ग्रयल 
करना चादिए जिससे उसे तियंत्च योनि में तथा उससे भी अनन्त गुणों बेइमा 
बाली नरक योनियो में निवास न करना पड़े । 

हैसा प्रयत्व तभी समय हैं जब मनुष्य अयनी वालिशता अयात्‌ अतता को 
त्याग कर दें। क्‍्यद्रि जब तऊ सम्यस्थान हा लाभ नद्।/ होता तय तक सत्‌-असत्‌ 
का विवेक नहीं ही सकता) हि ४ 

समस्तर समार, वासतत्रिक दृसष्टि से देखा चाय लो, पर से परीडित पुरुष छी 
भाति एकान्त दुख से पिरा हुआ है ॥ यहा किसी को क्रिसी प्र्मार का सुपर नह है। 
जो अपने आप को सख्ती समझते हैं, ये अवान हैं। खप्न दखन वाला पुम्प जैसे खप्न 
काल में राडा दन जाता है और अरची उस स्थिति पर प्रसन्नता से फूछा नहा समाता 
है, उसी प्रछार ससायी जीव लक्ष्मी पाकर अपने का सुस्ी सानता है। किन्तु स्वप्न 
का रात्रा जँस कुछ ही क्षणा के पद्चात्‌ अपना अम रूससने छगता है उसी प्रकार 
ससारी प्राणी को जब किसी प्रकार डी चोट लगती है और जब छक्मी कुछ भी काम 
नहीं आती, या लक्ष्मी उसे लाव मार कर किसी अन्य पुस्प की बन जाती हैं तय 
इसे अपना अम मालूम होता है । 

इसी प्रकार शरीर की सुन्दरता एवं स्वस्थता के अमिमान से फूला हुआ 
मनुष्य अचानक क्रिमी सेग की उस्तचि होते ही भयक्र बेदना मोगने छगता है 
ओर उसका अब सियाएग हे आहत, है ६ स्णम्गरिक. रुएड. के आज्याल्य साधना का, को. 
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बे 


यही हाल है । ज्यों-ज्यों उन साधनों का संचय किया जाता है स्पों-त्यों सुख के बदले 
हुःख का संचय होता जाता है । 

अकेला आदमी अप्तंतुष्ट होकर परिवार में दुःख का अनुभव करता है ओर 
बहुत परिवार वाला व्यक्तित परिवार की अंझटों के कारण अश्यान्ति का असभव करता 
है। निर्धन, घनवानों की स्थिति में सुख समझता है ओर धनवान्‌ अपने धन के नष्ट 
न हो जाने की चिन्ता में राव-दिन व्याकुल रह कर निधनों की निश्चिन्तता की कामना 
करता है | राजा अपने पीछे छूगी रहने वाडी सेकड़ों उपाधियों से चिन्तित बना रहता है. 
ओर रंक राजा का मेसव देखकर उसे पाने को छालायरित रहता है। इस प्रकार बारीक 
दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि कोई भी मनप्य अपनी प्राप्त अयस्था में सुखी नहीं 
है। अपने से भिन्न अन्य अवस्था को सब सुखसय मानते हैं। ज़ब नवीन अभिलपित 
अवस्था प्राप्त हो जाती हैँ त्थ उसमें भी असन्‍्तुष्ट होकर फिर नवीन अवस्था पाने का 
प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार जन्म-मरण, अनिष्ट-संयोग इप्ट-वियोग, आदि की 
प्रचुर वेदसाओं से यह जगन परिपूर्ण है। 

सामान्यतया रघर्ग में रहने वाले देवां को सुखी समझा जाता है। किन्तु उनके 
स्वरूप का विचार क्रिया जाय तो प्रतीत होगा कि उनका सुख भी दुःख रूप है। 
पारस्परिक ईपी, उच्च-नीच भाव की विद्यमानता, स्वामी-सेवक सम्बन्ध, देवपयोय के 
पश्चात्‌ होने वाला तिर्येज्च, नरक आदि योनियों का अ्रमण, . इत्यादि अनेक कष्ट स्वर्ग 
में विद्यमान रहते हैं । इन कष्ट के कारण देव भी सुखी नहीं 


जब देवता भी दुःख से अभिमूत हैं--वे भी अपनी इच्छा के अनुसार सदा 
काल अपरिमित सुखों का भोग नहीं कर पाते, तो ओऔरों की वात ही क्या है ९ 

जिस प्रकार ज्यर से पीढ़ित पुरुष संताप का अनुभव करता है उसी प्रकार 
संसारी जीव घोर शारीरिक एवं मानसिक संताप भोगता है। ज्वर की दशा में मनुष्य 
को एक क्षण भर भी शान्ति नहीं मिलती, उसी प्रकार संसार में संसारी जीव क्षणभर 
भी शान्ति नहों पाता। ज्यर में जसे मधुर पदार्थ कट्ुक प्रतीत होते हैं. उसी प्रकार 
संसारी जीव को सुख के सच्चे साधन ओर मघुर रस देने वाले तप आदि कार्य कटुक 


प्रतीत होते हैं । 


इस प्रकार विपरीत रुचि होने के कारण संसारी जीव सुख के लिए पापाचार 
सेवन करता है। कोई चोरी करता है, कोई ढाका ढाछता है, कोई व्यापार में वेईमानी 
करता है--अच्छी वस्तु दिखा कर बुरी दे देता है या सिलावट कर देता है। कोई घृत 
जैसे जीवनोपयोगी पदार्थ में तेछ मिला देता है या वनस््रति घृत सरीखे कृत्रिम घी 
को घी के भाव वेचता है। दूध में पानी का मिश्रण कर देता है। इस प्रकार से ज्न- 
समाज हे स्वस्थता को विपद्‌ में डाछता है और मानव-समूह का घोर अहित 
करता है । 


कोई-कोई राक्षसी प्रकृति के छोग सुख की आप्ति के लिए कर्मादानों का सेवन 
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करने हैं, कोई-कोई तो कत्छखाने तक चठा कर घोरतर पद्म हिंसा फरदे हैं। कोई 
चाऊरी करने हैं, कोई फ्रीद में भर्ती होकर पेट के लिए युद्ध में लब्ने जाते हें, कोई 
कुछ और ऊोड़े कुछ करत हैं | टस श्रक्भार सुस्त की श्रात्रि के छिए अज्ञान श्ापी नाना 
प्रकार की चेप्दाए ररते देखे जाते हैं इन पूर्योक्ि पाप रूप चेप्टाओं के क्रारण इसे पाय 
कम करन का उन्‍्ब छोटा है और परिणान स्परूप्र दु स उठाना पडता ह। दस प्रफार 
मुख के लिए फिये चान बाले प्रयत्न दुख फे इलु वन जाने हैं। और यह स्थाभाविय 
भा ६, क्शक्ति आम खान के छिए यदि कोई नीसपा ड्श्छू छगमार्या ता उसे आम के 
बदल नाम या हवा फल ध्राप्र हागा। 

अनुकूल फारण सेह्ी काब झा डलत्ति होती ६। दु खे के हदुआस पमऊुस्च 
कढावि नहीं मिट सऊता। बालू से सै नहों निकछ सझता और आरम्भ, परिमद 
एय सावय ज्यापार से सुल्तय नह। मिल सकता। अन्य सुख के सन्‍्च साधन घम का 
प्रदण करा तो सुख की प्रात्रि होगी। साउथ क्याक्षा से उप्रत होना, निरवय 
क्र्रओ मे सकने रहना, त्याग शील बनना, थ्ादि घमं रूप व्यापार विनस सच्च 
सुख ही आ्रति होती हैं। अवण्य सम्पग्डर और सम्वस्तानी बन कर सम्यरूचारित 
का सैयन झस्ना चाहिए। ससार को दु ख़मय समय+र उसमें अनुरकत नहीं दोना 
चादिए। यही छुस की प्राप्ति का सायन है। 


मूलः-जहा झुम्मे सर्भगाई, सए देंहे समाहरे । 
एवं पावाई मेधावी, अज्मप्पेश समाहरे ॥१३॥ 


छाया >न्‍्यया कू्म स्वाद्भानि, स्वतच्ददे समाहरेत। 
एवं पप्रानि संधावरों, ऋष्यात्मगा यमाहरेत )! !३॥॥ 

बशाढशर्स--जैसे कउया अपने अगो छो अपने शरीर में सठुचित कर लता है, 
इसी प्रकार घुद्धिमान्‌ पुरुष अध्यात्म भायना से अपने पाया को सहुचित कर ले। 

आष्य --पहली गाया में पाप रय ब्यापरार से उसरत द्वानें का विधान छिया 
गया है। किस प्रकार पाप से उयरत द्वोना चाहिए, यद बात यदह्य उदाहरण के साथ 
बनाई गई है। 

जैसे क दवा आअयनी ह्रीया आदि अगर, यो, विपद्‌ की सभायता होते ही, अरे 
शरीर में छिया लेता है. उन अगोा का व्यापार-रदिन बना लेता हैं, इसी प्रकार, सन्‌ 
अमते्‌ का विय्रे5 रखने याले बुद्धिमान प्ुर्प का कत्तठय हैं कि बह पाप रूप अ्रप्तर्‌ 
ब्यापारों झो अव्यात्म भावना का सेन करके अयोत्‌ सम्बक धमच्यान आदि की 
आंमेवना से विलीन उगे। सन सद्मा सत्र रूताडं। थइ्ट निश्किय ०क क्षण के 
लिए मो कदों रद सकता ? अतण्य अयुरभ भायनाआ से बचाने के लिए, बह अनियार्य 
रूप से आपश्यर है कि मन में धर्म साब्रनाएं उदिति सी जाए। धर्म भाउनाएं उद्िल 
झोने से पाप भायनाए स्वत पिन दो जाती हैं। अब मन धशुम भाउनाओं से व्यात्र 
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हता है तो अशुभ भावनाओं को उसमें अवकाश ही नहीं रूता। इसी कांरण यहां 
अध्यात्म सावना से पापों के संहांर का विधान किया गयां हैं । 


मलः-साहरे हत्थपाएं य, मणं पंचेंदियाणि च। 
पावक च परीणांमं, भासादोस व तारिसं ॥१५॥ 


छाया:-संहरेत्‌ हस्तपादौ वा, सनः पड्चेन्द्रियाणि च 
पावक च परिणाम, भाषादोप॑ च तादुश ॥ १४ 


शब्दार्थ:--आनीजन, कछवे की भांति हाथां और परों की बृथा चलन क्रिया को; 
सत्त की चपछता को और विपयों की ओर जाती हुई पांचों इन्द्रियां को तथा पापोत्यादक 
बिचार को तथा भाषा-सम्वन्धी दोषों को रोक लेते है। 


भाष्य:--गाथा का अर्थ स्पप्ट है। आशय यह है कि ज्ञानी पुरुष अपने मन 
और इन्द्रियों को ठथा वाणी को पृर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। वे सामान्य 
पुरुषों की भांति इन्द्रियों के दास नहों रहते, किन्तु इन्द्रियों को अपनी दासी बना लेते 
हैं।थे सन की मौज पर नहीं चलते, वरन्‌ मन रूपी घोड़े की लगास को अपने हाथों 
में थाम कर उसे अपनी इच्छा के अनुसार चढछाते हैं। मत उन्त पर सवार नहीं हो 
पाता, बे स्वयं उस पर सचार रहते हैं. 

इसी प्रकार घाणी का अयोग भी वे विवेक पृर्वक ही करते हैं। आधिश के प्रवछ 
कारण उपस्थित होने पर भी वे आवेश के वश होकर यद्वा तद्ठा नहों बोछते। हित, 
मित और निरवद्य वाणी का ही प्रयोग करते है । वे भाषा-संबंधी समस्त दोषों 
से बचते हैं। प्राकृत, संस्क्रत, सागधी, पेशाची, शौस्सेनी और अपश्च'श, यह छह 
प्रकार की गद्य रूप और छह प्रकार की पद्म रूप--इस प्रकार भापा के बारह भेद 
किये गये हैं और विश्व की समस्त भाषाओं का इत्हीं छह में ससात्रेश हो जाता है । 


यहाँ भाषा का तात्पय बचन से है, अर्थात्‌ साधु को पाप जमक बचनों का 
- प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु साथ ही भाषा शासत्र के नियमों के अनुसार वचन 
अयोग करता सी आवश्यक । अतण्व साधु को भाषा-संबंधी नियमों का ज्ञाता 
होना चाहिए, अन्यथा विहृत्समूह में गौस्व की रक्षा नहीं हो सकती। ८- - 


लः-एयं खु णाणिएों मार, ज्‌॑ ने हिंसति किंचेणं। 7 
० «  अहइहिसा समय, बेव, एतावंतं- वियाणियां.॥-१४॥| &, 


० » 9 छार्यों:-+एसेत्वलु स्ज्ञानिंतः सीरें, य्नहिस्येति ककिवचनम |. कं उंगा -भ््क 
कार फ्रफऱ मआआ- हा मीहसी सम ये: उन एंतोरितीः विज्ञानितों ॥। श्प्र वि वशााऊ हे क्‍लागरफ 
हे हे हाइदिकध:।स्लानी लेनों की सार हैं: किसी जीव की न करना? छमिय 
संयम है - आगे प्षन्मसेथ मरतिपाओ विपते है आप आदि हे गंध कद है वाटर कह ् 
फ़ुक गीह आग -हर्सः ] कंस्फ शक 

हित अडिता की करने मजाक पुझी की पर का सार 
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अरिंमा कद्दा ६ै। तिस ज्ञान की प्रात्ति के फ्छ-सवरूप अद्विसा की उपलब्धि नहीं 
होती बह छान गिस्सार हूँ । ज्ञान की सा्यझता अरद्धिसा में हैं 

अद्विंसा दाद यहाँ व्यायक मायना ऊँ अर्थ में प्रयुक्त कया गया है। वालब 
में अर्दिसा त्त्य इतना व्यापक है झि सूत्म ह्प्टि से विचार क्याजाय नो सम्पूर्ण 
सदाचार छा उसमें समायेश हो जाता है। अतण्व ज्ञान का सार सदाचार है, यह 
भी कदने में श्राप्त्ति नहीं है। ज्ञान भार क्रिया पिना अर्थात्‌ सम्यक्चारिय छे 
विना झ्ान मार रूप है। उस वृक्ष से क्या लाभ हैं जो फ्ल नहीं देता ? इसी प्रकार 
व ज्ञान किस काम का है तिसस॑ सदाचार का पोषण नहीं दोता १ ज्ञान का श्रयो- 
जन, शान का साग, सद्दायार में ही निद्वित हैं) असे सूर्योदय द्वोनें पर कमल विक 
मित हो जाता ई उसी प्रफार ज्ञान प्राप्र दोने पर अर््दिसा रप सटाचार का उदय 
दोना चाहिए । 
अदिसा ही इतनी अपिर मद्निमा हैं, अतए्य वीतराग भगवान्‌ द्वारा डपद्िप्द 
आंगम का प्रयान प्रतिपाय जिपय अश्रदिंसा दे! अर्टिसा काह्दी आगमा में विस्तार 
किया गया है। सत्य अचौगे आदि ब्रत, अरद्दिंसा रुपी वृश्ष की द्राखाएं हैं. और 
अहिंसा ही मूल भूत हत्त्त दे। आंगम में प्रस्पित मम्यरू चारित को ध्यान पूर्वक 
निरीक्षण करने से वरिटित दोता है कि सर्मत्न भ्रद्धिसा ही रश्द्दी ओव ग्रोत है और 
डसी की पुष्टि के लिए चारित्र का रिल्लार किया गया है। दल्तुत निसके जीयन में 
अदिसा-त्क्त की प्रतिष्ठा दो चुलीई उसक्ता कोई भी ज्ययद्दार सटाचार से विसगत 
नहीं हो सफता। 

अहिंसा पिज्ञान है। लो लोग भ्रमव्य यद्ट मान वंठे हैं कि प्राचीन काल में 
विद्वान के स्रूप से परिचय नद्ठा था। और विज्ञान ध्याघुनिक काल का वरदान है 
छाई इस वाक्य्राश पर ध्यान देना नादिए। हा, यद निश्मनेद्व कद्दा पा सकता 
कि आधुनिक विज्ञान दिंसा की नये पर स्थित है और भ्राचीन कालीन विज्ञान, जैसा 
कि थद्रा बतलाया गया है; 'अ्रद्धिंसा रूप था । 

वर्तमान में विज्ञान को अर्दिसा की भूमिरा से हटा कर दविंसा की भूमिका पर 
आरोपित द्विया गया है, इस कारण बह आतव्र मानय समात्र के लिए दिव्य बरदान 
के बदले घोर अभिवाप मिद्ध द्वो रद्म दे। विश्व में जो आमूलचूल अशान्ति, असाता 
ओर शअ्ज्ययस्था दिस्लाइ पडती है उसका एफ सात प्रधान कारण यदी है कि विज्ञान 
अ्रद्टिसा कक क्षेत्र को छोड गया है। और जय तक वद पुन अद्विंसा की शीतल छाया 
तले नहीं आ वायगा तय लक सानय्र-समा्र उससे सुस्री न दो सछेगा। बद भीषण 
सद्दार-कारक साधना के द्वारा, राष्ट्रीयता, धर्म, सम्प्रदाय आदईे के दद्वाने मनुष्य- 
समाद पर भीषण बच्चनपात करता द्वी रदगा। अर्दिसा निरपक्ष विज्ञान इससे अधिक 
अन्य कु भी नहीं कर सकता। इस प्िपरीत ज्ा विज्ञान अर्दिसा-सापेस है, पद 
सानप समात्र की समृद्धि, शातति और साता को उतसन्न करता एव बढ़ाता है । 

यद्टा यद् कट्दा जा सझता दै हि विज्ञान का कार्य सायना का अ विष्यार फरना 
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है। उन साधनों का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना मनुप्य की सत्‌ या असत्‌ 
भावना पर निर्भर है । यदि विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग कोई करता है तो इसमें 
विज्ञान का क्या दोप है ९ ५ 

इसका समाधान यदी है कि प्रथम तो संहार के साथनों का आविष्कार करना 
ही विज्ञान की भयंकर भूल है । आधुनिक काल में वेज्ञानिंक प्रायः अधिक से अधिक 
भीषण संद्वार के साधनों की तछाश करने में ही व्यग्न हैं। दूसरे, वाढक के हाथ से 
विप की गोली देने वाले ज्ञानवान पुरुप को लो दोप दिया जा सकता है, वही दोप 
सर्वसाधारण जनता को संद्दार के साधन देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए। 
वे जगत को जो दान दे रहे हैं, उससे उन्हें कृतान्त का काका कहा जा सकता है । 


सारांश यह है कि वास्तव में विज्ञान वह है जो मनुष्य को उसकी वर्तमान 
स्थिति से ऊ'चा उठाता है, जगत के मंगल की बृद्धि में सहायक्र होता है और मनुप्य 
की आत्मीयता की भावना को विस्तृत बनाता है। जो विज्ञान इससे ब्रिपरित कार्य 
करता है वह विक्॒त ज्ञान है--कुज्ञान है । उससे जगत्‌ का अमंगलछू होना निमश्वित है। 
ऐसे कुज्ञान से अज्ञान श्रेष्ठ है । 


जिन्हें सोभाग्यवत्ञ ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उन्हें मेत्री भावना के विस्तार का 
प्रयत्न करना चाहिए । मैत्री भावना का श्रसार ही अहिंसा का महत्व है। इसीलिए 
शास्त्रों का प्रतिपाद्य मुख्य विषय अहिंसा है। अहिंसा से ही जगत्‌ का निस्तार है। 


मूलः-संबुज्फमाणे उ णरे मतीम॑, पावाउ अप्पाण निषट्ठएब्जा 
हिंसप्पसूयाईं दुह्ाईं मत्ता, वेराणुबंधीणि महब्भयाणि १६ 


छाया:--सबुध्यमानस्तु नरो मतिमान्‌, पापादात्मानं निवत्तयेत्‌ । 
हिंसाप्रसूतानि दुःखानि मत्वा, वैरानुवन्धीनि महाभयानि ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ:--तच्त्व को जानने बाला बुद्धिमान पुरुष, हिंसा से उत्पन्न होने वाले 


ठुःखों हे कर्म-वन्ध का कारण तथा अत्यन्त भयंकर मानकर पाप से अपनी आत्मा को 
हटाते है । 


भाष्य:--गाथा का भाव स्पष्ट है। लिसे सम्यक्‌ बोधि की प्राप्ति हुई है. उसे 
आत्मा को पापों से निद्वत्त करना चाहिए। जो अपनी आत्मा को पाप से निव्नत्त नहीं 
करता उसका वोध-ज्ञान-निरर्थक है। जो हित की श्राप्ति और अदहित के परिहार में 
पुरुष को समर्थ नहीं बनाता उस ज्ञान से क्‍या छाभ है। 

हिंसा के फल अत्यन्त दुःख रूप होते हैं। हिंसा से बैर का अनुबंध होता है । 
एक जन्म में जिसकी हिंसा की जाती है बह अनेकों जन्मों में उसका बदला लेता है। 
धर्मकथानुयोग के शास्त्रों में इसके लिए अनेक कथानक विख्यात हैं| 7 ७ 


हिंसाजन्य पाप महान्‌ भयकारी होते हैं | दिंसा से नरक, तिर्यबच आदि अशुभ 


_( ४३० ] बैशम्य सम्बोपन 





गतियों की द्ाति हो थे रतिया अत्याव भर्यरर हैं । प्ले टसका विरेचन था 


चुसा है । 
मुल;--आयमुत्ते सया ढंते, विन्नतोएत अणासवे। 
जे धम्म मद्धामाक्खाति, पडिपुगणमणेलिसं॥ १७॥ 


छायाः--आत्मयुप्व” सदा दानव, डिप्रखोताश्ताखव ॥ 
यो फेम शुदबास्शोति ब्विगृर्पमरदृजणय मे १7! 
झखाव --मन- पचन और काय से आसा को पाप से बचाने बाठा, जिवेख्रिय, 
संसार ऊँ स्ोद को बंड कर देखे साला; श्राक्षत से रहित सटापुस्प पूर्ण झद्ध और अलुपर्ग 
धर्म था उपलभ देटा है । 
माप्य --नादि काठ से अय तर अर्मख्य धर्म और पर्मप्रयर्त के मूमटल में 
अवतीर्ण हुए हैं । सपने अपने-श्रयने ज्िचार के अनुस्गर धर्म का ऊुबन छिया और 
जनता को उसी धर्म छ अनुसरण का उपदेश दिया। पर उनमें से श्रात्र श्राविर्याश 
धर्मों और वर्मोस्देशको फो नाम भी कोई नहीं जानता। क्ितनेक ऐसे हैं ज्िनडा 
नाम ही होप रद गया # भर दविहास के विद्यार्वी ही उस्द्रे जानने हैं॥ ट्रसका क्रारण 
क्या है 
इसका कारण यद है डि ये वर्म-शपत्त के पृर्णतादी नहों थें। श्रवूर्ण झातबाव 
हीने के कारण उनके दास प्ररपित धर्म भी श्रवण सटा। जो धर्म तीन छोक़ में और 
प्राणि-मांत्र के ड्िए समान रूप से उपयोगी डोठा हैं बी पूर्ण कहछाता है । 
विस धर्म में श्रयर्म का लेदमान भी मिक्षय नहीं छोता श्र जो समस्त दोर्शे 
से रदित दोता है वह बर्म दप्ड कद ढावा है। 
दस प्रकार जो धर्म पृर्ण है श्रथात सच जीयो का हितिझोरी और श्रामा को 
वूर्ण रूप से प्रिय वनान बाठा है, तथा सर्यवा निर्दोप्त £, श्रीर ठोनो वरिशेषणों से 
युक्त दोने के कारण जो अठुपम है) बद्ी सर धर्म है । दी आधदिय को जन्म ज़रा,,मरण 
आदि के दुग्यों से मुक्त कर सऊता है । डे 
टेसे धर्म की प्रद्धणा ऊगरने का अपिझारी क्ीत है. यद॒ सूसकार ने थर्रों बत- 
छाया है । जो आन्मगृफ्त, सद्रा दास्त+ ठिल-लोत और अनाखर होता ई बढ़ी सदा 
या चुद्ध और पृ सम की श्रस्पणा कर सकता है। मत« वचन खीर काय से आत्मा को 
गोपने वाठा अर्थात इनसे होने वाले साउथ व्यापार की सोक; देने बाहा। -उन्द्रिया को 
ओए़ बन को वन कफ. वाड़ा,, मो, के स्प हे दायू मूत आश्रय को. बद कर दैने 
(आदुक झब॒र उस के कर कोटि एम सती वी, की मिल अदापर्प ही 
बहन की (8 


कर के. 5 कि 8 अडण अन पक ० नल | हपी 











चौद॒हवां अध्याय [ श्३४ ] 





कर्मखोत -बन्द नहीं कर पाया है, इस प्रकार जो स्वयं विपय-क्रपाय के पाश में फँसे 
हुए हैं, वे धर्मदेशना के अधिकारी नहीं है । 

ऐसे पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धर्म आत्मकल्याण का साधन नहीं बन सकता। जो 
स्वय॑ अन्या है, वह दूसरों का पथ-प्रदर्शन केसे कर सकता हैँ १ अत्य धर्मप्रिय 
सज्जनों को धर्मंप्रगेता के जीवन पर दृष्टिपात करके डसकी घर्म-प्ररूपणा की योग्यता 
जांच लेनी चाहिए । 


मूलः-न कम्मुणा कर्म खर्वेति बाला, 
अकम्छुणा कम्प खर्वेति धीरा । 
मेधाविणों लोभमयावतीता, ' 
संतोसिणों नो पकरेंति पावं ॥ १८॥ 


छाया:--न कर्मणा कर्म क्षपयन्ति बाला:, अकमंणा कर्म क्षपयन्ति धीरा:। 
मेधाविनों लोभमदावतीता: रुस्तोपिणों नो प्रकुव॑न्ति पापम्‌ || १८ || 


9०“ हू रत हैं 
शब्दार्ण:--बाल जीव सावद्य कर्मों से कम का क्षय नहीं करते हैं| धीर पुरुष अकर्म 
से अर्थात्‌ संचर आदि झुद्ध अलुष्ठानों से कर्म क्षय करते हैं। छोभ और अभिमान से 
रहित, संतोपी बुद्धिमान्‌ पुरुष पाप का उपाज॑न नहीं करते हैं | 
,भण्य:--बालक के समान हित और अहित के विवेक से शून्य पुरुष भी चालू 
कहलाते है। यह वार जीव कर्मा' का क्षय करने के छिए अनेक प्रकार के सावच्य 
अलनुष्टानों का सहारा लेते हैं। ' 
जेसे रक्त से रक्त नहीं घुछ सकता, उसी प्रकार पाप कर्मो' से पाप कर्मों' की 
निश्॒त्ति नहीं हो सकती | अतएब ऐसे विपरीत प्रयास करने बाछों को शाद्सकार 
“वार जीव कहते हैं । 
किस प्रकार कर्मो' का क्षय ' नहीं हो सकता; ग्रह स्पष्ट करने के पश्चात्‌ द्वितीय 
चरण में शास्रकार यह बताते हैं कि पाप कर्मो का नाश किस प्रकार हो सकता है। 
परीपह और उपसर्ग आने पर भी जो अपने पथ से और अपने पद से च्यत 
नहीं होते ओर हृढ़तापूवेक समस्त विरोधी शक्तियों के साथ जूझतें हैं, उन्हें, छाए 
कहते हैँ। धीर पुरुष अकर्म से अर्थात्‌ निरव्य अनुष्ठानों से--समिति, गुप्ति तपस्या 
संबर आदि के व्यवहार से कर्मो' को क्षय करते हैं। कर्मों के क्षय का यही एक मात 
उपाय है। पाप कर्मो' का विनाश निष्पाप क्रियाओं से ही हो सकता है। - 


कर्मो' का क्षय होते रहने पर भी यदि नवीन कर्मों का आज़ब होता रहे तो 
मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्वोपार्जित कर्मो' का क्षय और नवीन कर्मो' के 
आखब का अभाव-होने पर ही मुक्ति-्ठाम होता है। अतण्व शास्॒कार उत्तराद्ध' में 
नवीन कर्मों के उपाजंन के अभाव के उपाय बतछाते हुए कहते - हैं--मेघावी शर्थात्‌ 


( ५३६ ] बैराग्य सम्योधन 


बुद्धिमान पुर्ष जब छोभ और सद से अतीत हों जाते हैं अ्रयोत्‌ चारों प्रकार के 
क्पाय से मुक्त हो जाते हैं. और सतोप उन्हें प्राप्त दो ज्ञाता है तय ये पापों का उपार्जन 
नहीं करते। 
न्‍ हि पी जि छह 

तालरय यह है कि जय तक क्पायो की परिश्वमानता है श्रौर सतोप वृत्ति अग्त- 
करण में उत्न्न नहीं होती, तव तक पाप का मिगोध नहीं द्वोता। 'छोम पाप का 
बाप बसाना' अयोन्‌ छोभ पापों का ज़नर हैं। जब तक लोभ का प्रायल्य है तय तक 
मनुष्य साति-भाति के आरभ-्समारभ सें निरत रहता है और पार से बच नहीं 
मक्ता। इसी प्रकार श्रभिमान की उ्रियमानता में भी पाप कर्म वी उत्पत्ति होती 
रहती है। 

छोम का श्रभाय एफाल्त तुच्छाभाय रुप नहीं हैं, यह सूचित करने के लिए 
प्सस्तोपी! कहा हैं। सन्‍्दोषरी नर सदा सुर्री रहता डै। उसे निरासंभ बृत्ति से जो 
कुछ भी प्राप्त हो जाता है उसी में व” सस्तुष्ट रहता है। उससे अधिक की श्राप्ति के 
लिए वह द्वाय-द्वाय नहीं करता। सच्चा सुपर ऐसे ही पुम्पा को श्राप्त होता है। सतोष 
के अभात्र में तीन छोफ वी समस्त सम्पत्ति भी तुन्छ है। असतोषी उससे भी 
अधिक की आशा रखता है, अतण्य वह संपत्ति भी उसे सुखी नहीं बना सकती। 
इसके विपरीत सतोपी नर स्ख॑सूसे चने चयेने को भी पर्याध्ष समझकर उसे प्रहण 
करता है और उसी में सुस् मान लेता हैं । 

चारीकी से देसा जाय हो प्रतीत होगा क्रि ससार का अविकाश दु'स अस> 
तोष से उत्तर होता है। असतोप को चितने शन्मझो में घटाने चलें जाओ, उत्तन ही 
अ्रशा में दु से घटता चछा जायगा। अतण्व है भव्य प्राणी । तू ससार का वैभव प्राप्त 
करन का वृथा प्रयास संत कर। यह तो आकाश को छाघने के समान वालचेप्टा है। 
अगर तुमे सुखी होना है तो मतोष शचि धारण कर! 

मतोष बृत्ति का अन्त करण में उदय द्वोते [ही तेरा दु सर न जाने कद्दा तिडीन 
हो जञायगा और तप तेरे कर्मों के आंख का भी निरोध दो जायगा। 


मूल:-डढहरे य पा छुडढे या पाणे, 
ते आत्तथो पस्सह सब्व लोए । 
उन्वेहती लोगमिणं महंत, 
बुद्धऊप्पमत्तेंस परिव्वएज्जा ॥१६॥ 
छाया --डिस्मरघ प्राणों वृदश्च भ्राण , स आध्मवत्‌ पश्यति खव॑लोकान ! 
उत्पेक्षते लोकमिप्र मद्रातम्‌ , बुद्धोउ्प्रमत्त पु परिद्रजत्‌ ॥ १६ | 


झब्दार्थ -छोटे और बे सभी प्राणिया को-समस्द,छोसो को-जो अपने समान देखता 
हैं और इस मद्दात्‌ छोक को अग्माश्वठ देसता है वह तानी सयम में रत रहता है। 


चौदहचां अध्याय ॥ [ ४३७ ] 








भाष्य:--चिऊ दी, जू; मच्छर आदि छोटे-छोटे प्राणियों को अपने समान सम- 
झने बाला और जगत्‌ की अनित्यता एवं दुःख-मथा समझने याछा विवेकशीरू 
पुरुष ही प्रसाद-रहित होकर संयम का आचरण करता हैं. । 


जैसा कि पहले अध्ययन में निरूपण क्रिया जा चुका हैं; समस्त प्राणियों से 
समान आत्मा विद्यमान है। आत्म द्रव्य सबत्र एक जातीय होने पर भी जीवां में 
वीड्धिक, शारीरिक या आध्यात्मिक अन्तर जो इृष्टि गोचर होता है; उसका कारण 
कर्म है। कर्म अर्थात्‌ आवरण की न्यूनाधिकरता के फारण क्रिसी को छोटे शरीर की 
प्राप्ति छोती है और किसी को वड़ा शरीर मिलता &। इसी प्रकार बोद्धिक भेद भी 
ज्ञानावरण आदि कर्मों" के कारण होता है। अवण शारीरिक एवं बोद्धिक मिन्नता 
होन पर भी आत्माओ के मल स्वरूप से क्रिश्चित भी भेद नहों है । समस्त प्राणी उप- 
योगमय स्परुस वाले ह-अनंतजान, दर्शन, शक्ति आदि के भंडार हैँ। जब आत्मा के 
गुणा का पूर्णहूपेण प्राव स्य होता है तल मूलगत सहझ्ता स्पष्ट प्रकट हो जाती है । 
सभी जीव रामान स्वभात्र वाले हैं। जैसे एक जीत सुस्त की आकांक्षा करता 
ओर दःसख से भयभीत होता हैं, उसी प्रकार अन्य जीच भी सुख की इच्छा रखते 
रे ढःस्थ से वचना चाहते हैं। विवेकी ज़न वही है जो इस प्रकार विचार करता 
क्रि-'जसे मृत्यु मुझे अनिष्ट है और जीवन इण्ट है, इसी प्रकार समस्त प्राणियां को 
अपनी मृत्यु अनिप्ट हैँ आर जीवन इप्ट है। भरे साथ छल-क्रपट करके भुकके ठगने 
बाला निनदनीय कार्य करता है; उसी प्रकार यदि में किसी को धोखा देता हूँ तो निन्‍द 
लीय कार्य करता हूँ।हस प्रकार समता भाव की आराधना करने से संयम की आरा- 
घना होती है। जिसके अन्तःकरण से साम्यभाव का उद्रेक हो उठता हैं वह अन्य 
प्राणी को कंप्ट देना अपने आपको कष्ट देने के समान अप्रिय अतुभव करता है । वह 
दूसरे ग्राणियां के सुख के लिए इतना अधिक प्रयत्नशीछ रहता हैं, जितना अपने सख 
के लिए। जैसे कोई पुरुष अपने को दुःख देने की चात'मन में भी नहीं श्राने देता, 
उसी प्रकार बह साम्यभाव का आराधक दूसरों का अद्वित करने का संकल्य तक 
नहीं करता। जेसे आप दुःख का अनुभव करके विक्रल् हो ज्ञाता है उसी प्रकार 
अन्य प्राणियां की बेदना भी उसे बिकछ बना देती हैं। अपना दुख उतन्न होने पर 
उसके प्रतिकार के लिए जेसे बह उच्चत होता सी प्रकार अन्य प्राणियों को ढुःखी 
देख कर समताभावी पुरुष अक्रमं्य होकर नहीं चेंठा रहता, वरन्‌ उस दुःख को 
निवारण करने के छिए पूर्ण प्रयत्न करता है 
महापुरुषों के चरित का सावधानी के साथ अध्ययन किया जाय तो प्रतीत 
होगा कि वे जगत्‌ के दुःख को अपना ही दुःख मान कर उसके निवारण के लिए 
उद्योगशीछ बने रहते थे। यह साम्यभाव उनमें जीवित रूप से विद्यमान था। उनके 
अदूभुत उत्कपप का प्रधान कारण भी यही साम्यभाव था। 
साम्यभाव की आराधना के छिए पर पदार्थों के प्रति आखक्ति का अभाव 
। जिसके अन्तःकरंणं में इन्द्रियों के विपयों सम्बन्धी तथा भोगोपभोग 
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के अत्य साथनो सयधी ममता की अधिकता ड्ोती है वद सदा मामा प्रकार के सकल्प 
विरल्पों में उलझ़ा रहता है। उसे निराकुछता का अपूर्व आनन्द प्राप्त नहीं होता। 
अतण्ब साम्यभाय की आराधना के लिए समार को अश्ाश्वव समझकर उससे 
उदासीनता घारण करनी चाहिए) प्िचारनणा चाहिए कि समस्त ससार के प्रदार्थ 
नाशबान्‌ हैं। इनके साथ आत्मा का कुठ भी वारात्रिक सयध नह है। जोब जप 
जन्म लेताईं तो पूर्व जन्म के किसी भी पदार्थ को साथ नहा लाना और जब आयु 
गे करके परलोंक की ओर श्रयाण करता हैं लब मी साथ में कुछ नहींले ज्ञाता। 
समार के पदार्य आत्मा का साथ नहीं देते। जीय मरकर ज़य नरक शाति वी भूख 
और प्यास भागता है, तिर्यश्व गति की नाना प्रकार की ब्यवाए सहन करता है, तय 
कोई भी वस्तु या पूर्जजन्म का कुद़स्थी सहायक नहीं चनता । 

इतना हो नही, ससार में आब जिन्द जीव अपना मानता है, जिनके स्नेह मं 
पड़कर धर्म कों भी भूछ जाता है, तिन्दे प्रसन्न करने के लिए क्देव्य-्थम्चेंब्य के 
भान को एक किनारे रसकर सभी कार्य करता है, जिनके पालन पोषण के हेतु नाता 
सायथ क्रियाः ऊरता है; विनके अवनुराय में रत रहकर शेष ससार को छुछ भी नहीं 
समझता, ये आत्मीय ज्ञन क्या वस्त्र में आत्मीय हैं जो सचमुच व्यात्यीय द्वोता 
हैं, पह जिक्राड में भी आत्मा से अलग नहों हा सकता। सम्यन्इशत, सम्यस्तान 
सम्यर चारिष आई गुण आत्मा ये लिए आत्मीय हैं। अवण्य ये किसी मा काल में 
आत्मा से न्‍्यार नद्दां होत। इसी श्रकार क्या वदधम्बी जन सद्ता साथ देते हैं | नहों। 

ससार में ऐसा कोई पदीय नह है तिसमके साथ कोई सवध न दो चुका ही 
सभी जीबों के साथ सत्र का सवध दो चुका है। अगर थे बस्तर में आतध्मीय होते 
तो क्या आज पराये बन सकते थे ? फिर भी रागान्ध मनुष्य की आखे नद्दा खुछतों । 
वह अपनी आत्मीयता की भातना को एक छोटी सी सीमा में बदे कर रराता हैं। 
ज्ञानी जस दस प्रसार जिचार करते हैं क्ि--ससार के समस्त सयध सश्वर हैं। 
आत्मा सत्र पदार्थों से व्रिलग हैं, उसके साथ क्सी का सबंध नहीं हो सफता। 
अगर में आत्मा रहता हैं, किर भी दाना के सयोय पिनाझ-शील है। झरीर जड़ हे 
ओर आःमा विदानस्थमय है। दोना का ऐक्य कैसे हो सकता है ? जब झरीर ही 
विनश्वर हैं तो ससार के अन्य सइझे खाता, प्रिता, युत्र और भाई आईे के रिश्ते 
कंस सिल्य हो सकते हैं ! उन सत्र का सवध सो झरोर के साथ है, जय झदीर ही 
स्थायी नहीं) तो यह रिश्ते स्थायो उँस हो सकत हैं? 'मूल नास्ति कुच शाखा अथोव 
मूछ के अभाव में झाखाए क्रिस श्रकार ठद्वर सकती हैं? ज्ञानी जन ठीके ही कदते 
यस्यास्ति नैक्य वपुप्राईपि सार्यम्‌+ सर 

तस्यारित कि पुतकलेतमित्रे ! 
बरथक्म्त चर्मणि सोमक्रपरा; 

.. कुत्रों द्वि तिश्नन्ति शरीस्मध्ये॥ 
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अर्थान आत्मा की शरीर के साथ ही एकता नहीं हैँ तो फिर पृत्र, खी और 
मित्रों के साथ क्या एक रूपता हो सकती हैं. ) यदि छरीर के ऊपर से चमड़ी उशाड़ 
ली जाय तो रोमकूप कैसे रह सकते हैं ? कदापि नहीं रह सकते । 


तालये यह है कि आत्मा समस्त पदार्थों से भिन्न, अपने ही श॒णों में रमा हुआ 
है। संसार के अनित्य पदार्था" के साथ उसका संबंध नहीं हैं। इस प्रकार विचार कर 
संसार में राग-भाव वा त्याग करना चाहिये और ओआत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न करना 
धाहिए | 


निर्भन्थ-प्रवचन-चौ।दहवां अध्याय समाप्त | 
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फेक नम सिद्ध भय के 

निग्रस्थ-प्रवचन 

॥ पन्दतहयाँ अध्याय ॥ 
सर >#- 'कललन 
मनोनिग्रह 


श्री भगवान्‌ उयाच-- 


मूलः-एगे जिए जिया पंत्र, पंच जिए जिया दम । 
दमहा उ जिणित्ता णं, सब्वसत्त्‌ जिणामहं ॥ १॥ 


छाया --एकस्प्रित्‌ जिते जिता एच, प्रज्चमु जितेएु जिता दश | 
दशघा तू जित्वा सवशत्रूनू जयाम्यहम्‌ ॥ १॥ 

शब्दार्ण --एक को जीत लेने पर पाच जीव छिये जाते हैं, पॉच को जीतने पर 
दस के ऊपर विचय प्राप्त होती है और दस पर विजय भ्राप्त करने वाला समस्त घबुओं 
पर जय पा लेता है। 

भाप्य --चौदहवें अध्ययन में बैराग्य का वियेचन जिया गया है) आत्म- 
कल्याण की भायना तिसके हृदय में उद्भूत हुई है उस ससार से पिरक्त हो जाना 
घादिए--सासारिक वरतुओं में राग द्वेप का त्याग कर समभाय घारण करना 
चाहिए। इस अय्ययन में समभाय के प्रधान कारण मनोनिम्रद का विवेयन जिया 
जाता है। भनोनिग्नह के विना समभाय नहीं दो सक्‍्ता। इसी कारण वैराग्य सम्बोधन 
के पश्चात्‌ मनोनिम्रह की प्रेरणा की गई है। 

आत्मत्रितय में सर्वश्रथम मन वी वित्रय का स्थान है। लो सक्तशाली पुरुष 
शक मत को जीत लेता है बढ प्राच को अर्थात्‌ पाच इन्द्रिया को जीत लेता है । अर्थात्‌ 
विसने अयने मन को वच्म में कर लिया वह पाचा इन्द्रिया को बश में कर सकता हैं। 
मन को जीते पिनां इरिद्रिया वच्म में नहा होदी । अतण्य आत्मतित्रय की साथना करने 
बाला स्व प्रथम अपने सन पर अधिकार करे। मन पर क्सि प्रकार अधिकार हो 
सऊता है, यह आग निरुपण जिया जायगा। मन पर जितय श्राप्त करने पर इत्रिया 
स्पयमेब विचित हो जाती हैं। 

मानसिक युद्धि होने पर ही झींद्या पर रिचय प्राप्त होनी हैं । मानमिऊ भुद्धि 
के अभाय में यम, नियम आदि द्वारा क्या जान वाला काय कलेझ व्यय है। प्रवृत्ति 
न करने योग्य विषयों में प्र्ृत्ति +स्ने वाला और निरकुट् द्ोक़र इधर उधर भटकने 
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बाला सन संसार फो जन्म-मरण की घानी में पीर रहा है। संसार से विमुख हो कर 
एकान्त, श्ान्त और निरुपद्रव स्थान में, जाकर सोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से दीत्र 
तपस्या का आचरण करने वाले मुनियों को भी मन कभी-कभी चंचल बना देता है। 
मन बन्दर से भी अधिक चंचछ है | पछ-परल :सें बह नया-नया -रंग दिखछाता रहता 
है। मुक्ति की साधना में मन की यह चंचछता सब से प्रवक्त बाधा है। अठणव मुमुछ्ु 
जनों को अपनी साधना सार्थक करने के लिए मन पर पूरा नियंत्रण करना चाहिए | 
महापुरुषों का कथन है कि मन की झुद्धता होने पर अविद्यमान गुण भी 
आविभूत हो जाते हैं और मन शुद्ध न हो तो मौजूदा गुण भी नष्ट हो जाते हैं। अत- 
एव प्रत्येक सन्‍्भव उपाय से विवेकवान्‌ पुरुष को मल पर विजय प्राप्त करती चाहिए 
जैसे अंधे के आगे रक्खा हुआ दर्पण वृथा है, उसी प्रकार मनोनिम्नह के अभाव में 
तपस्या भी निर्थक है। 
मन का निम्नह हो जाने पर इन्द्रियां का जीत लेना कठिन नहीं रहता। इन्द्रियों 
को उन्मार्गगामी और चपछ अश्व की उपमा दी जाती है। जिनके इन्द्रिय रूपी अश्व 
नियंत्रण में नहीं होते; अर्थात्‌ जो पुरुष इन्द्रियों को 'बिना लगाम के ख्तंत्र गति करने 
देता है. और स्वयं इन्द्रियों का अनुचर वन जाता है, उसे इन्द्रिय रूप अश्व शीत्र ही 
नरक रूपी अरण्य की ओर ले जाते हैं। जो इन्द्रियों का निम्नद नहीं करते उनका 
निश्चित रूप से अधःपतन होता है । इन्द्रिय निम्नह न करने से परलछोक में कितने कष्ट 
भुगतने पड़ते हैं, इस बात को थोड़ी देर के लिए रहने भी दियाजाय और सिर्फ 
इसी भव के कष्टों का विचार किया जाय तो इन्द्रियों की अनर्थता स्पष्ट हो जाती 
है। जो कछोग पांचों इन्द्रियों के अधीन हो रहे हैं, उन्तकी क्‍या गति होगी। जब कि 
केवल एक-एक इन्द्रिय के गुलाम बनने वालों की भयंकर दुर्दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। 
केवछ मात्र स्पशेन इन्द्रिय के अधीन होने वाले हाथी की दुदंशा का विचार कीजिए | 
वह हथिनी के स्पश के अनुराग में अंधा होकर गड्ढे सें गिरता है और वध-बंधन 
की बेदनाएं सहन करता है। इसी प्रकार अगाघ जल में बिचरने वाछा सत्य जिह्म 
के अधीन होकर जाछ में फंसकर मृत्यु का शिकार हो जाता है । धाण-इन्द्रिय 
का बशवर्द्ी बनकर हाथी के मद के गंध से लुच्ध होकर हाथी के गर्डस्थल पर 
बैठने वाछा अमर अपने प्राणों से हाथ थो बेठता है। चक्ु इन्द्रिय का दास बनकर 
पतंग, अग्नि की ज्वाला का अतिथि बनता है और अपनो जान गंवा चैठता है | मधुर 
गान सुनने का का हिरन, श्रोत्र-इन्द्रिय के अधीन होकर व्याथ के तीखे चाण 
का रक्ष्य बनता है । 
होदी है इस मरकार एक-एक इन्द्रिय के अधीन होने वाले प्राणियों की जब वह दशा 
होदी-है तब जो पांचों इन्द्रियों के अधीन हो रहे हैं उनकी क्या दशा होगी ९ 
व पक न के के शरीर है तब तक इन्द्रियां भी अवश्य रहती हैं और जब तक 
इन्द्रियां हैं तब तक वे अपने-अपने विपय में प्रवृत्ति-भी करेंगी ही! ऐसी अवस्था में 
इन्द्रियनिम्रह केसे हो सकता है ? 
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समाधान--इग्द्रियनिमद का आशय यडे नहीं है कि विपयों में उनकी प्रत्ति 
न होने दी जाय। जो व्रिषय योग्य देश में विद्यमान होगा वह इन्द्रियो का विपय हो 
दी ज्ञायगा। कोई भी योगी अपनी आये सदा बन्द नहीं रखता और न कानों में 
उक्कन त्गाता हैं। इन्द्रिय निम्रद का ऐसा अर्थ समझ लेने पर तो इन्ट्रिय-निम्रद 
मभव ही नहों ग्हेगा। इन्द्रियों को जीतने का अर्थ यह हैं कि इच्द्रियों के दिपयो में 
राग और द्वेप का परित्याग कर दिया जाय और साम्यभाव का अयल्म्बन स्था 
ज्ञाय। इम्द्रियों वी समताभार से युक्त श्रवत्ति हब्द्रियज्ञय में ही अन्तर्गत है। उदा- 
इरण के लिए भोजन को लीजिए। इन्द्ियविजयी मुनि भी आदार फरता है और 
इन्द्रियो का वशवर्ती साधारण व्यक्ति भी आहार करता हैं। आह्वार के स्थाद रूप 
विषय सें ढोनो वी रसना-इन्द्रिय प्रयच होती है। मगर मुनि स्रादिष्ट भोजन पाकर 
प्रसन्न नहीं होता और निस्‍्शाद भोजन मिलने पर चित्त में स्ेद नहीं लाता। बह 
मधुर पकवान और दाल के छिलके को समभार से ग्रहण करता हैं। इससे विपरीत 
इन्द्रियाधीम व्यक्ति मनोज्ञ भोजन अत्यन्त रागभाय से और अमनोज्न भोवन तीज देप 
के साथ, नाक-भीाद सिकोडता हुआ ग्रहण करता हैं। आहार वी समानता होने पर 
भी चित्तवृत्ति की वरिभिन्नवा के कारण मुनि इस्ट्रियरिजयी और दूसरा व्यक्ति द्रस्धियों 
का दास कहा जाता है। 

यही वात श्रन्य इन्द्रियों के सयध में समझ लेनी चाहिए। मुनि भी अपने 
कानो से शब्द सुनते हैं और अत्य व्यक्ति भी। किन्तु गाली श्रादि के श्रनिए्ट शाद 
सुनकर भुनि को खेद नहीं होता और रुुति आदि के इप्ट सममे जाने वाले शाद 
सुनने से उन्हे दर नहीं होता। दूसरा व्यक्ति ऐसे अ्रसगे पर राग और द्वेप से व्याकुठ 
हो जांता है । 

इस प्रकार इन्द्रिया के विषया में चित्त की रागात्मक और हेपात्मक परिणतिं 
ने द्ोना इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करमा कहछाता है। मुनिराज्ञ इसी प्रसार इस्तिय- 
विज्ञय करने हैं । 
मुनिरात्र त्रिचार करते हैं कि वालव में न कोई विषय प्रिय है, न अप्रिय है। 
प्रियता और अप्रियता तो चित्त की तरग है ! यही कारण है फ्रिज्लो त्रिपय एक समय 
प्रिय रूमता है बह्दी दूसरे समय में अग्रिय लगने छगता है। सूर्य के आतप से तपा 
हुआ मनुष्य सरोगर के शीतल जल का से करने में आनन्द का अमुभव करता है) 
किल्‍्तु कुछ समय पश्चासू-जछ में अयगादन करने के बाद-भीत साझ से व्याकुल 
होकर उच्ण स्तर वी अभिलाया करने छगता है। गालिया सुनकर मनुष्य आग बयूला 
हो उठना है, पर ससुराल में दी जाने वाली गाछिया से ग्रसन्न होता हैं। इसका एक 
सात कारण यही है क्रि वात्वव में कोई भी दिप्य स्भायत प्रिय अथवा अशभिय नहीं 
है। प्रिय और अप्रिय विषय का भेद करना सन की कल्पना भात्र है। मनुष्य पहले 
इस कल्पना की सघच्टि करता हैं और फ्रि उसी कल्पना के जाल में स्वथमेव फेस 
जाता है। योगी वस्तु के यवार्थ सरूप को समझते हैं अतएज वे इन्द्रिय के किसी भी 
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बिपय में राग हेंप धारण नहीं करते । 

इस प्रकार जो महापुरुष मन को जीत लेता है, मन को इृष्ट-झनिष्ट बिपय की 
कल्पना करने से रोक देता है, वह इन्द्रियों को भी जीत लेता है। इसी अभिप्राय से 
शास्त्रकार ने कहा है-एंगे जिए जिया पंच ।? अर्थात्‌ एक सन पर नियंत्रण कर लेने पर 
पांच अर्थात पांच इन्द्रियों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। 

पांच इन्द्रिया को जीत लेने पर दस पर अर्थात्‌ मन, पांच इन्द्रियों और क्रोध 
मान, साया एवं छोभ रूप चार कपायों पर विजय प्राप्त होती है. । 

कपायों का मूल सी मन है। जब मन कात्रू से आ जाता है तो राग और देंप 
रूप चार कपाये भी काबू में आजाती हैं। ऊपर के विवेचन से यह विषय स्पष्ट है। 

जो महात्मा कपायों पर विजय ग्राप्त कर लेता है उसके चित्त की चिर-काढीन 
असमाधि सहसा विलीन हो जाती है। वह ससताभाव के परम रम्य सरोबर में 
अवगाहन करके लछोकोत्तर शान्ति का आस्वादन करता है। इस सरोवर में अवगाहन 
करने ही चिर संचित मलीनता घुल जाती है.। कहते हैं, आधे क्षण भी जो पूर्ण समता- 
भाव का अवलम्बन करता है, उसके इतने कर्मों की निर्जरा हो जानी है जितने कर्म 
करोड़ों वर्षो' तक तपस्या करने वालों के भी निर्जीर्ण नहीं! होते। समताभाव का परम 
प्रकाश जहां प्रकाशमान होता है वहां राग हेप का प्रवेश नहों होने पाता। अतएब 
समताभाव भ्राप्त करने के लिए चार कपायों को जीतना परमावश्यक है। कपाय-जय के 
लिए शास्त्रकार ने कहा है-- 

उचसमेण हे कोहं, भाणं सदवया जिशे! 
मायमज्जवभावणं, छोह संतोसओ जिखे॥ 

अर्थात्‌ क्षमा भाव का आश्रय लेकर क्रोध पर विज्ञय प्राप्त करनी चाहिए, 
सदुता ( विनय ) का अवलम्बन करके मान को जीतना चाहिए, आर्जत्र ( सरलता ) 
धारण करके माया को हटाना चाहिए और संतोप धारण करके छोभ का नाश 
करना चाहिए। 

इस प्रकार विरोधी गुणों की प्रचकता होने पर कपायों का अन्त आता है। 
कपाय आत्मा का भयंकर शत्रु है। वह संसार को बढ़ाने वाला, दुर्गति में ले जाने 
वाला और आत्मा को अपने स्वरूप से चऋ्युत करने वाला है। ग्यारहवें गुणरधान तक 
पहुंचे हुए मुनि की आत्मा में उत्पन्न होकर कपाय ही उनके अधःपतन का कारण 
होता है। कपाय के सद्भाव में सम्यक््‌ चारित्र की पूर्णता नहां हो पाती। अनन्‍्तान- 
बंधी कपाय तो सम्यकत्व को भी उत्न्न नहों होने देता। इस भ्रकार कपाय के कारण 
आत्मा को अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव मन और इन्द्रियों को जीत कर 
कपायों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए । 

मन को, पांच इन्द्रियों को और चार कपायों को जीतने का माहा 
हुए शास्त्रकार अन्त सें कहते हैं--दुसहा उ जिणित्ता 
अथोत्‌ सन आदि दस को जीत लिया जाय तो समस्त शत्रु 


मे हात्म्य बतलाते 
ण॑ सब्बसत्तू जिंणामहं।? 
आई पर विजय प्राप्त हो 
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ज्ञावी है । 

आएगा का अनिष्ट करने वाल भय कडल्यता है। अप रौन है, इस रिपय का 
पविवेयन प्रयम् अव्ययन में किया ज्ञा चुरा है। सावारण मम॒प्य जिसे झत्र समझता 
है बहू बार में गगु नहीं है । आत्मा फे असली शबत्र राग, देप, अश्चान आदि दोष 
हैं। फपाया का चब सर्वर नाश हो ज्ञावा हैं नव राग आदि विकार पूर्ण रुप से 
नप्ट हो जाते हैं। उस समय पोड भी झयु अयभिष्ट नहीं रहतता। मगर क्पराद हय 
झतु के फीशछ रो तो देतिए कि उसने जोझपु नद्म हैं उे झत्र बना रक्या है और 
स्य शत्रु टै, किगि भी णह मियर बना रहता हैं। उसने आत्मा को ऐसे श्रम में ढाल 
रफ्खा है सि आत्मा अपने दायु-मित्र को भी पहचानने में असमर्थ वन गया हैं। यही 
कारण है फ़ि बद दूसरे मनुष्या को, जा अमाता के निम्मिच सात्र बन जाते हैं, अपना 
डाठु मानता है और फ्पाय सो-ज्ी कर्मबव झा प्रधान फारण हैं, शयरु नहों मानता । 

गर्भीर दृष्टि से देया ज्ञाय तो पिद्वित होगा कि क्रोघ) मान, माया और लोभ 
का पत्र तर सदूभाय है. तयतक मित्र छातु की कल्यना होदी हैं। इनके जिनाझ हो 
ज्ञानि पर समार में घयु कोई हो दी नहें। सकता | अताब विसने ज््पायों दो ज्ञीत टिया 
उस ने समस्त शबुओं को चीन लिया । 

मन दो प्रद्चार झा हैं“-(१) द्रब्म्मसन और (२?) भावमन | मनोयगणा के 
पुदूंगल से निध्यत द्रयमन और मनन, विस्तन आदि का साधन भार सन कहलाता ६ । 
द्रत्य मन पीदुगढिक है और भाव मन चेतना रूप है । 

यथांग शास्‍्त्र में मन चार प्रकार का साना गया हैं--(१) विक्षिप्र (२) यातायात 
(३) श्लिप्ट और (४) सुलीन । 

(१) विश्िति--इधर से उपर भटऊन बाढा उिक्षित्त चित । 

(७) यातायात--झूमी अत्द९ री नरफ रिविर हो जाते वाला और कमी बाहर 

निफल कर दौंडन बाला । 

(३) ए्लिप्ट--दूसर चित्त की अपेसा अधिक स्थिर | 

(४) सुलीन--अत्याव निश्चल । 

चित्त वितन अज्म में आत्मा में स्थिर रहता हैं उनने ही अशझ्ञा में आत्मिक 
आानस या अनुभव द्वाता हैं । थातायान चित्त जब आत्मलीन दाता है तय आनन 
बी उपलब्धि होती हैं। श्लिप्ट चित्त उसकी अपेक्षा अधिक आनन्ददाता हैं और 
सुलीन चित्त परमानस्द का कारण है। अतएय सन को आल्मा में स्थिर करने का 
अस्त करना चाहिए। 

इर्द्रियों का और कपायो का निरप्ण पहले हो चुका है । 


मूलः-पणों माहसिश्रों भीमो, दुद्डस्मो परिधावई । 
तं सम्म॑ं तु निगिय्दामि, धम्मसिक्वाहि कृंथ्ग ॥ २ ॥। 





। ४ है 
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छाया->मनः साहसिक भीम, दुष्टाध्यः परिधावति । 
तत्‌ सम्बकू तू निमृहणामि, घमंलिध्यणि: कन्‍्पकम ॥ २ ॥| 
शब्दार्थ:--गन बड़ा साहसी ओर भयंकर है। बह दुप्ट घोड़े की तरह इधर-उधर 
दौड़ता रहता हैं। धर्म शिक्षा से, उत्तम जाति के अश्च के समान उसका में निग्रह 
करता हूँ । 


भाष्यः पूर्व गाया में भमगो-निमह्‌ का महत्त्व बदलाने के बाद यहां उसके 
निम्नद फी कठिनाई का प्रतिपादन किया गया है। मनोनिग्रद् में कठिनता यह है. कि 
मन अत्यन्त साहसी आर भयंकर है, साथ ही वह दुष्ट थोड़े की नरहू छगाम की 


परवाह न करके इधर से उघर भटकता किरता है । 


हित-अदित छी अपेक्षा न करके अबूृत्ति करते बाल्या साहसी कहलाता है। 
मन उचित और अनुचित का विवेक क्रिये बिना दी पश्नत्ति करता हू। जो छोग सदा 
अपने सन की गति-विधि का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने में सावधान होने हैं 
ओर कुमार्ग की ओर जाते द्वी उसे रोक लेते हैं, उन्हें सी क्रमी-क्रभी मन धोखा ईं 
देता है। जो थोगी उसे आठत्या में छीन रखने के लिए ध्यान आदि का अमुष्टान करते 
हैं, उनका सन भी कभी उन्द्र|खल वचन जाता है ओर अनिष्ट चिपत्रों की श्र चछा 
जाता म। अनेक पुरुष मन की स्थिरता के छिए शअस्ण्यवास अंगीकार करे हैं, 
मगर मन उन्हें राज प्रासाद में लेजाना है, अनेक त्यागी संसार से विशकत होकर काय- 
क्लेश करते हैं, पर मन भोगों में दवव कर उनके कायक्लेश को व्यर्थ बना देता हैं । 
न जाने क्रितन कण्टकन्शस्या पर सोने बालों का मन दौइफर सुख्यमयी सेज पर पोढ़ 
जाता है। साथक पुरुष मन को अपनी ओर खोंचता है और मन उसे अपनी ओर 
खींचता है। साथक पुरुष साम्यसाव के सुधा-सल्लिल से आत्मा को स्वच्छ बनाने 
में निरत होता हैं, तब सन उसके कायू से बाहर होकर राग-ह्वेप के भेछ द्वारा आम 
को मलिन चना ढालता है। मनुष्य क्रितनी ही वार अनाचार से ऊब कर उसे त्याग 
देन का संकल्प करता है मगर मन नहीं मानवा और उसे फिर अनाचार के कीचड़ 
में फंसा देता हैं। अपने कर्मो' के क्षत्र के लिए प्रयत्त वाले और भोगों का सर्वथा 
त्याग कर देने बाले त्यागी पुरुष को मन कभी आतीतकाछ में भक्त भोगों का स्मरण 
कराता हे और कभी स्थर्ग के भोगोपभोगों की कामना उतन्न करके उसके तप-त्याग 
को मिट्टी में मिछा देता है । 


मन अत्यन्त ध्रृष्ट है। एक बार उसका निग्रह कर लेने पर भी बह थकता 
नहीं। आत्मा से बाहर निकलने के उसने अनेक मार्ग बना रक्ख़े हैं। जब कोई पुरुष 
एक मार्ग बंद कर देता है तो वह दूसरे मार्ग से बाहर निकल भागता है | 

सन में विचित्र मोहनी शक्ति दै। जो मनुष्य उसे नियंत्रण में रखना चाहते हैं. 
उन्हें भी वह मोदित कर लेता है। ऐसी स्थिति में जो छोग मन की ओर से अप” 


छापरवाह हैं, मन को अपने अधीन न रखकर स्पयं मन के अधीन होकर रहना 
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चाहने हैं, उनकी तो बात ही क्या है! ऐसे छोग मन के क्रीत दास बनरर उसके 
सकेत के अनुसार चलर्र अपना घोर अनिष्ट करते हैं। वे छोग घोर राग ह्व प आरादि 
छिप्त होकर श्रत्यन्त अ्रश्युम और कडुक फ्छ टेन वाले फर्मों का सचय ररके 

आत्मा को भारी बनाते हैं । 

मन पारे वी तरह चपल है। जसे पारा एक जगह स्थिर नह रहता, इसी 
प्रकार विशिष्ट योगिया को छोड कर, साधारण जन का मन भी स्थिर नहा रहता | 
उसकी गति का वेग वायु से भी अत्यन्त वीत्र होता है। एक क्षण में यहा है तो दूघरे 
क्षण में वह फ्सी दूसरे ही लोक में जा पहुचता है। जैसे ज्यार और भादटे के वारण 
समुद्र झान्त नह। रहने पाता, उसी प्रक्गार मन की चचछता के कारण आत्मा झास्ति 
का अनुभव नहा कर पाती । 

झाख्फार ने मन को दुष्ट अश्व की उपमा दी है। दुष्ट अश्य अपन आरोही क 
नियन्त्रण से बाहर हो जाता है। ज्या-ज्या उसडी लगाम ग्यंदी जानी ई त्यात्य वह 
कुपथ की ओर अधिराधिक अप्रसर होता है। मन की भी यद्दी स्थिति हैं। जैसे-जस 
उसे नियन्त्रण में लेने का प्रयत्न क्या जाता है, तैसे तैसे बह अधिक अनियत्रित 
बनता जाता है। मगर जँसे श्रत्यन्त कुशछ श्रश्वारोद्दी दुष्ट अश्व को श्र त में बः 
कर लेता है उसी प्रकार प्रचछ पुस्पार्थ करने वाछा योगी भी मन पर बिवय प्राप्त कर 
लेता है। अन्त में दुष्ट अश्व भी अनुकूल बन जाता है, इसी प्रकार श्रनियत्रित मत 
भी अभ्यास से नियत्रित हो जाता है। 

तासये यह है कि आध्यात्मिक साधना ऊरने बाला को सतत अभ्यास से 
मानसिक गति विधि का सूक्ष्म और सात्रधान अवलोकन करत हुए मत पर व्रिजय 
ग्राप्त करनी चाहिए। भन को जीते पिना किया जाने वाला क्रियाकाएड करीब करीव 
वैसा हैं जैसे अक के गिना शून्य राशि | इसी कारण कहा है-- 

५म्रन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयों ।? 

अर्थात्‌ मन ही मनुष्या के बन्ध और मोक्ष का प्रधान कारण है। 

मन क बिना तन द्वारा की जाने बाली क्रिया निर्जीय होती है। सामायिर जैसी 
प्रझस्‍्त क्रिया करत समय भी मन यदि राग इंष्मे फंसा हो तो बह भी कबृया द्वी 
जाती है। इसके जिपरीत बाह्य रूप से भोग भोगन वाछा भी अगर मन भोगों में 
अलिप्त ही तो बह योगी की कोटि का हो जाता है । अतएव मन का निग्रह करना अत्यन्त 
आपश्यऊ है। 

सन का निग्रह किस अडार ह्यो सकता है? इस अर्न का समाधान करन के 
लिए शास्रकार न कहा दै--त सम्म तु निभिर्दयामि धम्ममिक्खाहिं।! अ्थौत्‌ मैं 
धर्मशिक्षा के द्वागा मन सम्यहू प्रकार से निम्नद करता हूँ। 

इनिगिण्हामि! इस उत्तम पुरुष की क्रिया का श्रयोग करके यह सूचित क्या 
गया है कि मनोनिश्नह का यह उपतश केयछ वाचनिक उपदेश ही नहीं है, बरन्‌ तरिस 
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डपाय का यहाँ कथन किया गया है वह व्यवहार में छाया हुआ है, अभ्यस्त है। 
अश्यस्त उपाय में शंका के छिए अवकाश ही नहों रहता। ऐसे उपाय से श्रद्धा के 
साथ-साथ प्रतीति भी हो जाती है । 

जिस पथ पर पहले किसी ने प्रयाण न किया हो, वह पथ भले है। सुगम हो, फिर 
भी दुर्गम ही जान पड़ता है। जिस पथ पर दूसरे पुरुष चले ह। अथवा चलते हों वह 
दुर्गम होने पर भी सुगम-सा प्रतीत होता है। मनुप्य की इस प्रकृति के जाता शाख- 
कार ने सनोञ्षय के मार्ग को आचीर्ण बताने के लिए 'निगिस्हामि! क्रियापद का प्रयोग 
किया है। तात्पर्य यह है कि धर्मशिक्षा के द्वारा ही मैंने मन का निग्रह किया है. और 
धर्मशिक्षा के हारा ही तुम अपने सन का निम्नद कर सकते हो । 


सनोनिग्रह को शाख्रीय भाषा में मनोगुप्ति भी कहा गया है । मनोगुप्ति से क्‍या 
लाभ होता है, यह शास्त्र में इस प्रकार बतलाया हैं-- 
प्रश्न--सणगुत्तयाए रं भंते ! जीवे कि जणेइ ९ पु 
उन्तर--मणगुत्तयाए जीवें एगग्गं जणयड़, एगग्गचित्ते णं॑ जीबे मणगुत्ते 
नंजमाराहए भवइ | 
प्रश्न--भगवन ! मनोगुप्ति से जीव को क्‍या छाभ होता है ९ 
उत्तर--हे गौतम ! मनोगुप्ति से जीच को एकाग्रता की प्राप्ति होती है। एकाग्र 
चित्त वाढू जीव संयम का आराघक होता है । 
इसी प्रकार मानसिक समाधि के विपय में शास्त्र में छिखा है-- 
अश्न--सणसमाहारणयाए ण॑ भंते | जीवे कि जणयइ ९ 
उत्तर---मणससाहारणयाएं एगग्गं जणयइ, एगग्गं जणइत्ता नाणपज्जबे जणयड़, 
नाणपज्जबे जणइत्ता सम्मत्ं विसोहेड, मिण्छत्त॑ य निज्ज रेड । 
प्रश्न--भगवन्‌ | मन को समाधि में स्थिर करने से जीव को क्‍या छाम होता है ९ 
उत्तर-मन को समाधि में स्थिर करने से एकाग्रता आती है। एकाग्रता 
उत्पन्न करके जीव ज्ञान-पर्योथ अर्थात्‌ ज्ञान की अपूर्ब शक्ति प्राप्त करता है और 
आक्ज्ञान की शक्ति प्राप्त करके सम्यक्त की विश्वुद्धि और मिथ्योत्र की निर्जरा 
करता है । | 
शास्त्रकार ने मन की एकाग्रता का जो फल बताया है उससे यह स्पष्ट है कि 
संयस की आराघना, आत्मज्ञान की प्राप्ति, सम्यक्त्य की विश्वुद्धि और मिथ्यात्य की 
निजरा के लछिए सनोगुप्ति, मनः समाधि अथवा मनोनिग्नरह कितना आवश्यक है । 
इस प्रकार सन वश में करना कठिन भले ही हो, पर असंभव नहीं है। 
मनोनिश्रह असंभव होता तो शाख॒कार ऐसा करने का उपदेश ही न देते। उपदेश 
संभव का दिया जाता है, असंभव का नहीं । |  > 
मन की एकाग्रता के बिना सच्ची शान्ति नहीं 


श ३ मिल सकती। मनुष्य मात्र 
निद्रा लेता है । एक रात भी अगर जागते-जागते व्य 


तीत की जाय तो स्वास्प्य 
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खराब हो जाता है। निद्रा लेना एस प्रशर की मन की एड्ामता है; यद्यापि बह विदेत 
है। जो व्यक्ति चचतता त्याग कर, थोड़ी देर के रहिए भी निद्रा लेकर विशत मानसिक 
एजप्रता भ्राप्त करता है यद्द शगैर को स्वस्थ रखता है। इस प्रकार मन की प्रिकार- 
मवी एस्पप्रता से भी जय झान्ति और स्पासस्य की यद्धिद्वोती दे; तथा सम्यर प्रकार 
मन को एशप बना) से क्लिला राम दोगा यद सह़त ही समझा जा सकता है। 
बसस्‍्तुत्‌ मानसिक एजाप्रता श्रपूर्व आमानत्द मी उननी है। सन थी एवाम्ता 
आत्मा सपी निर्मर से आनत्द का खोत प्रवादित द्वोने छूगता है। तिसे इस आनस 
की अनुभूति करनी है उन्दे मानसिक एसाप्रता साथनी चाहिए । 
५ , मेने ही ण्शाप्ता का उपाय झाखसार ने ध्र्मशितरा' बनाया है। सर्मशिक्षा 
का अर्य ई--धर्माचार था सयम का अभ्यास | 
संयम के अभ्यास में ध्यान का मदर्पपूर्ण स्थान है और मन की एकाप्रता के 
लिए ध्यान अत्यन्त उपयोगी है। सामान्य रुप से ध्यान चार अरार का है--(९) आत- 
ध्यान (२) रौद्रध्यान (३) घर्मष्पयान और (४) झुक्रध्यान। इन चार भेदों में पहले के 
दो ध्यान अयुभ हैं और अन्त के दो शुभ हैं। चारो का सवरिप्त तियरण इस प्रकार है-- 
(१) आन्ध्यान - अनिष्ट सयोग और दुष्ट तियोग आदि से दत्स्ध्न होने वाली 
चिन्ता आत्ते ध्यान है ! इसे भी चार भेद हैं-- 
(क) अनिष्ट शाद) रुप, गध, रस ओर रप्र्श की प्राप्रि होने पर उनके वियोग 
की विस्ता करना । 
(ख) इष्ट घस्द, रूप आदि नथा स्तेही रबतन आदि का गिय्योग होने पर उनके 
संयोग की चिन्टा करता। 
(ग) प्यर, शिरोनेदना आदि से इस हुई आत्ति-बेदना से ब्रिस्‍ल दोईर 
डससे छुटकारा पाने की चिन्ता करना 
(घ) भोगोपमोग की प्राप्त सामग्री का वियोग न हों जाय, वह रिस अकार 
मेर अधीन बनी रहे, इत्याटि विचार करना । 
आगामी विप्यभोगो की प्राप्रि के रिए चिस्ता करना भी इसी भेद में 
अस्तर्गत है । 
आउ्त॑ध्यान प्रारम्म के छह गुण स्थानों तर दो सकता है। पायें शुणस्थाम 
तक श्रार्रध्यान झे चारा भेद पाये चात हैं और छठे प्रमत्तमयत गुणस्यान में चौथे 
मैट को छोडकर शेष सीन मेट ही द्वो सफ्ते हैं। 
आन्तध्यान वाडा पुस्ष आक दन करता डे, रदन करता है, शोक करता है 
चिन्ता र्ता है, आसू बढावा दे और विलाप करता है। 
(२) रीद्रध्यान-स्द्र ऋराशय) तस्य कर्म ठत्र सब वा रौदम अर्थाति-- 
रद का अथ है ऋ्‌ र आमय, क्रूर आग्य के कर्म को अबया ऋूर आशय से डपतल 
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होने वाले भाव को रौंट्र कहते है ! 

हिंसा, असत्य, भोरी और धन की रक्षा में मन छगाना रौद्रध्यान हैं। अथवा 
हिंसा आदि सम्बन्धी अत्यन्त ऋूर परिणाम रोद्र ध्यान कहलाता 6। अथवा हिंसा के 
प्रति उन्मुख हुए आत्मा द्वारा य्राणियों को रूछाने चाले व्यापार का चिन्तन करना रौद्र- 
ध्यान है| तात्पर्य यह है. कि छेदना, भेदना, काटना, मारना, बंध करना, प्रहार करना 
आदि के रुद्र भाव फो रौद्रध्यान कहने हें। 

सैद्धप्यान के चार भेद हैं:--( १ ) हिंसानबन्धी (२) सपानुबस्धी (३) 
चौयानुवन्धी ओर (४ ) संरक्षणानुचन्धी । 

( के ) हिंसानुबन्धी रोद्रध्यान--प्राणियों क्रो छकड्ठी, कोड़ा आदि से मारना; 
उनकी नाक छेदसा, अप्ति में जलाना ढाम छगाना, तछबार आदि से प्राणबध करना; 
अथवा इस कामों को ने करते हुए भी ऋर परिणामों से प्रेरित द्ोकर इन्हें करने का 
सिर्फ विचार करना हिंसासुबन्धी रौंद्रध्यान है। 

(स्) झपातुबन्धी सैद्रध्यान-दूसरों को कष्ट पहुँचाने वाले, दूसरों को ठगने 
वाले, अनिप्ट दचन बोलना, असदूभूत अर्थ को प्रकाशित करने वाले और सदूभूत अर्थ 
का अपलाप करने वाले बचनों का प्रयोग करना, तथा ग्राणिधात करने वाले वचन बोलना 
एवं बोलने का ब्रिचार करना मृपानुवन्धी रौद्रध्यान है । 

( ग ) चौयीनुवन्धी रौद्रध्यान--दूसरों के घन का अपहरण करने में चित्तवृत्ति 
होना चौर्याचुवन्धी रोद्रभ्यान कहलाता है । 

(थ ) संरक्षणानुन्धी रौद्रध्यान--धन आदि परिग्रह की रक्षा म॑ चित्तवृत्ति 
लगाना, परिभ्रह-संरक्षण में विघ्न रूप अतीत होने वाले मनुष्य आदि के उपचात का 
विचार होना संरक्षणानुवन्धी रौंद्रध्पयान कहलाता है । 

सैद्रध्यान के चार लक्षण हैं--( १) ओसन्न दोप ( २ ) बहुल दोप (३) अज्ञान 
दोप और (४ ) आमरणान्त दोप | 

( के ) ओसन्न दोप--सौद्रध्यानी जीच हिंसा आदि पापों से निवृत्त न होने के 
कारण प्रायः हिंसा आदि में से किसी एक पाप सें भ्रवृत्ति करता है यह ओसन्न 
दोप हैं. । 
ि ( ख ) बहुल दोष--रौद्र॒ध्यानी जीव हिंसा आदि सभी पापों में प्रवृत्ति करता 
है, यह बहुल दोप है । | 

(ग ) अज्ञान दोप--कुत्सित शास्त्रों के संस्कारों के कारण नरक आदि दर्भ- 
तियों में ले जाने वाले हिंसा आदि अधर्म ऋत्यों को धर्म समझ कर करना अज्ञान दोप 
है। अथवा हिंसा आदि के उपायों में वार-चार ग्रवृत्ति करना अज्ञान दोप है। -इसे नाना 
दोप भी कहते हैं । 

(घ ) आमरणान्त दोप--यद दोष उन्हें होता है जो अपने अतिशय ऋ 


कि किक 4 है और र्‌ 
परिणाम के कारण जीवन के अन्त तक पाप करते रहते हैं और मत्यु-काल में भी 
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अपने घोर पापी के छिए पश्चाचाप नहीं करने । 

रौद्रध्यानी जीय अत्यन्त कठोर अन्त करण वाछा द्वोता है। वह दूसरे को दुख 
पहुँचाकर सुस का अनुभय करना है। दूसरे पर पिपत्ति आ पडती है ठो उसे प्रस- 
बता होती ह। हिंसा आदि पार्पों का सेनन करने में उसे आनस्द्राजुभव होता है।यह 
न इस लोक से डरता है, न परलोक वी परवाह करता है। इसके चित्त में दया पर- 
दु खकातरता आदि सदूवृत्तिया नाम मान को भी नहों होतों। बह पाप करने में घृष्ट 
होता है। 

रौद्रध्यान अपिरत जीवो को होता है । देशत्रिग्ति को धनादि के मरक्षण आदि 
के निमित्त से कभी-कभी रौद्ग॒प्यान हो सऊता है, पर वह इतना तीत्र नहों होता लो नरक 
आदि दु्गंति का कारण हो सके । 

(३ ) धर्मध्यान--सूजार्थ की साधना करना, पच महात्रत धारण करना, बन्‍्ध 
और मोक्ष एव ससारी जीबों की गति-आगति का बिचार करना, इन्द्रिय-त्रिपर्यों से 
निवृत्त होने की भावना होना, हृदय में दयालुता होना, तथा इत सब प्रश्न कार्यों में 
न की एकाग्रता होना, धर्मध्यान है । 

धर्मध्यान भी चार प्रकार का है--( १ ) आज्ञाविचय_ (२) अपायविषय 
(३ ) तिपाफविचय और (४ ) सस्थानविचय । 

(के ) झ्ाज्ञाविचय--ससारी जीवो को ससार के मद्दान्‌ भयकर ज॑न्म-जरा- 
मरण आदि फी यातनाओं से छुडाने बाली, परम मगलछमयी, सदूभूत अथों को प्रता- 
शित करने थाली, निर्दोष, नय और प्रमाण के छारा समग्र बस्तुस्यरूप का बोध ठेने 
बाली, एकास्ववादियों ढवारा कदापि पराभूत न होने वाली, विवेकी पुरुपो द्वारा भद्धा 
करने योग्य, सिथ्या दृष्टिया द्वारा दुर्जेय, बीवराग और सर्तत्र पदब्री को प्राप्त 
श्रीनिनेस्द्र देव शी आता ( कथन ) अगर योग्य आचारयें, प्रिद्ान के अ्रभाव से समझ 
में न आधे, धुद्धि की मन्दता या क्षयोपशम की न्‍्यूनता के कारण ममझ में नशे, 
अथवा श्रत्यन्त गहन होने के कारण, अमनुभव-गम्य होने कारण या हेतु एबं उदाहरण 
की बद्दा तक पहुँच न होने के कारण समझ में न आबे, तब भी उस पर श्रद्धा करना 
चाहिए । ऐसे प्रसग पर चित्त को ढोछायमान न फ़रके विचार करना चाहिए क्लि यह 
वचन सर्वे) बीतराग और द्वितोपदेशक जिनेन्द्र भगवान के हैं, अतण्व सर्थाश में 
सत्य ही हैं. । क्योकि ४ नल्यथा वादिनो ज्ञिना'? अर्थात्‌ ज्ञिन भगवान्‌ अ्न्यथाबादी 
हे ही नहीं सक्‍ते। निष्कारण उपकार करने वाले, जगत में प्रधान, तीन कांछ और 
तीन छोक को हस्तामछकवत्‌ जानने वाले, राग और और हेष के सम्पूर्ण बिचेता, झतदृत्य 
ओजनिनेश्वर देव के वचन सत्य ही होते हैं। उनके बचनों में असत्य का कुछ भी 
कारण नहीं है। 

इस प्रकार तिन-वचन में सुदृढ़ अद्धा रप़ना; श्रद्धापूवंफ उनका चिस्तत-मनन 
करना, गूढ तस्प में भी सन्देद् न करना और उन्हीं वचनों में मन को एकाम करना 
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आज्ञाविचय नामक धर्म ध्यान कहलाता है) ॥॒ 

अथवा--है जीव ! जगदुवन्धु, जगत्पिता, परम करुणाकर जिन भगवान्‌ ने 
आरंभ, परिग्रह आदि को त्याज्य चतलाया है भगवान्‌ ने हिंसा, असत्य आदि पापों 
को त्यागने की आज्ञा दी है। फिर भी तू आरम्स-परिप्रह में पड़ा है और पापों से 
निवृत्त नहीं होता | तुके अपने परम कल्याण के लिए भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार 
चरछमना चाहिए। इस प्रकार विचार करना आज्ञाविचय घर्मेध्यान है । 


(ख) अपायविचय धर्मध्यान- मभिशथ्यात्व, अविरत्ति, प्रसाद, कपाय और थोग 
से होने वाले आखस्रव से इस छोक और परलोक में होने वाले कुफछ का विचार 
करना। जेसे “भयंकर वीमारी म॑ अन्न की इच्छा करना हानिकारक है, उसी प्रकार 
राग-हेप आदि जीव को भव-भव में हासनिकारक है। जैसे अभि से इंधन भस्म हो 
जाता है उसी प्रकार राम-ह्वेप के कारण आत्मा के समस्त सदगुण नप्ट हो जाते हैं और 
उसे घोर संताप होदा है। राग-द्वेंप के ज़ाछ में फंसा हुआ जीव न इस छोक में चेन 
पाता है और न परलोक में सुगति का पात्र होता है। 

राग और द्वेप पर विजय प्राप्त नकी जाय और उन्हें बढ़ने दिया जाय तो 
संसार की परम्परा बढ़ती है । 

सिथ्यात्व से जिसकी मति मूढ हो रही है ऐसा पापी जीव इस छोक में भी 
भयंकर दुःख का पात्र होता है ओर परछोक में नरक आदि के कष्ट पाता है । 


हिंसा, असत्य, चोरी आदि पापों में प्रवृत्ति करने बाछा पातकी पुरुष इसी 
छोक सें शिष्ट पुरुषों द्वारा निन्‍्दत्तीय होता है, अविश्वास का भाजन होता है, व्याकुछ 
रहता है, शंकितचित्त रहने के कारण अशान्त-चतच्ि रहता हं, राज़ा के द्वारा दंद का 
पात्र होता है । परछोक में भी उसकी घोर दुर्गति होती है । 


प्रमाद के कारण जीव कर्तव्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता, अकसीज्य कर्मों में 
प्रवृत्त होता है, अतएव प्रमाद मनुप्य का भयानक शत्रु है। वह अनेक प्रकार के कष्टों 
का जनक है। महापुरुषों ने उसे त्याज्य बताया है। 


अनन्त शक्ति से सम्पन्न आत्मा, अनन्त सुख का अनुपम घास होने पर भी 
आख्त्र के ही कारण घोर ढुःख सहन करता है। आख्रव ही भव-भ्रमण का कारण 
| आखब से उपाजित कर्मों का फछ भोगने के लिए आत्मा को नाना गतियों क्के 
ढुःख सहन करने पड़ते हैं। आख्रत्र की सरिता में चेतना के स्वाभाविक गुण बह 
जाते 
कायिकी आदि क्रियाओं में वर्तमान जीव भी इस छोक एवं परछोक में अनेक 
प्रकार की बेदनाएं भोगते हैं। जिन भगवान्‌ द्वारा निरूपित पश्चीस क्रियाएं को 
बढ़ाने घाली, और दुःख को देने बाली हैं आम 


इस प्रकार चिन्तन करना अपाय विचय धर्मध्यान 


के दीचों के कहलाता हू । अथबा ५ 
परायण अन्तःकरण से जञगत्‌ के जीवों के अयाय का हूं। अथवा करुणा 


चिन्तन करना अपायविचय 
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हैं जैमे-“ममारी जीवों ये हित, सुझ, मंगल, कल्याण और ग्रेय के किये सर्व 
भेगयास ले ध्मं-देशना देसर सनम्मार्ग प्रझट झिया है, परस्तु अज्ञान जीव उस मार्ग 
पर आनर्द ने होकर सिसि प्रयार कुमागगागो हा रहेह ओर उन्हें स्तिमे कध्दों का 
सामना करना पड़ेगा! उनसी कसी दुर्यति होगी और व्मान में द्वारद्दी है; इस 
प्रसार जीयों के द्वित था चिन्तन करना । 

फ प्रफ़ार का ध्यान परने से जीय को पायो के प्रति रि्शक की भायना उसके 
होती ह । यह पापे। से श्रेयझर आत्म-झरन्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है । 

(ग) विपाफरिचिय धर्मध्यान--शानायरण आदि क्मों के फड़ के विचार रूप 
प्रणियात को अपाययियय कहते हैं । जैसे--आत्मा रममाउत वनस्त शान और 
अनस्त दर्शन आदि गुण से युक्त है। किस्तु आनायरण के के उदय से उसका शान 
गुण विश्त हो रहा है और दर्शनायर्ण रमे ने उसझी अनस्त दर्शन छाहिए को सडित 
कर रक्या है। यथपरि आत्मा अनन्त सुस का सदार हैं मगर बेदनीय कर्म के उदप 
से सुस पहन अयस्था में परिणत हो गया है. और दुषरमा रूप थन गया हैं। बेदनीय 
परम के उदय से ही जीप इप्ट विपयो की प्रात्रि द्वोने पर साता या और अनिष्ट रिप्ये। 
की प्राप्रि होने पर असाता का अनुभव परता है । 

मोदनीय कर्म सघ से बड़ा शरयु है। यह दष्ट-अनिष्ठ रा, टित-अद्दित का। 
कर्रेब्य-अकत्त व्य का सत्य-असत्य का और धर्म अयर्म का प्ियेक नह दवोने देता। 
यही नहों, चेतना गुण में थद ऐसा त्रिझार पैदा कर देता है विस से जीय जिपरीत 
समझने छूगता है। हिल को अ्रद्दित, धर्म यो अवर्म, इसी प्रडार अद्वित को द्वित 
आर अपर्म को धर्म समझान वाला मो”नीय कर्म ही है। यद कर्म आत्मा के सम्वक्ल 
ग्रण का सथा चारित्र गुण का घात करता है और अत्मा को झर्तिय। को मूर्चिझित 
अना ढालता है । 

आयु कर्म न आत्मा को शरीर रूप काराग्रार में फेंद कर रक्‍्था है। इस कर्म 
के उदय से श्रात्मा शरीर से बया गहता है । 

लाम कर्म का फल भी बटुत व्यापक होता हैं। बद अमृच श्रात्मा यो मुर्ता 
रूप प्रदान करता हैं। भरीर की, झरीर के आऊार की तथा अन्य अनेक झारीरिक 
पर्याया की रचना करके आत्मा में विटति उसने करना है । 

गोज़ कर्म पिशुद्ध निर्विकल्य आप्मा में ऊेच, नीच गोत्र की दृष्टि स आत्मा में 
विकल्प उत्पन्न करता हैं । 

आत्मा अनन्त झत्तियो का पु ज है परन्तु अस्तराय कस उन शक्तियों के प्रसश् 
श्य पिक्ास में त्रिन्‍्न अउपध्यित करता है। जैसे अक्षय भण्डार का अधिपति राता 
किसी कारण पैस बैस के छिए मोहतात हो उसी प्रकार की दशा अस्तरा्र कस ते 


आत्मा की वना डाली है । हि रे 
इस प्रकार यह आझठो कम आत्मा को वक्तारभद झूव दुख करो झावन चनाये 
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हुए हैं । इस तरह कर्मो' के फठ का, आखव एवं बन्‍्च आदि के फछो का चिन्तन करने 
से चित्तवृत्ति रोकता अवायविचय धर्मध्यान दे । 

अथवा िंसा, कूठ) चोरी, अग्रह्मचयें तथा परिग्रद्द आदि पापों के इस छोक में 
ओर परलोक में होने बाले दुर्बिपाक का विचार करने में मन लगाना, आर्चध्यान, 
शौद्रध्यान, आदि से उत्पन्न होने वाले कुफल का चिन्तन करना विपाकविचय हैं । 

(थे) संस्यानविचय धर्मध्यान--संस्थान शब्द का अर्थ हैँ आकृति | विचय 
का अर्थ--विवेक या विचार करना। तात्पर्य यह हे कि धर्मास्तिकाय, अश्रथर्मास्तिकाय 
आदि द्रब्यों का, उनकी पर्यायों का, जीव के आकार का, लछोक के स्वरूप का; प्रथ्ची, 
द्वीप, सागर, देवलोक; मग्कछोक के आकार का, त्रसनाड़ी के आकार का चिन्तन करने 
में चिच्च लगाना संस्थानविचय धमध्यान है । 

जीव और कर्म के संयोग से उत्पन्न होने वाले जन्म, ज़रा; मरण रूपी जल से 
परिपृण, क्रोध आदि कपाय रूप तल वाले, भांति-भांति के दुःख रूप मगर-मच्छों से 
व्याप्त; अजान रूपी वायु से उठने बाल्दी संग्रोग-वियोग रूप छहरों से युक्त इस अनादि- 
अनन्त संसार-समुद्र का विचार करता। तथा संसार-समुद्र से पार उत्तारने बाछी, 
सम्बग्दशन रूपी सुदद बंधनों वाली, ज्ञान रूपी नाविक हारा संचालित, घारित्र रूपी 
नीका हैं। संवर से निश्छिद्र, तपस्या रूप पत्रन वेग के समान शीघ्रगामी, पेराग्य 
मार्ग पर चलने वाली, अपध्यान रूपी त्तरंगों से न्त ढिगने बाली बहुमूल्य शील रत्न से 
परिपृर्ण नीका पर चढ़ कर मुनि रूपी यात्री शीत्र ही, विना किसी विध्न-बाधा के 
निर्वाण रूप नगर को पहुँच जाते हैं। छोकाकाश के सर्वोच्च प्रदेश सिद्ध शिछा को प्राप्त 
करके अक्षय, अव्यावाध, स्वाभाविक ओर अनुपम आनन्द के स्थासी बनते हैं। इस 
प्रकार का विचार करना | 

संस्थानविचय में चौदह राजू छोक का था उसके किसी एक भाग का या उस 
सम्बन्धी विपय का प्रधान रूप से चिन्तन किया जाता है । 

शास्त्र में धर्मंध्यान के चार लिंग निरूपण किये गये हैं-- (१) आश्चारुचि 
(२) निसर्गरुचि (३) सृत्ररुचि और (४) अवगादरुचि (उपदेश मचि) | 

(क) आज्ञारुचि--सूत्र में गणधरों द्वारा प्रतिपादित अर्थ पर रुचि घारण 
करना आतज्ञारुचि हैँ। 

ख) निसर्गेंलचि--विना किसी के उपदेश के, स्प जिले 
तत्त्यों पर व होना निसर्गरुचि है । 20 के ४3002 

(ग) सृत्ररुचि--सूत्र अर्थात्‌ आगम द्वारा बीतराग प्ररूपित द्रब्य और पर्योग 

आदि पर श्रद्धा करना सूत्ररुचि है। 
मल (घ) अवगादरुचि--हादशांग का विस्तारपूर्वेक ज्ञान आधप्त करने से जिनोक्त 
त्थों पर जो श्रद्धा होती है बह अवगाढ़ रुचि कहलाती 


20 203 हु है। अयवा साधु के संसर्ग 
में रहने वाले पुरुष को साधु के सत्रानुसारी उपदेश से होने बाली पा अवगाढ 
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रूचि कददछाती है। 

जिन भगयान अयतया साधु मुनिगद के गुणा का चिस्तवन करना, भक्तिसाव से 
उनगी ब्रश्सा करना, स्तुति करना, गुर आईि का विनय करना, दान, झील, तप और भायनता 
में रुचि रपना, यह सब धर्मध्यान के रुक्षण हैं। 

धर्मध्यान का अभ्यास करने पे लिए स्ताध्याय बटुत उपयोगी है। स्थानागसूत 
मे धमष्यान रूपी प्रासाद पर श्राम्द होत के घार उपाय वनलाये हैं--(१) याचना 
(२) पृच्छना (३) परिवत्तना भौर (४) अनुप्रेक्षा । 

(क) बाचना- शिष्य आदि को सूत्र आदि पदाना। 

(से पृन्छना-सृत्र-आगम शआदि के अर्थ में शक झोन पा उसके निवारण 
फे लिए श्रद्धापूर्वक गुरु महारात से पूछना । 

(ग) परिवचना - पहले अभ्यास दिये हुए सूध आदि को उपत्यित रसने के 
लिए तथा निर्षरा के उद्दे श्य सं उनडी आपृत्ति फरना--भ्रभ्यास करना । 

(ध) अनुपेक्षा--सूत्र और अर्य का वार-वार चिन्तन-मनन करना । 

धर्मस्यान प्रशस्त ध्यान है भीर बह वित्त को आत्तध्यान एवं रौद्र ध्यान से 
बचाने के लिए भी दप्योगी है। मन कभी स्थिर नहों गहता। बड़ सद्रा कसी न 
किसी विषय का चिन्तन करता रहता है । श्रगर उसे झुभ व्यापार में न छगाया जाय 
तो बह अप्गुम व्यापार में लगे विना नद्धा रहता ) बदद निष्किय द्वोफर नह रहता। अतर्य 
घर्मध्यान में व्याप्त करके उसे क्रियाशील बनाये रखना चाहिए । 

योगग्रास्त्र के अनुसार धर्मध्यान के चार प्रस्तर और भी दोते हैं। ते इस 
प्रकार हैं-- १) पिदसयध्यान (२ पदस्यध्यान (३) रुपस्थप्यान और (४) रुपातीतध्यान ! 
इनका सकेेप में स्परूप इस प्रयार दै-- 

(१) पिण्टस्थध्यान--पार्थिवी, आप्े यी आदि पाच घारणों का एकाप्त सन से 
चिन्तन करना । 

(२) पदस्थध्यान--नामि में सोलद पाउंडी के, हृदय में चौबीस पाखूंडी के 
तथा मुठ पर आठ पाखुडी क कमल का कल्पना करना आर प्रत्यक पाचुडी पर बर्णे 
माला के अर, आ।, ई, इ, आदि वर्णो की अबया णमोक्रार मत्र के श्रक्षरों पी स्थापना 
करक एक्ांग्र चिच से उनझा चिन्तन करना | तालये यद है कि क्रिसी पद का अब 
छम्पन करक मन को एफ्गप्न करना पदस्थ ध्यान है। 

(३) रूपस्थध्यान--शास्त्रा में ग्रतिपादित भगवान्‌ की झास्त बीतराग दशा 
को हय में स्थापित करके स्थिर चित्त से उसका ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है । 

(४) रूपातीतध्यान--रूप से रहित, निरतन, निमेल्, सिद्ध भगवान्‌ का 
अवलबन लेकर, उस स्मरूप का आत्मा के साथ एक्ल्य का चिन्दन करना स्पातीत 
ध्यान है. । 
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( १ ) पिण्टरथप्याल--धर्मध्यात के यह चार भेद ध्येय के अनुसार किये गये है । 
पिण्ड का अर्थ है शरीर । पिण्ड (शरीर) में स्थित (आत्मा) का ध्यान करना पिस्डस्थ 


बे 


ध्यान (। सप्त थातु रहित, पूर्ण चन्द्रमा के समान निर्मल कान्ति बाले, सर्वत भगवान्‌ 
के समान शुद्ध आत्मा का इस ध्यान में चिन्तन किया जाता है। आत्मा शरीर के भीतर 
पुरुष की आकृति बाला होकर सिंहासलन के ऊपर विराजमान है । वह अपनी 
विभूतियों से सुझोमित है। उसके समस्त कर्मों का नाथ हो गया है । वह कल्याणकारी 
गहिसा से युक्त है, ऐसा ध्यान करना चाहिए । 

सके अबबा इसी प्रकार फे अन्य शरीरस्व ध्येय के चिन्तन करने से थोगी 
के शरीर पर मलिन विद्याएं अबवा मंत्र सनिक भी प्रभाव नहीं ढाल सकते। भूत, 
पिशाच, हाकिनी, शाकिनी या लुद्र योगिनी उस योगी के पास भी नहीं फटक सकते। 
उसका पआत्मा इतना तेजस्वी बन जाता है कि भूत, पिद्याच आदि उसे सहन करने 


रस 
दे 


में असमर्थ दोते है। उसके तेज से अभिभूत होकर मारने की इच्छा से आये हुए 


मदोन्मत्त हाथी, दुष्ट सिं और विपधर सांप भी स्तंभित हो जाते हैं । 

इस ध्यान में पांच धारणाओं का चिन्तन किया जाता हैः-- 

(१) पार्थिवी धारणा--मध्यकोक को क्षीरसागर के समान निर्मल जल से 
परिपर्ण चिन्तन करे। उसके वीचों बीच जम्बृद्ीप के समान एक लाख योजन विस्तार 
बाले, एक्र हजार पत्तों वाले, तपाये हुए सुबंणे के समान चमकते हुए कमल का 
विचार करना चाहिए। उस कसल फऊे बीच में कर्णिका फे समान सुबर्ण के पीछे संग 
का सुमेरुपबेत चिन्तन करना चाहिए | उसके ऊपर पाण्डुक वन में, पाणडुक शिला पर 
स्फटिक के सफेद सिंहासन की कल्पना करना चाहिए। तदनन्सर उस सिंहासन पर 
अपने विशजमान होने की चिन्तना करना चाहिए। बत्रिचार करना चाहिए क्रि मैं कर्मो' 
फो भस्म कर ढालने के छिए ओर अपने आत्मा को प्रकाशमय्र निप्करलंक बनाने के हेत 
ब्रेठा हुआ हूँ। बारम्वार इस तरह चिन्तन करना पार्थिवी धारणा है । हू 


(९) आग्तेयी थारणा - तसश्वात्‌ वहीं सुमेर पर विराजमान बह ध्यानी 
अपनी नाभि के भीतर के स्थान में, हृदय की ओर ऊ'चे उठे हुए और फेले हुए सोछह 
पत्तों वाले सफेद रंग के कमल का विचार करे। उस कमल के प्रत्येक पच्चे पर पीछे 
रंग के सोलह स्वर लिखे हुए हां | जसे--अ, आ, इ, ई, 5, ऊ, ऋ, नंद, लू, लू, ए, 
ऐ, ओ, औ, अं क्र:। इस कमल के मध्य सें सफेद रंग की जो कर्णिका हैं उस पर 
पीले रंग का है! अक्षर लिखा हुआ सोचना चाहिए। । 

दूसरा कमल इस कमल के ठीक ऊपर, नीचे की ओर मुख किये हुए--ओंधा, 
आठ पत्तों बाला फेंछा हुआ चिन्तन करना चाहिए। यह्‌ कमछ कुछ मटिया रंग का 
सोचे। इसके प्रत्येक पत्ते पर काले रंग के लिखे हुए आठ कर्मों का ध्यान करना 
चाहिए 
चाहिए । तल्पआ्वात्‌ नाभि के कमल के बीच में लिखे हुए * है ? अक्षर के रेफ से निकलते 
हुए घुए' क्री कल्पला करना चाहिए। फिर अप्नि की ज्वाला का निकलना विचार 
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झरना चादिण। अप्ति की यद ज्याटा क्रमश पद़तीन्बददी ऊपर बाले कम पर 
स्थित आठ क्सों को चछाने ल्‍हमती है, ऐसा विचार करना चादिए। तदनस्तर बह 
ज्याश कमण के मध्य में छेद करक ऊपर मस्तक तर आजाएं ओर उसकी एक रसा 
बाइ ओर और दूसरी रखा दादिनी ओर निहर जाए क्र नीचे की तरफ आझर दोना 
काना को मिलाकर एक अग्निमयी रसा बन जाय | अयाव्‌ ऐसा विचार करे क्रि अपने 
शरीर के बादर दीन कोण वाठा अग्रिमट्ल हो गया। 

इन तीलो लझीस में प्रयेक 'र' असर छिखा हुआ वियार अर्थात्‌ तीना 
तरफ ४? अपरा से द्वी यद्व अप्रिमडल बना हुआ है। इसके अनस्तर तिडोण के 
बाहर, तीन कोनों पर स्परितिक अ्रिमय सिखा हुआ तथा भीतर तीन कोमों में अ्रयेह 
पर “ई! ऐसा श्रप्रिमय लिखा हुआ सोचे । तव यह विचारना चाहिए हि यद 
अप्रिमटछ भीतर आठ कर्मों को जला रहा हैं और बाहर इस दरीर को मस्म कर 
रदा है। ज्ञरत चलत समस्त कम और घरीर रास हो गय हैं, तब अग्रि धीरे-धीरे 
शत दो गई है। इस प्रझार शिपरना आगे यी घाएणा है) 

(३) वायु घारणा--वाउ घारणा को सास्ती घारणा भी कदत हैं। शआआप्ेयी 
घारणा का चितन करके ध्यानी पुम्प इस श्रस्र विचार कर--गारा श्रोर बड़े वेग 
के साथ पयन वद् रदी है, मर चारा ओर वायु ने गंल मरल बना डिया है। इस 
में आठ जगद पेर में प्याय! 'स्यायों सफद रग का लिखा हुआ है। बह आप कर्मों 
की दया शरीर की रास को उडा रही है और आत्मा को साफ़ कर रही है। सम प्रकार 
का चिन्तन करना वायु-घारणा दै। 

(४) बासणी घारणा--वास्णी धारणा का अर्य हैँ चछ का विचार करना। 
वही घ्यानी उसी वायुप्रारणा के पश्चात्‌ इस प्रकार का बितन कर--आ्राक्राश में 
मेघा के समूह आ गये दें, विवली चमस्ने छगी है; मेघ-गर्जेना हो रही हैं और 
मूसलथार पानी खरसने लगा है। मैं वीच में बैठा हैँ। मेर ऊपर अर्द्धों चद्राकार 
पानी का मरल है तथा जल के घीताज़्रा सेपपप्रपलिसा हुआ है। यह चछ मेर 
आत्मा पर छगे हुए मैठ को-राख को साफ कर रहा है और आमा विल्कल पत्रित बनता 
चारदाद। 

(५) ठक्तरूपयदी घारणा--”स घारणा को नत्रभूघारणा भी कददत हैं। वास्णी 
घारणा के पश्चात्‌ इस प्रकार विचार करना चादिए “अब मैं सिद्ध क समान सर्वत 
धीतराग, निर्मेल, निष्कलक, निष्कर्म दो गया हूँ। मैं पूर्ण चाठमा के समान टदीप्य 
मान ज्योति पु व हूँ।! इस प्रकार प्रिचार करना तत्त्वर्पत्रती घांरणा है। 

इस प्रकार पूर्तोक्त क्रम से पाचा घारणाआ का चितन करने से आ मा तेरस्त्री 
आर बियुद्ध चनता दै। 

(२) पदस्ध्यान--ऊपर देदत्यया ज्ञाचुसा है कि किसी पत्रितपट का श्रव 
20 हक ज्ो ध्यान क्रिया छाता दे वह पदस्थ ध्यान कदछाता है उसके प्रकार इस 
तरद दै-- 
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सोलह पांखुड़ी घाले नाभि-फमलछ में, प्रत्येक पांचखुड़ी पर स्रस्माा-अ, आ 
चगेरह--भ्रमण करती हुई ब्रिचारनी चादिए। फिर छदय में चोबीस पांखुड़ी के बीज 
कोश वाले कमल की कल्पना करके, उसमें क्रमशः पंश्चीस वर्णों का चिन्तन करना 
चाहिए | फिर आठ पांखुडी वाले मुखकसछ की कल्पना करके उसमें यसे लेकर ह्‌ 
अल्षर तक आठ वर्णो की कल्पना करना चाहिए। 

अबवा संत्रराज़ *ै ? का ध्यान करना चाहिए। यह मंत्र साक्षान परमात्मा 
ओर चौंवीस तीय करों का स्मरण कराने वाला है । 

पहले इसे दोनों भीद्दों के मध्य में चमकता हुआ ज़मा कर देखे, फिर बिचारे 
कि वह मुख में प्रवेश करके अमृत झरा रहा हैं। फिर नेत्रां की पलकों को छूता हुआ 
भरतक के केशों पर चमकता हुआ, किर चंद्रमा तथा सूर्य के विमानों का स्पर्श करता 
हुआ, ऊपर स्वर्ग आदि को लांघता हुआ सोक्ष में पहुंच गया है| इस प्रकार भ्रमण 
करते हुए संत्रराज का ध्यान करे । 

अथवा प्रणव मंत्र 5 का ध्यान करना चादहिए। उसकी विधि इस प्रकार है--- 
हृदय में सफ़ेद रंग का कमछ ह। उसके मध्य में (७७! चन्द्रमा के समान चमक 
रहा है। इस कमल के आठ पत्तों पर--तीन पर सोलह स्वर, पांच पर पश्चीस व्यंजन 
लिखे हुए हैं और वे सब चमक रहे दँ।इस प्रकार अक्षरों से वेट्रित *कार का 
ध्यान करता चाहिए। फिर इस चमकते हुए *# को नीचे के स्थानों पर भी विराजमान 
करके ध्यान करना चाहिए। 


अथवा--नाभिकंद के नीचे आठ पांखुड़ी के कमछ की कल्पना करना चाहिए । 
उसमें सोलह स्वरों रूपी सोलह केसर-तन्तुओं की कल्पना करना चाहिए। उसकी 
प्रत्येक पांखुड़ी में अक्षरों के आठ वर्गों में से एक-एक वर्ग स्थापित करना चाहिए। 
उन पांख्ुड़ियों के अन्तराल में सिद्धसतुति अर्थात्‌ होंकार ही स्थापना करनी चाहिए 
ओर पांखुड़ियों के अग्रभाग में ' $ हीं? स्थापना करना चाहिए। तदनन्तर उस 
कमल के बीच में * अर ? शब्द को स्थापित करना चाहिए। यह अह' शब्द पहले 
प्राणवायु के साथ हस्व उच्चारण बाछा होकर फिर दीर्घ उच्चारण बाला होता 
है, इसके बाद उससे भी दीर्घ-प्लुत-उच्चारण बाला होकर फिर सक्ष्म होता- 
होता श्रत्यन्त सूक्ष्म होकर, साभिकंद एवं हृदय थघंटिका को भेदता हुआ, मध्य मार्ग से 
जा रहा है, इसप्रकार विचार करना चाहिए । इसके वाद उस नाद-चिन्द से तप्त 
हुई कछा में से झरते हुए दूध के समान स्त्रच्छ अझृत में आत्मा को अवगाहन करते 
चिन्तन करना चाहिए | तदनन्तर अम्रत के सरोवर में उगे हुए सोलह पांखुड़ी वाले 
कमल में अपने आत्मा को स्थापित करके, उन ' पांखुड़ियों का चिन्तन करना चाहिए । 
फिर तेजस्वी स्कटिक के घटों में से डाले जाने वाले स्वच्छ दूध के समान सफेद 
अमृत में आत्मा को देर तक अवगाहन करते हुए चिन्तन करना चाहिए। फिर इस 
मंत्र के वाच्य अन्त परमेष्टी का मस्तक में विचार करना चाहिए। तदनन्तर ध्यान 
केआवेझ में * सो5हं ! का बार-बार उच्चारण करके परमात्मा के साथ अपने घचात्मा 
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वी एकता का निशय चिस्तन करना चाहिए। फिर नीरोगी, अमोही, अडेपी, सर्वक्ष 
88 देवपृत्रित तथा सभा में धर्मद्रेशना देते हुए परमात्मा के साथ आत्मा को 
अभिन्न समझने वाला योगी, पाप या क्षय करके परमात्मदशा प्राप्त कर लेता है | 


अथवा--इसी मतराज़ को अनादतध्यनि से युक्त मुपर्णक्मल में स्थित) चन्द्रमा 
की किरणों के समान निर्मल, अपने तेज से ममस्त दिख्याओं को व्याप्त करने बाला, 
आकाश में सचार फरताहुआ विन्तन करना चाहिए। तयश्यात्‌ इस प्रशार सोचना 
चाहिए-मत्राज मुस-क्मल म प्ररेश कर रहा है, फिर भ्रमर के मध्य भाग में भ्रमण फर 
रहा है, आसो की वरौतियों में स्कुरायमान हो रहा है, क्पाल मडछ में प्रिरातमान 
हो रहा है, तालुर्र से बाहर निकल रहा है, श्रम्नत-रस कौ वर्षा कर रहा है, ज्योतिर्गण 
के बीच चन्द्रमा वी स्पर्धा कर रहा है और मोश्य ल्त्मी के साथ अपने को जोड़ 
रहा है। 

तत्यश्वात्‌ रेफ, तिन्दु और कला से रहित इसी मत्र का चिन्तन बरना चाहिए 
और फिर बिना द्वी कसी अक्षर का तिसे उच्चारण न क्रिया जा सके चिन्तन करना 
चाहिए। तदन्तर “ अनाहत ? नामऊ देव को चन्द्रमा की क्छा के आकार से, तथा 
सूर्य के समान तेत से स्कुरायमान होता हुआ विचारना चाहिए, फिर उसे बाल के 
अ्ग्रभाग नितने सूक्ष्म रूप में, फिर थोडी देर ज्िलकुल अव्यक्त होता हुआ और किर 
सम्पूर्ण जगत को ज्योतिर्मय कर डालने वाला चिन्तन करना चाहिए। 


इस प्रकार लक्ष्य वस्तु को छोडकर 'अलत्त्य बस्तु में मन को स्थिर करते- 
करते अन्तर्ण में क्रमश अक्षय एवं अठीन्द्रिय ज्योति प्रस्ट होती है। जिन मुनि 
का सन सासारिक पदार्थों से यिमुस हो जाता है वदी मुनि इस प्रकार की साधना करके 
अभीए फल की प्राप्ति कर पाते हैं--अन्य नहीं । 

पदस्थ ध्यान की साधना के लिए और भी विधिया योग झा में प्रतिपादित 
की गई हैं। जेसे-हृदय कमल में स्थित, शब्द अढ्य के एक मात्र कारण, स्तर एव 
ज्यज्ञन से युक्त, पचपर्मेष्ठी के वाचक्र तथा चन्द्रकला से झरने अशृतरस से 
सिंचित भहामत्र ७ का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार परम मगलमय पच नम“ 
स्कार मत्र ( णमोकार मंत्र ) का भी चिन्तन किया जा सकता है। इसरी विधि यह 
है-आठ पाखुडी से सफेद कमछ थी कल्पना करना चादिए। उसके बीज कोश में 
नमो अरिहताण! इस सात अक्षर वाले पद का चिन्तन करना चाहिए। फिर नमो 
सिद्धाण' 'नमो आयरियाण “नमो उपज्ञायाण' और “नमो छोए सब्जसादूण” इन चार 
पदों को कम से पूर्व आदि चार दिशा की चार पासख़ुडिया कल्पना करना चादिए। 
शप में छसो पच नमोककारो' “सव्वपावप्पणासणों' 'मगलाण च सब्बेसि! “पढ़म हवाई 
मंगल! यह चार पद आपने य आदि चार विदिशाओं में कल्पित करना चाहिए । 

सन, बचन) काय की शुद्धता पूर्वक एक सौ आठ बार इस मत्र का चिन्तन 
करने से मुनि को आद्यार करते हुए भी चतुर्मोसिक उपवास का कछ प्राप्त द्वोता है! 
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योगी जनों ने इस महासंत्र का चिन्तन करके मोक्ष-लक्ष्मी प्राप्त की है और वे जगत 
के वन्दनीय वन गये हैं। बड़े-बड़े हिंसक तियश्ल भी इस मन्त्र की आराधना करके 
सर्ग को प्राप्त हुए हैं । 

इसी प्रकार इस महामंत्र में से अरिहंत सिद्ध' इन छह अक्षरों को, अथबा 
अरिहन्त! इन चार अक्षरों को अथवा “अ' इस अकेले अक्षर को तीन, चार तथा 
पॉच सौ वार जपने से चार टंक के उपचास का फल मिलता है । 
इसी प्रकार--“चत्तारि मंगल, अरिहंता संगरं, सिद्धा मंग्ं, साहू मंगर्ं, केवलि- 
पन्नतोीं धम्मो मंगल । चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंत्ता छोगृत्तमा, सिद्धा छोगृत्तमा 
साहू छोगुत्तमा, केबलिपन्नत्तों धम्मो छोगुच्तमो। चतारि सरणं पव्बज्जामि, अरिहंते 
सरणं पठ्यज्जञामि, सिद्ध सरणं पव्बज्जामि, साहू सरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्त धम्सं 
सरणं पव्यज्जामि ।! इस मंत्र का स्मरण-चिंतन करने से मोक्ष-लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । 

इस तरह किसी पत्रित्र पद का अवछम्बन करके ध्यान करना पदस्थ ध्यान 
कहलाता है। 

रूपस्थ धर्मध्यान--समवसरण में विराजमान अहंन्त भगवान्‌ का ध्यान 
करना रूपस्थ ध्यान है। मुक्ति-लक्ष्मी के सन्मुख स्थित निष्कर्म, चतुमु ख, समस्त 
संसार को अभय देने वाले, स्वच्छ चन्द्रमा के समान तीन छत्रों से सुशोमित, भाम- 
ण्डल की शोभा से युक्त, दिव्य दुदुभि की ध्वनि से युक्त अशोक वृक्ष से सुशोभित 
सिंहासन पर त्िराजमान, अलोकिक द्यूतिसे सम्पन्न, जिन पर चामर ढोरे जा सटे 
हैं, जिनके प्रभाव से सिंह और म्र॒ग जेसे जाति-विरोधी जीवों ने भी अपने बेर का 
त्याग कर दिया है, समस्त अतिशयों से विभूषित, केबल ज्ञान युक्त और समवसरण 
में विराजमान अर्हन्त भगवान्‌ के स्वरूप का अवलम्बन करके जो ध्यान किया जाता 
है बह रूपस्थ ध्यान है । 

इस ध्यान का अभ्यास करने वाला ध्याता अपने आत्मा को सर्वज्ञ के रूप में 
देखने छगता है। अहँन्त भगवान्‌ के साथ तन्‍्मय होकर, “अर्हन्त भगवान्‌ मैं? ही ूँ 
इस प्रकार की साधना कर लेने पर, ध्याता ईश्वर के साथ एक रूपता अनुभव करने 
लगता हैं । 

वीतराग का ध्यान करने वाछा योगी स्वयं वीतराग वनकर मुक्ति प्राप्त कर 
लेता है। इससे विपरीत रागी पुरुष का ध्यान करने वाला रागी वनता है । 

(४) रुपातीत धर्मध्यान--रूपस्थ ध्यान का अभ्यास करके योगी जब अधिक 
अभ्यासी वन जाता है तव वह अरूपी, अमूरत्त, निरंजन सिद्ध भगवान्‌ का ध्यान 
करता है। इस प्रकार सिद्ध परसात्मा का ध्यान करने बाला योगी प्राह्मनआ्राहक भाव 
से मुक्त, तन्‍्मयता प्राप्त करता है। अनन्य भाव से इंश्वर का शरण लेने वाला ईश्वर 
में ही लीन हो जाता है। फिर ध्यान, ध्येय और ध्याता का भेद भाव नहीं रद जाता। 
ध्याता स्वयं ध्येय रूप में परिणत हो जाता है। इस निर्विकल्प अवस्था में आत्मा 
ओर परमात्मा एक रूप हो जाता है। 
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इस प्रकार पिएडस्थ ध्यान से आरम्भ करके स्पातीत ध्यान तक का अभ्यास 
करने से मन पी चचलदा ही नष्ट नहीं होती, वरन्‌ आत्मा वियुद्ध वनतती है। 

(४) झुरूष्यान--शुर ध्यान बजञ्ञलऋपभनाराच सहनन वाले तथा पूर्व नामक 
शाख्घो के ज्ञाता सदामुनि ही कर सउते हैं। अल्प वर वाले ओर ब्रिविध विपवों में 
ब्याकुल चित्त वाले छुद्र मनुष्य का मन स्सी भी अद्ार पूर्ण रूप से निश्वल नहीं 
बन सक्‍ता। 

शुक्ध्यान के भी चार भेद हैं--(२) प्रथकृत्व वितर्क सबिचार (२) एक्ल्- 
वितर्क अधिचार (३) सूक्ष्मक्रियाउप्नतिपाती और (४) संमुन्उिनक्रिया । 

(क ) पृथवरत्य पितके सविचार--यहा वितक का श्र्य ई--अ्रत या शास्त्र 
और पिचार का श्र्थ है-शज्द, 'अथे और योग का सक़्मण द्ोना। तात्ये यह है 
कि कोई योगी पूर्व नामक श्रुत के अजुसार कसी भी एक द्रव्य का आध्रय लेकर 
ध्यान करे और उस समय द्र॒ब्य के कसी एक पर्याय पर स्थिर न रहते हुए, उसकी 
अनेक पर्यायो का चिम्तस ऊर, तथा कभी द्रव्य का चिल्तन क्रते-क्रत प्रयोय वा 
और पर्योय का चिल्तन क्रते-करते द्रव्य का चिन्तन करने छगे, अथवा द्वन्व का 
चिस्तन करते-करत उसके वाचक झेल का अथवा शहद स हटकर द्रष्य का चिन्तन 
करे, इसी प्रऊार तिस ध्यान में एक योग की स्थिरता स रहे--सक्रभण होना रहे बह 
प्रथडूल प्ितर समिचार नामक झुलध्यान कट्त्यता है 

( सर ) एक्स्व जिचार-अदिचार पूर्य श्रुव के अनुसार किसी एक द्रव्य का 
अवम्वन करक, उसही एफ ही पयांय पर चित्त एमग्र करके शाद, अर्थ या योग 
का परिवर्तन न करते हुए ध्यान करना एकक्‍त्व जितर्क अगिचार शुरू ध्यान कह 
लादा है। 

पहले प्रथक्त्व तितकु ध्यान का अभ्यास हद हो जाने पर दूसरे झुरझ 
ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। दूसरे ध्यान के प्रभाग से मन शांत एवं निश्चछ 
बन ज्ञाता है। फ्ल स्परूप चारा धाति क्मों का क्षय हों जाता है और सर्वत्तता की 
प्राप्रि होती है । 

६ ये ) सूक्ष्मक्रियाउपतिपानि--मन, वचन और क्यय के स्थूल योगो का निरोध 
करक सिर्फ श्वासोच्छवास जेसी सृज््म किया ही शाप रह जाने पर जो ध्यान होता है 
बह सूक्ष्माक्रियाउप्रतिपाति ध्यान क्इलाठा है। उससे किर पतन की सम्भावना नहीं 
रहती, अतएब उसे “अप्रतिपाति! कद्दा गया हैं। 

(घ ) समुस्छिन्षक्षिया देतीय शुकू ध्यान के पश्चात्‌ जब सूक्ष्म क्रिया का 
भी अरितित्व नहीं रहता और आत्मा के परिणाम सुमेर की तरह अचल हो जाते हैं, 
उस समय के ध्यान को समुच्छिनत्रिया ध्यान कट्दा गया है 

चदले घुकलघ्यान में मत, चचन और काय में से कसी एक का अथवा सीना 
का व्यापार होता है। दूसर में तीन में से किसी भी एक का व्यापार द्वोता है। तीसरे 
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शुक्ल ध्यान में सूक्ष्म काययोग ही रहता है ओर चौथा भेद अयोगी महापुरुषों को ही 
होता है । 

इस प्रकार धर्मध्यान और झुकक्‍्छ ध्यान के द्वारा सन पर विज्ञय प्राप्त करनी 
चाहिये। शुक्ल ध्यान, ध्यान की उत्कृष्ट एवं सर्वोच्च स्थिति 8ै। इस स्थिति को 
प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तेयारी की अनिवार्य आवश्यकता छै। ध्यान की योग्यता 
प्राप्त करने के लिये मंत्री, प्रमोद, कारुण्य, साध्यस्त्य आदि तथा अनित्यता, अशरणता 
आदि भावनाओं से चित्त सुबवासित करना चाहिए। 


प्राणी मात्र पर मित्रता का भाव होना सेत्री भावना हैँ। गुणी जनों को देख कर 
प्रसन्न होना, सदूगुणी पुरुषों के गुणों में अनुराग होना प्रमोद भावना है। दीन-दुःखी 
प्राणियों को देख कर उनका दुःख दूर करने की भावना होना करुणा भावना हूँ। पाप 
कर्म करने वाले, दुराचारी पुरुषों के प्रति, तथा धर्म-निन्दकों के प्रति उपेक्षा-बुद्धि 
होना साध्यरण्य भावना है। अनित्यता आदि बारह भावनाओं का निरूपण पहले किया 
जा चुका है.। इन भावनाओं फे पुनः-पुनः चिन्तन से चित्त की विशुद्धि होदी है और 
ध्यान करने की योग्यता प्राप्त हो जाती हैँ । 


ध्यान करने के लिये समुचित ज्षेत्र और काछ का भी विचार करना चाहिये । 
ध्यान के लिये ऐसा ज्षेत्र उचित हैं जद्दां किसी प्रकार का क्षोभन हो, कोलाहछ न हो, 
दुष्ट पुरुषों का, स्रियों का तथा नपुसरककों का आवागमन न हो। जहां पूर्ण रूप से 
शांति हो, आ्रास-पास में गाना-बजाना न हो, दुर्गन्‍्ध न आदी हो, अत्यधिक गर्मी-सर्दी 
नहो, जानवरों का आस न हो। इस प्रकार का थोग्य और निराकुछूताजनक स्थान 
ध्यान के लिये उपयुक्त होता हैं। कहा भी हँ-- 
यत्र रागादयों दोपा अजल्न' यान्ति छाघवम । 
नत्रेतर धसतिः साध्वी ध्यानकाले विशेषतः॥ 
अर्थात्‌ जिस स्थान में रहने से राग आदि दोप श्ीत्र हट जायें वहीं निवास 
करना अच्छा हं। ध्यान के समय तो खास तौर से इस बात का बिचार रखना 
चाहिए | ह 
ध्यान के लिए प्रातःकाल, मध्याहकाल ओर सायंकारल उचित अवसर ह। 
छह-छह्‌ घड़ी पर्यन्‍त ध्यान का समय है.। किन्तु यह अनिवार्य नहीं है। ध्याता अपनी 
शक्ति के अनुसार चार घड़ी, दो घड़ी था एक घड़ी का ध्यान कर सकता है और 
क्रमश: अभ्यास बढ़ा सकता हैं । 
ध्यान में आसन का कोई विशेष नियम नहीं है । पर्यकासन, अद्धपर्यकासन 
बीरासन, वजासन, पदमासन, भद्रासन, दण्डासन, उत्कटिकासन, गोदोहिकासन. 
कायोत्सर्ग आदि अनेक आसन हैं। जिस आसन का अवलम्बन करने से निराकुछत $ 
हो और मन स्थिर हो उसी को ध्यान का साधन मान कर मन को स्थिर सम 


चाहिए। ध्यान करते समय दोनां ओए बन्द कर लेना चादिए, दृष्टि नासिका के कल 
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भाग पर स्थिए करनी चाहिए और सुस्त प्रसक्ष रखना चाहिए। भुस पूर्व दिशा था 
उत्तर दिशा की ओर रसरूर; ल्‍मर सीधी ऊरके ध्यान के लिए बेठना चादहिए। कहा 
भी है-- 

पूर्वाद्याभिमुसख साक्षादुत्तराभिमुखोडपि वा। 

प्रसन्नबदनो ध्याता, ध्यानकाले विशिप्यते॥ 

ध्यान के लिए यद्यपि प्राणायाम की अनियार्य आवश्यकता नहीं है, फिर भी 
शरीर की शुद्धि और मन की एकाग्रता में प्राणायाम का अभ्यास महायक हो जाता 
है | कभी-यभी प्राणायाम से हानि भी होती है, जेसा कि कहा है-- 

प्राणस्थायमने पीड़ा तस्या स्थादार्च सम्भव । 
तैन प्रचाव्यों नूम, ज्ञाततत्त्तोडपि रक्षित ॥ 

अर्थात्‌ प्राणायाम में प्राण--श्यास को रोकने से पीड़ा होती है, पीडा के कारण 
आर्तयान होना संभव है और इस कारण त्तयज्ञानी पुस्प भी भाव-बिशुद्धि से 
कदाचित्‌ च्युत हो सकता है। 

तथापि बायु पर विजय प्राप्त करने स मन पर विज्ञय प्राप्त करने में सहायता 
मिलती है, अतण्व यदि कोई पुम्ष विद्वान्‌ गुरू की देस-रेग्य में प्राणायाम को अभ्यास 
करे तो हानि नही हैं। 

प्राणायाम के मुख्य दीन भेद हें- (१) पूररु (२) कुम्भक और (३) रेचक। 

(१ ) पूरक--बाहर की वायु शरीर में खींच कर गुदा भाग पर्यर्त उदर को 
पूर्ण करना-भरना पूरक प्राणायाम क्हछाता है। 

(२) कुम्भक--वायु को नाभिकमल में स्थिर करना कुम्भ प्राणायाम 
कहलाता है । 
(३) रेचक--बाग्रु को उदर में से, ज्स्ध द्वारा, या नासिका द्वारा 
बाहर निकाल फैंकना रेचक प्राणायाम है। 

पूरक प्राणायाम स पुष्ठि और रोगक्षय होता है, कु भऊ प्राणायाम से हृदय- 
कमल का शीत विकास होता है, आन्तरिक भ्रथिया भिद जादी हैं तथा बल ओर 
घ्थिरता की प्राप्ति होदी है। रेचक प्राणायाम उदर व्याधि और कफ का पिनाश 
करता है। 
इस प्रफार यथायोम्य ध्यान से मन को जीतना चाहिए । निनमे ध्यान करने 
की योग्यता नहीं आई है उन्हें आध्यात्मिक झास्पो का स्पाध्याय करके भस फो 
झुभ्‌ व्यापार में रत करना चाहिए। स्पाध्याय भी मानसिक एकाग्रता का अल्यात 


'उपयोगी साधन है । हे हे 
पर्वोक्त उपायो से सन का सम्यक निगम्रह करन वाले महात्मा ससार भ एते 


हुए भी ढुस के सरपर्ण से रहित हो जावे हैं और अस्त में मुक्ति-छक्ष्मी का भाजन 
अरे है / 
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मूल:-सच्चा तहेव मोसा य, सच्चामोस तहेव य । 
चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुत्तो चउब्बिहा ॥श॥। 


छाया:--सत्या तथैव मृपा च, सत्यामृपा तथैव च । 
चतुर्थी श्रमत्यामृपा तु मनोगुप्तिइचतुचिधा || ३ |॥ 


दब्दार्ण:--मनोगुप्ति चार प्रकार की है. (१) सत्य मनोगुप्ति (२) असत्य मनो- 
गुप्ति (३) सत्या-सत्य मनोगृप्ति और (2) असत्य-अम्रपामनोगुप्ति । 

भाष्य:--मन को निम्रह करने का उपदेश पहले दिया गया है, पर मन की 
प्रवृत्चि का विश्लेषण किये विना उसका यथावन निम्नह नहों हों सकता | अतग्न 
यहा मानसिक प्रवुत्ति का विश्लेषण किया गया है । 

आत्तेध्यान, रोद्रध्यान, संरंभ, समारंभ ओर आरंभ संबंधी संक्ल्यविकल्प न 
करना, इंह परलोक में हितकारी धर्मध्यान संबंधी चिन्तन करना, मध्यस्थ भाव 
रखना, अशुभ एवं शुभ योग का विरोध करके अयोगी अवस्था में होने वाढी आत्मा 
की अवस्था प्राप्त करना मनोगुप्ति है। तात्पर्य यह है कि मन की नाना प्रकार की 
प्रवृत्ति को रोक देना मनोगुप्ति कहलाती है. | ह 


मत की श्रवृत्ति चार प्रकार के विपय में होती है--सत्य बिपय में, असत्य विपय 
में, सत्यासत्य अर्थात्‌ उम्र रूत विपय में एवं अनुभयरूप--जो सत्य भी न हो ओर 
असत्य भी न हो ऐसे-विपय में। इन्हीं चार भेद्दों को चार मनोयोग कहते हैं। इनका 
सामान्य स्वरूप इस प्रकार हैः -- 


(१) सत्य मनोयोग--मन का जो व्यापार सत्‌ था साधु पुरुषों के छिए हित- 
कारक हो, उन्हें मुक्ति की ओर ले जाने बाढा हो वह अथवा जीब, अजीब आदि 
पदार्थो' के यथार्थ स्वरूप का विचार सत्य मनोयोग कहलाता है। 


(२ ) असत्यमनोयोग--सत्य से विपरीत अर्थात्‌ संसार की ओर ले जाने 
वाढ्य मानसिक व्यापार असत्य मनोयोग कहलाता है। अथवा जीव आदि पदार्थों के 
अवास्तविक रूप का चिन्तन करना असत्यप्रनोयोग कहलाता है। जैसे, आत्मा नहीं 
है, पदार्थ एकान्त रूप है, आत्मा स्वभाव से जड़ है, इत्यादि । ; 


(३ ) सत्यासत्य मनोयोग--जिसमें कुछ अंशों में सच्चाई हो और कुछ अंशों 
में मिथ्यापन हो ऐसा मिश्रित विचार सत्यासत्य मनोयोग कहलाता है । व्यवहासर्नय 
से ठीक होने पर भी निः्धयनय से जो विचार पूर्ण सत्य न हो उसे भी उसयमनोयोग 
कहते हैं। लेसे किसी वन में तरह-तरह के वृक्ष हैं--धच, खदिर, परछाश आदि सभी 
“विद्यमान हैं परन्तु अशोक वृक्षों की अधिकता होने के- कारण उसे अशोक वन लक 
बन में अशोकवृक्षों की अधिकता के कारण उसे अशोकवन”! कहना सत्य है; “मगर 
अन्य वृक्षों का सदूभाव होने से 'अशोकव॒न' कहना असत्य भी ठहरता है।... 

(४ ) असत्याय्षषा सनोयोग--जो सानसिक विचार सत्य रूप भी नहीं और 
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अमत्य रुप भी नहों बद अमत्यामृप्रा मनोयोग कहलाता है। इसे अजुमय रूप मनो 
योग भी बढ़ते हैं। सर्वत्र मगयाद्‌ के हारा श्ररूपित वर्तुतय बा यधायोँ चिन्तन सत्य 
मनोयोग और इससे विपरीत चिन्तन अ्रसत्य मनोयोग है। जद्वा इन दोनों बातों 
बी यल्पना नहों द्चीवी बह अनुभय मनोयोग कद्लाता हैं। जैसे-देवदरा, पुरक 
लाओ। इस प्रकार के चिन्तन में सत्य-अमत्य पी कल्पना नहीं वी ज्ञा सझती। 
इससे आराधक, रिराघक या भी प्रिरल्प नहों उठता) अतण्ब इस प्रसार का विचार 
अमत्याशृपा मनोयोग है | यद चौया वरिरल्प व्यपरद्वार्तय से समझना चाहिए | 
निश्चयनय से यह भी सत्य या असत्य में समाविष्ट हो जाता है। 

उहिसित चार मनोयोग्रो को रोकना मनोगुप्ति है। मगर योग का निरोध 
चीरहये गुणरथान में दाता है, उससे पदले नहीं। अतण्य पहले असत्यमनोयोग का 
और उभ्य रुप ( सत्य-झृषा ) भमोयोग का त्याग करके गुप्रि की आ्रारोधना करनी 


चाहिए । 
मूल:-संरभसमारंभ, आरंभम्मि तहेव य। 
मण्ण पक्‍ततमाण तु, नियचिज्ज जय जई ॥ ४॥ 


छाया --सरम्भे समारमो, प्रारस्मे तथंत च । 
मत प्रदत्तमाव तू तिवत्तयेत्‌ घव बति ॥ ४॥। 

दाब्टार्थी->दे इन्द्रभूति | झुनि सरभ में, समारम में श्रौर आरभ में प्रशृत्त होने 
बाले मन को यतनापूर्षक निरत्त कर । 

झाध्य --पूर्व गाया में मनोगुप्ति के भेदा का निरूपण करके यदा यह प्रति- 
पादन किया गया है झि इनको छिस पिषय में प्रदत्त होने से रोझना चाहिए । 

ध्राणब्यपरीपणादिपु प्रमाइवत. प्रयत्नावेश सरम्मा ॥! श्रयोन्‌ प्रमादी 
जीय का प्राणव्यपरोपण ( दिंसा ) आदि असत्‌ कार्यो में प्रथध्न का आवेश होता 
सरम्भ कद्दलाता है। 

पसाधनममभ्यासीकरण समारम्भ'।' अर्थात्‌ दिंसा आदि के साधन जुढाना 
समारम कहराता है। 

अ्रक्रमा आरम्भ" ।' अयीत्‌ दिंसा आदि पाप कार्य को शुरू कर देना आरब्म 
कंद्दा गया है। 

तालय॑ यह है कि किसी भी पाप कार्य को करते समय तीन अ्रवस्थाए द्वीती 
हैं। सर्वेपत्यम जीब पाप कर्म करने का संकल्प करता हैं। सकलल्‍्प करने के पश्चात्‌ 
डसत कार्य को सम्पन्न करने के लिए यथोचित सामग्री जुटाता है और फिर उसे 
आरभ करना है। थद्दी तीन अवस्थाए यहा सरम, समारस्म और आरस्म क्दलाती 
हैं; यद्यपि यह अवस्थाण सानसिक भी दोती हैं, वाचिक भो होती हैं, और कायिक 
भी दोती हैं--अथोत्‌ मन से सरभ, समारभ और आरम किया जाता है, वचन से 
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भी तीनों किये जाते हैं और काय से भी किये जाते हैं। किन्तु यहां सन्त का प्रकरण 
होने से इनमें ग्रवृत्त होने वाले सन को ही रोकने का विधान किया गया है। 

अथवा -कायकृत संरंभ और वचनकृत संरंभ आदि का मूल कारण मनो- 
व्यापार है। सर्वप्रथम मन से संरंभ आदि होते हैं, फिर वचन और काय से । मानसिक 
संरंस, समारंभ और आरंभ के अभाव में वचन और काय से संरंभ आदि के होने की 
संभावना नहीं है। अतएव मानसिक संरंभ आदि का त्याग होने पर कायिक एवं वाच- 
निक त्याग स्वतः सिद्ध हो जाता है । 


अथवा--मन यहां उपलक्षण है । मन से वचन और काय का भी ग्रहण करना 
चाहिए । अतणव संरंभ आदि में प्रवृत्त होने वाले मन को रोकने का अर्थ यह है कि बचन 
ओर काय को भी रोकना चाहिए । 

मूल पाठ में “८ य॒तं ? क्रियाविशेषण है। उसका अर्थ है--यतनापूर्बक | मुनि को 
अपना मन यतनापूर्वक रोकना चाहिए। मनोनिरोध की अनेक परिपाटियां प्रचलित हैं। 
उनमें से जिस प्रणाली का पहले कथन किया जा चुका है, उसी का अवलूम्वन करके, 
अप्रमत्त भाव से मन को रोकना चाहिए। 


मानसिक पाप यद्यपि वाहर दिखाई नहों देता, फिर भी वह अत्यन्त भयंकर 
होता है। तस्डुल लामक मत्स्य मानसिक पाप के प्रभाव से सातवें नरक में जाता है । 
मानसिक पाप घोर दुर्गति का कारण है । वह वचन और काय सम्बन्धी पापों का जनक 
है। सन में जब॒ तक पाप बिद्यमान रहता है, तव तक कोई भी कायिक अनुष्ठान 
यथार्थ फलछदाता नहीं होता। अतएव सर्वप्रथम मानसिक शुद्धता की ओर ध्यान 
देना आवश्यक है| इसी उद्द श्य से सूत्रकार ने संरंभ आदि में श्रवृत्त होने वाले मन को 
रोकने का उपदेश दिया है | 


मूल:-वत्थगंधमलंकारं, इत्यीओ सयणाणि ये । 
अच्छदा जे न झ्ुजंति, न से चाइ त्ति बुच्चह ॥५॥ 


छाया:--वस्त्रगन्धमलंकारं, स्त्रिय: शयनानि च | 
मच्छदा ये न भुञ्जति, न ते त्यागिन इत्युच्यन्ते ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ:--जो पराधीन होकर वस्त्र, गंध, अलंकार, खी, और शय्या आदि का 
भोग नहीं करते हैं, थे त्यागी नहों कहलाते। - 

भाष्य:--शास्त्रकार ने यहां मन की प्रधानता अतिपादन की है। मन का त्याग 
ही सच्चा त्याग है। जिसका सन त्यागी नहीं वना वह सच्चा त्यागी नहों हो सकता। 

संसार में ऐसे बहुत से छोग हैं जिन्हें वस्र, सुगंध, अलंकार, स्त्री और .शय्या 
आदि पदार्थ प्राप्त नहीं हैं, किन्तु उनका मन इस पदार्थों को प्राप्त करने के लि 
लाछायित रहता है। पहले पुण्य कर्म का उपाजन न करने के कारण भोगोपभोग थी 
साम्म्री जिन्ें नहीं मिली है, वे मत की छालठसा पर अगर विजय प्राप्त नहों कर 
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सके और केयछ लोऊ-दिसावे के लिए अथया प्रनिश् प्राप्त करने के छिए अपने आपको 
त्यागी कहते हैं, तो समझना चादिए फ्रि वे ज़गत को ठगना चाहते हैं । 


गम इसी प्रकार अगर किसी रोग-विशेष में रूग्ण पुम्प को बेच भोनन लेने का 
निपेध कर देता है, पर रोगी भोचन के लिए भीतर से “याकुछ रहता है तो वह भोचत 
का त्यागी नहीं कहछा सकता। 


तातपये है कि राजा या समात्र थाज्ञाति आदि के कठोर नियम के कारण 
पिना अपनी इन्छा के, भोगोपभोग न भोगना त्याग नह। है। जन्मनात नपु सके स्त्री का 
भोग नहा कर सकता; फिर भी झास्त्र में मपु सक वी काम यासना, स्त्री और पुस्ष की 
काम-बासना से भी अधिक उम्र बतकाई गई है। चिसमे इतनी तीज कायम वासना भरी 
है उसे ल्रह्मचारी का उच्च पद नह प्राप्त हो सऊता | विना इच्छा के, पराधीनता के कारण 
भोगोपमोग न भोगना ज्ीजित त्याग नहों है। 


मूछ में ५ इत्यीओ ? पद उपलक्षण है। उमसे पुरुप का भी म्रहण होता है। अर्थात 
केवल पराधीनता के ही कारण स्त्री का भोग न करना जेसे पुम्प का सबन्चा त्याग नहीं 
है, उसी प्रकार पराधीनता के कारण अगर कोई स्त्री, पुरुष का भोग नहीं करती तो बह 
स्त्री का सच्चा त्याग नहा है। 


झका--तिसके पास रहने को अपना मकान नहीं है, पहनने को आभूषण नहीं 
है, स्त्री आदि अन्य सुपर सामग्री नह है, वह क्या कमी त्यागी नहा हो सकता 


समाधान--थहा दीन-दरिद्र के त्याग का निप्रेध नहीं जिया गया है, किन्तु 
यह घतलायथा गया है कि भोगोप्भोग चाहे प्रिश्मान हा चाहे विद्यमान न॑ हो, पर 
उनवी ओर से ज्ञिनका मन जिमुय नद्दों हुआ है, वे त्यागी नहा क्दे जा सक्‍ते। अगर 
कोई चक्वर्त्ती पट सण्ट का साम्राज्य त्यायरुर दीक्षित हो जाय और दीक्षित द्वोने के 
पश्चात्‌ उसे तुच्छ से तुन्छ विषय भोग की छालसा उत्तन हो जाय तो बह त्यागी 
नहीं कहा सकता । इससे प्रिपरीत एक दरिद्र पुरुष, तिसके पास सुखसामप्री नहीं 
है, अगर दीक्षा लेजर सुस-साम्री की छालसा त्याग ?ेता है तो बह सत्चा 
त्यागी है. । 
पराधीनता, लाचारी या बलात्मार में भाव त्याग नहीं है। लोक-छाज, 
प्रतिष्ठा भग का भय, राजकीय शांसन था सासात्रि बधन इन सब वाह कारणा से 
लो त्याग ऊपर से रछंदता है, उसमें बासतविकता नद्दों दोती।यास्ततिक त्याग मान 
सिंऊ विरक्ति से उत्पन्न होता है। वह अम्तरात्मा में वदुभूत होता है, ऊपर से नहीं 
हू सा ज्ञाता। अतए्य ऊपर से टूसा हुआ त्याग एक प्रकार का बलात्कार है, सच्चा 
स्थाग नदों । 
धर सक्या त्याग किसे क्डना चाहिए, य” अगली गाया में सूत्रगार स्वय प्रकट 
करने) 
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मूलः-जे य कंते पिये भोए, लड़ वि पिट्टी कुब्बइ । 
साहीणे चयह भोए, सेहु चाइत्ति चुच्चह॥ ६॥ 


छायाः- यदझ्च कास्तान्‌ प्रियान्‌ भोगानू, लब्घानपि प्ृथ्ठीकुरते । 
स्वाधीनस्त्यजति भोगानू , से हि त्यागीत्युच्यत ॥ ६॥ 
शब्दार्थ:--जो पुरुष स्थाधीन होकर, श्राप्त हुए कान्‍्त ओर प्रिय भोगों से पीठ 
फेरता हैं, वह सच्चा त्यागी कहलाता है. । 
भाष्यः--पूर्त गाया में यह बतराया गया था कि त्यागी कील नहों कहत्णता ! 
यहां यह चतलाया गया है. कि त्यागी कौन कहला सक्कता है! पूर्व गाथा में व्यतिरेक 
रूप से जो विपय प्रतिपादन किया गया है, वही विपय यहां अन्धय रूप से निरूपण 
किया गया ई । 
यहां आशंका की जा सकती है कि व्यतिरिक क्रथन से ही अन्चय कथन का 
ज्ञान हो जाता हैँ; तो फिर व्यतिरेक ओर अन्यय दोनों प्रकार से विपय का प्रतिपादन 
करना पुनरुक्ति क्या न समझा जाना चाहिए । 
इसका समाधान यह है कि यद्यपि व्यतिरक ओऔर अन्बय में से क्रिसी एक के 
कथन से ही तात्पर्य सिद्ध हो जाता है, दथापि यहां दोनों प्रकार से कथन करन का 
कारण शास्त्रकार की दयालुता है। परम दयालु शास्त्रकार दीक्ष्ण बुद्धि, सध्यम बुद्धि 
ओर मंद बुद्धि वाले--सभी शिषप्यों के छाभ के लिए शास्त्र-निर्माण में प्रवृत्त होते हैं। 
अनतग्व जिस प्रकार अधिक छाभ हो उसी प्रकार की रचना करते हैं। शिप्यों को 
वस्तु स्वरूप का विशद रूप से प्तिपादन करने सें पुनरुक्ति दोप नहीं माना जा 
सकता। अगर यहां केवछ अन्धय या व्यतिरेक रूप में ही कथन किया जाता तो संद- 
चुद्धि शिप्यों को स्पप्ट वस्तुस्वरूप समझ में न आता। आचार्य शीछांक ने कहा भी 
हैः--अन्ययव्यतिरेकाध्यामुक्तोथ: सकती भवति |? अर्थात्‌ अन्धय और व्यति- 
रेक--दोनों द्वारा कहा हुआ अर्थ सम्यक्‌ प्रकार कहा हुआ कहलाता है। अतए्व 
उसे अधिक स्पप्ट करने के लिए ही ज्षास्त्रकार ने निमेधात्मक और विधि रूप कथन 
किया है । 
संसार के जो भोगोपभोग सर्वसाधारण के लिए प्रिय हैं, और भोगों में अनु- 
रक्त पुरुष जिनकी निरन्तर कासना करते रहते हैं, उन्हें पाकर के भी जो महाभाग 
उनका त्याग कर देता है, और बह त्याग भी स्वेच्छा से करता है, न कि किसी प्रकार की 
लाचारी से, वही सच्चा त्यागी कहलाता हैं । 
ताले यह है कि जिसे वस्त्र) गंध, अलंकार और स्त्री आदि सखसामग्री 
पूर्बोपाजिंत पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त है, और जो उसका उपभोग करने में स्वाधीन 
है, जिस पर किसी भ्रकार का अंकुश नहीं है, किसी की जवर्दस्ती नहीं है वह अगर 
अपसी आस्तरिक नियृत्तिपरक मनोवृत्ति.से प्रेरित होकर उस सामग्री को हा हो 
उसे सच्चा त्यागी समझना चाहिए | गा 
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त्यागी बनने में मुय्य वात मसोदृत्ति है। तिसका सन भोगों से विमुख दो 
गया हो, जिसे भोग क्ुजण के समान और इन्ठ्रियों के िषय विप के समान जान 
पडने छगे हैं वही सच्चा त्यागी है। अतएव सच्ची त्यागदत्ति छाने के लिए मन को 
त्यागपरायण बनाना चाहिए | ऊपर से साधु का बेष घारण कर लिया और मन यदि 
भोगों में निमभ्न चना रहा तो उस त्याग का कुछ भी मूल्य नहीं है। इसके विपरीत 
भौतिक दृष्दि से भोगोषभोग श्राप्त न होने पर भी जो मन से उनकी कामना महीं 
करता बह सच्चा त्यागी है। 

बास्तव में त्यागर्म स्ताधीनता से उत्न्न होता है। धर्म में किसी भी प्रसार 
के बलात्कार को अपकाग नहीं है । जहा वलालार है यहा धर्म नहां और जहा धर्म 
है वहा बढात्कार नही है। ऐसा समझकर स्पेच्छापूवेक त्याग करके आत्मकल्याण 
करना भादिए। 

पूर्ववर्ची गाथा में “श्रच्छदा! पद वहुबचनान्त है और प्रद्धत गाथा में 'साद्दीगो! 
पद एक्यचलान्त है। एकवचन और बहु वचल का यह सूक्ष्म भेद झास्पक्रार की 
सूक्ष्म हप्टि का परिचायक है। इससे यह आज्ञय निकलता है क्रि पराधीन होकर 
भोग न भोगने वाले त्तो ससार में बहुनेरे हैं, परन्तु स्वाधीन होरर प्राप्त भोगीं का 
त्याग करने वाला कोई बिरला ही होता दै। यही कारण है फक्रि पद्ल बहु-बचन का 
और बाद में एक बचन छा प्रयोग किया गया है। 


मूल:-ममाह पेहाए परिव्ययतो, सिया मणो निस्सरई वहिद्धा। 
न मा मह नो वि यहं वि तोीसे, इच्चेव तापो विणएज्ज राग 


छाया -समया प्रक्षया परिग्रजत स्पायनों निसरति बहि | 
ने सा मप्त नोध्प्यहमषि तस्या इत्येव तस्या विनयेत्‌ रागमू ॥ ७॥ 

इद्दाथ >-सम भावना पूर्थऊ तिचरते हुए मुनि का मन कदाचित सयम से 
याहर चला जाय तो “न यह मेरी है और न मैं उसना ही हू! इस प्रकार विचार करक 
उमस भोद हटा लेगे। 

आष्य --सनच्चे त्यागी का स्मरूप बतलाकर यहा यह बताया गया है कि रग- 
धीनतापूर्वक भोगा वा त्याग करने के पश्चात्‌ भी कदावित्‌ मन भोग की ओर चछा जाय 
तो त्यागी का क्‍या कत्तंव्य है 

जैसा कि पदले क्द्दा जा घुसा है; मन अत्याव चपछ है। बइ बादु पी गति 
से भी श्रधिक दीन गतिशील है । यद इधर-उधर भटक्ता रददता है। त्यागी पुस्ष के 
लिए यव्यवि पहले भोगे हुए भोगोपमोग का स्मरण करना बर्जित है, क्योति स्म- 
रण फरने से भी मोगों के प्रति अभिछापा उत्पन्न होती है। अतण्व मुनि अपने भोग 
मय सासारिक दीयन को पिस्मृति के अनन्त सागर में डुबा देता है और सयममय 
यर्च मान जीवन को द्वी सागधानी के साथ यापन करता हुआ मुक्ति के स्ख्य का 


पन्द्रहवां अध्याय॑ | ४६६ ।| 
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चिन्तन करता है। फिर भी मुनि जब तक सावक अवस्था में है, जब तक उसकी 
साधना पूर्णता पर नहीं पहुँचती है, वह अपनी साधना को समाप्त करके सिद्ध नहीं 
बन पाया है, तव तक उसे अनेक प्रकार की मानसिक चढ़ाव-उत्तार की अवस्थाओं का 
अनुभव करना पड़ता है 

विपयभोग अनादिकाल से जीव के परिचित हैं । अतग्व उन्हें सहसा भुला 
देना सहल नहीं है.। जिस गाय को, अपने मुंढ में से निकलकर धान्य के खेतों में 
भाग जाने की टेव पड़ जाची है, बह गोपालक के अनेक यत्न करने पर भी और गले 
में ठेंगुर डालने पर भी अवसर देखकर खेत में भाग ही जाती है ! 
वह खेत गाय का अल्पकाल से ही परिचित होता है, ओर गाय का 
स्थूलठ होने के कारण निरीक्षण करना भी सहज होता है, फिर भी गोपालक कभी न 
कभी धोखा खा जाता है, और गाय अपने मुंढ में से बाहर निकल कर खेत में भाग 


जादी हैं। जब गाय को रोकना कठिन हैं, तो गाय की अपेक्षा अत्यन्त ही सूक्ष्म 
अमृत और चपलछ मन को रोकने में क्रितनी अधिक कठिनाई होती है, यह अनुमोन 
लगाया जा सकता है.। स्वाध्याय और ध्यान आदि अनुप्टान मन को इधर-उधर 
भागने से रोकने के लिए ठेंगुर के समान हैं. मगर अनादि कालीन अभ्यास के कार्ण मन 
किसी समय रुकता नहीं हैं. और तंयम की मयादा से बाहर चला जाता है। झास्त्र- 
कार ने, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मुनि को क्या करना चाहिए, यह यहां बत- 
छाया है. । 
मन यदि किसी स्त्री की ओर आइक्षप्ट हो जाय तो सोचना चाहिए-“न मैं उसका 
ओर न वह मेरी है।' इस प्रकौर की अन्यल्व भावना हृदय में श्रचक करके उत्पन्न 
हुए राग भाव को हटा देना चाहिए। वास्तव में संसार में कोई क्रिसी का नहीं है। 
किसी का किसी दूसरे पदार्थ के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। आत्मा जब शरीर से 
ही भिन्न है तो अन्य पदायों से अभिन्न केसे हो सकता है १ इस सत्य की परीक्षा के 
लिए झत्युकाल का विचार करना चाहिए। मृत्युकाछ उपस्थित होने पर संसार का 
समस्त चेभव यहीं ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है और अकेला आत्मा परलोक के 
पथ पर प्रयाण करता है। उस समय स्त्री, पुत्र या वेभव साथ नहीं देता। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में आत्मा का किसी भी दूसरे पदार्थ के साथ कुछ 
भी नाता-रिश्ता नहीं है। इस प्रकार अन्यत्य भावना का चिन्तन करके मन को पुनः 
संयम में स्थिर करना चाहिए। ह 
प्ला) सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके शाखकार ने यद्यपि स्त्री की मुख्यता प्रति- 
पादित की है, फिर भी 'ल्त्री' शब्द का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग इसलिए 
किया प्रतीत होता है कि स्त्री के समान संसार के किसी पदार्थ की ओर प्रवृत्त 
होने वाले सन को इसी भावना से निवृत्त करना चाहिए ।..*: | 
व्याकरण शास्त्र के विधान से सामान्य में नपुसक लिंग का प्रयोग होता है। 
अगर सामान्य रूप से सब पदार्थों से मन निवृत्त करने का उपाय यहां बताया गया 
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है तो नपु सक लिंग का प्रयोग न करके स्त्रीलिंग का प्रयोग क्यों हिया गया है ? इस 
प्रश्न का उत्तर यह है क्िससार में सत्र से अधिक प्रसछू-आफ्षण पुम्प के लिए 
प्री! है। उससे चिनवृत्ति का हटाना चडुत कठिन है। जो योगी स्त्री के आर्षण से 
परे हो जाते हैं, उन्द अन्य पदार्य अपनी ओर आहृष्ठ नहो कर सफ्ने। कट्दा भी है-- 
इन्थीओ जेण सेवति, आडमोक्सा हु ते जणा। 
ते जणा वधरुम्मुका, नावकेसति ज्ञीविय॥ 
>सूयगणग, १४-६ 
अ्रथाम्‌ जो पुस्प, स्त्री का सेयन नहों करत हैं थे आदि-मोक्ष हैं--मय से 
पहले मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे पुस्प तधन मे मुक्त हैं और असयम रूप ज्ीयन वी 
आकाक्षा से रहित हैं । 
इस प्रकार स्त्रीमेयन फे त्याग की महिमा ज्ञानफर साधु को ख्त्रिया के परिचय 
से दूर दी रहना चादिए। शाम्ररार कहते हैं-- 
नो तासु चक्खु सथेग्ा, नो श्ि य साइस समभित्राणें। 
थो सहिय पि विहरेज्जा, एवमप्पा सुरकसशों होई॥ 
अर्थात्‌-साधु खिया वी ओर अपनी दृष्टि न छगाये और न कभी उनके साथ 
बुकाये करने का साइस द्वी कर। साधु को रिया के साथ बिद्वार भी नहीं करना 
चाहिए | इस भ्रवार व्ययहार करने से साधु के आत्मा की रक्षा द्वोती दै। 

'हिखित प्रकार से साधु अपने इत्तम सयम की रक्षा में सदा दत्तचित्त रहे । 
कदाचित्‌ मन कमी सयम की सीमा का उल्टघन करे तो पूर्वोक्त प्रकार से उसे पुन 
मयम मैं स्थापित करें। इसके लछिए असयम से होने बाली दुर्गति का भी विचार 
करना चाहिए, जिससे चित्त में स्थिरता आ जाते । यथा-- 

अबग्ि दत्थपाय छेदाण, अदुबा वद्धमस उक्क्रता 
अधि तयसामितायणाणि, तब्छियरयारसिंचणाइ च॥ 

अर्थातू--जों छोग परखी सेवन करत हैं उनके हाथ पैर काट श्ये चात हैं, 
अथवा उनका चमडा और और मास काट छिया जाता हैं, बे अप्रि के द्वारा तपाय 
जात हैं और उनके शरीर को छील कर उस पर नमक आदि क्षार छिडझा चाना है। 

इस प्रकार क अनर्थ तो वर्तमान भय में ही परखी ससरग् से होते हें, परन्तु 
परक्ोक में इनसे भी अधिक भयकर और प्रगाढ दु स का पात्र बनना पडता है । 

इत्यादि विचार करझे अस्यस्थ और असयव मनको स्वस्थ बनाना चाहिए। 

न्‍ न्‍ 
जा महापुरुष अपन मन की गति का अप्रमत्त भाव से निरीक्षण करने रहते हैं, 
बही ज्ञीघ्र मन को वश्ञ में कर पात हैं। अतण्व मानसिके व्यापार का साउधानी के 
साथ निरीक्षण करत हुंए उसे सन्‍्मार्ग की ओर ल जाना ही अुमुक्षु पुरषा के छिए 
श्रेयह्कर है 
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कर णव ह्मु न 8 का. 
मूल;-पाणिवहमुसावाया अदत्तमेहण परिग्गहा व्रिशो। 
राइमोयएविरथों, जीवी होड़ अणासवो ॥८॥ 
हामा->पराविपपमपावाद - अदन्ममं धन परि प्री यी विस्त: । 
शतिभोजनपिस्त), फोयो भयति अमाखय: | ६ ॥| 
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शब्दार:--टिसा, सवावाद, झद लादान, मेन ओर परिग्रह से घिरत तथा रात्ि- 
सज्षम से मिरत जीव आसपघ से रहित ही जाता | । 


भापपः--गावा फा भाव सरपट्र है। दिसा आदि का स्परूप पहले बललछाया जा 
3 हि ० # रु , 
कफा है और रातिभोजन के स्याग का भी निरूषण फिया ज्ञा जुफा है । 


ज्ीय प्रतिक्षण कमी को प्ररण ररता रहता अनादिफाल से कर्मों के ऋण 
की यह परम्परा 'अधिरत रूप से घलकी हा रही 7। इसका अन्त क्रिस प्रकार हो 
भसकत ४. था याते बतलछाया गयादि। एदिंसाो आदि पापों का त्याग करने बाला जीव 
आाखय अर्थात कर्मी के प्रादान से बच जाता £ । 

शंका--शास्प में मिल्यात्य, अविरति, प्रमाद, फपाय और योग को आसन का 
कारण बतछाया गयाई:। 'अनएय इसके स्थाग सेद्री आय का साथ दोसा चाहिए। 
इसके बदले यहां दिंसा आदि के त्याग से अमालव 'वस्था का अ्तिपादन क्यों 
किया गया है १ 


. समावान--रिला छादि के स्याग में ही मिख्यात्य आदि का त्याग गर्सित हो 
जाता है; 'अनण्य दोनों में विशेध नहीं समझना चाहिए। मिख्यात्य का त्याग हुए 
विना दिंसा आदि पार्पो का त्याग होना संभव नहीं, शतए्य मिथ्यात्य का त्याग 
उनके न्यास में स्वतः सिद्ध £। ऐिसा आदि 'आअधिरति रूप ही है अलग्ख उनके त्याग 
में अविरति का त्याग भी सिद्ध £। प्रमाद और कपाय भी दिंसा रूप हैं-...ठनसे स्व- 
हिंसा और परहिसा होदी है अतएब दिसा आदि के पूर्ण स्थाग में उनका त्याग भी 
समाविष्द दो ज्ञाता है। जब तक याग की प्रवृत्ति £ सब्र तक चारिश्र की पर्णता नहीं 
दोदी और चारित्र की परिवृणता द्ोन पर योग का सदभाव नहों रद्ता और केवल 
मात्र योग से साम्परायिक आखब भी नहीं होता अतण्य थ्ोग का भी यहीं यवायोग्य 
अन्तर्भाव करना चाहिए। इस प्रकार दोनों कथनों में झब्दभेद के खतिरिक्त बस्त- 
भेद नहीं €। का 


इस तरह दिंसा आदि पापों का त्याग करने पर जीव नवीन फर्मो को ग्रहण 
करना बन्द कर देता है । जि 


मूल;-जहा महातलागस्स, सन्निरुद्धे जलागमे । 
उस्सच्रणाएं तवणाएं, कमेणं सोसणा भवे ॥ ६॥ 


| #णर ॥| मनोनिग्रह 





छाया: -यथः मदातशगस्प, सप्रिद्डें जलागमे] 
उत्मिज्चनेव दददेन, त्रमेण मोषणा भवत्‌ ॥ ६ || 

झत्दाये - जैसे नपीन जल के आगमन का मार्ग रोक देने पर और १इले के जल 

5 कट कं 
को बलीच देने से और सर्य का ताप छगने पर पिशाल तालाब का भी झोपण हो जाता है। 
हे माध्य--गाया का भाव स्पष्ट है। आगे कद्दे जाने वाले विषय को सुगम बनाने 
क लिए यहा दृष्टान्त का प्रयोग किया है । 

ताल चादे कितना द्वी विद्याल क्यों न द्वो पर वह भी सुखाया जा सकता हद! 
उसे सुखाने के लिये दो उपाय ह प्रथम तो यह कि उसमें तिन ख्रोता से--मार्गों में 
पानी आता हो उस्हें बन्द करके नवीन पानी का आरा रोक दिया जाव। दूसरे, पहले 
के वियमान जछ को उछीच ढाला जाय श्रयत्रा सूर्य के तीस ताप से वह सूख ज्ञाय] 
ऐमा करने से वडे मे बडा ताछाव भी सूछ्ध जाता है । 
के इसी प्रकार जब जीव नवीन को के आगमन के द्वार--आंख्रय को बन्द कर 
देता है तो नपरीन कर्मो का आना रक्र ज्ञाता है। इस उपाय के पश्चात्‌ क्या करना 
चादिये, यद्‌ श्रगली याया में सप्द किया गया हैं। 


मूल:-एवं तु संजयस्मावि, पावकम्मनिरासवे । 
भवकोडिसंचिय कम्मं, तवसा निज्जरिज्जइ ॥१ण। 


छाया --एवं तु सयतस्थापि परापक्मनिरास्रवे ] 
अवको/ट्सज्यित कम ठप्सा निर्जायते ॥ १० ॥ 

इखाय'-इसी प्रकार पाप क्‍्मों का आखब रूक जाने पर समममय जीवन 
व्यतीत करने वाले के करोड़ा मशे के पूर्वों सर्जित कर्म तप दायर लिर आते हूँ । 

भाष्य --पूर्य गाया में दृष्टान्त का क्यन करके यहा उसका दाष्ट्तिक बताया 
गया दै। 

जीय वाछाय के समान है। चछ कर्म वे समान दे। जल के आगमन का मार्ग 
आखब के समान हैं। जल के आगमने की स्कायट सबम के समान है। इलीचना 
और सूर्य का ताप, तप के समान हैं। तालाब के जछ का सूर ज्ञाना फ्मों के क्षय 
के ममान है । 

तालय॑ यईद दे दि जैसे नगीन जल का आगमन स्क जाने पर और पूर्वसचित 
जछ के सूर्य की गर्मा द्वारा सूख ज्ञाने पर तालाब तल-द्वीन हों जाता है; इसीप्रडार 
नबीन क्र्मो के आगमन रुप आख्तरर का निरेध कर देंने पर और तप के द्वारा पूव- 
सचित फ्र्मो की निरत्ररा कर देने पर जीय कर्मो से सर्वया रहित दो जाता है । 

यद्दा दो उपायों के बताने से यद्द स्पष्ट है कि इनमें से एक उपाय का अब- 
लम्बन करने पर कर्मी का सर्वया नाश द्वोना समर नहीं है। जिस ठाछात मेँ नयी 
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नवीन जल शआता रहता हो उसमें से पुराने जल को उलीचने पर भी वालाव खाली 
नहीं हों सफता | और कल्पना कीजिए, नवीन जल का आगमन रोक दिया गया, पर 
पुराना जल न सूखा, तथ भी तालाब सर्वथा निर्लह् न होगा। इसी प्रकार जब तक 
खस्यव का प्रवाह चालू रहता हैं, तव तक आत्मा सर्वथा निष्कर्म नहीं हो सकता 
आर जब तक पूर्व संचित कर्मो' को तप के द्वारा भस्म न किया जाए तब तक भी 
कर्महीन अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। अतएव कर्मा' का सर्वथा क्षय करने के 
लिए संवर और निर्भरा-दोनों ही अपेक्षित हैं। इन दोनों का परम प्रकर्प होने पर मोक्ष- 
निष्कर्म दशा की प्राप्ति होती है । | 
तप निजेरा का साधन # | जैसे ईघन अप्रि के द्वारा भस्म कर दिया जाता है, 
उसी प्रकार कर्मों का ध्यंस करने के लिए तप अप्रि के समान है। करोड़ों भवों में 
संचित कर्म तपस्या के द्वारा नप्ट हो जाते हैं। यही कारण है. कि श्रमणोत्तम भगवान 
महावीर ने तप का स्वयय॑ आदर किया ओर उसकी महिमा प्रकट की है। शास्त्र में 
कहा हैः-- 
घुणिया छुलियं व लेववं, किसए देहमणसणाइहिं। 
अविद्िंसामेव पव्चर, अशाधम्मो मुणिणा परवेइआओ ॥ 
सडणी जह पंसुगुढिया, विहुणिय धंसयई सिय॑ रय॑। 
एवं दविओवहाणवं, फम्म॑ खबड़ तवस्सि माहरे।॥ 
-संयगढांग, अ० २-३० १, गा० १४-१४ 
शर्थात्‌-जैसे लेप वाली दीवाल, लेप हटा कर कृश बना दी जाती है इसी 
प्रकार अनशन आदि तप के छारा शरीर को कृश कर डालना चाहिए और श्रहिंसा धर्म 
का पाछन करना चाहिए । ज्ञात मुनि ने ऐसा उपदेश दिया है । 
जैसे पक्षिणी अपने शरीर में छगी हुई घूछ, शरीर को हिलाकर श्वाड़ देती है, 
इसी तरह अनशन आदि तप करने वाल पुरुष कर्मो' का क्षय कर देता है । - 
यहां पर तप की महत्ता बतछाने के साथ हिंसा आदि रूप आख्रव के त्याग 
करने का भी विधान किया गया है । 
शंका--यदि तपस्या से कर्मो' का क्षय होता है तो अज्ञान पूवेक तप करने 
वाले बाल-तपरिवियों के कर्मो' का भी क्षय होना चाहिए। क्या तप के द्वारा थे भी 
निष्कर्म अवस्था प्राप्त करते हैं ९ 
समाधान--अज्ञानपूर्वक क्रिया जाने बाल तप कर्मक्षय का कारण नहीं होता। 
ऐसा तप संसार-बुद्धि का ही कारण होता है। कहा भी है: - पर 
जे थ घुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत्तदंसिणो। 
सुद्ध/ तेसिं परक्‍्कंतं, अफल होइ सब्बसो॥ 
अर्थात्‌ जो सम्बज्जञानी, महाभाग, वीर एवं सम्यग्दप्टि हैं उन्हीं का तप आदि 


अलुछ्ान झुद्ध है और उत्तीसे मोक्ष की प्राप्ति द्वोती है। उन महापुरुषों का तप सांसा- 
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रिकर फल के लिए नहीं दोता । 
इतना ही नहीं शाम्त्रक्तर तपस्या वी टाद्धि के विपय में और भी कहते हैं-- 
तेसि पि तयो ण सुद्धों, निकवता महाकुला! 
ते वन्ने वियाणति, ने सिलोग पस्रेज्नए॥ 
अग्रात--तो छोग बड़े छुर में स्वत होकर अपने तप की प्रशसा के हैं 
अबया तप के फठ-सररूप मान-बदाइ की अभमिलयण के हैं उनका भी तप अचुदध 
है। साधु को अपना तप गुप्त सपना चाहिए और अपन तप्र वी आए प्रशसा नहीं 
करनी चादिण। 
तालये यह है कि तप का प्रयोवन क्मों की नि्रेश करना है। अताण्य निर्षरा 
के प्रयोचन से ही नो तप किया जाता है, वही उत्तम होता हैं। पूजा प्रतिप्ण, प्रसिद्धि 
और कीचि की कामना से रिया हुआ तप अयुद्ध हैं और उससे आमथुद्धि नहीं 
होती | अतः लोबपणा का परित्याग करक यथारक्ति शद्ध भाव स तप करना मुमुझछ 
जीव का वक्तव्य हैं। 


मूल;-सो तवो दुविहों चुत्तो, वाहिरब्मितरों तहा ॥ 
वाहिरो बब्चिहों चुत्तो, एवमर्व्मितरों तवो॥ ११॥ 


छाया --देत्तपो द्विविषमुक्त दाह्ममाम्पन्तर तथा। 
दाह्य पडविषमुक्त , एवम/म्यतर तप ॥ ११॥ 

शब्टार्थ--बह तप सर्येत अगवात के द्वारा दो श्रकार का कद्या गया है--(१) 
बाह्य तप और (२) आम्यम्तर तप । बाह्य तप छह प्रकार का कद्दा गया है और श्राम्यन्तर 
लप भी छह प्रकार का है। 

माध्य--त्तप की महत्ता प्रदर्शित करक, उसरी विशेष विप्रेचना फरने के लिए 
आस्मकार ने यदां तप क तो भेद बताये हैं। व्य और आम्यन्चर के भेद से तप तो 
प्रकार का है। दोना प्रक्षारा के भी अयास्तर प्रकार छह-छदद दोत हैं 

गाया में ५ सो ? पद पूर्वगाया में वर्णित ठप का पराम्ज करने के छिए है। 
अबाने जिस तप में करोड मवा में उपार्शित उर्भो को नष्ट कर टेन की राक्ति विद्यमान 
है, बद्द तप दो प्रकार का है। 

जो धप वाह्य पदार्थों की अपेक्षा रखते हैं ओर जो पर को प्रत्यस हो सकते हैं 
वे बाह्य तप कदलाते हैं । मुख्य रुप से मन को सयत करने के लिए विमका उपयोग 
होता है बह आभ्यन्चर तप क्डछावे हैं । यह वाद्य और आम्यन्तर तप में मिम्नता है ! 

आयान्तर भेटा के नाम आगे स्वय शाल्तकार चतलाते है 


मलः-अणसणमणोयरिया, भिक्खायरिया य रंसपरिच्चाओ। 
कायजिलेसों सलीणया, य बज्को तवी होई ॥ १२ ॥ 
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छाया;+--अनशनमूनोद रिका भिक्षाचर्या च रसपरित्याग: । 
कायबलेश: संलीनता थे, बाह्य त्तपों भवति॥ १६॥ 
शब्दार्ण:--अनदान, ऊनोदरी, भिक्षाचयी, रसपरित्याग, कायकक्‍लेश ओर संली- 
नता; यह छह बाह्य तप हैं । 

भाष्य:- पूर्वंगाथा में सामान्य रूप से विभाग चतछा कर वहां बाह्य तप के 
नाम बतलाये गये हैं। बाह्य ठप के छह भेद इस प्रकार हैं (१) अनशन (२) ऊनो- 
दरी (३) भिक्षाचर्या (४) ससपरित्याग (४) कायक्लेश ओर (६) संडीनता । 

अनशन आदि तपे का स्वरूप इस प्रकार हैः-- 

(१ ) अनशन --संबम की विशेष सिद्धि के लिए, रागभाव का नाश करने के 
लिए, कर्मो' की निर्मंग के छिए, ध्यान की साधनाओं के छिए तथा आगम की प्राप्ति 
के लिए आद्यन, पान, खाद्य और स्वाथ--इन चारों प्रकार फे आहार का त्याग करना 
अनशन तप कहलाता हैं, 

अनशन तप के दो भेद दै--( १) इत्वरिक तप और ( २) यावत्कथिक अन- 
इन तप | अम्कुक काल की मयोदा के साथ किया जाने बाला अनग्यन इत्वरिक अनशन 
कहलाता है। काल की मयोदा न करके जीवन पर्नेन्‍्त क्रे छिए किया ज्ञाने बाला 
अनदान यावत्कथित अनद्यन कहलाता है | 

इत्वरिक अनशन तप के भी छह भेद हँ--( १) श्रेणीतपप (*) प्रतरतप 
(३ ) घनतप ( ४ ) बर्गतप ( ५ ) वर्गावर्गतप और ( ६ ) प्रद्धीणंतप । 

(के ) श्रेणी तप--चतुर्थ भक्त ( उपचास ), पह्ठ भक्त ( दो उपवास--चेला ), 
अष्ट भक्त ( तीन उपवास--तेछा ), आदि के क्रम से बढ़ते-बढ़ते पश्षोपवास, मासो- 
पवास, द्विमासोपवास आदि करते-पट्मासोपचास तक यथाशक्ति करना, 
तप कहलाता है । 

(खत ) प्रतरतप - सोलह खानों का चौकोर यन्त्र बनाया जाय और उसके 
प्रत्येक खाने में अंक स्थापित किये जाएँ। बाई तरफ से दाहिनी तरफ और ऊपर 
नीचे के चार खानों में क्रशः एक, दो, सीन और चार का अह्ढ स्थापित करना 
चाहिए। इन अंकों के क्रम से, जहां जितना अंक हो उतने ही उपवास करता प्रतर 
तप है । यन्त्र का स्वरूप इस प्रकार हँ:-- 


१(६२]|३।४ 
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अर्थात्‌-एक, दो, चीन, चार, उपवास के बाद दो, तीन चार और एक, इस 
प्रसार अका के अनुसार उपवास करना प्रतर तप है। 

( गे) घन त्तप--उछिखित यन्त्र के समान ही ८ #८ऊ+ ६४ सानों का यल्र बना 
कर और उसमें ययाक्रम से अड्छ स्थापित करके उन अड्डों के अनुसार तप करना 
घन तप है। 

(घ ) बर्ग तप--पूर्वोक्त यन्त्र के समान ही ६४» ६४८ ४०६६ खानो में अको 
की स्थापना करके उन्त अकों के अनुसार अनशन करना धर्ग तप कहलाता है। 

(ड ) बर्गावर्ग तप--पूर्वोक्त यम्त्र के समान ही ४०६६० ४०६६ - १६७७७२१६ 
खानों के यन्त्र में यथाक्रम अड्ड स्थापन करके उन्हा अड्डों के अचुसार तप करना 
बर्गोवर्ग तप है। 

( व ) प्रकी्ण तप--रत्नावछी, कनकायली। मुक््तावछी, एफ्राबछी, बृहतूसिह 
क्रीडा, छघुसिंह प्रीडा, गुणर्नसयत्मर, वज्ञमध्यप्रतिमा, स्वेतोभद्र, महाभद्र। भद्र 
प्रतिमा, आयबिल) वरद्धमान आदि नाना प्रकार के फुटकछ तप करना प्रकीर्णक 
तप है। 

इन तपा का स्वरूप कोष्टकों से समझने में सुगमता होगी अताय यहा कोष्टक 
दिये जाते हैं -- 
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यावत्कथित झनशन के दो भेद हैं-( १) चारों प्रकार के आद्यार का जीवन 
पर्थन्त व्याग करना और (२) आहार के साथ शरीर का भी त्याग कर, हिलना- 
चलना आदि बद करके, एक द्वी आसन से ज़ीयन पर्यन्त बैठे रहना। पहले को 
भक्त प्रत्याख्यान अनशन कद्दते हैं और दूसरे का नाम पादोपगमन अनशन है। 


पनंद्रहवां अध्याय [ श्परे | 
ध्यान रखना चाहिए कि यावस्कथिक अनशन विशप अवस्था में ही किया जाता 

च् पा 4 बिक पा 

है। प्राणदारी उपसर्ग आने पर, असाध्य रोग के कारण मृत्यु का निश्चय हो जाने पर 

या ऐसी ही किसी अन्य विशेप अवस्था में जीवनपर्थन्त अनशन किया जाता है | 





(२ ) ऊनोदरी तप--आहार, उपधि और कपाय की न्यूनता करना ऊनोदरी 
तप है । ऊनोदरी तप दो प्रकार का है. ( १ ) द्रव्य ऊमोदरी और (२ ) भाव ऊनोदरी । 
द्रव्य ऊनोदरी के तीन भेद हैं। ( १) ममत्व घटाने के लिए, घानध्यान में वृद्धि करने 
के लिए और सुखपृचेक विहार करने के लिए वस्त्रों और पात्राी की कमी करना उप- 
करण-उनोदरी तप है । 


पुरुष का पूरा आहार वत्तीस कबछ का हैं | उनसें से सिफ सोलह भ्रास अहण 
कर सन्तुट्ट रहता अदझ्ध ऊनोंद्री है। आठ कवलछ ग्रहण करके संततोप करना पाव 
ऊनोदरी है। ओर चार कवर ग्रहण करना अध-पाव-ऊनोदरी है। वच्तीस में से एक- 
दो कम कवर ग्रहण करना किख्नित्‌ ऊनोदरी तप है । 


“अट्ठकुक्कुडि-अंडगर्मेत्तप्पमाणे कवले आहारेमाणें अप्पाहारे, दुवाठसकबलेहि 
अवड्ढोमोयरिया, सोलसहिं दुभागपत्ते, चडबीस॑ ओमोदरिया, तीस पसाणपत्ते, बत्तीसं 
कबला संपुण्णाहार ।” 


अर्थात्‌ मुर्गी के अंडे के वराबर आठ कवछ का आहार करना अल्पाहार 
करता कहलाता हैं। बारह कवछ का आहार करना अपार्घ ऊनोदरी है। सोलह कबलछ 
का आहार करना अधे ऊनोदरी है। तीस कबछ का आहार प्रमाणप्राप्त आहार कह- 
छाता है और बत्तीस कवछ खाना सम्पूर्ण आहार है । 


ऊनोदर तप से अनेक छाभ हैं। अल्प आहार से आल्स्य अधिक नहीं आता, 
शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है और बुद्धि का भी विकास होता है । 

ऊपर के कथन से यह न समझना चाहिए यह क्रम सिर्फ साघु के छिए है। 
व्यावहारिक और पारमार्थिक दोपों का निराकरण करने के लिए गृहस्थां को भी इस 
तपस्या को अज्ञीकार करना चाहिए | अन्यान्य तपों के विपय में भी यही वात है | 


क्रोध, सान, माया और छोभ को न्यूत करना भाव-झनोदरी तप कहलाता है। 

 क. का 455 के बे 
आत्मसिद्धि के लिए ऊनोद्री तप की मसहान्‌ उपयोगिता है। अतएव साधु और 
श्रायक-दोनों को यथाशक्ति इस तप का पाछन करना चाहिए। 


(३ ) भिक्षाचर्या तप--अनेक घरों से थोड़ी-थोड़ी भिक्षा लेकर उससे शरीर 
का निर्वाह करना सिक्षाचरी तप हैं । इसी को भिक्षाचर्या भी कहते हैं । 

जैसे गृहस्थ द्वारा अपने उपभोग के लिए बनाये हुए उद्यान में अचानक आकर 
अमर, थोड़ा-थोड़ा अनेक फूलों का रसग्रहण करता है । ऐसा करने से फूलों 
का रस समाप्त नहीं हो जाताहै और अमर का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसी 
प्रकार गृहस्थ ने अपने उद्दे श्य से जो भोजन बनाया हो, उसमें से थोड़ा-सा आहार 


[ श्व७ | मनोनिभद 


साघु ले लेते हैं। उस से न तो गृद्दस्थ को किसी प्रकार या कष्ट द्ोता है और न साधु 
ही को निराहार रहना पड़ता है । 
मिक्षाचयो तप चार प्रसार का है--( १ ) द्रव्य से (२) क्षेत्र से (३) बाछ 
हे ओर (४) भाष से। द्रव्य से भिक्षाचर्या के छब्बीस प्रसार के अभिम्रद्द होते 
॥ यथा-- 
(१) वरत्त न में से निकाल बर दिये जाने वाले आहार को लेना 'उक्खित्त-- 
चरए! कदटलाता है। 
(३) वक्त न में वस्तु ढालता हुआ दाता दे; उसे निस्पित्तचरए बद्ते हैं। 
(३) वरान में से बरतु निकाछठ कर फिर हालते दे, उसे लेना उक्पत्त- 
निक्खित्तचरए है। 
(४ ) बर्त्त न में डाठउफ़र फिर फिर निराछते हुए दे उसे लेना निविखित्त- 
उक्खित्तचरए है। 
न (४ ) दूसरे को देंते-देते बीच में दिये जाने वाले आहार को लेना पद्विज्जयाण- 
चरए है। 
(६ ) दूसरे से लेनेलेने मध्य में दिये जाने वाले आद्वार को लेना आहरिज्ज- 
भाणचरो है। 
(७ ) श्न्य फो देने के लिए जा रद द्ो उसमें से लेना उवणीयचरए है। 
(८) अन्य को दे देने के लिए आ रहा हो उसमें से लेना आबणीयचरए है। 
(६ ) किसी को देने के छिए जाकर झौंट रद्दा दो उस समय लेना उयणीय- 
अवणीयचरण है। 
(१० ) अन्य से लेकर वापत्ष देने जाता हुआ दे, उसे ले लेना श्ररणीय उब- 
णीयचरण है। 
(१३ ) भरे हुए द्वाथो से देवे, उसे लेना समहचर” है। 
(१२ ) बिना भरे (साफ-पछुथरे ) हाथा से दे और उसे लेना अससद्व- 
चरए है.। 
(१३ ) जिस बखु से द्वाथ भरे ह्व उसी दी जाने वाली वस्तु को लेना तज्जाय- 
ससहचचरए है । 
(१७ ) अपरिचित छुछ से--अर्थात्‌ जिस छुछ वाले साघु को पहचानते न 
हों उससे, लेना अज्नायचरए है। 
(१५ ) बिना बोले-मौन रद्दकर चयो करना ( गोचरी करना ) मोणचरिए है । 
( १६ ) दिखाई देने बाली वस्तु लेना सो दिद्विलाभए है। 
(१७ ) दिखाई न देने वाली वस्तु लेना अदिद्विछाभए है । 





पन्द्रहवां अध्याय [ श्य४ ] 


( ९८) 'अमुक बस्पु लेंगे ?? इस प्रकार भन में संकल्प कर वही वस्तु लेना पृद्द- 
लाभए है । | 

( १६ ) बिना पृछ्ठे ही दे, वही वस्तु लेना पपुद्रछाभण है 

(२० ) जो विदा फरके देसे वहीं से लेना भिकबछासए है | 

(२१ ) ज्ञो स्तुति करके दे; उसी के बह से लेना अभिकाशराभर है | 

(२२ ) कष्टकर आहार लेना अणगिलाए है । 


(२३ ) गहरथ भोजन कर रहा हो और उसी सें से देव तो यह उच्ृणिद्दिय 


(२४ ) परिमित्त सरस--अन्छा आहार लेना परिसित-पिस्डवाए दँ 

(२४ ) चौकस कर लेना झुऊ्े पणिए है 

(२६ ) एवं वस्तु की मर्यादा करके लेना संखदत्तिचर्या है । 

ऊपर द्रव्य भिक्षाचयो के जो रूप वतछाये गये हैं; वे अभिम्रद के प्रकार £ | 
मुनि अपने अन्तर कर्म की परीक्षा के लिए नाना प्रकार के अमिम्रद करते है। 
अमुक प्रकार का योग मिलने पर दी आहार ब्रहण करना, अन्यथा नहीं, इस तरह 
के संकल्पों को अभिम्रह कहते हैं । अभिम्नद गृहस्थों को प्रकट नहीं होने पाता। इससे 
बहुत बार भुनि को निराहार रहना पड़ता है 

(६) क्षेत्र से भिक्षाचर्या के आठ भेद हैं । वे इस प्रकार हैं:-- 

(१ ) चार कोने वाले घर से आहद्वार मिलेगा तो अहण करेंगे, अन्यथा नहों, इस 
प्रकार का संकल्प करनो 'पेटीए! सिक्षाचर्या हैं । 

(२) दो कोने दाले घर से भिक्षा मिलेगी तो छेंगे, अन्यथा नहीं, दस प्रकार 
का अभिम्नह अद्धपेटीए! सिक्षाचयां हैं | 

(३ ) शो मृत्र के समान बांके, एक ओर के एक) मकान से और फिर दूसरी 
ओर के दूसरे मकान से शिक्षा लेना 'गोमुत्ते! सिक्षाचयों है| 

(४ ) पतंग के उड़ने के समान प्रकीर्णक घरों से भिक्षा लेना पपत्तंगीए भिक्षा- 

ध्व्यो है । 


. (५४) पहले नीचे घर से फिर ऊपर के घर से लेना अन्यथा नहीं, वह 
“अव्मंतर संखावत्ते! भिक्षाचयों है | है 
(६ ) पहले ऊपर के घर से, फिर नीचे के घर से भिक्षा लेना धवाहिरा संज्ा- 
बच्चे! भिक्षाचर्या है. 


है (७ ) जाते समय ही भिक्षा लेना; आते समय नहीं उसे धामणे! सिक्षाचर्या 
कहते हैं । ] 


(८ ) जाते समय भिक्षा न लेना, सिर्फ आते समय लेना 'आयमणे! भिक्षाचयी है। 





(_ *+६ ] मनोनिप्रद 
क्षेत्र मिलाचर्योा में क्षेत फी अपेशा नाना प्रगार के अभिम्रद किये जात हैं। 

(३ ) काठ से मिल्ाययों के अतेर भेद हैं। प्रथम पदर या छाया हुग 
आहार तीमरे प्रहर में खाना । प्रयम प्रदर का छाबा हुआ आदार प्रयम प्ररुर में साना 
ओर प्रथम प्रदर का छाया आहार दूसरे प्र“र में साना। ध्सी प्रयार घद्ी श्रादि की 
अ्रपेज्षा अभिप्रद फरता काड से भिशावर्या है । 

(४ ) माउ-मभिल्ापर्यों के सभी अनेर विवल्प हैं। असे-अनेर मोज्य बखुँ 
अल्ग-शरग छाबा ओर सयर को मिश्रित कर साता, प्रिय एव रचित्रर मु वा 
ध्याग पर देना, गृद्धि रदित होरर आदार बरना, आदि । 

(४ ) रसपरित्याग -इन्ठियो पर व्रिचय प्राप्र करने के लिए, तिक्ठा को प्रिग, 
स्थाहु, बटपर्टॉथ बरठुओ का त्याग यरके नीरस भोज्य पदार्थ खाना रसपरित्याग 
तप €ै। इसके चौदद भेद हम प्रशार हैं -- 

(३) निश्चितिण-दूध, दही, घृत, तेल, मिठाई, इन पाच विगय ( विहैति- 
ज्ञनत ) बरतुश का व्याग करना ) 

(२ ) पणीयरसपरिन्याय--पीष्िझ एय मादक द्रव्यो का तथा समस्त विपयों 
का स्थाग करना । 

( ३ ) श्रायमसिद्यभोग--ओसावन में के दी दाने साना । 

(४ ) श्ररस-श्रादर-- मसाले से रदित श्द्ार लेना। 

(४ ) विश्म-शआ्रादार--पुराना घान पक्रा ( सीझा-अमीझा ) लेना 

( ६ ) अत-आद्वार-- चना, इडद आदि के उिलके लेना । 

(७ ) पत-श्रादार- ठटा, वासी आद्वार लेना । 

4 ८) लुम्ख आदार-रूखा आादार लेना 

(६ ) हुन्ठ-आदार--जली या अघतली निस्म” खुरचन आएि लेना । 

( १०-१० ) अरस, विरस, शस्त, प्राल्त ओर रुख़ आदार से सयम का 
निबाद फरना। 

(४ ) कायय्लशतप-स्पेच्टापूर्वर घमंदद्धि के लिए ल्था फ्मों की विशिष्ट 
लिर्तररा करन के टिए काय को कष्ट देना कायक्‍लेश तप कहलाता हैं। इसके भी 

अनेक भेद हैं। 

मुस्य भेद दस प्रकार हैं -- 

(१ ) ठणाठिदण. कायोत्सगग करके सडा रहना | 

(२ ) ठाणाइय--कायोत्सर्ग के यिना दी सडा रहना । 

(३ ) उक्कशासण्िय दोनों घुटना के बीच सिर मुफाये कायोत्मर्म करना। 

(४ ) परिमाठाइण--साथु की बार्‌इ अतिमाए ( प्रतिज्ञा० ) धारण करना । 
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बारह प्रतिमाओं का संक्षिप्त स्परूप हस प्रकार हैँ:--पहली प्रतिमा में, एक 
महीने तक एक दत्ति आहार ओर एक दक्ति पानी की लेना। आहार लेते समय शक 
साथ एक चार में ज्ञिनना आदार मिले उतना ही लेना, दूसरी वार न लेना एक दक्ति 
आहार कहलाता है। इसी प्रकार धारा हटे बिना एक साथ जितना पानी मिल उत्तना ही 
लेना, घारा टूटने पर फिर न लेना पानी की एक द॒त्ति कहलाती है । 


इसी प्रकार दसरी प्रतिमा में दो माल तक दो-दो दत्ति ( दांत ) आहार-पानी 
की लेना, तीसरी प्रतिमा में ठीन मास तक तीन-धीन ओर चौथी प्रतिमा में चार 
मास तक चार-चार दन्ति लेना क्रमदयः दूसरी, तीसरी और चौथी प्रतिमा कहलाती 


# | पांचवीं प्रसिमा में पांच मास तझ पांच-पांच आहार-पानी की दत्ति ली जाती ४ । इसी 


प्रकार छठी प्रतिमा मे छह मास तक छह-छट दक्ति ओर सातवीं प्रतिमा में सात-सात 
दत्ति छी जाती है 


आठवीं प्रतिमा में सान दिन तक चौविशार एकांतर उपवास करना, दिल में 
सर्य की आतापना लेना, रात्रि में वस्त्र रहित रहना; रात्रि के समय चारों प्रहर सीधा 
सोना या एक दी करवट से सोना था कायोत्सग करके बठे-बेढठे रात्रि व्यतीत करना; 
देविक, नरकीय, तिर्यच्चों सग्वन्धी उपसये उपस्थित होने पर शांति एवं भेर्य से 
सहन करना और चलायमान न होना । 

नीबीं प्रतिमा आठवीं के समान 5 । विशेषता यह है. कि दंढासन, लग॒ुड़ासन 
या उक्कुडासन में से किसी एक आसन का प्रयोग करना चाहिए। सीधा खड़ा 
रहना दंढासन है । पर की एड़ी ओर सस्तक का शिख्ा-स्थान मूतछ में छगा कर 
शरीर को कमान के समान अघधर रखना ल्गुदासन है । दोनों छटनों के चीच सिर मुका 
रखना उक्कुडासन है । रात भर एक ही आसन से रहना चाहि 


दसवीं प्रत्तिमा भी आठवीं के ही समान है। विशेषता यह है कि गोदहासन, 
वीरासन अम्बबुब्जासन, में से किसी एक आसन का प्रयोग करना चाहिए। जिस 
आसन का प्रयोग किया जाय उसी का रात्रि भर अवलूम्बन लेना चाहिए। गाय 


०० 
ब्कु्क्ी 


ञ्च्ज्‌ 


क्की 
दुहने के लिए जिस आसन से वेठा जाता है उसे गोदुह्मासन कहने हैं। कर्सी पर चेठ 
कर पर जमीन पर लगाने ओर कुर्सी हटा देने के बाद जैसा आसन रह जाता है वह 


वीरासन कहलाता है । सिर नीचे ओर पर ऊपर रखना अम्बकुब्जासन कहलाता है | 


ग्यारहवीं प्रतिमा में पष्ठ भक्त करना चाहिए । और दूसरे दिन आस से चाहर 
जाकर एक अहोरात्रि (आठ प्रहर पर्यन्त ) कायोत्समे करके खड़ा रहना चाहिए। 
किसी भी प्रकार का उपसर्ग आने पर स्थिर भाव से उसे सहन करना चाहिए। 


चारहवीं प्रतिमा मे अप्टम भक्त करना चाहिए | तीसरे दिन महासयंकर श्मशान 
सें किसी भी एक वस्तु पर दृष्दि स्थापित करके कायोत्सर्ग करना चाहिए। उपसर्ग 
आने पर जो महामुनि निश्चछ बने रहते हैं उन्हें अवधिज्षान, मनःपर्यय्क्षान और 
फेवल ज्ञान , में से किसी एक ज्ञान की प्राप्ति छोती है। उपसर्ग आने पर जो चंचछ हो 
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जाते हैं, भयभीत हो जाने हैं उन्टे या तो उन्‍्माद हो दाता दै या चिरस्वायी कोई अत्य रोग 
दो जाता है और वे जिन मार्ग से च्युव दो द्ाते है । 

इस ग्रसार बारद श्त्रिसाएँ कायस्लेश तप के अल्तर्गत हैं। केशों का लचत 
करना, पैदल विचरना, परीपद् सहन करना, स्तान न करना, शरीर का मठ न उतारना, 
आदि-आदि भी कायक्‍्लेश के ही अन्तर्गत है । 

(६ ) संडीनता--संलीनता नप को प्रतिसंदीनता भी कटद्दा जाता है। इसके 
चार सेंदर हैं--( १) इन्द्रिय प्रतिमलीमता, (२) क्पाय प्रतिसडीनता ( ३ ) योगप्रतिसडी- 
नता और ( ४ ) शयन्गसन प्रतिसढीनता । 

आखत के लो कारण पहले वतलाये जा चुडे हैं इनका निम्नद करना प्रति- 
संलीनता तप क्ट्टटाता है। राग-ढो प झी उत्पत्ति करने वाले शप्दों के श्रवण से कार्नों 
को गेकना, पिारतनक रूप को ठेसने से नेयों को रोकना, गंध से आ्ाशेश्रिय को 
रोकना और रस से जिहा को रोकना एवं स्पर्ण से सर्नेन्द्रिय को रोकना इन्द्रिय- 
प्रतिमढीनता तप हैं। 

क्षमा भाय की प्रवलता से क्रोघ को झान्त करना, नम्नता घारण करके अमि- 
सान का त्याग करना, सरलता से माया को हटाना और सन्तोप वी बृत्ति से छोभ का 
परिहार करना क्पायप्रतिसडीनता दप है। 

असत्य मनोबोग और मिश्र मनोयोग का निम्रद क रके सत्य या व्ययद्वारम नो योग वी 
ही प्रवृत्ति करना, दसी प्रकार सत्य वचन योग की प्रव्गचि करना एवं असत्य तथा मिश्र 
वचन योग का निम्रह करना: ओऔदारिर, ओऔदारिक मिश्र, वेक्रिय योग, वक्य मिश्र 
आद्वारक योग, आहारस मिश्रयोग, और कार्मप्र योग-इन काय के सात योगों की 
अश्लुम प्रवृच्चि रोड कर झुम प्रवृत्ति करना योग प्रतिसद्यीनता तप है। 

बाटिका, वर्गीचा, उद्यान, यक्षादि देवों का स्थान हो, दाट। दुकान) हवेली, 
उपाश्षय, गुफा श्मेन्‍णन में झिसी दूध के नीचे, जद्दां स्री, पण और नपुसऊ का योग दो) 
एक रात या यवेग्ट समय तक गहना शयनाझन प्रतिसंडीनता तप कदछाता हैं। 

मूलः-पायच्छित विणओ, वेयावच्च तहेव सम्भाथों। 
माणं चर विउस्मग्गो, एमो थश्मितरों तवो॥ १३ ॥ 
छाया --प्रायश्चित्त विनय , वेयाबुय ठथेव स्वाध्याय 
ध्यान व ब्युवर्य , एतदाम्यन्तर तप ॥ १३॥ 
झादार्थ---आम्यन्तर तप छह अफार के हैं--( १) प्रायश्चिच (२) विनय 
(३) वैयादृत्त्य (४) स्वाप्याय (£ ) ध्यान और (६) डदुत्मग 
माध्या--वा्न तपों का स्व॒र्प बतल्ाने के पर्चात्‌ कम प्राप्त आस्यन्तर तपों 
के नामों का यहां उल्लेस्स दिया गया है। बाह्य लपों से मुख्य रूप से इन्द्रियों 
का दमन द्वोता है शौर आम्यत्तर तप मन के निम्द के कारण मून हैं । आभ्यत्तर 
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तपों का स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिए । 


(१) प्रायश्चित्त-अमाद के कारण छगे हुए दोपों का निवारण करना अथवा 
पाप रूप पर्योय का उच्छेदन करना प्रायश्वित्त है। प्रायश्वित्त तप दस ग्रकार का है। 
बह इस प्रकार है-- 

(१) आलछोचना--अपने लिए अथवा आचाये, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी 
या वीसार मुनि के लिए आहार लेने या अन्य किसी कार्य के छिए उपाश्रय से बाहर 
जाने और आने के चीच जो चारित्र-व्यतिक्रम हुआ हो, वह सब अपने गुरु केया 
अपने से बड़े मुनि के समक्ष स्पष्ट रूप से-न्यूनाधिक न करते हुए कह देना 
आलोचना है । 

(२) प्रतिक्रण--आहार में, विहार में, अ्रतिलेखना में, हिलने-चालने में, या 
इसी प्रकार की किसी अन्य क्रिया सें जो अज्ञात दोप छग गया हो उसके लिए पश्चा- 
ताप करना प्रतिक्रमण तप है । 


( ३ ) तदुभय--पूर्वोक्त क्रियाओं में जान बूझ कर जो दोप छगा हो उसे गुरु 
के समीप प्रकट करके “मिच्छा मि दुक्कड! अर्थात्त्‌ मेरा पाप निष्फल हो, इस प्रकार 
की भावना करना तदुभय तप है। 


(४ ) विवेक--अशुद्ध, अकल्पनीय तथा तीन प्रहर तक रहा हुआ आहार 
आदि परिष्ठापन कर देना विवेक प्रायश्चित्त है। 


(४) कायोत्सग--कायोत्सग करना, और उसके द्वारा छुःस्वप्नजन्य पाप का 
निवारण करना कायोत्सर्ग या व्युत्सग है। 


(६ ) तप--प्ृथ्बीकाय, वनस्पतिकाय आदि सचित्त के संस्पर्श से उत्पन्न 
हुए पाप को उपवाध्ष आदि द्वारा निवारण करना तप है। 


(७ ) छेद्‌ू- अपवाद विधि का सेवन करने और विशेष कारण उपरिथित होने 
पर जान वूझ कर दोप लगाने के कारण पाप का निराकरण करने के लिए, दीक्षा- 
पर्याय सें किंचित्‌ न्‍्यूत्तता कर देना छेद प्रायश्चित्त है । 


( ८) मूल प्रायश्चित्त-- जान-बूझ कर हिंसा करने पर, असत्य भाषण करने 
पर, चोरी करने, सेथुन सेव करने या धातुओं की बस्तुएं अपने पास रखने पर 
अथवा रात्रि भोजन करने पर पूर्व दीक्षा को भंग करके नवीन दीक्षा देना मूल बॉय 
श्र्वत्त है। 

( ६ ) अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त_-ऋ रता के वश होकर अपने या दूसरे के शरीर 
पर छाठी का प्रहार करने, घूसा मारने आदि कुत्सित क्रियाओं के कारण सम्प्रदाय 
से पथक्‌ करके ऐसा दुष्कर तप कराना जिससे वह बैठे से उठ भी न सके और फिर 
नवीन दीक्षा देता अनवस्थाप्य प्रायश्वित्त है । 

( १० ) पाराख्दितक प्रायश्वित्त-शासत्र के आदेश की अवज्ञा करना, 


हु ल सु आगम 
विरुद्ध भाषण करना, साध्वी का ब्रत भंग करना आदि पापकर्म करने पर कम 


से कम 
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छ मास, एफ वर्ष और उद्धष्ट वारद वर्ष पर्यन्त सम्प्रदाय से प्थर्‌ करके पूर्वोक्त 
दुष्कर तप करारर नवीन दीक्षा देना पाराश्ितक आ्रयश्वित्त है । 

शारीरिक शक्ति वी न्यूनता होने के कारण आधुनिक समय में अन्त के दो 
प्रायश्चित्त नहीं दिये जाते हैं। फिर भी इससे यह स्पष्ट है कि जैन सघ में मुनियो की 
आचार परिपांटी को निर्मेठ बनाये सपने के छिए कितनी सायधानी रसने का 
आदेश है। 

(३ ) विनय तप--गुरू आदि वज्येष्ठ मद्दापुस्पो का, वयोवृद्धो का तथा शुण- 
बृद्धो का ययोचित सत्कार-सन्मान करना विनय तप क्द्वछाता है। त्रिनयतप सात 
प्रकार का है [१] ज्ञाननिनय [२] द्शनत्रिनय [३] चारितविनय [४] मनो- 
विनय [ ४ ] वचनप्रिनय [ ६ ) कायविनय और [ ७ ] छोफ्व्ययद्दारविनय | 

[१] क्षाननिनय-मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधितानी, मन पर्यायतानी और 
केपलज्ञानी का तथा ज्ञान के उपहरणा का परिनय करना तानविनय है | 

दि [२] दर्शनत्रिनय--सम्यग्द्टि पुकप का ययायोग्य विनय करना झुश्नपा 
दर्शनविनय है। यद पैंठालीस श्रक़ार की है। पैंतालीस श्रासातनाओं का सक्षित्त 
स्वरूप आगे बतलाया जायेगा। 

[३ ] चारित्रतिनय--चारित्रनि9 मद्दात्मा्रों का विनय करना, उनवी यथों- 
चित सेबा-भक्ति फरना चारियत्रिनय दे । 

[४ ] मनविनय--कर्षश, कठोर, छेदन-भेदन कारी परितापजनक, अप्रशर्त 
जिचार का त्याग करके दयामय, बराग्यपूर्ण प्रणस्त विचार करना मनोवरिनय है | 

[५ ] धचनविनय--क्ठोर और दु सप्रद वचन का प्रयोग न करके द्वित) मितः 
मधुर धचन बोछना वचनविनय दै। 

[६ ] काॉयतरिनय--शरीर को अप्रशस्‍्त क्रिया में प्रयुक्त न होने दे कर प्रशश्त 
क्रिया में प्रयुक्त करना कायव्रिनय है। 

[७ ] छोकव्ययद्धारतिनय-गुरु की आजा के आंधीन रहना, गुणाविक 
स्पर्मियों वी आज्ञा मानना; स्वर्मी का कार्य कर देना उपवारक का उपकार मानना, 
दूसरे की चिन्ता दूर करमे का ययोचित डपाय करना, देश-काल के अमुमार व्यय" 
हार करना और पिचक्षणता पूर्वऊ, सभी को प्रिय लगने वाली प्रवृत्ति करना यद्ू सब 
लोक व्यवद्दार विनय है। 

पैतालीस आप्तातना विनय इस प्रकार दै-- 

(१ ) अस्त आसातना--अद्दन्त के स्मरण से दुःख दोता है, डपद्रव द्ोता 
है अथता शु का नाता द्वोता है। इस प्रकार कहना था विचार करना अईन्त 


आसातना हैं। 2222५ 
(३ ) धर्म की आसातना-जैन धर्म में स्नान का विधान नहीं दै, अतण्व 
यह घुग है. अथवा मोक्ष का कारण नहीं है, इस अकार फदना धर्म शी आसातना है। 


पन्द्रहवां अध्याय [ ४६१ ] 





[३] आचार्य की आसाततना-पंचाचार के प्रतिपालक; दीक्षा-शिक्षादाता 
आचार्य उम्र में कम हों इस कारण या अन्य क्रिसी कारण से उनकी आसातना 
करना | 

[४ ] उपाध्याय की आसातना--द्वादश्ांग के पाठी, सत-मधान्तर के ज्ञाता 
उपाध्याय की निन्‍्द्रा करना, सन्‍्मान न करना । 

(५ ] स्थविर की आसातना--साठ वर्ष मी उम्र वाले धय स्थविर का, थीस 
वर्ष की दीक्षा वाले दीक्षास्थविर का एवं श्ुतधर्म के विश्विप्ट घाना श्रतस्यविर का 
अवर्णवाद करना। ५४ 

[६ ] कुल-आसातना--एक गुर के बहुत से शिप्य परसर एक दूसरे का 
आसातना करें। है 

[७ ] गण-अआसातना-एक ही सम्प्रदाय के साधुआ्न द्वारा परस्पर में एक दूसरे 
का अवर्णवाद करना | 

[ ८] संब-आसानना--साथु; साध्वी, क्षावक् और श्राविका के समृह को संघ 
कहते हैं । उसका अवर्णयाद करना । “ 

[ ६ ] क्रियानिए-आसातना--शास्त्रविहित शुद्ध क्रिया करने वाले चारिनत्रनिष्ट 
सत्पुरुष का अवर्णयाद करना | 

[ १० ] संभोगी-आसातना--जिनका आहार-बिहार एक थे साधु संभोगी 
कहलाते हैं। आपस में उनमें से एक दूसरे की आमातना ऋरना | 

[ ११-१४ ] मतिश्ञानी, श्रुत घानी, अवधि शानी, मनःपर्यव क्ानी, तथा 
केबल ज्ञानी के सदूभूत गुणों को छिपा कर अबगुणों का आरोप करना, उनकी निन्‍्दा 
करना । 

पूर्वोक्त पन्‍्द्रह की आसातना का त्याग करना, उनकी भक्ति करना ओर उनके 
गुणों का कीर्तेन करना, इस प्रकार पन्द्रह को तीन से शुणा करने पर दर्शनविनय के 
पेतालीम भेद हैं । 

(३) चारित्रविनय--चारित्र के पांच भेद हैँ-सामायिक्र, छेदोपरथापना, परि- 
हारविश्ुद्धि, क्मसाम्पराय और यथाख्यात । इन पांचों चारित्रों का तथा चारित्र का 
पालन करने वालों का यथोचित विनय करना पांच प्रकार का चारित्र विनय है। उनका 
स्वरूप इस प्रकार है:-- 

[१] सामायिकचारित्रविनय_-सम अर्थात्‌ राग-देप, से रहित, आत्मा की 
प्रतिक्षण अपूर्य निजेरा होने से विशुद्धि होना सामायिक चारित्र है। इस चारित्र से युक्त 
पुरुष का विनय करना । | हे 

[९] छेदोपस्थापनाचारित्रविनय--पूर्व चारित्रपर्याय विच्छेद होने पर जो 
महाश्रत प्रहण किये जाते हैं उन्हें छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। इस चारित्र वाले 
विनय करना । लेका 
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[३ | परिहारविशद्धि चारित विनय-विस चारित्र में परीद्वार तपररिशेष 
से कम लिविंग फी चातीह यदष्ट परिहार विश्वद्धि चारित्र हैं। यद चारित्र सीर्यकर 
अगसान्‌ के समीप या तीद कर संगयाए के सप्तीप रद कर विलने यद चारिय्र अगी- 
छार किया हो उसके समीप प्रदण झिया चाता है। सौ साउुओ्रों में से चार दप करते ्ड 
उ्ें पारिहारिय कटटत हैं । चार साथु उनरी सवा णरते हैं ये अनुपारिधारिय कटटलाते हे 
और एऊ साधु गुरु रुप में झता है, विसऊे समीप पासिपरिझ और शनुपारिदारिक साथु 
आटोचना, प्रद्यास्यान श्राटि करत हैं । 

है पारिहारिक साधु भीष्म ऋण में ज्पत्व एड उपयास, मध्यम बेला (दो इग्गास) 
और उत्टष्ट तेडा ( दीन ) उपवास ऊंग्ते हैं। शिक्षिर ऋतु में जघत्य बेला मध्यम 
तंरा और स्क्च्ट चौसा ( चार उपयास ) करते हैं । घौमास के काठ में अल्य तर/ 
मध्यम चीटा अर उद्धप्ट पचौला [ पाथ ] उपरास करते हैं। शेप आनुपारिद्धारित 
एथ गुर पर-स्वावित ग़ुनि प्राय नित्य आ्राहार करते छैं। पर सदा आयरिल दी क्र 

। इस प्रसार पारिशारिझ साथु छट् मास पर्यन्त सपस्‍्या करते हैं। छट्ठ मास के 
पश्चात पारिद्वारिफ रुनि असुपारिद्धार्ि-सेया बरने बाले हो जाते हैं और अनु- 
पारिद्यारिस, पारिद्ारिक बन दाते हैं। यद क्रम भी छट्द मास तक चलता रहता है। 
इस प्रकार ज्ञव आठ सुनिया की तररया हो जाती ई तय उनमें से एक गुरू पद पर 
स्थापित किया जाता है और सात उसकी वैयाह्॒त्य ( सेवा) फरे हैं। पहले जो मुनि 
गुर पद पर स्थित था व तपस्या ररता आरम्म करता है । उसड़ी तपस्या भी पूर्यतत्‌ 
छद्द मास तय चाद रदनी है | दस प्रकार श्रठारद मास में परिद्ार विय्ुद्धि तप का कब्य 
पूर्ण दो जाता । 

पूर्ण हो जाने पर अगर वह मुनि चाद तो फिर उस तपरुश को आरम कर 
सफ्ते हैं, या विनकत् धारणा दरझे अरन गन्ठ में पुन सम्मिडित हो सफ़ते हैं । 
इस प्रझार परिद्वार उिशुद्धि चारितर बाटा का यथायोग्य उन वरना परिद्वार वियुद्धि 
चारिय विनय कहलाता है। हि 

(४ ) सूझ्मसम्पराययारित्र--उिन्ब सम्पराय का अर्थ है क्‍्पाय। तिस 
चारित में स्पूठ कपाय का अभाय द्वो चाता है और सिर्फ सूक्ष्म सम्पराय अर्यात्‌ 
सायरन छोभ का अश्रश् मान द्वी रोष रहता हैं बंद सूरम सम्पगाय चारिप कदलता 
हं। इस चारित से युक्त मुनिगत का उिनय करना सूलस सम्पराय चारिय का जिनय 
द्दै। 








( ५ ) यवाख्यातचारित्र तिनय--कपाय न रहने पर अतिचार रहित जो विशिष्ट 
घारित हैं वह यथास्वात चारित कद्दां गया दै। इस चारित से युक्त मद्दापुस्षो का 
विनय करना यथास्यात चारित विनय दे । 

(३ ) बैयाउत्य -वैयादत्य का अर्थ सेया है। सेयनीय के भेद से इस तप 
के दस भेट हैं । यया--( ६ ) आचार्य अर्थात्‌ सब के प्रधान झासे मुनि बी सेया 
करना (२) उपाध्याय की सेयरा करना (३) झक्ष अर्थात्‌ ज्ञानाभ्यास करने वाले 
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मुनि की सेवा करना (9 ) ग्लान अर्थात्‌ रू्ण छुनि की सेवा करना ( ४) तपस्वी की 
सेवा करता (६) स्थविर की सेवा करता (७) स्वर्मी की सेवा करता (८) छुछ 
[ गुरु ज्षाता ] की सेवा करना (६) गण [ सम्प्रदाय ] के साधुओं की सेवा करना 
(१०) संघ अर्थाव चतुर्विध तीर्थ की सेवा करना। 

[४] ख्ाध्यायतप--मानसिक विकास के छिये ओर क्ञानवृद्धि के छिए 
शा्तरों का पठन-पाठन करना स्वाध्यायतप कहलाता है | स्ताध्याय पांच प्रकार का हैः-- 

[ १ ] बाचना-अििप्य को सृत्र एवं अथ की बांचनी देना। 

[२] पच्छना--वाचना लेकर उसमें संशय होने पर पुलः पूछना या प्रश्न 
करना पच्छना है । 

[३ ] परिवत्ेना-पढ़े हुए विषय को बार-बार फेरना। 

[४ ] अलुप्रेक्षा-सीखे हुए सूत्र को याद रखने के लिए पुन:-पुनः चिन्तन- 
मनन करना । 

[ ४ | धर्मकथा--चारों प्रकार के स्वथाध्याय में कुझछ होकर धमम का उपदेश 
देना । 

( ४ ) ध्यानतप--मानसिक चिन्ता का निरोध करके उसे एकाग्र करना ध्यान 
तप है | इसके चार भेद हैं | उनका विच्ररण पहिले किया जा चुका है 


(६ ) व्युत्मगतप -काय आदि सम्बन्धी मनता का त्याग ब्युत्सयें तप हैं । 
इसके प्रधान दो भेद हैं:--[ १] द्वव्यव्युत्सग और [ ९२] भाषब्युत्सगें। इसमें से 
द्रव्यव्यत्सग के चार भेद हं--+ १ ) शरीख्टत्सगं [ | ] गणव्युत्सगं [ ३] उपधि- 
व्युत्सग और [2| भक्तपानव्युत्सगग । 

[ १ ] शरीख्युत्सग-शरीर की समता का त्याग कर अंग विशेष की ओर 
लक्ष्य न देना | 

[२ ] गणव्युत्सग--विशेष ज्षानी; जितेन्द्रिय, धीर, चीर शरीर सम्पत्ति बाला, 
क्षमाचान्‌, घुद्ध श्रद्धा से युक्त ओर अवसर का श्वाता मुनि; गुरु की आजा से सम्प्रदाय 
का त्याग करके अकेले विहार करे; चह गण व्युत्सग है । 

[ ३ ] उपधिव्युत्सगे - संयम के उपकरण कम रखना उपधि व्यत्सर्ग है। 


[४ ] भक्तपानव्युत्सग नवकारसी, पौरसी आदि तप करना और खाने-पीने 
की वस्तुओं का यथायोग्य त्याग करना अक्तपानव्युत्सर्ग तप है। यह द्रव्य उपत्सर्ग के 
चार भेद हैं । 


भावव्युत्सर्ग के त्तीन भेद हैँ। यथा--[ १] कपायव्युत्सर्ग [२] संसारब्प॒त्सर्म 
ओर [ ३ ] कर्मव्युत्सर्ग । इनका स्वरूप इस ग्रकार है: -- कट 


( १ ) कपायम्युत्सग-क्रोध, समान, साया, 
तर बनाना। 


आर लोभ कपाय को न्यून से न्यून- 
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(२) ससारव्युत्मग -संसार से यद्या मसार के कारणों का अदण करना 
चादिए | तातये यद् कि ससाए के चारणो का त्याग यरके मोक्ष के पाएणा का अशुशन 
करना ससास्थयुत्सग है। 

चार गति को ससार कह्दा गया है | अतण्व चारो गतियों के कारण ही संसार 
के कारण हैं। मद्ा-आरभ शर्योत्‌ निरन्तर पटकाय के जीवों के घात रुप परिणाम 
से नथा तीय ममता भाव रूप महा परिप्रद् से नरक गति की श्राप्ति होती है भीर 
मदिरा मास का सेवन और पचेन्द्रिय जीय की दिंसा भी नरक गति फा कारण दै । 
मसायाचार, विश्वासघात, असत्यभाषण और कू ठा तोछना-नापना इन चार कारणों से 
निर्यश्न गति का बन्य द्योता है। वउिनयशीलता, परिणाम कौ भद्गता, दयालुता एव 
गुणानुराग रूप चार कारणा से ममुप्य गति की श्राप्ति होती है। सराग सयम) सब- 
मासयम, अराम्र निर्भया और बाछतप से देव गति प्राप्त द्योती है । चारो गति के इन 
सोछह कारणो का त्याग करना एवं सम्यद्शन, सम्यय्ज्ञान, सम्यफूचारित और तप 
का सेयन करना ससार दठुत्सर्ग तप कहलाता है। 

( ३ ) कर्मव्युत्सगं--आठ क्मों के बन्ध के कारणा बी निर्चरा करना कम॑- 
ब्युत्मर्ग तप हैं.। फर्म बन्‍्य के कारणा का वर्णन द्वितीय अध्ययन में क्या जा चुका दै। 

आभ्यन्तर तप के छट्द भेदों का यही खरूप है.। शासतरक़ारो ने तप वी जो 
मद्दत्ता प्रदर्शित वी है वद आत्मझुद्धि के लिए है। क्‍या वाह्य तप ओर क्या आमभ्य- 
न्तर तप, सभी आक्गुद्धि के उद्देश्य से दी करने चादिये। तपो का विशेष वर्णन 
शालतरों से समझ लेना चाहिये। विस्तारमय से यद्दा विस्तृत वर्णन नद्वी किया ज्ञा सकता । 


मूल;--रुवेतु जो गिद्धिमुवेद तिव्ब॑, 
अकालिआं पावह से विणासं । 
रागाएरे से जह वा पयंगे, 
आलोयलोले समुवेह मच्चु ॥ १9॥ 


छाया --छूपेपु यो ग्रद्धिपुवेत्ति ठीव्रा, अकालिक प्राप्योति स विनाशम। 
रागातुर स यथा था प्रतद्श; आजोक्लोल समुर्पति मृयुम्‌ ॥ १४॥ 

झंखाय >डे इन्द्रभूति । जो प्राणी रूप में तीत गृद्धि को प्राप्त द्वोता है बद श्रसमय 
में दी विनाश को प्राप्त दोता दै। रैसे श्रकराश का छोलुप पतय ख्यु को प्राप्त द्वोवा हैं। 

भाष्य --मनोनिम्रद्द के साथनभूत तप का वर्णन पहले क्या गया ह। किन्तु 
तप वी सार्थक्ता तभी दै जप इद्रियों जो जीत छिया जाय! निस तप से इन्द्रिय- 
विजय नह। द्वीता वद सानसिफ निम्रर का कारण नहों द्वोता । अंत झाम्रगार ने यद्दा 
इन्द्रियलोलुपता के फारण होने वाले पाप का दिग्दर्शन कराते हुए इच्द्रियवित्य का 
उपदेश दिया है । 
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आलोक का लोलुप पतंग, तीन्न राग में ऐसा दूब जाता है कि उसे अपने 
जीवन का भी विचार नहीं रहता। जैसे बहू दीपक की ली पर आकर गिरता है और 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार जो जीव चन्चु-इन्द्रिय के वश में होकर रूप- 
लोलुपता धारण करते हैं, उत्की मी ऐसी द्वी दुर्दशशा होती हैं। सौन्दर्य में अत्यन्त 
आसक्ति वाला पुरुष असमय में ही मृद्यु का शिकार हो जाता है । 

यद्यपि अनुक्रम का विचार क्रिया जाय तो पहले स्पश्चन्द्रिय है और व्यतिक्रम 
से पहले श्रोत्रेन्द्रिय है। तथापि यहां सर्वप्रथम चल्ु-इन्द्रिय की लोलुपता की गति 
चबतछाई गई &ै। उसका कारण यह है कि भज्लुइन्द्रिय में और इन्द्रियों की अपेक्षा 
अधिक बिप रहता है। चज्ञु-इन्द्रिय ही प्रायः अन्य इन्द्रियाँ को उत्ते ज्ञित करती है। 
चत्तु-इन्द्रिय अधीन हो जाय तो शेष इन्द्रियों का अधीन करना सरल होता है। 
इसी लिए सर्व प्रथम यहां चन्नु के विषय का वर्णन किया गया है। भुमुछ्न पुरुषों को 
अपली साथना को सफल करने के लिए रूप-विपयक आसक्ति का त्याग करना 
चाहिए | स्त्री आदि के रूप की ओर हूप्टि नहीं करनी चाहिए और कदाचित्‌ अचानक 
चली जाय तो उसे तत्काल हटा लेनी चाहिए। जेसे सूर्य की ओर देखकर तत्काल 
दृष्टि हटाली जाती है, उसी प्रकार रूप-सोन्दर्य की ओर से भी तत्काछू दृष्टि फेर 
लेनी चाहिए। 


मूल:-सद्देसु जो गिड्धिमुवेह तिव्बं, 
अकालियं पावड से विणासं । 
रागाररे हरिणमिये व्व मुद्े, 
सह अतित्ते समुवेह मच्चु ॥ १५॥ 


गाया:--शब्देपु यो ग्रृद्धिमुपेति तीत्रां, अकालिक प्राप्तोति स विनाशम्‌ । 
शागातुरो हरिणमृग इच मुग्धः, शब्देकतृप्त: समुपैति मृत्युम ॥ *५॥ 
शब्दार्थ- जैसे राग से आतुर, द्विताहित का भान न रखने वाला, अर्थात मूढ़, 
ओर शब्द में अठ्प्त हिरन झुत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो पुरुष दाब्दों में तीत्र 
अआसक्ति रखता है वद्द अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होता है | 
भाष्य:--च्ु-इन्द्रिय की छोलुपता से होने वाले पाप का दिग्दर्शन कराने के 
पश्चात्‌ यहां श्रोत्रेन्द्रिय संबंधी पाप और अपाप का दिग्दर्शन कराया गया है | 
व्याध के मनोहर गीत श्रवण में छोलुप होकर झग जैसे मृत्यु का अतिथि बनता 
है। इसी प्रकार जो जीव_श्रुतेन्द्रिय में आसक्त होता है और उस आसक्ति के आधिक्य 
से अपने दित-अहित को भी भूछ जाता है उसे भी अकाल मृत्यु को श्राप्त होना पड़ता 
है। अतप्व शब्द सम्बन्धी आसक्ति का त्याग करना चाहिए। सनोज्ञ शब्द सुनने में 
आतुरता और अमनोज्ञ शब्द सुनने मे विकछता का त्याग करके समझात पक 


[ *६६ ] मनोनिग्रह 


मूलः-गंपेसु जो गिद्धिमुे तिव्बं, 
झकालिआं पावइ से विणासं। 
रागारे थोसहिगंधगिडे, 
सप्पे विलाओ विव निक्‍्खमते ॥१६॥ 


छाया-यघेपु यो गृज्मुर्ष'त तीब्ामू, जकालिक प्राप्नोति रू विनाशम्‌ | 
रागातुर ओषधगन्धमृद्ध सर्पो दिलादिव निष्त्रामन॥ १६॥ 
झब्दार्थ --नागदमनी औपवि वी गध में मम्न होने से 'प्रातुर सर्प पिल से बाहर 
निकलने पर नष्ट हो जाग है। इसी प्रवार जो जीय गघ में दीत्र गृद्धता को प्राप्त होता है 
बह असमय में दी मृत्यु का पात्र बनता है । 
झाष्य --शोनेन्द्रिय के अपाय का निरूपण करने के वाद भद्या घारेन्द्रिय के 
अपाय का निरुपषण क्षिया गया है । 
चैसे साप प्राणेन्द्रिय के अधीन द्वोकर नोगदमनी ओऔपध वी गध सू घने के 
लिए प्रि से बाइर निकला ओर मारा जाता है, भ्रमर आदि गध के लोलुप जीय 
क्मछ के फूल में कदर दो जाते और मृत्यु के मेहमान बनते हैँ। इसी प्रकार जो अन्य 
जीव गध में तीन आसक्ति बाले होते हैं उन्हे असमय में ही रत्यु का श्रार्टिंगन करना 
पडवा है। इस अररार विचार कर म्ाणेद्रिय को वश में करना चाहिए और गध में 
राग द्प का त्याग करके समभाय धारण करना चाहिए। 


मूल -रसेंसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्बं, 
अकालियं पावह से विणासं । 
रागांपरे वडिसविभिन्नकाये, 
मच्छे जहा आमिसभोगगिड़े ॥ १७॥ 


छाया --रहेपू यो गृद्धिमुपति तीव्रःमू अक्ाालिक प्रप्तोति स विनापम्‌ | 
रागातुरों वडि| विश्िन्षकाय मक्त्यो यथा5मिपमोयश्रुद ॥ १७ ॥। 

झब्दार्ण --नैसे मास-भक्षण के स्पाद में लोलुप, राग से आतुर मत्स्य, काटे से 
पिंधकर नष्ट हो ज्ञाता है, इसी प्रकार जो जीव रस में तीन आसक्ति रखता है वह 
आअऊाछ मृत्यु को प्राप्त द्वोता है । 

माष्य --इस गाया का अर्थ पूर्यनत्‌ ही समझना चादिए। यद्दा विक्ना पी 
लोलुपता के लिए मच्छ का दृप्टास्त दिया गया है। मच्छीमार मच्छ फो प्डने के 
लिए काटे में श्याटा या मास का डुकड्मा लगा लेता है और काटा पानी में दाल देता 
है । जिद्ालेलुप मच्छ आटे या मास के छोम से काटे में फैंस जाता है, उसका 
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शरीर विंध जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त होता है। जिला लोलुप अन्य जीवों की भी 
ऐसी ही दशा होती है। अतएव इस संबंधी छोलुपता का त्याग करना चाहिए। 


मूलः-फासस्स जो गिड्धिमुवेह तिब्बं, 
अकालियं पावह से विणंसं। 
रागाररे सीयजलावसबें, 
गाहण्गहीए महिसे व रण्णे ॥१८॥ 


छाया:--स्पश्चेंपु यो ग्रद्धिमुपैति तीब्रामू, अकालिक प्राप्तोति स विनाशम्‌ | 
रागातर: शीतजलावसन्न., ग्राहग्रहीतोी महिष इवारण्ये || १८ ॥ 
शब्दार्थ:--जैसे अरण्य में, शीतजर के स्पशे का छोभी-ठंडे जल में बेठा रहने 
बाला, रागातुर भेंसा, मगर द्वारा पकड़ लिए जाने पर सारा जाता है। इसी प्रकार जो 
पुरुष स्पर्श के विपय में तीत्र गृद्धि घारण करता है वह असमय में विनाश को प्राप्त 
होता है । 
भाष्य:--स्पशनेन्द्रिय के वशीभूत होकर सेंसा, नदी के गंभीर जल में बैठ कर 
आलन्द समानता है। सगर जब सगर आकर उसे पकड़ लेता है तो मैंसे को अपने 
प्राण गंवाने पड़ते हैं । इसी प्रकार जो पुरुष स्पशनेन्द्रिय के विपय में अत्यन्त आसक्त होता 
है उसे भी असमय में प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं । 
शास्त्रकार ने एक-एक इन्द्रियों की छोलुपता द्वारा होने वाले अपाय का निरू- 
पण एक-एक गाथा में किया है। इसका अभिप्राय यह है कि जब एक-एक इन्द्रिय 
के विपय में आसक्त श्राणी भी विनाश को प्राप्त होते हैं, तब पांचों इन्द्रियों के विषयों 
में तीत्र आसक्ति रखने वाले मनुष्यों की कैसी ठुदंशा होगी! यह स्वयं समझ लेना 
चाहिए। | 
- पांचों इन्द्रियों के विपय में ति्येड्चों का उदाहरण दिया गया है। बेचारे तिर्य॑च 
विशिष्ट विवेक से विकछ हैं और शास्त्रीय उपदेश को श्रवण करने योग्य नहीं हैं। 
अतः उनकी यह दुर्दशा होती है, मगर जो मनुप्य विशिष्ट विवेक से विभूषित है और 
शास्त्रकार जिसे प्रशस्त पथ अदर्शित कर रहे हैं, वह भी अगर इन्द्रियां के अधीन 
होकर पश्चु-पक्षियों की भांति अपने मरण को आमंत्रित करे तो आशम़र्य की बात है । 
अतः पांचों इन्द्रियों के विषयों संवंदी आसक्ति का त्याग कर मध्यस्थ भाव 
पूरवेक बिचरना चाहिए। 


निम्नेल्थू-प्रवचन-पन्द्रहवां अध्याय समाप्त 


& <* नम सिद्ध भय छ 

निर्गनन्थ-अवचन 

॥ सोलहवां अध्याय !| 
'अंसकर. >औ- जा 


आवश्यक कृत्य 
श्री भगवान्‌ उवाच-- 
मूलः-समरेसु अगारेसु, संधीसु य महापहे। 
एगो एगित्यिए सर्डि, ऐेव चिट्ठें ण संलवे ॥ १ ॥ 


छाया --धमरेपु अग्रारेपु, साँघपु च॑ महापये। 
एक एकस्त्रिया साध नव तिष्ठेनश्न सलपेत्‌ ॥ २॥ 

शब्दार्थ -हे गौतम । लुद्दार की शाला में, मकान के सहदरों में; दो मरानों फे 
की में और मद्दापथ में, अकेला पुरुष अकेली स्त्री के साथ न खड़ा रहे, न बातचीत 
करे। 

भाष्य --पसद्रहवे श्रध्ययन में मनोनिम्द का वर्णन किया गया। मनोनिम्रदद 
के लिए अनेक बातों की आपश्यक्ता द्ोती है, जिनका ध्यान रखने और पालन करते 
से मन पर कायू किया ज्ञा सकता है। 'अतएव यद्वा, इस अध्ययन में उन बातों का 
निरूपण किया जाता है। 

ससार में सर्रौधिक प्रवछ आक्पंण पुरुष के लिए स्त्री है और स्त्री के लिए 
पुरुष है। जो मद्दासत्व व्यक्ति इस आकर्षण पर विजय पा लेवे हैं उन्हें अन्य प्रको- 
भनों पर सददज़ द्वी विजय भाप्त हो जाती है। अतण्व शास्त्कार ने सर्व प्रथम इस 
आकर्षण से बचने का उपाय प्रदर्शित क्या है। 

मूल में पिन स्थानों का कथन किया गया है, थे उपल्क्षण मात्र दँ। लह्दार 
की शाला, खढ॒हर, मझानों की संधि और भद्दापथ में अकेले पुरुष को अकेली स्त्री 
के साथ न खड़ा होना चाहिए और न बाचौछाप करना चाहिए । इस क्यन से वक्त 
स्थाना के अतिरिक्त अन्य समस्त स्थानों का भदण करना चाहिए। अर्थात्‌ किसी 
भी स्थान पर अकेला पुरुष अकेली स्त्री फेसाब न खड़ा रहे और न धातचीत करे। 
इस कथन से अकेली स्त्री का अक्ले पुरुष के साथ खड़े होने या वार्त्ताछाप करने का 
निषेध स्वव सिद्ध दो जाता दै। 

अठणव कामवासना से बचे रहने के लिए स्त्री पुरुष पी एक र्थिधि और 
बातौंछाप का स्याग आयश्यक है। जो मद्दा पुम्प कामवासना से मुक्त दो जाते 


सीलहवां अध्याय [ ४६६ ॥' 


उन्हें कल्याण के सार में अग्रसर होने में सरछृता होती है। कहा भी है;--- 
जेहिं नारीण संजोगा, पूयणा पिद्ठतों कया। 
सब्वसेय निराकिच्चा, ते ठिया सुसमाद्ििण ॥ 


अर्थात्‌ जिन पुरुषों ने खीसंसर्ग और काम-श्द्भार का त्याग कर दिया है वे 
अन्य समस्त उपसर्गो' को जीतकर उत्तम समाधि में स्थित होते हैं । 


एकान्त में स्री और पुरुष के परस्पर वार्त्ताछाप करने या खड़े रहने से अनेक 
प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होना संभव है| नीतिकार कहते हैं:-- 
घृतकुम्भसमा नारी, ततप्ताडः गारसमः पुमान्‌। 
तस्माद्‌ छृतआ वाहिद्व, नेकत्र स्थापयेद्‌ घुध: ॥ 
अर्थात्‌ खी घी के घड़े के समान है. ओर पुरुष तपे हुए अंगार के समान है। 
अतएव बुद्धिमान पुरुष घृत और अप्नि को एक स्थान पर स रक्खे । 
कदाचित्‌ कोई जितेन्द्रिय पुरुष या सत्री विकार से परे हो तो भी उन्हें एकान्त 
में स्थित नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संसार में अपकीजि होती है। छोग 
संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। अतएव विशेषतः त्यागी पुरुष को इस उपदेश का 
सावधान होकर पालन करना चाहिए । 
हि जहाँ अनेक सार्ग आकर मिलते हैं वह महापथ कहलाता है। गाथा के शेप 
पदों का अर्थ सुगम है । 
मूल;-सांणं सूहं गार्विं, दित्त गोएं हय॑ गय॑ । 
संडिव्म॑ कलह जुड़ें, दूरओ परिवज्जए॥ २॥ 
छाया:--द्वानं सूतिकां गां, दृप्त॑ गोणं हय॑ं गजम्‌ | 
संडिम्भ॑ कलहं युद्ध, दूरत: परिवर्जयेत्‌ ॥२॥ 
शब्दा्थ:--हे इन्द्रभूति ! श्वान, प्रसूता गाय, मतवाले बेछ, घोड़ा और हाथी से 
तथा बालकों के क्रीड़ास्थल से और कलह एवं युद्ध से दूर ही रहना चाहिए। 
भाष्य:--सुनि यद्यपि एकान्त स्थान में निवास करते हैं, तथापि आहार आदि 
के लिए उन्हें इधर-उधर मोहल्लों में आना ही पड़ता है। तब बहां उन्हें इन बातों का 
ध्यान रखना चाहिए। कुत्ते से दूर रहें, प्रसूता अथोत्त्‌ तत्काल व्याई हुई गाय से दूर 
होकर निकले, मतवाले बेल से, घोड़े से और हाथी से बचकर चलें। चालक रास्ते में 
क्रीड़ा करते हैं, बे रेत में अपना क्रीड़ास्थठ बनाते हैं। कोई २ मकान बनाने की 
क्रीड़ा करते हैं कोई अन्य प्रकार की। उन्त बालकों के लिए चह घरघूलछा बड़ा प्रिय 
होता है। कोई उसे बिगाड़ दे तो उन्हें अत्यन्त डुःख होता है । अतएव बच्चों के ऋ्रीड़ा- 
स्थल से 'बचकर-ही निकलना चाहिए | है 
वाचनिक झगड़ा कलह कहलाता है और शास्त्रों के प्रयोग के साथ होने वाला 


(£ ६०० ॥ आवश्यक कत्य 





झगड़ा युद्ध कहछाता हैं। मार्ग में अगर क्छद्द या युद्ध दो रहा दो तो उसमे दूर ही 
रहना चाहिए। क्छह या युद्ध को कौठृहर्बच्च क्ेपने से अत रुएण भ॑ राग-ईंप का 
उत्पत्ति होती है और वदाचिन्‌ न्‍्यायादय में साक्षी क रूप में उपस्थित होना पड़ता 
हूं। अतएव इन सप का त्याग व रके अपने प्रयोचन के लिए द्वी जाना चादिए। 


मूलः-एगया अचेलए होड़, सचेले थावि एगया। 
एजं धम्प॒हियं णच्चा, णाणी णो परिदेवए॥ ३॥ 


छाया --एक्टाउचनको भवति सचेलों वाःप्येकदा | 
एवं घमहित ज्ञात्वा, ज्ञानी नो परिदेवेत ॥ ३ ॥ 


शादार्थ --मुनि क्दाचित्‌ वच्चगद्दित हो अयया कभी वस्लरसहित हो, उस समय 
समभाव रग्पना चाहिए | इस धर्म को दितारक समझफर ज्ञानी खेद न करे। 


भाष्या--यहा मुनि को, तिस किसी भी अवस्था में उसे रहना पड़े समभाव 
पूर्वक द्वी रहना चाद्िए | यह विधान फ़िया गया है। 


चेल का अर्थ हैं--वस्र। अ्रचेलक अर्थात्‌ वस्नरदित और सचेलक अर्थात्‌ 
वखसद्दधित। कभी मुनि को वसहीन रहना पडे और कभी वख्युक्त रहना पडे तो 
दोनों अगस्याश्रा में ठसे साम्यभाय घारण करक खेद नहीं वरना चादिए। इस 
कथन से अन्य अयरपाआ। में भी समभाय रसने का व्रिधान समझना चाहिए। 

जीवन के दिन सदा समान नहा बीवव। कभी अनुृक्र परिस्थिति उसन्न 
होती है तो कभी प्रतिझुल। कभी सुख की सामग्री का सयोग होता है, कमी दुख 
की सामग्री प्राप्त होती है । कालिदास न क्‍्द्ा दै-- 

नीचचगन्छत्युपरि च दुआ, चम्नेमिक्रमेण। 

अर्थात्‌--अवस्याएँ पहिचे वी नेमि के समान ऊँची नीची होती रहदी हैं । 

इन विभिन्न परिस्थितिया में अगर विपमभाय का सेवन ज़िया जाय तो आत्मा 
में मढीनता बढती है। तो पुस्प सुउमें फूला नद्दा समाता और दुख में विम्ल दो 
जञावा हैँ वह राग द्व प के अधीन दोरूर सुस का अनुभत्र नहां कर सक्ता। बार्त- 
विक सुस्त समभायी का भ्राप्त द्वोता है। सम्पत्ति विपत्ति में, सयोग उियोग में और 
सुप-दु स में तो पुम्प समान गहता है, उसे जगय्‌ की कोई भी झक्ति दुखी नहीं 
बना सकती । इस प्रकार सममभाष ही सुस्त की छु जी है । 

समभाय में द्वी सच्चा धर्म है। जद तिपमभाज़ द्ोता है, राग ढेप की घमा- 
चौकडी मची रहती है वहा घमम की स्थिति नहीं होती। ऐसा जान कर सम्यस्तानी 
पुसुए किसी भी अउस्था में सित्र नहीं होते और कमेदिय के कारण निस अगस्था में 
आउ हैं उसी अयस्था में सन्‍तोप मान लेवे हैं । 


सोलहवां अध्याय [ ६०१ ] 








मूलः-अकोसेज्जा परे भिक्खु, न तेसि पडिसंजले। 
सरिसो होइ वालाणं, तम्हां भिकखू न संजले ॥ 9 ॥ 


छाया:--आाक्रोशषेत्पर: भिक्षु, न तस्मे प्रतिसंज्वलेत्‌ | 
सदृशों भवति बालानां, तस्माद्‌ भिक्ष॒न संज्वलेत ॥ ५॥ 


शब्दाथ:--दूसरा कोई पुरुष भिन्लु पर आक्रोश करे तो उस आक्रोश करने वाले 
पर सिन्नु क्रोध न करे। क्रोध करने पर बह स्वर्य वार-अज्नानी के समान हो जाता है, 
अतएव भिन्तु क्रोध न करे। 


आधष्य:--सादा देशों में विहार करने वाले साधु के जीवन में ऐसे भी प्रसंग 
] होते ७, र बच आक्रोश करते 
उपस्थित हो हैं ज़ब कि दूसरे छोग साधु पर क्रोध करते हैं, उस पर आक्रोश कर 
हैं, उसका अपमान करते हैं। ऐसा करने के अनेक कारण हो सकते हैं। धार्मिक 
हुंप, स्वजन का मोह या इसी प्रकार के अन्य निमित्त मिलने पर अथवा निष्कारण 
ही कोई पुरुष साधु पर साराज हो तो साधु को क्‍या करना चाहिए ९ इसका समा- 
धान यहां किया गया है । 


शास्बकार ने कहा है--ऐसे अवसर पर साधु को उस क्रोध करने वाले पर 
क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर साधु क्रोध करने वाले पर स्वयं क्रोध करने रंगे तो 
अज्ञानी और ज्ञानी पुरुष में क्‍या अन्तर रह जायगा ९ अक्षानी पुरुष अपने अनिष्ट के 
वास्तविक कारण को और क्रोध के फल को न जान कर क्रोध करता है और क्रोध 
करके आप ही अपना अनिष्ट करता है। इसी कारण क्रोध को निन्दनीय कहा गया 
है। अगर क्रोध का अवसर उपस्थित होने पर साधु भी ऋद्ध हो जाय तो दोनों ही 
समान हो जाएंगे। 

छोक में एक नीति प्रचलित है--'शठे शाख्य' समाचरेत? अर्थीत्‌ शठ के साथ 
शठता का ही व्यवहार करना चाहिए। इस नीति का धर्म शास्त्र विरोध करता है। 
जो छोग छठ के सामने स्वयं शाठ वन जाने का समर्थन करते हैं, वे संसार को शठता 
से मुक्त नहीं कर सकते चरन्‌ शठठा की वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। शठता अगर 
घुराई है तो उसका सामना करने के लिए बुराई को अंगीकार नहीं करना चाहिए। 
ऐसा करने से घुराई सिटती नहीं, बढ़ती है। इसके अतिरिक्त शठता अगर दंडवीय 
हैतो उसे दंडित करने के लिए धारण की गई हशाठता भी क्‍यों न दंडनीय समझी 
जाय ९ ओर इस स्थिति में सिवा अनवस्था के ओर क्या होगा ९ 

जो व्यक्ति जिस दोप से रहित है, उसे ही दोपवान्‌ व्यक्ति को दंड देने का 
अधिकार उचित अधिकार माना जाता है। शठ को दुंढ देने का अधिकार किसे हो 
सकता है १ जो शठता से परे हो। जो स्वयं शठ बन जाता है उसे दूसरे शठ को 
वंढ देते का अधिकार नहीं रह जाता, चरन्‌ वह तो स्वयमेव दंड का पात्र बन 
जाता है । 





[ इ$०२ ] आवश्यक इृत्य 


यददी बात क्रोध के व्रिपय में समझनी चाहिए। अन्न धुरुष क्रोध करता है। 
उसे क्रोधाविष्ट देख कर अगर ज्ञानी क्रोध करने लगे तो अज्ञानी और ज्ञानी में क्‍या 
अन्तर रह जायगा ९ उस समय दोनों एक ही कोटि में सम्मिलित हो जाण्गे। इसी- 
लिए शाख्कार न कहा है कि आक्रोश करने घाले पर क्रोध करने चाला भिन्न बार 
जीव के सदश ही बन जाता है। अतणव ज्ञानी पुरुष क्रोध नकरे। किन्तु क्रोध के 
कारण उपस्थित होने पर क्रोध से होने थाली दानियो का विचार करके शाललि 
धारण करे। 


मूल;-समण्ण संजयं दंत, हणेज्जा फोबि कत्वई । 
नत्ति जीवस्स नासो त्ति, एवं पेहिज्ज संजए ॥४॥ 


छाया --भ्रमण सयत दान्त, हयात्‌ कोडपि कुश्नचित्‌ | 
नास्ति जीवस्य लाश इति, एव प्रेक्षेक सयत ॥ ५॥ 

शब्दार्थ --कोई पुस्प सयमनि, इन्द्रिय विजेता और तपस्वी को ताइना करे तो 
सथमी पुरुष ऐसा विचार करे ऊि--जीव का कदापि नाश नहीं हो सकता ।* 

भाष्य --क्रोध का कारण उपस्थित होने पर ज्ञानी पुरुष को कस प्रसार उसे 
शान्त करना चाहिए, यद्दा यह बतलाया गया है। 

अगर कोई अ्ज्ञानी पुरुष पट्काय के जीयों फी रक्षा करने वाले सग्मी, 
इबन्द्रियों को बशवर्च्ती बना लेने घाले दानव और नाना प्रकार वी तपस्या करने वाल 
भ्रमण को ताडना करे; तो उस समय साधु को विचार करना चादिए क्ति-यह 
अज्ञानी जीव, क्रोध रूपी पिशाच के वश होकर जो ताइना-तर्जना कर रहा दे सो 
केवल शरीर को ही कर रहा है। शरीर पौदुछिक है, मैं सच्चिदानन्दमय चेतन हूँ। 
यह चेतन को कुछ भी क्षति नहीं। पहुँचा रद्या है और न पहुँचा द्वी सकता है। अगर 
थद्द बहुत करेगा तो श्राव्मा को झरीर से त्रिंछा कर देगा और इसस मेरी क्या द्वानि दो 
सकती है १ वर तत एक दिन तो दाना का साथ छूटना ही है। आयुकर्म की समाप्ति दोन 
पर आत्मा झरीर में नहीं रह सकता सो अगर यद्द पुरुष मुझे शरीर से बिलग भी 
करता है तो नवीन था अनद्दोनी घात क्‍या है १ 

कोई कितना ही क्यों न करे, आत्मा का नाश नहीं। हो सऊता। आत्मा अजर- 
अमर-अविनाशी त्तव है | अनादि-अनम्त आत्सा को ल्‌ कोई मार सबता हैः 
न वह मर सकता है। जब आत्मा मर नहीं सकता और शरीर की क्षतिस मरी 
कुछ भी क्षति नहीं दोदी तो मैं क्रोध क्या करू । 

शरीर को क्षति पहुँचाने वाले पर कोध करके मैं अपने आत्मा को क्षति पहुँचा- 
चाऊ या । इस प्रकार जो अनिष्ट दूसरे ने नहीं जिया बह मैं अपने आप फर बढ़ गा। मैं 
अपने अधिक अनिष्ट का कारण बनू गा। क्षरीर को क्षति पहुँचने पर भी मुझे किसी 
अकार की क्षति नद। पहुँच सफ्ती) क्योंकि मैं झरीर-रूप नदों हैँ। शरीर भिन्न है; 
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में भिन्न हैं। शारीरिक क्षति फो क्षमा भावना के साथ सहन करने से अधिक निजरा 
होती है और उससे आत्मा कर्मा' के भार से हल्का बनता है। इस पश्रकार पासमसार्थिक 
इृष्टि से देखने पर शरीर को क्षति पहुँचाने वाछा पुरुष उपकारक हूँ, अपकारक नहीं | 

इत्यादि विचार करके संयमी पुरुष अपने आत्मा को समभाव के अमृत से 
सिंचन करे । 


मल:-बालाणं अकाम तु, मरणं असई भव | 
पंडिआणं सकाम तु. उककोसेण सई भें ॥ ६॥ 


छाथा;--बालानामकार्म तु मसणमसक्ृद्‌ भवेतू | 
पण्डिताना सकाम॑ तु, उत्कर्पेण सकृद्‌ भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ:--अज्ञानी पुरुषों का अकाम मरण बार-बार होता है और ज्ञानी पुरुषों 
का सकाम मरण उत्कृष्ट एक बार होता है । 

भाष्य:- शारीरिक यातना के समय, सुत्यु का प्रसंग उपस्थित होने पर भिक्ु को 
क्या विचारना चाहिए, यह बात यहां बताई गई है । 

लिन्‍्हें सम्यग्ान की प्राप्ति नहीं हुई है; जो विपयभोग में ग्रृद्ध हैं, जिन्हें आत्मा 
अनात्मा का विवेक नहीं है, पुण्य, पाप और उनके फलस्वरूप होने वाले और पर 
विश्वास नहीं है, जो आत्मा को इसी शरीर के साथ नप्ठ हुआ मानते हैं, ऐसे पुरुष 
बाछ जीव कहताते हैं | जिन्हें: सम्यम्तान प्राप्त है। जो विषयभोग से विरक्त हैं, जिल्‍्हें 
आत्मा-असात्मा का विवेक है; जो आत्मा को अजर-अमर अनुभव करते हैं, संयम- 
पालन में सदा रत रहते हैं वे झानी पुरुष कहलाते हैं । 

अज्ञानी पुरुष और ज्ञानी पुरुष की झुत्यु में भी उतना ही भेद होता है जितना 
उनके जीवन में भेद होता है । ज्ञानी जीवन की कछा को जानते हैं. और मृत्युकला में 
भी निण्णात होते हैं। अज्ञानी न कछापूर्ण जीवन-यापन करते हैं, न सृत्युकछा ही को 
वे जानते हैं। अतणुव अज्लानियों का जीवन मृद्यु का कारण बनता है और उनकी 
मद्यु नवीन जन्म का कारण होती है। इस प्रकार उनके जन्म-सरण का चक्कर 
अनन्त काल तक चछता रहता है। ज्ञानी पुरुष जीवन को मृत्यु का नाशक बना लेते 
हैं और रृत्यु को नवीन जन्म का नाशक बना लेते हैं। अत्एव उनके जन्म-मरण की 
परम्परा विच्छिन्न हो जादी है, और वे शाश्वत सिद्धि का छाम्न कर लेते हैं । 

जो अज्ञानी अपने जीवन में हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार और परिग्रह 
आदि पापों में फँसा रहता है) जिसे घर्मं-अधर्म का, कृत्य-अकृत्य का; हित-अहित 
का किंचित्‌ भी विवेक नहीं रहता वह मसत्यु का अवसर आने पर अत्यन्त दुखी होता 
है। बह सोचने छगता है--“हाय! मैं अत्यन्त कष्ट पूर्वक उपार्जन की हुई सुख- 
सामग्री से विछण हो कर जा रहा हैँ। मेरे प्यारे छुडम्बी जन मुझसे अलग हो रहे 
हैं। अब आंगे न जाने क्‍या होगा १ हाय ! मेरा सुनहरा -संसार मिट्टी में मिल रहा है ! 
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इस ग्रकार दुख, खेद सवाप ओर रिक्‍्लता से ग्रस्त होकर अज्ञानी मरण शरण 
द्ोता हैं। इस प्रकार वी मृत्यु अकामसत्यु कद्लादी है और इसी को काल-यृत्यु भी 
क्द्दते है । 

अजाम-सरण अनन्त भय-परम्परा का कारण द्दै ॥ जब ते अकाम- 
मरण की परम्परा चालू हैं. तय त्क जन्‍्म-मरण का प्रयाद् समाप्र नहीं द्दों सकता। 
इसी अरभिष्नाय से झास्रड़ार ने याछ-दीयों का अज्ाम मरण पुना-पुन बतलया है। 

के ज्ञानी झन आत्मतत्त के बेचा होते हैं । ये यद भरी भाति जानते हैं कि मृत्यु 

कोई धनोखी चस्तु नहीं हैं। वह चीय थी एक साथारण क्रिया है। लेसे पुराना वस्त्र 
उतार कर कैंक टिया जाता है और नवीन वन््र घारण फिया जाता है, यह दुःखया 
शोक की बात है! दसी श्रकार पुराने जरा नीण शेर को त्याग देने में शोर या 
परिताप की क्‍या बात है ९ 

इस प्रकार तिचार ररफे ज्ञानी जन शद्यु पी भयरण्ता वो जीत जैते हैं। उन्हें 
मृत्यु का अ्रवसर उपस्थित होने पर फ॒िचित्‌ मात्र भी भय, दुस या सताप नहीं 
होता। जैसे किसी शूरवीर रादा पर जब कोई दूसरा रादा चदाई करता है. तो बढ 
चढ़ाई का समाचार सुनत ही वीर रस में इब जाता है। उसका शग-अ्रत्यय वीर 
रस के आधिक्य से फ्डकने लगता ह। वह तत्काल अपनी सेना भत्राकर रापसुख 
से गिम्रुस होकर शीत, ताप) भूख, प्यास आदि के क्छ्ों की पिन्‍्ता त्याग कर, अल 
शस्त्र क पदार वी परयाद्नन करना हुआ झतठ्लु को परास्त करते में छय जाता है और 
शल्ुन्सेना को मयभीत एवं कम्पित करता हुआ विव्रय श्राप्न करक अल्तर में निष्कदक 
रात्य का भोग करता है। उसी प्रकार ज्ञानी ज़न काठ रूप शाु का आगमन जानकर 
तत्काल सायपान दो ज्ञात हैं। वे आरीरिक कप्टों वी चिता भूल कर, छुघा-ठुपा 
आदि परिपद्दा की परवाद न करते हुए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और तप वी_ चतुरग्रिणी 
सना सताफर, सकाम मरण रूप समर में जूझ पडते हैं. और काल-झत्रु को परातित 
करके निप्कटक मुक्ति रुपी राज्य का परमोत्तम सुख भोगते हैं । 

सत्य के त्रिषय में ज्ञानीचना की विचारणा क्या है, यह समझ लेना चादिए 
ज्ञानी जन सत्य को भी सद्दोत्मव रुप में परिणत ऋर लेते हैं। कहा भी है -- 

कृमित्ाल्शताकीर्ण, जनेरे देदप खरे । 
मचाने न मेत्तत्य; यतस्त् ज्ञानविध्रदः ॥ 

अर्थात्‌-दे आत्मर्‌ । तू छान रुपी दिव्य शरीर को धारण करने वाला है तो 
किर सैंकडा कीड़ों से भर हुए, जर्जर ढंह रुपी पींचरे के मय होते पर क्यों भय 
करना चाद्धिए १ 
झुद्दच आ्ाप्यव यस्माव, दृश्यते पूर्वसत्तमे-॥ 
सुच्यते स्वर्त्र सौस्य, सट्युभीति कुता समाम्‌॥ 
अथोत्‌ू--हीरन-पर्वन्‍त दिये हुए दान आदि के फल खर्प स्वर्ग के सुख 
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जिस के द्वारा प्राप्त होते हैं, उस मत्यु से सत्युरुषों को भय क्यों होना चाहिए ९ 
आगगर्भाद दुःखसन्तप्तः प्रक्षिप्तो देहपजरे। 
नात्मा विमुच्यतेउन्येल सत्युभूमिपतिं बिना ॥ 
अथोत:--गर्भ से लेकर अब तक कर्म रूपी बत्रु ने आत्मा को शरीर रूपी 
कारागार . मे-केद कर रक्खा था। मृत्यु रूप राजा के सिवाय आत्मा को कौन उस 
केदखाने से छुड़ा सकता है ९ 
जी देहादिक सब, नूतन जायते यतः | 
स मृत्यु: कि न मोदाय,सतां सातोत्यितिर्यथा ॥। 
अथीत्‌--जिसकी कृपा से जीणे-शीण शरीर और इन्द्रियां नमट्ठ होकर नवीन 
देह और इन्द्रियां की प्राप्ति होती है, वह सुखप्रद म्र॒त्यु सत्पुरुषों के आनन्द का कारण 
क्यों न्हो। 
इस प्रकार परसाथे-हृष्टि से विचार करके ज्ञानी पुरुष मृद्यु आने पर रोते- 
चिल्लाते नहीं है; किन्तु उसका मित्र की भांति स्वागत करते हैं। यही कारण है कि 
मृत्यु उनके लिए महोत्सव रूप है। 
किसान बीज वोता है ओर तत्पश्वान्‌ अत्यन्त परिश्रम के साथ उसकी रक्षा 
करता है। धान्य जब सफलछ होकर पककर सूखने छूगता है तब उसे टुःख नहीं 
होता। वह यह नहीं सोचता कि-'हाय | सेरा हरा-भरा खेत सूख रहा है !! श्रत्युतत 
अपने श्रम को सार्थक होते देखकर उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहता ! वह 
समझता है कि गर्मी, सर्दी और वर्षो का कष्ट सहन करने का जो उद्दे श्य था बह अब 
पूरा होने जा रहा है । 


इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जीवन-पर्यन्त जो दान, ध्यान आदि शुभ अलुष्ठान 
करता है, और संयम की रक्षा करने में नान्ता प्रकार के परीपह एवं उपसर्ग सहस 
“करता है, उसका फल मृत्यु के समय ही उसे आप्त छोता है। ऐसी स्थिति में वह दुखी 
न होकर प्रसन्न ही होता है. । शास्त्र में कहा है-- 
मरणं पि सपुएणाणं, जहा सेयमरुस्सुयं । 
विप्पसण्णामणाघायं; संजयाण बुसीमआ ॥ 
अर्थोत्‌--जिन पुण्यवान और संयमी पुरुषों ने अपना जीवन ज्ञानी जनों द्वारा 
अरूपित घर्स के अलुसार व्यतीत किया है, उनका मरण प्रसन्नतापूर्ण और सथ अकार 
के आघात से रहित होता है | उन्हें इस वात का विश्वास है कि जीवन में आचरित 
धर्मकार्य का फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा । 
तेसिं सोच्चा सपुज्जाणं,. संजयाण बुसीमओ | 
न॒ संतसंति मरणंते, सीलबंता बहुस्खया ॥ 
तुलिया विसेसमादाय, द्या-धम्मस्स खंतिए। 
न विप्पसीएज्ज मेहाबी, तहाभूएण अप्पणा || 
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तश्रो काले अमिप्पेण, सडद़ी तालिसमतिए। 
पिणएश्द्र छोमहरिस, भेय देहस्स कंपण्ता 
अद्द कालम्मि सपत्ते, आधायरस समुस्सय। 
समाममरण  भरइ, तिरदहमतयर मुणी॥ 
डत्तराध्ययन ५. २६-३२ 
अर्थात्‌ दीलयाब्‌ एत्र बहुआत पुम्ष मरण-समय उपस्थित होने पर कसी 
प्रकार के त्रास का अनुभय न करते हुए, थे के साथ, प्रसज्तापूर्वक सृत्यु को अगी- 
कार करते हैं, श्रवण्य उनका मरण सक्राममरण कहलाता है । 


पर जीवन भर दयायम का पाठन करने वाले मेघावी पुरुष, समय आते पर श्रद्धा- 
पूर्वक गुर्फे सामने, उिपाद झा परित्याग करऊे, हेह के भग होने वी प्रतीक्षा फरता 
हुआ सैयार रहता है और तीन प्रफार के सकाममरण में से एफ प्रकार के सक्ाममरण 
पूर्वक भरीर को त्याग देते हैं । 

सराम मरण के तीन प्रकार यद दैं--(१) भक्तप्रत्याय्यान-आतीबन भोजन 
का स्याग करना । 

(२ ) इलसिक मरण-ओआदार के त्याग के साथ-साथ चडने-फिरसे के क्षेत्र 
थी मर्यादा करना । 

(३) परापोपगमन-झरीर की समस्त चेप्टाओं का त्याग करके निश्चल द्वो जाता। 
सर्ाम मरण के गुणनिष्पन्न पाच नाम हैं--( १) सक्रााममरण (२) समाधिमरण 
(३) अनझन ( ४ ) सवारा और ( ५) सलेसना । 

(१) सफाममरण--मुमुछु पुर्ष सदा के छिए सत्यु से मुक्त होने की कामना 
करन हैं। यह कामना तिसमे पूर्ण होती है उसे सफाम मरण क्द्दां गया है। 

(२) समाधिमरण--सउ प्रक्नर वी आधि, व्याधि और उपाधि से चित्त 
हृटारर पूष रूप से समावि में स्वापित क्या जाता है। अतग्व उसे समाधिमरण 
कद्दते हैं 

(३ ) अ्रमश्न--चारो प्रकार के आदार का त्याग इस मृत्यु के समय क्रिया 
चाता है अताप्य उसे अनशन भी बदलते हैं । 

(४ ) सथाग--श्रन्त समय खिछीने में शयन करके सब्झाय के कारण सवारा 
क्द्दते हैं । 

(५) सनेखना--माया। मिख्याय और निदान रूप झल्यों वी आडोचना, 
निन्‍्द्रा एप गदी उस समय वी जाती है, अतएव उसे सलेखना मी कहने हैं । 

ऊपर सकाममरण कए जो वियेचन किया गया है; उससे यद अभिप्राय नहीं 
समझना चादिए हि धानी पुम्ष झत्यु की कामना करने हैं, या सृत्यु का आत्राइन 
करते हैं या सविध्य में आनेवाडी मत्यु को शीघ्र घुलाने का कोई प्रयत्न करने हैं। 


सोलहयां अध्याय [ ६०७ ] 





ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं करते। थे जिस प्रकार जीवन के छोभ से जीत्ित रहने की 
कामना से मुक्त होते हैं, उसी प्रकार परलोक के परमोत्तम सुख की आकांक्षा से या 
जीवन से तंग आकर मृत्यु की कामना भी नहीं करते। उनका समभाव इतना जीवित 
ओर विकसित होता है कि उन्हें दोनां अवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रिपमता दी 
अनुभूत नहीं होती । सृत्यु आने पर वे दुःखी नहीं होते, यही सकाममरण का 
आशय है । 

इस प्रकार जीवन ओर मृत्यु के रहस्य को वास्तविक रूप से जानने वाले 
पंडित पुरुष मृत्यु से घबराते नहीं हैं। थे म॒स्पु को इतना उत्तम रूप देते हैं कि उन्हें 
फिर कभी मृत्यु के पंजे में नहीं फंसना पड़ता। अतण्ब प्रत्येक भव्य पुरुष फो सृत्यु- 
काल में समाधि रखना चाहिए और तनिक भी ज्याकुछ नहीं होना चाहिए । 


मूल;--सत्यग्गहणं विसभक्खणं च, जलणं च जलपवचेसी ये । 
अणयारमंडसेवी, जम्मणमरणा शणि बंधंति ॥७॥ 


छाय:--शस्प्रग्न हणं विपभश्षणञ्च, ज्वलनण्च जलप्रवेशइच | 
अनाचारभाण्डसेवी, जन्ममरणंणाणि वध्येते || ७ || 


शब्दार्थ:--जो अज्ञानी आत्मघात के लिए शा का प्रयोग करते हैं, विपसक्षण 
करते हैं, अग्नि में प्रवेश करते हैं; जल में प्रवेश करते हैं और न सेवन करने योग्य सामग्री 
का सेवन करते हैं, वे अनेक बार जन्म-मरण करने योग्य कर्म बांधते हैं । 

भाष्य:- इससे पूर्व गाथा में सकाममरण का जो स्वरूप बताया गया है, 
उससे कोई आत्मघात करने का अभिप्राय न समझे, इस बात के स्पष्टीकरण के लिए 
शासत्रकार स्वयं आत्मघातजन्य शअनर्थ का वर्णन करते हैं । 


प्राचीन काल में देहपात करना धर्म समझा जाता था। अनेक अज्ञानी पुरुष 
स्वेच्छा से, परलोक के सु्खों का भोग करने के लिए अपने स्वस्थ और सशक्त शरीर 
का त्याग कर देते थे। इस क्रिया को वे समाधि कहते थे | 


समाधि लेने की शज्ञानपूर्ण क्रिया के उद्दे श्य का विचार किया जाय तो पता 
चलेगा कि उसके मूल में छोभ कपाय या हवप कपाय है। या तो जीवन के अ्रति घृणा 
उत्पन्न होने से, जो कि ्वेप का ही एक रूप है, आत्मघात किया जाता है या परछोक 
के स्वर्गीय सुख शीघ्र पा लेने की प्रवछ अमिलापा से। इन में से या इसी से मिलता 
जुरूता कोई अन्य कारण हो तो भी, यह स्पष्ट है कि आत्मघात सें कपाय की भावना 
विद्यमान है। जहां कपाय है वहां धर्म नहीं। अतएव आत्मचात की 
कारण है। धार्मिक दृष्टि के अतिरिक्त, किसी छोकिक कारण से 
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शआत्मघात तो स्वेसम्मत अधर्म है ही। 

इसी अर्थ को शास्त्रकार ने स्पष्ट किया है | धर्म-छाभ के लिए 
के तीत्र आवेश में आकर जो छोग अपघात करने के छिए शस्त्र का 


क्रिया अथर्म का 
किया जाने बाला 


ए या क्रोध आदि 
प्रयोग करते हैं, 


[ $८ ] आवश्यक एन्य 





० अर 3 अब अम्मा अमन दल अर कक 3 80:02: 0 
विष का भक्षण बरते हैं, अरप्नि में अरे कस्ने हैं, जल में प्रयेश करते हैं, या इमी 
भरकार के किसी अ्रनाधरणीय उप्राय का आचरण करते हैं, ये क्‍मों से छुटकाग तो 
पाते नहीं, बरत श्रमाद नवीन कर्मों का प्ंध बरऊे दीपे काल पर्यन्त जन्म-मरण के 
पते में फंसे रदने हैं 

पति के परटोक गसन रस्ने पर पत्नी या श्रप्रिप्रेश्त मी श्रात्मवात ही हैं। 
स्त्री का सच्चा सतील श्ीलरक्षा एव नभ्मचर्य के पालन में है,न हि आपपान में। 
अंदण्ब आत्मपात किमी भी अयस्था में उिधेय नदी है। आत्मघात घोर फायरता का 
फल है या घोरतर अज्ञान वा फ्ल हैं। इसतिए बुद्धिमान्‌ पुम्ष आत्मधात को श्रधर्म 
समझऊर उसमें कदापि अरद्त्त नहीं दवोते | 


मुलः-यह पंचहिं ठाणेहि, जेहिं सिखा न लब्भई । 
थंभा कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएण ये ॥८॥ 


छाया “मय पश्चभि स्थाने ; ये शिक्षा न सम्यते | 
स्तम्भातू त्रोषात प्रमादेन रोगेणाल्मस्थेत थे |) ५॥ 

शादायथ --जिन पाच कारणों से सिक्षा प्राप्त नई दोती, वे यह हैं-( १) अभि- 
मान से ( २) कोघ से ( ३ ) प्रमाद से (४ ) रोग से और (५ ) आल्स्प से । 

भआप्य --आन्मा में प्ियमान झक्ति का जिससे तिक्रास द्वोगा है वद्द शिक्षा दे। 
शिक्षा प्राप्ति के लिए नप्रता श्रादि गुणों की आवश्यक्ता होती है। लो शिष्य अभि- 
मानी होता है और अमिमान के यारण यद्द सोचता दे क-दसमें क्‍या रक़्सा है 
गुम्जी जो सिखाते हैँ वद सब्र तो में स्थय जानता हूँ। और इस प्रकार सोचकर 
विनय के साथ गुम्प्रदत्त पाठ को अंग्रीशार रही करता वह शिक्षा भ्राप्त नही फर 
सकता। अमिमान करने से गुरू का शिष्य पर आन्तरिक स्तरेह नहीं होता और 
बिना स्नेह के भलीभाति शिक्षा काप्रदान नहीं हो सकता है। अनण्व शिक्षा के 'र्यी 
शिष्य को अभिमान का ध्याग करना चादिए। 

जो शिष्य क्रोघी दोता है, गुरुज हाय डाटने-डपटने पर अआग चयूला हो 
जाता है) बह भी अपने सुरु का हृदय नहीं जीत पता और शिश्षा से बचित रहता है। 

क्रोध और अभिमान की सात्रा कदांचित्‌ अधिक न हो ओर भ्माई का आधि- 
कक्‍य॑ हो तथा प्रम्ाद फे कारण पठित विषय का वारस्वार स्मरण या पारायणन करे 
तो पिछलापाठ पिस्थत हो जाता है। आगे-आगे पढ़ता जाय और पीछे-पीछ का 
मूछता जाए तो उसरा परिणाम कुठ भी नहीं निस्ल्ता। अतः शिक्षार्थी को प्रमाद 
का परित्याग कर पिछले-अगले पाठ का वास्न्वार चित्तन मनन करना चाहिए । ऐसा 
किये बिना शिक्षा की प्राति नहीं होठी। पिछले पाठ को छोड बैठना ही प्रमाद नहीं 
है, धरन आगे का पाठ पढने में निम्त्साह होना, आत नहों तो क्रि कभी पढ लेंगे, 
इस प्रकार का भाव द्वोना भी प्रमाद के ही अन्वर्गंत है । 


सोलहयां अध्याय [ ६०६ ] 


प्रमाद की भांति रोग भी शिक्षा-प्राप्ति में बाधक होता है। रोगी शिष्य का 
चित्त, असाता के कारण अध्ययन में संलग्न नहीं होता और संछम्नता के बिना शिक्षा 
नहीं प्राप्त होदी । अतः त्रियार्थी को अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ओर अवश्य ध्यान रखना 
चाहिए। जो केवल बौद्धिक या मानसिक शिक्षा ग्रहण करता चाहता हं ओर शरीर की 
शिक्षा की तरफ से उदासीतन रहता हैं. वह शिक्षा नहीं भहण कर सकता हैं। अतः जँसे 
मानसिक स्पास्थ्य की आवश्यकता है, उसी प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य की भी विद्यार्यी को 
आवश्यकता है । 

विद्वानों का कथन है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है.। अस्पस्थ तन सें 
स्॒स्थ मन रह नहीं सकता । ऐसी रिथिति में जो तन की स्वस्थता का ध्यान नहीं रखते थे 
शिक्षा से वंचित रहते हैं। 

आलस्य भी शिक्षा प्राप्ति में बाधक हैं । जिस विद्यार्थी में फुर्ती नहीं, चुरती नहीं, 
जो मंथर गति से, मरे हुए-से मन से काम करता है, एक घड़ी के कार्य में दो घढ़ी छगाता 
है, आलस्य से प्ररद होकर जल्दी सो जाता और सूर्योदय तक विछीने पर पढ़ा रहता है, 
चह भी भांति शिक्षा प्रहण नहीं कर सकता | 


मूल:-अह अट्टहिं गणेहि, सिफखासीले त्ति बुच्चह। 
अहस्सिरे सया दंते, न य मम्ममुदाहरे ॥ ६ ॥ 
नासीले य विसीले य, न सिआ अइलोलुए । 
अवकोहणे सच्चरए, सिक्खासीले त्ति बुच्चइ ॥ १० 


छाया:- बथ बध्टमि: स्थान; शिक्षाशील इत्युच्यते । 
अहसनशीलः सदा दान्त', न च मर्मोदाहरेतू ॥ ६॥ 
नाकश्षीलो न विशील:, न स्पादतिलोलुपः । 
अक्रोघन: सत्यरत:, शिक्षाशील इत्युच्यते ॥ १० । 
शब्दार्थ:--हे गौतम ! आठ कारणों से शिष्य शिक्षाशील कहा जाता है:--( १) 
हँसोड़ न हो (२) सदा इन्द्रियों को अपने अधीन रखदा हो (३) मर्मवेधी या दूसरे की 
गुप्त वात प्रकट करने वाली भाषा न चोछता हो (४) शीछ से सर्वथा रहित न हो 
(५) शील को दूपित करने वाला न दो (६) अत्यन्त छोलुप न हो (७) कोधी स्वभाव का 
न हो और (८) सत्य में रत रहने वाला हो । 
भाष्यः -गिक्षाप्राप्ति के लिए यहां जिन गुणों की आवश्यकता अतिपादित की 
गई है, उस पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं। शिष्य को अधिक हंसोड़ न होकर 
गंभीरबृत्ति वाछा होना चाहिये । यद्यपि प्रसन्नचित्तता आवश्यक है, पर अत्यन्त 
हंसोड़पन छुद्गता प्रकट करता है.। अतएव शिष्य को हंसोड़पन का त्याग करना- 
चाहिए । इन्द्रियों पर अंकुश रखना चाहिए। जो इन्द्रियों का दुसन न करेया बह 
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इन्द्रिया के विषय में आसक्त वन कर शिक्षा ग्रहण से बचित रह चायगा । 

इसी प्रकार दूसरे के मर्म को चोट पहुँचाने वाली वात कहना, या झिसी की 
गुप्त वात प्रकाद् में लाना; सदाचार से स्वया शून्य होना, सदाचार में दोष लगाना, अतीव 
डोलुपता का होना, क्रोधभील होना, और असत्यमय व्ययहार करना, यह सय दोप जिसने 
जितनी मात्रा में त्याग दिये हैं वह उतनी ही मात्रा में शिक्षा के योग्य बनता है । अठएव 
शिष्य को इन आठ गुणों का घारण पालन करके शिक्षा अहण करना चादिए। 


मूल:--जें लक््खण सुविण पउजमाणे, 
निमित्तकोऊहलसंपगाढे । 


कुहेड-विज]सवदारजी वी, 
न गच्छड सरणं तम्मि काले॥ ११॥ 


छया -यो लखण स्वप्न प्रयुजजान नि्मित्तकौतूहलसम्पग ढ़ 
खुह्देटकविद्या खा रजीवी, न गछति "रण तस्मिन्‌ काच | ११॥ 


झच्दार्थ --जो साधु दोरर भी ख्री पुस्ष के हाथ की रेसाए देख कर उनका फ्छ 
बतलाता है, स्वप्न का फ्लारेश बताने का प्रयोग करता है, भावी फ्छ बताने में, फौवृहठ 
करने में तथा पुत्रोष्त्ति के साधन बताने में आसक्त रहता है, मय तर) विद्या रूप आखव 
के द्वारा जीयन निर्याद्द करता है, वद कर्मों का उदय आने पर कसी का भी शरण नहीं 
पाता । 
भाष्य --साधु की आ्रत्मसाघना का पथ अत्यन्त दुर्गम है। जरा सी 'अमाब- 
घानी दोते द्वी पथ से विचलित द्वो जाना पडता है। एसाप्र भाव से, तहीनता-पूर्वक 
साधना करने याला मुमुक्षु द्वी अपने ध्येय में सफलता प्राप्त करता है । जो पुम्प मानसिक 
चचलता के कारण या कौतूहछ के वशच्य होकर अपन प्रधान साध्यनिन्दु से इटरर दूसरी 
ओर मुड चाता है और ससार को एक बार त्याग फ्रि समार की ओर उन्म्रुस्ध हो जाता 
है, प्रदण की हुई निउत्ि स च्युत द्ोफर पुन प्रवृत्ति रुप प्रपत्च में पड जाता है, बह दूतो 
अए्टस्ततों भ्रष्ट) होकर इस छोर से भी जाता है आर परलोक से भी जाता है । 

सासारिक प्रपन्नों में पडने से, मुक्ति की साधना में व्याघात हुए बिना नहां 
रद्दता । इसी कारण तिनागम में मुनियों के ऐसे आचार का भ्रतिपाइन किया गया है कि 
बे समार-ध्यवद्धार सम्बधी किसी विषय से सम्पक न रस कर एसात आत्मसाधना में द्वी 
सन्‍्मय रहें । 
सामुद्विक झाम के अनुमार रदी पुस्ष आदि के द्वाथ की रेखाए देखकर उनके 
कल का प्रतिपादन करना, रूतप्न शास्त्र रे शअनुमार स्पप्न का फलाफ़ठ बनलाना, 
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भविष्य किस प्रकार का होगा, यह निमित्त देखकर बताना, वशीकरण मंत्र, मोहन 
मंत्र, उच्चाटन आदि की विधि बताना या सिखाना, कौतृहजनक- क्रियाएं करना, 
जैसे अद्ृए्य हो जाना, या अच्ृश्य हो जाने की विद्या सिखलाना, आदि इसी भ्रकार 
का कोई भी कार्य करना सांसारिक प्रपत्न हैं। साधु को इस प्रपश्न से दूर रहना 
चाहिए। 
इस प्रकार के प्रपत्ञ॒ आत्मसाथना के घोर विरोधी हैं। जिसका चित्त इनकी 
ओर लगा रहेगा वह आत्मसाधना के कठोर पथ पर चल नहीं सकता। इतना ही 
, साधु को अपने उदर की पूति के लिए भी इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। 
साधु की आजीविका सर्ववा निरवद्य चतलाई गई है। उसका विवेचन पहले किया 
जा चुका है। उसी के अनुसार अपना निर्वाह करता साधु का धमं हैं। अतण्व किसी 
भी कारण से साधु को सामुद्रिक झात्य, स्रप्त शास्त्र, निमित्त शास्त्र, मंत्र, तंत्र, विद्या 
आदि का प्रयोग करना उचित नहीं है । 


मुनि हो करके भी इनका प्रयोग करने वाले की क्या दुर्गति होती है, इस 
सम्बन्ध में शातकार से कहा हे--न गरुछड सरणं तम्मि काले अर्थात्‌ कर्म का उदय 
होने पर अथवा झंत्यु का समय उपस्थित होने पर उसके लिए कोई शरणदाता नहीं 
होता । बह अद्वरण, असहाय ओर अनवलम्ध होकर दुःख का अनुभव करता है। 
अन्द समय धर्म ही शरण होता है । कहा भी है) 
घम्मो मंगलमउलं, ओसहमउलं च सब्बदुक्खाणं । 
धम्मो चलमबि चिउल॑ं, धम्मी ताणं च सरणं च ॥ 
अर्थानू--धर्म ही अनुपस मंगलकारी है, धर्म ही समस्त दुःखों की अनपम 
ओपध है, धर्म ही अनुपम चल है और घर्म ही त्राण '"वं शरण है । 
जब धर्म ही जीव को शरणमृत्त है. तो अधर्म का सेवन करने वालों को क्‍या 
शरण हो सकता है? अधर्मनि० छोग अशरण होकर दीन दशा का अनभव करते 
हुए ठुःखां के पात्र चनते है। ऐसा विचार कर अत्येक सोक्षामिकापी पुरुष को अधर्मस 
का त्याग कर धर्म का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए | 


मलः-पडंति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो । . 
| दिव्य॑ं च गईं गच्छ॑ति, चरित्ता धम्ममारिय ॥१श॥ 


छाया: पतन्ति नरके घोरे, ये नराः पापकारिण: | 
दिव्यां च गति गच्छन्ति चरित्वा घमंमायंम्‌ | १२ ॥। 


शब्दार्थ:--जो मनुष्य पाप करते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं और सदाचार रूप 
धर्म का आचरण करने वाले दिव्य गति में--देवल्ेक में--जाते हैं 


भाष्य:--अस्तुत गाथा में धर्म और अधर्म के फछ का सार निचोड़ कर रख 
दिया गया है। हिंसा, असत्य, आदि पापों का सेवन करने वाले पुरुष घोर वेदना-- 
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जनक नरक में जन्म लेते हैं और आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा प्ररूपित धर्म का 
सेयन करने वाले स्पर्ग में उत्पन होते हैं। 

झाल्मवार ने अघर्म और घर्म के फल दी ग्ररूपणा करके परलोक का भी 
विधान कर दिया है और धर्म सेयत की मद्मा का भी कथन कर दिया है। 

इस गाथा से यह अभिप्राय भी निकलता है कि आत्मा सदा एक ही स्थिति 
में नहीं रहता) जो आत्मा एक चार अधर्म के फलसरुप नरक का अतिथि बनवा हैः 
बद्ी दूसरे समय, धर्म का सेवन करके स्पर्ण का अधिकारी वन जाता है। अतण्य 
जो होग आत्मा को सदैव एक ही स्थिति में रहना स्परीकार करते हैं, उनकी मान्यता 
अमपू्ण है। सदा एऊ द्वी स्थिति में रहने से पुर्य-पाप या धर्म-अघरमम के फल फा 
उपभोग नहीं घन सम्ता। इस स्थिति में घर्म का आचरण करना निष्फल हो जाता है। 

शाख्रड्ार के इस विधान से यह भी फलित दोता है फ्ि आमा ही फर्त्ता है. 
और वही स्य ऊर्म के फल का भोक्ता है। आत्मा में दैवी और नासकीय दोनों अव- 
स्थाओं को अपनाने की श्षक्ति विद्यमोन टै। बद्द चिस अवस्था फो ग्रहण करना चाहे) 
उसी के अनुसार व्यय॒ह्र करं। मनुष्य एक चौरादे पर सड्ा है। घारों ओर मार्ग 
जाते हैं । उसकी तिस ओर जाने की अमिलापा हो वही मार्ग वह पकड़ सकता है। 

मनुष्य को यह महा दुल्भ अवसर मिला है। एक क्षण का भी इस समय बड़ा 
मूल्य है। दे भव्य जीवो | इसका सदुपयोग करो और अक्षय कल्याण के पाव बनो। 


मूल;-बहु आगमविण्णाणा, 
समाहिउप्पायगा य गुणगाही । 


एएणपए. कारणेणं, रे 
भझरिहा आलोयपणं सोउं ॥ १३॥ 


छाया वहुवागमविज्ञाना समाघ्युत्पादकाश्च गुणग्राहिण' । 
एलेन रारखान अर्दा आलोचना श्ोतुम्‌ ॥ १३॥ 

शद्दार्थ --ज्षो वहुत आगमों के ज्ञाता होते हैं, कहने वाले अर्थात्‌ अपने दोषों को 
प्रकट करने वाले को समाधि उत्पन्न करने वाले दोते हैं, और जो गुणप्रादी द्वोते हैं, बह्दी 
इन गुणों के कारण आलोचना सुनने के योग्य-अधिकारी है । 

भाष्य -छगे हुए दोषों का स्मरण करके उनके लिए पश्चात्ताप फरना आठो- 
चना है। आलोचना अगर गुर के समक्ष की जाती है; तो उसका मइल अधिक 
होता है। गुरु के समीप निष्कपट बुद्धि से, अपने दोष को निपेदन करने से हृदय में 
शथल आता है और भदिष्य में उस दोप से बयने का अधिक ध्यान रइता है। भालो- 
चना छिस योग्यता याले के सामने करनी चादिए, यह यहां स्पष्ट स्थि। गया है। 

जो पिविष शास्त्रों का येत्ता दो, पिसे आलोचना करने दाने क॑ प्रात सद्दानु- 
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भूमि ऐ--जो 'बआालोचक फो सान्वना एवं सुशिक्षा देकर समाधि उत्पन्न चाढा हो 
ओर गुणमारी शो, वी आालाचना सुनते का अधिकारी है । 
किसी का दोष जानकर जो उसका टोल पीठे; उस दोष को प्रदाट करके सर्व- 
साधारण में मिन्‍्दा करे अवबा जो दोपदर्शी हो, आलोचद के गुणों को से देख कर 
फ्रेयल मात्र दोपों को देखता हो, आलोचना करते की सरलता स्प गुण को भी जो 
नदेसे और साथ ही जिसे घास्रीय शान पर्याप्त न हो वह आलोचना सुनने का 
अधिकारी नहीं है 


मृूलः--भावणा जोगसद्भपा, जले णावा व थाहिया। 
नावा व तीरसम्पन्ना, सवदक्खा तिवरइ ॥ १४॥ 


छाया:--भावना-्योगधुदात्मा,.. जले नौरियारपाता । 
नौरिव तीरसम्पप्ता, सर्वदुःसात्‌ भृव्पति॥ १४॥ 

शब्दार्थ:--भावना रूप थोग से जिसकी 'शआ आत्मा शुद्ध पो रदी है बह जल में नौका 
के समान कहा गया है । जैसे अनुकूल बायु खादि निमित मिलने पर नौका किनारे छग 
जादी | उसी प्रकार घुद्धात्या जीव समस्त दुःखों से मुक्त दो जाता द--संसार-सागर के 
फिनारे पहैच जाता है । 

भाष्य:--संसार को भिश्ञाल समुद्र की उपमा दी गई हैँ । जैसे समुद्र को पार 
फरफे किनारे पहुँच जाना 'त्यन्त कठिन होता: है, उसी प्रकार संसार से छुटकारा 
पाकर मक्ति का प्राप्त दोना भी अ्रतीव कठिन हैं। फिन्‍नु उत्तम भावना के थाग से 
जिसका 'अन्तःफरण शुद्ध शो जाता है वह संसार के श्रपंचों को त्यागकर, जल में नौका 

समान; संसार-मसागर के ऊपर दा रहता ६ | जस नाका जल भे जूबती नहीं है 

उसी प्रकार सुद्ध पन्तःकरण वाला पुरुष संसार-सागर में नहीं हूबता हैं । जेसे 
कुडछ कर्णघार हारा प्रयुक्त और अलुकूछ वायु हारा प्रेरित नौका सब प्रकार के 
इन्द्रों से मुक्त होकर किनारे रूग जाती है, इसी प्रकार उत्तम चारित्र से युक्त जीव 
रूपी नौका, श्रे 9 'आ्रगम रूप कर्णधार से युक्त दोकर ओर तप रूपी पवन से प्रेरित 
होकर दःखात्मक संसार से छूट कर समस्त छुः्बाभाव रूप मोक्ष को प्राप्त होती है । 

तात्पर्य यह है कि वही पुरूष गुक्ति-्ठहाभ कर सकते हैं, जिनका अन्तःकरण 
भावनायोंग से विश्वुद्ध दोता है। बारह प्रकार की भावनाओं का वर्णन पहले किया 
जा चका है | उनके पुलः-पुनः-चिन्तन से भावनायोग की सिद्धि होती है और 
उसीसे अन्तःकरण की शुद्धि होती हैं। 'अन्तःकरण की शुद्धि शाश्वत सिद्धि का 
मूल है. । 

मलः--सवणे नांणे विण्णारों, पच्चकक्‍्खाणे य संजये । 


आणाहए तवे चेव, वोदाणे अकिरिया सिद्धी ॥१५॥ 


मलिक 
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छाया --श्रदण ज्ञान विनान, प्रत्याख्यानञय सयम | 
अनाथव तपरचेव, व्यवशनमक्रिया सिद्धि ॥ १५॥ 

भदायो-ज्ञानी पुम्षों की सगति से घर्मश्ररण का अदसर मिलता है, धर्मश्ररण 
से श्ञान भराप्त द्वोता है, ज्ञान से विज्ञान होता है, विज्ञान से त्याग इसन्न होता है, त्याग से 
सयम द्वोता है, सयम से आश्रय का अभाव हो जाता है और उस से तप पी शराप्ति होनी 
है । तप के प्रभाय से पूवसचित को का नाश द्वोता है, कमनाश से क्रिया का अमाव 
हो जाता है और क्षिया के अभाव से सिद्धिल्म होता है 

आध्य --आध्ययार ने यदा आध्यात्मिक विकास कं कस सक्षेप में अ्रछुत 
किया हैं। ससारी जीय_ किसे प्रशार श्रपन कर्मों का सर्वया क्षय करके और पूर्ण 
निर्मलता प्राप्त करे मुक्ति प्राप्त करता है। यह वात इस कथन से रपप्ट समझ में 
आ जाती है । 

जीत के पाप कम जय कुछ पतले पडते हैं. तव उसे वीतराग सर्वत्ञ भगयान्‌ 
द्वारा प्ररुषित, वरतुस्वरूप के ययायै भ्क्राशक, अनेझास्त हष्टिपयय योर अर्दिसा- 
प्रधान धर्म के श्रवण का अगसर मिलता है। 

घर्मेश्रवण करने से डस जीय की ्षान की प्राप्ति द्ोती है। अब तक अज्ञान के 
बोझ से दवा हुआ वह जीव कुछ हल्का द्वी जाता है। बद् घोर तिमिर से प्रकाश में 


आता दै। 

ज्ीय को जन ज्ञान वी प्राप्ति द्वोती है तो वद वस्तुओं के स्परूप फो समझने 
का प्रयत्म करता हैं.। बह आत्मा और अनात्मा के भेद को भ्रदण करता है। आत्मा 
के पास्मार्थिक स्मरूप को समझता है और वत्तमानकालीन त्रिकास्मय पर्योय को 
देखकर उसे त्यागने की इच्छा करवा है। वद्द नौ ततला का ज्ञाता बन जाता 
इन्द्रियों के विषयभोगों छी निरसारता समझने छगता है! 

इस प्रार जीय का ज्ञान, जब विज्ञान बन जाता है, तद उसमें भत्यास्यान 
का भाव उसपन्न होता है। वह पापों से पराइमुस होरर यवाशक्ति त्यागी घन जांता है। 

इन्द्रिया फे विषयों का ण्व पापा का प्रत्याख्यान करने फे अनन्तर वद्द सयमी 
अब॒स्था प्राप्त करता है। सयम से आसब को रोकता है और तप के द्वार पूर्वंसचित 
कर्मो का क्षय करके सत्र प्रकार वी मानसिक, वांचनिक एवं कायिक ब्रियां से मुक्त 
हो जाता है। क्रिया से मुक्त दोने पर मिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि ही भात्मा की 
स्थाभाविऊ स्थिति है। 

मूलः-अबवि से हासमासज, हंदा णंदीति मन्नति। 


अल॑ चालस्य संगेएं, बेरं वढढई अप्पणो ॥ १६॥ 


छाया --अपि स॒हास्यप्रासज्य, हता सन्‍्दीति मयते। 
अल बालस्य सद्भेत, वैर बद्व प्रात्मत ॥ १६) 





सोलइतां धध्याय [_$१४५ ॥ 


शब्दार्व:--जो पुरुष कुसंगति करता द वह द्वास्य आदि में आराक्त होकर हिंसा 
करने में ही आनन्द मानता है । चह अन्य जीवों फे साथ बेर बढ़ाता है, शतरब आगानी 
पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए | 

भाष्य:--सत्संगति से होने घाले छामों का उल्लेर्य करके यहां अज्ञान पुरुषों 
की कुसंगति से होने वाली हानि का कथन फ़िझा गया है । 


रत [8] 


हिंसा आदि अकर्ंव्य कार्यो में दत्तल्ित रहने वाले, इन्द्रियों के क्रीत-दास, 
विपयलोलुप, पधर्म-मार्ग से प्रतिकूल चलन वाले पुरुष अधशानी कहन्ाते है । ऐसे 
पुरुषों फा संसर्ग करने बाला भद्र परिणामी मनुष्य भी उन्हों। जैसा चन ज्ञाता है। यह 
हिंसा फरता है और हिंसा फरने में आनन्द का अनुभव करता है। अपने मनोरंजन 
के लिए; विना फ्रिसी प्रयोजन के ही, प्राणियों का घात करने से उस संकोच 
नहीं होता । 

इस प्रकार हिंसा करके, बह छलिन प्राणियों छा हनन करता है, उनके साथ 
वैरानुबंधी कर्म बांधता ह। इस फर्म के उदय से उसे भव-भवान्तर में दुःख का 
भागी होना पड़ता है। वर की परम्परा अनेक भव पर्थस्त चालू रहवी हैं। अतरव 
अज्ञान पुरुषों की संगतति फा त्याग करना चाहिए । 


मुल:-आवस्सय अवस्सं करएिज्जं, 
धुवनिग्गहो विसोही य। 
अब्मयण - ठपफकवरगो, 
नाओ आंराहणामन्गों ॥१ण। 


छाया:--आवश्यफमवश्यं फरणीयम्‌ , धुवनिग्रह: विशोधिषव | 
अध्ययनपट्कवर्ग;, शेय आराधनामार्ग: || १७ ॥ 
शब्दार्थ:--इन्द्रियों का निम्रह करने वाछा, आत्मा को विशेष रूप से शुद्ध करने 
वाला, न्याय के कांटे के समान, जिससे वीतराग के वचनों का पालन होदा हैं, ऐसे मोक्ष 
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मार्ग रूप, छह वर्ग अध्ययन जिसके पढ़ने के हैं ऐसा, आवश्यक अवश्य करने योग्य ै। 


.. भाष्य:--शास्रकार ने यहां पट आवश्यक इत्य को अवश्य करने का विधान 
किया है। आवश्यक को आराधना का साये, इन्द्रिय निम्रह करने का साधन और 
आत्मा को विशुद्ध करने बाला निरूपण किया गया है। आवश्यक क्रिया का निरूपण 
करने बाला आवश्यक सूत्र छह अध्ययनों में विभक्त है, क्योंकि आवश्यक के विभाग 
छ्ह्हें। 

आवश्यक के छह विभाग यह हैं-- १) सामायिक २ ) च॒तुर्विश 
(३ ) वन्दना (४ ) प्रतिक्रमण (५ ) कायोत्सर्ग और (६) ककया ;। पी ओ 


[ ६१६ ] आवश्यक इत्य_ 


(३) सामायिक्क रंग और टेप का त्याग परके, समभाय-मध्यस्य भाव में 
रद्दना अयथोन्‌ जगन्‌ के जीय सात्र यों अपने ही समान समझना सामायिक कद्दढाता 
है। समस्त साउथ ज़ियाओं का त्याग करफे दो घड़ी पर्यन्‍्त समभात्र के संरोरर में 
अयगाहन करना श्रायक्न पी सामायिरझ क्रिया है। साधु की सामायिक याउज्तीउम 
सेव रददी है, क्योकि साधु समस्त्र सार क्रिया का त्यागी और सदा सममाती 
रहता है। 

सामायित के दीन भेद फ्दे गये दँ--( १) सम्यक्ल्-सामावित्त (३) श्रुत 
सामायिक और (३) चारिय्रसामायिक, क्योंरि सम्यकत्व, श्रुत और चारित के 
अयलम्बन से साम्यभाव से मन स्थिर द्वोता है| इनमें से चारिश्र-सामायिक फे 
दो भेद हैं-- १) देश-चारित्त सामायिक और (२३२) मर्नचारित सामायिक 
पहला भेद श्रावफा दो दूसरा साधुओं को द्वोता है । 

सामायिऊ वी बडी महिमा है। बास्ततरिक्र घात तो यह है. हि समभाव के 
गिना सुस वी उपल्धि नहा हो सक़दी। जहा समभाव नहीं है, राग-द्रेप थ्रादि 
विषम भायों ही प्रधानता है, बद्दा दुय्य का दौर दौरा दै। जितने श्र म॑ सममाय 
आत्मा में उद्ित द्ोता जाता है। उसने ही अश्ञा में मुख का उदय होता जाता है। 
श्रन्त करण को निष्माप बनाने के लिए सामायिर ही सर्वश्रेष्ठ साधम दे । कहा 
भी दहै-- 

प्रश्न--सामाइण्ण भत्रे | जीवे कि जणयढ़ १ 

अ्र्थीतू--भते ! सामायिऊ से जीब को क्या छाभ होता है है 

उत्तर-सामाइण्ण सावश्जनोगविर्‌इ जणयइ। 

अथौवू--सामायिऊ से पापमय व्यापार के प्रति बिरति वी उसत्ति होती है। 

पापमय व्यापार अर्थात्‌ सावद्ययोग का त्याग कर देते पर श्रायर भी साधु 
थी कोटि का बन जाता हूँ । यथा-- 

सामाद्यंमि तु जडे, समणो इप साउओ हचइ जम्हा। 
एवेण कारणेण, वहुसो सामाइय कुज्जा ॥ 
अथोतू--सामायिक करते समय श्रायक भी साधु के समान कई अशी में ह्दो 
ज्ञाता है। इस वारण चहुत बार-बार सामायिक करना चादिए। 

(+ ) चलुर्विशविर्वय--चौवीस छोवेक्से की स्तुति करना चतुर्विशतिस्तव 
कहता है सत्र करना अथोत्‌ गुणा का ह्ीतोन करना । तीर्य॑इ्र भगवान्‌ आदर्श 
महांपुरुप हैं, जिन्‍्होने आत्मगद्धि का परम आदर्श उपत्यित क्या है। उनके स्तवन 
से आत्मा के स्वाभात्रिक गुणों के प्रति अचुराग उत्मजर होता है। आत्मा उन गुणों 
को श्राप्त करने के लिए उद्योगश्ीक बनता है) चतुर्विशति स्व से सम्यक्तत्व बी 
झुद्धि भी होती है । यथा -- 


सोलहवां अध्याय [ ,६९७. ॥] 
प्र»--चउवीसत्यएणं मभंते ! जीवे कि जणयइ ९ 
उ० - चजवीसत्थएणं दंसणविसोहिं जणयइ । 
श्रर्थातू--प्र० चतुर्विद्धतिस्तव से जीव को कया छाभ होता है ९ 
उ०--चतुर्विशतिस्तव से दर्शन गुण की विश्युद्धता अर्थीत्त्‌ निर्मेछता होती है । 
(३ ) वन्दना--मनल, वचन और काय के द्वारा पूजनीय पुरुषों के प्रति आदर- 
सन्मान प्रकट करना वन्दना है। अहन्त भगवान्‌ , सिद्ध भगवान्‌; आचार्य महाराज, 
उपाध्याय और कंचन-कामिनी के त्यागी, .पंचमहात्रतथारी, समिति-गुप्ति के प्रति- 
पाछक मुनि महाराज वन्दतीय महापुरुप हैं । इन्हें बन्दरना करने से अनेक छाभ 
होते हैं । यथा -- 
प्र०---बन्दणएणं मंते | जीवे कि जणयइ 
उ०--चन्दणएणं नीयागोयं कम्म॑ खबेइ। उच्च्चागोयं॑ कम्म॑ निवंघइ। सोहर्यं 
च ण॑ अपडिहये तआणाफल निवत्तेद । दाहिणसावं च जणयइ | 
प्र०--बन्दन करने से, भगवन्‌ ! जीब को क्‍या छाभ है ९ 
उ०--बन्दन करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है। उच्च गोत्र कर्स का 
बंध होता है। अप्रतिहत सौभाग्य की आआ्राप्ति होती है। आज्ञा की आराधना होती है। 
दाक्षिण्य की उत्तत्ति होदी है। 
वन्‍्दना करना, वंदना करने वाले की विनम्रता का सूचक है। अथवा यों कहना 
चाहिए कि बन्द्त्तीय व्यक्ति के सदूगुणों के प्रति छृदय में जब भक्तिभाव उत्पन्न होता 
है तब उनके सामने स्थयं मस्तक भुक जाता है। अन्तःक्ररण की प्रेरणा से जनित 
इस प्रकार की वन्दना ही सच्ची वन्दना है । 
वन्दना के बत्तीस दोप वतछाये गये हैं। उन दोणों का परिहार करते हुए की 
जाने वाली बन्दना ही उत्तम कहलाती है । वत्तीस दोप इस प्रकार हैं:--... दि 
अणाढियं च थढ़॒ढ॑ च पविद्ध' परिपिंडियं । 
टोर गई अंकुसं चेव, तहा कच्छभरिंगिआं ॥ 
मच्छोव्वच्च॑ मणसा य;, पउट्ठ तहय चेइयावद्ध' | 
भयसा चेव भयंतं, भेत्ती गारब-कारणा॥ 
तेणिझं॑ पठणीआं चेष, रुट्ट तज्जियमेव य। 
सढं॑ च हीलिआं चेव, तहा विपलिउंचिआ ॥ 
दिद्ठमदिद्द च तहा, सिंगं॑ च करमोअण्ण। 
आलिड्धमनालिद्धं+ ऊर्ण उत्तर चूलियं ॥ 
मृअं .च- ढड्ढर॑ चेव, चुडलिं च अदच्छियं | 
वचीस दोस, परिसुद्धं, क्रिइकस्मे पउजद ॥ 
वत्तीस दोपों का संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है:ः-- 


[ $९८ ॥ आवश्यक एत्य॑ 


( १ ) अगदत--बिना आदर के यन्दना करना । 

(२) स्तघ--अभिमान से युक्त द्वोतर वन्दना करनता। 

(३ ) प्रविद्ध--बन्दना करते करते भाग जाना । 

(४ ) परिपिण्डित--बहुत से मुनियो को एक साथ बन्दना करना। 

(४ ) टोछ गति--उछछ उठल-कर बन्दना फरना । 

(६ ) अ्रदुश--जैसे अकुझ से द्वाथी फो सीधा जिया ज्ञाता है, उसी प्रशार 
सोये हुए या अन्य कार्य में ब्यप्र आचार्य को आसन पर सीधा टिठापर बच्दना 
करना। अयया रपोडरण को अऊुझा के समान हाथो में पकड़ कर बन्दना परना; 
अथवा अबुश से आहत हस्दी के समान सिर ऊचा-सीचा करके चन्दना करना । 

(७ ) कच्छपर्रिगित--रें गते हुए-से वनन्‍्दना करना । 

(८ ) मत्पोदूयृत्त- लछ में मत््य के समान उठते-येठत हुए वन्दूमा करना 
अथवा एक मुनि को बन्दना करके जल्दी से दूसरे मुनि को ओर अग मुझकर 
बन्दना कर लेना। 

(६ ) दुष्टमनर्फ्ता--यह बन्दनीय मुझसे 'अमुक गुण में दीन हैं. फिर भी मैं 
इस्ड बन्दगा कर रहा हूँ; इस श्रकार सोचते हुए दूपित मन से पन्‍्दना करना । 

( १० ) वेदिकायद्ध--घुटनों पर द्वाथ रखफर अथवा गोदी में घुटने और द्वाथ 
रखफर वन्दता करना । 

(११) भय -सघ से, कुछ से, गच्छ से या किसी अन्य से ढर कर बन्दना 
करना। 

(१२ ) भपमान--यह मेरी सेया करेंगे या की नहों, इस बुद्धि से वनदना करना । 

( १३ ) मैत्री-आचार्य मेर मित्र हैं, या बन्‍्दना करने से इनके साथ सैत्री हो 
जाथगी, ऐसा त्रिचार कर बन्दना फुरना। 

( १४ ) गौरव--मैं बन्दुना समाचारी में निष्णात हूँ, यद्द घात दूसरों पर 
प्रझूट हो जाये, इस प्रफ़ार की बुद्धि से वदना करना। 

(१५ ) कारण--ज्ञान आदि से मिल बस्तर आदि के ल्‍्वभ रूप निमित्त से 
बन्दना करना, अथया मैं छोक में पूज्य होक यांदूसरों सं अधिक ज्ञानी हो लाऊ, इस 
भाषना से वन्दना करमा अथया वन्‍न्दना से रानी कर छू गा तो मेरी प्रार्थना अस्दीकार 
न करेंगे, इस भावना से वन्‍तना करना । 

(१६ ) स्तैनिक -वन्दना करने से मेरी हीनता प्रकट होगी, यद विचार कर 
चोर फी तरह छिप कर वन्दना करना। 

( १७ ) प्रत्यनी>--आहा र आदि करने में बाधा पहुँचाते हुए बन्दना करना । 

( १८ ) क्रोध के आयवेद में आकर वन्दना करना । 

(६ १६ ) ठचित--वन्दना करने वाछझ और वन्दना न करने वात्य सुस्दारे छिए 
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है, दत्यादि प्रकार से भर्त्सना करने हुए बन्द्रना करना । 


( २० ) शठता--शठतापूर्वक बन्दना करना या बीमार होने का बहाना बना 
कर सम्बर प्रकार से वन्दना न करना | 


(२१ ) हीलना--आपको वन्दना करने से क्‍या होना-जाना हैं, इस प्रकार 
दबा करने हुए चन्दना करना । 

( २२ ) विपरिकृचित--आधघी वन्दना करके ही टथर-उथर की बातें करने 
लगना ! 

( २३ ) दृष्टाहप्ट--अंधेरे में जब कोई देखता न हो तो यों ही खड़ा रहना और 
देखता हो तथ बन्दना करना । 

(२४ ) शग--“अहो कार्य! इत्यादि पाठ बोलने समय छलाट के मध्य भाग को 
स्पर्श न करके दाहिनी-बाई' ओर स्पर्श करते हुए बन्दना करना | 

(२५ ) कर--बन्दना को राजकीय कर (टेक्स ) देने के समान मजबूरी का 
कार्य समझते हुए करना । 

(२६ ) मोचन--लोकिक कर से तो छुटकारा मिल गया पर बन्दना के इस 
कर से मुक्ति न मिल पाई, ऐसी बुद्धि से वन्दना करना । 

( २७ ) आरिप्ट-अनार्किप्ट--टसकी चौमंगी होती है:--[| के ] “अह्यो कार्य! 
इत्यादि घोछते समय रजोहरण ओर शिर का दोनों द्वाथों से स्पर्ण होना। [ ख ] सिर्फ 
रजोहरण का हाथों से स्पर्श हो शिर का नहीं। [ग] शिर का हाथों से सर्श हो 
सजोहरण फानदी। [घ] नशिर का हाथों से र्पश हो ओर न रजोहरण का। इस 
चौभंगी में से प्रथम भंग चुद्ध है; शेप अशुद्ध हैं । 

( रुप ) न्यून--चन्दना का पाठ पूर्ण रूप से न बोलना । 
( २६ ) उत्तरचूल--बन्दना करके * भत्यएण वंदामि? ऐसा बहुत जोर से 
बोलना । 

( ३० ) मूक--पाठ का उच्चारण न करते हुए वन्दना करना । 

(३१ ) टड़्ढर बहुत जोर-जोर से बोलते वन्‍्दना करना । 

(३२ ) चुढी--हाथ लम्बा फेठा कर चनन्‍्दसा करना यथा सब साधुओं की 

' ओर हाथ घुमा कर “सभी को वन्दना हो! इस प्रकार कहकर वन्दना करना । 

इन बचीस दोपों का परित्याग करके झुद्ध भाव से आन्तरिक भक्ति एवं आहाद 
के साथ, वाद्य शिष्टता का ध्यान रखते हुए यथायोग्य वन्‍्दना करना चाहिए । 

(४ ) प्रतिक्रमण--अ्रतिक्रणण” के शब्दार्थ पर ध्यान दिया जाय तो उसका 
अर्थ है--पीछे किरता-छीटना । तात्पर्य यह है कि प्रमाद्‌ के कारण शुभ योग से च्युत 
होकर अज्युभ योग में चले जाने पर फिर अश्लुभ योग से शुभ योग म॑ छौटना, प्रत्ति- 
क्रमण कहलाता है। अतिक्रमण में, छगे हुए त्रत सम्बन्धी अतिचारों का संशोधन 
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डिया जाता दै। साधुओं और आउरेो के प्रत प्रयक्-प्वरू हैं अतएवं दोनों के अति- 
क्रमण भी भिन्न भिन्न हैं। साधुओं और आवकों को अतिक्रमण, अतिदिन सायझाछ 
और प्रात फाछ अवश्य करने का पिघान है। कद्य भी है'-- 
समरेण सासयेण य, अपस्मकायव्यय हृव॒द उम्दा । 
अन्‍्ते अद्योणिमह्म य, तम्दा आयस्सय नाम॥ 

अथोत्‌ -अ्रमणो नथा धावरों को दिन और रात्रि के अ्रन्‍्त समय, अगश्य 
करणीय द्वोने से द्वी इस किया का नाम आवश्यक! पड़ा है। 

भगवान्‌ अवीतना4 से लेरर पारश्यनाय तक के झासन में कारण विशेष उप- 
म्थित होने पर-दोपष छगने पर ही प्रतिकमण ररने का विधान था। मगर भगगान्‌ 
ऋषभरेत् के शासन के समान चरम दीर्थ कर भद्दावीर स्वामी के शासन में प्रतिक्रमण 
सद्दित द्वी घर्म निरूपण किया गा है! यया-- 

सपड़िक्मणों धम्मो, पुरिमस्स य पच्छिमस्स य तिणस्स। 
माझमयाण जिणाण, कारणज्ञाए पडिक्कमण )। न 

--आवश्यकनिउ कि 

प्रतिक्रमण क्रिया करने से होने वाले छाम का वर्णन शी उत्तराध्ययन सूत्र में 
इस प्रफार क्या गया -> 

प्र०--पढिस्कमणेण भंते | जीये कि जणयइ १ 

उ०--पड़िक्क्मणेण चीये वयछिहाइ पिछेइ। पिदियवयछिदे पुण लीबे निरू 
द्वासवे, असयलचरिस्ते, अद्धसु पपरयणमायामु उबउ्चे अपुद्दचे सुप्पणिद्धिए विदरइ। 

अथोत्‌--प्र---मंतरे | प्रतिक्रमण से जोय को क्या छाम होता दै ९ 

इ०--प्रतिक्रमण से जीच अपने बता के ठिद्र ढकता ह। दोष का निगरण 
करता है। दोष का नियारण करने वाला जीव आख्रर का निरोध करता कै भद् 
चारित्र थाला होटा है, आठ प्रवचनमाताओं में ( पाच समिति, तीन गुप्ति में) उप- 
योगगान्‌ बनता है और समाधि युक्त होकर विचरवा है । 

प्रतिक्रणण के पाच भेद हैं--(१) देवसिक (२। रात्रिक (३) पाक्षिक (४) 
चातुर्मासिक और (५) सावत्मरिक । 

दिन में ढगे हुए दोषों का श्रतिक्मण करना देवसिक प्रतिक्रमण और रात्रि 
सवधी दोषों के अतिक्रमण को रात्रि धतिक्रमण कहते हैं। एक पक्ष पन्दद दिलनके 
दोषों का प्रतिक्रमण करना पाक्षिऊ, चार मास के दोषा का प्रतिक्रमण करना चातु८ 
मोसिक और सबत्सरी पववे के दिन वर्ष भर के दोषा का भ्रतिक्रण करना सावत्सरिक 
अतिक्रमण है । 

प्रतिक्रमण के सामान्य रूप से दो मेद भी क्ये लाते हैं--( १) द्रव्य प्रतिक्रण 
ओर (२) भावप्रतिक्रमण। छोकदिसारें के लिए किया जाने वाला प्रतिक्रमण द्रव्य 
प्रठिक्रमण है और वह उपादेय नदों दै। सच्चे अन्दकरण से, किये हुए दोषों के 


सोलहवां अध्याय 


अं जक ० 


8२१ 











प्रति ग्ानिपूर्वक जो दोप-संश्ोधन किया जाता है; बह भावश्ननिक्रण हैं । भाव- 
प्रतिकमण से ही आत्मा निर्मल होता हैं । 


(४ ) कायोत्सर्ग--धर्मप्यान अबवा थ्ुक्छब्यान के छिए एक्रामचित्त द्ोफर 
शरीर पर से ममता का त्याग करदेना कायोत्सग कहलाता है। कायोत्मर्ग से देह की 
एवं बुद्धि की जड़या दूर दो जानी *है। इससे घरीर संबंधी आसक्ति में न्यूनता आ 
जानी है और सुख-दुःख में समभाव रखने की शक्ति प्रकट होती है । ध्यान के अभ्यास 
के लिए भी कायोत्सर्ग की आवश्यकता है । 


कायोत्मर्ग के समय लिये जाने वाले श्वासोन्छवास का समय श्लोक के एक 
चरण के उच्चारण के समय जितना चनछाया गया &ै। कायोत्मर्ग के विपय में कहा 
गया है-- 

प्र०--काउसरसग्गेंणं भंत्रे | जीवे कि जणयहद ९ 

उ०--काइस्समोर्ण तीग्रपडुपरण पायबल्छित्त' विसोहेइ। विसुद्धपायच्छित्ते थ 
जीवे निः्युयहियए ओहूरिय भरुव्यभारबवदे पसत्यझाणोवगए सुद्र सुदे्ण विहरइ । 

सआर्थासू--प्रश्न--भगवन्‌ । कायोत्मगे फरने से जीव को कया छाभ होता है ९ 

उत्तर--कायोत्सर्ग से जीव भूतकालीन एवं भविष्यकालीन आयश्रवित्त की 
विद्युद्धि करता हैं । प्रायश्चित्त की विश्युद्धि करने बाला जीव नि त्त-हृदय होता है 
ओर बोझ इतार डालने वाले भारवाहक के समान-हलल्‍्का होकर-श्रशस्त ध्यान धारण 
करके सुखपूर्वक विचरता है । 


(६ ) प्रत्याख्यान-प्रत्याल्यान का 'अर्थ है. त्याग करता। त्यागने योग्य बस्तुए' 
दो प्रकार की हैं, अतणएब प्रत्यास्यान भी दो प्रकार का हँ--(१) द्रव्य प्रत्याब्यान 
ओर (२) भाव प्रत्याख्यान । पस्त्र, 'आहार आदि वाह्म पदार्था' का त्याग करना द्रव्य- 
प्रत्याश्यान और राग-द्वेप, मिथ्यात्य,. अ्रक्षान आदि को त्याग करना भावत्त्या- 
ख्यान हे । 

प्रत्याख्यान करने से आल्रव का निरोध होता है और संवर की बृद्धि होदी है । 
जीव में जो अनन्त तृप्णा है वह सीमित होकर शर्नेःशने. नप्ट हो जाती है और सम- 

-भात्र की जागृति होती है । ज्यों-ज्या समभाव जायूत होता जाता है त्यॉ-त्यों सुख की 
उपलब्धि होती है । शास्त्र में कहा है-- 

प्रश्न--पर्चक्खाणुणं मंते ! जीवे कि जणयइ ९ 

उत्तर--पच्चक्खाणेणं जीव आसवदाराइ' निरुम्भइ | पच्चक्खाणेणं इच्छा- 
नियोह जणयइ | इच्छानिरोह गए च ण॑ जीवे सव्वदन्बेस विणीयतरददे * सीईभूए विहरइ। 

अथोनू--प्र० भगवन्‌ ! प्रत्याख्यान से जीव को क्‍या छाभ होता है ९ 

उ०-प्रत्याख्यान से जीव कर्मो' के आगमन का मार्ग रोक देत 


| ता है। प्रत्याख्यान 
से इच्छा का निरोध होता है । इच्छा का निरोध करने बाछा जीव सच द्रब्यों में तप्णा 
द 
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से रद्दित होने पर, शान्ति का अनुभव करता है। 
आहार आदि के त्याग में काल की अपेक्षा अनेरु प्रकार होते हैं और उनके 
अत्याख्यान भी अछग-अछग हैं। # 





# ( १) नमोकारसी का प्रत्याययान -- 

“डम्गए सूरे नमुक्कारसहिय पत्चक्पामि असण), पाण, साइम, साइम, अन्न- 
स्थणामोगेण सहस्सागारेण ।! 

(३) पौरषी का प्रत्याख्यान -- 

#इगाए सूरे पोरसिहिय पत्चक्सामि, असण, पाण, खाइम, साइम, अत्त्य- 
णाभोगेण, सदसागारेण, पच्छन्नकालेण, दिसामोदेण, साहुबयशेण, सब्मसमादिव- 
चियागारेण घोसिरे । 

[३] णकाइन का प्रत्यास्यान -- 

“एगासण पच्क्वामि असण, पाण, साइम, साइम, अन्नत्वणाभोगेण, सह- 
सागारेण, आउद्रणपसारेण, गुरुअब्मुझणेण, महृत्तरागारेण, सब्यसमादियत्तिया- 
गारेण, बोसिरे। 

(४ ) एक्‍्लठाणा का प्रत्याख्यान | 

५एकछठाण पर्चक्खामि असण, पाण, खादम, साइम, अन्नत्थथाभोगेण, 
सहसागारेण, गुरु अब्मुद्गाणेण, सब्यसमाहिवत्तियागारेण घोसिरे ।” 

(४ ) निव्यिगई का प्रत्याख्यान -- 

धनिठियगइय पच्चक्‍्खामि- असण, पाण, साइम, साइस, अन्नत्यणाभोगेण, 
सहसागारेण, गिहत्थसेसई ण, उक्पिसत्रिवगाण, पडुन्चत्रिगणण, परिद्धावणियागारेण, 
महत्तरागारेण, सव्बसमाहियाबत्तियागारेण बोसिरे 

इस प्रत्यास्यान में विगय का त्याग करके प्राय रूसी-सूसी रोटी 'भौर छाठ 
था ऐसा ही छुठ खाया जाता है । 

(६ ) आयपिलछ का प्रत्याल्यान --- 

#आयतिल पन्‍्चकयामि-असण, पाण, साइम, साइम, अन्नत्यणाभोगेश, 
सदसागारेण, लेवालेबेण, उक्खित्तरियगाण, मद्दत्तरागारेण, सब्वसमादिवचिया- 
गारेण वोसिर । 

(७ ) उपवास का प्रत्याख्यान -- 

धमूरे उग्गए अरमच पच्चक्‍्पामि--असण, पाण, खाइम, साइम, अम्नत्थणा 
भोगेण, सदसागारेंण, मदहचरागारेण, सब्बसयादिवत्तियायारेण बोसिरे।? 

(८) दिवस चरम का अत्वाख्यान -- 





सोलहवां अध्याय | ६र१ ] 


आवश्यकों का अनुष्ठान करने वाला ही घर्म का आराघक है। अतख्व प्रत्येक 
साधु और श्रावक को अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार उनका आचरण करना 
चाहिए | 
रे 
मूल;-सावज्जजोगविरई, उक्कित्तण गुणबओ य पडिवत्ती । 
| 40५४ जे चेव 
खलिअस्स निंदणा, वणतिगिच्छ गुणधारणा चेव ॥१ ८॥: 
छाया:--सावद्ययोगविरतिः, उत्कीत्तंत॑ गुणवतश्च प्रतिपत्ति: | 
स्खलितस्य निन्‍्दना, ब्रणचिकित्सा गुणघारणा चंव ॥ १८ ॥ 
शब्दार्थ:--हे गौतम ! सावद्य योग से निशृत्ति; ईश्वर के गुणों का कीत्त न, गुणी 
पुरुषों का आदर, अपनी रुखछना की निन्‍्दा, न्रण ( घाव ) के समान आचरित दोप के 
लिए प्रायश्वित्त रूपी चिकित्सा और त्याग रूप गुण को घारण करना चाहिए। 
भाप्य:--जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए जिन-जिन बातों की आवश्यकता 
है, यहां शास्त्रकार ने उनका उल्लेख किया है । 
सावग्य का अर्थ हैं--पाप । जो पापयुक्त हो वह सावद्य कहलाता हैँ। मन, 
प्रौर ४5. कि गैंग कु के पु 
घचन और शरीर की क्रिया को योग कहते हैं । योग का स्वरूप पहले बतछाया जा 
चुका है। तात्पर्य यह है कि जीवन-झुद्धि के लिए सर्वप्रथम मन, बचन ओर काय को 
निष्पाप बनाना चाहिए | पाप में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए | 
“उक्कित्तण! अर्थात्‌ परसेश्वर के गुणों का कीत्तेन करना | कुछ छोगों की ऐसी 
भावना है कि दयावान्‌ परमेश्वर के गुणों की स्तुति करने से वह प्रसन्न हो जाता है 
ओर स्तुति करने वाले के पापों को क्षमा कर देता हैं। किन्तु वास्तव में यह सत्य 
नहीं है। किये हुए पापों का फछ अवश्य भोगना पड़ता है। ईश्वर कोई ऐसा चापलूसी- 
पसन्द नहीं है कि पाप करने वाले उसकी प्रशंसा करें तो वह पाप के फल से मुक्त 
कर दे। ऐसा होना संभव भी नहीं है । यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, अगर 
कु “७ के,  ध एः 55 बिक ४5 रू 
ऐसा नहीं हैं तो ईश्वर का गुण-कीत्त न किस उद्दे श्य से किया जाता है १ इस प्रश्न का 
संक्षिप्त समाधान इस प्रकार हैं । २. मं है 
वास्तव में आत्मा और ईश्वर में केछ भी मौलिक अन्तर नहीं है। जो कुछ भी 
अन्तर है, वह अवस्था का अन्तर है। जो आत्मा अपने अद्भान, कालुप्य आदि को 
सर्वथा नष्ट कर चुकता है, जिसने आत्मा की स्वाभाविक स्थिति श्राप्त कर छी हैं. बह 
ईश्वर है और जो आत्मा अज्ञान आदि विकारों से ग्रस्त है वह संसारी आत्मा कह- 








“दिवसचरिमं पच्चक्खामि--असझं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्यणाभोगेणं, 
सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरे ।? 

इत्यादि अनेक प्रकार की छोटी-बड़ी तपस्याओं के श्रत्याख्यान हैं, जिनमें 
धोला-शोड्शा उ्पन्तग होता हे । 





_ ६ $२४- ] आवश्यक कृत्य 


2 पल न पआ23 हम; न जज लकी एक पममम कब (468: 8:22/ 
खाता है। इस ह्थिति में, इधर के सुण। का कीर्चेन करना आत्मा के वालविर और 
स्ामातिझ् गुणारावीचल करना ही है।, अपने भ्रष्ट गुणों का स्मरण करनेस्से उन 
गुर्णों के भति आउपण बढ़ता है और उन गुणा को आ्छादित करने बाली प्रहृत्तियों 
से धृणा इसन्न होदी है। ऐसा दोने पर आचरण में पयरितता आदी है 'आत्मा रफयं 
परमात्मा बनने के लिए अग्रसर द्वोता है। इस प्रशार ईश्वर का स्मरण एवं वीर्चन 
आत्मा को पत्िन्नता की शोर प्रयाण फरने को प्रेरणा करता है, शअरतएवं उसे जीवन- 
झुद्धि का कारण माना गया है । 
जीपन-पुद्धि रा तीसरा तत्त्व है गुणयान्‌ पुरपा--गुरुजनों को वंदना-नमरकार 
आदि नम्नतापूर्ण व्ययद्धार से ययोचित आदर प्रदान फरना। गुणयान्‌ शुरओं को 
बन्दना-नमर्कार फरने का प्रयोजन गुणों की प्राप्ति, अवग॒णो के प्रति त्याग का भाव 
ओर गृम्प्रसाद है । 
चौथा जीवनभोधक उपाय दै--रुपलित वी निन्‍्द्रा करमा। बोई पुस्प कितिशा 
ही सायधान रहे। क्रिया हूर्ते समय जितनी दी सावधानी करते, फ्रि भी मन से, 
बचन सेया काय से स्पलना होना अनियार्य है। संयम का अभ्यास करने बाला 
कभी न कभी अपने पद से, श्रयने करींव्य से, न्युत हो दी जाता है। मगर च्युत 
दमा जितना बुरा नदों हैं. उतना उसकी निम्दा-गहां न करना झुरा है। रघलना होते 
ही अगर आन्मसाक्षी से या गुरुसाक्षी से उमरी तिस्दा की ज्ञा३, उसझे लिए पश्चा- 
चाप प्रकट किया जाय तो स्पलना वा श्ीय संशोधन हो जाता है। रखलना की निंदा 
को आोचना या “आठोयणा' कहते हैं। आल्येचश करने से पाप के प्रति घृणा वा 
भाव उत्तन्न होता है और चित्त को आश्वासन मिलता है । 
जीबनशुद्धि के लिए प्राया उपाय ज्रणचित्रित्सा? हूँ। प्रण का अर्थ ऐ-- 
घाव । जैसे शरीर में घात्र द्वो जाने पर उपस्तरी चिक्रित्मा की जानी हैं; उसी प्रसार 
प्रमाद आदि में शआआायशित दोषा का श्रायश्रित्त फ़रनां आत्मिस अणविसित्सा! है। 
प्रायश्चिच का यर्णन पदले रिया जा चुरा है । 
इन पाचा उपायों छा अयलस्वन करने से छठा उपाय--गुणघारणा स्पर्य प्राउ- 
भूत दो जाता है। सदुगृण।/ का सरूप समझना, गुणीजना का सगति उरना, ग्रण 
घारण करने दा सकलप फरमा, गुण के विरोधी दोष के प्रति अस्चि स्थिर पररा, 
इत्यादि प्रकार से गुणा यो घारण डिय्रा जाता है। यद्वा संयम रूप गण यो जीगन- 
शुद्धि का फारण बत्छाया गया है । संयम ही समस्त गृणा में मूर्धाभिपित्त गृण ६ । 
इन छटड् छपाया फे अयलम्यन से आत्मा, शुद्ध, निश्छरु, निर्यिश्शर, तिरतन 
अपस्या प्राप्त करता दै। अठण्य क्या साधु और कया आयकर, सभी को इन गुणों का 
ययाशक्ति घारण-पाठन करना चादिए। 


मूल;-जो समो सब्वभूएस, तसेमु थावरेसु य। 
तस्स सामाइय॑ होह, हृइ केवलिभाप्तियं ॥ १६ ॥ 


सोलह॒वां अध्याय [| ६२४ ] 





छाया;--यः सम; सर्वेभूतेषु, भरेयु स्थावरेंपु च | 
हस्य सामायिक भवेति; इति वेवलिभाषितम्‌ ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ:--जों पुरुष त्रस ओर स्यावर रूपी सभी प्राणियाँ में समभाव रखता है, 
उसी के सामायिक होती है; ऐसा सर्चत भगयान ने कहा है । 

भाष्य --आवश्यक क्रिया में सामायिक प्रधान है। सामायिक साध्य है, शेप 
क्रियाएँ साधन हैं। अतण्य उसदी महा प्रदर्शित करते के लिए यहां सामायिक 

का पृथक निरूपण किया गया। 
जो पुरुष त्रस अथान्‌ द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों 
पर तथा स्थावर अर्थात्‌ एकन्द्रिय वनस्पत्तिकाय आदि प्राणियों पर समभाव रखता 
हैं, उसी की सामायिक सच्ची सामाय्रिक ८ । केबठी भगवान्‌ ने ऐसा कथन 

किया है। ४ ८ 
सामायिक शब्द का श्र्थ बताते हुए पहले कद्दा जा चुका है. कि जिस क्रिया 
से समभाव की प्राप्ति दाती है, उसे सामायिक कहते हैं। किन्तु समभाव का आधार 
क्या है. ? समसाव किस पर द्योना चाहिए ! इस प्रश्न का स्पष्टीकरण यहां किया गया 
है। जगत्‌ के समस्त जीव तरस ओर स्थावर-इन दो श्रेणियों में समाविष्ट हो जाते 
हैं | उन पर समभाव रखना अर्थात्‌ प्राणिम्ात्र पर समभाव रखना सामायिक कहलाता हैं। 
तातर्य यह हैं. कि अपने ऊपर जेसी भावना एद॒ती है, वेसी दही भावना अन्य 
प्राणियों पर रहनी चाहिए। हमें सुख प्रिय हैं, तो दूसः को भी सुख प्रिय है। हमारे 
सुख-साधनों का अपहरण होना हमें रुचिकर नहों दे दो अन्य प्राणियों को भी उनके 
सुख साधनों का विनाश रुचिकर नहीं दै। जैसे हम अपने सुख के लिए प्रयास करते 
है, उसी प्रकार अन्यआणी भी अपने-अपने सुख वे; छिए निरन्तर उद्योगशीकू रहते 
हैं। दुःख और छुःख की सामग्री से: हम वचना चढद्वते हैं, दु:ख हमें अनिष्ट है और 
दुःख पहुँचाने वाले को हम अच्छा नहा मासते, इसी प्रकार अन्य प्राणी सी द:ख से 
ओर दुःख की सामभ्ी से बचना चाहते हैं। उन्हें जो कप्ट पहुँचाता है उसे थे भी 
अच्छा नहीं मानते। इसी प्रकार जैसे हयें जीवन प्रिय और मरण अप्रिय है, उसी 
प्रकार अन्य प्राणियों को भी जीवन प्रिय और सरण अ्रप्रिय हैं । जब कोई क्र र पुरुष 
हमारा जीवन नप्ट करने पर उत्तारु होता हैँ तव हमारे अन्त करण में उसके प्रति 
जैसी भावना उस्नन्न होती है; ठीक इसी प्रकार दी भादना अन्य आ्णियों के हृदय में भी 
उनके हिंसक के प्रति उ््नज्न होती हैं। अपने छिए कठर एवं मर्मवेधी वाक्य सनने 
से हम असातो अतुभव करते हैं, उसी प्रकार दूसरे आ्णियों को भी अखाता का 
अनुभव होता है। तात्पर्य यह है कि पत्येक प्राणी का सुख-दुःख समान है। अतएव 
प्रत्येक प्राणी को दूसरे प्राणी के साथ बेसाही व्यवद्वार करता चाहिए, जसा वह 
अपने प्रति करता है अथवा अपने लिए अभीएट समझता है. | यह समझाव है ।. 
त्रंस और स्थावर जीवों पर समभाव धारंण करने पर अधिकांश में राग-हेप 


रूप परिणति में न्यूनता “आ जाती है। विपम-भाव का विंप समता रूप सुधा के 





(| ह२६ ॥ आवश्यक झत्य 





न ज 2: पक 
ससर्ग से हट जाता है और साम्यसुधा अजर-अमर पद्‌ का कारण हो जाती है । 
उस और स्थावर जीवा को उपल्तक्षण समझकर अजीब पदार्थों का भी मद 
करना चाहिए। जैसे जीव मात्र पर समता भाव आवश्यक है उसी प्रतार इन्द्रियों 
के विषय रूप, रस, गध, स्पश एवं झाद आदि पर भी सममभाव का दोता आवश्यक 
है। भनोज्ञ तरिषयों में राग करना और अमनोज में द्वेप घारण करना हेय है। चित्त 
को इतना समभादी बनाना चाहिए कि किसी भी तरिपय पर राग या द्वेप उसन्न न होने 
पावे। 
इस प्रकार जीव और अज्ञीव पदार्यों पर समभाव रखने घाला ही सन्‍्ची सामा- 
यिक करता है। इस प्रकार वी सामायिक के द्वारा ही श्रात्मा का कल्याण दोता है। 
कह्दा है--- 
कर्म जीव च सह्प्ट परिन्ातात्मनिश्चय'। 
प्रिभिन्नीकुर ते साधु सामायिक-शछाकया ॥ 
अथोत्‌ आध्मा के स्सरूप का ज्ञाता साधु पुरुष मिले हुए कर्म और जीन को 
सामायिक रूपी सलछाई से जुदा-जुदा कर देता है । 
साम्यभाव की महिमा अथार है। जिसके चित्त में साम्यभात उदित ही जाता 
है. वह किसी काश नहीं रहता और न कोई इसका झतु रद्द जाता है। साम्यभावी 
का वर्णन इस प्रकार किया गया है -- 
रिनिद्यन्ति जन्तयों नित्य, वरिणोडपि पर्त्परम्‌। 
अपषि खार्यदते साम्यभाज साथों प्रभावत ॥ 
अर्थात- अपने हित के लिए साम्यभाय थारण करने वाले साधु के प्रभाव से; 
स्वाभाविक चैरी प्राणी भी आपस में स्नेह करने छगते हैं। अर्थात्‌ साधु पुरुष समता- 
भाव अपने लिए धारण करता है, पर छाभ उससे अन्य प्राणियाँ को भी होता दै, यह 
साम्यभाव का कितना माहात्म्य है| 
समभाय के प्रभाव से ही तीर्थ कर भगवान्‌ के समवसरण में सिंह और दिरन 
जँसे परस्पर विशेधी जीव एफत्र बैठते हैं। इस प्रकार समताभाव का माह्यत्म्य जान 
कर। प्राणी मात्र पर 'सब्वभूअप्पमूञ अर्थात्‌ सर्वेभूतात्मभूत प्रशस्त भाव धारण 
करना चाहिए। इस श्रे छ भायना के बिना सच्ची भाव-सामायिक महों हो सऊती । 
शाखरकार ने स्यरुचिविरचितता दोप का परिद्दार करने के छिए वहा है-- 
५इइ केवलिभासिय' अर्थात्‌ सर्वज्ञ भगवान्‌ ने इस श्रकार का कथन किया है, अत- 
एवं बह सर्वथा मि शक है । 


मूलः-तिण्णिय सहस्सा सत्त सयाइ, तेहुत्तरि च ऊत्तासा। 
एस महुत्तो दिद्लो, सन्बेहिं भरणंतवाणीहिं ॥२०॥ 


सोलहयां अध्याय [ ६२७ ] 
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पी 


छाया --त्रीणि सहत्लाणि सप्त शतानि, तिसप्ततिश्च उच्छवाम: | 
एप मुहृरत्तों दृष्ट:, सर्वेरनन्‍्तज्ञानिभि: ॥ २० ॥ 

शब्दार्थ---तीन हजार, सात सौ, तिहत्तर उच्छुवास परिमित काछ समस्त सर्वजों 
ने एक मुहूर्त देखा है । 

भाष्य:--प्रकृत अध्ययन से आवश्यक कृत्यों का विधान किया है और आव- 
श्यक झत्यों के छिए नियत काल की आवश्यकता होती है। तथा इससे पहले सामा- 
बिक का निरूपण किया गया है ओर सामायिक का समय पू्वाचार्यों ने एक मुहर्त्त 
नियत किया है। अतएव मुहर का परिसाण बतलाना आवश्यक हैँ। इसीलिए य 
मुद्ृत्त' का काल-परिसाण बताया गया है। तीन हजार, सात सी विहत्तर उच्छवास में 
ज्ञितना समय लगता है, उतना समय एक मुहूत्त कहलाता है। स्वस्थ पुरुष का 
स्वाभाविक क्रम से उच्छवास लेना, कालगणना में अहण किया जाता है | 


निग्नन्थ-प्रवचन-सोलहयां अध्याय समाप्त 


के बडे जमा रवि मया के 
नि्रन्थ-प्रवचन 
॥ संप्रहयाँ अध्याय ॥ 
>> >्य रन 
नरक-खग्ग-निरूपण 


श्री भयशवन्‌ उयाच-+ 


मूल;-नेरइया सत्तविहा, पुढ़वों सत्तसु भंवे । 
रयणाभा सफ्त्राभा, बालुयाभा य थ्राहिया ॥१॥ 
पंकाभा घूमाभा, त्मा तमतमा तहा । 
इय नेरइश। एए, सत्तहा परिक्ित्तिया ॥ २॥ 


छाया --नैरयिका' सप्त वधा , पृष्दीषु सप्तसु अवेयु' | 
रत्वामा ग़करामा, बालुक्ामा च आस्थाता ॥ १॥ 
परटकान घूमाभा तम तमस्तलम तथा; 
इति नेरथिक्ा एव, सप्तधा परिक्तीत्िता ॥ २॥ 
शदा्थ' द्वेइद्रभूति! सात शात्विया में रहने के कारण नरक सात अरयार के कटे 
गये हैं। उनके नाम इस प्रकार है। रत्प्रभा, झररात्ररा, बालुकाप्रभा, पकप्रभा, धूममभा, 
तमप्रभा और तमतमप्रमा ! 
भाष्य'-- सोलहवें अध्याय में आवश्यक इत्या कय वर्णन क्या गया है। जो 
बियेबी पुम्प आयश्यक ज्रियाआ का अउु'प्टान करत हैं उद़ें इस पचम काल में भी 
स्वर्ग की प्राप्ति होदी है। और चो आवश्यक क़ियाआ में निरादर वी बुद्धि स्पते हुए 
पापकार्यों में आसक्त रहते हैं, हिंसा आदि घोर एवं क्रूरतापूर्ण कार्य करते हैं। उड़ 
नरक का अतिथि वनना पडता है। अत' आवश्यक क्रियाआ क नित्पण के पद्ावे 
नरक ओर स्वर्ग का निरूपण किया गया है। 
नरक का स्परूप स्पष्ट करने छे लिए लोक का वर्णव करना आवश्यक है 
अतएव सक्षेप में यहा लोक का स्वरूप लिखा जाता है। अनस्त और असीम 
आकाश क तितने भाग में जीय, पुदुगछ, धर्मौश्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि द्रब्य 
पाये जाते हैं, उस भाग को लोक क्डते हैं। लोक को तीन प्रधान पिभार्गा में रिभक्त 
किया यया है--ऊध्बे लोक, मध्य लोक और अधो-लोक | 
मेरु पर्दत के समतछ मूमि भाग से नौ सौ योजन ऊपर ज्योविष चक्र के ऊपर 
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का सन्‍्पूर्ण लोक ऊर्ब छोए एदुकाता है। दद खदंग के आकार काई। और मेरू 
परत के समतठझ भाग से नी सी योनन नीचे का झत्र अथोडोफक दाल्यता रे । इसकी 
आउति उन्हे दिये टए सिझाओ के समान ही। व्यधोछोड गौर ऊूब्म छोक के बीच 
का अठारद सौ ब्रोजन का क्षेत्र मध्य छोछ कहलछादा हैं । इसशा आकार पूर्ण 
घन्द्रमा के समान सी । 


मण्य छोड के नीचे, अधोलछोक में सात शूमियाँ मैं) उनके नाम हैं--( १ ) रत्न 
प्रभा (२ | शर्कर प्रभा (६ ) यालहुडा प्रथा (४) पंक अभा (४) ध्ृमप्रभा (६) वम 
प्रभा (७) समसमा प्रभा। बेडये रत के समान £ प्रभा जिसकी उसे रत्न प्रभा 
कहा गया ?ि। दूसरी भूमि में शर्कशा छे शमान प्रमा दोती ५» उसे कारण शर्करा प्रभा 
कहते हैं। इसी प्रकार घाझ, पंक ओर पर्च के समान ४-पध्रभा जिसकी उसको यथा- 
क्रम बालुका प्रभा। पंक श्रमा और म्र प्रभा छदते £। और जहां अन्धकार हैं उसे 
तम प्रभा कहते | और जहां क्ितप आअंबकार हैं उसे समतसा प्रभा सातवां नरक 

इन सातों नरफों भें क्रय: तेरह, ग्याग्ट, नो; सान। पांच, वीन ओर एक 
प्रस्तर ( पाथड़े ) हैं । प्रथस में तेरद, हिदीय से स्थारद इत्यादि क्रम से छुछ 
उनपचास पायदड़े दैं। सातों नराहों में चौरासी छास्म त्रि्ठ ( नारकाबास ) हैं। पहले 
नरफ से तीन लछाख, दूसरे में पहुचीन छाल, तीसरे में पन्द्रत छास्र, चौथे में दस 
हाग, पांचवें में तीन लाख, छठे में पांच कम एक छास ओर सातयथे मरक में सिर्फ 
पांच नारफवास है । 

उन नारकवार्सों में निवास करने वाले नारकी जीवों की लेश्या, परिणाम, शरीर 
घेदना ओर धिक्रिया निरन्तर अत्यन्त अशुभ दोती है । 

प्रथम ओर ट्वितीय नरक में कपोत-लेश्या होती ६। तीसरे भें ऊपर के भाग 
में कपोत लेश्या और नीचे के भाग से नील लेश्या होती हैं। घोये सरक में नील 
लेश्या दोती ६। पांचवें में ऊपरी भाग में नीछ और अधोभाग में कृष्ण लेश्या है। 
छठे में कृष्ण और सातवें नरक में मद्याकृप्ण लेश्या विद्यमान रहती है| द्रव्य लेश्याओं 
की अपेक्षा यद कथन क्रिया गया है। भाव लेश्या अन्तमु हे सें परिवत्तित होदी 
रहती है, मगर वह सी अशुभ ही हाती है । 


इसी प्रकार स्पण, रस, गंध, चह्षु तथा क्रोत्रेन्द्रिय के विषय का परिणमन 
किक डे लत जीव वि पे 
भी अतीच अश्युभ होता है। नरक के जीवों वा शरीर भी अशद्युभ नाम कर्म के उदय 


से विकृत आकृतिवाला और देखने में अत्यन्त कुरूप छोता है 
3 नारक जीचों की बेदना का वर्णन आगे ओर किया जायगा। नारकी के जीव 
य लब्धि के योग से न 


कर ना रूप चना सकते हैं। मगर पाप कर्म के उदय से जो रूप 
धारण करते है वद्द उनके अधिकतर ठुख का द्वी कारण होता है । 


नारकी जीवों की बेदना प्रवान रूप से तीन प्रकार की होती है--( १) पार- 


[ इ३० व मरक-ख्र्ग निरूपण 
सरिका (२) आपझुरी और ( ३ ) क्षेत्रचा 

नरक के जीय विभग अद्ञान के द्वारा दूर से दी अपने पूर्व॑मद के बैरी छो जान 
कर अथवा समीप में एक टूसरे को देख कर आग चला हो जाते हैं। उनकी क्रोधाप्ि 
सहसा भडक उठती है । तत्यश्वात्‌ वे श्रपनी ही विक्रिया स तल्याझ फरसा आदि 
अनेक प्रजार के झत्र बनारर एकक्‍-टूसरे पर प्रद्ार करते हैं। इतना दही नहीं, वे अपने 
हाथों से, पैरों से, दावों से मी आपस में छेदन-मेदन करने हैं। इससे उन्ह असीम 
कष्ट द्वोता है। इस प्रकार का व्यापार निरन्तर जारी रहठा है। यह वेदना प्रारतपरिक 
बेदना कदलादी है। 

टूसरी बेदसा आसमुरी है। परमावामी असर जाति के देवता तीसरे नरक 
त्तर जाते हैं. और ये नारझ जीवों को घोर यातना पहुँचात हैं। नग्क रुप क्षेत्र के 
व्गरण से उसज होने वाछी देदना क्षेत्रता वेइना वहछाती हूं 

इस प्रफार की रेदनाओं को सहन करने पर भी नारक जीवों की अकाल- 
मृत्यु नदी दोती, क्योंरि वे अनपवर्त्य श्रायु वाले द्वोते हैं। उर्दें अपनी परिपूर्ण आयु 
भोगनी ही पड़ती है। पहले रत्लप्रभा नरक में डत्तए ( अधिक से अधिक ) आयु 
एक सायरोपम वी है। अर्क॑य प्रसा में तीन सायरोपएम की, बालुका अभा में सात 
सागरोपम वी, पकप्रभा में दस सागरोपम की, धूमप्रमा में सत्तरद साथरोपमभ की 
तमप्रभा में वाईस सागरोपम थी और तमतमा प्रभा में तेंनीस सागरोपम की 
उत्कृष्ट आयु है। पहले -नरक में ( कम से कम ) आयु दस ह॒तार वर्ष की है। तत्प- 
इचान्‌ पदले-पदले नरक की उत्कृष्ट आयु वा चितना परिमाण है, अयले-अगले सरक 
की जघन्य आय का वही परिमाण है। अथोन्‌ दूसरे नरक वी जधत्य आयु एक 
सागरोपम, त्तीमरे नरक वी दीन सागरोपम इत्यादि । 

नरफ गति में कौन जीव, क्रिस कारण से जात हैं और उनकी वहा कैसी 
दुईशा दोती है, यद्द झाखरकार स्त्रय आगे निरूपण करते हैं। 


मूलः-जे केड वाला इद्द जोवियट्टी, 
प्रावाई कम्पाई करेंति रुद्दा। 
ते धोररूब्रे तमिसंधयारे, 
तिव्याभितावे नरए पढंति ॥ ३ ॥ 


छाया +-ये केप बाला इह जीवितायित । पापानि कर्माणि कुर्वन्ठि रुदा १ 
हे घोरख्पे तमिल्लास्वकारे, तीव्रामितापे नरके पतन्ति ॥ हे ॥ 
श-दार्थः--इस ससार में किवनेक अज्ञानी कर पुरुष अपने जीवन के लिए पाप 
कर्म करते हैं, वे अवीव भयानक, अत्यन्द अन्यकार से युक्त और तीम्र संताप वाले नरक 
हे ज्यकर मिरने हैं 
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भाष्य:--गाथा का अर्थ स्पष्ट.है। सात्री हित-अहित का त्रिचार न करने वाले 
मिध्यादष्टि अज्ञानी कहलाते हैं। मिथ्यातजन्य अज्ञान के बश्चीभूत्त होकर जो जीव 
पापसय जीवन व्यतीत करने के लिए घोर हिंसा करते हैं, महान्‌ आरंभ एवं महान 
परिग्ह से युक्त होते हैं; उन्हें नरक में जाना पड़ता दै। नरक घोर रूप अथोत्‌ अत्यन्त 
भयंकर है, घोर अन्धकार से व्याप्त है और दुस्सह यातनाओं का धाम है । 

आहाय यह है कि विविध प्रकार की वेदनाओं से व्याप्त नरक से बचने की 
अभिलापा रखने वालों को पाप कर्मो' से बिरत-हो जाना चाहिए । 


मूलः-तिव्बं॑तसे पाणिणों थावरे य, 
जे हिंसती आयसुहं पहुच्च । 
जे लुसप होइ अदत्तहारो, 
ए सिक्खइ सेयवियस्स किविशा ॥. १४ ॥ 


छायाः-नतीबं भस्तान्‌ प्राणिन: स्थावरानू च, यो हिनस्ति बात्ममुस्त॑ प्रतीत्य | 
यो लूपको भवत्यदत्तहारी, न शिक्षते सेवनीयस्य किचित्‌ ॥ १४ ॥ 

शब्दार्थ:--जों जीब अपने सुख के लिए त्रस ओर स्थाबर प्राणिय[ की दीत्रता के 
साथ हिंसा करता है, जो प्राणियों का उपमर्दन करता है, विना दिये दूसरे के पदार्थों को 
ग्रहण करता है और सेवन करने योग्य ( संग्रम ) का तनिक्त भी सेवन नहों करता, वह 
नरक का पात्र बनता है । 

भाष्य:--जो पुरुष अपने सुख के लिए अन्य प्राणियों के ठुःख की चिन्ता नहीं 
करता, दूसरे मरे या जीयें इस वात का विचार न करके अपने ही सुख के लिए प्रयत्न 
क्रिया करता है, साथ ही त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है अर्थान्‌ उनके 
प्राणों का व्यपरोपण करता है, अन्य प्राणियों को सताता है, चोरी जैसे कुत्सित कार्य 
करता है और संयस्त का किचित्‌ सात्र भी सेवन नहीं करता, वह नरक सें जाकर धोर 
बेदनाएं भोगता हैं । 

प्रकृत गाया में (हिंसइ! और “लूसण! दो क्रिया पद एक-सा अर्थ वतलाते हैं, 
पर दोनों का अर्थ एक नहीं है। हिंसझ! का अर्थ हे--किसी जीव को शरीर और 
प्राणों से भिन्न करना अर्थात्‌ मार ढालना | 'लूसए का अर्य है--किसी दीव का डप- 
सर्देन करना, उन्हें सताना, कष्ट पहुँचाना । 

पंचम गुणस्थानवर्त्ती देशविरत श्रावक्र भी कृषि एवं वाणिश्षय आदि कार्य 
करता है और उससे आरसण्मजन्य हिंसा सी' अवश्य होती है। फिर भी वह नरक सें 

हों। जाता। इसका-कारण यह दै-कि चह हिंसा संकल्पजा न होने के कारण दीघत्रभांव 

से नहीं की जाती | इसी आशय' को व्यक्त करने के लिए शास्त्रकार ने (हिंसइ! काः 
विशेषण (तिव्वं! दिया है| 'तिव्बं)! पद यहां क्रिया विशेषण है। अतिशय कर बा 
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से की जाने वाढी सकब्यत्रा दिंसा का कद नरक है। आरम्भज्ा दिंसा में दिसात्मर 
भायता ने द्वान से उसे तीअभाय से की गई दिंसा नहं। उद्दा जा सझता । 

+ णि सिरुषद सेयवियरव हिंवि! इस पद से उक्त आद्यय की अवि+ पुष्टि होती 
दै। तालपे यइ है कि नरह या अधिकारी वद होता है जो सथम का स्थित भी-- 
एफ देश भी पालन सह ररता । जो पुरुष किसी यरु रा भी त्याग नदीं उरता; आत- 
एव जो सर्वधा असबमी होता हे यही मरक का पात्र द्वोता है। श्राशक देशसयम का 
पाहन फरता है, अतस्य यद्ध सयेया अत्यमी नहीं कढ्ा जा सकता। यदी कारण है 
कि आरम्मता दिस रखे पर भी, परिणाम में सीम्यया, दयाजुता, आदि सइगुणों के 
फारण बह नरऊ में भद्दों चाता है। 

इस क्यन से ध्यांग की मद्दिमा स्पष्ट हो जाती है। त्यागी पुरप के लिए सरक 
का द्वार बस्दे हो ज्ञाता है। अय्य अत्ये विवेजञील पुम्ष फो अपनी शक्ति एवं 
परिस्थिति के अनुसार पा का ध्याग अपश्य >रना चाहिए। 

इस गाया से यद्द भी प्रस्ट है मि युद्धिमान्‌ पुरप को अपने ही सुल्न के लिए 
अन्य प्राशिया को बछ नही पहुंचान्य चादिए | जो छोग अपना जीयन अलद्यात गिला- 
सितापूर्ण, असयममय और अमस्तोपश्ीछ बनाने हैं वे अपने सुर के लिए तीज 
आरम्भ और अपरिमित परिभ्रह र्रके अन्य प्राणिय। वी पीड़ा की परवाह नहां करते। 
उन्हें शाम्प्रमार के इस कथन पर ध्यान देना चाहिए। 'ल्पफालीन और फ्ल्पित सुब 
के लिए दीर्घफालीन घोरवर बेदनाआ दो आमन्त्रण दना बुद्धिमत्ता सदा है। अवएव 
नरक के स्परूप को समझफर पाप से बचने का पूछ प्रयत्न करना चादिए। 


मूल;-बिंदंति वालस्स सुरेण नकक॑, 
उद्दे वि बिंदंति दुवे वि कण्णे। 

जिव्म॑ विणिक्कस्स विहल्िमित्त, 
तिक्खाहिसूलाभितावयंति ॥ ५ ॥ 


छ या --ठिन्दन्ति बालस्य क्षुरेण नासिकामू, ऑब्ठावति छिदस्तिद्वाव्त्ि कर्णों। 
जिडवा विनिष्वास्य विवेस्तिमाआ, तिथ्णामि झूलामिरमितापयन्त्रि | १४॥ 

शब्दाबै --परमाधार्मिक देयता पिवेर्द्दीन मागकियों की नांझ काट कैप हैं, दोनों 
श्रोठ और दोला कान झाट लेते हैं ओर प्रिठाई भर जीम वाहर निकालम्र उसमे नीखे 
शूल चुमाकर “पीडा! पहुँचाए दैं। 

आधष्य --मरक गति के कारणों का निरूपण करने के पश्चात्‌ यहां आंधुरी 
बेदला का कथन रिया गया है। परमाधार्मिक जाति के अप्तुर नरक में नारफ्रियों को 
मम पहुँचाने हैं। यह परमाधार्मिक पन्द्रह प्रकार के हैं। उनके नाम इस 
प्रशर है-- 
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अंबे अंबरिसी चेव,सामे य सबते विय। 
रोहोवरुद्द काले य, महाकाले ति आवरे॥ 
असिपते घर कुभी, वालु वेयरणीवि य। 
खरस्सरे महाघोसे, एवं पण्णरसाहिया ॥ 
अर्थातू--( १ ) अम्ब (२) अम्बरीप (३ ) श्याम (४ ) शबछ (४) रौद्र (६) 
उपरीद्र (७) काल (८) महाकारू (६) असिर (१०) पत्रवनुप (११) कुसी 
(१२ ) बालुका (१३ ) वेतरणी (१४ ) खरत्वर और ( १४ ) महाघोप, यह परमा- 
घार्मिक असुरों के पन्द्रह भद हैं । 
यह असर नारकी जीवों को जो वेदना पहुँचाते हैं, उसका संक्षेप में, मिम्न- 
लिखित गाधाओं मे वर्णन किया गया है:-- 
घाईति य हाई ति य, हणंति बिंधंति तह निम्ठुभंति। 
मुचंति अम्बरतले, अम्बा खल्लु तत्यथ भनेरइया॥ 
खोहयहये य तहियं, णिस्सन्न कप्पणीहि कप्पंति। 
विदुलग--चडुछगच्छिन्ने, अंबरिसी तत्य नेरइए ॥ 
साडण पाडण तोडण, वंधणरखू्जुछयप्पह्दा रेहिं । 
सामा णेरइयाणं. पवत्तयंती 'अपुण्णाणं॥ 
अन्तगयफिप्फि साणि य हियय॑ कालेज फप्फसे वक्‍के। 
सच॒ला णेरइयाणं “कड़ढेंति तहिं अप॒ण्णाणं॥ 
असि सत्ति कुत्त तोमर सूलतिसलेसु सइचियगासु । 
पोयंति रुद्दकम्मा उ णरगपाछा तहिं रुद्दा॥ 
भंजंति अंगमंगराणि ऊरू ब्ाहू सिराणि करचरणें। 
कप्पेंति कप्पणीहिं. उवरुद्या पावकम्मरया ॥ 
मीरासु सुठण्सु य कहसु य पर्यदएण्स य पयंति। 
कुमीसु य लोहिए्सु य पयंति काछा उ शेरइए ॥ 
कप्पंति कागिणीमंसगाणि छिंदंति सीहपुच्छाणि। 
खावंति य णेरइए महाकाछा पावकम्मरए॥ 
हत्थे. पाये ऊरू, वाहुसिरापाय अंगसंगाणि। 
छिंदंवि पगा्म॑ ठु असि णेरइए निरयपालछा॥ 
कण्णोह् णासकरचरणद्सणट्ठ णकुग्गकरुबाह ण॑ | 
छेयणभेयणखाडण असिपत्त घणूहिं पाढंति ॥ 
कुमीसु य पयणेसु य छोहियसु य कंदुलोहि कुभीस | 
कुसी य णस्यपाछा हणंते पायंति णरण्सा॥। 
तडतढत्तढस्स भज्जंति भज्जणं कलंधु बालुकापट्ट । 
वालगा गणेरइया लछोलंती अंवरतरूम्मि ॥ 
पूयरुहिरकेसद्विवाहिणी कलकंलेतजलरूसोया | 


हिल अर 
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बैेयरणि गिस्यपाछा खेरइए उ& पबाइतिया 
कप्पेंति करकएटिं तच्छिति परोप्पर परमप्ुएहिं। 
सिंनलि तस्मासदन्दी गरस्सरा तत्थ नेरइए॥ 
भीए य पलायतने समततों तत्य ते णिरुभति। 
पसुणो जद्दा पसुददे महघोसा तत्यः खेरइए॥ 
--सूयगटाग नियुक्ति ७०-८४ | 


अर्थात्‌ अम्ब नामक परमाघार्मिंर अपने भयनों से नरऊ में जाकर नारकी 
जीबो को शूलछ आदि के प्रद्यार से कष्ट पहुँचा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंक 
देते हैं, उन्हें इधर-उधर धुमाते हैं. और आ्राफाश में उठाछ कर नीचे गिरते हुए नार" 
कियो को पीडा पहुँचाते हैं। गछा पकड कर भूमि पर पठऊ ठेते हैं । 

पहले मुदूगर आदि द्वारा और फिर तलवार आदि द्वारा उपहत होने के 
कारण नारकी जीय मू्छित हो जाते हैं। फिर कर्पणी नामक श्र के द्वारा अ्म्व- 
रिसी उनका छेदन करे हैं और उन्हें चीर ढालते हैं! यह नरकपाल नारी जीयों 
को चीर कर दाठ के समान अलग-अलग टुक्ड्टे कर छछते हैं। 

श्याम नामक परमाथार्मिक तीनतर असातायेदनीय के उदय बाले उन 
अभागे नारक्यों के अग्रोपागो का छेदन करते हैं, पर्वत पर से नीचे वजभूमि पर 
पढकते हैं, सूल श्रादि से वेध ढालने हैं, सुई आदि से नाझ आदि छेद देते हैं और 
रस्सी आदि से बाध देंते हैं। इस प्रकार वे नारकिया को शातन, पातन, छेदन-भेदन 
और बघन आदि फे अनेक कष्ट पहुँचाते हैं । 

सबल मामक नरकपाल नारकी जीयो की अँतडिया काट कर फैंफ्डे को, हृदय 
को और क्लेते को चीरते हैं ट्था पेट थी अँतडियों को और घमड़े को रींचते हैं । 

अपने नाम के अनुसार अत्यस्त ज. रता पूर्वक पीडा पहुँचाने वाले रौद्ग मामक 
नरक्‍पाल नारकियो को तलवार, शक्ति श्रादि नाना श्रकार के तीखे शर्मों में पिरो 


देते हैं । 

उपरद्र नामक परमाधार्मिज नारकी जीयों के मिर, भुजा, जाघ, द्वाथ पर 
आदि अगा और उपागो को लोडते हैं और आरे से उन्हें चीर देते हैं। पाप कर्म में 
आमसक्त यद नरकपाल सभी प्रकार की यातनाएँ देते हैं । 

काल नामक नरझपाछ दीर्घचुट्ली-भट्ठी, धु ठक, कन्‍्दुक, प्रचण्डक आदि नाम 
याले अतिद्षय सतापकारी स्थान में सारक्या को पवात॑ है। तथा ऊँट के श्राकार 
बाली कु भी में एव छोटे वी कद्वाई में डालरुर जीउित मछली वी तरद्द पकते हैं । 

पाप-रत महाकाल लामऊ परमाधारमिक नागक्ियों को काट-काट कर कौड़ी 
के बराबर मास का टुकड़ा बनाते हैं, पीठ की चमड़ी काटते हैं औ- जो सारवी पूर्व 
मय में मास सक्षण करते ये उन्दें उनका ही सास सिल्‍सो हैं । 


सतरहवां अध्याय [ इश४ | 








असि नामक नरकपाल हाथ, पेर, जांच, श्ुजा, सिर, पसवाड़े आदि अंगों 
ओर उपांगों को काट-कर टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं । 


तलवार जिनका मुख्य शस्त्र हे ऐसे पत्रधनुप नामक परमाधार्मिक अपुर 
असिपत्र बन को अत्यन्त वीभत्स वनाकर छाया के लिए वहां आये हुए नारकी जीवों 
को तलवार के द्वारा काट ढालते हैं तथा कान, ओठ, नाक, हाथ, पेर, दांत, छाती, 
मितम्व, जांत्र और भुजा आदि का छेदन-भेदन शातन करते हैं। यह असुर पवन 
चलाकर तलवार के समान अप्मिपत्र वन के तीक्ष्ण पत्तों से नारक्रियों को ऐसी बेदना 
पहूँचाते हैं. । 

कुभी नामक परमाधार्मिक ऊंट के समान आकार वाली कुभी में, कढ़ाई के 
आकार के लोहे के पात्र में, गेंद के आकार की लोह-कुभी में तथा कोठी के समान 
हे की कभी में ओर इसी प्रकार के अम्यान्य पात्रों में नारकी जीवों को पकाते 

| 

बालुका नामक परमसाधामिंक असुर नारकियों को गरसागरम बालू से पूर्ण पात्र 
में घने के समान भू'जते हैं, तव तड़-तड़-तड़ शब्द होने छगता है। कद॒म्ब के फूछ 
के समान, अग्नि से छाल हुई चालुका कदम्बबालुका कहलाती है। यह अश्वुर नारकी 
जीतरों को उस बालुका पर रखकर आकाश से इधर-उधर घुमाकर भूजते हैं | 

बैतरणी नामक नरकपाल वैतरणी नदी को अत्यन्त बिक्रृत कर डालते हैं। 
बेतरणी नदी में पीत, रक्त, केश आदि घृणित चीजें बहती रहती हैं। वह बड़ी ही 
भयानक है । उसका जल बहुत ही खारा ओर गर्म होता है। उसे देखते ही घृणा 
उत्पन्न होती है। बेतरणी नाम के नरकपार उस नदी में नारकियों को ढकेल कर 
चहा देते हैं । 

खरस्वर नामक नरकपाल नारकियों के शरीर को खंभे की भांति सूत से नाप 
कर सध्य भाग में आरे से चीरते हैं और उन्हें आपस में कुठार से कटवाते हैं। उनके 
शरीर के अब यव छीलकर पतला कर डालते हैं। साथ ही चिल्छा-चिल्ला कर वजञ्ञमय 
३५२ कांटों बाले सेसर वुक्ष पर चढ़ाते हैं और फिर उन्हें नीचे चसीट 
लेते है । 

महाघोप नामक परमसाधामिंक अछुर भयभीत हो कर इधर-उधर भागने वाले 
नारकी जीबों को पीड़ा पहुँचाने के स्थान पर रोक लेते हैं। जैसे कसाई या पशुद्दिसा 
करने वाले अन्य शिकारी भागने वाले पश्चुओं को घेर लेने हैं इसी प्रकार महाधोष नामक 
असुर नारकी जीवों को घेर कर घोर से घोर यातनाए' पहुँचाते हैं । 

इस पअकार पाप-कर्स का आचरण करके नरक में जाने वाले नारकी जीवों को 
आसुरी वेदना का शिकार होना पड़ता है। इतनी भीपण बेदना सहन करने पर भी 
उनकी अकाल म्त्यु नहीं होती क्योंकि उनकी आयु निकाचित वद्ध होती है। अतएव 


जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती तव तक उन्हें निरन्तर इसी प्रकार की य्रात- 
लाएं भोगनी पड़ती है । 2 आह 


( ह३३ ॥ नरक-स्वर्ग निरूपस 
मूल;-ते तिथमाणा तलसंपुई व, 
राइईंदियं तत्य थणंति वाला। 
गलंति ते सोणिअपूयमंसं, 
पज्जोइया खारपइड्ियंगा ॥ ६ ॥ 


छाया -ते तिप्यमानाह्तालप्म्पुटा इव, राविदिव तत्र स्तवीत बाला । 
गर्लात ते शोणितपूयमास, प्रद्योत्िठा क्षारप्ररिस्धाज़ा ॥ ६ |! 

शवार्थ --वे नास्‍्की जीव अपने अगों से रुविर टपकाते ६० सूखे ताछ पत्र के 
समान शद फरवे रहत हैं । परमाधार्मिकों के द्वारा आग में जला दिये जाने हैं. और फिर 
उनके अ्रगां पर क्षार छगा दिया ज्ञाता है। इस कारण रात दिन उनके दरीर से रक्त 
पीव और मास झरता रहता है। 

भाध्य --परमाधामिंक असुरों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं का छुछ दिग्दर्शन 
अपर कराया गया है। यहा पर भी यही वात बतलाई गई है। 

परमाधामिंक नारकी जीवों के श्रग-उपाग काटते हैं और आग से जला देने 
हैं। इसने से दी उन्डे सन्‍्तोष नहीं होती, थे उस जले पर नमर आदि क्षार छगा देने हैं। 
नारवी जीतों के घारो से रधिर टपक्ता रहता है; पीय क्षरता रहता है और मास के छोथ 
गिरते रहने हैं । 

ऐसी बैदना उ-डे कभी-कभी ही होती हो सो वात नद्वों है। रात दिन उनकी 
ऐसी ही दशा बनी रद्दती है। इस प्रकार की विपम बेदना से व्याकुठ द्योकर नार्फी 
जीब ऐसे रोते हैं जेसे हवा से प्रेरित ताछ पत्र थ्राक्रदन करते हों । न 

जिन्दोंने क्र रतापू्वंक अन्य जीवों को वेदना पहुँचाई थी वे नारबी-मत्र में उस 
से सहराभुनी वेदना के पात्र बनते हैं। यह इस क्यन से स्पष्ट है । 


मुलः-रुहिरे पुणो वच्चसमुस्सिअंगे, 
भिन्‍नुत्तमंगे. परिवत्तवता । 
पयंति णं ऐेरइए फुरंते, 
सजीवमच्छेव॒ अयोकवल्ले ॥ ७ ॥ 


छाया “-इथिरे पुत बच समुच्छिताझ , भिन्नोत्तमाझगानू परिवर्तयन्‍्त | 
पचातति सैरपिकानू स्फुरत , सजीवप्रत्स्यानिवायलववल्थाम्‌ ॥ ७ ॥ 
शादार्थ --भछ के द्वारा जिनका झरीर सूत्र गया है विनका सिर चूर-चूर कर 
दिया गया है और ओ पीड़ा के कारण छटपटा रहे हैँ, ऐसे नारकी जीरयों को परमाधार्मिक 
अमर जीवित मछली के समान छोदे की बढ़ाई में पकाते दें । 


सत्तरहवां. अध्याय [ ६१७ ॥ 





भाप्यः--यहां भी नस्‍कपाल असुरों द्वारा पहुँचाई जाने वाढी पीड़ा का- दिग्दर्शन 
कराया गया है । 

नरकपाछ नारकी जीवों को उन्हीं का रक्त गर्म कढ़ाई में डाल उन्हें पकाते हैं। 
उस कहढाई में जो अधि पड़ते हैं उन्हें सीधा करते हैं, जो सीधे पड़ते हैँ उन्हें ऑंधा 
करते हैं | इस प्रक्वार इधर-उधर उछट-पुछट कर अत्यन्त ऋ सवा के साथ पकाते हैं। 
नारकी जीवों का शरीर जछून के कारण सूझ जाता हैं । उनका सिर छकुचछर-कुचछ कर 
चूर्ण कर ढाछा जाता है। 

जीवित मछली को कढ़ाई में पकाने पर जेसी वेदना उसे होती है, उसी प्रकार 
की दुःसह बेदना नारकी 'जीवों को होती है। उस चेदना के कारण वे छटपटाते रहते 
हैं। मगर जिन्होनि पूर्वभव में अपने पापी पेट की पूर्ति के छिए अन्य जीवों' को मार 
कर उनका सांस पकाया था, उन्हें नरक में जाकर इस प्रकार स्वयं पकना पढ़ता है। 
वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता, क्रिसी का शरण नहीं मिलता । अपने पूर्वक्ृत 
पापों का फछ भोगे बिना उन्हें छुटकारा नहीं मिलता | क्षण भर के रसास्वाद के किए. 
प्राणी हिंसा करने वालों को दीेकाल पर्यन्त इस प्रकार की यातना सहनी पड़ती है। 


पूल;-नो चेव ते तत्थ मसीभवंति, 
णु मिज्जती तिवबमिवेयणाएं ।. 
तमाएुभागं अएषुवेदयंता, 
- दुक्खंति दुक्खी इह दुषकडेंणं ॥ ८॥ 


छाया:--नो चैव ते तत्र मपीभवन्ति, न खस्रियन्ते तीत्राभिवेंदनाभिः ) 
तदनुभागमनुवेदयन्त:, दुःख्यन्ति दुःसिन इह दुष्कृतेन || ५०॥ 
शब्दाथः--तारकी जीव नरक की अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाते और न 
नरक की तीत्र वेदना से मरते ही हैं | भूजभव में किये हुए पापों का फल भोगते हुए 
अपने ही पाप के उदय के कारण वे दुःख पाते रहते हैं। फ 
भाष्य:--पूर्व गाया में चारकी जीवों को पकाने का कथन किया गया है और 
आग, में जछाने का भी वर्णन किया जा चुका है। अतएवं यह आशंका” हो सकती द्दे 
कि इस प्रकार जछाने और पकाने पर उनकी भ्रृत्यु क्यों नहीं हो जाती या वे जलकर भस्म 
क्यों नहीं हो जाते ९ 
' इस आशंका का यहां समाधान किया गया है। घोर से घोर वेदना भोगने पर 
भी नवे मरते हैं और न भस्म ही होते हैं। उन्होंने पृवंभव में जो पाप-कृत्य किये नि 
उन्तका फछ भोगते हुए थे नरक में ही रहते हैं. और अपनी आयु सम्पूर्ण करके ही वहां 
से निकलते हैं। “वयंकत क्मेयदाल्मना पुरा, कु" तदीव॑ मे शुभाद्भगः अर्थात्‌ 
पहले आत्मा ने झु्भ या अशुभ जेसे कर्म किये हैँ, उत्तका जैसा ही शुभ या 'अञ्युभ फछ 


([_ ईरे८ | नरक-स्वर्ग-मिर्पण 


बढ पाता है। इस क्यन से स्पष्ट है क्रि नारकी जीय अपने ही कर्मों का फल मोगते हैं। 
यद्यपि परमाधार्मिक अछुर उन्हें कप्द पहुँचाने हैं, स्न्‍तु थे उनके स्यकीय कर्मकल 
भोग में निमित्त मात्र हैं। उनके दुखों का असली कारण तो वे स्यमेर हैं ) इसी 
आग को सष्ट करने के छिए शास्त्रकार ने गाया में दुक्ेण! पद दिया है। 


मूलः-अब्बिनिर्मी लयमेत्त, नत्यि सुहं दुक्धमेव अणुवद्ध । 
नरए नेरइयाएं, अहोनिसं पच्चम्राणाणं ॥ ६ ॥ 


छाना - अद्षिनिमीलनमात्रमू, नाघ्ति सुख दु खम्ेवानुवद्धमू । 
मरे ने रयिकाणाम्‌ प्रहतिश पच्चम्रानाताम ॥ ६ ॥ 
शदा्थ --रात दिन पचते हुए नाररी जीयो को नरऊ में एक पछमर के लिए भी 
सुस्त नहीं मिछता | उन्हे निरन्तर ठुःर्र ही दुस भोगना पडता है। 
भाप्य -गाथा या भाय स्पष्ट हैं। आस टिसटिमाने में तितना अल्प समय 
लगता है, उतने समय के छिए भी नारकी जीयो को कभी सुस्त प्राप्त नदों होता। 
त्ैचारे नारकी निरन्तर नरक में पचते रहते हैं । उन्हें दुस ही दुस भोगना 
पडता है। 
यथपि तीर्य कर भगवान्‌ के जन्म के समय एक क्षण के लिए नारवी जीव 
परसर में लड़ना, मारना-पीटना आदि उन करते हैं, तथापि उसे भी सुस्त नहीं कटा 
जी सकता, उस समय भी उर्दें क्षेत्रता वेदनार भोगनी पडती हैं। अतण्व भरक में किसी 
भी समय सुस का लेशमात्र भी प्राप्त नदी होता । 
मूल.-अइ्ट सीर्य अड उरहं, अइ तिण्हा अइक्खुदा । 
अइमय च नरए नेरश्याणं, दुक्खतयाड अविस्साम १० 
छापा --बति प्लीजम्‌ अत्योप्ण्पम्‌ , भ्रतिं तृषाईति छुघा । 
अति मय शव नरहे नैरबिकाणाम, दु खशतास्यविश्रामम्‌ ॥(०॥/ 
झादा्थ--नरक में नारकी जीवों को अति शीत, अतिताप, अत्यस्त र॒पा) अत्यन्त 
छुपा और अत्यन्त भय-इस प्रकार सकी दुश निरन्तर भोगने पड़ते हैं। 
भाष्य --आसुरी बेदना का दिग्दशेत कराने के पश्चात्‌ यहा क्षेत्रता बेदना का 
वर्णन किया गया यथा है। मरक रूप क्षेत्र के प्रभाव से दोने वाली बेदना क्षेत्रता बेदना 
कदलाती है। 
नरक में अत्यन्त शीत का कध्ट सोगना पड़ता है। और तीत्रतर गर्मी भी 
सदनी पड़ती है । नश्फ की गर्मा-सर्दी के विषय में कद्ां राया है -- 
मेरू समान लोइ गछ जाय, 
ऐसी शीत उष्णता शाय ॥) 
अर्थात्‌ यदवा इतनी अधिक सईी ओर गर्मी पड़ती दे कि मेरु पर्येत के ब्रावर 
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लोहे का पिंड भी पिघल सकता और बिखर सकता है। 

प्रथम, द्वितीय और तृतीय नरक में गर्मी की बेदना होती है ओर शेप नरकों 
में सर्दी की वेदना । जिस नरक में गर्मी की वेदना है वहां के नारकी को उठाकर अगर 
जलती हुई भट्टी में ढाल दिया जाय तो उसे बड़ा आराम मिले ओर उसे निद्रा आ 
जाय। इसी प्रकार शीत वेदना वाले नरक के नारकी को उठाकर अगर हिमालय के 
हिस पर सुरा दिया जाय तो वह आनन्द का अनुभव करेगा। इससे नरक के 
शीत-आओफप्ए्य की कल्पना की जा सकनी है । 

नरक में ज्ुधा ओर ठ॒पा अर्थात्‌ भूख-प्यास का भी ऐसा ही कष्ट भुगतना 
पड़ता है। भूख इतनी अधिक छगती हैं कि तीन छोक में जितने खाद्य पदार्थ हैं उन 
सब को खा लेने पर भी तप्ति नहो, पर नारकियों को मिछता एक दाना भी 
नहीं है। इसी प्रकार जगत के समस्त समुद्रों का जल एक नारकी को पिछा दिया जाय तो 
भी उसकी प्यास नहीं घुके, इतनी अधिक प्यास उसे लगती है। सगर जब नारकी 


थे 


पानी की याचना करता है तो परसाधामिक असुर पिघछा हुआ गर्म शीशा उसे 
पिछाते हैं। नारकी कहता है--चस रहने दीजिए, मुझे प्यास नहीं रही, मगर थे जब-- 
दस्ती मुह फाड्कर गर्मागर्म शीशा उड़ेल देते हैं । 

नारकी जीवों को अत्यन्त भय का भी सामना करना पड़ता है। नरक का स्थान 
घोर अन्धकार से परिपूर्ण है। अंधकार इतना सघन है कि करोड़ों सूर्य मिलकर भी 
उस स्थान को प्रकाशमान नहीं कर सकते। नारकी जीवों का शरीर भी अत्यन्त 
क्ृष्णयर्ण और महा विकराल होता है। तिस पर बहां ऐसा हो-हल्ला मचा रहता है, 
जैसे किसी नगर में आग लगते पर मचता हैं. पसमाधार्मिकों की तर्जना और ताड़ता 
से तथा इसे मारो, इसे काटो, इसे पकड़ो, इसे छेद ढाछो, इसे भेद ढाछो, ४से 
फाड़ कर फेंक दो! इत्यादि भयंक्रर शब्दों से नरक का वातावरण निरन्तर भय से 
परिपूर्ण बना रहता है । कौन सारकी या परमाधार्मिक, किस समय, क्‍या यातना देया 
इस विचार से भी नारकी सदा त्रस्त रहते हैं। इन कारणों से मारकी जीवों को 
अनन्त भय का कष्ट भोगना पड़ता है । 

यहां ज्षेत्रजा वेदना पांच श्रकार की बतलाई गई है। वह उपछक्षण मात्र है। 
उससे पांच प्रकार की अन्य वेदनाओं का भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे---अनन्‍्त 

महाज्वर, अनन्त खुजली, अनन्त रोग, अनन्त अनाश्रय और अनन्त महाशोक | 


नारकी जीवों के शरीर में सदेव महाज्यर वना रहता है और उससे उसके 
शरीर सें तीत्र जलन बनी रहती है। उनके शरीर में खुजली भी इतनी अधिक होती 
है कि वे हमेशा अपना शरीर अपने ही हाथों खुजछाते रहते हैं। उनके शरीर में 
जलोदर, भगगंदर, खांसी, श्वास, कोढ़, शूछ आदि सोलह बड़े-बड़े रोग और अनेकों 
छोटे-छोटे रोग बने रहते हैं। इन पापी जीवों को कोई आश्रय देने वाला नहीं 


2७ ०० ० का ५ 
होता। तनिक भी सान्त्वना किसी से उन्हें नहीं मिलती | व्यंग से उनका हृदय ढःखी 
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बनाया जाता है। उन्हें महा झोक में निमम्न रहकर ही समय व्यतीत करना पड़ता है। 
इस भ्रक्नार क्षेत्रजा बेइनाएँ भोगते-भोगते भास्क्री जीव उकता जाते हैं, पर 
भी विश्राम नहीं, कभी चेन नहीं, कभी आराम नहीं। निरन्तर बेदना, निरन्तर 
व्याधि, निर-वर मार काट और निरल्तर पारस्परिक कलह, ही उनके भाग्य में है। 
ध तीसरे नरक तक परमाधामिंक अछुर पहुँचने हैं, उससे आगे वे मद्दीं जावे। 
फिर भी क्षेत्रजा वेदना और नारफी जीयं दवा आपस में दी जाने वाली बेदना वहा 
ओर भी अधिऊ होती है। जैसे क्षय नया कुत्ता आना है तो पहले के समस्त कुत्ते 
उस्त पर झपट पडेोे हैं उसी श्रकार नरक में उत्पन्न द्वोने वाले नारडी पर पहले के 
भारकी घुरी तरह झपटते हैं और उसे घोर से घोर कष्ट पहुँचारे हैं। वे पररपर में 
झातों से, घू'सों से माले हैं, पिज्निया से शस्र बनाकर एक दूसरे पर प्रद्वार करते हैं, 
मारामारी करे हैं। कहीं-फहीं नारफी जीय वश्नमय मुसवाले कीट का रूप धारण 
करके दूसरे नारफी के शरीर में आरपार निय्ल जाते हैं। नारफी के शरीर को चालनी 
के समाम छिद्रमय चना ढाछते हैं। इस प्रसार सेक््डा। उपायों से नारत्ती आपस में 
एक दूसरे को प्रिकराल पी पहुँचाते हैं। अतण्य परमाधार्मिफों द्वारा दी आने बाली 
बेदसा के अभाय में भी आगे के नरकों के नारी अधिक दु स के पान बनते हैं । 
मूलः-जं जारिसं पुव्यमकासि कर्म, 
तमेव भागच्छति संपराए। 
एगंतदुक्ख॑ भवमज्जणित्ता, 
वेदंति दुश्खी तमणंतदुच्खं ॥ ११॥ 
छाया - यत्त्यादृश् पूर्व मक्रर्पोत्‌ कम, तदेवागब्छति शम्पराये | 
एकातदु ख भवमजयिया वेदर्ग त दु छिनस्तमत तदु धम्‌ ॥ १६१॥ 
शब्दार्थ--जीय ने पहले जो और जैसे फर्म क्ये हैँ, वही कर्म-उत्द्दी कर्मों का 
कल उसे समार में प्राप्त दोता है। एफास्तर दुःख रूप भत-नारक पर्याय-इपार्जन करके बे 
हु खी जीव अनन्त ढुःस भोगते हैं । 
भाष्य --नाररीय यावनाओं काजों क्यन ऊपर ज़िया गया है; उससे यह 
आश्क्ा हो सकती है दि आमिर मारक्ियों को इलना भीषण कष्ट क्यों भोगना 
पडता है १ क्‍या उन्हें उस दु स से छुडाया नदीं जा सहुता ? इसफ्ा समाधान फरते 
हुए सूथफ़ार कहे हैं--जिस जीव ने पूर्व भव में जैसे कर्म किये थे उसे उस कमेंके 
अनुरूप ही फ्ल की प्राप्ति होठी है। जो दूखरों वो सताता है बह स्वयय दुसरे से 
साया जाठा है। जो अन्य को पीड़ा पहुँचाता है उसे अन्य जीव पीडा पहुँचाने हैं। 
जो इनर पक्‍ाणियों का मास पक्रामार अपनी जिहा को सृप्त करता है, उसका मांस 


भी पर भत्र में पराया जाता है। जो परखी वो विकार की दृष्टि से देसता है और 
झमका ध्यार्निगन छग्सा है पसे मरक में अलती हई फौल्याद की पतलियों का प्रगाढ 
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आलिंगन करना पड़ता है। जो इस जन्म में सृक पशुओं पर उन्तकी शक्ति से अधिक 
बोझ छादता है, उसे कंटकाकीणे पथ में छाखां मन वोझ वाढी गाड़ी खींचनी पड़ती 
है और ऊपर से चाधुक की मार खानी पड़ती है। मदिरापान करने वालों को शीशे 
का उकलता हुआ रस, संडासी से मुह फाड़ कर पिछाया जाता है। जो इस भव में 
दूसरों को धोखा देता है, चोरी करता है उसे ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों से गिरा-गिरा कर 
घोर वेदना दी जाती है। जो माता-पिता आदि बृद्ध जनों के हृदय को संताप देता है 
उसका हृदय भाले से भेदा जाता है। इस प्रकार इस जन्म में जिस जीव ने जसे कर्म किये 
हैं, उन्हीं के अनुसार अगले भव में उसे फल-भोग करना पड़ता है । 

तीन्र पाप के परिणामस्वरूप एकान्त दुःखमय नरक-भव प्राप्त करके नारकी 
प्राणी अनन्त दुःख भोगते हैं । 


भूल;-जे पावकम्मेहिं धर्ण मणूसा, 
समाययंती अमईं गहाय। 
पहाय ते पासपयट्टिए नरे, 
वेराएबड्भा नरय॑ उविंति ॥ ११॥ 


छाया:--ये परापकमं पिन मनुष्याः, समाददति अमरति गरहीत्वा | 
प्रहाय ते पाशप्रवृत्ता नरा:, वैरानुवद्धा नरकमुपयान्ति ॥ १२॥ 


शब्दाथ:--जो मनुष्य कुबुद्धि धारण करके, पाप कर्मों के द्वारा घत उपाजैन करते 
हैं, वे कुद्ठम्ब के मोह-पाश में फंसे हुए छोग, कुट्ुम्वी जनों को इसी छोक में छोड़कर, पाप 
बांध कर नरक में उसन्न होते हैं । 

भाष्य:--कछुमति के कारण संसारी जीव अनेकानेक पाप-कर्म करके धनोपाजन 
करते हैं। वे पाप के भयंकर परिणाम की चिन्ता नहीं करते। किये हुए पापों का फल 
भोगना पड़ेगा या नहीं, इतना भी विचार उनके अन्‍्तःकरण में उत्पन्न नहीं होता। 
धन ही उनका प्रधान प्रयोजन है। कसा भी कार्य क्यों न करना पड़े, चस घन मिलना 
चाहिए | इस प्रकार की विचारधारा कुमति या मिथ्याज्षान से उत्पन्न होती है । 

आत्मा यद्यपि जगत्‌ के चेतन-अचेतन-सभी पदार्थों से निराछा है, न उसके 
साथ कोई आता है, नजाता हैं और न आत्मा 
जैसे धर्मशाला में अनेक पथिक इकट्टे हो जाते 
स्थानों को चले जाते हैं, उसी प्रकार एक छुट्ठम्व में अनेक नर-नारी एकत्र हो जाते हैं 
और अपना कार पूर्ण करके, अपने-अपने कर्मो' के अनुसार विविध योनियों में चले 
जाते हैं। किसी का संयोग स्थायी नहीं है। यह सत्य इतना स्पष्ट है कि पद-पद पर 
उसका अनुभव होता है। फिर भी यह कितने आश्चर्य की बात है. कि संसार के प्राणी 
इस सत्य को देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं और कुठुम्बी जनों के मोहपाश में 


ही किसी के साथ आता जाता है । 
) &पेर फिर अपने-अपने शम्तव्य 
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फसरर उनके सुख के छिए नाना अफार का पाप करने में सकोच नहीं करते ! 

कुछ द्वी काछू अनन्तर प्राप कर्म करने बाला अपने कुटुम्बियों को यहीं छोड कर 
अऊेला द्वी पसलोक की यात्रा करता है और कृत पापों के फल-स्वरूप मरक गति का 
अतिथि बनता हैं। पाप कर्म के द्वारा उपार्नित घन का भढार यहों रह जाता है। 
निनछे छिए धनोपार्नन स्थिा था; वे कुदुम्बी उस सभ्य तनिक भी सद्दायक नहीं 
होते। नरक की यावनाओ में बे ज़रा भी हिस्सा नहा घटाते। अपने पापों का फछ 
अगले का को द्वी मोयना पडता है । 

अवण्प जो भव्य जीव नरक से वचना चादने हैं, उन्हें कुमति का त्याग करना 
चाहिए ओर डुडुम्वीज़ना के मोह के कारण पाप-कर्म में प्रदत्त होकर धनोपार्जन 
नहीं करना चादिए। न्‍्याय-नीति यूर्वत्त किया हुआ परिमित बनोपाजन नरक का 
कारण नहीं है। ऐसा पिचार कर अन्याय एवं अधर्म से विमुम्ध दोऊर नरक गति से 
बचने का प्रयत्न करता चाहिए | 


मूल:-एयाणि सोच्चा णरगाशि भीरे, 
न हिंसए किंचण सब्वलोए। 
एगंतदिदी अपरिंगहे ७9, 
बुन्मिज्ज लोयस्स वसं न गच्छे ॥१३॥ 


छाया --एवानु्‌ श्रृत्दा नरफ़ानू घीर न द्विष्यातू कडठ्चत सवलोडे । 
एकान्तदृष्टिरपरिग्रहस्तु बुघ्वा लोकस्य वश ने गच्छेत्‌ ॥ १३॥ 

शख्दार्थ --धुद्ध सम्यर दृष्टि वाले और मस्त से रदित बुद्धिमान्‌ पुरप इन मरबख्य 
के स्वर॒प को सुनकर, समस्त लोक में स्सी भी जीव की द्विंसा ” 5रें। कर्म रूप लोक 
का स्वरूप समझरूर उसके अधीन न होवें । 

भाष्या--नरक के स्ररूप का वर्णन करक्वे तथा नरक में दौरे थाली घोर पेद- 
नाओ का क्यन करके अय उसझा उपसद्दार करते हुए शाख्रकार शिक्षा देते हैं-- 

चिरदे दीघ पुण्य के उदय से शुद्ध सम्यक्ल की प्राप्रि द्वी गई है और साथ ही 
चविनकी ममता क्षीण दो गइ दै, ऐसे ज्ञानयान पुस्षा का यद कचेब्य £झफि वे भरक 
का दुःखपूर्ण कयन सन कर धन आदि के छिए अथया इख्द्रियछोजुपता से प्रेरित दो 
कर कसी भी श्राणी की दिंसया नकरें। कर्मों का यथाये स्रूप समझ कर--उनके 
विषाक की ढासणता का अयधारण करके उ्मो के वश्म न द्वो जाबें। 

अनेऊ लोय यह झाशका करने हैं झि नरक का घृणावनक, भयकर ओर 
बीभत्स वर्णन करने की क्‍या आवश्यकता है? इस प्रफार का वर्णन करके छोगो में 
मानसिद्ध दुर्यछता क्‍यों उत्तन्न की जाती है! नस्क वास्तव में है या नहीं, इस बाउ 
का क्या भरोसा है 


सत्तरहवां अध्याय [ हश३ ॥ 

शास्त्रकार ने पहले प्रश्न का इस गाछधा में प्रत्यक्ष रूप से समाधान किया है। 
मरक का वर्णन करने का उद्द श्य यह हैं कि लोग सरक का वास्तविक स्वरूप समझ 
कर उसके प्रत्येक कारण से बचने का प्रयत्न करें। इसीलिए कहा है--ए्याणि सोच्चा 
णरगाणि घीरे, ते हिंसर किंचण सब्यछोए |? अर्थात्‌ नरक का स्वरूप समझ कर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को हिंसा का त्याग कर देना चाहिए । 

जब तक बस्तु का स्वरूप जाना नहीं जाता तब तक उसका ग्रहण या त्याग 
नहीं किया जा सकता | अगर मनरक्र का स्वरूप न चबतलाया जाय तो छोग उससे 
बचने का प्रयत्न नहीं कर सकते और परिणाम बढ होगा कि नरक गति के कारणों 
वी अर्थात्‌ हिंसा, परिग्रह आदि की प्रचुर छोक में हो जायगी ! 





नरक के वर्णन से श्रोता में मानसिक दुर्बलता नहों शआाती है; यह कहना 
निराधार है। अगर सरक की प्राप्ति प्रत्येक प्राणी के छिए अनिवाय होती तो कदाचित्त्‌ 
मानसिक दुवछता उत्पन्न होने की आशंका की जा सकती थी। पर यहां तो नरक के 
वर्णन के साथ यह भी स्पप्ट कर दिया जाता है कि हिंसा आदि पाप-कर्स करने बालों 
को ही नरक गति में जाना पड़ता है। धर्म, पुण्य, संयम एवं सदाचार का अनुछान 
करने वाले नरक मे नहीं जाते | ऐसी स्थिति में छोग अधर्म का त्याग करके नरक से 
निर्भय हो सकते हैं। उनमें मानसिक दुर्वछता उतन्न होने का कोई कारण ही नहीं है । 


नरक गति के अस्तित्व पर आशंका करने वाले छोग अपने पर पर कुठाराघात 
करते हैं । आंख मींच लेने से आसपास के पदार्यो' का अभाव नहीं हो जाता, इसी 
प्रकार नरक को अस्वीकार कर देने मात्र से नस्‍रक्त का अस्तित्व नहीं मिट सकता। 
नरक को अमान्य कह कर जो छोग पापों के प्रति निर्भय हो जाना चाहते हैं थे पर- 
लोक को ही नहीं, इस छोक को भी विगाड़ते हैं। वे स्त्रय॑ पापों में प्रवृत्त होते हैं. और 


छत्यों को भी पाप में प्रवुत्त करते हैँ। इससे संसार में हिंसा का वाण्डब होता है 
आर अमयीदित परिग्रहशीलता बढ़ती है । 


नरक का अस्तित्व स्पीकार करके पापों से पराहमुख हो कर सदाचार में रत 


रहने वालों का कल्याण ही होगा। नरक को स्त्रीकार करने से हानि कुछ सी नहीं 


हो सकती | मगर जो छोग नरक को स्वीकार नहों करते, उन्हें क्या छाभ होगा ? वे 
पाप कर्म में निमप्त होकर अपना अहित करेंगे ओर दूसरों के समक्ष भी दूपित आदर्स 


उपस्थित करेंगे । इस प्कार नरक गति का अस्तित्व स्वीकार करना कल्याणकारी ही है 
अर उसका अस्तित्व न सानना एकान्ततः अहितकर है। 


अतएव नरक गति के संबंध में किसी प्रकार की कुशंका न करके नरक के 
कारणों से बचने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसीमें आत्मा का कल्याण है; इसी 


में जगत्‌ का कल्याण है। इसी से चर्तमान जीवन की शुद्धि छोती है और इसी भावना 
से आगामी जीवन विश्युद्ध बनता है। 





[ (४४ ] सरक-स्वरगे-निरूपण 
देवगठि का निरूपण 
मलः--देवा चर्जलहा वुत्ता, ते मे कित्तयथो सुण। 
भोमेज्ज वाणमन्तर-जोइसवेमाणिया तहा ॥ १५ ॥ 


छापा--देदास्वन॒म्धा उक्ता , तान्‍्मे कौसेयवः जाणु। 
भौमेया वानब्यन्तरा , स्योतिष्का बैमानिकास्तथा।। १४॥ 


.. अखाब-दे इ्दमूति देव चार प्रफार के कदे गये हैं। उनसा वर्णेन करते हुए 
मुझ से सुन । (१) सोमेय-मयनाासी (२ ) वानत्यन्तर (३) ज्योतिष्क और (४) 
बैमानिक--यद चार प्रछार के देय होते हैं । 

माप्य'--पहले नरक गति का वर्णन झिया गया है. और नरक के कारणभूत 
हिंसा आदि पाणों के त्याग का उपदेश दिया गया है। जो सम्यग्टप्टि उस उपदेश फे 
अनुसार अनुष्ठान कसी हैं, उन्ट कौन-सी गत्रि प्राप्त होनी दै? इस प्रकार की शंका 
उठता स्वामाजिक है। इस शकझा का समायान करने के छिए यद्दां देवगति का वर्णन 
किया गया है। 

अथया चार गति रूप संसार में से मनुष्य गति और तियेहरच गति तो प्रत्यक्ष 
से दृष्टिगोचर होते हैं, मगर नर गति और देवगति वा अल्पतक्ष जीवों को श्ञान नदीं 
होता । इसलिए नरक सति का वर्णन करके अब अवशिष्ट रदी देवगति का वर्णन यहां 
श्या जाता है। 

देवगतिन्यमकर्मोदिये सत्यम्यत्वरे हेतो वाश्यविमूणिविशेषान्‌ द्वीपाद्रिससुद्रादिषु 
प्रदेशेपु ययेट' दीव्यन्ति-वे देया' ।! 

अर्थान्‌ देगगतिं नाम कर्म रूप 'थाभ्यन्तर कारण फे होने पर दाह्म विमूति की 
विशेषता से जो द्वीपों, पर्देतों एवं समुद्रों में इच्छाजुसार क्रीड़ा करते हैं, ये देव कइ- 
डाते हैं। देवों के चार श्रधान निकाय हैं--( १) मबनवासी (२) बानव्यस्वर (३) 
ज्योतिष्क और वैमानिक । 

चारों निकरायो के नाम अन्ब्ये हैं। “मत्रनेवर वसन्तीत्येवेशिडा भवनासिना 
अयोग्‌ विनसा स्वभार भवनों में निवास करना है ये भधन-वासी कहलाते हैं। 'विवि- 
घरेशास्तराणि येघ निवासाले ड्यल्तग” अवोत्‌ विजिध देशों में नियास करने वाले 
ब्यस्तर कदल्गते हैं। पम्योतिस्वभायलास्योतिष्फा? अ्योत्‌ प्रराश-स्वभाव वाले होने के 
कारण स्योविष्क देय कदे जाते हैं। 

पृपशेपेणाल्मस्पान सुझतिनों मानयस्तीति पिमानानि। विमानेसु भवा बैमा- 
निशा” अधथात्‌ लिनमें रहने वाले अपने-आपको पुण्यात्मा मानते हैं, उन्दें परिमान 
कहते हैं और पिमानो में उसन्न होने घाले या रदने वाले देव बेमानिक कदस्थते हैं। 

एऐं आप के देव५ ऋए बुफेद इए्डकए आएगो रु करे ६ 





सत्तरहवां अध्याय [ दृ४५ | 





मूल:-दसहा उभवणवासी, अट्ठह्ा वणचारिणो । 
पंचविह्ा जोइसिया, दुविहा वेमाणियां तहा ॥ १५४ ॥ 


छाया:--दह्यघा तु भवनवासिनः, श्रष्टधा वनचारिणः | 
पण्चविधा ज्योतिष्का;, द्विविधो वैमानिको तथा ॥१५)॥ 


शब्दार्थ:--भवनवासी देव दस प्रकार के हैं, चाणव्यन्तर आठ प्रकार के हैं, ज्यो- 
तिष्क देव पांच प्रकार के हैं और वेमानिक देव दो प्रकार के हैं । 
साष्य:--गाथा स्पष्ट है। पूर्व गाथा सें चार निकायों का नास निर्देश करके 
प्रकृत गाथा में क्रमशः उनके अवान्तर भेदों की संख्या का उल्लेख क्रिया गया है । 
भवनवासियों के दस, वाणव्यन्तरों के आठ, ज्योत्तिष्कों के पांच और वेसानिकों के 
दो भेद हैं। इन भेदों का न्ामकथन अगढी गाथाओं में क्रमश: किया जायगा | 
मूल;-असुरा नाग सुवण्णा, विज्जू अग्गी वियाहिया । 
दीवोदहिदिसा वाया, थणिया भवनवासिणों ॥१६॥ 
छाया:--असुरा नागा: सुवर्णा:, विद्युतोषग्निय : व्याहृता: | 
द्वीपा उदघयो दिशो वायव:, स्तनिता भवनवासिनः ॥|१६॥ 
शब्दार्थ:--भवनवासी देवों के दस प्रकार यह हैं--( १) असुर (२) नाग (३) 
सुपर्ण (४) विद्युत (५) अप्नि (६ ) दीप (७) उदधि (८) दिशा ( ६ ) वायु और 
( १० ) स्तनित । 
भाष्य;--सवे प्रथम भवनवासी का नाम-निर्देश किया गया था अवएब यहां 
सबसे पहले उसी के भेद बतलाये गये हैं। प्रत्येक नाम के साथ 'कुमार! शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। यद्यपि देवों की उम्र अवस्थित रहती है, उनमें मनुष्यों एवं 
तियंत्ों की भांति शैशब, बाल्य, कुमार, युवा, तथा बुढापे का अवस्थासेद नहीं है, 
तथापि भवनवासी देवों का वेपभूषपा, आयुध, सवारी और क्रीड़ा कुमारों के समान 
होती है अतण्व उनके नामों के साथ 'कुमार! शब्द जोड़ा जाता है। इसलिए उनके 
नाम इस श्रकार हैं--( १) असुरकुमार (२) नागकुमार (३) सुपर्णकुमार (४ ) 
विद्य तछुमार (४) अप्निकुमार (६) द्वीपकुमार (७) उदधिकुमार ( ८) दिशाकमार 
-( ६ ) वायुकुमार ( १० ) स्तनितकुमार । कं फ्े 
कक भवनवासियों में असुरकृमारों के सवन रत्नप्रभा प्रथ्वी के एक भाग में हैं 
और शेष नव छुमारों के भवन खरप्थ्वी के ऊपर और नीचे के एक-एक हजार 
योजन भाग को छोड़ कर शेष चौदह हजार योजन के भाग में हैं | | 2 
असुरकुमारों के भवनों की संख्या दक्षिण दिशा में चालीस छाख है। इनके 
“हैदर का नाम चमरेन्‍्द्र है-यह इस देवों के अधिपति हैं। चमरेन्‍्द्र के परिवार में 
६४००० सामातिक देव, २५६००० आत्मरक्षक देव, छह भहिपी ( पटरानियां ) है । 


( इ४६ ] नरक निरूपण 





एक-एक पदरानी के छट्-छद्द दज्जार दा परिवार है। सात प्रतार वी ( गबवे वी, 
नाटक वी, अश्वी की; द्वावियो की, स्थो दी; पदातियों दी और मैंसा की ) इसकी 
सेना हं। तीन प्रसार के परिषद देव हैं। उनमें आ्राम्यन्तर परिषद्‌ के २४००० देव, 
मध्य परिषद्‌ के २८००० देव ओर वाद्य परिषद्‌ वे ३२००० देंगे हैं| इसी प्रकार अभ्य- 
स्तर परिषद्‌ करी ३४० टेड्रिया हैं, मध्य परिपद्ृ की ३०० देनिया और वाह परिषद्‌ वी 
२४० देविया हैं । 

उत्तर दिश्ञा में श्रयुर कुमारों के चाढठीस लाग मय हैं। यहा के अविपति 
(इन्द्र ) बलेस्द्र हैं। बलेन्द्र के ६०००० सामानिर देंयो का, २४०८०० आत्मरक्ष देगों 
का, छद्व अप्रमद्विपी श्र्यात्‌ पटरानियो का परिवार हू ! प्रत्येक अ््रमदियी का छहं- 
छद्द दतार का परिवार है। सात अक्ार की सेना और तीन प्रकार की परिपदु है। 
अआभ्यस्तर परिपट्‌ में २०००० देय, मध्यपरिपद्‌ में २४००० टेव और वाह्य परिषद्‌ में 
२८०५० देव हैं। आभ्यन्तर परिषद दी 2५० द्वेतरिया, मध्य परिषद बी ४०० डेविया 
ओर बाह्य परिषद वी ३५० देविया हैं। 

नाग दुमार भयनयामियों के दक्षिण प्रिमास में चयाढीस और उत्तर तिभाग में 
चालीस छास मन हैं। दृश्धिण विभाग के इन्द्र का नाम धरणेस्द्र और उत्तर प्रिभाग 
के अधिपति का नाम भुमेन्द्र है 
.. ,.. सुपर्ण ( सुबर्ण ) छमायों के दक्षिण तिभाग में अडतीस छाप और उत्तर दिशा 
में चीतीस छास भनन हूँ! दक्षिण प्रिमाग के श्रधिषतति का माम वेणु-इन्द्र है और 
उत्तर प्रिभाग के अ्धिपति का नाम वेसुधारी है। 

विद्युत कुमार देवों के दक्षिण भाग के इन्द्र दरिकान्त और उत्तर आग के इच्ध 
इरिफरालेद् हैं। इसी प्रक्रार अप्रि इुमारों के दक्षिण और उत्तर विभागों के इस्द्रा के 
नाम क्रमश श्रप्निशिश्ेद्र तथा अप्रिमाणपेद्व है! टीपहुमाएं में पूर्ण तथा विशिष्टेम्द्र 
उदविकुमारों में ञल्पावेस्र तथा अकप्रभेस्द्र, दिशा कुमारा में अमितद्ध और अमि 
तयाइनेस्द्र, बायु छुमारों में वैल्म्बेन्द्र तथा प्भञनेस्द्र। स्तनितक्षमार्य में घोषेद् और 
मद्याघोपेत्द्र नामझू अधिपति इन्द्र द। तात्पये यह दे क्रि भवनवासियों में सब बीस 
इन्द्र हैं। प्रत्येक भेद के दो-दो इस्द्र होते हैं। ऊपर लिखे हुए नाम कमरा दक्षिण 
ओर उ त्तर दिशा के समझने चादिए । 

असुर कुमार के अतिरिक्त शेष नौ निकायों के इन्द्रा का ऐश्वपें एक समान 
है। दक्षिण भाग में सब के छट-छद दृ॒तार सामानिक देव हैं, दौयीस हजार आम- 
रक्षक देव हैं, प्राच अप्रमहिपिया हैं, और प्रत्येक के पाच पाव हततार का परिवार है, 
साव-मात प्रकार की सेता ओर तीन-दीन प्रकार की परिषद है। सभी वी आश्यन्तर 
परिपद में साठ इज़ार देव, मध्य परिपट में सत्तर दतार देव और वाह्य परिषद्‌ में 
अस्सी इजार देव हों। आशभ्यन्तर परिषद्‌ त्रीएक सौ पचदइत्तर देविया, भध्य परिषद 
की एक सौ पचास देविया और वाह्म परियद्‌ की एक सौ पच्चीस देरिया हैं। 

उच्चर भाग के इल्द्रों का ऐश्वर्य मी छगभग इसी श्रकार का दहै। परिषद्ठा के 
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देवों की संख्या में कुछ अन्तर है,। वह इस प्रकार ऐ--आम्यन्तर परिषद में पचास 
हजार देव, सथ्य परियद में साठ हजार देव ओर बाह्य परिषद में सत्तर हज़ार देव 
हैँ। आधभ्यस्तर परिषद की देवियां दो सी पच्चीरा, मध्य परिषद की दो सी और वाक्य 
परिषद की एक सौ पचत्तर देवियां हैं। 

विद्य तकुमारों से छगाकर स्तनित कुमारों तक के भवनों की संख्या दक्षिण से 
चालीस-चालीस छा ओर उत्तर में छत्तीस-छत्तीस छाख है । 

भवन पति देवों की अछूग-अलग जाति के शरीर फा बर्णन आदि भिन्न-भिन्न 

प्रकार का होता हैँ । यथा-- 


जाति का नाम शरीर का वर्ण वस्त्र का वर्ण मुकुट का चिह्द 
(१) असुर कुमार क््प्ण रक्त चूड़ामणि 
(२) नाग कुमार श्वेत हरित नाग-फण 
(३) सुपर्ण कुमार सुनहरा श्वेत गरुड़ 
(४) विद्य त्कुपार रक्त हरित चजञ्र 
(४) अग्निकुमार रक्त हरित कलद्ा 
(६) द्वीपकुमार रक्त हरित सिंह 
(७) उदधिकुमार' रक्त हरित अर्व 
(८) दिशाकुमार रक्त श्वेत ह्स्ती 
(६) वायुकुमार हरित गुलाबी मगर 
(१०) स्तनितकुमार काव्चन श्वेत शराब 


भवनवासी देवों की स्थिति का यर्णन आगे किया जायगा। 


मूल:-पिसायभूय जक्खा य, रक्खा किन्नरा किंपुरिसा । 
महोरगा य गंधव्या, अद्वुविद्य वाणमन्तरा ॥ १७ ॥ 


छाया: -पिशाचा भूता यक्षाश्च, राक्षया किन्न रा; किपुरुषा: । 
महोरगाश्च गन्धर्वा, अप्टविधा व्यन्तरा: । १७ ॥ 
शब्दार्थ:--वान व्यन्तर देव आठ प्रकार के हैं-- (१) पिशाच, (२) भूत, (३) 

यक्ष, (४) राक्षस (५) क्रिन्लनर (६) किंपुरुष (७) सहोरग ओर (८) गंध | 
भाष्य--प्रकृत गाया में ऋमम्राप्त व्यन्तर देवों की जातियों के नामों का उल्लेख 

किया गया है । 

रत्लप्रभा पृथ्वी के ऊपर एक हजार योजन का प्रथ्वीपिंड है। उसके सौ-सौ 
योजन ऊपरी और नीचे के भाग को छोड़कर चीच में आठ सौ योजन में व्यन्तर देव 
रहते हैं । ह 
ऊपर के छूटे हुए सो योजन के ऊपरी और निचले भाग के दस-दस 


हि दस योजन 
छोड़कर वीच में भी आनपन्नी, पानपन्नी, आदि व्यन्तर रहते हैं। दोनों स्थानों पर 
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ध्यन्तर देवों के अ्रमसख्यात नगर हैं। 
आठ व्यस्तर और आठ याणव्यन्तर मिल कर व्यस्तरों की संख्या सोलइ 
होती है। ब्यलश की यद सोलद जातिया हैं। एफ-एक जाति के वो-दो इन्द्र होने 
के कारण कुछ यचीम दव्द व्यल्दरो में होते हैं । अत्वेक इस्द्र के चार हजार सामानिक 
देय) सोलद इजार आत्मरक्षर ठेय, चार अग्रमद्धिपिया, सात प्रकार दी सेना और 
तीन प्रकार की परिषद द्वोदी है । व्वन्तर इस्द्रों के नाम इस अ्कार हैं -- 


(१) पिश्ञाच-- कालेन्द्र+ मद्दासालेन्द्र 
(९) भूत- सुख्पेत्क.. प्रविस्पेत्र 
(३) यक्ष-- पूण्णमन्द्रे नद्र,. मणिभद्रेन्द्र 
(४) राक्षम-- भीमेन्द्र, मद्दाभीमेस्द्र 
(५) किनिर-- हिनरेन्द्र,.. किपुरपेद्र 
(६) किंपुस्प-- मुपुम्पेन्द) महपुम्पेन्द्र 
(७) मद्दोीरग- अतिफयेन्द्र, . मद्दाकायेन्द्र 
(८) गधर्य -- गीतरति-न्द्र,. गीतरसेन्द्र 
बाण व्यस्तर देयो के इन्द्रों के नाम-- 
(१) आनपन्नी-- सनिद्वितेस्द, पन्मानेन्द्र 
(२) पानपती-- घावेन्द्र, पिघानेन्द्र 
(३) इसियाई (झप्िवादी)- ऋषि, %षिपाल 
(४) भूतयाई -- ईशरेन्दर) मददेख रेन्द्र 
(४५) कन्दित-- मुतत्स, विज्ञाल 
(६) मद्दाऊन्दित-- द्वास, रवि 
(७) कोइढ- इपेत, मद्ाश्पेत 
(८) पतग-- पतग, पतगपति 


झमा रि पदले कहा गया है, व्यन्तर देर विधिध देशों में श्रमण करने रहते 
हैं। दृढे-कुटे घर में, बगत्ो में, जुटाझय। पर) इ़/ पर वया इसी अ्रझार के अन्यात्य- 
स्थानों पर रहते हैं। श्राठ प्रकार के वागज्यत्तर गधर्व देयो के ही मेद ह। यद्द श्राठो 
देव अत्यन्त विनोदशीछ) द्वास्पप्रिय, चपछ और चचल चित वाने होते हैं। इन सथ के 
इरीर का वर्ण और मुझुट का चिट्ठ इस कोष्ठक से प्रदीत ह्वीया -- 


देव नाम झरीरबण्ण मुकुटचिप्ट 

(१) पिशाच क्ष्ण तल ख़्हा 

(२) मूठ क्र शालियुश्न 
(३) य ऊ बादटई 

४) राक्षस झइबवत पधादलीवृश्ष 

2) हरित अशोफपक 


(2) हिक्रर 
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(६) ऊरिंपुरुष श्वेत धम्पकवृक्ष 
(७ ) सहोरग क्ष्ष्ण सागवृक्ष 
(८) गन्धवे 4; तिन्दुकवृक्ष 


आनपन्नी आदि वाणव्यन्तरों के शरीर का वर्ण और मुकुट का चिह्न क्रमशः 
पूर्वोक्त कोष्टक के अनुसार ही समझना चाहिए । 


मूलः-चंदा सूरा य नक्खत्ता, गहा तारांगणा तहा । 
ठिया विचारिणों चेव, पंचहा जोइसालया ॥ १८ | 


छाया:--चन्द्रा: सूर्याश्च नक्षत्राणि, ग्रहास्तारागणास्तथा । 
स्थिरा विचारिणश्चैव, पञ्चधा ज्योतिपालया: ॥१०॥ 


शब्दार्थ:--ज्योतिषी देव पांच प्रकार के हँ--(१) चन्द्र, (२) सूर्य (३) सक्षत्र (४) 
ग्रह और (५) तारागण । यह स्थिर और चर के भेद से दो-दो गकार के हैं । 


भाष्य-- व्यन्तर देवों का कथन करने के पश्चात्‌ ऋ्रममाप्त ज्योतिष्क देवों का 

वर्णन यहां किया गया है। ज्योतिष्क देव पांच प्रकार के हैं--[१] चन्द्र [२] सूर्य [३१] तह 

[४] नक्षत्र और [५] तारागण । इनके चर और अचर के भेद से दो-दो प्रकार होते 

। अढ़ाई द्वीप में सय॑ आदि गतिसान होने के कारण चर हैं और चाहर स्थितिशील 
होने के कारण अचर है। 


समस्त ज्योतिष्क देवों का समूह ज्योतिपचक्र कहलाता है। ज्योतिषचक्र, मेरु 

पचेत के निकट समतल सूमि से सात सौ वव्बे ( ७६० ) योजन की ऊंचाई से नो सौ 
योजन की ऊंचाई तक अर्थोत््‌ एक सौ दस योजन में फेंछा हुआ है। सात सौ नव्बे 
योजन की ऊ'चाई पर तारामंडछ है। तारों के विमान आधा कोस के हरूम्वे-चौंड़े 
और पाव कोस ऊचे हैं। पांचों वर्ण के हैं। तारामण्डल से दस योत्रन की ऊ'चाई पर 
के योजन के ६ भागों में से ४८ भाग रूम्वा-चोंडा ओर २४ भाग ऊंचा, अंक 

रत्त का सूर्य का विसान हैं | सूर्य के विमान से अस्सी योजन ऊपर एक 
योजन के ६१ भागों मे से ४५६ भाग रूम्बा-चीड़ा और रेप भाग जितना प्वा, 
रेफटिक रत्त का चन्द्रमा का विमान है। सूर्य चन्द्रमा के विसान से चार योज़न की ऊचाई 
पर नक्षत्र माला है। नक्षत्रों के विमान पांचों वर्ण के रत्तमय हैं। थे सव एक-एक 
कोस हूस्वे-चौड़े ओर आधा कोस ऊंचे हैँं। नक्षत्र माठा से चार योजन ऊपर ग्रह 
माला है। ग्रह के विमान भी पांचों बर्णो' के और दो कोस हरूब्त्रे-चौड़े तथा एक कोस 
ऊच है।भहमाछा से चार योजन की ऊंचाई पर हरित्त रत्नमय युध ग्रह का तारा 
है। इससे दीन योज़न ऊपर स्फटिक रत्न का शुक्र का ताराहै और शुक्र से तीन 
योजन ऊपर पीत रत्नमय बृहस्पति का तारा है। छृहस्पति से तीन योजन ऊपर रक्त- 


पेय रतसय संगल तारा ओर उससे भी तीन योजन ऊंचा जास्वृनद वर्णमय शनिम्रह 
का तारा है। 


| ई४८४ ] नरक-स्वर्ग-निरूपण 


ध्यन्तर देवा के असग्यात नगर हैं। 
आठ व्यस्तर और आठ वाणव्यन्तर मिल कर ब्यस्तरों की सरया सोलदइ 
होती दै | व्य वरा की यह सोलह जातिया हैं। एक-एक जाति के दो-दो इन्र दोने 
के कारण कुछ बत्तीस इन्द्र “यन्तर्रा में होते हैं । प्रत्येक इन्द्र के चार हजार सामानित 
देव, सोलह हजार शआत्मरक्षय' देव, चार अप्रमद्विपिया, सात प्रकार की सेना झौर 
दीन प्रकार की परिषद होती है । व्यस्तर इन्द्रो के नाम इस प्रसार हैं -- 


(१) पिश्लाच-- कालेन्द्र, मद्दासलेस्द्र 
(२) भूव-- सुरूपेस्द्र, प्रतिरुपन्द्र 
(३) यक्ष-- पूर्णेमन्‍्द्रे न्द्र,.. मणिमद्रेस्ध 
(४) राक्षम-- भीमेन्द्र, मद्दाभीमेस्द्र 
(५) क्च्वचिए-- फिनरेन्द्र। किंपुरपेन्द्र 
(६) फिंपुरष-- स॒प॒स्पेन्द्र, मद्दापुरेन्द्र 
(७) मद्दोरग-- अतिकायेन्द्र,. मदह्ाकायेल 
(८) गधर्ब-- गीतरति-इन्द्र,.. गीतरसन्द्र 
बाण व्यस्तर देवों के इन्द्र के नाम-- 
(१) श्रानपन्नी-- सन्निहितेन्द्र, पन्मानेन्द्र 
(२) पानपती-- घातेन्द्र। पिघोतिद्ध 
(३) इसिवाई (छपियादी)- '"छपि, आऋषिपाल 
(४) मूतवाई-- इंश्परेन्द्र, मद्देश्त रेन्द्र 
(५) कन्दित-+ सुपत्स, विद्ञाल 
(६) मद्दाकन्दिव-- हास, रति 
(७) बोहड-- श्वेत, मदारवेत 
(८) पतग-- पतंग, पतगषति 


जैसा कि पहले कहा गया है, व्यत्वर लेब उििध देझों में भ्रमण करते रदते 
हैं। दरे-फूटे घरा में, जगला में, जलाशया पर, वृक्ष पर तथा इसी प्रतार के अत्यात्य- 
स्थानों पर रहते हैं। श्राठ प्रकार के बाणतज्यन्तर गधर्व देवों छे दी भेद हैं। यद्द भराठा 
देव अत्यन्त विनोदशीछ) द्वास्यप्रिय, धपछ और चचछ चित्त बाने दोने दैं। इन सब्र क 
दारीर का वर्ण और मुकुट का चिह्ठ इस कोप्ठऊ से श्रतीत दीगा -- 


देख नाम शरीरबर्ण मुझुठचिह् 
(१) पिशाच क््ष्य कदय शृक्ष 
(२) भूत अर शालिशृक्ष 
(३) यक्ष भर बटबूस 
(४) राक्षस इपेत पादलीवृूत 


(४) क्श्षिर द्दरिवि अशोजजकछ 


सत्तरहवां-अध्याय- [ ६५१ ] 


(२ ) सामानिक--जो देव इन्द्र के समान आता नहीं चला-सकते, इन्द्र के 
पु शी ० है ३ 
समान ऐश्वर्य भी जिनका नहीं है, फिर भी जो इन्द्र के समान ही आयु, शक्ति, परि- 
के कि बिक ० को हब । 
वार और उसी के समान  भोगोपभोग की । सामग्री से युक्त द्वोते हैं, ऐसे राजा के पिता; 
गुरु आदि समान देव सामानिक कहलाते हैं । 
(३ ) त्रायस्रिश-राज़ा के मंत्री और पुरोहित के समान देव त्रायम्िश कह- 
लाते हैं । 
(४ ) पारिपदू--राजा के सिन्र या सभासदों के समान देव पारिपद कह- 
लाते हैं । 
(५ ) आत्मरक्षक--जेसे राजा के अंगरक्षक होते हैं, उसी प्रकार इन्द्र फे अंग- 
रक्षक देव आत्मरक्षक कहलाते हैं। यद्यपि इन्द्र को किसी प्रकार का भय नहीं रहता 
ओर उसे दूसरों से रक्षा कराने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी अंगरक्षक देवों 
का होना एक प्रकार का इन्द्र का ऐश्वर्य है । 
(६ ) छोकपाल--प्रजा के रक्षक के समान देव छोकपाल हैं | 
(७ ) अनीक--सैनिकों के स्थानीय देव अन्नीक कहलाते हैं । इन्द्र की सेना 
पदाति शआ्रादि सात प्रकार की है । उसका उल्लेख पहले आ चुका है । 
(८ ) प्रकीणक--मनुष्यों में प्रजा के समान देवग्रजा को प्रकीर्णक देव कहते 
हें । 


है (६) आमियोग्य-मलुप्यों में दास के समान देव, जो इन्द्र की सवारी आदि 
के भी काम आने हैं । 


( १० ) किल्विपिक मनुष्यों में चाए्डालों के समान, पापी देव किल्विपिक 
कहलाते हैं । 


यह भेद्‌ प्रत्येक निकाय में ही होते हैं। मगर व्यन्तर एवं ज्योतिंष्क देवों में 
च्रायस्िंद तथा लोकपाल के सिवाय हे आठ ही विकल्प हैं । बैमानिकों और भवन- 
वासियों में दस-दस भेद पाये जाते हैं । 


शंका-जब चारों निकायों में इन्द्र आदि विकल्प हैं तव सभी निकायों में 
कल्पोत्पन्न तथा कल्पातीत भेद करना चाहिए। यहां फेचछ वैसानिकों में दो विकल्प 
क्यों बताये गये हैं ९ 


.... समाधान- वेमानिकों के अतिरिक्त शेप तीन निकायों में कल्पोतन्न देव - ही 
होते हैं; कल्पातीत नहीं; अतः उनमें दो -भेद नहीं हैं। वैमानिक देवों -में दो प्रकार-के 
देव हैं । इस कारण वैमानिकों के दो भेद बतछाये गये हैं । 

“कप्पोवगा' और “कप्पाईया? पदों का वहुबचनान्त प्रयोग उन्तके अनेक अवा- 


न्तर भेदों' को सुचित करता है । इन भेंदों का निरूपण शास्त्रकार स्वयमेव आगे 
करते है । 


[ ६४० नरफ-सर्ग-निहुपण 


इस प्रकार सम्पूर्ण ज्योतिष चक्र समतछ भूमि से नौ सौयोत्रन की  घाई 
पर समाप्त दो जाता दै। नी सी योजन ऊचे तक मध्यछोक मिना जाना है। अन्य 
व्योतिष चक्र मध्य लो में ही अ्रयम्यित है | 
जम्पूद्वीप में दो सू् और दो चन््रमा हैं । छय्ण समुद्र में चार सूर्य और चार 
चन्द्रमा हैं। घातरीखंड द्वीप में वारद सूर्य और वबारइ चन्द्रमा दें। पुष्कराद्ध द्वीप 
में बदत्तर सू्थ और दवद्धत्तर चन्द्रमा हैं। इस प्रकार अदाई द्वीप अबात्‌ सम्पूर्ण 
मनुष्य क्षेत्र में एड सी पर्तीस सूर्य और देतने दी चन्द्रमा ं। अदाई द्वीप फे सूर्य 
और चन्द्रमा निटन्‍्तर गति से मेंस पवत की प्रदक्षिणा करवे रदते हैं । 
अढाई द्वीप के बादर अमख्यात सूर्य श्रौर अससख्य चन्द्रमा हैं, पर वे अचर 
अयात्‌ स्यिर हैं। उनझी ठम्बाई-चौड़ाई और ऊ चाई, अद्ाई द्वीप के सूर्य आदि से 
आधी-आधी  । 
स्योतिएफ देवों में सूर्य और चढ़्मा-दो इन्द्र हैं। आश्रिन और चैत्र मास वी 
पूर्णिमा के दिन जिस सूर्य आ।र विस च द्रमा का उदय द्वोता है, वद्दी सूर्य-चस्द्र इनक 
इस््र हैं, ऐसा उल्लेख प्रथा में पाया ज्ञाता है। 
एक-एक सूर्य णय चन्द्रमा के साव अट्यासी प्रह, अठाईस नक्षत्र और ठिया- 
सठ इतार) नी सी प्रचद्तत्तर कोड़ा-कोडी तारे हं। ज्योतिष्क देवा का विस्तृत वर्णन 
अन्यत्र देखना चाद्िए | पिश्तार भय से यद्मा सामान्य कथन किया गया है। 
5, < 
मूल:-वेमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया । 
हे के ८ 
कृष्योब॒गा य बोदव्वा, कृप्पाईया तहेद य ॥ १६ ॥ 
छाम्रा"- वैधानिशा स्तु ये देवा , द्विविषास्ते व्याहृता 
कल्परोपयाश्च बोडब्या , कल्पातीवास्तयंव थे |! १६ | 
शद्ार्थ--ज्ो बैमानिक टय हैं, वे दो श्रकार के कदे गये हैं (१) कन्पोप्त और 
(२ ) कल्पातीव । 
भाप्य --तीन निकाय के देवा का कयन करने के पञआत्‌ अब चौथे वैमातिक 
देउ निकाय का थर्णन ज़िया ज्ञाता ई। वैमानिक टेंदो के मूलतः दो भेद दै--कल्पो- 
सन्न और कल्पातीत। बिन पैमानियों में इस, सामानिक आदि का विकल्प होता है 
त्रे कल्पोतत कहलाते टें और दिनमें इस प्रसार भेरों छी कल्पना नद्दों दोदी--जद्ा 
किसी प्रकार का भेदमाय नदया ई--सभी अ्रद्यमिद्र हैं, वे कल्पातीत कदछाते हैं । 
कन्पोसन्न देवों में दस भेद होत हैं-( १ ) इन्द्र (२ ) सामानिक (३ ) आाय- 
खिंश ( ४ ) पारिदद्‌ (& ) आत्मगक्षक (६) लोकपाल (७ ) शनीक (८) श्रकीर्णक 
(६ ) आमियोग्य और ( १० ) सिल्तिपिस । इनका परिचय इस श्रझार है -- 
(१ ) इन्द्र--अन्य देया से विशिष्ट ऐेहयर्य बाला; मनुष्यों में राता के समान 
आशक लेव इन्द्र कदछाता है + 





सत्तरहवां- अध्याय * * [ ६४१- ] 


(२ ) सामानिक--जो देव इन्द्र के-समान आज्ञा नहीं चला-सकते, इन्द्र के 
समान ऐश्वयं भी जिनका नहीं है; फिर भी जो इन्द्र के समान ही आय, शक्ति, -परि- 


वार और- उसी के समानः मोगोपभोग की :सामग्री-से यक्त होते हैं, ऐसे राजा के पिता, 
गुरु आदि समान देव सामानिक कहलाते-हैं । 


५ (३ ) त्रायश्चिश--राजा के मंत्री और पुरोहित के समान देव वायक्िंश कह- 
लाते हैं । 


(४ ) पारिपदू-राजा - के मित्र: या सभासदों के समान देव पारिपद कह- 

लाते हैं । 
(४ ) आत्मरक्षक+-लजैसे राजा के अंगरक्षक होते हैं, उसी प्रकार इन्द्र के अंग- 

रक्षक देव आत्मरक्षक कहलाते हैं-। यद्यपि इन्द्र को किसी प्रकार का भय नहीं रहता 


ओर उसे दूसरों से रक्षा कराने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी अंगरक्षक देवों 
का होना एक प्रकार का इन्द्र का ऐस्वर्य है | 


(६ ) छोकपाल-प्रजा के रक्षक के समान देव छोकपाल हैं । 


(७ ) अनीक--सेनिकों के स्थानीय देव अनीक कहलाते हैं | इन्द्र की सेना 
पदाति आदि सात प्रकार की है | उसका उल्लेख पहले आ चुका है. 


(८) प्रकीर्णक--मसनुष्यों में प्रजा के समान देवप्रजा को प्रकीर्णक देव - कहते 
हैं । 

( ६ ) आमभियोग्य--मनुष्यों में दास के समान देव, -जो इन्द्र की सवारी आदि 
के भी काम-आते है । 


(१० ) किल्विपिक मनुष्यों में चाण्डालों के समान, पापी 'देव किल्विपिक 
कहलाते हैं । 

यह भेद भत्येक निकाय में ही होते हैं। सगर उ्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवों'में* 
चरायस्िंश तथा छोकपाल के सिवाय सिर्फ आठ ही विकल्प हैं । वैमानिकों और भवन-- 
वॉसियों में दूस-दस भेद पाये जाते हैं । 


शंका-जब चारों निकायों में इन्द्र आदि विकल्प हैं तब सभी निकायों में 
कल्पोतन्न “तथा कल्पातीत भेद करना चाहिए। यहां केवछ वेसानिकों में दो विकल्प 
क्यों बताये- गये हैं ९ 

समाधान>-बेमानिकों के 


4७ २४५ 


तरिक्त शेप तीन निकायों में कल्पोलन्न देव -ही 
होते हैं; कल्पातीत नहीं; अतः उनमें दो -भेद नहीं हैं-।- वैसानिक देवों - में दो प्रकार-के 


देव हैं। इस कारण वैमानिकों के दो भेद बतलाये गये हैं । 


कप्पोषगा-और “कप्पाईया? पदों का बहुवचनान्त अयोग उनके अनेक अआवा- 


न्तर “ भेदों, को सूचित करता' है | इन भेदों का निरूपण झाखल्रकार स्वयमेव आगे 
करते हैं । 


हक | 


४ 





[_&(]२१] नरक-स्वर्ग-मिरूपण 


मूल;-कप्पोवगा वारसहा, सोहम्मीसाणगा तहां। 
सर्णंकुमार माहिंदा, वंभलोगा य लंतगा ॥ २० ॥ 
महामुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा। 
भारणा अच्चुया चेव, इड कपोवगा सुरा ॥ २१ ॥ 


छाया --वल्पोदगा द्वाइशघा, सौधर्मगानग्रास्तथा | 
सन कुम*रा माहैद्ा', ब्रद्मासीकाइच लान्तका || २० । 
मदाणुक्रा' सहखारा आनता प्राटालास्तया ॥ 
गारणा अच्युवाश्दव, इति कल्थोपगा” सुरा ॥ २१ ॥। 
आद्य-कब्योसर देयों के बारह भेद हैं--( १ ) सौयम ( ९) ईशान (३) 
सन्‍लुमार ( ४ ) मरेन्‍्द्र (५) तझ्म (६) लछास्तक (७ ) महासुक्र (८) सदखार ( ६) 
आनन ( १६ ) प्रापत ( ११) आरण और ( १६ ) अच्चुत। 
माया-कल्योसतर बैंमानित देव अपने निव्रास-स्थान की अपेक्षा वार 
प्रकार ऊे द्वोते हैं । 
झ्नश्वर के त्िमान से डेढ गनू ऊपर, तम्पृद्वीय के सुमेरू पर्यत से दक्षिण 
दिशा में पदटा सौपमे देसछोर है और उत्तर दिशा में दूसग एशान देवटोक है । इन 
दोना दवयोद्धा में तेरद-तेरद प्रतर हैँ । इनमें पाच पाच सी योवन ऊये श्रौर 
सत्ताईस-सत्ताईस सौ योजन की नीय वाचे ३२०००५० ब्िमात पदले देवलोर में 
और २+६-००००२ विमान दूसरे देवलोंक में हैं। पढले टेबलोझ का इन्द्र शक्रेस्ठ या 
सौपमेंख्र कदन्यता है और दूसरे का ऐशानेन्श | 
इस दोनो लेय्टोसा झे ऊपर दक्षिण दिशा में तीसरा समत्तुमार और उत्तर 
दिशा में दया महेन्द्र नाम देगछोक है। इन दोनों देवछोझो में बारह-वारइ प्रतर- 
महजिंट हैं, तिममें छट-छद् सौ योजन के ऊचे श्रीर छत्रीम-छदीम सौ योजन की 
लींव बाने तीसरे देसछझोक में १२००००० विमान हैं. और चौये देवछोझ में ४२२००० 
उिमान हैं । 
इनई ऊपर मेरे पर्वत के ठीऊ मध्य में वन्न नामक पांयया सार्ग है। उसके छद 
श्रतर हैं। इसमें सात सी योजन ऊ चे और २५४५ योजन नींय धाले ४०४५० पिमान हैं। 
इस खर्ग के तीसर प्रतर छे प्रस,दक्षिण दिया में,श्ाठ हृष्ण राडिया हैं । इनडे अतराड में 
आठ गरिमान हैं और श्राठ उिमानो के श्रीच एक और विमान हैं। इस प्रकार नी जिमानों में 
नी छौहालिश दाति क देके का निगस है। अर्चि सामझ विमान में सारायत नामझ 
छौशग्विक गदव हैं, आर्दिमाटी न्यमझ गिमान में आदित्य नामऊ देय रदते हैं, वरोचन 
विमान में बढ़ि नामक देय रत हैं, श्रभझर विमान में बसप, चन्द्राय विमान में ये" 
कोय, सूर्याभ विमान में लुपित, इ्ाभ विमान में अन्यागाष, सुप्रतिद्ित विमान में 
अप्रि देव, और अरिशभ रिमान में आरिष्ट देर रहते हैं । 





सत्तरहवां अध्याय [ ९३ ) 





स्व लोफान्तिक देव सम्यग्दष्ठि होते है, तीन कर भगवान्‌ की दीक्षा के 


हर 


समय उसके पैराग्य की सराहना करने बाले हैं, आसन्न मोक्षगामी के समान होने है । 


पांचवे स्पर्ग के ऊपर छठा छान्मक स्वर्ग है। इसके पांच प्रतर हैं, जिनमें 
सान सी योजन के ऊँचे और पच्नीस सी योजन की सोच घाढे ४०००० विमान ई£ । 


छठे स्वर्ग के ऊपर सातवां मद्दाशुक्त देव छोक है। इसके चार प्रतर हैं, सिनमें 
८०५ योजन ऊंचे और ६४५० बोजन की नोच वाले ४००५० विमान हैं । 


साले देवलोक के ऊपर आठवां सहलार देव छोक ै। सहमस्थार देव छोक 
में चार पनर हैं, जिनमें 5०० योजन ऊंचे और २४०० योजन की सींब बाटो ६००० 
विमान है । 

आठवें देवोक के ऊपर प्रारंभ के चार देवछोकों के समान बराबरी पर दो-दो 
देवलोक आरंस देते है। मेस से दक्षिण दिल्ला में नवबां आनत देव छोक ओर उत्तर 
दिल्या में प्राणत नामक दसवां देवछोक हैं। इन दोनों में चार-चार प्रनर हैं, जिनमें नौ 
सी बोजन ऊ'चे झोौर २२०० योजन छी सोंब वाले दोनों के चार सी विमान हैं । 

इन देवलोकों के ऊपर गे से दक्षिण की ओर ग्यारूवां अरूण देवलोक और 
उत्तर दिशा में बारहवां अच्युत देवलोक है जिनमें एक दजार योजन ऊचे और बाईस 
सी बोजन की नींव थाले दोनों फे तीन सौ विमान हैं । 

इस प्रकार कल्पोपपन्न देवों के बारह भेद हैं। बारहने देवलोक के ऊपर कल्पा- 
तीन देव रहते हैं । उनका वर्णन आगे किया जा रहा है । 


पूल:-कप्पाइया 3 जे देवा, दुविहा ते वियाहिया। 
गेविज्जाणुत्तरा चेव, गेविजां नवविहा तहिं ॥२२॥ 


छायाः--ऋल्पातीतास्तु ये देवा, द्विविधास्ते व्यास्पाता: | 
ग्रेवेयका अनुत्त राश्च॑व, ग्रेवेयका नवविधास्तन्न ॥२२॥ 
शब्दार्थ:--जो कल्पातीत देव हैं वे दो प्रकार के कह्दे गये हैं--अवेयक देव और 
अनुच्तर देव | उनमें से ग्रेवेयक देवों के नी भेद हैं । 
भाष्य:--कल्पोपपन्न देवों के भेद बताने के पत्मात्‌ यहां कल्पातीत देवों के 
मूल दो भेद--परवेयक देव और 'अजुत्तर देव--और अ्ेवेयक देवों की भेदसंख्या का 
कथन किया गया है । 


प्रेवेयक विमान नौ हैं, अतः उनमें निवास करने वाले देव भी नौ प्रकार के 
हैं। इसी प्रकार कल्पातीत देवों के दो भेद भी आश्रय-भेद से किये गये हैं। जो देव 
नी ग्रेवेयकों में रहते हैं थे ्वेबकरेव कहलाते हैं और अनुत्तर विमानों में रहने - 
वाले अनुत्तर देव कहलाते हैं । 


[ ६४४ ] मरक-स्‍्वर्ग निरूषण 


ग्यारदवे और वारदव तेवलेक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर नौ विमान हैं; 
वि बपेयक कहा गया है। इस नी विमानों में नीचे से तीन गिमानों का एक जिक, 
मध्य के तीन यिसानों का दूसरा त्रिउ और ऊपर के तीन विमानों का तीसरा त्रिक 
है। प्रथम तिक सें भद्र, सुमद्र और सुताव सामक प्रैवेयक हैं, इन त्तीनों में एक सी 
स्थारद् पिमान हैं । मध्यम ज्िरू में सुमनस, सुदर्शा और पियदर्शन नामक 
तीन अवेयक हैं। इन तीना में एफ सौ सात विमान हैं। तीसरे तरिक में अमोह।, मुफ्त 
तिपद्ध और यशोथर नामक तीस प्रेवेयक हैं। इन तीना में सौ पिमान हैं। यद सब्र 
प्रिमान एक हचार थोत्न ऊचे और २९०० योजन विस्तार वाले हैं। प्रंवेयक के देवों 
का छारीर दो द्वायथ ऊ था होता है 

नय अ्रंवेयक के ऊपर चारो दिशाओ में चार प्रिमान और मध्य में एफ 
विमान है। इन पाचो को अनुत्तर विमान कहते हैं। इनके मामा का उद्ले स अगली 
गायाओं में होगा। 


मूल:-हेट्टिमाहेद्ठभा बेव, हेट्धिमा मज्किमा तहा। 
हेट्टिमा उबरिमा चेय, मम्मितराहेद्ठिमा तहा ॥२१॥ 
मज्मिमामज्मिपा चेव, मज्किमाउयरिमा तहा। 
उबरिमाहेट्रिमा चेव, उवरिमामज्मिपता तहा ॥२श। 
उवरिमाउयरिमा चेव, हय गेविज्ञगा सुरा। 
विजया वेजयंता य, जयंता थ्रपराजिया ॥२भा 
सबत्यसिद्धगा चेव, पंचहाणुत्तरा सुरा । 
इं्ट वेधाणिया एएएशणेगह्म एवमायशों ॥२६॥ 


छाया --अधसल्तवाघरतनादच व, अघस्तना मध्यमास्तथा ह 
अधस्तवोपरितनाइचव, अध्यम्ाउघस्तनास्तथा ॥२३॥ 
अध्यमामध्यमारचेंव, परध्यमो्परितनासतथा | 
उपसितनाउधस्वताइचव, उपरितनमध्यमास्तवा ॥रे४ी॥ 
2परितनोपरिवताइचैत, इति ग्रेवेयक्ा सुरा । 
दिश्या वैडयाठाशद, अयम्ता भ्पराजिता धरशा 
सर्वायविद्ध क्ाश्देद, पद्चघास्नुत्तरा सुरा | 
डइति वैधानिका एवे अनेकषा एवसालिय” ॥२६॥ 
शब्दाय --अ्रै वैयक देवा के यासस्थान रूप नपर्प्र येयक इस प्रझार ैं--(९ अध- 
इतनाघस्तन अत नीये के जिे में नीचे काटा, (२) अधरतमध्यम अर्थात्‌ भीषे के 
पिऋ का दीच बाडा, (३) अधरतन उपरितन अर्थात्‌ नीचे के पक में से ऊपर का, (४) 





सत्तरहवां अध्याय [.६५५ ॥] 


मध्यमाधस्तन अर्थात्‌ मध्य के त्रिक में नीचे वाला, (४ ) मध्यमसध्यम अर्थात्‌ मध्य के 
त्रिक में चीच बाला, ( ६ ) मध्यमोपरितन अर्थात्‌ मध्य के त्रिक में ऊपर बाला, (७) 
उपरितनाधस्तन-ऊपर के त्रिक में नीचे वाला, (८5) उपसितनमध्यम-ऊपर के त्रिक में 
बीच का, और ( ६ ) उपरितनोपरितन-अरथात्‌-ऊपर के त्रिक में ऊपर बाला। यह-नव 
ग्रवेयक हैँ । 

पांच अनुत्तर देवों के आश्रयस्थान की अपेक्षा पांच भेद दस प्रकार है--( १ ) 
विजय (६२ ) घेजयन्त (३) उयन्‍्त (४) अपराजशित ओर (४) स्वोर्थसिद्ध। इस 
प्रकार बेमानिक देव अनेक प्रकार के है । 


भाष्य:--नव ग्रवेयक विसानों के अवस्थान के क्रम से यहां ग्रेवेयकों का उल्लेख 
किया गया हैं । अतण्व पृर्वोक्त नामों के साथ इन नामों का विरोध नहीं समझना 
चाहिए। तात्यर्य यह हैं कि अवस्तनाथस्तन ग्रवेयक का नाम “भद्रा है, अथस्तन- 
मध्यम का नाम 'छुभद्रों, और अधस्वनोपरितन का नाम 'ुजात! है। इसी प्रकार शेप 
छह ग्रवेयकों के नाम अनुक्रम से समझ लेने चाहिए | 

अनुत्तर विमानां के (१) विज़य (६) वेजयन्त (३ ) ज़यन्त (४) अपरा- 


हे 


जित और ( ५ ) स्वीर्थसिद्ध, यह पांच भेद हैं । 


कल्पातीत देवों में इन्द्र, सामानिक आदि का कोई अन्तर नहीं है। न कोई 
हर के प्रोई विज रे है». चर 

बड़ा देव हैं, न फोई छोटा है। सब देव समान ऋद्धिधारी हैं। अनएव यह, सब 
“अद्मिन्‍्द्र' कदराते हैं। यह देव कौतृहल से रहित, विपय्रवासनाओं से बिरक्त- और 
सर्देव ज्ञान-ध्यान में छीन रहते हैं । 


देवों का आयु मनुप्यों की अपेक्षा बहुत पधिक होता है. । वह इस प्रकार है:--- 

भवनवासी--असुरक्रुमार-उत्कृप्ट एक पल्योपस से कुछ अधिक, जघन्य दस 
हजार वर्ष का, और नागकुमार आदि शेष नव का उत्कृप्ट डेढ़ पल्योपम का तथा जघन्य 
दस हज़ार वर्ष का । 


व्यन्तर देव. समस्त व्यन्तरों एवं वाणव्यन्तरों की आयु उत्कृष्ट एक पल्योपम 
शरीर जबन्य दस हज़ार बर्ष की होती है. । 


ज्योतिष्क देव - तारा देव की आयु जधन्य पाव पल्योपम, और उत्कृष्ट पाच 
पल्योपम से छुछ अधिक है। सूर्य विमान में रहने वाले देवों की आयु.ज० पाव -पल्यो- 
पम ओर उत्कृष्ठ एक पल्योपम तथा एक हजार “वर्ष की है। चन्द्र विमानवासी देवों 
फी जघन्य पाव पल्‍्योपम ओर उत्कृष्ट एक पल्योपम एवं एक राख - वर्ष की आय है । 
नक्षत्र विमान के देवों की जघन्य पात्र पल्योपम और उत्कृष्ट आधे पल्योपम की आय 
है। ग्रह विमानों में रहने वाले देवों का आयुप्य'जघन्य पाव पल्योपम कां“और उत्कृष्ट 
एक पल्योपस का है | घुघ, शुक्र, संगल "ओर इानि श्रहों में रहने. वाले. देवों की भी 
आयु इतनी ही है । . ४ 


[ ६५६ |] नरक-सर्ग-निरूपण 





बैमानिर देवों वी स्थिति ( आयु ) इस प्रकार है -- 


(१ ) सौघर्म जञ० एक प्रल्योपम उ० दो सागरोपम 
(२) ऐशान # » सेकुछ अधिक » #» से कुछ अविक 
(३ ) सनत्कुमार ». दो सायर ». सात सागर 

(४) माहन्द् #.. # (कुछअधिर) » # (कुछ अधिऊ) 
(४ ) बहा ». सात सागर ». दस सागर 

(६ ) छान्तक » दस सागर »  चौदह सागर 

(७ ) महायुक्र #  चौद॒ह सागर ». मत्तरह सागर 
(८) सहस्लार ». सत्तरद सागर » अठारद सागर 
(६ ) आनत # . अठारह सागर #». उन्नीस सागर 
(१०) प्राणत »  अउन्नीस सागर » बीस सागर 

(११) आरण #.. द्वीस सायर #.. इक्व्रीस सायर 
(१२) अ्रच्युत # . इक्क्ीस सागर ». थाईस सागर 


इन देवलोको की स्थिति देसने से ज्ञात दोगा कि पिठले देशछोक में जितनी 
उत्हप्ट आयु है, आगे के देवछोक में उतनी जबन्य आयु हैं। नय मैयेयर जिमानों में 
एक-एक सागर की आयु बढती ज्ञादी ओर नें प्रवेयक में इम़्तीस सागर वी 
उत्तप्ट स्थिति दै। अर्थात्‌ प्रथम ग्रेवेयक में जधन्य वाईस सागर, उत्कृष्ट तेईस सागर; 
इसी क्रम से नी द्वी सप्रेयकों में एज-एफर सागर की बृद्धि होती है। पाच अनुत्तर 
विमाना में से पहले के चार गिमानों के देया वी जबन्य आयु इस्ठीस सागर वी है 
और उत्ट्ृप्ट वतीस सागर की है ! पाचत्रे सर्वार्थेसिद्धि उिमान में जधत्य-उल्दप्ठ 
का भेद नहीं हैं । बहा के समस्त देवो की तेतीस सागर की द्वी स्थिति दोती है | 

देवगति में सासारिक रुसों का परम प्रसर्ष हैं। बहा नियत आयु अवश्य 
भोगी जादी दै-अकाछ मृत्यु नहीं होती। थेव सृत्यु के पश्चात्‌ मरक गति में नहीं 
ज्ञाते। सम्यक्त्य, सयमासयम, बाल तप और शअयाम निर्त॒ग आदि कारण से देय- 
गति प्राप्त द्वोती है। दतंगति में मिथ्या८प्टि देय भी द्वोप हैं और सम्यग्हप्टि भी । मिथ्या- 
दृष्टि देव तिर्येअच आदि गतियो में उस्रत्र द्ोर्र ससारभ्रमण करते ईं और कोई-सोई 
सम्यग्टप्टि देव वहा से र्पुत होकर महादिदेद्द क्षेत्र में जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त करते 
हैं, कोई मरतछ्छेतर में मनुष्य द्वोफर, मोक्षगमन योग्य काछ की अलुकूलता दो तो 
मुक्त द्वोने हैं अयया पुन देव छोऊ में जाते हैं । 

देवगति का विस्तार पूर्वक वर्णन अन्य शास्त्रों में देखना चादिण्, यद्दा सक्षिप्त 
कथन ही क्या गया है। 


मूल;-जेसि तु विउला सिकखा, मूलियं ते भ्रइृत्विया । 
सीलवंता सवीसेसा, थदीणा जंति देवयं ॥ २७ ॥ 


सत्तरहवां अध्याय [ ६४७ ] 








छापा; - येपां तु चिपुला शिक्षा, मूल तेडतिनान्ता: | 
शीलयन्तः सबिधेया:, जदीना यास्ति देवत्दम ॥ २७॥ 


घब्दार्थ: - लिन्‍्होंने विपुल शिक्षा का सेवन किया है, वे शीलवान , उत्तगेत्तर गुणों 
की बृद्धि करने चाले और धदीन बूत्ति वाले पुरुप मूल धन रूप मनुष्य भव को शति- 
क्रमण करके देव भव को प्राप्त करते है । 


भाष्य:- देवगति का घणन करने के पश्चान्‌ उसके कारणों पर यहां प्रकाश 
डाला गया है जिन पुम्पां न धर्म का आचरण किया है, थे प्राप्त मानव-जीवन रूपी 
पूजी को बढ़ा लेते हैं। जो शील का अर्थात्‌ सम्यक्‌ चारित्र का पाछ़न करने हैं, निरन्तर 
आत्मिक गुणों के बिकास में तत्पर रहते हैं. तथा आत्मिक गुणों को आच्छादित करने 
वाले विकारों के उपशमन में उघत रहने £ और विविध प्रकार के परीपह तथा उप- 
सर्म आने पर भी दीनता नहीं थारण करते--उन्हें! धैर्य एवं अदेन्य के साथ सहन 
फरले हूँ, थे पुरुष देवगति प्राप्त करने हैं । 


सानवजीवन रूप पू'जी के व्रिषय में एक कथानक है। किसी साहुकार- ने अपने 
तीन पुत्रों को एक-एक सहूस्र मुद्रा दें कर व्यापार के छिए विदेश में भेजा। उनमें से 
एक ने सोचा - “अपने घर में पर्याप्त धन है। भोगोपभोग के साधनों की सी कसी नहीं 
है ९! इस अकार बिचार कर उसने अपने पास की मूल पृ'जी खो दी । 


दूसरा पुत्र, पहले पुत्र की श्रपेक्षा कुछ अध्यवसायशी था। उसने विभार 
किया--धनवृद्धि करन की तो आवश्यकता हैं नहीं, मगर पिताजी फी दी हुई मूल 
पूजी समाप्त कर देना भी अनुचित है। अतस्थ सूल धन स्थिर रखकर 
उपाजंन किये हुए धन का उपभोग करना चाहिए । इस प्रकार विचार कर 
उसने मूल पू.ज्ी ज्यों की त्वों स्थिर रक्खी, पर जो कुछ उपार्जन किया बह सब ऐश- 
आराम में समाप्त कर दिया ।! 


तीसरा पुत्र विशेष उद्योगशील था। उसने मूल पू'जी को स्थिर ही नहीं सकता, 
चरन्‌ उसमे पर्याप्त वृद्धि की । 


यही बात संसार के जीबों पर घटित होती है। मनुष्यभव मूल पू'जी के समान 
है। सभी मनुप्यों को यह पू.जी प्राप्त हुई है। मगर कोई-कोई प्रमादशील मनुप्य इस 
का उपयोग मात्र करते हैं, परन्तु आगे फे लिए कुछ भी नवीन उपार्जन नहों करते। 
वे अन्त में दुःख, शोक एवं पश्चात्ताप के पात्र बनते हैं और चिरकाल पर्यनत भवश्रमण 
का कण्ट उठाते है। कुछ मल॒प्य दूसरे पुत्र के समान हैं, जो पुएय रूप धन की चढ़ि 
तो नहीं करते मगर कुछ नवीन उपाजन करके प्राप्त पूजी को स्थिर रखते हैं। कुछ 
मनुष्य ठृतीय पुत्र के समान उद्योगी होते हैँ । थे मनुष्य जन्म रूप पृ'जी को बढ़ाने में 
सदा उद्योगशीरछ रहते हैं। ऐसे मनुप्य पुरुय रूप पू'की को बढ़ा कर देवगति प्राप्त करते 
हैं और अनुक्रम से मुक्ति-छाभ भी करते हैं । 


[ दृश्प || नरक-स्वगे-निरूपण 





तातये यद ई कि इस समय जो मनुष्य पयोय की भामि हुई दूँ सो इसझे लिए 
पूर्वेजन्म में काफ़ी पुस्याचरण करना पडा था । उस पुरएय का व्यय करके यह उत्तम 
यर्याय श्राप की है। इसे ग्रा् करके ऐसा अवन करना चादिए, जिससे युस्य में वृद्धि हो । 
जीवन के अन्त में दरिद्रता न आने पादे। जो पुम्ष ऐसा नहीं करते वे पूर्वोग्राज्ञित पुएय 
क्षीण दोने पर घोर दुःख के पात्र बनते हैं । 
इीछ का पान करना और ज्ञान आदि गुणा का उचसोत्तर विक्वास करना 
यदी घुण्योग्जन के सायन हैं) इन साधनों का प्रयोग करे जीवन को सार्यक बनाने 
की चेष्टा करनी चाद्विए। साथ दी चारित्र पाछन करते समय आते वाले देंविझ 
मान्य श्रादि उपमर्गो से, छुघा, पिपासा, शीत, उष्ण आदि परिषदा से जो पराभूत 
। दी, कातरठा का त्याग करक इें रृदठापृवेक सइन ऊूख हैं, जो चिच में 
दीनता नहीं आने देव, उन्हें जीयन की सन्प्या के समय दीनता नहीं घारण स्रनी 
पढ़ती । श्रवण्य उक्त गुणों को घाए। करके, देवगठि की सामग्री एकत्र करके अन्त में 
मुक्तिढाम का प्रयन करने में दी मानव ज़ीबन की सफूछता है। 


मूल:-विस्तालिसेहिं सीलेहिं, जवखा उत्तर-उत्तरा । 
महासकका व दिप्पंता, मएणता अ्रपुयच्चं ॥२८॥ 
अपिया देवकामाणं, कामरूवविउब्विणों । 
उड़द कपेसु बिट्ंति, पुव्वा वाससया वहू ॥२६॥ 


छापरा--विशदृर्ण, घीजे / यश्षा उत्तरोत्तर 
महाशुक्ता इस दीप्यमाता., मन्यमाता प्रधुताषयम ॥२८॥ 
बरपिता देदरासात्‌ , कामरूप वेंकिदिय | 
ऊरध्यं रुत्पपू ि८्टन्ति, पूर्वालि बष शठानि बहुति । २९॥ 
झादाय॑ --परिम्िष प्रछार के शोजों द्वारा प्रधान से अधान, महापुक्ष अ्र्यात घद्मा 
के समान सर्यवा स्वच्छ, देदीप्यमान, ऐिरि च्यवन न ट्ोगा। ऐसा मानों हुए 
इच्छित रूप बनाने याले, बहुत से सैकद्े पूर् वर्ष पयन्त उच्च देवलोक में, दिव्य मुख 
श्राप्न करन के लिए सदायार रूप ता का अपर बरने याले देव थनकर रइत हैं । 
माध्य--पड़ा देवगति रे फारण। का उन्देख करते हुए द्ाखडार ने देवतोर 
का साधारण परिचय करवा £ । 
जो पुरुष जिविध प्रद्यर के शीट का अनुष्ठान करा है उसे स्पर्ग छी प्रात्रि 
होनी है। रखे के देगा विमानो में निवास करते हैं। सब में अत्यन्त भेस्ठ और घन्द्मा 
के समान चमझदार दाग हैं| उनडी दीपधरि अनुण्म दोनो है । 
उसे मनुच्चों में शेशर, बान्य, युद्ध श्यादि विफिप्त अषस्याए (होती हैं बसे 
सदी $ देक इत्पक्ष होग ही बहु शी उप आअइस्या को प्रा हर छेद है. 


ड्द 


कर 


सत्तरहवां अध्याय [ ६४५६ ] 


दा मा 8 कप या पाप 
उनकी यह अवस्था अन्त तक बनी रहती है। उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आता। दिव- 
गति से हमें च्युत होना पड़ेगा! ऐसा उन्हें विचार नहीं आता, क्योंकि वे स्वर्गीय 
सुखों में हबे रहते हैं. तथा एक ही भअवस्था में रहते हैं। देवों को वेक्रियक शरीर 
प्राप्त होता है। इस दारीर में यह विशेषता होती है. कि उससे मनचाह्ा रूप बनाया 
ज्ञा सकता हैं। छोटा-बड़ा, एक अनेक हत्यादि यथेष्ट रूप धारण करने की क्षमता 
होने के फारण देवों को आनन्द रहता है, और सुरों के आधिक्य के कारण वे भविष्य 
की चिन्ता से मुक्त रहते हैं. । 5 
देवों की यह अवस्था मनुष्यों के समान सौ-पचास वर्ष तक ही कायम नहीं 
रहवी, बरन्‌ सेकड़ों पूर्व वर्ष पयन्त रहती छँ। पूर्च एक बड़ी संख्या हैं, जिसका 
उल्लेख पहले किया जा चुका हैं। देवछोकों की स्थिति का वर्णन भी किया जा चुका 


थ 


हैं। इस प्रकार आचरण किये हुए झील के प्रभाव से उत्तम देवगति की प्राप्ति 
होती है । 

देव ऊर्ध्वछोक में रहते हैं । यह पहले बताया गया दे. कि मेरु पर्बत के समतल 
भाग से नौसों योजन ऊपर तक मध्यछोक गिना जाता है, और उससे आगे ऊध्बं- 
लोक आस्म्भ होता है। वहीं देवों के विमान हैं। दनेश्वर ग्रह के विमान की ध्वजा- 
पताकों से डेढ़ राजु ऊपर प्रथम सौधर्म नामक स्वर्ग है और उसी की बराबरी पर 
दूसरा स्वर्ग है। शेप र्रग इनके ऊपर-ऊपर हें। सर्वासिद्ध नामक विमान सव से 
ऊपर है और सिद्धशिला वहां से सिफ बारह थोजन की ऊंचाई पर रह जाती है। 


द्वेवगति के सुख आदि का वर्णन जिज्ञासुओं को अन्यत्र देखना चाहिए । 
मूल:-जहा कुसग्गे उद॒गं, समुद्देण सम॑ मिणे। 
एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए ॥ ३०॥ 


छाया:--यथा कुछाग्रे उदक॑, समुद्रेण सम॑ मिनुयात्‌ । 
एवं मानुष्यका कामाः, देवकामानामन्तिके ॥ ३० ॥ 
. :. दशब्दार्थ:--जैसे छुश की नौक पर ठहरी हुई बू'द का समुद्र के साथ मिलान किया 

जाय बसे ही मनुष्य सम्बन्धी काम-भोग देवों के कामभोगों के समाने हैं । 

भाष्य:--शाख्रकार ने यहां देवगति के काम-सुझखों को थोड़े ही शब्दों में प्रभाव- 
शाली हंग से चित्रित कर दिया है । 

देवगति के सुख समुद्र के समान हैं तो उनकी तुलना में मनुष्यगति के सख 
कुद नामक घास की नेक पर छटकने वाली एक वूद के समान हैं। कहां एक बंद 
ओर कहां समुद्र की असीम जलराशि ! दोनों में महान्‌ अन्तर है। इसी प्रकार मनुष्यों 
ओर देवों के सुखों में भी महान्‌ अन्तर है। मनुष्य की बड़ी से बड़ी ऋद्धि भी देविक 

पे पे $ पु ट्‌ ३ । 

ऋद्धि के सामने नगण्य है। संसार के सर्वश्र & सुख देवगति में ही प्राप्त होते हैं। 

इतना द्ोने पर भी मलुष्यभव में एक विशेषता है। देवभव भोगप्रधान सब है, 


[ ६६० ] नरक-सर्ग-निरूपण 


आन. (अमन कल न न मर न कमल अंक अमल जा 402%4:2420 43:20 2: मम 

फर्म प्रधान नहीं। यही कारण है कि देवता धर्म की विशिष्ट आराधना करके उसी 
भव से मुक्ति नहीं पाते । यहा तक कि सर्वोर्यौसिद्ध बिमान के देवों को भी मनुष्यमव 
धारण करना पडता है और मनुष्यमय्र सेद्दी उन्हे मुक्ति प्राप्त होती है। अतग्व 
आह्मिक विकास की दृष्टि से मनुप्यभव सर्वोत्कष्ट है और सुख-भोग की दृष्टि से देव- 
भव सर्वोत्कृष्ट है। 

विधेक्शील पुरपों को विविध प्रकार के भील का पालन करना चाहिए, जिस 

से उन्हे स्वर्ग एव अपबवर्ग की भ्राप्ति हो । 


मूलः-तत्य ठिच्चा जहाठाएं, जक्खा थाउक्खए चुया । 
उर्वेत मांणुसं जोणिं, से दसंगेषइमिजायई ॥ ३१ ॥ 


छाया -तत्र स्थित्वा यथास्थान यक्षां थायु क्षये च्युता । 
उपयान्ति मानुदी योति से दशाज़5भिजायते | ३१ | 

शब्दार्थ - देवकोक में यथारथान, रहकर आयुप का क्षय होने पर वहा से च्युत 
हो जाते हैं और मनुष्य योनि प्राप्त करते दे । वहा वे दस अगों वाले-समृद्धि स सम्पन्न 
मनुष्य द्वोने हैं । 

भाष्य -देवभव उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बैषयिक सुखों का धाम है। फिर भी बह 
अक्षय नहीं है। अन्यान्य भवों फे समान उसका भी क्षय हो जाता है। घधी हुई 
आपु भोग चुकने के पश्चात्‌ देव उस भत्र का त्याग करते हैं । फिर भी पूर्वाचरित 
शीछ से उत्पन्न हुए पुण्य के अयरेष रहने के कारण थे मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। 
मनुष्य योनि में उन्हें दस प्रकार फी ऋद्धि भ्राप्त होती है। 

दस प्रकार की ऋद्धि का कथन स्पय शास्त्रत्चार अगली गाथा में करेंगे। यह्दा 
यह समझ लेना आनश्यक है कि प्रत्येक देव च्युत दीकर मनुष्य ही हो, ऐसा मियम 
नहीं है । कोई देव मनुष्य और कोई तिर्यश्व॒ भी हो सकता है। मिथ्याहष्टि देव मर कर 
तिय॑श्ध होता है और सम्यग्टप्टि देव मलुष्य भव पाते हैं। यहा विशिष्ट शीछवान 
सम्यग्दष्टि देव का प्रसग होने के कारण मलुष्य योनि की प्राप्ति का कथन किया 
गया है। 


मूलः-खित्त वत्धु हिरणएणं च, पसवो दासपोरुस। 
चत्तारि कामखंधाणि, तत्य से उववज्जई ॥ ३२ ॥ 


छाया --श्षैत्र वास्तु हिरष्यड्च, पशवों दासपौरुषम्‌ | 
चत्वार' कामस्कधा तत्र स उत्पयते॥ 3२॥। 
शब्दार्थ --्षेत्र, वास्तु, दिरिण्य, पदथ्य) दास) पौरष और चार कामरकन्ध/ 
जह्टा होते हैं, वहा बद्द देव जन्म लेता दै। 


सत्तरहवां अध्याय [ ६६१ ] 


साष्य: - इससे पहली गाथा में जिन दस अंगों का उल्लेख किया था, उनका 
$्‌ ४5 + ४ ० कि 4 व्ध होते च्् . 
यहां नामनिर्देश किया गया है। जहां वैभव के यह दस अंग उपलब्ध होते हैं, वहां 
है कह ३ 
वह देव, मनुष्य रूप में अवतीर्ण होता है | 


दस वैभव के अंग यह हैं:-(१) ज्षेत्र-जमीन आदि (२) वास्तु-महरू, मकान 
आदि (३) हिरण्य-चांदी-सोना आदि (४) पश्ु-गाय, मैंस, घोड़ा, हाथी आदि (५) 
दास दासी-नौकर-चाकर, वरगरह (६) पौरुष-कुट्ुम्ब-परिवार एवं, पुरुपार्थ आदि 
(७-१० ) चार कामस्कन्ध-इन्द्रियों के विषय, इस प्रकार दस तरह के बैसव बाला 
मनुष्य होता है। 


ठाणांगसूत्र में अन्य प्रकार से भी दस तरह के सुखों का कथन किया गया है। 
वे इस प्रकार हैं:-- 


(१ ) आरोग्य-शरीर का स्वस्थ रहना, किसी प्रकार का दोप न होना | आरो- 
वि +2 4 ० होने 
ग्य-सुख सभी सुखों का मूल है, क्योंकि शरीर में रोग होने पर ही अन्य सुखों का 
उपभोग किया जा सकता है। 


(२) दीर्घ आयु--झुभ दी्घ आयु भी सुख रूप है। उत्तम से उत्तम भोगो- 
पभोग प्राप्त होने पर भी यदि आयु अल्पकालीन हुई तो सब सुख वृथा हो जाते हैं । 


(३ ) आह्यता--विपुल धन-सम्पत्ति का होना। 


(४ ) काम--पांच इन्द्रियों में से चक्ष और श्रोत्र इन्द्रिय के विषयों को काम 
कहा गया है। इृष्ट रूप और इष्ट शब्द की प्राप्ति होना काम-सुख की प्राप्ति 
कहलाती है | 


(४ ) सोग--स्पशन, रसना और प्राण-इन्द्रियों के इस विपय की प्राप्ति होना 
भोग-सुख है। इन विपयों के भोग से संसारी जीव सुख मानते हैं । सुख-साधन होने 
के कारण उन्हें भी सुख रूप कहा गया है। 


(६ ) सनन्‍्तोप--इच्छा का सीमित होना या अल्प इच्छा होना संतोप कह- 
छाता है। संतोष, सुख का प्रधान करण है। विपुल वेभव और भोगोपभोग की प्रचर 
सामग्री की विद्यमानता होने पर भी जहां असंतोष नहीं होगा वहां सुख नहीं हो सकता। 
अत: संत्तोप सुख का साधन है, और उसकी सुखों में गणना करना उचित ही है | 


(७ ) अस्ति सुख--जिस समय जिस पदार्थ की आवश्यकता हो उसी समय 
उसकी प्राप्ति हो जाना भी सुख है | इसे अस्ति सुख कहा गया है | 


(८) शुभ भोग--प्रशस्त भोग को झुभ 8५4१8: हैं। ऐसे भोगों की आप्ति 
ओर उन भोगों में भोग क्रिया का होना भी सुख रूप है। यह भी सातावेदनीय जन्य 
पीद्गलिक सुख है। 


_(_६$६३ | नरक-सर्ग निहपण 





(६ ) निष्क्रमण--निष्कक्ण का अर्थ है दीक्षा परद्ण करना। अविरति रुप 
ढुस से छूट कर _दीक्षा अगीकार करना वालविक सुस्र का अद्वितीय साधन है । 
अ्रतण्ब निष्क्मण को सुसतों में परिगणित किया गया है। 

( १० ) अ्रनाराध सुस--अयाघ अर्थात्‌ जन्म, तरा, मरण आदि से रद्दित 
सुस्त अनायाध सुख कहलाता हैं। इस प्रकार का सुख समस्त कर्मो से मुक्त होने पर 
प्राप्त होता है । कद्दा भी है-- 

न गि अत्थि मार्युसाण, त सोक्स न जि य सब्वदेवाण । 
ज॒ सिद्धाण सोकक्‍्स, . अव्यागहमुवगयाण ॥ 

अर्थोन्‌ सत्र प्रकार से अज्यायाध को प्राप्त हुए सिद्ध भगवानु को जिस सुख 
वी प्राप्ति होती है, बह सुख न तो मनुष्यो को प्राप्त होता है और न ज़सी भी देव को 
ही उससी श्रात्रि होती है। बह मोक्ष-सुस अनुपम है, अनिर्वेचनीय है; अतुल है और 
अटल है। 

अनाबाघ सुख, साक्षात देव मव से श्राप्त नहीं होता; किन्तु हैबों को परम्परा 
से प्राप्त हो सकता है। अठ्ण्व देवों के प्रकरण में भी उसका उल्लेस क्या भाना 
असगत नहीं है। 


मूल -मित्तव॑ नाइव होइ, 
उच्चागोये य वण्णवं । 
अ्रषायंके महापण्णे. 
अभिजाए जसोबलें ॥ ३३॥ 


छाया --मित्रवान्‌ ज्ञातिमान्‌ भवति उच्चेगोव्रश्व बणवानू । 
अल्पातको महाग्राज्ञ --अभिजातो यशस्‍्वी बली ॥ ३३ ॥| 


झद्धार्थ --रंगे से आने वाला जीव मित्र वाल, कुटुम्बबाला, उच्चगोयवाढा, 
काब्तिमान्‌, अल्प व्याधिवाला, मद्याप्रात, विननयशीछ, यदात्वी और वछझाली होता है। 


आष्य - शील कौ पालन करके स्वर्ग में गया हुआ जीव जब वहा से फिर 
सत्युलोक में आता है; तय उसे निम्नलिखित विशेषताएं श्राप्त द्वोती हैं--( १) उसके 
अनेक दिलैपी मित्र होते हैं। (२) स्वेदी कुद्म्वीतन मिल्ते हैं. ( ३) बद छोक में प्रति 
प्वित समके जान वाले प्रसिद्ध कुछ में अन्म अद्ण करता है (४) वह दीपरिमान 
शोता है (& ) उसके शरीर में क्दाचित्‌ ही कोई अल्प व्याधि होती है (६) वह 
चीन बुद्धि से विभूषित द्वोता है (७) बिनीत द्वोता है (८) लोऊ में उसकी कीर्ति 
का प्रसार द्वोता है और (६ ) वद विशिष्ट बल से सम्पन्न द्वोवा दे । 


सत्तरहवां अध्याय [ ६६३ | 





तात्पर्य यह है. कि एक जन्म में पाछन किये हुए शीर का फल अनेक जन्मों 
|>] के तैपी 
तक प्राप्त होता है । अत्व प्रत्येक आत्महितेषी को वीतरागोकत शीरू का आचरण 
करना चाहिए। 


निग्नेल्थ-प्रवचन-सत्तरहवां अध्याय समाप्त 


कक नमः सिद्धे भय के 
निम्न॑न्ध-प्रवचन 
॥ अठारहयां अध्याय ॥ 
न्न्नह, ज्औ- चल 
मोक्षखरूप 


श्री भगयान्‌-उबाच-- 
०५ 5००. 
मूल:-आणाणिदं सकरे, गरूणमुववायकारए । 
पन्ने, से थि ९ 
इगियागारसंपन्ने, से विणीय त्ति बुच्चई ॥ २ ॥ 
छाया --आज्ञानिदेशक र , गुरूणामुपपातकारक* | 
इध्िताकारसम्पत्त , स विदीत इत्युच्यते ॥ १ | 
शदायथ --जो थ्राता का पाछन करने वाल गुस्झों के समीप रहने बाल्य, गुरुजनों 

के इ गित एप आझार को समझने में समर्थ होता दे वद पिनीत क्ड्छाता है । 

भाप्य-पिछले अध्ययन के अन्त में स्वरगें का वर्णन क्रिया गया है और यह 

ि ट् है पु 

भी निरूपण कर दिया गया है क्िशीछ को पालन करने वाला पुर्ष स्वर्ग से ह 
होरर उत्तम मनुष्य होता है। मनुप्य गति का छाम करके फिर वह कह्दा जाता हैं, 
यह बताने के लिए मोक्ष-स्परूप नामक ध्यठारदया अध्ययन क्द्दा गया है। इससे यद्द स्वत 
कछित द्वो जाता है कि भीलयान मददापुम्प मुक्तिछाम उरता दै। 

अ्रनादि काल से शआ आत्मा, पर-द्रज्यों के सयोग के कारण विविध योनियों में 
निरन्तर भ्रमण कर रहा है। अमस्य बार आत्मा ने नरक गति प्राप्त की है। असरय 
चार देगगतिलाभ झिया दे, असख्यात बार मंनुष्यभय पाया है।जन्म-मरण का यदू 
अक्र मुक्ति प्राप्त द्वोने पर ही मिटा है। मुक्ति आत्मा की अन्तिम अयस्था है। अनेक 
योनिया में भ्रमण फरके अस्त में मु्ति प्राप्त दोती है । अतण्व यद्वा अन्त में मुक्ति का 
स्त्रूप यतछाया गया है। 

जैनधर्म विनयमूल घम्मे है । प्थम्मस्म विशश्रों मूछ! श्र्यात्‌ धर्म का मूल 
पिनय है; ऐसा शाम्र में कद्दा गया हद | जैसे मूछ के यिना वृक्ष नद्ीं टिकता, उसी 
प्रकार विनय के पिना धर्म की स्थिति ऋद्ीं होती । अतए्य धर्म की साथना के लिए 
सर्वप्रयम विनय की श्रपेक्षा रहती दै। धर्म साधना का चरम और परम फछ मोक्ष 
है । इमसे यद् भली-भावि स्पष्ट दे कर मुक्ति की प्राप्ति में दिनय अनिवार्य है और 
उसका स्यान प्रयम है। यददी कारण दे छि मुक्ति का रमख्प » करने से पदले यद्दा 





5 4 हर 
अंठारहवा अध्याय 
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विनय का सामान्य विवेचन पहले किया जा चुका है। अतण््व यहां विनीत 
का स्वरूप वतलाया जाता है.। 

जो अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालम करता है, उन्के समीप रहने में अपना 
अहोभाग्य समझता है, जो उनकी विधि या निपेध को सूचित करने वाली श्रकुटि 
आदि चेष्टाओं को तथा मुख आदि की आकृति को भढीसांति समझता है. और उन्हीं 
के अनुसार प्रवृत्ति करता है, वह व्रिनीत पुरुष कहलाता है । 

शिष्य का धर्म है--गुरु का अनुसरण करना। कदाचित्‌ ऐसा अवसर आ 
सकता है जब गुरु के आदेश का रहस्य शिप्य की समझ में न आवे। उस समय वह 
उनके आदेश के विरुद्ध अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो वह विनयशील नहीं कह- 
लाता गुरु के आदेश में तक-वितर्क को अबकाश नहीं होता। गुरु चनाने से पहले 
उनके गुरुत्व की समीचीन रूप से परीक्षा कर लेना उचित है, पर परीक्षा की कसौटी 
पर कस लेने के पश्चात, गुरु रूप में स्वीकार कर लेने पर आहलूस्य के वशीभूत होकर, 
उद्ण्ढता से प्रेरित होकर या अश्नद्धा की भावना से उनकी छआज्ञा का उल्लंघन करना 
उचित नहीं है । सच्चा सैनिक अपने सेनापति की आजा का उल्लंघन नहीं करता। 
धआाज्ञा उल्लंघन करने वाला कठोर दण्ड का पात्र होता है। इसी प्रकार बिनीत शिष्य 
अपने गुरु की आज्ञा का उल्रूंघन नहीं करता। आज्ञा-उल्लंघन करने वाले शिष्य को 
संयम रूप जीवन से हाथ धोना पड़ता है। आज्ञापालन, श्रगाढद श्रद्धा का सूचक है। 
जिस शिष्य के हृदय में अपने गुरु के प्रति गाढ़ श्रद्धा होगी उसे उनकी आज्ञा की 
हितकरता में संशय नहीं हो सकता। श्रद्धालु शिप्य यही बिचार करेगा कि--भले ही 
गुरुजी की आज्ञा का रहस्य मेरी समझ में नहीं आता, फिर भी उनकी आज्ञा अहित- 
कर नहीं हो सकती । इसमें अवश्य ही मेरा हित समाया हुआ है।? इस प्रकार विचार 
कर वह तत्काल आज्ञापालन में प्रवृत्त हो जायगा। जिसके अन्तःकरण में अपने गुरू 
के प्रति भगाढ़ श्रद्धाभाव विद्यमान नहीं है, वह अध्यात्म के दुर्गमभ पथ का पथिक 
नहीं वत सकता। आध्यात्मिक साधना में अनेक अश्लेय रहस्य सन्निहित रहते हैं, 
जिन्हें उपछब्ध करने के लिए सर्वप्रथम गुरु के आदेश पर ही अवलूम्बित रहना 
पड़ता है | उन रहस्यों को सुलझाने के लिए जिस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है वह 
यकायक प्राप्त नहीं होठी । वह दृष्टि नेत्र चन्द॒ करके गुरु के आदेश का पाछ॒न करने 


पर ही प्राप्त होती हैं। अतएव साधनाशील शिष्य को गुरु के आदेश का पारून अब- 
श्यमेव करना चाहिए। 





विनीत शिप्य का दूसरा लक्षण है--गुरु के समीप रहना। शिष्य का दूसरा 
पर्योयवाची शब्द “अन्तेवासी! है। गौतम स्वासी भगवान्‌ महादीर के 'अन्तेबादी' थे 
और जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी के “अन्तेवासीः थे। यह पर्योय शब्द ही इस 
बात को सूचित करता है कि गुरु के समीप वास करना शिष्य का करत्तज्य है। अन्ते- 
वासी या निकट निवासी दो प्रकार के होते हैं:--द्रव्य से और भाव से। शरीर से 
गुरु महाराज की सेवा में उपस्थित रहने वाला द्रव्य अन्तेवासी है। जो शिष्य अपने 
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सदाचार से, नम्नता से ण्व अनुझूल व्ययह्यार से गुरु के हृदय में घर कर लेता है 
अथीौत्‌ गुरु का हार्दिक ्रेम सम्पादन कर लेता है वह भाव-अन्तेबासी कहलावा है। 
दरव्यत. श्रन्वेधासी और भावत अन्तेबासी की चौमंगी बनती है | वह इस प्रकार है -- 
(१) द्रव्य से श्रन्तेवासी हो और भायसे भी अन्तेयासी द्वो। 
(२ ) द्रव्य से श्रन्वेवासी हो, भाय से अन्तेगासी न दी । 
(३ ) भाव से अन्तेवासी द्वो द्रव्य से न हो । 
(४) भाव से भी अन्तेयासी न हो और द्रव्य से भी न हो 
इन चार भग्ों में श्रथम भग पूर्ण शुद्ध है भौर चौथा पूर्ण श्रश्मुद्ध है। टूसग 
भग देशत श्रश॒ुद्ध है और तीसरा दूसरे की अ्रपेक्षा अधिक देश-झुद्ध है। 
गुरु के समीप सदा उपस्यित रहने वाछा शिष्य शुत और चारिय का श्रविक 
अविकारी बन जाता है। उस पर गुरु का झृपाभाय रहता है । अतएवं बिनीत शिष्य 
को अन्तेवासी ( समीप रहने बाला ) बनना चाहिए। 


विनीत शिष्य का तीसरा छक्षण है--इगिताकारसम्पन्नता। भौंद्वों भ्रादि की 
चेष्टा इ गित कददलादी है और मुस की आइति को यहद्दा आकार कहां गया है। गुरू 
अपने इ गित एव आकार से शिष्य को प्रवर्त्तद्वीय विषय का बोध फरा देत॑ हैं। शिष्य 
का धमम है कि वद्द उन चेष्टाआ का बारीकी से अध्ययन करे और बचन द्वारा विधि 
निषेध करने का अवसर आने से पहले ही प्रवृत्त या निवृच हो जाय। इस प्रकार 
व्यपद्दार करने वाला शिष्य, गुरु की प्रीति का पात्र बनता है। 

विनीत शिष्य के लक्षणी से सम्पन्न पुस्पष के अन्त करण का अपने गुर के 
अन्त'करण के साथ एक प्रकार का सूक्ष्म सब्रध स्थापित द्ो जाता है। इस ए्क्तां 
की स्थापना से गुरु के हृदय की अ्रनेक्रानेक विशेषताएं शिप्य के अस्त करण में 
आविभूत हो जाती हैं। इसमे झिप्य का दुर्गम साधनापथ सुगम बनता है। छोक में भी 
उसकी प्रतिष्ठा द्वोती है। इस प्रकार उक्त तीन रक्षणों से सम्पन्न शिष्य कदटकमता है| 


मूल;-थण॒त्तासियों न कुणिज्जा, 
खतिं सेवेज्ज _ पंडिए । 
खुडढेहिं सह ससग्गि, 
हासं की्ड थे बन्‍्जए॥ २॥ 


छावा - बनुशासितों न कुप्येत, क्षान्ति सवेव परिडत | 
शुद्र सह ससर्ग हास्य प्रीां च वजयतू ॥ २॥ 
शब्दार्थ --अुद्विमान्‌ शिष्य शिक्षा देने पर कोप न करे; किन्तु क्षमा का सेयन 
करे | छुद्द अज्ञानी जना के साथ ससर्ग न फरे और द्वास्य तथा वीड़ा का त्याग करे । 
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भाष्य:--विनीत द्विप्य के लक्षणों का कथन करने के पश्चात्‌ उसके कर्चंब्यों 
का निरूपण करने के लिये यह गाथा कही गई है । 

पंढा अर्थात्‌ हित-अहित का विधेचन करने वाली बुद्धि जिसे श्राप्त हो वह प- 
ण्डित कहलाता है । पंढित अर्थात्‌ विवेकी शिष्य, गुरु दवरा अनुशासन करने पर+शिक्षा 
देने पर क्रोध न करे वरन क्षमा का सेवन करें। उसे मिश्याहृप्टियों का संसर्ग भी 
नहीं करना चाहिए ओर हंसी मज़ाक एवं खेछ-तमाशे का भी त्याग करना चाहिए। 

गरू यद्यपि शान्ति के सागर और क्षमा के भंदार होते हैं, थे अपने शिप्य की 
दर्चलताओं को भली-मांति समझते हैं, तथापि कभी प्रशस्त क्रोध के वश होकर; दिषप्य 
पर पनुप्रह-बुद्धि होने के कारण कुपित हो जावे अथवा कुपित हुए बिना ही द्िप्य 
को संयम-मार्ग पर आरूढ़ करने के लिये शिक्षा देवें-अनुशासन करें तो उस.समय 
शिष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसे क्षमा माव धारण करके बिचारना चाहिए 
कि-- गुरु मद्दाराभ का मुझ पर अत्यन्त अनुग्रह हैँ जो वे शमुमे संयम 
से विचलित होने पर पुमः संयमारूद करने का प्रयत्न करते हैं। मेरे 
व्ययहार से उनके ज्षान-ध्यान सें बाधा उपस्थित हुई, परन्त थे भेरे 
अलौकिक उपकारी हैं कि भेरा अनुशासन करते हैं। धन्य है गुरूदेव की परहितकरता ! 
धन्य है उनका अनुभह ! उन्होंने मुझे उचित ही शिक्षा दी-है। यह शिक्षा मेरे लिए 
उपकारक होगी। मैं उनका शअनुगृहीत हूँ । 'आगे :इस प्रकार का अपराध करके 
उनका चित्त छुब्ध नहीं करूगा! इस प्रकार सोचकर शिप्य को क्षमा का सेवन 
करना घाहिए। 

जो पुरुष छुद्र हैँ--अज्ञानी एवं मिथ्याहंट्रि हैं उनकी. संगति का त्याग करना 
चाहिए। “संसर्गजा दोपगुणा भवन्ति! अर्थात्‌ संसर्य से अनेक दोप और गण 
आ जाते हैं। सत्पुरुषों क्री संगति से गुणों की एवं छुद्र पुरुषों .के संसर्ग से दोपों की 
उत्पत्ति होती है । 

असत्संगति के समान हास्य ओर क्रीड़ा का भी त्याग-करना -्यावश्यक है । 
हास्य नोकपाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले भाव को हंसी कहते हैं 
अर सनोरंजन के लिए की जाने बाली क्रिया-विशेष क्रीड़ा है। सुंयोग्य शिप्य को 
इनका आचरण नहीं करना चाहिए। हास्य आदि के प्रयोग से मिथ्या भाषण आदि 


अनेक दोपों का प्रसंग आता है; अनर्थदण्ड होने की संभावना रहती है और शासन 
के गौरव फो छ्षति पहुँचती है । 


मृलः-आसणगओ न पुच्छिज्जा, 


ऐेव सेज्जागओं कयाइ वि। 
आगम्मुबक्‌इुओ संतो 


पुज्छिज्जा पंजलीउडो ॥॥ ३ ॥ 
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छाया --आसनगत्तो न पृच्छेतू, नैव भस्यागत कदापि च | 
आगम्य उत्कुटृक” सन, पृच्चेत्‌ बअ्राज्बलिपुट ॥३॥ 

शखाब'--आमसन पर बंठे-बठे शुम्जनो से कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए ओर 
अस्या पर वैठे-चेठे भी नहीं पूछना चाहिए । गुस्जन के समीप आऊर उफ्द्व! आसन से 
अयस्थित द्वोरर, दवाथ जोडऊर पूछना चादिए। 

साप्य--पिनीत दिप्य के कचेव्यो के निर्पण का श्रसय चल रहा है, श्रतए्व 
दद्दी पुन प्रतिषादन क्या गया है। अपने आसल पर बैठे-बठे या शब्या पर बेठ कर 
गुरु भद्दारात से कोई प्रण्त पूछना-शऊा नियारण करना, उचित नहीं है ऐसा करना 
थिष्टायार से विपरीत है। अतएव गुर मद्वारात से जत्र किसी प्रश्न का समाधान प्राप्त 
करना दो तो अपने आसन या त्य्या से उठकर गुरूती के पास आये और नम्नमाव 
से उक्द्ू श्रामन से वैठरर, दोना द्वाय जोड कर प्रश्न पूछे । 

लैस पानी स्व॒मावत उन्च स्थान मे नीचे स्थान की शओर जाता है। नीचे से 
ऊपर की ओर नहीं क्षाता, इसी प्रकार ज्ञान भी उसी को प्राप्त द्वोता है जो अपने गुरु 
को उच्च मानरर अपने को उनसे नीचा समझता है। जो अविनीत शिप्य अश्रमिमान के 
बश्च होकर अपने आपको उच्च मानता है और गुरुको नीचा समझता है वह श्ान- 
लाम नहीं कर सक्‍्ता। अव श्रुत आदि के छाम वी अभिछाए रसने वाले गिप्य वो 
नम्नता एवं तिनीतता धारण करनी चादिए। 


मूलः-ज मे चुद्धाणुसास॒ति, सीएण फरुमेण वा। 
मम लाभो ति, पेहाए, पयथों त॑ पढिस्सुणे ॥ 9 ॥ 


छाया --यमा छुद्धा बनुशासति, शीतेन पछ्पेंण वा | 
मम लाम इति प्रेश्य, प्रययस्तत प्रतिश्रणुयात्‌ ॥ ४ || 
शयाये-मुमे शानी जन शान्त तथा कठोर झादों से जो शिक्षा देते हैं, 
इसमें मेरा ही छाभ है, ऐसा विचार कर जीत्र मात्र की रक्षां करने में यलावाब्‌ झक्‍़िष्य 
उनकी वात अग्रीकार करे। 
आप्य*-गुरु जय शिष्य को शिक्षा ढेवे हैं या उसका अनुशासन करते हैं, तय 
झिप्य को क्या करना चाद्िए, यह बात श्रहृनत गाया में स्पष्ट की गई ह्दै। 
बकोमछ अथपा कठोर झद्धा से श्रनुझासन करने पर शिप्य को इस भाति 
विचार करना चाहिए --गुरु मदहारात्र मुझे जो शिक्षा देंते है उसमें उनका रच मात्र 
भी ल्ममया साय नद्म है। वे केवर मेरे द्वी छाभ के ल्ए मुमे कठोर शादी द्वाराया 
कोमल शार्थों द्वारा शिक्षा ईंवे हैं। मैंने जो अनुचित आचरण क्या है उसके छिए 
अगर वे चेतावनी न देते तो उनकी क्‍या द्वानि द्वी जानी १ द्वानि तो मेरी ही दोती। 
अतण्य उनके अनुशासन का उद्देश्य मेरा द्वितसाघन ही है। मैं शुरु देव का अत्यस्व 
कृतज्ञ हूँ. कि उन्दाने मविष्य के छिए मुके अजुचिद आचरण न करने के छिए ग्रेरिव 
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हि 4 50 2:50, ॥ ४ कितनी म 7 कमल मलिक मर मल कक नमक नरक कक मजे 
किया है।! इत्यादि विचार करके विनीत शिष्य को गुरु महाराज का कथन अंगीकार 
करना चाहिए। अंगीकार करने से यहां यह अमिप्राय है क्रि अपना दोप स्वीकार 
करने के साथ भविष्य में ऐसा न करने के लिए गुरु के समक्ष अपना संकल्प प्रकट 
करना चाहिए। 0 हि 
मृल;-हियं विंगयभया बुड्ढा फरुसं पि अणुसासणं । 
वेसं त॑ होइ मढाणं, खंतिसोहिकर पयं ॥ ५ ॥ 
छाया:--हित॑ विगतमया वुद्धा:, परुषमप्यनुशासनम्‌ | 
द्वेप॑ भवति मूढ़ानां क्षान्तिशुद्धिकरं पदमू ॥ ५॥। 
शब्दार्थ:--भय से अतीत ओर तत््वज्ञानी पुरुष गुरु के कठोर अनुशासन को भी 
अपने लिए हितकर मानते हैं. और मूढ़ पुरुषों के लिए क्षमा एवं आत्मशुद्धि करने वाला 
ज्ञानरूप एक पद्‌ भी हो प का कारण बन जाता है | 
भाष्य:-प्रस्तुत गाथा में विवेकवान्‌ और मूढ़ शिष्य का अन्तर प्रतिपादन 
किया गया है। दोनों की मानसिक रुचि का यहां चित्रण किया गया है । 
निर्भय और ज्ञानवान्‌ शिष्य कठोर से कठोर गुरु के अनुशासन को भी अपने 
लिए हित रूप मानते हैं और मूढ़॒ शिष्य क्षमायुक्त एवं आत्मशुद्धितननक एक पद 
को भी द्वेप का कारण बना लेता है। अथ्थीत्‌ गुरु द्वारा कोमछ बचनों से समझाये 
जाने पर भी मूर्ख शिष्य उनसे छ प करने लगता है। 
विधेकी शिष्य को यहां 'विगयभया” अर्थात्‌ भय से मुक्त विशेषण दिया गया 
है, वह विशेष ध्यान देने योग्य है। अनादिकालिक अभ्यास के कारण इन्द्रियां विपयों 
की ओर से रोकने पर भी कभी-कभी उममें प्रवृत्त हो जाती हैं। चपल मन कभी-क्सी 
असन्मार्ग में बसीट ले जाता है और किसी समय अज्ञान के कारण भी शअ्करत्तज्य 
कर्म कर लिया जाता है.। ऐसा होने के पश्चात्‌ कर्त्ता को अपनी भूल मालस हो भी 
जाती है; पर संसार में अनेक ऐसे पुरुष हैं जो उस भूल को छिपाने का प्रयत्न करते 
हैं। एक भूल को छिपाने के लिए उन्हें मिथ्याभापण, मायाचार आदि अनेक भूलें 
करनी पड़ती हैं। ऐसा करने का मुख्य कारण है--कीर्ति या प्रतिष्ठा के भंग हो जाने 
का भय। छोक में मेरी भूल की प्रसिद्धि हो जायगी तो भेरी प्रतिष्ठा चछी जायगी | 
मेरी अपकीर्ति होगी, इस प्रकार के मनःकल्पित भय से अनेक पुरुष भूल का संशो- 
धन करने के बदले भूल पर भूल करते जाते हैं। किन्तु ऐसा करने से फल विपरीत 
ही होता है। इस प्रकार का भय आत्मझुद्धि के मार्ग में वाधक होता है। इस भय का 
त्याग करके अपनी भूछ को नम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में इससे 
प्रतिष्ठा घटती नहीं, बढ़ती है। आत्मिक शुद्धि के लिए भी ऐसा करना अत्यन्त आव- 
श्यक है। यह्‌ बताने के लिए शास्त्रकार ने 'विगयभया? विशेषण का प्रयोग किया है। 
निर्भय होकर अपने अपराध को स्व्रीकार कर लेना और भविष्य में उससे 
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बचने बहने के लिए सता उद्यत रहना सत पुम्प का छक्षण है। मूढ पुरप अपने 
अपराध को ठिपाने का प्रथत्त करता है. ओर दितेये गुरुज़नों के समझाने पर उनसे 
दोष करने छगता है । 


मुलः-अभिवल्वणं कोही हवड, पव॑ंध च पकुलई। 
मेत्तिज्जमाणो वमड, सुय॑ लद्ण मज्जइ ॥ह्षा! 
आवि पावपरिकलेदी, अवि मि्तेंसु कुषइ । 
सुपियस्मावि मित्तस्स, रहे भासह पावग ॥७॥ 
पहणणवाई दुहिले, थड़े लुद्ें भणिग्गहे। 
असंविभागी अवियते, थंविणीए ति बुच्चई ॥८ 


छाया --प्रभीदण क्रोधी भवति, प्रबघण्च प्रकरोति | 
मैत्रीयमाणों बमति, श्रत लब्ध्वा माद्यति ॥ ६॥ 
अपि प्रापपरिशव्री, भ्रपि मित्रम्प कुप्यति। 
मुप्रियस्यापि मित्रस्थ रहदधि भाषते पापकम्‌ ॥»॥ 
भ्रकीणवादी द्रोहशील , स्ठब्घो लुब्घोडनिग्रह | 
असदिभाग्यप्रोतिकर',  बविनयीत्युच्यती ॥ ५॥ 

झादार्थ -वो पुरुष वारम्वार क्रोध करता है, कलद् करने वाली बात कद्दता है, 
मंत्री का यमन करता है, शास्नतान पाकर मद करता है, गुरुजना की साधारण भूल की 
निन्‍्द्रा करता है, द्विषी मित्रों पर कुवित होठा है, परोक्ष में अत्यात प्रिय मित्र के दोष 
को उघाइता है, श्रमरद्ध भाषण करता है, द्रोह करने बाला होता है, अभिमानी द्वोता 
है, चिह्ला आदि इन्द्रिया के त्रिषयो में छुःध द्तोता है, अपनी झद्ियों का निमप्रद नहों 
करता, जो सविभाग क्रके-वटयारा करके वसस्‍्तुआ क्ता उपयोग नहीं करता, कोई बात 
पूछने पर भी अत्पष्ट भाषण करता हैं, वह अविनीत क्दछाता है । 

भाष्य--अविनीत किसे कहना चाहिए १ अथवा अविनय का त्याग करने क 
लिए क्लनिक्निदुगुणा का त्याग करना आवश्यक दै। यद विषय प्रहत गायाआ मे 
स्पष्ट क्रिया गया है। निम्नछिमित दुर्गुण अविनीत के लक्षण हैं-- 

(१) सदा क्रोघी होना--यात-बात पर नाक भौं सिक्रोडना, छोटी, एवं तुच्छ 
बाता पर भी क्रोघ करते रहना । 

(२) कलह उत्पन करने घाला साषण करना । सघ में, गण में, कुछ 
में, तथा देश में, ल्ञाति में या अन्य किसी भी समूह में अनेक्ता उत्पन्न करने 
वाली, परस्पर सघर्ष उत्पन्न कर देने वाली, लड़ाई-झगडा क्षगा टेने वाली बातें क्दइना 
या ऐसा प्रयत्न करना । 
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( ३ ) सेत्रीसांव का वसन करना-सिनके साथ मेत्री का सम्बन्ध स्थापित किया 
है, उनकी मेत्री को स्वार्थ में बाधक समझकर त्याग देना तथा दूसरे मेत्री करना चाह तच 
भी प्रतिकूल व्यवद्दार करके मैत्री को भंग करने की चेष्टा करना | 

(४) श्रूत का अभिसान करना-किख्ित्‌ शास्त्र का बोध पप्त कर लेने पर यह 
समझना कि संसार में मेरे सब्श कौन ज्वञानवान्‌ शास्त्रवेत्ता हैं. शास्त्रीय ज्ञान में कोन मेरा 
सामना कर सकता है १ 

(४ ) पापपरिक्षेपी होना--गुरुजनों से कमी साधारण भूल हो जाय तो उसका 
हिंढोरा पीटना या अपना पाप दूसरे पर डालना | 

(६ ) मित्रों पर कोप करना--हितैपी जन हित से प्रेरित होकर सु-शिक्षा दें तो 
उलटे उन पर क्रोध करना | 

(७ ) परोक्ष में निन्दा करना--अपने प्रिय से प्रिय जन की भी परोक्ष में निन्‍्दा 
करता । 

(८) भाषा समिति का विचार न करके असंबद्ध-अंट-संट भापण करना, निर- 
थंक बहुत बोलना, अप्रिय भाषा का प्रयोग करना । 

है (६ ) द्रोही होना--शुरुद्रोह करना, संघद्रोह करना, अपने साथियों के साथ 
द्ोह करना । 

( १० ) अभिमान करना--श्रू त का, चारित्र का, तपस्या का, प्रतिष्ठा का, या 
अन्य किसी विशेषता का मद करना | 

( ११) लुब्ध होना--इन्द्रियों के रस आदि विषयों में छोल्लुपता धारण करना, 
इप्ठ विपयों की प्राप्ति की अभिलापा करना, उसके लिए प्रयत्न करना । 

(१३ ) इन्द्रियों का निम्रह न करना-नेत्ररंजक रूप और श्र्‌ ति-मधुर शब्द 
आदि में प्रवृत्त होने वाली इन्द्रियों को नियंत्रित न करना-इन्द्रियों का अनुसरण 
करना । 
असंविभागी होना--प्राप्त हुए आहार आदि का अपने साथियों में यथायोग्य 
बेंटवारा न करके सारा का सारा आप ही खा लेना अथवा अच्छा-अच्छा आप खा लेना 
ओर निःस्वाठु भोजन आदि अप्रिय पदार्थ अन्य को देना । 


( १४ ) अव्यक्त होना--अन्यक्त अर्थात्‌ अस्पष्ट, भापण करना । कोई किसी 
बात को पूछे तो गोलमोछ बोलना । 


यह लक्षण जिसमें पाये जाते हैं वह अविनीत कहलाता है. । विनीत बनने के 
लिए इन दोपों का परित्याग करना चाहिए | 


मूल;-अह परणरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए सि बुच्चई । 
नीयावित्तो अचबले, अमाई अकुऊहले ॥ ६ ॥ 
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छाया--प्रथ पत्चददरभरि- स्थान ) सुविनीत हत्युच्यत | 
नीच॑बू त्तिरचपत , अमायी अजुतूइल ॥ ह॥ा 
झब्दाप “पद स्थानों से पुरुष विनीत कदछाता है। वे इस भाति हैं--(१) नप्रता 
(३) अर चपछता (३) निष्यफ्टवा (४) कुरूहूलरद्वितवा । (दोष स्थारद स्थान भगछी यायाओं 
में बर्णित हैं) । 
आपष्य--अथ का अर्थ --अनस्तर । अर्थात्‌ अगिनीत के लक्षण बतछाने के अनस्तर 
मुबिनीत का स्परुष यदां बताया जाता है । 

सुत्रिनीत के पद्रद ठक्षण हैं । इन परद्रदू लक्षणों से संपन्न पुम्ष सुत्रिनीत 
कट्डछाता है । परद्रदद में से प्रझत गाया में चार लक्षण वतलाये हैं। शेष छक्षणों का श्रगढी 
गायाशं में निर्देश क्या जायगा। चार छक्षण इम प्रकार [4 

[१ नीचेय ति-मम्रता को कते है । सभा में नप्नता द्वोना अर्योत्‌ जो 
अपने से गुणों में बड़े हैं-यिशिष्र शानी, तिभिट सयमी और विशिष्ट सम्यग्दष्टि हैं, उन्हें 
यया-योग्य प्रणाम करना, उनऊे सामने अयनत रदना आदि । 

[२] श्रचपछिता-गुस्जनों के समक्ष चचलता श्रदर्शित न करना) उनझे 
भाषण करते समय वीच में न बोलना जब वे कोई उपठेश दे रदे हा इधर-उधर न ताकना, 
उनके समश्ष व्यर्थ न चना फिरना-टहछना आदि 

[३] निष्फपटता--पापाचार का सैयन न करना | 

[४] इपूहूछरदितता--खेछ-तमाशा आदि कौतुम्बद्धक बातों से रदित 
द्ोगा। 

मूल:-अपयं च अहिक्खियई, प्रयंध च न कुब्बई । 


मेत्तिज्जमांणों भयह, सु लद्ब न मज्ज्ड ॥१०॥ 
न य पावपरिक्खेवी, नय भित्तेसु कुप्पई ॥ 
अपियस्स वि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई ॥ ११ ॥ 
कलहडमरवज्जए, बुर्ढ अभिजाइए | 

हिरिम पढिसंलीणे, सुविणीए ति बुच्चई ॥ ११ ॥ 


छाया --अल्पज्चाशिक्षिपति, प्रवन्धज्च न करोति | 
मैत्रीयमाणों भजते, श्रृर्त लब्ब्बा न मायति ॥ १०॥॥ 
न च पापपरिक्षेपी, त च मित्रेषु कुप्यति | 
अधिियस्थापि मित्रस्थ, रहसि कल्याण भाषते | ११॥ 
कलहडमरवर्जक', . बुद्धोडमिजातक | 
ज्ञौमान्‌ प्रतीघलीन चुविनीत इसुच्चते ॥ २ | 
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शब्दार्थ:--गुरुजनों का तिरस्कार न करने वाछा, कलहजनक वात न कहने वाला, 
मित्रता को निभाने बाला, श्रूत का लाभ करके अहंकार न करने वाला, अपनी भूल को 
दूसरों पर न थोपने चालछा, मित्रों पर क्रोय न करने वाला, अप्रिय मित्र के परोक्ष में भी 
गुणानुवाद करने वाला, चाग्युद्ध एवं कायिक युद्ध से दूर रहने वाला, तत्वक्ष, कुठीनता 
शआदि गुणों से युक्त, छण्जाशीछ और इन्द्रियचिजेता पुरुष सुविनीत कहछाता है । 
भाष्यः--विनीत के चार लक्षण पूर्व गाया में बतलाये गये थे। प्रकृत गाथाओं 
में शेप ग्यारह लक्षण बतलाये हैं। थे इस प्रकार हें:-- 
(५) अधिज्षेप न करता--ज्ञान आदि गुणों से श्रेष्ठ गुरुज्नों का अपसान- 
तिरस्कार न करना ! 
(६ ) प्रतंध अर्थात्‌ कलह उत्पन्न करने वाली बात न करना | 
(७) मंत्री करते पर उसका वमन ने करना अर्थात्‌ मेत्री का भछीभांति 
निर्वाह करना । 
(८) शाख का ज्ञान प्राप्त करके अभिमान न करना । 
(६ ) पाप परिक्षेपी अर्थात्‌ गुरुजनों की साधारण-सी भूल को सर्वत्र फैछाने 
बाला न हो । 
( १० ) छितिपी-मित्रों पर, उनके दितोपदेश देने पुर या किसी अनुनित्त कार्य से 
रोकने पर कुपित न होना । 
(११) अग्रिय सिन्र श्रगर सामने न हो तो भी उसका गुणानुवाद करना 
अर्थात्‌ गुणप्राद्दी होना, किसी की सत्यक्ष में था परोक्ष में निन्‍्द्रा न करना । 
( १२ ) बाचमिक बुझू करूह कइछाता हैं और कायिक युद्ध हमर कहलाता 
है। इन दोनों का त्याग करता | 
( १३ ) कुछीनता के योग्य गुणों से युक्त होना । 
(१४ ) छज्ावान्‌ होना-बड़े-बूढ़े के सामने निर्लल्वता पूर्वक हंसी-दिल्लगी, 
बात-चीत आदि न करना । 
( १४ ) इन्द्रियों पर 'अंकुद रखना । 
इन पन्‍न्द्रह लक्षणों से सम्पन्न पुरुष विनीत कहलाता है। इस छोक और पर-- 


लोक-दोनों में सुख-शान्ति प्राप्त करने का सरल उपाय विनय है। अतए्व विनय के 
उक्त लक्षणों को धारण कर विनीत वनना चाहिए । 


मूलः--जहा हिअग्गी जलणं नमंसे, 
09५ ईमं ै] 
नाणाहुईमंतपयाहिसित्त । 
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एवायरियं उवचिट्वेश्ला, 
अणंतनाणोवगशो वि संतो ॥ १३॥ 
छाया --यथा5हिताग्निज्वनन नमर्स्याति नानाअहुतिमन्वरपदा भिदित्तम्‌ | 
एवमाचायमुपहिष्टेवृ, प्रतदज्ञानोपयवोर्प् सन्‌ ॥ १३ ॥| 

झादार्थ --जैसे अ्प्रिदोती श्राह्मण, नाना प्रकार वी घृत-अ्रक्षेप रूप अआहुतियों 
एवं मतों से अभिषेक की हुई अरप्नि को नमस्कार करता है, इसी श्रकार अनन्त ज्ञान से 
युक्त द्वोने पर भी शिष्य को आचार्य की सेरा करनी चाहिए। 

भाष्य--प्ररुत गाया में उदाहरण पूर्वक आचाये-विनय का विधान किया 
गया है। जैसे अप्रिदोती आह्मप्र अपने घर अप्रि की स्थाप्रणा छरदा है और एक, 
इुग्थ, मधु आदि पदायों की आहुति देकर “अम्रये स्वाहा इत्यादि प्रकार के मत्र- 
पदों से अ्रप्ति का अभिषेक करता है और अप्रि की पूना करके उसे नमर्फार करता 
है, इसी प्रकार भिष्य अपने आचाये की यत्न से सेवा भक्ति करे। उदाहरण एकद्ेशीय 
द्ोता है, अतण्व यहा इतना अ्रभिप्राय लेना चाहिए कि जैसे अप्रिदोत्री प्राह्मण 
अत्यन्त भक्तिमाव से अ्रप्मि का आदर-सेचन करता है उसी श्रक्ार प्रिप्य को आचार्य 
महारात की विनय-भक्ति करनी चाहिए | “अणतणाणोबगओ वि सो! अर्थीत्‌ 
अनन्तज्ञानी द्ोने पर भी, आचाये की भक्ति का जो विधान क्रिया गया है, सो यहा 
अणत ज्ञान का अर्थ केबलज्ञात नहीं समझना चादिए। केत्रली पर्याय कौ प्राप्ति होने 
पर वन्य-बन्दक भाव नहीं रहता। अनत पद से श्रनन्त पर्यायों बाला होने से वस्तु? 
अर्थ लिया गया है। उसे जानन वाले विशिष्ट द्ञान का अदण करना चादिए। ठालये 
यह है कि भिष्य कितना ही विद्विप्ट ज्ञानी क्या न दो जाय, फिर भी उसे आचार्य का 
विनय अवश्य करना चादिए। 


मुलः-आायरिय॑ कुवियं णच्चा, पत्तिएण पसायए। 
विज्मबेज्ज पजलिउ्डो, वहज्जा ण पुणीचि ये ॥१५॥ 


छापा --आदाय' कुपित ज्ञास्वा/ प्रीत्या प्रसादयेत्‌ | 
विध्यापतेत्‌ प्राव्जलिपुट , वदेन्न पुनरिति च ॥] १४ ॥ 

शक्टार्ये--आचार्य को छुपित तानकर प्रीतिचनक शादों से उन्हें प्रसन्न करना चादिए, 

द्वाय जोड़कर उन्द धात करना चादिण और (फिर ऐसा न करू गा! ऐसा कहना चादिए। 
भाष्य--आश्षिष्य का उर्चत््य यद है कि यह विनय के अलुबूछ ही समस्त 

यवद्दार करे । किन्तु कदाचित्‌ अ्रसायथानी से यह में कोई कार्य ऐसा हो जाय, 
तिससे आवार्य के क्राथ का भावत बनना पड़े, तो उस समय सिष्य को ओतिवनक 
खचन कदकर आचार्य को प्रसत झर लेना चादिए। आचार्य जब फुपित हा ता शिष्य 
भी मुँद्द लटकाझूर एक झिनारे बैठ वाएण। यद उचित नहीं हैं। उसे सिनियपूर्यक दीनो 


अठारहवां अध्याय [ ६७५ ] 


हाथ जोड़कर आचाये महाराज का कोप शान्त करना चाहिए । 
आचाय फेबल मधुर भाषण एवं विनम्रता-प्रद्शन से ही प्रसन्न नहीं होते। 
उनके कोप का कारण शिष्य का अनुचित आचार होता है। अतएवं जब तक पुन: 
वैसा आचार न करने की पतिज्ञा न की जाय तब तक कोप का कारण पूर्ण रूप से दूर 
नहीं होता। इसलिए झाखकार ने यह घताया है कि शिष्य को “ण पुणत्ति! फिर 
ऐसा आचरण न करू गा, यह कहकर आचाये को आश्वासन देना चाहिए। 
आचार्य का कोप शिष्य के पक्ष में अत्यन्त अहितकर होता है। अत्व 
आचार्य की अवहेलना करके उन्हें कुपित करना योग्य नहीं है। आचार्य की अवहेलना 
के संबंध में शास्र में छिखा है-- 
सिया हु से पावय नो डहेजा, आसीबिसो वा कुविशों न भक्खे। 
सिया विसं हालहलं न मारे, न यावि मोक्‍्खो गुरुहीलणाएं।॥। 
अर्थात्‌ू--सपर्श करने पर भी कदाचित्‌ अपम्नि न जलावे, कुपित हुआ सप भी 
कदाचित्‌ न डेसे और कदाचित्‌ हलाहछ विप से मृत्यु न हो, मगर गुरु की 
अचहेलना करने से मुक्ति की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। तथा-- 
जो पव्वयं सिरसा भेत्त्‌ मिच्छे, सुत्त' व सीहं पढिवोहइज्जा । 
जो वा दए सत्ति-अग्गे पहारं, एसोवमा5डसायणया गुरुणं॥ 
अ्थीत्‌--गुरु की आसातना करना मस्तक मार-कर पर्वत को फोड़ने के समान 
है, सोते हुए सिंह को जगाने के समान है अथवा शक्ति नामक शस्त्र की तीक्ष्ण घार 
पर हाथ-पर का प्रहार करने के समान अनर्थकारक है | अतएव-- 
जस्संतिण धम्मपयाईं सिक्‍्खे, तस्संतिए चेणइयं पड जे। 
सक्‍कारए सिरसा पंजलीओ, कायग्गिरा भो मणसा अ निच्च॑ ॥ 
अर्थात्‌--जिससे घर्मशाख्र सीखे उसके सामने विनयपूर्ण व्यवहार करना 
चाहिए। मस्तक मुकाकर, हाथ जोड़कर, मन, वचन, काय से उसका सत्कार करना 
चाहिए । ः 
धर्मशाख्र के इस विधान से आचार्य की भक्ति की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। 
अतएब अपने कल्याण की कामना करने वाले शिष्य को गुरु का समुचित विनय 
करना चाहिए और अपने अनुकूल सद्व्यवहार से प्रसन्न रखना चाहिए। 


मूल;-एच्चा णमह मेहावी, लोए कित्ती से जायइ । 
हवइ किच्चाण सरणं, भ्ूयाणं जगईं जहा ॥ १५॥ 


छाया:--ज्ञात्वा नमति मेधावी, लोके कीरतिस्तस्य जायते | 
भवति कछूृत्यानां शरणं, भूतानां जगती यथा॥ १५॥- 
शब्दाथे:--विनय के सम्यफ्‌ स्वरूप को जानकर चुद्धिमान्‌ पुरुष को विनयश्ील 
न] [७5 है गा फ 
होना चाहिए। इससे छोक में उसकी कीत्ति होती है। जैसे प्राणियों का आधार प्रथ्बी है 
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डसी अकार बिनीत पुरुष पुण्यक्रियाओं का पाते चनवा है। 
भांष्य --विनय और विनीत का व्याख्यान करने के बाद यहां विनय का फछ 
बताया गया है । 
शुड्मान अर्थात दिताहिन के ज्ञान से युक्त पुर्ष को विनय फा पूर्वोक्त स्वरूप 
भलीभाति समझकर अपने स्वभाव में प्रिनय-शीछता छानी चाहिए । विनयशीरू 
पुस्ष वी ससार मे सुक्षीर्ति फेछली है और पद पुस्यानुछनी का इसी अकार भागन 
बन जाता है जिस भ्रकार प्रथ्वी प्राणियों का आधार द्वोती है। 
3 यहाँ तिनीत पुम्ष को प्थ्वी की उपमा देकर यद्द सूचित कथा गया है कि 
जैसे प्रृथ्बी प्राणियों द्वारा रौंदी जाती है; कुचठी जाती है; फिए भी बढ उनके लिए 
अ्राघारभूत है और कभी कुपित नहीं होती, इसी प्रकार विनीत पुरुष श्रतिकूछ व्यव- 
द्वार दोने पर भी कभी कुपित न दो और निरन्तर शान्ति धारण फरे। 


मूल;-स देवगंधव्वमणुस्सपूडुए, 
चह्तु देहँ मलपंकपुव्वयं । 
सिद्ध वा हवह सासए, 
देवे वा अप्परए महिड्ढिए ॥ १६ |) 


छाम्रा --स देवग धवमनुष्यपूजित , त्यक्त्वा देह मलपकपूवकम्‌ । 
प्रिद्धों भवति शाश्वत | देवो बादि महद्धिक ॥ १६॥ 

शब्दार्थ --विनय से सम्पन्न पुरुष देवों, गधर्वों और मनुष्यों से पूजित होता दे 
और इस रघिर एथ वीर्य श्रादि अशुभ पदार्था से बने हुए शरीर को त्याग कर शाश्वत 
सिद्धि भ्राप्त करना है। अथवा मद्दात्‌ *उद्धि वाढा देव होता है। 

भआाष्य'--ब्रिनय का अन्तिम फल क्या दै। इस प्रश्न का ्प स्पष्टीकरण किया 
गया है। जो धूर्ण रूप से विनय युक्त होता है बह इस छोक में देवों, गंधवों और 
मनुष्यों द्वारा पूजा ज्ञाता है तथा जीवन का 'अन्त आने पर शाश्वत--अनन्त 
अक्षय-सिद्धि प्राप्त करता है) 

कदाचित्‌ कर्म शेप रह जाते हैं तो वद्द मद्दार्‌ ऋद्धि का धारक देष होता है। 
पहले देवों का वर्णन किया ज्ञा चुका दै। नीचे नीचे देवछोक़ों की अपेक्षा ऊपर-ऊपर 
के देवों की स्थिति, सुर, थू.ति, लेश्यां, अधघान एवं ऋद्धि अधिकाधिक द्वोती है। 
अलुत्तर विमानों के देवा की ऋद्धि सर्वोच्ट्ट दोती है! ऐसे विनयसम्पन्न, अल्पकर्मो 
मद्दपुस्ष अनुत्तर विसानों में उत्पन्न होते हैं । 

देवलोक के परमोत्टक्ट सुरयें का उफ्मोग करने के पश्माव्‌ देव र/ पद जीव 
फिर मनुष्य योनि में अवरवीर्ण दाता है ओर किए जिनय का विशेष्द आराधन करके, 
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तपस्या द्वारा कर्मों का समूल क्षय करके सिद्धि प्राप्त करता है। 
मूल;-अत्तथि एगं घुवं ठाणं, लोगग्गंमि दुरारुहं । 
जत्व नत्यि जरा-मच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥१७॥ 


छामरा;--भस्त्येक॑पध्रुव॑ स्थान, लोकाग्रे दुरारोहम्‌ | 
यप्र नाल्ति जरामृत्यु-ब्याधयो वेदनास्तथा ॥ १७ |॥॥ 


शब्दार्थ:--द्वे गीतम ! छोक के पअम्रभाग में एक ऐसा स्थान है जिस पर आरो- 
हण करना कठिन हैं; जहां ज़रा नहीं है, सत्यु नहीं है, व्याधियां नहीं हैं. और वेदनाए' 
नहीं हैं । 
ह रद] >> €्‌ 
भाष्य:--पृर्वगाथा में विनय के फल का दिग्दशंन कराते हुए शाश्वत सिद्ध 
होना कहा गया था । वे सिद्ध कौन हैं १ कहां हैँ ! इत्यादि प्रश्नों का समाधान करने 
के लिए प्रकृत गाथा कही गई है । 
चौद॒ह राजू विस्तार वाले पुरुषाकार छोक के अग्रभाग में, स्वोर्धासिद्ध विमान 
से बारह योजन ऊपर; पेंताठीस छाख योजन की छम्वी-चौड़ी, गोलाकार, मध्य में 
आठ योजना मोटी और फिर चारों ओर से पतली द्योती-होती किसनारों पर अतीव 
पतली, एक करोड़, वयाढीस छाख, तीस हजार, दो सौ उनपचास योजन के घेरे 
चाढी, श्वेत वर्ण की छन्नाकार एक जगद्द है, जिसे सिद्धशिला कहते हैं। सिद्धशिला 
के बारह नाम आगम में बताये गये हैं। जैसे--( १) ईपत्‌ (२) ईपतआगृभार (३) 
तन्‍्वी ( ४ ) तनुतरा (४) सिद्धि (६) सिद्धालय ( ७ ) मुक्ति (८) मुक्ताल्य (६ ) 
ब्रह्म ( १० ) शह्मावतंसक ( ११ ) छोकप्रतिपूर्ण और ( १९ ) छोकाग्रचूलिका । 
सिद्धशिला से एक योजना ऊपर; मल॒प्यलोक की सीध में, पेंतलाठीस छाख 
योजन बिस्तृत एवं तीन सी तेतीस धन्ुप तथा वत्तीस अंगुल प्रमाण क्षेत्र में सिद्ध 
भगवान्‌ विराजमान हैं । 
सिद्ध भगवान्‌ वह हैं जिन्होंने समस्त कर्मो' का क्षय करके आत्मा को सर्वथा 
शुद्ध कर लिया है । आत्मा की पूर्ण विशुद्धि का क्रम दृशवैकालिक सूत्र में, सरलता 
ओर संक्षेप पूर्वक इस प्रकार बतल्ाया गया है। 
जया जीवमजीवे अ, दो वि एए वियाणइ। 
तया गई बहुविहं, सव्बजीवाण जाणइ। 
अर्थात्‌ू--जीव को सर्वप्रथम जब जीव और जीव का या आत्मा-अनात्मा 
का पार्थक्यज्ञान होता है, वह्‌ जब पुदूगल आदि से आत्मा को भिन्न समझने लगता 
है, तब उसे जीवों की अनेक गतियों का भी ज्ञान हो जाता है । 
जया गई बहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ। 
तया पुणण्णं च पाव॑ च, बंधे मुक्खं च जाणइ ॥ 
अर्थात्‌--जीव को जब यह विदित हो जाता है कि, जीव नाना ग्रतियों में 
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अ्रमण करता रहता दे अयोत्‌ आत्मा शारयत है श्र वद एड ही गति में मष्ट नहीं 
दो बाता डिन्‍्तु ण्क गति से दूसरी गति में जाना है अर्थात्‌ परछोक गमन करता है, 
तब घह नाना गनिया में क्षमण करने से उसे पुण्य और पाप का ज्ञान दोता है और 
बध ठथा मोक्ष का भी घान होता है, क्योंकि पुर्थ एय पाप के कारण दी जीव को 
नाना गठिया में भ्रमण करना पड़ता है। पुण्य एवं पाप कर्म-वघ के आभित हैं 
अवश्य दसे वध का भी छान दोवा है और वध का सर्वदा अमाव रुप मोक्ष भी वह 
जान लेंता है । 
जया पुएप च पाय वर्ध भुक्य च चाषइ। 
नया नित्रिंदए भीण, ते दिखे जे य मारपुसे। 
है अर्थातू-जीव को जय पुरुय, पाप, वध और मोक्ष का मलीमाति परिचय हो 
जाता है, तर ब देंगे और मनुध्य सवधी काममोयों को देय समझ कर त्याग देता 
है । दालर्य यद्द है हि सत्त्वान द्वीने पर भोगो के प्रति सूद्दा नहीं रह जाती और 
फिर मनुष्य तिरक्त बन जाता है। 
जया नि्विदए भोए, जे दिव्वे ले अ मागुसे। 
तया चयइई  सतोगं,  मब्मितरवादिर ॥ 
अथीत्‌--भीगों रे प्रति निर्वेइ-अनासक्ति होने के शअनन्तर मनुष्य झआम्यन्तर 
सयोग्र--ऋ्रीध, मान, माया, छोभ और वाद्य सयोग- माता पिता) पृत्रन्पीत्र, पत्ती 
आदि के सयघ का परित्याग कर देता है। 
जया चयइई सजोग, सर्ब्मितरवादिर। 
तया मुडे मविच्यण, पव्वदए अणगारिय॥ 
अयोव--आम्यन्तर और बाह्य सबोग का त्याग करने के पश्चात्‌ मनुष्य मु डित 
दोकर अनगारबूत्ति घारण करता है। बदद केश आदि का द्रज्य मुढन करके और 
इम्द्रियनिप्रद आदि रुप भावमु टन करके ग्रदवास का त्याग कर देता है और साधु 
पर्याय अ्रमीकार करवा है। 
जया मुडे भवित्ताण, परव्वइए अणगारिय | 
तथा सवस्मुक्किद्ध, घम्म फासे अर॒त्तर॥ 
अर्यात--भनुप्य जब सु डिव दो कर अनयार अवस्था अथीकार करता दै दव 
वह इत््ट सत्र और सर्वोक्तष्ट धर्म को से करवा दै। सयर के द्वारा नवीत 
कर्मों का बय रोक देवा है। अनुचर धर्म का अयता संत्रर का आचरण करने वाले 
पुरुष के कर्म-बय का श्रमातर द्वो जाना है। 
जया सवरसुक्किद्ध + पस्म फ्ासे अर॒च्तर । 
उया.. घुणइ कम्मरय, अवोदिकलुसकड़ ॥ 
अथोत्‌--मलुष्य जद दत्टट्ट सवस-धर्म का स्र्श करता है तब मिध्यात्व 
आदि के कारण पूर्व सचित कर्मे-रत को आत्मा से इटा देवा है। 
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जया घुणइ कम्मरयं, अवोहिकलुसंकढं । 
तया सब्बत्तगं नाणं, दंसण्णं चामिगच्छड ॥ 


अर्थातू--मनुप्य जब मिथ्यात्व आदि से संचित कर्मरज को हटा देता है. तब 
उसे सर्वग ज्ञान और सर्वंग दर्शन श्र्थान्‌ सर्वज्ञता तथा सर्वदशित्व की प्राप्ति होती 
है। तातय यह है कि कर्म-रज दूर होने पर आत्मा का स्वाभाविक अनन्तक्षान और 
अनन्त दर्शन प्रकट हो ज्ञाता है। सुबर्ण में से सल हटने पर जैसे सुबर्ण अपने स्वा- 
भाविक तेज़ से चमकने रूगता है उसी प्रकार कर्म-रज् से मुक्त आत्मा भी अपने 
नेसर्गिक ज्ञान-दर्शन पर्याय से विराजमान हो जाता है । 
जया सब्वत्तगं नाण॑, दंसणं चासिगच्छद | 
तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥ 
अर्थात--जब जीव सर्वेज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है तब वह राग-द्वेप को 
जीत लेने वाला केवलज्ञानी लोक और अलोक को जान लेता है । 
जया छीगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली । 
तया जोगे निरु भित्ता, सेलिसिं पढिवज्जप् ॥ 


अर्थात्‌--जव केचली जिन अवस्था प्राप्त कर लेता है तब मन, वचन, काय के 
योगों का निरोध करके, पर्वत के समान निश्चक परिणाम-शैलेशीकरण-को श्राप्त 
होता है । 
जया जोगे निरु भित्ता, सेलेसिं पढिवज्जडइ । 
तया कम्म खवित्ताणं, सिद्धि गच्छइ नीरओ ॥ 
अथात--जीव जब योगों का निरोध करके शलेशीकरण प्राप्त कर लेता है तथ 
समस्त कर्मों को क्षीण करके, कर्म-रज से स्वेथा मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करता है । 
जया कम्मं॑ खवित्ताणं, सिद्धि गच्छइ नीरओ। 
तया छोगमत्ययत्यो, सिद्धों हवइ सासओ ॥। 
अर्थात्‌ू--जीव जब कर्मा' का क्षय करके सिद्धि प्राप्त करता है और कर्म-रज 
से मुक्त हो जाता है तब छोक के मस्तक पर (उच्च भाग पर) स्थित हो जाता है और 
शाश्वत सिद्ध हो जाता है। तात्यर्य यह कि सांसारिक पर्यायें जैसे अनित्य एवं अध् व 
हैं सिद्ध पर्योय बेसी अनित्य नहीं है। नर-नारक आदि पर्यायें औदयिक भाव में 
हैं, कर्म के उदय से उत्तन्न होती हैं और जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक 
रहती हैं। कर्म का उदय समाप्त होते ही उनकी भी समाप्ति हो जाती है। सिद्ध 
पर्योय ओऔदयिक नहीं है। वह क्षायिक भाव में है--समस्त कर्मो' के आत्यन्तिक क्षय 
से उसका छाभ होता है, अतः एक वार उत्तन्न होने के पश्चात्‌ फिर उसका अभाव 
कदापि नहीं होता । इसी कारण सिद्ध का विशेषण शाश्वत? दिया गया है । 
उपयुक्त क्रम से यह भछीभांति ज्ञात हो जाता है कि शाश्रत सिद्ध गति प्रात 
करने के लिए सर्वप्रथम जीव-अजीब या आत्मा-अनात्मा का भेद-विज्ञान होना 
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आवश्यक है। जिसे यह भेद अ्रतीति हो जाती है. वही सम्यग्दट्टि कहलाता है। सम्य- 
र्टष्टि से पहले जो जड-दशा होती है, जिसमें आत्मा-अनात्मा का विवेक नहीं, आत्मा 
की अमग्ता का विचार नहीं और सत्‌-असत्‌ का परिज्ञान नहीं होता, बह 
मिथ्यात्व दशा कद्दलादी है। 

शात्रों में आत्मा का विकास क्रम चौदह गुणस्थानों के रूप में वर्णित किया 
गया है। उछिखित विकास क्रम गुणस्थानों काही एक प्रफार से क्रम है। तथापि 
सुगमता के लिए यद्वा गुणस्थानों का भी दिग्दशन करा दिया जाता दै। गुणसथान चौदद 
हैं. श्रीर आत्मा निम्नतम अवस्था से उन्चतम अगर्था में रस क्रम से पहुँचता है, यह 
जानने के छिए उनका जानना अत्यावश्यक है । 

भोद्द और योग के कारण होने वाली आत्मा की दर्शन; ज्ञान और चारित्र बी 
अवस्याओं की तरतमता को गुणस्थान कहते हैं | गुण शाद से यदा श्रात्मा फी 
शक्तियों का ग्रदण किया गया हैं और स्थान का झाद का अर है अयस्था | यद्ञपि 
सभी आतध्माओं का स्त॒माय एक सरीसा झुद्ध चैतन्य, अनन्त सुस्र रूप है, फिर भी 
उनझऊे ज्ञान और चैतन्य में जो अन्तर पाया जाता है बद औपाधिक दे फर्मतन्य है। 
कर्मों फी तरतमता के कारण ही 'आ आत्माआ के ज्ञान आदि में तारतम्थ पाया जाता है। 
जैसे मेघपटल से सूर्य का प्रकाश आच्छादित हो जाता है और जैसे-जैसे मेघ छटते 
जाते है तैसेनतैसे सूर्य का भर्ाश यढता जाता है। इसी प्रकार फर्म रूपी मेघ ज्यों 
ज्यों इृतते हैं त्यो-स्यों आत्मशक्ति रूपी सूर्य का प्रकाश बढ़ता जातों है। जब फ्मो' 
का भापरण अत्यन्त तीन द्वोवा है तय आत्मा अत्यन्त अ्रव्रिस्सित असस्या में रहता 
है. और जब आपरणो का पूर्ण रूप से त्रिनाश हो जाता है. तन आत्मा अपने तिकास 
वी चरम सीमा को अ्र्थात्‌ विद्वुद्ध स्सस्‍्प को प्राप्त कर लेता है। आबरण। की 
तीघ्रतम अवस्था को मिध्याद्दशा और शरिकाश वी चरम दह्शा यो सिद्ध दशा फहा 
जाता है। मिम्नतम दुशा से उच्चतम दशा प्राप्त करने में अनेझ माध्यमिक दशाएँ 
पार फरनी पड़ती हैं। यद्व दशाएं एक आत्मा के छिए भी अमत्य हैं श्रौर उन्े शा्दों 
द्वारा कदना सभयर नहीं है। अतण्य स्थूछ इ॒ढ्ि से समस्‍्त अयस्थाएं चौरद्र विभागों 
में वरिभक्त की गई हैं। उन्हीं को चौदद गुणस्यान कहते हैं । 

चीदद गुणस्थानों के नाम इस प्रसार ईै,--(१) सिध्याटट्टि (२) सास्याइन (३) 
सम्यरू-पिय्याटट्टि (४) श्रविर्त सम्यत हरिद (५) देशरिरति (६) प्रमभसवत (७) 
अप्रभत्तसंयत (८) नियूत्ति बादर गुणस्वान अवूर्धशएण (६) अ्निवृत्ति बाइर गृण- 
स्वान-अनिशरि करण (१०) सूक्म्मसम्पयय (११) उपशास्तमोई (१९) क्षीणमाद 
(१३) सयोग फेयडी और (१४) अयोग फेयली ) 

गणस्थानों का स्वरूप समझने फे लिए इतना जाने लेना चादिए कि आरम 
के चार गुणस्थान दर्शन मोइनीय कर्म फे निर्मिश ह“प पाचवे से लगाकर यारहयें 
मुणस्पान शेड चारिध मोदनीय के निमिय से और अन्तिम दो गुगरदान थोग के 


अठारहवां अध्याय [ ६८४१ ) 





४2 8 
निमित से होते हैं | यशवि प्रथम चार शुणसानों में भी चारित्रमोद और, योग 
विद्यमान रखता है, फिर भी उनमें जो अवस्थानेद है उसका कारण दश्शानमोहनीय 
ऋरम है। ारिप्रमोदनीय कर्म कौर योग उनमें समास रूप से पाया जाता हैं। गुण- 
स्थानों का ररूप इस प्रकार है: -- 


(१) मिल्शतल गुणस्थान--आत्मा के अलस्त श्विफास की यह अवस्था 
है। इस अचस्था में आत्मा, आध्यातिक विकास ही ओर जरा भी अग्रसर ना होता। 
उसे आत्मा-अनात्या का भी ठोक-ठीक बोध नहीं हीता। विकास के वास्तविक पथ 
पर चलने की रथि भी उसमे जागृत नहीं ह्ोवी। इस अवस्था में दर्शान-मोहनीय 
फार्म का प्रतल उदय विद्यमान राता है। कहा भी ऐै-- 

निच्छोदयेण मिन्छत्तमसद्रण्ण तु तरूच अत्थाणं । 
एयंत. विवरीअ विणने संस/्यमण्णाणं ॥ 

अवोत-- मिल्यातद्शनमोदनीय के उदय से मिश्यात्व गुणस्थान होता है। 
इसमें तश्वां की ल्षद्धा नहीं शोत्ती। इस शुणस्थान बाढा फोई जीव एकान्त मिख्यालव 
वाला, कोई विपरीत मिश्याल वाला, फोई वेनयिक मिख्याहष्टि, फोई सांझयिक मिश्या- 
हृष्टि और फोई फस्षानमिश्याहप्टि होता £ै । 

जैसे पित्त-ज्यर से प्रस्त पुरप को मधुर दूध भी कठुक लगता है, उसी प्रकार 
मिथ्याटप्टि को सद्धम अग्रिय छगता है । 

प्रथम गुणप्वान वाले सत्र जीव सर्वधा समान परिणाम वाले नहीं होते। उनमें 
फोई-फोई ऐसे भी होते हैँ शिनके भोद् की तीतता कुछ कम होती है। ऐसे जीव 
आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रमर होने को उस्मुख होते हैं। थे अनादि काछीन 
तीघ्रतम राग-द्वेप की जटिल म्ंवि को भेदन योग्य आत्मयल प्राप्त कर लेते हैं । 

शारीरिक अबवा मानसिक दुःखों फे कारण कभी-कभी अनजान में ही आत्मा 
का आवरण छझुछ शिथिल हो जाता है। जेसे नदी में बद्दता-टक्षर खाता हुआ पत्थर 
घिसते-घिसते मोलमटोल हो जाता है, उसी प्रकार दुःखों को भोगने-भोगते आत्मा 
का आवरण भी कुछ द्वीला पड़ जाता है। इससे जीव के परिणामों में कुछ कोमलता 
चघढ़ती है और राग-द्ेेंप की ग्रंथि को भेदने की कुछ योग्यता आ जाती है । 
इस योग्यता को यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं, यथाप्रश्ृत्तिकरण को प्राप्त करने घाला 
जीव अंधि का भेद नहीं कर पाता, पर ग्रंथिभेद करने के समीप होता है । 

यथाप्रवृत्तिकरण के पश्चानू जिस जीव की विशुद्धता छुछ और बढ़ती है, वह 
ऐसे परिणाम प्राप्त करता है, जो उसे पहले दले कभी नहीं प्राप्त हुए थे, उसमें अपूर् 
आत्मवलरू आ जाता है। इसे शात में अयूबकरण कहते हें। अपूर्वकरण की अवस्था 


में राग-हैप की वह दीघ्तस ग्रंथि भिदने छगती है और आत्मा में अपेक्षाकृत अधिक 
बल आ जाता हैं । 


अपूर्वकरण के अनस्तर आत्मा की शक्ति की छुछ ओर बृद्धि होती है। उस 
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समय वद उस प्रंथि यो सर्वथा नप्ठ फर ढालता है और अधिकतर विश्युद्धता प्राप्त 
करता है। इसर नाम है- श्रनिदृत्ति-करण । 

इन तीन परिणामों द्वारा साग-द्वेप वी गाठ का नाझ होते ही मिथ्यात्य दर्शन- 

मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त दो जाती है। श्रात्मा को अपने झुद्ध स्सरुप का भान 
हो जाता है। उसमी दृष्टि सम्यरू हो जाग है। उस समय श्रात्मा चौथे गुणस्थान 
में पहुँच जाता है। चतुर्थ गुणम्थान का र्यरूप आगे यतछाया ज्ञायगा। 

(२ ) सास्पादन गुणरथान--सम्यकत्व से गिर कर मिथ्यात्य वी अयस्था में 
जा पहुँचता है। जो जीय दे्शनमोदनीय कर्म को क्षय करके नहीं यरन्‌ सिर्फ उप- 
झान्‍्त क्रके-दया करके चौथे गुणस्थान में पहुँचा था, उसे दर्शनमोदहनीय कर्म का 
फिर उदय हो आता है और वह चौथे गुणस्थान से पतित होने छगता है। इस कोडि 
का जीव जय सम्यक्स से च्युत हो जाता है परन्तु मिथ्याल दक्शा को प्राप्त नहीं 
हो पाता, उस समय वी उसझ्री स्थिति साल्याइन गुणस्थान कटलाती है. | इस 
स्थिति में जीय अत्यन्त अल्पकाल तक ही रहता है, फ्रि बद प्रथम गुणरथान में जा 
पहुँचता दै। कहा भी है -- 

सम्मत्तर्यणपव्ययमिदरादों मिच्छभूमिसमभिमुद्दो | 
णामियसम्मत्तो सो सासणणामों मुणेयत्यों ॥ 
अथोत्‌--सम्यक्‍त्व र्पी रत्नमय पर्यत के शिपर से ऋयुत द्ोकर, मिथ्यात्व 
की भूमि की श्रोर जीव जन अ्रभिमुस द्वोता है. और जय उसका सम्यस्त्व नप्ठ हो 
चुकता है, उस समय की उसकी अवस्था को साखादन गुणस्थान यहने हैं । 

(३ ) सम्यगू-मिध्यादष्टि गुणस्थान-जिस अगस्था में जीत के परिणाम 
कुछ धञ्ों में शुद्ध और कुछ भ्रझ्मों में अश्ुद्ध द्वोते हैं; शर्थात्‌ जब 
सम्यकत्य और मिथ्यात्व का सम्सिश्रण-सा द्वोता है; वह अवस्था सम्यगूं-मिथ्या- 
इृष्टि गुणस्थान क्डलाती है। पहले गुणसथान से भी इस गुणस्थान में जीय आता है 
ओर चौथे अ्रादि ऊपर के गुणरथानों से गिर कर भी आ सकता है। इसे मिश्रगुण- 
स्थान भी क्ट्ठते हैं, क्‍योंकि इसमें जीब की श्रद्धा मिश्रित-सम्यवत्व-मिथ्यात्वमय 
द्ोदी है। कह्दा भी है -- 

दहिंगुडमिय वा मिस्स, पुदरभाव ऐेव कारिदु सक्‍का। 
एव. मिस्सयभावोी सम्मामिच्छोत्ति णादव्वो ॥ 

अर्थोतू-दद्दी और गुड को मिलछा देने पर जैसा खट्टा-मीठा स्थाद हो 
जाता है, और उसकी खदास या मिठास अछग-अलग नहीं की जा सकती वेसी 
सम्यकस्य-मिध्यात्व की मिश्रित अवस्था सम्यकक्‍्त्थ-मिथ्याल गुणस्थान है। 

इस गुणस्थान का स्वरूप सुगम करने के लिए एक दृष्टान्त श्रचलित है। कसी 
नगर में एक मुनिराज पघारे। कोई श्रावक मुनिराज को वन्दना करने चछा। राखे 
में एक दुकान पर एक सेठलजी बेठे थे। श्रावक्र ने कद्दा--'सेठजी, नगर के बाइर 
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मुनिराज पधारे हैं। उनके दर्शन करने चलिये ।! सेठजी बोले--सौभाग्य की वात है। 
चलिए, मैं सी चलता हूँ। “इसी समय उनका मिथ्यात्वी मुनीम बोछा--सेठ साहब, 
आप कहां जाते हैं. ? यह आवश्यक पत्र हैं, इनका आज ही उत्तर भेजना जरूरी है। 
मुनीम की वात सुनकर सेठजी काम में छग गये । व्‌ श्रावक मुनिद्शन करके वापस 
छोटा । तब सेठजी ने कहा--भाई, आप बन्दना कर आये, में तो अब जाता हूँ।? 
इतना कहकर सेठजी वन्द्रता करने चले। इतने में मुनिराज वहां से विहार करके 
अन्यत्र चले गये थे। सेठजी जब वापस छोट रहे थे तो रास्ते में उन्मार्गगामी पाख- 
रही साधुवेषधारी व्यक्ति मिलें। सेठजी ने उन्हें वन्दला की और सोचा-'मेर लिए 
वे और ये दोनों समान हैं।! सेठजी की यह दृष्टि सम्यग-मिथ्याद्॒ष्टि है, क्‍योंकि 
उसमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का सम्मिश्रण है. । 

ठृतीय गुणस्थान वाला जीव न संयम ग्रहण करता है, न देशनियम को स्वीकार 
करता है। वह नवीन आयु का बंध भी नहीं करता और न इस गुणस्थान में मृत्यु होती 
है। सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्य रूप परिणाम प्राप्त होने पर ही मृत्यु होती है । 

(४ ) सम्यग्ट॒ष्टि गुणस्थान--अनसन्‍्तानुबंधी कपाय और दर्शन मोहनीय कर्म 
का क्षय या उपशम होने पर आत्मा में शुद्ध दृष्टि जागृत होती है, उसे सम्यग्दष्टि गुण- 
स्थान कहते हैं। यह गुणस्थान श्राप्त होने पर आत्मा के परिणामों में अपूर्व निर्मेहता 
आ जाती है। उसे सतू-असत्‌ का, करीव्य-अकर्तेज्य का भी विचेक हो जाता है.। 
यह अवस्था पाकर आत्मा अनुपम शान्ति का अनुभव करता है। इसमें श्रद्धा सम्यक्‌ 
दो जाती है ! 

अनन्ताधुबंधी क्रोध, मान, माया, छोभ, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहचीय 
ओर सम्यक्त्थ सोहनीय, इन सात भ्रकृतियों के नौ भंग होते हैं। वे इस प्रकार हैं:--- 
(१) सातों अकृतियों का क्षय होने पर जो सम्यक्ख होता है बह क्षायिक कहलाता 
है। (२ ) सातों का उपशम होने पर होने वाला सम्यक्त्व औपशमिक कहलाता है । 
(३) चार अनन्तानुवंधी प्रकृतियों का क्षय हो और दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों 
का उपशम हो (४) पांच ग्रकृतियों का क्षय और दो का उपशम हो ( ४ ) छह 
प्रकृतियों का क्षय और एक का उपशम हो, इन त्तीन भंगों से होने चाछा सम्यक्त्व 
क्षायोपशमिक कहलाता है। (६ ) चार प्रकृतियों का क्षय, एक का उपशम ओर एक 
का वेदन होने से (७) पांच का क्षय, एक का उपशम और एक का बेदन होने से 
(८) छह प्रकृतियों का क्षय और एक का वेदन होने पर त्था (६ ) छह का उपद्म 
आर एक का चेद्न होने पर क्षायिक चेदक और ओऔपशमिक बेदक सम्यक्‍त्य कहलाता 
है। तातपये यह है कि चतुर्थ गुणस्थान आप्त करने के छिए उछिखित सात श्रकृतियों 
का क्षय उपश्षम या कुछ का क्षय और कुछ का उपशम करना आवश्यक होता है। 

चौथे गुणस्थान का स्वरूप अन्यत्र इस प्रकार कहा है--- 

सत्तर्हं उवससदो, उबसमसम्मो खयादु खो य। 
. विदियकसाडदयादो, असंजदो होदि सम्मो य।॥ 
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साथ अहतियों के उपशम से उपशमसम्यक्त और क्षय से क्षायिक सम्पवत्ल 
दोता है। मगर अप्रत्याज्यानाबरण कपाय का ददय होने से ज्ञव जीव एव देश सयम 
की भी आराधना नहों फर पाता; उस समय की जीव की अवस्था को अविरत 
सम्यगूदृष्टि गुणस्थान कद्दत हैं । 

सम्यर्टष्टि छीव अरचन पर श्रद्धान करता हैं। फमी भूछ से उसकी 
श्रद्धा असर पदाये विपपक द्वो तो भी वह सम्यरू्ाप्टि ही रदता है। दवा, शात्८ 
अमाण डपरियत कर देने पर भी अगर बद अपनी श्रद्धा पा सशोघन न करे तो फिर 
मिध्यादृष्टि द्वो जाता है। 

सम्यक्त्य के प्रभाव से जीव नरक गति, तिर्यश्नगति आदि से बच जाता है 
और श्रद्ध पुदूगल परावत्न काठ में मुक्ति धान कर लेता है। 

(४) देशप्रिरति गुणस्थान--जीय सम्यस्दप्टि प्राप्त मर लेने के पश्चात्‌ जब 
चारित्रमोइनीय कर्म की दूसरी प्रदूधति अग्रत्याप्यानाररण कम का भी क्षयया 
उपशम कर लेता है, तथ उसे देशसयम यी प्राप्ति द्वोती है। जीव थी इस अवष्या 
की देशविरतियुणस्थान कटने हैं। इस शुणस्थान बाला जीव यथाश्नक्ति तप भौर 
प्रत्यास्यान करता हैं, अशुम्नतो का पान फरता है | फद्दा भी है-- 

जो तसवद्दादु विरदो, अविरदओ तह य थातरबद्दाओ। 
एगसमयम्मि जीवो, पिरदारिरदों. विशेगमई॥ 

अर्यानू-जो औव एक द्वी साय नस जीवों पी दिंसा से विरत और स्मावर 
जीबों की दिंसा से अजिरत द्वोता है, जिन धर्म पर जिसबी अटछ श्रद्धा होती दे बढ 
बिरताविश्त या देशविरत क्द्वल्ाता है) उस ज्ञीव की पद अवस्था देशविरति गुण" 
स्थान कहलाती है । 

देशविरति गुणरथान बाला जीज कम से कम ठीन भव में और अधिक से 
अधिक पन्द्रद भत्रा में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 

(६ ) प्रमत्तलयत गुणस्थान--कब आत्मा विफास की ओर अधिक प्रगति 
करके प्रत्याख्यानाररण क्पाय के क्रोध, मान मात्रा और लोभ का भी क्षय वा उपशम 
करके पूर्ण सयम को धारण करता है और अदिसा आदि मद्दाप्नतों का। पाच समि_- 
दियों का, तीन गुप्रिया का पालन क्सता है। अथीत्‌ मुनि-दशा अगीफार कर ज्ञेवा है. 
किन्तु भ्रसाद का अरिवित्व रददता दे) उस समय की उसवी अवस्था प्रमत्तसयंत- 
गृणस्यान कदइछाती है! कद्दा भी है-- ५५ 

सजलछणणोकसायार॒द॒दवादी सत्रमो भवे जम्दा। 
मलजणणपमादो वि य, नम्दा सु पमत्तविरदों सो ॥ 
वचावच्तपमाद जो चहुढ। प्रमत्तसतदों दोइ। 
सयलूगुणमीलक्लिओ) महत्वई चिचलाचरणों ॥ 
अथीव्‌--सज्वलत कपाय और नोकपाय का दी उदय रद जाते से जदा सकक्‍छ 
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संयम दी प्राप्ति हो जाती है, किन्तु किंचित अशुद्धि उत्तन्न करने बाला प्रमाद वियमान 





रहता है, उस श्मवस्था को प्रमतविरत अवस्था कद्दते हैं । जो जीव व्यक्त या अव्य- 
र प्रणाद में बत्ताता है वह प्रभत्तसंधत कहलाता है। ऐसा द्वीव समस्त गुणों एवं शीलों 
से संपन्न और महामती होता है । 

प्रमत्तसंयत ग़ुणस्थान चाढा जीव उसी भव से मुक्ति लाभ कर सकता हैं और 
उत्कृष्ट सात-आठ भवों में मोक्ष प्राप्त करता है । ऐसा ज्ञीव, मनुष्य अथवा देवगति में ही 
उत्पन्न होता हैं. । 


[७] अग्रमत्तसंयत गुणस्वान--छठे गुणस्वान में आत्मा फो जो शान्ति और 
निराकुछता का अनुभव होता था उसमें प्रमाद बाघा पहुँचा देता था। आत्मा जब 
इस प्रमाद रूप बाघा को भी दर कर देता है और आत्मिक स्वरूप की अभिव्यक्तित के 
साधन रुप ध्यान, सनस, चिन्तन आदि में ही लीन रहता है, उस समय की उसकी 
अवस्था को अभप्रमत्त-संयतत गुणस्थान कहते हैँं। जब आत्मा सातवें गुणस्थान में 
कीता है तब बह बाह्य क्रियाओं से रहित होता हूँ। बाह्य क्रिया करने पर सातवां 
गुणरत्थान छूट कर छठा आ जाता है इस प्रकार आत्मा कभी छठे में और कभी सातवें 
भें आता-जाता रहता है । 

मद, धिपय, कपाय, निद्रा और विकथा यह पांच प्रकार के प्रमाद हैं। इनसे 
रद्दित होने पर अप्रमरा गुणस्थान प्राप्त होता है। यहां इतना ध्यान रखना चाहिए 
कि सातवें गुणस्थान में कपाय फा सवथा नाश नहीं होता। संज्वलस कपाय और नो- 
कपाय की मनन्‍्दता उस समय भी रहती है। कहा भी हैः-- 


संजलणणोकसायार॒दओ मंदो ज़दा तदा होदि। 
अपमत्तगुणो तेण ये अपमत्तो संजदो होदि॥ 

अर्थात्‌-संज्वलन कपाय और नोकपाय का जब मंद उदय दोता है और 
प्रम'द से रहित हो जाता है तव आत्मा अप्रमत्त संयत कहलाता है । 

नद्ठासेसपमादी वयगुणसीलछोलिमंडिशो णाणी। 
अगुवसमओ अखबओ, झाणणिलीणो हु अपमत्तो ॥ 

अथोत--जिसने सब प्रमादों का नाश करदिया है, जो ज्तों से, गुणों से 
ओर शीलों से मंडित है, जिसे अपूर्य आलज्ञान प्राप्त हो गया है, परन्तु जो अभी तक 
सपदमक या क्षपक नहीं हुआ है और जो ध्यान में छीन है, ऐसा आत्मा अप्रमत्त संयत 
कद्दलाता है । 

सातवां गुणस्थान एक 'अन्तमु हूर्ती पर्यन्त ही रहता है। 

[८] निश्नत्ति चादर गुणस्थान--अपूर्वकरण--साववे गुणस्थान में प्रमाद का 
अभाष करके आत्मा अपनी शक्तियों को विशेष रूप-से विकसित कर चिटहत्िप्ट अग्रम- 
सता प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में आत्मा में अदभुत सिमछता ध्यात्ती है। 
शुक्लध्यान यद्वां से आरंभ द्वो जाता दै। इसी अवस्था को अपूर्वकरण गणस्थान 
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भी कदते हैं । 

इस गणस्यान से श्रात्मतरिम्मस के दो मार्य दो जाने हैं। कोई आत्मा ऐसा 
दोता है ज्ञो मोइनीय कर्म की प्रद्वतियों का उपझम करता हुआ आगे बदूता चढां 

जाता है और कोई आत्मा मोदनीय के प्रमाय या क्षय करता हुआ--भोद की शक्ति 

का समूल्ठ उन्मूछन करना हुआ, आगे बढ़ता है। इस भरार आठवें गणशरणन से 
आगे बढ़ने वाले आत्मा दो श्रे शिया में उिभक्त हो जाते हैं। प्रवम मार्ग को उपशम 
श्रेणी ओर दूसरे मार्ग को क्षपरश्रे णी कहने हैँ 

जैसे आग को रास से दया दिया ज्ञाता है मगर थोदी देर वाद दवा का 
साझा लगने पर बद्द भडऊ जाती हैं और सताप आदि अश्रपना कार्य करने लगती दै। 
इसी प्रकार उपद्ञम श्रेणी बाटा जीय मोद्द का उपदाम करता है--उसे दयाता है, नष्ट 
नहीं करता। इसऊा परिणाम यद होता द फ्ि थोड़े समय के पश्चात्‌ सोइभीय फर्म 
किर उदय में आ जाता है और बह आत्मा को आये बढ़ने से रोफ़ता ही नहों बरस 
नीचे गिरा देता है। ऐसा जीर ग्यारदयें गृणस्वान में जासर उससे आगे नहीं बदता। 

छषपर श्रेणी बाठा लीय मोइस्म की प्रहृतियों का क्षय करता हुआ आगे 
यदूता है। अतण्य उसके पतित होने का अयसर नहीं आता। यह दसयें गणत्थान से 
सीधा बारदयें गुणम्यान में जाता ई आ्रौर सदा के दिए अग्रतिपाती चन ज्ञाता है। 


जो जीय आठयें ग॒णस्यान को प्राप्त कर चुके हैं, जो जीय प्राप्त कर रहे हैं भौर 
शो प्राप्त करेंगे, उन सव तीयो के अध्ययसायस्यथानों की अर्थोत्र परिणामों करी सख्या 
अमग्थात छोकाकाधों फे प्रदेशों की बराबर है। आराठपें गृणस्थान की रियति अस्तम- 
हू प्रमाप दै। एक अन्तमु हुर्स में असस्यात समय होते हैं, विनमें से अ्यम समय" 
बच्ची सत्र जीया क्ले अध्ययसाय भी असस्याव लोगाआाशो के प्रदेशों के मुल्य 
इसी प्रश्ार द्वितीय समयपर्त्ती, नृतीय समययर्सी प्रैकालिक जीयो के अध्ययसायों फी 
सस्या असस्यात छोराझाशो ऊे प्रदेशों के यरायर होने पर भी सब समयो में पर्ष- 
मान जीययों फे अष्ययसाया वी संख्या भी अमंस्यात दै। पर दोनो असस्तानों में बहुत 
अल्तर है। असरयान के असक्यात भेद दोने फे कारण दोनों सरयाए असंस्यात 
कद्दलाती हैँ । 

यथतरि आठवें गणस्वानबर?! तीनो कॉटो के ज्ञीय अनन्त टू सेयादिं उन 
अध्यप्रसायस्थान अममख्यात दी दोते हैं, क्योरिं बहुत से जीव ऐसे द्वोते हैं जो 
समसमयदर्शी हैं झयौर उिनफ अध्यवसाशं सें भिन्नता नददों होती । 

पत्येक समय फे अध्ययसायों में गुछ कम श॒द्धि वाले और शुछ बहुत अधिक 
शुद्धि बाने होते हैं। कम शुद्ध अध्यवसायों को अपन्य ओर अपर शुद् अध्यक्मसारयों 
को उफक्द अध्ययसाय कदने हैं। इन दोनों प्रकार के अ्रध्यवसायों के बीच मध्यमर्म पी 
हे मी अम॑स्यात प्रडार के अध्यरसाय दोते हैँ । 
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आठवये गुणस्वान में जीव पांच वस्तुओं का विधान करता है। वे इस प्रकार 
हैं:--( १) घितिधात (२) रसघात (३) गुणश्रेणी (४) ग़ुणसंक्रमण और (५ ) 
अपूर्च स्थितिवंध । 

(१) स्थितिघात-जों कर्मदलिक आगे उदय में आने वाले हैं उन्हें अपवर्रनाकरण 
के हारा, उदय के नियत समय से हूटा कर शीत्र उदय में आने योग्य कर देना। 
अवयीत्‌ सानावरण आदि कर्मो' की लम्बी स्थिति को घटाकर थोड़ी करना । 

(२) रसथात--कर्मो' का फल देने की शक्ति को रसघात कहते हैं । दीघ्र फल देने 
बाले कर्मदर्लों को मन्द रस देने वाला चना ठालना रसघात कहलाता है । 

(३) गुणश्रेणी -ज्िन कर्मदछिकों का स्विनिधात किया गया था उन्हें पहले 
अन्तमु हुर्त में उदय होने योग्य बनाना गुणश्रणी है । 

(४) गृणसंक्रमण--चच्त मान में चंधने वाली शुभ प्रकृतियां में, पहले बंश्री 
हुई अद्युस प्रकृतियों का संक्रमण कर देना, 'अथीत पहले जो अद्युभ प्रकृतियां बंधी 
हुई थीं उन्हें बत्त मान में चंबने वाली शुभ ग्रकृतियों के रूप में परिणत कर लेना गुण- 
संक्रमण कहलाता है । 

(४) अपूर्वस्थितिबन्ध--इतनी अल्प स्थिति वाले कर्मों का बंध होना, जेसे 
कि पहल कभी नहीं हुआ था । 

उल्िखित पांच बातें यद्यपि आठव गुणस्थान से पहले भी होती हैं, मगर वहां 
उनकी मात्रा नगण्य सी होती है; आठवें गृणस्थान की परिणामों की विश्वुद्धता के 
कारण स्थितिघात आदि बहुत अधिक परिमाण में होता हैं, इसी कारण इस गणस्थान 
में इनका उल्ले ख्र किया जाता है । 

(६) अनिम्नत्तिवादरगुणस्थान--आठये गुणस्थान में 'अनन्तानुबंधी क्रोध, 
समान, माया, लछोम, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ, प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, समान, माया, छोभ, दशन मोहनीय की तीन प्रकृतियां, इन पन्द्रह प्रकृतियों का 

उपशमश्रेणी वाले ने उपशम किय्रा था और क्षपक श्रेणी वाले ने क्षय किया था। इसके 
अनन्तर जब हास्य, रति, अरति, शोक, भय ओर जुगुप्सा, इन छह नोकपायों का 
भी उपशम या क्षय हो जाता हैँ तब नववां गुणस्थान प्राप्त होता है। इस गुणस्थान 
में संज्चछन का मंद उदय बना रहता है।इस गुणस्थान की भी स्थित्ति पअन्तमु हूर्ता 
ही है । 

एक इन्तमु हत्त में जितने समय होते हैं, नववें गुणस्थान में अध्यवसायस्थान 
भी उतने ही हैं | इस गुणस्थान में समसमयत्रर्त्ती सब जीवों के अध्यवसाय समान 
होते हैं। अवएब इस गुणस्थान संबंधी अध्यवसायों की उतनी ही श्रेणियां हैं जितने 
समय की इस की स्थिति है। मगर प्रथम समयवर्त्ती अध्यवसायस्थान से द्वितीय 
समयवर्ची अध्यचसायस्थान अनन्तगुना अधिक विश्युद्ध होता है। इसी प्रकार पूर्व 
पूर्व समय के अ्रध्यवसायों की अपेक्षा उत्तरोत्तर समय के अध्यवसाय विज्वुद्धतर ही 
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होते जाते हैं। आठपे गुणत्थान और नौते गुणस्थान सबंधी अध्ययसायों में यह जिरेपता 
है. क्रि आठपे गुणश्थान वाले समसमयवर्ची जीयों के अध्ययसायों में झुद्धि की तरतमता 
होती है, इस कारण वे श्रसस्यात श्रेणिया में तिभक्त हो सकते हैं परन्तु नयवें गुणस्थान 
बाले सम-समयपर्ची जीयों के श्रव्ययसाय एक ही कोटि के होने हैं। ५ 


( १० ) सूक्ष्मसाम्पराय-गुणस्थान- धूवेक्ति इकीस प्रहृतियों के अतिरिक्त स्त्री- 
बेद, पुरुपरेद, सपु सफ्वेद, सम्यठन क्रोध, मान और माया, इन छह प्रछतियों का 
भी जब उपशम या क्षय हो जाता है तय सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवा गुणस्थान 
प्राप्त होता है। इस गुणर्थान में मोहनीय कर्म के अद्टाईस भेद्दो में से सिर्फ एक सज्बछन 
छोभ शेप रहता है और वह भी सूक्ष्म रूप में ही रद्द जाता है। कट्दा भी है -- 

घुव्ोसमिययत्थ, होदि जहा सुहमरायसजुक्त ! 
एब सुहुमक्साओ, सुहुमसरागो त्ति णादब्बों ॥ 

अर्थात्‌-कुसु मी रग से रंगे हुए बश्न को धो डालने पर जैसे उसमें दल्का-सा 
रग रह जाता है इसी प्रकार केवछ सूह्म सज्बछन छोभ फे रद्द जाने पर जो जीव की 
अगरस्था होती है उसे सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान कदते हैँ । 

इस गुणस्थान में आने पर जीव सज्यलन छोम का उपशम या क्षय करता दै 
और ज्यों ही छोभ का उपशस हुआ, स्पो ही ग्यारहवे गुणण्यान में पहुँच जाता है। 
या स्वेभ का क्षय करके दसकें गुणस्थान से सीधा बारहवें गुणरवान में पहुँ- 
चरा है। 





(११) उपश्ञालममोहनीय गुणस्थान--पूर्वरथानानुसार मोहनीय कर्म वी सभी 
प्रकृतिया का उपश्म होने पर ज्ीय की जो अयस्था होती है वह उपग्ाल मोहनीय 
गुणस्थात है | इस गुणस्थान की जघन्य स्थिति एफ समय वी और उक्कप्ट रिवति 
अन्तमु हृर्त की है। 

ग्यारहदें शुणस्थान में गया हुआ। जीव आगे प्रगति लद्दी कर पाता! उसे 
पिछले गुणरथाना में लौटना पडता है। उप्शमभेणी वाला जीव ही इस गुणस्थान में 
पहुँचता है। इस ओेणी के जीगो न मोह को क्षय नहीं क्या था बरन्‌ उसरा उपशग 
क्या था। उपश्यान्त क्या हुआ मोद यहा आऊर उदय में आता है श्रौर उसी समय 
जीव का श्रध पतन दो जाता हैं । 

ग्यारदवें गुणस्थान से पत्रित होने बाला जीत) निस क्रम से ऊपर चढ़ा था 
डसी क्रम से गिरना है। ग्यारहवें गशस्यान से दसवे में आता है, किर नयवे में आता 
है। इस प्रसार कोई-कोई जीय छठे गृणस्थान वक, कोई पाच्वें तक, फोई चौथे तक; 
ओर कोई दूसरे गुणस्थान में होता हुआ पहले गृणस्वान तऊ जा पहुँचता ई । 

एफ बार गिग्जाने पर दूसरी वार उपद्यम श्रेणी के द्वाराजीय ग्यारदवें गृण- 
स्थान तक पहुच सकता है और फिर उसी प्रवा८ सिएला भी है | इस प्रव एड जीव 
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एक जन्म में दो बार उपणम श्रेणी कर सकता है। लिसने एक बार उपशम श्रेणी दवारा 
ग्यारहवां गुणस्थान प्राप्त क्रिया ओर फिर वह गिर गया चह्दी जीव दूसरी बार अपने 
प्रचल पुरुपा्थ से क्षपक श्रेणी करके मुक्ति भी प्राप्त कर लेता हैं। पर कमग्रंथां के 
अनुसार दो घार उपशमश्नेणी करन याछा इतना क्षीणवीय हो जाता है. कि बह उसी 
जन्म में क्षपफर्नेणी करके मुक्ति-छाम करने में समर्थ नहीं होता। शाम में ऐसा भी 
उल्लेख है. कि एक जीव, एक जन्म में एक ही श्रेणी कर सकता छे। ग्यारह गुण- 
स्थान के विपय में कहा है - 

कदकफलजुदजलं वा सरएण सरपाणियं व प्िम्मलयं । 

सयलोवर्संतमोदी,. डवसंतकसायशओओो. होदि ॥ 

अथीव--जेसे फिटकरी आदि डालने पर पानी का मेल जब नीचे जम जाता 
है और पानी निर्मल शो जाता है अथवा शरद ऋतु में कूडा-कचरा नीचे बेठ जाने से 
जैसे तालाब का पानी निर्मल हो जाता हैँ उसी प्रकार जिसका समस्त मोह उपश्यान्त 
हो गया दो उसे उपश्ञान्तमोहनीय कहते हैं । जीव की ऐसी अवस्था उपशान्त- 
मोहनीय गुणरवान कहलाती है । 

(१२ ) क्षीणमोहनीय गुणस्थान - ऊपर कहा जा चुका है कि क्षपकश्न णी वाछा 
जीव मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से जब क्षय कर ढालता है, तब बह दसवें गुणस्थान 
से सीधा चारहवें में पहुँचता हैं। यद्द अप्रतिपाती गुणस्थान हैँ। इसमें पहुँचने वाला 
वीतराग हो जाता हैं। फिर उसके पतन का कोई कारण नहीं रदता। आत्मा के 
साथ प्रबछ संघप करने वाले, कर्म-मंन्‍्य के पअग्रसर मोह का क्षय हो जाने से आत्मा 
अत्तीव निर्मेल और विश्य॒ुद्ध हो जाता है। कहा भी हैः -- 

णिस्सेसल्वीणमोहो, फलिहामलभायणुदयसमचित्तो । 
खीणकसाओ भण्णइ, णिग्गंयो वीयराणहिं ॥ 

अर्थोन्‌-- सम्पूर्ण मोह का क्षय करने वाला, स्फटिक के निर्मल पात्र में स्थित जल 
के समान स्वच्छ चित्त वाला निर्नन्ध, वीतराग भगवान्‌ द्वारा क्षीणकपाय कहा गया है | 


मु 


चारहवें गुणस्थान की स्थिति भी अन्तमु हस्ते है। इस गणस्थान के अन्तिम 
समय में शेप घातिया कर्मों का-ज्नानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय का--क्षय ह्दो 
जाता है । 

( १३ ) सुयोग-केवली-गृणस्थान चारों घाति कर्मो' का क्षय हो जाने पर जिस 
वीतराग महापुरुष को फेवछज्लान, फेवलदर्शन तथा अनन्तवीय्य श्राप्त हो जाता है, 
किन्तु जिसके योग विद्यमान रहते हैं वह सयोगकेवछी कहलाता है आऔर उसकी 
अवस्था विशेष को सयोगकेव्ली गुणस्थान कहते हैं । 


है यह अवस्था सशरीर मुक्ति, जीवन्मुक्ति, आहंन्त्य अवस्था; अपर मोक्ष आदि 

के नाम से विख्यात है | इस अवस्था पर पहुँचे हुए केबछी भगवान, संसार के 

प्राणियों के परम पुण्य के प्रभाव से मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं। इस गणस्थान में 
तछ 
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द्वोते जाते हैं। आठपे गुणस्वान और नौर गुणस्थान सबधी अ्रध्यवसायों में यह निरोपता 
है कि आठते गुणस्थान वाले समसमययरत्ती जीयों के अध्ययसायों में घुद्धि वी तरतमता 
होती है, इस कारण वे अमरयात श्रेणियों में तिभक्त हो सकते हैं परन्तु नववे गुणस्थान 
वाले सम-समयपर्त्ती जीया के अध्ययसाय एऊ ही कोटि के होते हैं । छू 


( १० ) सूक्ष्मसाम्पराय-गुणस्थान- पूर्वोक्त इकीस प्रद्धतिया के अतिरिक्त स्त्री 
वेद, पुरपबेद, नपु सफ्पेद, सम्यलन क्रोध, मान और माया, इस छद्द प्रकृतिया का 
भी जन उपशम याक्षय दो जाता है तय सूस्मसाम्पराय नामक दसवा गुणम्थान 
प्राप्त द्वोता दै। इस गुणरथान में मोहनीय क्मे के अद्टाईस भेदा में से सिफे एक सब्यछम 
लोभ शेष रहता है और वह भी सूक्ष्म रूप में ही रद्द जाता है। कद्दा भी है -- 

घुबरोसमियत्रत्य, होदि जहा सुहमरायसजुत्त । 

एवं सुहुमर्माओ, सुहुमसरागो चि णादव्यो ॥ 

अर्थाएू-इसु मी रग से रगे हुए ब्च को धो डालने पर जेसे उसम हल्का-सा 

रग रह जाता है इसी प्रफार केवल सूक्ष्म सब्बलन छोभ के रह जाने पर जो जीव की 
अगररथा होती है उसे सूक्ष्मसास्पराम गुणस्थान कद्ते हें । 


इस गुणरथान में आने पर ज्ञीव सम्यलन छोभ का उपशम या क्षय करता है 
ओर ज्यों ही छोम का उपशम हुआ, ववा ही ग्यारहवे गुणरवान में पहुँच जाता है। 
क्षपक्रतीय लोभ का क्षय करके दसव गुणस्यान से सीधा वबारदवे युणरथान में पहुँ 
चता है। 
(११) उपश्ास्तमोहनीय गुणस्वान--पूर्वक्थानानुसार मोहनीय कम की सभी 
प्रक्ृतिया का उपशम होने पर जीय की जो अयस्‍्था होती है. वह उपशास्त्र मोहनीय 
गुणरयान है | इस गुणरथान थी जघन्य रिथिति एकक्त समय की शौर उक्तप्ट स्थिति 
अन्तमु हूर्चा वी है। 

ग्यारहवें शुणरवान में गया हुआ जी आगे प्रगति नहीं कर पावा। उसे 
पिछले गुणस्थाना में छीटना पडता है। उपशमश्रेणी वाछा जीव ही इस गुणस्थान में 
पहुँचता हैं। इस श्रेणी कजीवा नमोह को क्षय नहा क्रिया था वरन्‌ उसका उपशम 
किया था। उपशात क्या हुआ माह यद्ा आऊर उदय में आता दै श्रौर उसी समव 
जीव का अध'पतन हो जाता है । 

ग्यारदववें गणस्थान से पत्रित होने बाठा जीय जिस ब्रम से ऊपर घढ्ठा था 
डसी क्रम से गिसता है। ग्यारद्ये गुगरथान से दसव में आता है, फिर नयव मे आता 
है, इस प्रझार फोइ-कोई जीय छठे गुणर्थान तक) कोई पाचव तर कोई चौथे तक 
और कोई दूसर गुणस्थान में होता हुआ पढले गुणस्थाय तक जा पहुँचता है 

एक बार गिरताने पर दूसरी घार उपश्मम श्रेणी फे द्वारा जीव ग्यारदवे गुण- 
क्यान तक पहुच सकता है और फिए उसी प्रकार गिस्त( भी है, इस प्रव्तार एक जीव 
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मर का पल मम मन कप 
सभी केचली पेरहवें गणस्थान के अन्त में योगों का निरोध करते हैं। योगों के 
रनिरोध का क्रम इस प्रकार है । 
सर्वप्रथम स्थूठ काययोग का अवरछंबन करके स्थूछ मनोयोग तथा स्थूल 
बचनयोग का निरोध किया जाता हैं। तत्यश्वात सक्ष्म काययोग से स्थूछ काय्रयोग 
का निरोध होता है और उसी से सृक्ष्म सनोयोग ओर सूक्ष्म वचनयोग रोका जाता है। 
अन्त में सृक्ष्मक्रियाउनिवृत्ति नामक झुक्कध्यान के बल से सक्ष्म काययोग को रोक देते 
हैं। इस प्रकार सयोग केवली अवस्था से अयोग केवडी दशा प्राप्त हो जाती है । 


तलश्यात समुच्छिन्नक्रिया--अप्रतिपाती शुक्त ध्यान प्राप्त करके, सध्यम रीति 
से अ, इ। उ, ऋ , छू इन पांच स्वरों का उच्चारण करने से जितना समय छगता हैं, 
उतने समय का शैल्लेशीकरण करते हैं और शलेशीकरण के अन्तिम समय में चारों 
अधातिक कर्मा' का क्षय करके मुक्ति प्राप्त कर लेते है । 


मुक्ति प्राप्त होते ही जीव चौदह गुणस्थानों से अतीत हो जाता है । 
ग़ुणस्थानों से अतीत हो जाने पर ऐसे ध्रव-नित्य, छोक के अग्रभाग में स्थित, 
साधारण जनों ह्वारा जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, ओर जहां जरा नहों, 


मरण नहीं, व्याधियां नहीं ओर वेदनाएं नहीं है, ऐसे परम विश्ुद्धतम स्थान 
को प्राप्त करते है । 


जन्म; जरा, मरण, व्याधि और वेदना का सूछ कारण कर्म हैं | कर्मो' का आत्य- 
न्तिक अभाव हो जाने से जरा सरण आदि मुक्ति में स्पर्श नहीं करते। सोक्ष को भ्र व 
स्थान कहने से यह प्रमाणित है. कि मुक्त जीब सोश्ष से छोट कर फिर संसार सें अब- 
तीर्ण नहीं होते। जिन्होंने पुनरागमन स्व्रीकार किया है थे मोक्ष के वास्तविक स्वरूप 
से अनभित्ञ है. इस संबंध की चर्चा पहले की जा चुकी है अतणएव यहां पुनराश्ृत्ति 
नहीं की जाती । 

इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मुक्त जीव सिद्धशिलता स्थान पर विरा- 
जमान रहते तो हैं. मगर उस स्थान को मोक्ष नहीं कहते। आत्मा की प्र्ण निरावरण 


दा, आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां का पूर्ण विकास ही सोक्ष हे। मुक्तात्मा अपने 
लिखालिस आत्मस्वरूप में विराजमान रहते हैं । 


:-निव्वाणं ति अवाहं ति, सिद्धी लोयग्गमेव य। 
खेम॑ सिवमणावाहं, ज॑ं चरंति महेसिणों ॥ १८॥ 


छाया:--निर्वाणमिति अवाधमिति, सिद्धिलोकाग्ममेव च | 
क्षेम शिवमनावाघ, यच्चरन्ति महर्पय: )। १८ ॥। 
शब्दाथ:--हे इन्द्रभूति ! वह भ्र्‌ वस्थान निर्वाण कहलाता है, अवाघ कहलाता 


सिद्धि कहछाता है, लोकाग्र कहलाता है, क्षेम कहछाता है, शिव कहछाता है, अनावाध 
कहलाता है, जिसे महपिं अ्योत्‌ सिद्ध भगवान प्राप्त करते हैं । 


_ टी 3 ३ ३ गो खह्य_ 
कोई-कोई महात्मा एक अन्‍्तमुहूर्त तकही रहते हैं और कोई-कोई छुछ कम करोड 
पूर्व तक रहते हैं। कद्दा भी है -- 
केवछणाणदिवायरक्रिणस्लावष्पणासियण्णाणों । 
५... गरकेवललदृघुस्यमसुअणियपरमप्पववण्सो # 

५. अर्थात्‌-कैयलज्बान रूपी दिवाऊर पी किरणों के समूह से जिनका अवान 
सर्वया नष्ट हो गया है और जो नव केवल लछब्धियो के उत्पन्न हो जाने से परमात्मा! 
नाम से व्ययह्वत होते हैं उन्हे केवली कहते हैं । 

असहायणाणद्सणसाहिओ इदि फेवली हु जोगेण- 
५. जुचात्ति सज्ञोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो॥ 

५ अर्थातू->जो इन्द्रिय आदि कसी भी निमित्त की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान 
और दर्शन से सह्दित होने के कारण केवली हैं तथा योग से युक्त हैं, उन्दे अनादि- 
निधन आगगम में सयोगी केवली कहते हैं ! 

इस गुणरथान में केवल चार अधातिक क्सों का उदय रहता है। 

(१४ ) अयोग केवली-गुणस्थान--जिन केंयछी भगवान्‌ ने योगा का निरोध 
कर दिया है थे अयोग या अयोगी केवछी कहछाते हैं। उनकी अग्स्था-उिशेष अयोग 
केबली गुणस्थान है। 

योग दीन प्रयार के हैं। तीनो प्रकार के योगो का निरोध करने से अयोगी 
दक्ञा प्राप्त होती है। तेरहवे गृणरथान में, ज्ञिन केगली की आयु कक्‍मेंकी म्थिति कम 
रह जाती है और तीन श्रघातिक कर्मों की अधिक होती है थे समुद्घात करते हैं। 
मूछ झरीर को बिना छोड़े, आत्मा के अरदणो को बाहर निकाल कर, समरत लोकायाहा 
में ध्याप्त करके विशिष्ट निर्मरा करना समुदूघात कहलावा है। समुद्घात साव तरह 
के होते हैं; उनमें से केयली का समुद्घात केवलिसमुद्घात फ्छाता है। यह समुदू- 
घात श्राठ समया में होता है। प्रथम समय में केवली दण्ड के रूप में आत्मप्रदेशों की 
रचना करते हैं। उस समय आत्मप्रदेश भोटाई में शरीर के वरागर और टम्बाई में 
ऊपर तथा नीचे लछोकान्त को सझ करने बाले दोने हैं। दूसरे समय म॑ शास्मप्रदेश 
पूर्व और पश्चिम में तथा तीसरे समय में उत्तर और दक्षिण दिशा में फैंलाते हैं। इस 
प्रफार जब चारा ओर अआत्मप्ररेश फैंछ जाते हैं. तव मथानी का आरार प्राप्त द्वोता है. 
ओर घौथे समय में पाली रहे हुए वीच-बीच के भाग को भरते हैं। इस प्रफार आत्म 
प्रदेशों से सम्पूर्ण लोकाराझ व्याप्त दो जावा है। पाचबें, छठे सातवें और आढवें 
समय में उन कैले हुए प्रदेशों को, चिस कम से फैछाया था उससे विपरीत क्रम से 
सकुचित करते हैं और शआठें समय में आत्मप्रदेश ज्यों के त्यों झरीस्य हो जाते हैं। 

इस क्रिया से नाम, गोत और वेदनीय कमों की स्थिति कम होकर चारो क्‍मे 
समान स्थिति वाले द्वो जाते हैं। अन्तमुहित्त में मोक्ष श्राप्त करने वाले केयली ही यह 
समुद्घात करते हैं। तिन केवली भगवान्‌ के चारो अधातिक क्मों की स्थिति बाबर 
दोती है उत्दे वह समुद्घात करने वी आरसस्वा हों डोदी 3 


अठारहवां अध्याय [ ६६१ |] 


हिल 4 4 43 060 जि नशे शिल कमल डी म ल त न किम मम मन 
सभी फेबली तेरदवें गुणसवान के 'अन्त में योगों का निरोध करते हैं । योगों के 
निरोध का क्रम उस प्रकार है । 
सर्वश्रथम स्थूल काययोग का अचछंबन करके स्थूछ मनोयोग तथा स्थूल 
वबचनयोग का सिरोध किया जाता है। तस्पश्चाव सक्ष्म काययोग से स्वूछ काययोग 
का निरोध होता है. और उसी से सृक्ष्म सनोयोग ओर सूक्ष्म वचनयोग रोका जाता है । 
्न्त में सूक्ष्मक्रियाउनिश्वत्ति नामक शुक्तध्यान के वछ से सूक्ष्म काययरोग को रोक देते 
है| इस प्रकार सयोग फेवलछी अवस्था से अय्रोग केवछी दक्षा प्राप्त हो जाती है । 
ततश्ान, समुच्छिन्नम्रिद्या--अप्रतिपाती झुक्त ध्यान प्राप्त करके, मध्यम रीति 
से अर, इ) 3) हा , छू इन पांच स्व॒रों का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, 
उतने समय का इीजेशीकरण करते हैं और शलेशीकरण के अन्तिम समय में घारों 
अबातिक कर्मों का क्षय करके मुक्ति प्राप्त कर लेते है । 
मुक्ति प्राप्त होते दी जीव चौदह गुणस्थानों से अतीत हो जाता है । 
गुणस्थानों से अतीत हो जाने पर ऐसे ध्रुव-नित्य, छोक के अग्रभाग में स्थित, 
साधारण जनों हारा जो प्राप्त नहीं किया जा सकता; ओर जहां जरा नहों, 
मरण नहीं, व्याधियां नहीं और बेदनाएं नहीं हैं, ऐसे परम विश्युद्धतम स्थान 
को प्राप्त करते हैं । 
जन्म, जरा) मरण, व्याधि और बेदना का मूछ कारण कर्म हैं। कर्मो' का आत्य- 
न्तिक अभाव हो जाने से जरा मरण आदि मुक्ति में स्पश्श नहीं करते। मोक्ष को भ्रथ 
स्थान कहने से यह प्रमाणित है. कि मुक्त जीव मोक्ष से छौट कर फिर संसार में आअब- 
तीर्ण नहीं होते। जिन्होंने पुनरागमन स्वीकार किया है थे मोक्ष के वास्तविक स्वरूप 
से अनभिज्ञ हैं. इस संबंध की चर्चा पहले की जा चुकी है. अतएव यहां पुनराध्षृत्ति 
नहीं फी जाती । ' हैं 
इतना धवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मुक्त जीव सिद्धशशिला स्थान पर बिरा- 
जमान रहते तो हैं: मगर उस स्थान को मोक्ष नहीं कद्दते। आत्मा की पूर्ण निरावरण 
दशा, आत्मा की स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण विकास ही मोक्ष है। सुक्तात्मा अपने 
निखालिस आत्मस्वरूप में विराजमान रहते हैं । - 


मृख:-निव्बाणं ति अबाहं ति, सिद्धी लोयस्गमेव ये । 
खेम॑ सिवमणावाहं, ज॑ चरंति महेसिणो ॥ १८ ॥ 


छाया:--निर्वा णमिति अवाधमिति, सिद्धिलोकाग्रममेव व | 
क्षेमं शिवमनावाधं, यच्चरन्ति महरपंथः || १८ ॥ 
€्‌ रे ि छू है 
झब्दार्थ:--हे न्द्र्भूति ! वह भ्रु वस्थान निर्वाण कहलाता है, अवाघ कहलाता है, 
सिद्धि कहलाता है; छोकाम्र कहलाता है, क्षेम कहछाता है, शिव कहलाता है, अनावाध 
कहलाता है, जिसे महर्पि अर्थात्त्‌ सिद्ध भगवान्‌ प्राप्त करते हैं | 


की 84:23 तन कम मम जन नव मोक्ष खर्प 
कोई-कोई महात्मा एक अन्तमुहूर्त तक ही रहते हैं और कोई-जोई कुछ कम करोड़ 
पूर्व तक रहते हैं । कह भी है -- 
केंयलछणाणदिवायरकिरणऊुछावप्पणासियण्णाणों । 
णवकेबलछलदूघुग्गमसुजणियपरमप्पववण्सो ॥ 

,. अर्थाव-केतछज्ञान रूपी दियाकर ही फ्रिरणो के समूह से जिनका श्रज्ञान 
सर्वधा नष्ट हो गया है श्रौर जो नव केवछ लब्षियों के ज्यज्न दो जाने से परमात्मा 
नाम से व्ययह्नत होते हैं उन्हें केबडी कहते हैं । 

अमहायणाणद्मणसादिओ इदि केयछी हु जोगेण- 
जुत्तोत्ति सनोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥ 

५ अर्थाव-जो इच्द्रिय आदि रिसी भी निमित्त दी अपेक्षा न रसने वाले क्षाव 
और देन से सहित होने के कारण केयली हैं तथा थोग से युक्त हैं, उन्हें अनादि- 
निधन आगम में सयोगी केवली कहते हैं । 

इस गुणस्थान में केबल चार अधघांतिक क्‍मों का उदय रहता है । 

( १४ ) अयोग-केवलछी-गुणस्थान--जिन फेव्ली भगवार्‌ ने योगे का निरोध 
कर दिया है वे अयोग या अयोगी केवली फहछाते हैं। उनकी अयस्था-तिशेष श्रयोग 
केवली गुणस्थान है। 

योग दीन प्रकार के हैं। दीनो प्रकार के योगो का निरोध करने से अयोगी 

दश्म श्राप्त होती है। हेरहवें गृणरथान में, जिन क्रेजली की आयु कर्म की व्थिति क्रम 
गह जाती है. और तीन अघातिक कर्मो' की अधिक होती है वे समुद्घात करते हैं। 
मूल शरीर को बिना छोडे, आत्मा के प्रदेश को बादर निकाछ कर; समस्त छोकाकाश 
में व्याप्त ररके विशिष्ट निर्जेरा करना समुद्रधात कद्दलाता है। समुद्घात सात तरह 
के होत॑ हैं, उन्तमें से केवली का समुद्रघात केबल्सिमुद्घाव कट्वछाता है। यह समुद्र - 
घांत आठ समया में होता है | प्रथम समय में केशढी दण्ड के रूप में आत्मप्रदेशों की 
रचना करते हैं। उस समय आत्मप्रदेश मोटाई में शरीर के वरावर और हूम्बाई में 
ऊपर नया नीचे लोजास्त को से करने वाले द्वोने हैं। दूसरे समय में श्रात्मप्रदेश 
पूर्व भौर पश्चिम में तथा तीसरे समय में उत्तर और दक्षिण दिशा में फैछाते हैं। इस 
प्ररार जन चारा ओर अआत्मप्रदेश फैल जाते हैं तय मयानी का आहार भाप्त होता है 
ओर चौथे समय में साड़ी रहे हुए वीच-बीच के भाग को भरते हैं। इस प्रकार आत्म 
प्रदेशों से सम्पर्ण लोकाकाश व्याप्त दो जाता है। पाचबरे, छठे, सातवें और आठवें 
समय में उन फेले हुए प्रदेश को, जिस क्रम से फैडाया था उससे विपयीत क्रम से 
सहुचित करते हैं और आठवें समय में आत्मप्रदेश ज्यों के स्या झरीत्य दो आते हैं । 

इस क्रिया से नाम, सोत्र और वेदनीय कर्मो की स्थिति कम द्वोक्र चारों कर्म 

समान स्थिति वाले हो जाते हैं। अन्तमुहत्ते में मोक्ष ग्राम करने वाले केबली द्वी यह 
समुद्घात बरते हैं। ज्ञिन केंबढी भगयाव्‌ के चाये अधातिक कमों की स्थिति बरादर 
दोती है ऊददे बढ सशुद्यात शरने की श्यवश्यकता नहों दोवी 


खऋतटारहवां अध्याय [ (ध्३ ॥ 


चारों कारण स्व॒तन्त्र-अन्यनिरपेक्ष मोक्ष के माय नहीं; घरन्‌ परस्पर सापेक्ष 
ही मोक्ष के मार्ग चनते हैं । आशय यह है. कि अकेला सम्यग्दशन, अकेला सम्यम्लान, 
शफेछा सम्यक्चारित्र या अकेला सम्यक्ृतप भी मोक्ष का कारण नहीं है। जब चारों 
कारणों का समन्वय होता हैं तभी सोक्ष-छाभ की योग्यता जाग्रत होती है। अतण्व 
दूसरे शब्दों में यह कद्दा जा सकता है कि सोक्ष का मार्ग एक ही है और उसके अंग 
घार हैं । 

सूर्योदिय होने पर जैसे प्रकाश और प्रताप-दोनों एक साथ ही उत्तन्न होते हैं उसी 
प्रकार सम्यकत्य होते ही ज्ञान और दर्शन दोनों एक ही साथ सम्यकदशन ओर सम्यकू- 
ज्ञान रूप हो जाते हैं । अतएव कहीं-कहीं दशतन; ज्ञान में ही सम्मिलित कर लिया जाता 
है । तप, चारित्र का ही एक अंग हैं, अतण्व चघारित्र में तप का अन्तर्भाव हो जाता। 
इस प्रकार शान और चारित्र से भी मुक्ति का कथन देखा जाता है। फट्दा भी है-- 
ज्ानक्रियाभ्याम मोक्ष: अर्थात्‌ ज्ञान से और चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। कहीं-कहीं 
केवल तप फो चारित्र में अन्तभूत करके तीन को मोक्ष का मार्ग निरूपण किया गया 
है। जेसे-'सम्यक्‌ <दर्शन-प्षान-चारित्राणि मोक्षमार्ग: । ? अर्थात्‌ सम्यकू-दशन, सम्यक्‌-ज्ञान, 
ओर सम्यक्‌-चारित्र मोक्ष का मार्ग हैँ। अतः इस प्रकार के किसी कथन में विरोध नहीं 
समझना चाहिए। 

भारतीय दशनों में कुछ ऐसे हैं जो अकेले ज्ञान से ह्वी मुक्ति की प्राप्ति मानते 
हैं और कुछ ऐसे भी हैं. जिन्हाने अकेले घारितन्न से ही मोक्ष प्राप्त होता माना है। 
किन्तु समीचीन विचार करने से यद्द एफान्त रूप मान्यताएं सत्य प्रतीत नहीं द्ोती। 
हमारा अनुभव दी इन मान्यताओं को मिथ्या प्रमाणित कर देता है। जगत्‌ के व्यव- 
हार्रा में पद-पद पर हमें ज्ञान और घारित्र दोनों की आवश्यकता अनिवार्य प्रतीत 
होती है। न तो अक्रेला ज्ञान द्वी हमारी इप्ट्सिद्धि का कारण होता है और न पकेली 
क्रिया ही। भोजन के ज्ञान मात्र से ज्ुधा की निवृत्ति नहीं होती और भोजन-क्षान के 
विना भोजन संबंधी क्रिया का होना संभव नहीं। अतणव प्रत्येक कार्य में दोनों का 
होना आवश्यक है। 

जीवादि नव पदार्थों को यथार्थ रूप से जानना सम्यक्‌-ज्ञान है। यथार्थ श्रद्धा 
करना सम्यकू-दशन है। अशुभ क्रियाओं से निश्नत्त होना और शुभ क्रियाओं में 
प्रवृत्त होना सम्यकू-चारित्र है। विशिष्ट कर्म-निजेरा के लिए अनशन आदि तथा 
स्वाध्याय आदि क्रिया करना तप कहलाता है। इन घारों के मिलने पर ही और 
पूर्णता होने पर दी मुक्ति श्राप्त होती है। चारों सम्मिलित होकर मोक्ष का एक सार्न 


है। सूचित करने के लिए शास्त्रकार ने यहां 'मरगं! एकवचनान्त पद का प्रयोग 
किया है। 


मूल:-नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सहहे। 
चरित्तेण निगिय्हाइ, तवेण परिसु ज्मई ॥| २० ॥ 


[ ६६२ ) मोझ्ष सरूप 


आएय-पूदे गाया में जिस शुव स्थान का निरूपण किया गयाया, इसी छे 
सार्थक नामों का यहा उन्लेख क्लिया गया है। उस स्थान का एक नाम निर्वोण है, 
क्योंकि उसे प्राप्त करने पर झछिसी प्रझार की तृष्या आई रूप सताष नहीं रहता। 
उसका “झवाधो नाम भी है क्योंकि वद्य क्षिसी प्रदार की दाधा नहीं होती। शारी- 
रिक या मानमिकत बाघा का न कोई कारण है और न वहा शरीर तथा मन ही रहता 
है। अतएव सिद्ध भगवान्‌ सत्र प्रद्मार वो बाधाओं से अतीत हैं। उस स्थान फा नाम 
सिद्धि भी है, क्योंकि आत्मा का सई प्रधान, परम ओर चरम साध्य प्राप्त छर 
लेने पर ही मिद्ध होता है। इस साध्य की सिद्धि दो जाने पर फ्रि कसी प्रकार फी 
सिद्धि की कामना नहों रहती | सासारिक साघ्यों की सिद्धि क्षणिक्र होती है, अपूर्ण 
होती है और भ्ाय' असिद्धि का मूल होती है। यदद सिद्धि शाश्रतर है, सम्पूर्ण है और 
इसमें असिद्धि को अवकाश नहीं है । अतवएवं आत्मा के प्रदझ पुम्षायें की यदी 
वास्तविक सिद्धि है। योगीयन इसी सिद्धि के लिए निरन्तर उद्योग करते हैं । 

जऊँसा कि पहले बतल्ययाजा चुका हैं, वह भ्रव श्यात छोक के अप्रभाय पर 
स्थित है अतएव उसे छोह्ाप्त नाम से भी कहते हैं। आत्मा को शाश्वत सुख की 
प्राप्ति का कारण होने से इसे 'क्षम' कहते हैं, सब्र प्र्यार के उपद्र्वों का सर्वया 
अमभाद होने से उनका नाम शिव है, और बहा स्वाभाविक, शाश्वत) अनिर्बेचनीय, 
४०8५ अनन्त और झव्यवाघ सुख्र प्राप्त होता है अतएवं उसे अताबाघ भी 
कहते हैं। 

उसा कि पहले कद्दा गया है, यह सव नाम उस स्थानपर्र् आत्माके समझने 
चादिए। आधार आधेय के सम्बन्ध से यदा अभेद-कयन किया गया है। 

इस श्यान को अर्थात्‌ सिद्ध दशा को मह्दर्पि ही प्राप्त करते हें। असयम का 
सेवन करने वाने, अज्ञानपूक फायक्लेश फ्रने बाने और विषयभोगी जीव इसे प्राम 
नदी कर सकते । 


मूलः-नाणं व्‌ दंसण चेव, चरित्तं च तवो तहा। 
एय मग्गमएुणत्ता जोवा गच्छति सोग्गइ ॥५ध्य 


छापा हान च दशन चद घारित्र श्र तपस्तवा) 
एतस्मायमनुश मत , जोड़ा पच्उस्ति खुगतिम ॥ १६४ 

इाइदाया--झान, दर्शन, चारित्र और तए--इस सार्य को आंत हुए जीद सिद्धि 
रूप सदुगति का लाभ करते हैं। है 

भाष्या--मुक्ति का स्वरूप घतल्गा कर उसके कारपों छा प्रश्व गाया में निरूपण 
दिया गया है। 

मुक्ति के चार कारण हैं। यहां प्रत्येझ के साथ सम्परे शब्द का प्रयोग 
फरना आवश्यक है। अठण्व-( १) सम्यरृज्न (९) सम्यडूइन ( ३) सम्पकूदारिव 
ओर (४ ) सम्यरूतप, इन चार झछारपों से सुस्ति प्रात दोती द्दे। 


अटठारहवां अध्याय॑ | दध्४ | 
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इस प्रकार दोनों एकांतवादी आपस में एक-दूसरे के विरुद्ध कथन करते हैं। परन्तु 
दोनों ही भ्रम में हैं। वस्तुतः ज्ञान के विना क्रिया हो नहीं सकती, अगर हो भी तो विपरीत 
फलप्रद भी हो सकती है और क्रिया के बिना ज्ञान निरुषयोगी है। अत्ब मुक्ति प्राप्त 
करने के लिए दोनों ही परमावश्यक हैं। 


मृल;--णाणस्स सब्वस्स पगासणाए, 
अणणाणमोहस्स विवज्जणाए । 
रगस्स दोसस्स य संखएणं, 
एगंतसोक्खं समुवेइ मोवेखं ॥२१॥ 


छाया:--नज्ञानस्य सर्वस्य प्रकाशनया; भ्रज्ञानमोहस्य विवर्जनया । 
रागस्य द्वे पस्य च संक्षयेण, एकांतसौख्यं समुपति मोक्षम ॥ २१ ॥ 


शब्दार्थ:-सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाशित होने से, अज्ञान और मोह के छूट जाने से 
तथा राग और हेप का पूर्ण रूप से क्षय हो जाने से एकांत सुख रूप मोक्ष प्राप्त करता है। 
भाष्य:--सम्पूर्ण ज्ञान अर्थीत्‌ तीस काछ और तीन के समस्त पदार्थों को, उन 
पदार्थों की त्रिकाल्वर्ती अनन्तानन्त पर्यायों को, युगपत्‌ स्पष्ट रूप से जानने वाले केवलक्षान 
के प्रकट हो जाने से अज्लान का सर्वथा नाश हो जाता है । अतएुब अज्ञान और मोह का 
सर्वथा अभाव हो जाने से तथा क्रोध एवं मान रूप ठप तथा साया और छोभ रूप राग का 
क्षय होने से एकांत सुखमय मुक्ति होती है । 
तालर्य यह है कि अज्ञान, मोह-राग, ेप आदि समस्त विकारों का पूर्णरूपेण 
क्षय होने पर ही मुक्ति प्राप्त होती हैं । 
घेशेपिक मत वाले मुक्ति में सुख का अभाव मानते हैं | उनके मत का निराकरण 
पुगंतसोक्खं? पद से हो जाता दै। एकांत सुख का अर्थ हँ-जिस सुख में दुःख का लेश 
मात्र भी न हो और जिस सुख से भविष्य में दुःख की उत्पत्ति न होती हों। संसार के 
विपयजन्य सुख, ढु:खों से व्याप्त हैं और भावी ढुःखों के जनक हैं । मोक्ष का सुख आत्मिक 
सुख है, परम साता रूप है। अत्झव सोक्ष भ्राप्त होने पर ही उसका आविभाव होता है। 
चशेपिक लोग सांसारिक सुख को ही सुख मानते हैं. इस कारण उन्होंने मुक्ति में सुख का 
अभाव स्वीकार किया है। 
शंका- अगर मोक्ष को सुख स्वरूप मानेंगे तो सुख की कामना से प्रेरित होकर 
योगी मोक्ष के लिए प्रवृत्ति करेंगे। ऐसी दशा में उन्हें मुक्ति आ्रप्त ही न हो सकेगी, क्योंकि 
निष्कामभाव से साधना करने थाले योगी ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं| अतः मोक्ष को 
सुखमय मानना डचित नहीं है । " 


समाधान--मोक्ष को सुखमय न मानने पर भी आप दुःखाभावमय मानते हैं 


( द६४ ] मोक्ष-स्वरूप 
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छाया >-ज्ञानव जानाति भावानू, दशनेन चू श्रद्घत्त। 
चारिबरेग निगृह णाति; तपस्ा परिशुद्धधति॥ २०॥ 

झदाथ'---आत्मा ज्ञान से जीब आदि भायो को घानता है, दर्शन से श्रद्धान करता 

दै। चारित्र से नयीन कर्मों छा आगमन रोकता है और तप से निज करता है। 
«५. भाष्या-सम्यकू-बान शआदि को मोक्षकारणता का निर्पण करके यद्दा उनके 

कार्य का व्याख्यान करते हुए उतकी उपयोगिता का वर्णन स्या है। 

सम्यझज्ञान से जीब आदि पदार्थों को आत्मा जानता है, सम्यग्दभन से उन 
प्रदायों के यथाये स्व॒र्प पर श्रद्धा करता हैं और चारितर से नरीन कमों के आस्त्र का 
निरोध करता दै तथा तप से पूर्ईयद्ध कर्मो' की निर्रा करता है। 





यहा पर भी एकान्त ज्ञान से और एक्यन्‍त चारिय्र से मोत्र मानने वालों का 
निरास क्या गया है। एकान्त ज्ञानत्रादी कदते ईैं--अकेला धान ही मोक्ष-साधक 
दोक है, किया नहीं। अगर क्रिया को मोक्ष का कारण माना जाय तो मिध्याज्ञान 
पूर्वक की जाने वाडी क्रिया से भी मोक्ष प्राप्त दोना चाहिए । कद्मा भी है-- 
पिज्ञप्ि' फ्छदा पुसा, न क्रिया फछदा मता 
मिथ्याज्ञानात्‌प्रवृत्तत्य, फ्छाउसरादद्शनात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ --ज्ञान ही आत्मा को फलदायक होता है; क्रिया नहीं। अगर क्रिया 
फरदायक होती तो मिथ्याज्ञान पूर्वक की जाने वाली क्रिया भी फ्लश्दायक-मोक्षप्रद- 
द्ोदी, क्योंकि बह क्रिया मी वो क्रिया दी है ! 
इसके रिपरीव केवल क्रिया से मुक्ति मानने वाले ज्ञान को व्यर्थ बतलावे हैं। 
उनका क्यन है-- 
क्रियेत्र छछदा घुसा, न जान फलद मतसू। 
यतः खीमज़्यमोगच्रो, न झ्लानात्‌ मुखितों भगेत्‌ ॥ 
अयोल्‌--क्रिया दी फ्लदायक दोती है, शान फलदायक नहीं दोता। ख्री 
मदय और मोग को जानने वाट पुम्प, मिर्फ जान लेने मात्र से ही सुखी नहीं दो 
सकता--म्वी के झञान मात्र से कोई तृत्र नहीं होता, भोतन को जान लेने से ही विसी 
की मूस नहीं मिदती और ओगोपभोगों का ज्ञात मात्र सन्‍्तोष नददीं देंता। अतण्व 
घान व्यय है. भौर अकेली क्रिया द्वी अयंसाधक है 
और भी कट्दा है-- 
झाख्राट्यवीत्यापि भवन्ति मूर्सो यस्तु पक कट १४९४ विद्यद। 
सबचिन्त्यतामौषधमातुर दि, न झानसात्रेण | गे 
अर्थात्‌ू--झास्रा का अध्ययन करे भी लोग मूर्ख रहत हैं, दरश्रमछ पिद्वात्‌ 
बह है जो क्रियाबाद होता है। कोई भी औपध, चाड क्तिनी ही सोची-समझी हुई 
दो, अडेचे जान लेरे से नोएंगा श्रद्यान नद् करता। 


गंदा रहवां अध्याय॑ [ $£७ ] 


चरण कर्म का भी क्षय होता है, ,और उसके क्षय होने- से अनन्त केवछद्शन का 
आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार, केबलज्षानओऔर केवलदशेन प्रकट हो जाने - परे 
जीव संसार के समस्त पदार्थों को युंगपत्‌ साक्षान्‌ -जासने-देखने- छगता-है। इन्हीं के 
साथ अन्तराय कर्स का भी क्षय होंता है-और इससे अनंन्तेबीर्य-शर्ति का आुभाव 
हो जाता है। इन घातिक कर्मो' से अन्तमुहृ्ता पहले मोहनीयकर्म का क्षय होने से 


वीतुराग- संज्ा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार चार घातिंक कर्मो' का क्षय होते ही 
वीतराग जीव अनन्त चतुप्टय प्राप्त करे लेते है । घ 6 222 


. बवीतराग दशा में जीव अनाख़व ,हो जाता है। यहां अनालब से साम्परायिक् 
अर्थात्त कपायों के निमित्त से होने व्राले- आखवं का अभात्र समझना चाहिए,। थोग- 
निर्मित्तक ईयापथिक आंख्रव तेरहवें गुणस्थान में भी विद्यमान रहता है। किन्तु ,उस 
समय आने वाले कर्मो' की नतो स्थिति होती है और न अतुभाग ही होता है । कर्मों 
की' स्थिति और अनुभाग कपाय पर अवृलंबित है और दीतराग अवस्था में कपायों 
का. सदभाव नहीं रहता। उस समय। कर्म आते हैं और चले जाते हैं--आत्मा में वद्ध 
होकर ठहरते नहों हैं । ध 
, , .. आत्मा सर्वेत्कष्ट शुक्लध्यात रूप समाधि में तल्लीन रहता है,ओर शलेशीकरण 


करके आयु कर्म का अम्त करके, सर्वथा निष्कर्म, निर्विकार; निरंजन, निर्ल्प,,निंप्काम्, 
निवारण ओर नीराग होकर मुक्ति ग्राप्त करता है । 


;.. ,, आयु कर्म का क्षयुयहां उपलक्षण है. उससे नामकर्म,,गोंत्रकर्म, और वेदनीय- 
केसे का भी ग्रहण करना चाहिए। यह चार अधातिक कर्म कहलाते हैं | इन-सप्च का 


एक हरी साथ क्षय होता है अतण्व आयुकर्म के, -क्षय के कथन से ही इनके क्षय का 
भी कथन हो जाता है।._ द - 


मुक्त-अवस्था ही जीव को शुद्ध-अवस्था हैं। जब तक जीब के प्रदेशों के साथ 


अन्य द्रव्य ( पुदूगल ) का संरस्पशे है तब तक वह अशुद्ध है.। सब प्रकार के बाह्य संस्पर्श 
से द्वीन होने पर वह शुद्ध होता है । 


मूल;-सुक्क्पूले जहा रुके, सिच्चमाणे न रोहति। 
एवं कम्मा णु रोहंति, मोहणिज्जे ख्य गए ॥२१॥ 


छाया:-शुष्कमूलो यथा वृक्ष, सिच्यमावों न रोहति | ; 
दा एवं कर्माणिन रोहन्ति, मोहनीये क्षय गते ॥ २३ ॥ 


ते 


/7 , शब्दाथ:--जिसकी जड़ सूख गई है. बह.वृक्ष सींचने पर भी हरा-भरा नहीं होता। 


इसी कक सोहनीय कर्म के क्षीण हो जाने पर कर्मो' की उत्पत्ति नहों होती,- कर्मबंध 
नहींहोता। . - है 28] 


भाष्यः--पूर्व .गार्था में, मोक्ष:्राप्ति का घर्णन क्ररने के. पश्चात्‌ प्रकृत गाया ,मेँ 
मोक्ष की शाश्वतिकता का उदाहरणपूर्वक निरूपण किया गया है। 


$ 4.20, « 


(६६६ ] मौक्त घर्प 


या नदी | अगर दुखानाय रूप नहा ई अर्थात दु्खमय है तय वो बद संसार से 
मित्र नक है किए स॒सार में और मोक्र में अनर ही क्या रहा ह ऐसी रिविति में कौन बुद्धि- 
आते पुस्ष प्राप्त मुखो को स्याय झरदे तुज्ख रूप सो की धावि छे छिए शीत, उत्य) छापा, 
विशसा आदि छ नाना कष्ट सदन करेगा $ मगर स्ा्ीशन समार के सर्बोक्तट सं्खों का 
ल्ाग काके मीपार कष्ट स”न करते हैं, इससे यइ सिद्ध द्वोता है हि मोप मुखमय £ै। 
शंका--मसार में जो मुस हैं ये दुस्खो से ज्वाप हैं। यच् थे डा-सा सुख है और 
बंटुत टुस्छ है। मोउ में मुख नदी है मगर टुख मी नहीं है दुख से उचते के लिए थोड़े 
से मुख का भी त्याय करना पढ़ता है, क्योदि इस मुख का त्याग करिए पिना दुःख से बचना 
समव नहीं है। श्रताय वेदीजन सुख श्राम करने के छिए नहों वरत्‌ टुम्म से बचने के छिए 
दी मोफ़ की श्वात्रि में श्रद्तत डोवे है । 
समायान--टुख से बचने की कामना मी झामना ही है। उस कामना से प्रेरित 
ोकर प्रदत्त दोने वाटो को भी मो की प्राप्रि नहीं दोनी चादिए। 
दूसरी दांव यह ई छि बटुत मुख की ध्राप्रि के छिए थोड़े सुख का त्याग करना 
उचित ह मगर झुख रा स्दवा नाश रने के लिए थोदे सुन्दर का त्याग करना बुद्धिमचा 
मी है। हिन्दें विगेष मुख द्राम् झरने छ इच्छा होती है वद्दी टुखमय मुख का परित्याग 
करते है। अगर मीए में मुख्य झा समूल नाम दो हाटा ई तो उसे श्राप्त करने के लिए क्‍यों 
प्ररच्ि की जाउ। 
विपयदन्य झुखो की अमियाप्रा करने याडे पुरुष विपयभोगो ही प्राप्रि के दिए 
अनेक प्रकार के सायय कार्य झात्र हैं! इस झाराए बैपरिऋ छुखे। की अमिठाएं प्रापर-रूप 
है। इबिल्तु मोश्षमुख की अमिछाय करने वाले सायथ कार्यो से वरिरत द्वोते हैं. अतएव 
मोउ-आऊकाज़ा पाप रूउ नदी दे। इसके अ्रतिरिक्त योगी उब आमविकास की उच्चतर 
ग्थिति प्राप्त करदा है ठव इसे मुक्ति की मी आझाएा नदी रदती | इस लिए मोज् को मुख 
स्वरप्र मानना ही इच्चुच्च है । 
मूल:-मर्ख तझ्ो जाणड पासए य, अमोहणं होड़ निरंतराए। 
अणामतर काणसमाहिजुचे, थ्राउक्खए मोक्समुवेह सुद्धे ॥ 
छत्पा-ठव दड़ा बाताडि पश्यति च) भमोहतों मवति निरन्द्राया॥ 
अनाखबो ध्यातमतराियृत्ता अआदुक्षर मोचरुरैत्रि चुद्ा॥ २६ ॥ 
झादार्य -हलश्चात्‌ डीज सो जानता हैः सबको देखता है, मोद रदित दो 
काता है, अलग कर्म से रदित दो डाता है। आखद से रहित हो जाता हैं; शुकघ्यान 
रूप समायि में तीन दोवा है और आाउ कम का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करता है। 
आधष्य--दत्र जान का आयरण करने बाले ज्ञानायएय कर्म का नाश होता है 
सब अनन्त केबसलान प्रकट हो जाता है। द्वानायर्थ कर्म के क्षय के साथ दी दर्शना- 








अंठारहवां अध्याय॑ छाराबांऋष्याय___ | ७ - ऑऋऋऑ 
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चरण कर्म का भी क्षय होता है, आऔर उसके क्षय होने- से अनन्त केवछदशन का 
आविशीव' हो जाता है। इस प्रकार. केवलज्ञानःओर केवलद्शंत प्रकट हो 'जाने- पर 
जीव संसार के समरंत पदार्थों को युगपंतू संक्षात्‌ जानने-देखनें- छगता'है | इन्हीं -के 
'साथ्‌ अन्तराय कर्म का भी क्षय होता है-ओऑर इंसंसें अन॑न्तेगीय-शेक्ति का 'म्रादुर्भाव 
हो जाता है। इन घातिक कर्मो' से अन्‍्तमु हू्त पहले मोहनीयकर्म का क्षय होनें से 


धीतराग- संज्ञा-प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार चार घातिके कर्मो' का क्षय होते ही 
घीतराग जीव अनन्त चतुष्टय प्राप्त कर लेतें हैं. । 5 


| छः 


'बीतराग, दशा में जीव अनाख्रव ;हो जाता है। यहां अनाखव से साम्परायिक 
अथीत्‌- कपायों के निमित्त से ,होने ब्राले- आखवं का अभाव समझना चाहिए,। योग- 
निममिचक ईयोपथिक आज़व तेरहवें गुणस्थान में सी विद्यमान रहता है। क्रिन्तु उस 
समय आने वाले कर्मों' की न तो स्थिति होती है और ,न अनुभाग ही होता है । कर्मों 
की' स्थिति और अनुभाग कपाय पर अवलंबित है ओर दीतराग अवस्था में कपारयों 
का- सद्भाव नहीं! रहता। उस समय , कर्म आते हैं. और चले जाते हैं--आत्मा में वद्ध 
होकर ठहरते नहों हैं । 

, .,. आत्मा स॒र्वोत्तिष्ट शुक्नध्यान रूप समाधि में सल्छीन 
करके आयु कर्म का अन्त करके, सर्वथा निष्कर्म, नि 
निवारण और नीराग होकर मुक्ति ्राप्त करता है । 


:... ।, आयु कम का क्षय,यहां उपछक्षण है |: उससे लामकर्म,,गोंत्रकर्म, और वेदनीय- 
कस का भी ग्रहण करना चाहिए। यह चार अघातिक कस कहलाते है | इन-सप्च 'का 


एक ही साथ क्षय होता है अतणव आयुकर्म के,-क्षय के _क़थन से ही इनके क्षय का 
भी कथन हो जाता है। .- -_ - 


इता है,और शलेशीकरण 
निरंजन, निल्ेंप,.निंष्काम, 


सुक्त-अवस्था ही जीव की शुद्ध-अवस्था है.।. जब तक जीव के प्रदेशों के साथ 


अन्य द्रव्य ( पुदूगछ ) का संस्पर्श है तब तक वह अशुद्ध है-।- सब प्रकार के वाद्य संस्पर्श 
से द्वीन होने पर वह शुद्ध होता है। 


-सुक्क़मूले जहा रुके, सिच्चमाणे न रोहति। 
एवं कम्मा. ए रोहंति, मोहणिज्जे खय॑ गए ॥२१॥ 


मु छाया:-शुष्कमूलो यथा वृक्ष:, सिच्यमानो न रोहति। 
2० , एवं कर्माणिन रोहन्ति, मोहनीये क्षय -गते ॥ २३ ॥। 


ब्ड 


“शब्दाथ:--जिसकी जड़ सूख गई है. बह.बृक्ष सींचने प्रर भी हरा-भरा नहीं होता | 


इसी हा मोहनीय कर्म के क्षीण हो जाने पर कर्मो' की उत्पत्ति नहों होती > कर्मबंध 
नह. । [ 2 


हा का + 
२ ३ का 


* .. भे्यः-टपूर्वे “गाया, में: मोक्ष:ऑआँप्रि का प्॒र्णन ऋरने-के: पश्चात्‌, प्रकृत गाया में 
भोक्ष की शाश्वतिकता का उदाहरणपूर्वक निरूपण किया गया है। 


| +र४2४ » 


ही लिए: ५2226 मोक्ष-स्वरूप 





जैसे मूल के सूख जाने पर वृक्ष को जल से कितना द्वी सींचा जाय पर वह 
छिर हरा-भरा नहीं दो सकता, इसी प्रकार कमेदंध के मूल कारण रूप मोहनीय कर्म 
का सर्वेयां श्रभाव हो जाने पर फिर कर्म का कभी चंघ नहीं दो सकता। तातपय॑ यह 
है कि जो आत्मा एक बार निष्कर्म दो गया है वह फिर काडास्तर में सकमें नहीं दो 
सकता। 

कर्मों का प्रध्वंसाभाव दोने पर सिद्ध अवस्था प्राप्त द्योती है | प्रध्वसामाव सादि 
अनन्त द्वोता दै--वह अमाव एक बार होकर फिर मिटता नहीं है । 


कर्मबध का कारण भोइनीय कर्म है। मोइनीय कर्म रूप विकार दी आत्मा में 
नवीन पिक्रार उत्पन्न करता है। पूर्वबद्ध कम जब डदय में आते हैं तव जीव राग-डे प 
आदि रूप विभाव रूप परिणत होता है. और उस परिणति से नवीन कर्मों का बंध 
होता है। इस भ्रकार पूर्वोपार्शित कर्म नवीन फर्मार्जन के कारण होते हैं। यद कार्य 
कारण-भाव श्रनादिका से चला आता है। जब आत्मा विशिष्ट संवर के द्वारा नवीन 
कर्मो' का आसत्रव रोक देता है और विशिष्ट निर्जश के द्वारा पूर्ववद्ध कर्मो' का क्षय 
करता है तो एक समय ऐसा आ लाता है जब पहले के समः्त कम क्षीण हो जाते हैं 
अर नवीन कर्मों का श्रागमन नहीं द्ोता। ऐसी अवस्था में जीव निष्कर्म दो जाता है । 
ओर फिर सदा निष्फर्म ही रहता है। 

क्सि-क्सी मत में मुक्त जीवो का फिर संसार में आगमन द्ोना माना गया 
डे हि जो जीव ससार में पुनखतीर्ण द्ोता है वद् वास्तव में मुक्त नहीं दै। कददा 

दग्धे बरीजे यथाउत्यन्तं, प्रादुभंवति नाइकु८ । 
कर्मबीजे तथा दस्धे, न रोहति भवाइकुरः ॥ 

अर्थोत--जैसे बीज जल जाने पर उससे अंकुर उत्पन्न नहीं दो सकता, 
उसी प्रकार कर्मे रूप बीज के जछ जाने पर संसार रूपी 'अंकुर उत्पन्न नहों हो 
सकता। 

बैन धर्म वी यह विशेषता है कि वह आत्मा को परमाध्मा के पद पर प्रतिष्ठित 
करता है; जब कि अन्य भर्म परमात्मा-मुक्त पुरप को भी आत्मा बना देते हैं) जैन 
धर्म चरम विकास का समर्थक और प्रगति का प्रेरक धर्म है। वद नर को नारायण 
तो बनाता है पर नारायण को नर नहीं घनाता। अन्य धर्मो' की आराधना फा फल 
छौफिक उक्तर्ष तक दी सीमित है; जब कि जैन घममे की आराधना क्या फल परमात्म- 
पद दी ग्राप्लि में परिसमाप्त होता है। मिससे बदूकर विकास की कल्पना भी नदीं की 
जा सकती है। 

समस्त कर्मो' का क्षय कर देने पर भात्मा मुक्त अर्थोत्‌ परमात्मा बन 
ह्थ है और उसकी परमात्मदशा द्याश्वविक द्वोती दै। उसका कमी अस्त नहीं 

ता 


अठारहवां अध्याय [ ६६६ ] 


मपूल;-जहा दद्धाण वीयाणं, ण जायंति पुणंकुरा । 
48९ ७ भ्‌ 
कम्मबीएसु, दद़्ेसु न जायंति भवंकुरा ॥ २४ ॥ 
छाया:--यथा दग्घानामड कुराणां; न जायन्ते पुनरढः कुरा: | 
कर्मंबीजेपु दन्धेपु, न जायन्ते भवाझ कुरा: ॥ २४ | 
शब्दार्थ:--जैसे जले हुए वीज़ों से किर अंकुर उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार कर्म- 
रूपी बीजों के जल जाने पर भव रूप अंकुर उतन्न नहीं होता । 
भाष्य:--पूर्व गाथा में जिस विपय का प्रतिपादन किया गया है. उसी को यहां 
दूसरे उदाहरण से पुष्ट किया गया हैं 


जले हुए बीज अगर खेत में वो दिये जावे तो चाहे जेसी अनुकूल वर्षो होने 
पर भी अंकुर उत्पन्न न होंगे, क्योंकि उन वीजों में अंकुर-जनन सामथ्य का ही अभाव 
हो गया है। जब उपादान कारण ही तहिपयक दाक्ति से विकरू है तब निमित्तकारण 
कार्य को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं ? इसी प्रकार कर्मो' रूपी वीज के जल जाने पर, 
जब आत्मा में भवावतार की शाक्ति ही नहीं है तो फिर वाहरी कारण उसे संसार में 
फैसे अवती्ण कर सकते हैं? अतएव कर्म-वीज के दग्ध होने पर भवांकुर उत्पन्न 
नहीं होता अर्थात्‌ समस्त कर्मो' का आत्यन्तिक क्षय हो जाने पर आत्मा फिर संसार 
में कभी अबतीर्ण नहीं होता । 


श्री गीतम उबाच-- 
मूल:-कहिं पढिहया सिद्धा, कहि सिद्धा पहट्टिया । 
कहिं चोदि चइत्ता णं, कृत्य गंतूण सिज्फइ १ ॥२५॥ 
छाया;--बव प्रतिहता: सिद्धा:, वव सिद्धा: प्रतिष्ठिता: | 
कक्‍्व शरीर त्यवत्वा, कुत्र यत्वा सिद्धघन्ति ॥ २५ ॥ 


शब्दार्थ:--भगवन्‌ ! सिद्ध भगवान्‌ जाकर कहाँ रुक जाते हैं. ? सिद्ध सगवान्‌ कहाँ 
स्थित हैं १ वे कहां शरीर का त्याग करके, कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं ? 

भाष्यः--सुक्तत जीवों के विषय में ऊपर जो निरूपण किया गया है, उससे उठने 

.* &«« बी. पी | 

वाले प्रश्न सर्बेसाधारण भव्य जीवों के छाभ के लिए, गौतम स्वामी सर्वज्ञ श्रीमहावीर 
प्रभु के समक्ष उपस्थित करते हैं । 

सिद्ध भगवान्‌ कहाँ जाकर रुक जाते हैं ? कहाँ विराजमान रहते हैं ? कहाँ 
शरीर का त्याग करके सिद्ध होते हैं ? इन प्रश्नों का समाधान अगली गाथा में किया 
जायगा । 


इन प्रश्नों के पठन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि अगर सिद्धान्त संबंधी कोई 
गृढ़ बात समझ में न आबे तो अपने से विशिष्ट श्र्‌ तवेत्ता से प्रश्न करके समझ लेनी 


[ ७४०० ै॥ सोक्ष-रतरूप 


चादिए। झका को हृदय में वनाये रसना उचित नहीं हैं। जो पुम्ष झस्वि-वित्त 
रहता है उसी रियर बुद्धि नहीं रहती । बुद्धि की अस्थिर्ता स वह सयम थाई के 
अलुष्शन में णकाम्म नहीं हो सक्ता। हों, शका भी शद्धापूर्वक् ही हो। आदिए। 
अ्रद्धापू्ंक झका (प्रश्न ) करने से तत्ततज्ञान की श्राप्ति होती है और ह वकरण 
निएशल्य बनता है) 

ओऔ भगयान्‌ उसाच 


मूल:-थलोप पढिहया, सिद्धा, लोयग्गे थ॒ पड॒ट्टिया । 
इह' वोर्दि चहत्ताणं, तत्व गंतूण सिज्मई ॥ २६ ॥ 


छाथा --भ्रलौके प्रतिहता घिद्धा , लोकाग्रे च प्रतिष्टिता | 
इद्द शरीर ध्यवत्दा। तत्र गत्वा प्विद्धपन्ति | २६॥ 

शदार्थ---सिद्ध भगवान्‌ अछोक में रक जाते हैं, छोक के अग्रभाग में सियित हैं, 
इस लोक में शरीर को त्याग कर छोसाप्र में जारर मिद्ध होत हैं । 

भाष्य --पूर्वे गाथा में किये हुए प्रश्नों के उत्तर प्रकृत गाया में दिये गये हैं । 

आत्मा ज्य समस्त कर्मो स, चौदहवे गुणस्थान के अन्त में मुक्त द्वोता दै 
तय उसकी अर्ध्वंगति होवी है। कमंरद्दित होते द्वी अविप्नद गति के द्वारा एक द्वी 
समय में आत्मा छोमाकाश के अग्रभाग पर पहुँच जाता हैं और वद्दा पूबेवणित 
सिद्धशिला पर बिरानमान हो जाता है। 

शक --जीय की गति कर्म के अधीन है। सिद्ध लीए समस्त क्मों से रहित 
हैं। न उनमें गति मामऊर्मे का उदय है, न परिह्ायोगति नामक का उदय है, से 
श्रसमामकर्म का द्वी उदय हैं। ऐसी स्थिति में उनमें ऊध्येगति रूप चेप्टा कस प्रकार 
हो सफ्दी है १ 
समाधान --समस्त कर्मो का क्षय द्वोन पर जीय में एक प्रकार की लखुता 
आर जाती है अतण्य उसकी स्पाभातिक अध्यंगति होती है।इसके अतिरिक्त मिद्ध 
जीय भी गति में निम्नछिलित कारण हैं -- 

(१ ) पूर्वप्रयोग--ससार में श्थित आत्मा न मुक्ति प्राप्त करन के छिए बार थार 
प्रणियान स्या था। मुक्त हो जाने पर उसके अभाव में भी पूर्ध ससफार के शआरेश 
से अर्ध्वगति दोदी हैं। कुम्हार चाक़ को घुमाता है। जय चाज घुमन लगता है तो 
यह घुमाना बन्द कर देदा है; किर भी पदले के प्रयत्न से चाक घूमता रइदा हैं। इसी 
प्रकार पूर्व प्रयतत से सिद्ध जीउ ऊध्वेगमन करते रद 

(३२ ) असगठा “सिद्ध जीय कमों के ससगे से रद्दित द्वो जात अत 
इनका ऊध्यगमन होता हैं | सू वे पर मिट्टी का लंप करके उसे जल में छोड़ दिया जाय 
ता मिट्टी क लिप के कारण गुरुता द्वोनसे बढ नीचे चछा जाता है। काट-कम से 
मिझे अलग हो जाने पर इल्का हो जाने से दूबा जछ के ऊपर आ। ज्ञाता है। इसी 


खड़ारहयां ध्याय 











लि 86:30 सा कमल 5 ल हल कप 
प्ररार पर्मों हे हब से शारी अस्गाईंस हक में सता और जब कर्मन्शुक्त हासे 
पर निर्लेप गाता है सम सरपमावत; ऊायंगमन परत है । 
( ३ ॥ दसवनि/षा- से बीक्षमोश सें बंधा हया हरगह का स्ीज; बीजकोश 


है। ०० प़श पम-बन्वन से चेः दी 
# उसी प्रकाश फस कत्ल सर बचा हा जाप, 


कः जी. 
इ््मगमन करता ४ । 


ले अहम होदे की कफद्गगन फरसा 
धर्म शेप धिश्लप हीभे पर स्पभायततः 

ह ४2) पाभाविश्यशि परिणामा-एमफ्र-प्थफ पदार्थों छा प्रवकन्ययक 
पुभाव होता है। जैसे बायु शाहयभाव निर्मो गति पर्सा | और अप्रिझिया का 
प्रभाव रूपर ही ओर गादि झश्सा (इसी प्रकार आत्मा या स्वभाव ऊपर की तरफ 
घरता है। उसझी गति का प्रतिबंधद फोर भी कारण जब नहीं रहता नो 
इसी ध्यानाविद आ्य्गति दोगी ६ । 

प्रदा-खारन भव या साभाव क्पंगमस बतठाया परन्तु जीय मृर 
हि आर मर पदार्थ सम निष्मिय होतेएओ फोछ: आाझाय ब्रदि जिसने भी पमूरों 
पदाय ) उसमें से हुण भी सकिय नहीं हि. झबः ज्ीए भी समिय नहीं होना याहिए। 
किया के धभाव में कश्प्रगमन फिसे फरेया 

समाथानः->यमृर्श होते हुए 'प्राशाण अचेतन है, काल अधेनन है, सो क्‍या 
जीव भी अमृ्श होसे से चधसन माना जायगा ? कहीं। यथ्याति अमृर्चत गुण काल 
ओर आफाश के समान जीव में भी फविन्सु चेतना आत्मा या विशेष गुण. इसी 
प्रहार किया भी आत्मा का पिरेष सुण £ै। जैसे आफाटा में चतमा नहों 2 किए भी 
आस्मा में उसका संदसान है हैसी प्रदार झिया आागाश में मह ता भी आत्मा में 
ै। ऐसा सानने में कुछ भी बाधा नहीं आनी । 

प्रश्ना:-यदि 'आस्या का गुण शिया है और बह ऊत्यंगमन ऋरता है तो उसकी 
स्थिति कभी कही दोनी चाहिए। 'आड़ाश अनस्त है उसकझी कहीं समाप्ति नहीं है, सो 
सिद्ध ज्ीय फी गति क्रिया की भी समातरि नहीं होनी चाहिए। बह अनन्‍्तकाल पर्यन्त 
क्घ्युगति ही निरस्तर करता रहना चाद्विए | सिद्ध जीय फो छाक के अप्रभाग पर 
स्थित क्‍यों स्वीकार किया सया * २ 

समाधान:--जीय 'और पुदुगल की गति का निमिस धर्माध्तिकाय है। जैसे 
मछंछी की नति में जल सद्यायक द्रोता है, रेल्यादी की गति में लोहे की पटरी सहा- 
यके होती है, इसी तरद जीव और पुदुगल फी गये में धर्मास्विकाथ सहायक दोता- 
हैं। अतण्य ज्ांतफ धर्माध्तिफाय है वहीं तक सिद्ध जीव की गति होदी है, जहाँ 
घर्मास्तिकाय का अभाष * वहाँ गति नहों होती । 

छोक और 'अछोक फा नियामक धर्मास्तिकाय है. । जहाँ तक धर्मोस्तिकाय हैं, 
उतने आाफाश को छोक कहते हैं और धर्मासितिकाय से शून्य आकाश अछोक कहलाता 
£। इसी फारण सिद्ध ज्ञोच फो छोऊ के अम्रभाग पर प्रतिष्ठित कहा गया है। तात्पर्य 
यद्द है कि जद तक पर्मास्तिकाय है. बद्दां तक सिद्ध जीब गति फरता है, जहाँ घ्मो- 





[ छणर ] मोक्ष-खरूप 
रिराय का अमाय है बहीं गति का भी अभाव हो जाता है 


सिद्ध जीव यहीं बोदि# का त्याग करके लोकाग्र में ज्ञाकर सिद्ध दो जाते हैं। 
अनादिकाछ से अब तक अनन्तानन्त जीय सिद्ध हो चुहे हैं, अब भी विदेह 
क्षेत्र से सिद्ध होते हैं. और भविष्य में भी होते रहेंगे। वे सय जीर परिमित्त सिद्धहेर 
में कैसे समा सफते हैं इसका समाघान यह है कि अमूत्ते वस्तु के लिए अछग स्थान 
की आवश्यकता नहं। होती। सिद्ध भगयान्‌ अमूर्रा होव से एक ही स्थान में अनेक 
समा नाते हैं । कहा भी है -- 
जत्य य एगो सिद्धों, तत्थ अणता भवक्‍्सयतिमुक्का। 
अन्नोन्नसमोगाढा पुद्दा सब्बे ये छोगते ॥ 
पुसइ श्रणंते सिद्ध, सब्वपएसेह्िं नियमसो सिद्धा । 


े 


ते वि असखेब्जगुणा, देसपण्सेहिं जे पुद्दा॥ 

श्र्थात्‌ू--जहाँ एक सिद्ध हैं चहों मव-क्षय से मुक्त हुए श्वनन्त सिद्ध 
विराजमान रहते हैं। सब सिद्ध छोक के अन्तिम भाग में एक-दूसरे को अवगाहन 
करके स्पष्ट रूप से रहे हुए हैं । 

प्रत्येक सिद्ध अपने समस्त प्रदेशों से अन्य अनन्त सिद्धों को स्पर्श करता है 
और जो देश अ्रदेशो से धृष्ट हैं वे भो इसे असख्यात गुने हैं अर्थात्‌ एक सिद्ध के 
एक-एक देश-प्रदेश से भी अनन्त सिद्धो का स्पश द्वो रहा है। इस प्रकार एक सिद्ध 
के श्रसण्यात प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश के साथ अनन्त सिद्धों का र्पशे है। 


जंसे एक ज्ञेय पदार्थ में अनेक दाना का ममाेश्य दो जाता दै; एक दी रूप में 
अनेक दृष्टिया का समावेश दो ज्ञाता है, एक द्वी आराश्म के प्रदेश में धर्माशिसाय। 
अधर्मात्विफाय पुदूगल 'आदि अनेऊ का समायेश हो जाता है, इसी प्रकार एफ सिद्ध 
क्री अयगाइना रुप प्रदेश में अ्रनन्त सिद्धी का समावेश हो जाता है । 

व्यवह्ारनय की अपेक्षा यहीं सिद्धि प्रा द्ोती हैं, कक्‍्योझि सिद्धि का कारण 
सम्यकत्व आदि यहीं है, निश्चयतय थी श्रपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में जाने पर सिद्धि प्राप्त 
होती है। 

शरीर का तीसरा भाग पोछा है, जब उसे जीव अपने भरदेशों से पूर्ण करता है 
तो आत्मप्रदेश की अबगाइना दवीय भाग न्यूत दो जाती है। इसी कारण सिद्ध 
जीव की अवगादना उनऊे शरीर से तीसथ भाग न्यून कही गई है। अ्वगाइसा की यद 
स्यूनता योगनिरोध के समय ही हो जाती है। 





# यहा शरीर के अर्थ में 'बोदि! दाब्द का प्रयोग दिया गया है। यही शब्द 
अग्रेजी माया में 'बोही' (8505) रुप से इसी अर्थ में प्रचछित है। भाषाशाल्र सो 
दृष्टि से यह मदर्य पी बाद है। इससे पौरशंत्य एवं प्रशात्य भाषाओों के एक आदि 
स्लोठ का समर्धन होता है। 


अठारहवां अध्याय [ छ०३े ु ] 





इस प्रकार अपने अन्तिम शरीर से छतीय भाग न्यून अवगाइना से युक्त 
सिद्ध भगवान्‌ ऊर्ध्धगति करके, छोक के ऊ्वभाग में विराजमान दो जाते हैं और 
अनिर्वेचनीय अनुपम अदभुत, अनन्त और असीम आनन्द का अनुभव करते हुए 
सर्व काल वहीं विराजमान रहते हैं । 


मूलः-अरूबिणों जीवधणा, नाणदंसएसन्निया । 
अउलं सुह संपन्ना, उवमा जस्म नत्यि 3 ॥ २७॥ 


छाया:--अरूपिणों जीवघना:, ज्ञानदशनसंशिता: । 
अतुल सुर मम्पन्नाई, उपया यस्य नास्ति तु ॥ २७॥ 

शब्दार्थ:--सिद्ध भगवान्‌ अरूपी हैं, जीवघन रूप हैं, ज्ञान और दर्शन रूप हैं, 
झतुल सुख से सम्पन्न हैं, जिसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती । 

भाष्य:--सिद्ध भगवान्‌ की स्थिति आदि का वर्णन करने के पशद्चाव उनके 
सुख आदि का यहां वर्णन किया गया है । 

आत्मा स्वभावत:ः अरूपी है. किन्तु नाम कर्म के अनादिकालीन संयोग के 
कारण बह रूपी हो रहा है.। रूपी होना आत्मा का स्वभाव नहों, विभाव है। यह 
विभाव-परिणति तभी तक रहती है ज्व तक उसका कारण विद्यमान रहता है। 
विभाव-परिणति के कारण का अभाव होने पर विभाव परिणति का भी अभाव हो जाता 
है। इस विभावपरिणति का कारण कार्माण पुदग्ों का संयोग जब नष्ट हो ज्ञाता है 
ठव आत्मा अपने थुद्ध स्वरूप में आ जाता दे। अरूपीपन या अमूत्तिकता ही आत्मा 
का असली स्प्रभाव है, अतग्य कर्मो' का नाश होने पर सिद्ध भगवान्‌ अरूसी हो 
जाते हैं । 

सिद्ध भगवान्‌ के अःत्पप्रदेश सघन हो जाते हैं क्‍योंकि शरीर संबंधी पोल 
को वे परिपूर्ण कर देते हैं और इसी कारण उनकी अबगाइना झरीर से त्रिभाग न्यून 
होदी है । 

सिद्ध भगवान्‌ झ्ान-दरशेन-स्तरूप हैं | तात्पर्य यह है कि आत्मा का स्वभाव 
उपयोग है। तत्वाथसूत्र में कहा सी हैं--“उपयोगो लक्षणम! अर्थात्‌ आत्मा का 
लक्षण या असाधारण घर्म उपयोग है। उपयोग का अर्थ है-ज्ञान और दर्शन। सिद्ध 
भगवान्‌ आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि वे 
शुद्ध ज्ञान-दशन-स्वरूपता प्राप्त कर लेते हैं। अतण्व ज्ञान-इर्शन-रूप से ही उनका 
कथन किया जा सकता है । 

सिद्ध भगवान्‌ अतुल सुख से सम्पन्न हैं। अतुल का अर्थ है-जिसकी तुलना, 
किसी से नहीं हो सकती, जो अनुपम है । सिद्ध भगवान, को जो सुख प्राप्त हैं उसकी 
तुछना संसार के किसी भी रुख से नहीं हो सकती | 


कुछ छोगों का खयाल है कि मुक्त अवस्था में इन्द्रियों का अमाव होने के 
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कारण सुख का सवेदन नहीं हो सकता। उनके विचार से अनुकूल श्श, रस, गध 
रूप और शब्द वी ग्राप्ति द्वी सुख है। जद्दा झद्ियों नहीं; इन्द्रिया के विषय का भोग 
नहों, भोग का आधार शरीर नहीं, वहा सुख कैसा ! अतएवं सिद्ध-अवस्था में सुख 
का सदुभाष नहीं हो सकता। 

वास्तविक बात यह है फि मोक्षसु्त किसी ससारी जीव को प्राप्त नहीं द्ोता 
अतएय वे उसकी कल्पता ही नह कर सकते | वह मुक्त जीयों को ही प्राप्त द्वोता है, 
पर झक्त जीर उस सुस छा बर्णेन करने नदी चाने। यही कारण है कि इब्द्ियजत्य 
सुख के अभ्यासी छोग बास्तबिक सुपर की कल्पना न कर सकने के कारण मोक्ष सु 
के संदुभात को ही स्वीकार नहा करते | 

ससारी जीय जिस सुर को सुस मानता है वह वास्तव में सुख नहीं, सुसाभास 
है। दु ख का कारण द्दोने से उसे दुख विशेष कट्टना चादहिए। प्रथम तो उम्र सुख 
को प्राप्त करने के छिए अनेक दु ख सद्दते पडते हैं, फिर भो बढ मिलता नहां। अगर 
पुण्य के उदय से निठ जाता है तो स्थायी नहां रदता। बढ सुस्त अपना बीते 
हुए सुख्यो वी दु सप्रद स्पृति शेप रख कर पिलीन दो जाता है और घोर सताप फा 
पात बना जाता है. | अगर ऐसा न हुआ तो भोगे हुए सुख या बदला परछोक में ब्याज 
समेत चुकाना पडता है । 

कुत्ता सूसी दृडडी चबाता है और अपने द्वी दार्तों से निककने वाले सधिर 
का आस्यादन करके मुस का अमुभय करता है। खुजली रोग वाला शरीर खुज़ाने 
समय ऐसा समझता है मानो स्पर्म ऊपर से नीचे उतर आया है, पर कुछ द्वी क्षण 
घीतने के बाद उसे बास्‍्तविकता का परिज्ञान होता हैं। इन उदाहरणों में जैसे दुख 
को सुस्त मानने की श्राल्ि प्रदर्शित की गई वेसी ही आरान्ति इन्द्रियजत्य सुख 
सुख मानने बालों को द्वो रदी है। 

सन्‍चा सुस्त वह है जो दूसरे कसी भी पदार्थ पर निर्भर नहीं होता, जो काल 
से सीमित नह। है, जो परिमाण से सीमित नहीं है. और जो भविष्य में दुस़ का 
कारण नहीं है | सिद्धा का सुस ऐसा ही सुस्त है। बद्द इन्द्रिया या उनके जिषया पर 
अपलगित नहीं है, काछ उसका अन्त नहीं कर सकता, उसकी मात्र अनस्त है, 
उसमें दु सजनकता नहीं है । ऋतण्य वही वास्तविक सुस है। 

ज़िसी के हृदय में एक कामना उत्नन्न हुई । पद उसकी पूर्ति के लिए निरन्तर 
उद्योग करता है। नाना अकार की आपदाए सदन करता है-भूल। प्यास, सर्दी, गर्मी, 
बर्षा आदि के भयकर क्ष्टा को सदन कर अपनी उत्कट कामना को परिपूर्ण करता है। 
इस प्रकार पियिध कष्ठा को सदने के बाद जब्र कामना की पूर्त्ति द्वोती है. तब यह 


सुस्त का अनुभय करता है। 
दूसरा व्यक्ति वद है जिसके अन्त करण में उस प्रकार की कामना द्वी जागृत 


नहीं है और बह तद्विययफ सतोप का सुख भोग रदा है। अब विचार क्िजिए दोनों 
में अधिक सुखी कौन दै ? 


अठारदहवां अध्याय [ ७०४ ] 


चस्तुतः कामना की पूर्ति से उसन्न होने वाला सुख्य वैसा ही है. जेसे किसी 
रोगी को रोग मिट जाने पर होता है। कामना की अनुलत्ति से होने चाछा सुख 
पहले से द्वी स्वस्थ रहने वाले पुरुष के सुख के समान है। जो छोग कामनाओं के 
अभाव से सुख की कल्पना नहीं करते और सिर्फ कामना-पूक्तिजन्य सुख को ही 
खीकार. करते हैं, उनके सन से स्वस्थता का सुख, सुख नहीं है, वे तो बीमारी होने 
के पश्चात उसके मिटने पर ही सुख का सद्भाव स्त्रीकार करेंगे! यह कैसी विपरीत 
बुद्धि है! 


कामनाओं से ही ठुःख की रूष्टि होती है । ज्यॉ-ज्यों कामनाएँ न्यून से न्यूनतर 
होती जाती हैं त्यों-त्यों सुख अधिक से अधिकतर होता जाता है। इस प्रकार काम- 
नाओं के अपकर्ष पर सुख का उत्कर्ष निर्भर है। जब कामनाएँ पूर्ण रूप से नष्ट हो 
जादी हैं तय सुख पूर्ण रूप से प्रकाशमान होता है। कामनाओं के अभाव में योगी- 
जनों को निराकुछताजन्य जो अदूस्बत आनन्द उपलब्ध होता है, वह संसार के बढ़े 
से बड़े चक्रवर्ची को भी नसीव नहीं हो सकरता। अगर चक्रवर्त्ती को विषयभोगों में 
उस सुख की उपलब्धि होती तो वे अपने विशाल साम्राज्य को ठुकराकर अनगार 
तपस्त्री क्‍यों वनते ? 


जैसे ज्ञान और दर्शन आत्मा का स्वरूप है, इसी प्रकार सुख भी आत्मा का 
स्वाभाविक धर्म है। इन्द्रियजन्य सुख उस सुख गुण का विकार है और यह सुख 
सातावेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। सातावेदनीय कर्म का आत्यन्तिक 
क्षय दो जाने पर स्वाभाविक सुख की अभिव्यक्ति होती है। वह सुख मुक्ति में ही प्राप्त 


होता है । 


वेशेपिक दुशन के अनुयायी सुख को आत्मा का स्वभाव नहीं मानते। उनके 
मत में सुख अलग वस्तु है और वह आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। मोक्ष- 
अवस्था में सुख का सर्वथा नाश हो जाता है। यह मान्यता विचार करने से खंडित 
हो जादी है। सुख स्वतंत्र पदाथ है, वह आत्मा का धर्म नहीं है, इस अभिमत की 
सिद्धि में कोई भी संतोषजनक प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जेसे घट आदि पदार्थों 
में ध्यह घट है? ऐस पअतीति होती है, और इस प्रतीति से घट का स्व॒तन्त्र अस्तित्व 
प्रतीत होता है, उस प्रकार यह सुख है? ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती है । भ्मैं 


सुखी हूँ? इसी प्रकार का बोध अवश्य होता है और उससे यह सिद्ध होता है कि 
आत्मा ही सुख-स्व॒रूप है । 


इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सिद्ध भगवान्‌ को अनन्त, अचिन्त्य 
और असीम परमान्द प्राप्त होता है। वह सुख अतुर है। संसार के क्रिसी भी 
खुख से उसकी छुलना नहीं हो सकती। उस सहज सुख को समझाने के छिए संसार 
में कोई उपसा नहीं है--वह अनुपम है, अनुत्तर है। - 


[ ७०६ ॥ मोक्ष स्वरूप 


मृूल:-एवं से उदाहु अण॒त्तरणाणी, 
अगुचरदंसी अणुत्तरनाणदंसणपरे । 
अरहां नायपुत्ते भयवं, 
वेमालिए विद्याहिए त्ति वेमि ॥ २८॥ 


छाय/--एवें व उदादतवात अनृत्तरतानी अनुतरदर्सा अनुतरज्ञानइ्धंनधर: | 
अं नू झ्ातपुत्र भगवान, वेछ्ालिको विख्यात | इति ब्रवीमि ॥ २८वी 
द्वायाये'--उत्तम ज्ञानी, उत्तम दर्शनी ठथा उच्म ज्ञान-दर्शन के घारफ) अईन्‌, 
शाठपुत्र मगवान्‌ वैद्याढिऊ ने अपने अिष्यों से इस प्रझार कहा है । 
आध्य,--निर्मन्थग्बचन सुथर्मा रयमी ने अपने शिष्य जम्बू स्थामी आदि के 
समक्ष प्रतिपादन किया दै। भंगर यद निर््र्थप्रयचन उनका स्वरुविविरचित नहीं 
है--उन्दाने अपनी इच्छा से इसका आपिष्फ्रार नह ज़िया है। ज्ञातपुत्र भगवान्‌ 
भद्दाबीर स्त्रामी ने गौतम आदि शिष्पों को जिस अयचन का उपदेश दिया या वही 
प्रवचन श्री सुघर्मा स्वामी ने अपने शिष्यों के समक्ष निरूपण झिया है! 
प्रयम तो इस निप्नन्य-प्रयचन की प्रामाणिकता इसी से प्रमाणित है. कि इसके 
सूछ उपरेशक मंगयान्‌ मद्धाय्ीर स्परामी हैं। फिर भी उसमें विरेषता बताने के छिए 
मगवान्‌ के अनेझ रिशे पणा का कथन किया गया है। मगयान्‌ अनुत्तर अर्थात्‌ सर्वो- 
क्कृष्ट शान से सम्पत्र हैं, सर्मोत््िध्ट दर्शन से सम्पन्न हैं और सबत्हिप्ट शञान-दर्शन से 
सम्पन्न हैं। तात्पर्य यह है ड्ि बे सर्यत् और सर्यदर्शी हैं। सर्वेत्त और सर्वदर्शी के 
बचनो में किसी प्रकार का प्रिभयाद नहीं होता। उनकी सत्यता अ्रसदिग्ध द्ोदी है 
अतएय निर्भ्न्थप्रयाचन सशय से परे हैं, श्रमाणमूत है। 
यद्दा *अणुत्तरनाणी * और *अग्यु्तररसी” इन विशेषणों के बाद क्रि 
+ अश्ुत्तरनाणद्सणब र ” कद्दा सया है सो बौद्धमत का निराजरण करके जीच फो 
हानाधार रूप सिद्ध करने के लिए है। 
इन्द्र आरि देबों के द्वारा भी पूज्यनीय दोने के कारण सगवाद अईन कद्लाते 
है। अन्य मत में इन्द्र ही पूतनीय माना स्वाद और वेदों के अनुसार वद्दी सत्र से 
बडा देय है। सर सर्वज्ञ भगयाद्‌ मद्ारीर को बढ भी पूठनीय मानता है। अतण्व 
अगवान्‌ देवापिदेय हैं, यद बात * अदंन्‌! रिशेपाण से घ्यनित की गई है। 
भगरान्‌ सद्वाबीर_स्थामी ज्ञात ( णाव ) बच्चा में उटयत हुए ये अतएत्र वे क्ञात- 
पुत्र ( नायपुत्त ) नाम से मी प्रसिद्ध हैं? इदीने विज्वाछा नगरी में निर्मन्थ प्रवचन 
का उपरेश दिया था अतएय ये बैशालिक नाम से भी प्रसिद्ध हैं। द्वा भी है -- 
पिश्चाला जननी यस्य। विश्याल कुटामेंत च। 
विशज्ञाठ घचन चास्य; वेन चैश्वाडियों दिनाया 





शअ्रठारहवां अध्याय [| ७०७ ॥] 





अवीन--क्री मद्दावीर मगवान की माता विश्या्मा थी, उनका छुछ भी चिद्याऊ 
था और उनका प्रवचन भी विश्ञाल था; अतः वे वदश्यालिकरों जिन इस संज्ञा से प्रसिद्ध है । 


बेशालिक शब्द से ऋषभदव भगवान का भी ग्रहण दोता है; क्योंकि उनका छुछ 
भी विद्याठड धा। उनका अथ बोघ होने से यह निष्कर्प मिक्रलता है कि निर्भनन्‍्ध-प्रबचन 
आद्य दीर्थकवर ने भी इसी रूप में निरूपित किया था। अर्थात्‌ भगवान, ऋषमरदेव द्वारा उप- 
दिप्ट वस्तुरूप दी भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिप्ठ हुआ है। तीवबकरों का उपदेश एक दुसरे 
से विलक्षण नहीं होता । सत्य सदा एक रूप रहता हैं, अतार्थ उसका स्वरूप-कथन भी 
एक रूप ही दो सकता है । इस अक्ार यह निर्गन्‍्व प्रचचन स्वत, सर्चदर्शी, अदन्‌ वेशालिक 
भगवान द्वारा उपाडि प्ट हुआ & | इसका अध्ययन करना परम मंगल रूप हैं । 


पत्ति वेनि! अर्थान * इति अवीमि * यद वाक्य प्राय: प्रत्येक अध्ययन ओर. प्रत्येक 
शास्त्र के अन्त में प्रदुक्त हादा £। इसका धभिप्राय चह ह कि श्रीसुध्मा स्वामी, श्वीजन्च 
स्वामी से कहते हैं--है जम्द, हे अन्तेयासी, में जिस तत्व का ऋथन करता हैं. उसका श्ेय 
मुझे नहीं, भगवान्‌ मद्मवीर को द क्योंकि लेसा उन्होंने कहा £ बसा ही में नुम्दें कद्ता 
हूँ। यह तत्वनिरूपण मेरी कल्पना नहीं/ हैं, यहू स्क्ष भगवान्‌ के अनुत्तर ज्ञान में श्रतिधि- 
न्वित हुआ सत्य बसतुस्वरूप हैं | 


इति श्री निर्मन्ध-प्रवचन भाप्यम 


